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ण ४ 


ं वरदा वेदमाता 
आयु प्राणं प्रजां पशुं कीरति द्र 
विणं ब्रह्मव्च॑सम्‌। मह्यं दत्वा 
व्रजत ब्रह्मलोकम्‌॥ 
अथर्व०१९-७१-१ 


स्तुतिं करतें इम कंद ज्ञान कीं 
जो माता दहे प्रेरक~पालक 
वन्‌ करली मनुज मात्र 
7ायु,वल, सन्ततिं, पञ्च 
धन, मेधा, विंदा का दान) 


देकर हमें दिया 


॥ 








सर्वात्मा सच्चिदानन्दो- 
ऽनन्तो यो न्यायकृच्छुचिः 
भूयात्तमां सहायो नो 


दयालुः सवंशक्तिमान्‌ ।\१।। 


व्याख्या--जो परमात्मा, सवका 
्राटमा, सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप, अनन्त, 
अज; न्यायकारी, निल, सदा पवित्र, 
दयाल, सव सामथ्यबाक्ला हमारा इषटदेव 
है बह हमको सहाय निस्य देवे, जिससे 
महाकरिन काम मीहम लोग सहज सै 
करने फो समथं द्य । हे कृषानिधे ! यहं 
काम हमारा आप दही सिद्ध करने वाल 
हो, हम च्राशा करते है कि आप अवश्य 

हमारी कामना सिद्ध करगे 
---महपि दमरानन्द सरस्वती 

















ऋग्वेद माषाभाष्यम्‌ ॥ 
 --ग्कःकः०कुरकु० 4 
 पठ्चमं मण्डलम्‌ । 






विश्वानि देब सतितदैरितानि परां छव । यद्द्र त आ षव ॥ 
श्रय ावश्र्चस्य प्रथमस्य सक्तस्य बुघगविष्ठिरावात्रेयावृषी 1 श्रम्निदेवता.।. 
१।३१४}\६१११। १२ निचुदृच्निष्टुष्‌ । २।७३.१० त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः १ 
स्वरः \ ५} घ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । & पद्‌व्तिकछुन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 


यञ बारह च्छ्व वासे प्रधम सुक्तका प्रारम्भहै उसके प्रथम मन्व मे ् 
उपद्वेण देने भोग्यं श्रौर उपदेण देने वाले के गृणे को कहते ह ॥1 


अबोध्यग्निः समिधा जनानां भति येलुमिंवायतीसुषासग्‌ | 


यह्वा इव प्र वयामुञ्जिदानाः प्र भानव; सन्तते नाकमच्छ ॥१॥ | / 


पदार्थः हे विदन्‌ जैसे (समिधा) इन्धन, रौर घृत श्रौदि से (श्रग्तिः) 
, अगति (श्रबोधि) जाना जतु श्र्थात्‌ प्रज्वलित किया जाता है (भानवः) कान्ति 
. (जलानाम्‌) मनुष्यों की (श्रायतीम्‌) आती हई (षेनृभित) दुर्ध देने वाली गौ के 
` (उषासम्‌) प्रातर्केला के (प्रति). प्रति (४,सिल्लते) प्राप्ते होती म्नौर (वयाम्‌) : 














= ६ स । ्ररयैद म॑०५। सू १॥ 
०-०-०० ०-०90-०9 -नननननननन ननन 99 
। भावार्थः- इस मन्त्र मे उपमा ्रौर वाचकलुप्तोपमालेकार दहै-जो 
` श्रग्न्यादि पदार्थो की विद्या को ग्रहण कर कार्य्यौ मे श्नच्छे प्रकार युक्त करते 
ईवेदुःखरहित हुए वृक्षो के समान बहते है ।॥१॥ 
 . फिर उसी विषय को कहते 
बोधि होता यजथाय देवानृदूध्वं अग्निः सुमर्नाः प्रातरस्थात्‌ 


समिद्धस्य स्छंददश्चि पाजो महान्‌ देषस्तम॑सो निर॑मोचि । 


म पदाथेः--हे मनुष्यो जो (सुमनाः) शुद्धमनवाला (होता) हवनकर्ता पुरुष 
(यजाय) यज्ञ करने के लिये (उद्वेः) ऊपर को चलने वालि (श्रग्निः) प्रगति के 
सदृश (देवान्‌) विद्वानों वा रेष्ठगुणो को (श्रबोषि) जानता श्रौर (प्रतिः) प्रातःकाल 
मे (अस्थात्‌) स्थित होता है वह (समिद्धस्य) प्रदीप्त श्रग्निके (रशत्‌) रूप के 
समान (भरि) केला जाता है भ्नौर जो (महान्‌) बड़ा (देवः) प्रकाशमान सू 
~: (पाजः) बल को प्राप्त होकर (तमसः) अन्धकार से (निः) (भ्रभोचि) अत्यन्त 
 छटाथा जाता है उसकी प्राप लोग सेवाकरो ।२॥। 

` भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो मनुष्य उत्तम श्राचरणसे ` 
श्रभिनिके सदुश उपरको जाने वाले होतेह बे अविद्या से निवत्त होकर 
यशस्वी होतेरहै॥२।॥ : 

























¦ 4 फिर उसी विषय को कहते. 
य गणस्य रशनामजीगः चविरङ्क्ते युषिभि्गोभिरयिः 


आदर्षिणा युज्यते बाजयन्त्युततानामदुरध्वां अषयज्जुहूभिं 


६ पदाथः हे मनृष्यो (पत्‌) जौ (चयुचििः) पवित्र (गोभिः) किरणो से. 
(श्षग्निः) श्रम्नि के सदृश (गणस्य) समूह्‌ की (रदानाम्‌) डोरी को (भ्रजौगः) श्रत्यन्ते 
निगलता ब्र्थात्‌ ग्रहण करता (श्नात्‌) रौर (शुचिः) पवित्र होता हृग्रा (अवः) उपर | 
को उठा (भरङ्क्ते) प्रसिद होता है वहु (दक्षिणा) दक्षिणदिशा मे युज्यते) युक्त 
¦ जाता है जो व्रि्यायुनत स्वी (वाजयन्ती) प्रात्ति कराती हुई (उक्तानाम्‌) ` 
जाने वाली सामग्री को निरन्तर ग्रहण करती है वह (ईम्‌) प्राप्त हृए 
पान करने कै साधनों से पीते योग्य पदाथ को {श्रधयत्‌) पान करती 





















ऋग्वेदः मं० ५।स्‌* १॥। न ४६३ 


~ 





स 





ध फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ | 
 अभितिप्रच्ला देवयतां मनासि चक्षुषीव दर्ये घं च॑रन्ति। 


यदी वाते उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अरे अदाम्‌ ॥४॥ 


 पदाथेः--हे मनृष्यो (यत्‌) जैसे (श्रह्लाम्‌) दिनोके (चपर) श्रप्रभगमेः 
` (किये) विरुदढस्वरूप (उषसा) रात्रि श्रौर दिन (दम्‌) प्राप्त हु क्रिया को (सुति) 
` उत्पन्न कराते हैँ श्रौर उन मे (शवेवः) एवेतवसौ (वाज्य) जनाने वाला भ्र्यात्‌ कार्यों 
` की षुचना दिलाने वाला दिवस (जायते) उस्पन्न होता है वैसे {श्रग्तिम्‌)श्रग्ति की 
` (केवयताम्‌) कामनाकरते हुए जनों के बीच (सुर्यं) सूयय मे (चकषुषीव)नेवोंके ` 
सदश परमात्मा मे (मनांसि) अन्तःकरण (श्रच्छा ) उत्तम प्रकार (सम्‌, चरन्ति) | 
` प्राप्त षोति है ।।४॥ । 
भावाथै--इस मन्व में वाचकलु-है मनुष्यो ! जैसे दिनन्वेसे | 
विद्धान्‌ जन श्रौर जैसे राति वैसे श्रविद्रान्‌ ह ॥।।। छ 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


जनिष्ट हि जेन्थी ग्रे अहा दितो हितेष्वंस्षो वनेषु । 
द्पेदमे सप्त रस्मा दघानोऽग्निहोता नि षंखादा यजीयान्‌ ॥५॥ 


॥ पदाथः-- हे विद्रन्‌ जो (श्ह्वाम्‌) दिनों के (श्रगने) भअरग्रभागमें (हितेषु) ` 
 - सुल के कारणो मे (हितः) हिते करने वाला (वनेषु) वनों मे (श्ररषः) मर्म॑स्यलो मे ` 
^£ न व्यापी (उमेक्मे) गृह गृहमे (सप्त) सात किरणो श्रीर्‌ (रत्ना) धनो को (दधानः). 
 -चारणा करता हुप्रा (जेन्यः) जीतने वाला (श्रग्निः) प्रगिति के सदृण (होता) संगत ` 
: क्रियाश्नो का कर्ता (जनिष्ट) उन्न होता दै प्रौरष्रेष्ठ कर्मों मे (नि.सष्ाद) 
~: प्रवृत्त हवे (हि) वही (यजीयान्‌) प्रत्यन्त यज्ञ करने वाला होता है ॥५॥ 4 
 भावाथंः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है जैसे दिनके 
` -श्रारस्भ मे प्रभातसमय सबकाहितकारीहोता हैवेसेहीश्वष्ठक्मे का 
. करमै वाला यजमान सबका हितेषीहोताहै ॥५।। य 
ध फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


अरि्होता न्य॑सीदधजींयाटुपस्य मातुः घंरभा इ होक । | 








































के सदृश (यजीयान्‌) त्यन्त यज्कर्ता (युवा) बलवान्‌ (कविः) उत्तम वुद्धिवाला 
विद्धान्‌ (पुदनिःष्ठः) श्रनेक प्रकार की श्रद्धा वा बहुत स्थानों वाला (च्छतावा) सत्य 
करा विभाग (वर्ता) श्रौर धारणं करनेवाला (होता) यज्ञकत्ता (सुरभौ) सुगर्धित 
| (मतुः) माताके (उपस्थे) समीप मं (लोके) लोक मे (नि.्रसीदत्‌) निरन्तर स्थित 
॥, ¦ होवे (उ) वही (कृष्टीनास्‌) मनुष्यों का (उत) प्रौ पशु भ्रादिकों का रक्षक 
होवे ।\६॥ ^= 
` जआावायः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा०-जसे अग्नि मातारूप 


विद्वान्‌ सबको श्नानन्द दिलाने को योग्य हे ॥६।। 
स फिर उसी विषय को कटते हँ ॥ 
भरण तयं वेमध्वरेषं साटुममि होतारमीनते माभिः । 
आ यस्ततान रोद॑सी ऋतेन निस्य मृजन्ति वाजिन धृतेन ॥9\। 


पदार्थः--हे मनुष्यो (यः) जो भ्रमन (नमोभिः) भरन्त श्रादिकों से (ऋतेन) 


,  प्॑वाता है उसकी विया से जो (नित्यम्‌) नित्य (मजन्ति) शुद्ध करते श्नौर (व्यम्‌) 
उस (र्नम्‌) श्रम्नि के सदृश (होतारम्‌) यज्ञ करने वाले (साधुम्‌) भेष्ठ ([चिभ्रम्‌) 
बुद्धिमान्‌ की (श्रघ्वरेषु) नहीं हिसा करते योग्य व्यवहारे मे (जु) णीध {अः ईते) 
 श्रच्छै प्रकार स्तुति करते है वे सुखी होते ई ।\५७॥ । , 

भावा्थंः--इस मन्तरमे वाचकलु° जैसे विद्वात्‌ जन अरग्निकौ 
कार्ययो मे संप्रयुक्त प्र्थात्‌ काम म लाकर घन श्रौर धान्य से युक्त होते है 
वैसे दही इसकी विद्या को कार्य्यो मे संयुक्त करके प्रत्यक्ष वियायुक्त 
होते है।॥७। ` ~. 
|  फिरउसी विषयकोक्हतेहै। 


सहसशरङञो षमस्तदोना विध्वा अग्ने सदसा भ्रास्यन्पान्‌ ॥८॥ 


थह (भे) अनि क पतृ वतमान (वसून) इनो को बश मे = 


वायु मे विराजता हरा बिजुलीरूप से सबको सुख देता है वेसे ही धार्मिक 


सत्य से (घृतेन) श्रीर जल से (वाजिनम्‌) गतिवाले पदाथ कौ (रोदसी) शरन्तरिक्ष 
प्नौर पृथिवी को (श्रा, ततान) विस्तूत करता ्र्थात्‌ श्रन्तरिक्ष भ्रौ पृथिद्री प्रर ` 


सो पते खे दूनः कविशस्तो अतिषिः शिवो नैः। == , 








द भरन निरयो यविष्ठ बरिममने अन्तित ओत दुरात्‌ 
आ भन्दिष्ठस्य छमति चिकिद्धि 


ऋष्वेदःमं० ५।पूु०१॥ ५ 








कोई तिथि नियत विद्यमान न हो (सहलबङ्कः) जो हृनारों शृद्खों कै तुल्य तेजो 
से युक्त (वृषभः) बलिष्ठ श्रौर वृष्टि करने बाले (तदोजाः) जिनका चही 
पराक्रम (साजील्यः) जो भ्रत्यन्त शुद्ध करनेवाले अगि के सदुश श्राप (स्वे) अरपनेमे 
(प्र, म्ञ्यते) शुद्ध किये जति हँ वह {सहषा) बल से {विष्वान्‌) सम्पूणं (नः) हम 
लोगों की तथा (श्रन्यात्‌) अन्यो की रक्नाकरते हुए {श्रसि; विद्यमान हयो उनकी 


हम लोग सेवा करे ॥८॥ 


भावथेः-वेहीश्रतिथि होवे जो इन्द्रियों के दमन करने श्रौर मङ्ख 


` लाचरण करने वाले धर्मिष्ठ विद्धान्‌ नित्य श्रौर सबके प्रिय साधत 


मे प्रीति करने वाले होवें श्रौर जम प्रगिति सवका मुद्ध करनेवालाहै वैसे ही 
सम्पूणं जगत्‌ के पवित्र करने वाले ्रतिथि जन ह ।८॥ 


फिर उसी विषयक कहुतैहै। 
प्र सद्यो अंम्ने अ्यैष्षन्यानावियेस्म चारतमो वभूुथं | 


ईकेन्यो वपुष्यो विमावां प्रियो विक्ञामर्तिथिमावुषीणाम्‌ ॥९ 


पदाः --हे (श्रमे) यिदन्‌ (यस्मै) जिसके लिये प्राप (भ्राविः) प्रकट | 


(अभय) होते हो वह्‌ (ईलेन्यः) प्रणंसा करने योग्य धम्मयुक्त कम्मं करते वाला 

पुष्यः) सुन्दर रूप ये प्रसिद्ध (विभावा) विशेष करके कान्तियुक्त (त्रारदमः) | 
प्रत्यन्त सुशील श्रौर सुन्दर प्रौर (मानुषीणाम्‌) मनुष्यादिरूप {धिज्ञाम्‌) प्रजाश्रोकीः 
{ध्रिथः) कामनावा सेवा करने योग्य (श्रतिधि.) सवच पूमभने वाला (घ्र) समर्थं 


हेवा है जिस कारण अरप [श्रन्यान्‌) प्रथम उपदेश वि हुषो को (सकः) तुल्यदिन ` 


भ (प्रति, एषि) उतल्लद्खन करके प्राप्त होते हौ वह श्राप हम लोगों से सक्कारकरमे | 
योग्य हो 11६1 | 


हितैषी बड़ वि्टान्‌ श्रौर यथाथेवादी हैँ वेही प्रतिथि होने के योग्यहैँ।९॥ ` 
फिर उसी विषय को कहते ह. | ॥ 4 


| मावाथः--जो मनुष्य नित्य भ्रमण करते श्रौर प्राप्त हृए जनौको ४ 1 
उपदेश कर श्रौर नहीं प्राप्त टुभ्रों को उपदेश के लिये जाते तथा सवके 
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। न | 
क्रो सत्य का उपदेश करते हो इस से (क्षितयः) गृहस्थ मनुष्य (तुभ्यम्‌) प्राप के 
 लिथे (बलिम्‌) खनि श्रौर पीने योग्यादि पदार्थो के समूह्‌ को (श्रा, भरन्ति) धारण | 
करते है श्रौरहे (म्चे) पवित्र काय्य करने बाले श्राप (भर्दिष्ठस्य) प्रत्यन्त नष्ट 1 
` आचरण करने वालेकी (सुभतिम्‌) श्रं ८८ बुद्धि को (श्रा, चिकिद्धि) विशेष करकं | 
` जानिये श्रौर यहं (8) श्रपि का (महि) स्कार करने योग्य [बहत्‌) बडा (भ्रम्‌) 
, हवन करने योग्य सुख का देने वाला (शम्ब) गृह वा सु हो 1१० 
५ भावा्थः--जिस से प्रतिथि जन सब मनुष्यो के सत्य उपदेश से परम 
| उपकारको करते हदसत ने भल्ल पान स्थान प्रिय वचन श्रौर धन प्रादि 
से सत्तार करने योग्य होते है ।\ १०।। 
फिर उसी विषय को कहते हं ॥ 


आद्य रथं भातुमो भालुमन्तमगने तिष्ठं यजतेभिः समन्तम्‌ । 


विदरान्पयीनामुशन्तरिकषमेह दैवान्धविरचाय वक्षि ॥११॥ 


| पदा्थः-- हे (भादुभः) कान्तिवालि (शरम) विदन्‌ आप (इह) यहां (भच) 
दूस समय (यजतेभिः) प्राप्त इए घोडे श्रादिकों से संयुक्त (समन्तम्‌) सब प्रकार दृढ 
इ्वथवों वाले ` (भानुमस्तम्‌) कान्तियुक्त (रथम्‌) सुन्दर वाहन पर (श्रा) भ्रच्छे 
` प्रकार (तिष्ठ) विराजिये इससे (विद्रन्‌) विद्यायुक्त भष (पथीनःम्‌) मार्गो के | 
(उर) व्यापक (भर्तरिक्षम्‌) श्रष्तरिक्ष को श्रौर (इविरथाय) खनि योग्य प्नन्न आदि . 
क लिये (देवान्‌) विदान्‌ ग्रतिथियों को जिससे (श्र, वक्षि) अ्रच्छै प्रकार पचति हा 
` इससे हम लोगों से सत्कार करने योग्य हो ॥ ११ | 
0 आवाथेः--गहस्थों को चाहिये कि दुर स्थित भी उत्तम भ्रतिथियौ 
` कौ उत्तम वाहनों पर्‌ बैठाकर उपदेश के लिये लावे श्रौरश्रन्ने प्रादिसे 
` उनकासत्कारकर॥११॥ । | 
~ फिर उसी विषय को कहते है 1 
3 १ चाम कवये मेध्याय वचो वन्दारं टृषमाय इष्ण 


0 









प्रादि मनुष्यो भरत्तिथि हमतनौग जो (गविष्ठिरः) उत्तम 
(नमसा) सत्कार वा श्र आदि से (विदीष) जैसे. 


`क - 


 अनीकमस्य न मिनस्जनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ ॥९॥ 


करो 11१५ 
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(वृष्णे) सत्य उपदेश की वृष्टि करने वाले (वृषभाय) बलिष्ठ (वेध्याय) पर्वित्र . ` 
(कवये) विद्वान्‌ जन के लिये (वन्दारु) प्रशंसा करने योग्य -धम्मसस्बन्धी (वचः) _ | 
वचन का (अरदोचाम) उपदेश करे ।।१२॥ 
भावार्थः-उन पुरुषों को ही विद्वान्‌ प्रतिथि जन विशेष उपदेश देवें 
किजो पवित्रात्मा विद्यामें प्रीति करने श्रौर उत्तम क्रियाश्रौंके जाननेकी. 
इच्छा करने वाले होवें ्रौरजो इन बातों से विपरीत ब्रर्थात्‌ रहितहीं उन 
को श्रधिकार की योग्यता श्र्थात्‌ विरोष उपदेश्षके समभनेका सामथ्यै 
साधारण उपदेश कै द्वारा प्राप्त क्रा के श्रधिकारी करे ।१२॥ | 
इस सूक्त मे उपदेश सुनने श्रौर उपदेश के सुनाने वाले का गुण वंन करने से इस 
मुक्त के श्रथं की इस से पूवे सूक्त के श्रथे के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ ` 
यह्‌ पंचम मण्डल से प्रथम सुक्त समाप्तह्ृष्मा | ~: ` 





श्रथ द्वादकषचंस्य द्वितीयस्य सक्तस्य १ 1 २--८। १० - १२ कमार ध्रत्रेयो 
वक्षो वा जार उभौवा २१ ६ बक्षो जार ऋषिः । प्रग्निरेवता। १।३।७। ८ 
न्िष्टप्‌ 1४1५1६१ १० निचतचिष्टप्‌ ११ विराट्‌ त्रिष्टष्‌ छन्दः । धंवतः ` 


स्वरः २ स्वराट्‌ पङ्क्तिः, भुरिक्‌ पडवितरकन्दः । पञ्चमः स्वरः । १२. 


नियदतिजगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥। 


सरवर बारह ऋचावाले द्वितीय सूक्त `का श्रारम्भ है उसके प्रणम्‌ मन्व में युवायस्थामें: ५ | 
विवाह करने के विषय को कते हँ ।। ५ 


कुमारं माता युवतिः समुज्वे गुहां भिमतिं न द॑दाति पिर । 










पदार्थः--है मनुष्यो जैसे (यजतिः) पूं श्रवस्या पर्थात्‌ विवाह करने योग्य 
ध्षवस्थावाली होकर जिस स्त्री ने विवाह करिया एेसी (माता) माता (समृन्धम्‌) 
तुल्यता से द्वे हृए (करमारम्‌) कुमार कये सुहा) गर्मशय में (विभाति) धारण करती 
प्रौर (पित्रे) उस पुत्रके पिताके लिये (न) नहीं (क्दाति) देती दै (श्रस्य) इस 
पिता के (अ्रनीकम्‌) समुदायवल के धर्थार्‌ (न) जो नहीं (निनेत्‌) नाण करनेवाला 
होता इमा (श्रकै) रमशसमय से श्रन्यसमय मे (निहितम्‌) स्थित उस को (जनासः) 
विद्वान्‌ जन (परः) पले (प्रयन्ति) देखते हँ वैसाही श्राप लेग भ्राचरण 













भावा्थः--यदि कमार ` 
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सन्तान के उत्पन्न करने की रीतिको जान के पूर्णं युवां श्रवस्था श्रधात्‌ 
विवाह करने क योग्य भ्रवस्था होनेपर स्वयम्बर नामक विवाह को करके 


सन्तान की उत्पत्ति कसते हतो वे सदा ग्रानन्दित होते है ।\१।। 


| फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
कमेतं सवं युवते कुमारं पेषों बिभषिं मर्हिषी जनन । 


पूषीहि ग्भः शरद ववर्षापश्यं नातं यदत माता ॥ र 


पदा्वः--हे (युवते) ब्रह्मचथ्ये से पदीं विद्या जिसने ेसी पुर्ण श्रवस्या 
वाली (वेषी) पेष्याकार र्यात्‌ डिव्वी के प्राकार के गर्भाशये वीयं को स्थित 
` करते वाली (महिषी) महान्‌ स्प बल नौर उत्तम स्वभाव श्रादिके योगसे श्रादर 
करने योग्य (सवम्‌) तु (कम्‌) किस (एतम्‌) किथा है बरह्मचर्यं जिसने एसे इस 
` (कुमारम्‌) बालक का (बिभि) पालन करती है मरौर (माता) माता (यतु) जिस 
को (ब्रूत) उन्न करती तथा (जातम्‌) उसन्न हुए को मै (अपदयम्‌) देखता हू 
वह (गभः) गर्माशय में प्राप्त (पूर्वीः) प्राचीन (शरदः) शस्दऋतुश्रो तकं निरन्तर 
` (हि) जिस से {बवध) बढता है उस से (जजान) उत्पन्न होताहै धरा 
१ भावाथः - हे कन्यामो ! तुम बाल्यावस्था भे सोलह वषं के प्रथम व 
 प्नौर पचीस वष के प्रथम कमार जनो विवाह कोन करो जो इस प्रकार से. 
 श्रह्यचथ्यै के करने कं अ्रनन्तर विवाह को करे उन के सन्तान उत्तम स्प 
श्रौर गुणों से युक्त बहुत कालपर्य्त जीवने वाले प्रौर शिष्ट जनों से उत्तम 
प्रकार मान पाने वाले होते दै।२॥ 
फिर उसी विषय को कहते दै 1 
 दिरण्यदन्त टचिंदर्णमारात्‌ षत्रौदपरयमायुंधा मिम।नम्‌ 
` ददानो अ॑स्मा अधृत शरिपृकस्कि मामनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ।।३। 


दार्थः--हे मनुष्यो जो मै किया ब्रह्मचथ्य जिन्हे ेतेस्वी पुर्षोमेसे 
1त्‌) संस्कार की हई भार्या स्त्रीसे उत्पन्न हए {हिरण्यदन्तम्‌) सुवर्ण वातेनके 
वलि (शुखिवणेम्‌) पवित्रस्वरूपयुक्त चा म्रतिसुष्दर भौर (श्षयुषा) एस | 

` (निमानम्‌) धारण ` करने वाते को (श्रारातु समीपे (श्रपह्यम्‌) 


५. 








` दुर करं श्रौर :येषाम्‌) जिनका वह्‌ (चिद्‌) निश्चित {श्ररणः) मिलने वाला (ग्रस) 
` दहता दै भौर (ये) जो (पवः) पशुशरो को (जगृभुः) ग्रहणं करे (ते 
| ) श्र सन्तन पर्ति सको {पस्‌ 
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<© 


करते हुए सब जन भ्रति उत्तम सन्तानो को प्राप्त होकर श्रतिदही 


श्रानन्द को प्राप्त होतेहँजो इसप्रकार प्रसिद्ध होते दहै उन के समीप. | 
दारिद्रय मूखंता वा दरिद्री ग्रौर भ्रविद्वान्‌ जन कृं भीविघ्ननहीं कर 


सकते है !\३॥ 

फिर विवाहसम्बन्धी-संतान विषय को कहते हँ ।॥ 
सेत्रदपश्यं सनुतश्चर॑न्तं समद्‌ यूथं न पुर शोभ॑मानम्‌ । 
न ता अगश्न्नजनिष्ट हि षः परिक्नीरिद्यदतयो मवन्ति | 


 पदा्थेः-हेमनुष्योजो जिस त्रातु) संस्कारकी हस्ती से उत्पनं | 
(चरन्तम्‌) व्यवहार करते हुए (सुभव) प्रापही (पुर) बहुत (क्ोभनानम्‌) णोभायुक्त | 
(न) समान वा (यूथम्‌) सेनासमूह कै (न) समान बलिष्ठ को (सनुतः) सनातन से 
(श्रपदयम्‌ ) देवता हं (सः) वह सुखी (श्रजनिष्ट) होता है श्रौर जो ब्रह्मचारिणी | 
कन्याये उत्तम नियमों वाली हुई युवावस्था के प्रथम परतियों को (ग्रगृ्रन्‌) ग्रहण ` 
करती ह (ताः) वे (हि) ही (गुषतयः) युवती हई पुत्रपौत्रं के श्रतिसुख से युक्त 
(इत्‌) प्नौर {पलिकषनोः) श्वेत केशोवाली अर्थात्‌ वृद्धावस्थायुक्त (भवन्ति) | 


होती है 11४।1 


भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०--है मनतष्यो | यदिग्रापलोग. | 





भावाये-हे मनुष्यो ! पूणं ब्रह्मचयं रिक्षा विद्या युवावस्था 
प्रीर परस्परप्रीति के विना सन्तानो का विवाह न करं इस प्रकार 





श्रपने सम्तानों को प्रतिकालपर्यन्त ब्रह्मचर्यं करें तो वे धर्मिष्ठ बुद्धियुक्त | 
श्रौर चिरञ्जीवी हुए प्राप लोगों के लिये प्रतीव सुखदेव 1४  ; ` | 


फिर उसी विषय को कहते है ।। 
कयै मपेक ति यवन्त गोभिने येषं मोपा अरगरिचिद्‌ासं 


यई जगृसुरव ते खजन्त्वाजौति पश्व उप नरिचिकित्वान्‌ ।|९॥ 


पदार्थः--हे विद्रानो (के) कौन (गोपाः) गौरीं के पालन करने बाले ( / | 
(गोभिः) मीश के (न) सदृश (मे) मेरे (सय्यंकभ्‌) श्रत्प मनुष्य को (वि, यवन्त) | 
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` जो (चिकित्वान्‌) वुद्धिमान्‌ उत्पन्न करता है वह (चः) हम लोगोक्रा हितेपी है 

यह्‌ समफाश्रो ।।५॥ 

भावार्थः इस मन्त में उपमालं०-- मनुष्यो को चाहिये कि विद्रानों 

के प्रति यह पुछं कौन हम लंगों के थोडे ज्ञानवाले सन्तानो को उत्तम 

बुद्धिवाले कर सक्ते हैँ वे विद्ठान्‌ यह्‌ उत्तर देवेफिजो यथा्थवादीहींवे 
ही उक्त काम को कर सकते हैँ अस्य जन नहीं ।। ५] 


प्रव विद्रद्विषय को अगले सन्त्र में कहते 
वर्षां राजानं वसतिं जनानामरातयो नि द॑धमर्स्यषु 


_ ब्रहमण्त्ेव तं खंजनतु निन्दितारो निन्यांसो भवन्तु ॥६॥ 


पदा्थःः- जो (वस्ताम्‌) वसते हए प्राणियों श्रौर (जनानाम्‌) सज्जन पुरुषौ 

कै (राजानम्‌) न्याय करने वाले को भ्रौर (वसतिम्‌) निवास को प्रकट केरे (तम्‌) 
उसको विद्वान्‌ जन [श्रव सृजन्तु) न निकाल दें श्रौर जो {निन्दितारः) गुणों 
मे दोषों श्रौर दोषोमें गुणो का स्थापन करने वाले (निन्धासः) श्रधमं के प्राचरया 
से निन्दा करने योग्य श्रौर {श्रसतयः) भ्रन्याय से ग्रह करने वलि शत्रूजन 
 (सर्येषु) सरणधर्म्मा मनुष्यो मे ब्रह्माणि) बड़े घनो की (नि, दधुः) स्थापना 
करे वे (्रकरैः) तीन प्रकार के दूःखसे रहित के भी द्रूर स्वित्त (खवन्तु) 
हौ 81 
` भावाथं-है मनुष्यो! जो निकृष्ट कम्मं करने श्रौर दूसरेके द्रष्य | 
कै हरने वलि द्रषकर्ता हों उनको दण्ड देकर निर्जन देशमेवाधोश्रौरजो 
स्तुति करने वले ध्म्मिष्ठ होवें उन को समीप मेँ निवास देकर सदा 
 सत्कारकरो ।६॥ 
८ फिर उसी विषयको कहते 

 छनरिकच्छेपं निदितं सदस्राययुपादसुञ्चो अक्षमिष्ट हि षः 
 एवासदंमने चि मुमुभ्धि पाश्चान्दोतशिचकिप्व इह तू निषदं ७} 


पदाथः--हे (प्रगे) विन्‌ श्राप (सहला) ्रसंस्य (य्‌पात्‌) मिसेषान 
हए बन्धन से (निदितम्‌) निन्दित (शनःशेषम्‌) सुख के प्राप्त करानि श्रौर 








| ऋग्वेदः मं० ५। घु०२॥ ९. 
भभ 

1 (निषद्य, प्रवृत्त होकर (भ्रस्त) हम लोगों से (पाान्‌) संसाररूप बन्धनो को (तू) | 
फिर (वि, भुमुर्धि) काटिये ।1७॥ | 
भाव्थः--विद्वानों का यही श्रावद्यकं कस्म है जो सब मनुष्योंको ` 

भ्रविच्ा श्रौरं भ्रघम्मचिरण से स्रलग कर विद्वान्‌ धामिक बना उनका दुःख- 

बन्धन चछुडाना निरन्तर करना चाहिये ।५७॥ | 


फिर उसी विषय को कूपे दँ 
न हणीयभानो अप हि पदैयेः परवरं देवानां व्रतपा उंशच। 


इनदरो विर अन्‌ हि स्वां चचक्ष तेनाहमगने अनुशिष्ट आगम्‌ ॥<। 
पदार्थः-ह (अग्ने) तीन दोषोंके नाश करने वाले (हुणीयमानः) कोध | 
करते हुए श्राप (हि) ही (मत्‌) मेरे समीप से (रप, देषेः) जाये श्रीर जो (हि) 
निश्चय (इन्रः) विद्या श्रौर देश्वय्यं से युक्त (विद्वान्‌) विषान्‌ (व्व) घाप को | 
{रनु चचक्ष) अनुकूल कह श्रौर जो (मे) मेरे लिपे (देवनम्‌) विद्वानों के बीच | 
(व्रताः) सत्य की रक्षा करने वाला हुभ्रा सत्य को (प्र, उवाच) कटे (तेन) दस से | 
(अनृक्षिष्टः) शिक्षा को प्राप्त (श्रम्‌) म सत्यबोध को (श्वा, श्रयाम्‌) प्राप्त | 
हो ॥।६८॥ ॥ 
भावाथंः--जो मनुष्य दुष्ट गण कमं स्वभाव वलिहोंवे दुर रखने | 
धोग्यहैँ म्नौर जो धर्मिष्ठ सत्य का उपदेश करं उनकेसंग सेलिष्ट | 
प्र्थात्‌ श्रष्ठ हके सुख को प्राप्तं होवें |=} 1 
फिर उसी विदरद्विषय को कहते है ॥ 


तरि स्योतिष्‌ं हता अलयग्निराविविश्वानि कृणुते महिस्वा 


पदे म।यःः संहते दुरेवाः शिकषीते शरङगे रक्षसे विनिष | 
` पदार्थैः-हे विद्वानी जैसे (अग्निः) सू्यं भादि शूष से प्रभति (बृहता) बड़े | 
ज्योतिषा) प्रकाश से (महित्वा) बड्प्पन से (विष्वानि) सम्पू वस्तु को | 
(आविः) प्रकट (कृणुते) करता है (वि) विशेष करके (भाति) अ्रकाशित होता दहै | 
प्रौर (भ्र) श्रतयन्त (सहते) सहन करता है (शुङ्ग) णृड.ग कै निमित्त (रक्षसे) | 
दष्टोके विनाश कै लिये (विनिक्षे) चा श्रन्य विनाश के लिये {क्चिक्षीते) प्रताप | 
युक्त हौतादै वैसे (दुरेवाः) दुष्ट प्राप्त कराने रूपे कमं वाली (श्रहेवीः) : 
(सयाः) छल श्रादि से युक्त बुद्धयो को सच प्रकारसे वारण क्रीज्यि ।[€ 
भाषा्धः--दस भत्र मे वाचकलु°- जंसे सूयं अन्धकार कावर 
_ श्रौरप्रक्िको उत्पन्नं करके भय रण चैसेही 






























१.  कऋण्वेदः मं० ५। सु०२॥ 

~~~ >>> प 

न घोर श्रज्ञान का निवारण करके विद्यारूप सूयं को उत्पन्न करके सव के 
प्रात्माश्रों को प्रकाशित करं ।&€॥। 





` भ्रव धनुवेद के दृष्टान्त से अरविघ्या निवारण को कृते है 
उत स्वानासो दिवि षन्तग्नस्तिमायुषा रक्षसे हन्तवा उ । 


मदै चिदस्य प्र सजन्ति भामा न व॑रन्ते परिषो अदेवीः ।!९० 


8 पदा्थः--हे विदानो (श्नः) प्रग्नि से (तिम्माय्‌.धाः तीक श्रायुध युक्त 

(स्वानास्तः) उपदेश करने वाले (दिवि) विद्या के प्रकाश मं वत्तमान (रक्षसे, दुष्टो 
` के विनाश करने के लिये (हन्तवे) हनने को समथ {सन्तु) हूजिये रौर (उत) भी 
` (मदे) भ्रानन्द कै लिये प्रवृत्त हजिये (चित्‌, उ) श्रौर भी (शरस्य) इसके (भामा ) 
क्रोधो के (न) तुल्य (परिबाधः) सब प्रोरसे वाघनों को (श्रदेवीः) प्रमाद रहित 
 च्रियर्यें (भ्र, स्जन्ति) सब प्रकार भडम करती श्रौरः (वरन्ते } स्वीकार करती है 
उनका निवारक करो ।१०॥ 


भावार्थः--हे विद्रानो ! श्राप लोग जैसे धनूर्वेदको पढे हृए शस्त्र 
 श्रौर्‌ भ्रस््रोके प्रक्षेप भ्र्थात्‌ चलाने रूप युद्ध मे चतुर जन श्रग्निसम्बन्धी 
श्रस्व्रादिकों से शत्रभ्रोका निवारण करके विजयको प्रकाशित्त करते 
है वसे ही श्रव्यन्त विद्याके पाने श्रौर उपदेश करनैसे प्रविद्याङ्रत 
प्रमादो का निवारण कर के विद्याकृतश्रेष्ठ गुणों का प्रका कसो] १०} 


1 फिर विद्वानों के गृण को कहते ह ।। 
` एतं ते स्तो ठविजात विपो रथं न धीरः खरां अतक्षद्‌ । 


यदीदग्ने मति खं दैव हर्याः स्व॑वैतीरप एना जयेम 11११ 


पदाः है (तुविजात) बहत विद्धानो मे प्रमिद्ध , भरने) विद्धन जसे 
(ति) माप का (स्वपाः) उत्तम कम्म करते. वाला (धीर } क्षमा आ्राद्धिगसोसमे 
पक्त शरीर व्यान करते वाला (विप्रः) बुद्धिमान्‌ जन के (न) सदृश (एतम्‌. इस 
` शष्ठ गुखो के प्रकाशक (रथम्‌) सुन्दर वाहन को [ब्रतक्षम्‌) बनाता हं वे \स्वम्‌) 
प आचरण कीजिये श्रौरहे (देव) सम्पू विदयाके देने वालि (यदि) जोश्नाप्‌ 
को रचि तो (इव्‌) ही (स्तोमम्‌) प्रशंसित व्यवहार जिसमे पसे सख को 


न 


(स्वतीः) भच चलो ते दुक्त (श्रपः) परार युक्त (ति, जवेम) ` 
अपि इनको जीतिये ॥११॥ 


 श्रौर जंघे हम लोग (एना) इस से (हर्याः) कामना करते योध्यं ` 





ऋण्वेदः मं०५।०३॥ १३ 


<तदा 





६ भावार्थं; इस मन्त्र मे उपमालङ्कार-हे मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ जन 
धम्मंयुक्त कामनामरों कौ करके विजयी होतेहैक्से हीश्रषप लोगभी 
प्राचरण करो ११ < 

फिर विद्वानों कै गृण को कहते है । 


तविग्रीवां हषभो वाहधानेोऽशञ्व ९ यैः सम॑नाति वेद॑ः । इतीम. | 
मभिषम॒तां अवोचन्बहिष्पतै मन॑वे शषं यंसद्धविष्णते मन॑षे शमं 


0 सत | १२॥ 
पदाथः--हे विद्रानो जैसे (तुविग्रीवः) बहुत बल वा ुन्दरी ग्रीवायुक्त 
(वावृधानः) श्रयन्त बढता हुग्रा (वषभः) अ्रतीव बलवान्‌ (श्रय्यः) स्वामी (श्रक्त्रु) | 
शनभ से रहित (वेदः) धन को (सम्‌, भ्रजाति) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होवे श्रौर .. । 
(बहिष्सते) ज्ञान की वृद्धि से युक्त (मनते) मनुष्य के लिये (शम्भ) सुखवा गृह | 
क्ये (यंसत्‌) देवे श्रौर (हविष्मते) बहुत . उत्तम पदार्थो से युक्त (मनवे) विचारशील ` 
पुरुष के लिये (म्मे) सुख को (यंसत्‌) देवे (इति) इस प्रकार से (दमम्‌) इस | 
(श्रग्तिम्‌) बिजुली को (्रसृताः) भ्रात्मन्ञान जिते को प्राप्त वे (भ्रवोचन्‌). | 
कँ ।१२॥ 1 
भावार्थः--सब विद्वान्‌ जन ही सब विच।धियों के (लिये उत्तम शिक्षा 
देकर शत्रृता को दछुडा के सब प्रकार से सुख को प्राप्त होवें ।( १२॥ ८ 
दस सूक्त में यूवावस्था में विवाह श्रौर विदान्‌ के गुणो का वर्णन करनेसेदइष 

सुक्तके श्रथंकी इससे पूवं सुक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिय । 


यहु पचस मण्डल में द्वितीय पुक्षत समाप्त हृश्ना॥ 














श्रथ दादशचेस्य तृतीयस्य सूक्तस्य वसुभ्‌ त भ्रात्रेय ऋषिः । श्रग्विदेवता।१ | 

निचस्पडि क्तः । १९ भुरिक्पङ्वितषछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २।३।५।९।१२ | 

५ निचत्तिष्ट्य्‌ 1 ४। १० त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७15८ विरद्त्रष्ट्ष | 

9 ` छत्व: । धयत; स्वरः \। | : | 

श्रव बारह वा वाले तीरे सूक्त काश्रारम्भहै उसके प्रथम 
मंत्रे राजाके कत्तव्य को कहुतैहैषा 


स्वमने वरुणो जायसे यत्स मित्रौ भ॑वसि यत्समिद्धः । 
` स्वै विश्वं सहसस्पुत्र देवास्वभिन््रौ दाषे मर्त्य ॥१॥ ` 





























॥ १४. ४ ऋग्वेदः मं० ५। सण ३॥ 


पदाधः--हे (सहृषः) बल के (पुत्र) पालन करने वाले (श्रने) विद्या का 
भ्रभ्यास्त किचे हृएु विद्ठान्‌ (यत्‌) जिस के (त्वम्‌ ) श्राप {भित्रः) सखा श्रौर (यत्‌) 
जिस से (समिद्धः) प्रकाशयुक्त (भवसि) होते हो श्रौर जो (लवम्‌) श्राप (बहणः) 
दुष्टो के बन्ध करने वलि ध्रंष्ठ ई जायसे) हेति हो श्चौर जो (त्वम्‌) श्राप (इद्धः) 
श्वं के दाता (काशुषे) दिते योग्य (सर्वाय ) मनुष्य के लिये धन देते हौ उन (श्वे) 
श्राप मे (विश्वे) संपू (देवाः) विदान्‌ जन प्रसन्न होते दँ ॥१॥ 
| भवार्थः--है राजन्‌ ! जिसके श्राप मित्रवा जि्षसभ्राप विशुद्ध 
श्रौर उदासीन होते ह वह श्राप के साथ सदेव मित्रता रक्से श्रौरश्रापभी 
उसके साथ र्खे ।। १।। 
५ फिर उसी विषय को कृते हैँ ॥ 
 स्वम॑धेषा भ॑वसि यत्कनीनां नामं स्वधावन्‌ गुदं विभि । 
अञ्न मितं सुधितं न गोमियेदम्प॑ती समनसा कृणोषि ॥२।। 
पदार्थः हे (स्वधावन्‌) ध्रच्छे ध्नन्न से युक्त राजन्‌ (यद्‌) जिससे (त्वम्‌) 
` श्राप (कनीनाम्‌) कामना करने वालों के (म्रण्यंसा) स्सायादीश (भव्ति) होतेह 


(दम्पती) विवाष्ठित स्त्री पुरूपं को (सम्ननसा) तुल्य मन रौर दृढ्‌ प्रीतियृक्त 
(कृणोषि) करते हौ उने श्रापको सम्प विद्धान्‌ जन (गोभिः) वाणी श्रादि पदार्थो 
से (सुधितम्‌) सु्दर प्रसन्न (मित्रम्‌) भिचके (न) सदृ (मञ्जन्ति) प्रकट 
करते है ।।२॥ 1 


का यथार्थं स्थाय करता है श्रौर जेते मित्र मित्रको प्रसन्न करताहै वैसे ही 
राजा प्रजाभ्नौं कौ प्रसन्न करे।२।। 

1 ॥ 1 फिर उसी विषयकोकहृतेदहै. 

तवं भ्रिये मरुतो मजेयन्त्‌ रद्र यतते जर्निम चारु चित्रम्‌ । 

^ पदं यद्विषणोरपं निधायि तेनं पासि गुह्य नाम्‌ गोना ।॥३॥ ` 
पदायैः--हे (द) दुष्टो के लाने वाले जो (मच्तः) मनुष्य (तव) भाष 
गि (भिये) लक्ष्मी के लिये (मण्जयन्त) शुद्धकरे (ते) श्रापका (यत्‌) जो (चाह) 













शरोर (गुहम्‌) गुप्त (नाम) नाम को (निभि) धारण करते हौ भरोर (षद्‌) जो 
भावार्थः-- दस मसत मँ उपमालं ०--वही राजाश्रष्ठहैजो प्रजनो 
र (चित्रम्‌) अ्दुमृत (पदम्‌) प्राप्ते होने योग्य (जनिम) जन्म उत्को ुद्धकरं | | 


) जो शाप (विष्णोः) व्यापकं दैश्वर का (उपमम्‌) उपमायुक्त धरोर = | 
यो , । नाम (निषाधि) षारणा 





नै 
॥ 





ऋग्वेदः मं० ५। स्‌०३॥ १५ 





करे (तेन) इसी हेतु से उनका श्राप (पाक्षि) पालन करतेहो इससे सत्कार करने ` 
ग्य हो 1३ 


भावाथंः-हैं राजन्‌ ! इमी से भ्रापके जन्म का साफल्य होवे जिस 
से प्राप ईर्वेर के सदृश पक्षपात का त्याग करके प्रजाश्रों का पासन 
करो।!३॥. 
श्रथ प्रजाकृत्य को कहते हैँ ॥ 


तवं भिया सृतो देव देवाः पुरू दर्थाना अगतं सपन्त | 


होतर्नि ममो नि षंटदशस्यन्तं उशिजः शंसंघायोः ॥४॥ 


 पवार्थः--हे (देव) दानशील राजन्‌ (तव) श्रापक्ती (धिया) लक्ष्मी वाशोभा ` 
से (सुदुश्षः) उत्तम प्रकार देखने श्रौर (पुरू) बहुत (श्रमृतम्‌) मृत्युरहित श्र्थात्‌ 
श्रविनाशी पदवी को (दधानाः) धारण करते प्रौर (उश्चिजः ) कामना करते हए | 
(श्रष्योः) जीवन के (शंसम्‌) कहने श्रौर (होतारम्‌) ग्रहृण करने वाले (भ्रगिनिम्‌) ` 
ग्रग्नि को (दक्षस्यन्तः) विस्तारते हुए (देवाः) विद्वान्‌ (मनुषः) मनुष्य (सपन्त) 
प्राक्रोशि रहै भ्र्थात्‌ चिल्ला चिल्ला उसका उपदेश दे रहै है वे मघ्युरहित पदवीकौ 
(नि, षेदुः) प्राप्त होवें 11४ ~ 

भावार्थः --हे मनुष्यो ! प्राप यथाथंवक्ता विह्ानों के सङ्गक्षे 
विद्याश्रोंको ग्रहण कर लक्ष्मीवान्‌ होश्रौर इस संसारमें सख भोगकर 
प्रत्त अर्थात्‌ मरणम सुक्तिको भी प्राप्त होभ्रो ।\४।। 
फिर राजधर्मं को कते है ।। 


न खद्धोता पृक्ष अग्ने यनीयान्न काव्यैः परो असि वधार 


विशस्व यस्था अदिंथिभवांसि स यत्ते वनवदेव मर्तान्‌ |५ 


पदार्थः - है (स्वघावः) बहत धन श्रौर धान्य से युक्त (देव) सुखके देते ` 
वाले (श्रगने) विद्धान्‌ वा राजन्‌ श्राप (यज्ञेन) प्रजापालनरूप व्यवहार से (मर्तान्‌) ` 
नुष्यों का (वनवद्‌) सेवन करते हो (न) न (त्वत्‌) भ्रापके समीपसे (पूवः) ` 
प्राचीन (होता) दाता (यजीयान्‌) ्रत्यन्त यन्न करने वाला (श्रस्ति) है श्रौर (नोन 
* (काव्यैः) कवियों के बने हुते (परः) श्रेष्ठ है (यस्याः) जिस (विक्षः) प्रना | 
कैच) भी (्रतिविः) ्रादर करने योभ्यजो श्राप (नवात्ति) होवे (सः) वहुप्राप | 
उस प्रजा के स्कतारकरने योह 1१ 4 
4. भक्र्थः--जो राजा धम॑युक्त श्यवहारसे प्रजाश्रों का पालन करे 
 . वही राज्य करते के योग्य होता 
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¦ " (~~न 1 
फिर प्रजाविषय को कहते ह ॥ 


वयमग्ने बतुयास्‌ स्वोत। वयव इविषा बुध्यमाना; । 
वयं संपर्ये विदयेषवह्या' बयं रावा सहसस्पुत्र मर्तान्‌ ।६॥ 


पदार्थः--हे (सहसस्पुत्र) बल की पालना करते वालि (प्मगने) क्रनिति के सदशं 
तेजस्वी राजन्‌ (स्वोताः) श्राप से रक्ता किये गये (वसुयवः) प्रपने धनकी इच्छा 
करने वाले (हविषा) दान से (बुध्यमानाः) बोघ कोप्राप्त होते हुए (बयम्‌) हम 
लोग श्रापसेरक्ताकी (वनुयाम) याचना करे ग्नौर (बयम्‌) हम लोग (ब्रह्म्‌) 
` दिनों के (विवयेषु) विशेष ज्ञान संबन्धी व्यवहारो मे (समये) सम्राम के वीच प्रवृत्त 
होवे श्रौर (वयम्‌) हम लोग (राया) धन से (मर्तान्‌) मनुष्यों को याचे भ्र्त्‌ 
मनुष्यों से मिं 11६11 
सावा्थः--हे मनुष्यो ! विद्वानों सेश्चष्ठ गुणों को श्राप लोग प्रार्थना 
करे तो स्वयं प्रजाये धनवती होवे ।\६॥ 
फिर चोरी भादि श्रपराधनिवारण प्रजापालन राजधमं को कहा है ॥ 


| यो न आमो अभ्येनो भराखधीदघमघश्चसे दधात । 
जही चिकिखो अमशंसितमेताषमने यो ने पच्यति द्येन ।।७ 


पदार्थः--हे { चिकित्वः) विज्ञानवान्‌ (श्रमे) प्रभ्िके सदृश प्रतापी पृथिवी 
` कै पालनेवाले (यः) जो (नः) हम लोगो के (श्रायः) रपरा श्रौर (एनः) पापको 
` (अरभिःभराति) सम्भल धारणं करता है .उस (शरधष्सेि) चोरीष्पं कम्ममेजो 
` (अघम्‌) पाप (इत्‌) ही को (्रधि, दधात) भ्रधिस्थापन्‌ करे भ्रौर (यः) जो (दषेन) 
पपि श्रौरश्रषराघसे (नः) हम लोगो को (मचंयति) बाघता है श्रौर (एताम्‌) इस 
(श्रमिशस्तिम्‌) सब श्रोरसे हस्ता को करता हरस का प्राप (जही) त्याग 
कीजिये 1७ 

 भावार्थः--हे राजन्‌ ! जो प्रजा को दोष देने वलिव उनकोसदाही 
ड दीजिये रौर जो शरेष्ठ भ्राचरण करते वलि होवे उनको मानो प्र्थात्‌ 











| | फिर रजधर्म कोकते ह+ 
व्युषि देव पुव दूतं छष्वाना अयजन्त ध्यै 


रयीणां देवो मवैसमिरष्यमानः ॥८॥ == ` 








| ऋण्वेदः मं० ५।सू०३॥ १७ 


=> न थ 





पदार्थः-- हे देव) ध्रष्ठ गुणोंसे युक्त (श्रते) रग्नि के सदृश वत्तेमान 
(देषः) विद्वान्‌ होते हृए श्राप (यत्‌) जिससे (श्रस्थाः) इस प्रजा के मध्य में (संस्थे) 
उत्तम प्रकार स्थित होते हँ जिसमे उसमें (रथीणाम्‌) धनो के वीच (वभिः) धन 
प्रादि पदार्थो से युक्त (स्तः) मरणधमवाले मनुष्यो से (दृश्यमानः) प्रकाशित किये 
गये (ईयते) प्रप्तहोते वा नतिहोश्रौर पालन का (परुषि) सेवन करते हौ उत 
(त्वाम्‌) भ्रप को (हुष्धैः) प्रशंसा करते योग्य पदार्थौ से (इतम्‌) शत्रुश्रौ के नाश 
| करने वलति (कुष्वानाः) करते हृए (पव) पालन करने वाले विद्रानु जन (श्रयजन्त) 
नै मिले ॥०८॥ | | 
भावैः हे राजन्‌ ! जोश्रप विद्या श्रौर विनये च्यायपूषैकं 
प्रजाश्रों का निरन्तर पालन करेतोश्रापको यश, धन, राज्य के उन्नति 
म्रौर उत्तम पुरुष प्राप्त होवे ॥८॥\ 
फिर सन्तान शिक्षा विषयक्त प्रजाधर्मं को श्रगले मन्त्रमे कहादहै।। 


अवे स्पृधि पितरं योधि व्द्ान्‌ पुत्रो यस्तं सदसः सून उरहै । 
कदा चिकितो अभि चक्षसे नोऽ कदा ृतचि्यातवासे॥९॥ 
पदा्थः-- हे (सहसः) ब्रह्मचय्यबल से युक्त पुरुष के (सनो) पृत्र (चिक्ल्विः) | 
बुद्धियुक्त (श्रग्ने) श्रम्नि के सदृश तेजस्विन्‌ (ते) तेरे लिये मै (ऊहे) विशेष तक करता 
 हं(यः) जो तरु (विद्यन्‌) विद्यावान्‌ (पुत्रः) दुल से शक्ता करते वालाहैसो 
(षिदरम्‌) पिता भ्र्थात्‌ श्रपने पालने वाले की (श्रव,स्पृधि) प्रभिकक्षा करश्रीर 
दुःख को (योधि) दरुरकर तथां (ऋतचित्‌) सत्य का संचय करते वाले तुम (नः) हम 
लोगों को (कडा) कव (अभि, चक्षसे) उपदे दोगे प्रौर (कडा) कब भ्रच्छे कामोंमें 
(यातयासे) प्रेरणा करोगे ।।६॥ 
भावा्थैः- जो कस्या मरौर बालकों को माता पिता ब्रह्मचथ्यैसे 
विदा प्राप्त करावें श्रौर पूणं युवावस्थामें विवाह कराेंतो वे श्रत्यन्त सुख 
को प्राप्त हवं ।\९॥ 





| फिर उक्ती विषय को कृते हँ ॥ 
भूरि नाम वन्दमानो दधाति पिता वसो यदि तन्जोषरयासे। 
 कुविडेवस्य सहसा चकानः सुभ्नमरिनवैनते वाहषानः ॥ १०। 


 - : पवा्थः-- है (क्सो) निवास कराने वालेजो श्राप की (वन्दमानः) स्तृति ` ८ 
करता हृश्रा (केबस्य) विदान्‌ के (सहसा) बल से (सुम्नम्‌) सुख की (चकानः) 
` कामना करता प्रौर (रग्निः) श्रग्ति कै सदृश (वावृधानः) निरन्तर बता 
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प © दवद 

(पिता) उत्पन्न करने वाला (यदि) यदि (सूरि) बहत (कुवित्‌) बड़े जिस (नाम ) 
नाम को (इवात्ति) धारण करता शरौर (बनते) सेवन करता है (तव्‌) उसका तो 
राप (जोषयासे) सेवन करं ।\१०॥ 

भवाथः हे सन्तानो ! जो प्राप लोगों के माता पिता दूसरे विच्या- 
रूप जन्मनामक द्विज एेसा नाम विधान करते है उनका सेवन निरन्तर 
तुम लोगकये 1१० 4 
रय चोरी आदि दोष निवारण सन्तान णिक्षाकरण प्राधमं विषय को कहते है ॥! 
खमद्च ज॑रिवारं यष विशन॑नयग्ने दुरिताति पि | 
सतेना अंदशरनूरिपयो जनासोऽङ्गातकेता हूजिना अभूवन ।११॥ 


पदा्थः--हे (यविष्ठ) ध्रतिशय करके युवा (गङ्ख) मित्र (कगे) म्रग्नि कै 
सदृश वक्तंमान जिससे (त्वम्‌) श्राप (जरितारम्‌) विया प्रौर गुण की स्तुति करने 
वाले पिता की (श्रि, पि) श्रस्यन्त पालना करते हो ( विश्वानि) सम्पूणं (दुरिता) 
दुःख के प्राप्त करने वाले कम्मं वा फलों का त्याग करते हो श्रौर जो (भ्रसलातकेताः) 
नहीं जानी बुद्धि जिन्होनेवे मूखं (वृजिनाः) पापाचरणमुक्त वर्जने योग्य (स्तेनाः) 
छ चोर (रिपवः) शच (श्रभूवन्‌) हते है ग्रौर जिन को (जनासः) विषान्‌ जन (अदभनन्‌) 
देखते उन का श्राप परित्याग क्रो ॥११॥ व 
, भावा्थः- हे उत्तम सन्तानो! प्राप लोग दुष्ट श्राचरणों का व्याम, 
माता पितादि कासत्कार श्रौर चौरी कम्मं श्रादि कानिवारण करके | 
ुण्ययज्च वाले हजिये ।॥११।। 
४ फिर प्रजा धमं विषय को कहते हैँ ॥ 
स्मे यामासस्वद्रि॑ूरन्वसवे वा तदिदागों अवाचि । 
` नाहायमम्निरभिशचसतये नो न रीष॑ते वा्ृधानः परा दात्‌ ॥१२॥ 
। 1 पदाथे-हे श्रेष्ठ सन्तान जो (श्रयम्‌) यह (प्तः) श्रष्नि के सदृग 
वत्तमान (नः) हम लोगों को (श्रभिक्षस्तये) सब प्रकार से हिसा करम के लिप 
(न) नहीं (भह) निश्चय (पस, दात्‌) इर पहंचावे श्रौर (बाबृधानः) निरन्तर 


बढता हु्रा (ल) नहीं (रीषते) हिसा करतां भौर (्वद्विक्‌) श्रापके प्रति यत्न 


। करता (ववे) घन कै लिये (श्रव) कटा गया (बा) वा (तद्‌) बह (परागः) 
 भ्रपराध (इत्‌) ही कहा गया उसको (इमे) ये (यामाः) यम प्रौर निषमोंसे 
युक्त जन पदान प्नौर उपदेश से पवित्र करे प्रर वे श्राचन्दिति (प्रभूबन्‌) 












` हीरके उनका सदा ही विजय, राज्य की वृद्धि भ्रौर अ्रतुल लक्ष्मी होती | 


ऋग्पैदः मं० ५।्‌०४॥ १६ 


० --«-०---< 








भावाथेः--इस मन्त मे वाचकलुऽ-हि मनुष्यो! जो विद्वान्‌ जन 
किसीकोभी विनाश्रपराध के नहीं दोष देते हँ उनको भ्रपने समीपसे दुर 
मत निकालो ॥१२॥ 


इस सूक्तम राजा श्रीर प्रजा कोचौरी श्रौर श्रन्यं श्रपराक्ष श्रादि निवारण 
 श्रादि कै कहने से इस सूक्तके प्रथं की दस से पूवं युक्तके भ्रथ॑फ 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


` यहं पंचम मण्डल में तीसरा भुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 





यम्‌ 


प्रथेकादक्तचंस्थ चतुधंस्य सूक्तस्य वभुश्रत श्रात्रेय ऋषिः । श्रभ्नर्देवता। 
१। १०। ११ भृरिक्‌ पडक्तिः। ४। ७ स्वराट्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ! २।९ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।३।६।८ निचृल्निष्ट्प्‌ । ५ त्रिष्टुप्‌ छन्दः +. 
धैवतः स्वरः ॥ 


प्रव ग्यारह ऋवा वाले चतुथं सूक्त काप्नारम्भदहै उसके प्रथम मन्रमें 
राजविषय को कंते ह ॥ 


त्वाम॑ण्ने वस्ंपति वसनाममि प्र म॑न्दे अश्वेषु राजन्‌ । क 
त्वया वाजं वाजयन्तो जयेमाभि ष्याम पृत्ुतीमेल्याना्‌ ॥१। ` 1 


पदार्थः -है (प्रमे) बिजुली के सदश विद्या से व्याप्त (राजन्‌) उत्तम 
मुखे से प्रकाशमान राजन्‌ (श्रध्वरेषु) नहीं हिसा करने योग्य प्रजापालन भ्रौर ` 
न्याय व्यवहारो में (वघुनाम्‌) धनो के (वसुपतिक्‌) धनस्वामी (ह्वाम्‌) श्रापको 
मै (श्रभि, भ्र, मन्दे) सब श्रोरसे भ्रानन्द देऊ वा श्रानन्द देताहूंग्रौर (स्ववा). 
प्रिष्टातारूप श्राप के साथ (वाजम्‌) सङ्ग्राम को (वाजयन्तः) करते वा कराते 


हए हम लोग (मर््यानाम्‌) मर्णवमं वलि शत्रो की (पृष्बुतीः) सेनभ्रो 


को (भ्रमि, जये) सव श्रोर से जीते इस से धन रौर यशसे युक्त (स्या) 
हवे ।1१॥} | | 
मवा्ेः--जिन के श्रधिष्ठाता मुखिया धार्मिक श्रौर विद्यान्‌ जनः 






है ॥१। 





फिर उकी विषय क) कहते है । 
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~~~ - द 


हव्यवालग्निरजरंः पिता नो विञदिभावा सुदर्को अस्मे | 
सुगारैपत्याः समिषो दिदीहषस्मथ्‌९ कंसं मिमीहि अवसि ॥२॥ 


पदार्थः हे राजन्‌ जैसे (हव्यवाट्‌) द्रव्यो को एक स्थान से द्रे स्थानमें 
पहुंचाने वा (सुदुक्षीकः) उत्तम प्रकार देखने योग्य वा दिलाने वाला (श्ररिनिः) 
शुद्धस्ररूप श्रग्नि जैसे (विभुः) व्यापक परमेश्वर के सदृश स्व करा पालन करता 
पनीर प्रकाशित होता है वैसे (विभावा) भ्रतेक प्रकार के प्रकाश वा सान से युक्त 
(श्रजरः) वृद्धावस्था रहति (नः) हम लोगों के (पिता) पालन करने वाले होते हुए ५ 
(श्रस्मे) हम लोगों के लिये (सुयार्हपल्याः) सुन्दर श्रभ्नि श्रादि पदार्थसमुदाय वले 
(इषः) भ्रन्नों को (सम्‌, दिदीहि) भ्रच्छे प्रकार दीजिये भ्रौर (ब्रस्मद्यक्‌, हुम लोगों 
को श्रादर करने जानने वा जनानेवले होते हए (धरसि) पठने शरीर पटाने भ्रादि 
कर्मो का (सम्‌, मिमीहि) विधान करिये ॥२॥ 
भावाथैः -इस मन्त्र मे वाचकलु०--हे राजन्‌ ! जंसे तरिजुली प्रौर 
भूमिम प्रसिद्ध हृएसूप सेश्चगिनि सब का उपकार करताहैश्रौर जैसे 
 परमेदवर भ्रसंख्यात पदार्थो के उत्पस्न करने से पितरों के सदश्च सबका 
पालन करतादहैवेसे ही भ्राप हृजिये ।२॥ 


भ्रष प्रजाविषय को कहते ह 
विशां कवि विश्यति मासुपीणां शुचि पावकं घृतपुष्ठमभिम्‌। 


नि होतारं दिश्वविदं दधिध्वे स देवेषु बनते वाय्यीणि 


पदाथंः- हि मनुष्यो श्राप लोग [घृतपृष्ठम्‌) जल रौर घृत श्राषार मे जिस 

कै उस (पावकम्‌) पवित्र करने वाले (्रग्निम्‌) श्नग्नि श्रौर (विश्विरम्‌) संसारको 

जानते वालेके सदृश (मानुषीणाम्‌) मनूष्य सम्बन्धिनौ (विक्षाम्‌) प्रजाश्नो के 

` (चिषपतिम्‌) प्रजापालक्र (शुचिम्‌) पविव श्नौर (होतारम्‌) देने चाले (कचिम्‌) 

` मेधावी जि राजाकोश्रप लोग (नि, वधिष्वे) श्रच्छे स्वीकारकरे (सः) वह्‌ 
+ देवेषु) विद्रानो वाश्रेष्ठ पदार्थों (वार्याणि) स्वीकार करते योगो का (वनते) "| 
सेवन करता है ॥३॥ ` | | । | 


भावाथेः इस मन्त्र में वाचकलु०--जो अग्नि के सदशं प्रतापी 
जगदीश्वर के सदुश न्यायकारी विद्वान्‌ ग्रौर उत्तम लक्षणों वाला राजा. 
द्योता है वही चक्रवर्ती राजा होने योग्य है ।।३ 











क 


न ऋ या-क 
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फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

नुषस्वाग्न इन्य्या सजोषा यत॑मानो ररिमिभिः सूरस्य । 
जुषस्व नः समिधं जातवेद आ चं देवान्हविरद्याय वक्षि ।४॥ 

पदार्थः--हे (जातवेदः) ज्ञान कौ उत्पत्ति से विशिष्ट (श्रम्ने) दुष्टों के 
नाश करने वाले (यत्तमानः) प्रयत्न करते हृए (सजोषाः) तुल्य प्रीति सेवते वाले 
प्राप (सुरस्य) सुय्यं की (रक्षिमिनिः) किरणोके सदुश (इका) प्रशंित बाणी 
से (नः) हम लोगों के (समिधम्‌) काष्ठ के तुल्य शतु की (जषस्व) सेवा करो भ्रौर 
(हविरक्षाय) खाने योग्य पदाथ के लिपे (देवान्‌) विद्वानों कौ (श्रा, वक्षि} प्राप्त 
कराते श्र्थात्‌ पहुंचाते हयो उनकी (च) भ्रौर (जुषस्व) सेवा करो ॥४॥ 

भावाथः- इस मन्त्र मे उपमावाचकलु०-है मनुष्यो ! जं सूर्यं के 


प्रकाश से सब जीवोंके करने योग्य कम्भ सिद्ध होतेह वे ही यथाथ 


वक्ता पुरुषों से राजा के सवे म्याययुक्त प्रजापालन अ्रादि कम्मं होते 
है ।।५1। 
फिर राजविषयं को कहते है | 
ज॒षो दना अतिथिटृरोण इमं नो यज्ञमु¶ याहि विद्वान्‌ । 
विश्व अग्ने अभियुजो विहत्या शत्रयतामा भ॑रा भोज॑नानि ॥५॥। 


पदार्थः - हे (अगे) बिजुली के सदुश श्रेष्ठ ग्‌ो से सप्पन्न राजन (जुष्टः) 
सेवित वा प्रक्षष्न कयि गए (क्मूनाः) शम, दम प्रादि से युक्त (भ्र्तिधिः) 
प्रकध्मात्‌ अये (दुरोणे) गृहमे प्राप्त हुए से (विदान्‌) विद्रान्‌ अपर (नः) हमं 
लोगों के (इमम्‌) इस प्रत्यक्न, (यक्षम्‌) श्नन्ने श्रादि उत्तम पदार्थोके दान को (उप, 
याहि) प्राप्त हजिये श्रौर (कषत्रूषताम्‌) शनभ के सदृश प्राचरण करते हृग्रोकीः ` 
(विकष्वाः) सम्पूणं (प्रभियुषः) सम्मूख प्राप्त हुई शत्रु सेनाभ्नों का (विहत्या) ग्रनेक 
प्रकारके वधो से नाश करके (भोजनानि) प्रजापालन बाखने यौग्य श्रन्नौको 
(श्रा, भरा) धारण कीजिये ।1५॥ 

भावार्थेः--जो राजा दुष्टेका नाकच करके न्यायस्े प्रजाप्नोका 
पालन करता है वह्‌ बहुत ही प्रजा का प्रिय होता है । + 

फिर उसी विषयक कहते है ॥ 


वपन दस्यु प्र हि चतय॑ख वर्यः कृणानस्तन्दे्‌ स्वयै । 


। पिप॑पि यस्संहससपुतर देबन्त्ो अंभ्ने पा वृतम्‌ वाजं असन ॥६॥| = ` 
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पदा्थः- हे (सहसः पुत्र) बलवान्‌ के पूत्र (नवम) श्रतिशय मुख्य (मर्ते) 
्रम्नि कै सदृश प्रतापी राजन्‌ (यद्‌) जौ श्राप (स्वायै) अपने (तन्वे) शरीर के लिये 
(वधः) जीवन को (षरण्वानः) करते हए (वघेन्‌) बध से (दस्थुम्‌) साहस कमंकारी 
चोरका (भ्र, चातयश्व) ्रत्यन्त नाच्च करोवा ताश्च कराश्रो । तथा प्रजाश्रो को 
(हि) ही (पिपरि) प्रसन्न करते हो (सः) वह श्राप (वजे) सङ्ग्रामो मे (श्रस्मान्‌) 
हम लोगो (देवान्‌) विद्धानों की (पाहि) रक्षा कीजिये ॥६॥। 
 आवा्थः--हे राजन्‌ ! म्राप सदा चोर डकुश्रों कानाश कर धाभ्मिकों 
करा पालन करें श्नौर शत्रुश्रों को जीते ।६।। 
८९५ गरब राजप्रजा विषय को कहते हैँ ॥ 
वयं तं अग्न उक्येदिधेम वयं हव्ये; पवक भद्रशोचे | 
अस्मे रा विश्ववारं समिनवास्मे विन्वौनि द्रविणानि येहि ॥७॥ 
यदा्थः--हे (पावक) पवित्र (भद्रक्षोचे) कल्याण के प्रकाशं करने वलि 
(श्रमे) बिजुली के सदृश वत्तमान विद्वान्‌ राजा जैसे (वयम्‌) हम लोग जिन (वै) 
्राप के (उक्थैः) प्रशंसितः वचनी से (विश्वानि) सम्पूसं (वरविणानि) यशो को 
(दिषेम) सिद्ध करें वैसे \ से) हम लोगों के लिये इनं को (सम्‌, धे) अत्यन्त 
धारण कीजिये श्रौर जैसे (चयम्‌) हम लोग (हभ्यैः) देने श्रौर लेने योग्ौसे प्रापकी 
(बिकषववारम्‌) विवरपयन्त भ्र्थात्‌ भ्रति उत्तम पदाथं पय॑न्त पदार्थो से युक्त (रयिम्‌) 
तक्षन को प्राप्त करावे वैते श्राप (शरस्मे) हम लोगों के लिये इस को (इन्व ) व्याप्त 
फीलिये 11७।। 
भावार्थः दूर मन्म वाचकलुः --जंसे प्रजा श्रौर मन्त्रीजन राज- 
लक्ष्मी को बढाव वेसेही राजा इन लोगों के लिये धन बवि इस प्रकार 
न्याय से पिता श्नौर पुत्रके सदश्च वर्तव करके यशस्वी होवे 11७॥ 
त फर्‌ रक्षी विषय को कहे है 
 अस्पराकंपते अध्वरं जुष सरदषः सूनो तरिषधस्थ इ्यम्‌ । 
वयं देवेषु सुतं स्यम्‌ शर्मेणा नलिवरूथेन पादि ॥८॥ 
0 पदाथः हे (सहसः, सुनो) बलवान्‌  श्रोर श्रतिकाल पर्त ब्रह्मचय्यं को 
 घारणकिए हए जनके पत्र श्रौर (शिषधस्थ) तीन प्र्थात्‌ प्रजा भृत्य श्रीर्‌ श्रपने 
कुटुम्ब के जनों के साथ पक्षपात छोड के रहने वाले (भ्रमते; अग्नि के सदृण तैजस्वी 
 व्तेमान राजन्‌ श्राप (शरस्माकम्‌) हम लोगो के {हयम्‌} देते योग्य सुख भरौर 
< (अध्वरम्‌) पालनरूप व्यवहार क{ (जुषस्व) सेवन करो. श्रीर्‌ {व्रिवह्येन) वर्षा ` 
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निरन्तर (पाहि) पालन करो जिस से (क्यम्‌) हम लोग (वेवेषु) विद्वानों मे (सुहत: 


` घर्मं सम्बन्धी कम्मं करने वलि (स्थाम) होवे ।॥८॥ 


भावाथंः-- सब जन राजाके प्रति यहु कहुकिटहे राजन्‌ ! भाप हमं 
लोगों का पालन यथावत्‌ करिये ्रापसे रक्षित हम लोग निरन्तर धर्मा 
च रणयुक्त होकर श्राप कौ उन्नति को जैसे करं ।॥८॥ 


फिर उसी विषय को कहते हँ ।॥ ` 
विष्वानि नो द्गेहां जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरिताति पर्षि । 
अगन अत्रिवन्नमसा गृणानो रे' स्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥९॥ 


पदार्थः -हे (श्रधिवद्‌) निरन्तर चलने वालों से युक्त (जातवेदः) विचारं 
से संपन्न (भ्न) धम्मिष्ठ राजन्‌ जिस से प्राप (नावा) नौका से (सिन्धुम्‌) नदीकवा 
समूद कौ (च) जपे वसे (नः) हम लोगों के (बिह्वानि) समस्त (दुर्गहा) दु.लसे 
पार जनि को योग्य श्रौर (दुरिता) दुमखसे प्रप्त होते योग्योंके भी (शति, पपि) 
पार जाते हो प्रौर (नमसा) सत्कार षा भ्न श्रादिसे (गृणानः) स्तुति करते हुए 
(श्रस्माकम्‌) हेम लोगों के (तनूनाम्‌) शरीरो के (श्रविता) रल्लक होते हए (रोधि) 
जानते ह्यो इसे निरन्तर सेवा करने योग्य हो ॥&॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मेँ उषमालं०--जो राजा ्रध्यापक श्रौर उप- 
देशक जन सब लोगों को दुःखं से पार पहुंचाते वे प्रतुल सुख को प्राप्त होते 
है \\६। . 

फिर उसी विषयक कहूते है ।। 

यत्वं हृदा कौरिणा मन्य॑मानोऽमंत्यं सत्वो नोहवीमि । 
नात॑वेदो यशो अस्मासु धेहि प्रजाभिरग्ने अग्तत्याम्‌ ॥१०॥ 

पदा्थः--हे (जातवेदः) विज्ञान से युक्त (श्रे) श्रगिनि के सदृश वत्तंमान 
रजन्‌ (यः) जो (मन्यमानः) जानता हृभ्रा (स्यः) मनुष्य मेँ (हदा) प्रन्तःकरणु 
पनीर (क्रीरिणा) स्तुति करन वलि से (्रमव्यंम्‌) मरणधम्म से रदित (त्वा) श्राप 
की (जोहवीति) अत्यन्त स्पद्धा करू श्रौर जसे (नाभिः) पालनं करने योग्य प्रजश्रों _ | 
के साथ (श्रमृतत्वम्‌) सोक्षभाव को (श्रक््याम्‌) प्राप्त होऊ वैसे (श्रस्षासु) हम लोगो | 


भे (यः) कीक्तिको (षि) धरिये स्थापन कीजिये ।1१०॥! 


काव्यः जपे प्रजाये राजा के हित कौ सिद्ध करती हैँ वैसे ही राजा ध 
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भ्रजाके सुख की इच्छा करे । इस प्रकार परस्पर प्रीति से भ्रतुल सुल को 
प्राप्त होवें । १०॥। | 
| फिर उसी विषय को कहते है 1 
यसमै त्वं सुतं जातवेद उ डोक्ग्ने कृणवः स्योनम्‌ । 
अश्विनं स पुत्रिणं वीरव॑न्तं मोमन्ते रथं नेशते स्वस्ति ।।११।। 
पदाथेः--हे (जातवेदः) बुद्धि ते युक्त (श्रमने) विन्‌ (त्वम्‌) श्राप (यस्मे) 
जिस (सुते) धर्मात्मा के लिये (स्योनम्‌) सुल का कारण (लोकम्‌) देखने योग्य 
 (कूणवः) करते हो (सः, उ) वही (्रिवनम्‌) प्रच्छे घोडे प्रादि पदार्था ( पुच्रिणम्‌) 
भ्रच्छे पुत्रो (वीरवन्तम्‌) बहुत वीरौ तथा (समन्तम्‌) बहुत मौ श्रादिकोंके सहित 
(स्वत्ति) सुखस्वरूप (रयिम्‌) धन को {नक्षते) प्राप्त होता है ।।११।। 
भावार्थः--हे राजन्‌ ! जो श्राप विद्या श्रौरविनथसे प्रजाघ्रों को पुत्र 
प्रादि देश्वर्यो से युक्त करं तो ये प्रजयें श्रापका अरति सत्कार केर ।।११। 
दस सूक्त में राजा प्रौर प्रजाके गुर वर्णन करने से इस सूुक्तकेप्रथंकी 
दसस पुवं सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
पहं पंचम मण्डल में चौथा सूक्त समाप्त हुषा ।। 





` श्रयैक)दशर्च॑स्य वरूचमस्य सूक्तस्य वसुश्रत भ्राश्रेय ऋषिः ! श्राप्रं देवता 
११५६1७६) १० चायत्रो; ३) ०८ निचृद्गायत्री ११ विराङ्मायत्री | 
४ पिपीलिकामध्य । सायत्री खन्द । षड्जः श्वरः! २ श्र्युत्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः 
वरः! 
बे श्यारह्‌ ऋचा वाले पञ्चम सूक्तका श्रारम्भ है उसके प्रथम अन्करमें 
विद्वात्‌ के विषयो कहुते ह 


छस॑मिद्धाय शोचिषे घतं तीव्रं जहोतने । अग्नय नातवंदसे 


= पदायः--हे मनुष्यो श्राप लोग (जातवेदसे } उत्पन्ने हृष पदार्थो मे विद्यमान 
(सुसमिद्धाय) उत्तम प्रकार प्रदीप्त श्रौर (शोचिषे) पवित्र करने वाले {श्ररनये) प्रस्त 

फे लिये (तीव्रम्‌) उत्तम प्रकार जुद्ध श्र्थात्‌ साफ़ किमे (घृतम्‌) घृत का (उुहोतन) 

 . द्यम करो )।१) (1 १ 

व भाव्थः--जो अध्यापक जन पवित्रे श्रन्तःकरण वालोमे चविद्याका 
| ५ संस्कार डालते हैँ वै सूयय के सदुश प्रताप से युक्त होते है।१ 














-------------- याय 
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फिर उसी विषय कौ कहूते हँ 
नराशंसः सुषूदतीं यह्पदाभ्यः । कविहि मधुदस्त्यः || २॥ 


पदाथः--हे मनुष्यो जो (श्रदास्थः) निष्कपट (सधुहस्त्यः) मधुर हस्त वालों 
मे श्रेष्ठ (नसरक्न॑सः. मनुष्यों से प्रशंसा किया गया (कविः) बुद्धिमान्‌ जन (हि) जिस 


कारण (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) विद्या के प्रचार नामक व्यवहार को (सुषूदति) श्रमृत 


कै सदश टपकाता है इस कारण वहु पूणं सुखयुक्त होता है ।२॥। 
भावा्थः- हे विदान्‌ ! जसे गौ सवके सुख के लिये दुग्ध देती है वेसे 
सबके सुख के लिये सत्यविद्या के उपदेदों को निरन्तर वर्षाईये ॥२।। 
भरव सज विषय को कहते ह \ 


ईकितो अग्न आ वहेन्द्रं चित्रमिह भिम्‌ । सुतै रथंभिरूतयं ॥३॥ 


पदा्थंः--हे (श्रमे) श्रात्मप्रकाशस्वरूप (ईदितः) प्रशंसा किये गये श्राप 
(दह) इस संसार में (सुखैः) सुखकारक (रथेभिः) वाहनों से (ऊतये) रक्षण प्रादि 
के लिये (चित्रम्‌) श्रदभुत (त्रयम्‌) मनोहर (इन््रम्‌) प्रत्यन्त एेशवथं को (श्रा, वह्‌) 
स प्रकार से प्राप्त कीजिये ।३॥। 
भावार्थः- है राजन्‌ ! प्राप बडे एेदवयेको प्राप्तहोके प्रजाके 
रक्षण के लिये सवे भ्रमण कीजिये ।\३॥ | 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


उर्णम्रदा वि पंयस्वाभ्य' कां अनूषत । भवा नः शु साय ॥*४। . 


पदार्थः - है (शश्र) शुदढ श्राचरख करने वाले राजन्‌ श्राप (खतये) दाय 
विभाय के लिये (वि, प्रथस्व) प्रसिद्ध कीज्यि रौर हम लोगोंके लिये सुखकारी 
(भवा) हूजिये । ह (ऊैस्रदाः) रक्षको के सहित सदेन करने रौर (र्का) मन्त्र 
भ्रीर श्रथं के जानने बलति प्राप लोगो (नः) हम लौं को सम्पूरणं विदयाग्रो से सम्पन्न 
(श्रनि, प्रनृषत) कीज्यि ॥४।॥ 

भावार्थः - राजा श्रौर राजपुरुष विभाग करके अपने श्रपने भ्रंश 
प्र्थात्‌ हिस्से को ग्रहण करे श्रौरप्रजाभ्रों के भाग प्रजाध्रों के लिये देवे ।४॥ 


प्रघ गृहाश्रम विषय को श्रयते मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 


` देवीये वि भरंयध्वं हुभायणा न उरते ¦ यपं यतं पृणीतन्‌। 


पदाथः दै पूरषो तुम (सुप्रायणाः) उत्तम प्रकार गृहमे प्रवेशो जिनसे व | | 
दसी (वेवीः) श्रष्ठश्रौर शुद्ध (रार ) दमये के सदृश सुख की कारणभूत उत्तम 1 
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-द 


स्त्रियों का (वि, श्रयध्वम्‌) विशेष करके सेवन करो श्रौर (नः) हम लोगों के (अतये) 
रक्षण श्रादि के सिये (यज्ञम्‌) यृहाश्रमव्यवहार को (प्रप्र, पृणीतन) पृष्ट करो ।।॥। 
भावार्थः - यदि तुल्य गुण कमं स्वभाव वलि स्त्री पुरुष विवाह कर 


के गृहाश्रम का श्रारम्भ करं तो पूणं सुख पावें ॥५।। 
फिर उसी विषय को कहते हँ 11 
सुप्रतीके वयोधां यह्वी छतस्यं मातरा ! दोपामुषासंमीम ।।६॥ 
पदा्थः-- है मनुष्यो जसे हम लोग (सुप्रतीके) उत्तम विश्वास फेरमे (वयोवृधः) 
सुम्दर जीवन को बढ़ने श्रौर (यह्वी) बड़े (ऋतस्य) सत्य के (मातरा) श्रादर देने 
वाले (दोषाम्‌) रात्रि ग्रीर (उषासम्‌) दिन की (ईमहे) याचना करते है वैसे इनकी 
` क्राप लोम भी याचना करो 1६ 
आवा; - जैसे रात्रिश्नौर दिनएक साथही वत्तंमानरह वैसेही 
जिग्होने विवाह किया एेसे स्वरी पुरूष वत्तवि कर ।।६।) 
फिर उसी विषय को कहते हं 
वात॑स्य पर्म्॑नीनित। दैव्या होत॑र्‌ मलः । 
इं नें यज्ञमा ग॑तम्‌ ।।७॥ | 
पदायंः--हे (ईछिता) प्रशंसित (देव्याः) श्रेष्ठ गणो मे उन्न (होतारा) 
दाता जनो श्राप दोनों (वातस्य) वायु के (पत्मन्‌) भिरते है जिसमें उस्र मार्गमे 
(नः) हम लोगों के (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) मिलने योग्य व्यवह्यर को (मनुषः) श्रीरः 
` मनुष्यों को (श्ना, गतम्‌) प्राप्त होवे ।॥७॥ ५. 
 भावार्वः-हेस्तरी पुरुषो ! श्राप दोनों घम्मंसम्बन्धी कम्मं केश्राच- 
` श्ण से प्रंसित होकर इस गृहाश्रमव्यवहार को सिद्ध करो ।\७।। 
फिर उसी विषय को कहते है \। 
ह्या सर॑स्वती मही तिस देवीमेयो्वंः । वहिः सीदन्तकसिधः ॥८॥ 
 चदाथेः--दे मनुष्यो नेसे (अक्तिधः) नहीं नाश करने वाली (इचा) भगंसित 
विद्या (सरस्वती) वाणी (हो) ममि (मथोभुवः) सुख को कराने वाली (तिसः) 
तीन (देवीः) शरेष्ठ मुएवती (वहिः) उत्तस गृहाश्रम को (सीदन्तु) प्राप्त हौ कसे ही 
श्रापलोगमीप्रप्तहोभश्रो ८ = 
।  भावा्ः-हे स्त्री श्रौर पुरुषो ! श्राप लोग विद्या, उक्तम प्रकार 
 क्षक्षित वाणी श्ौर्‌ भ्रमि के राज्य कौ सुखं क लिप प्राप्त हजिये य ` 
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य 


श्रव राजप्रजा विषय को कहते हैँ ॥ 
श्िवस्त॑षएरिदह। ग॑हि विभुः पोषं उत सना । यतञेय॑ते न उद॑क ॥९॥ 


पदार्थः--टे (व्वष्टः) सब दुःखों के नाश करने वाले राजन्‌ (इह) इस स्थल 
मे कि (पोषे) जिस में पुष्ट हों (विभुः) व्यापक परमेश्वर के सदृश (श्षिवः) मद्धल- 
कारी होते हए (समना) श्रात्मा से (यज्ञेषभे) मेल करने मेल करने योग्य व्यवहार में 
(श्रा, गहि) प्राप्त होश्रो (उत) श्रौर (नः) हम लोगो कौ (उत्‌, श्रव) उत्तम प्रकार 
रक्षा करो ॥६॥ | | 

भावाथंः--इस मन्व मे वाचकलु०- हे मनुष्यो ! श्राप लोग परमेदवर 
के सदश वरत्तावि करके सब के कल्याण को करो ।&॥ 

भ्रव विद्या ग्रहण विषय को कहते ह ॥ 

यत्र वेत्थ॑ वनस्पते देवानां गुदा नार्मानि । 

तरं हव्यानि गामय || १०। 

पदा्थः-- हे (वनस्पते) वन के पालन करने वाजे भ्राप (यत्र) जिसमें (देवा- 
नाम्‌) विद्वानों के (गृह्या) गृप्तं (नामानि) नाम (वस्थं) जानते है (तन्न) बह 
(हव्यानि) देने श्रौर लेने योग्य वस्तुं को (कासय) पहुवाद्ये ।१०।। म 

भावा्थः--जो विद्वानों के हृदयो मेँ स्थित श्रौर विच्ाकं प्रभावसे | 
उत्पस्न हुए नामोंको जानतेहैँ वे बहुत सुख मनुष्यों को प्राप्त कराते 
है ।1१०। 

फिर उती विषय को कहते है ॥ 

स्वाहाऽग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय सख्डयेः । 

स्वाहा दैवेभ्यो हरिः ॥११। 

पवा्थः-- हे मनुष्यो | भाप लोगं को चाहिये करि (वरुणाय) श्रेष्ठ के रीर ` | 
(श्रगनये) विजुली रादि कौ विद्याके लिये (स्वाहा) सत्य वाणी (इन््राय) देश्वयं _ | 
ध्रौर (मरुः) मनुष्यों के लिये (स्वाहा) सत्य क्रिया तथा (देवेभ्यः) विद्वानों के | 
लिये (हविः) देने योग्य वस्तु श्नौर (स्वाहा) शष्ठ कम्मं का प्रयोग करो ॥११॥ | 

सवाथ मनुष्य विद्या प्रौरश्रेष्ठ करम्मसे श्रग्निकी विघ्ाको | 


ग्रहण कर विद्वानों का सत्कार करके मनतृष्योंकं हितं को निर्वर | 
११ ५ 1 
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©-<--<-~---<~-<--<@-~-~>--~ ~~~ 0 ददन 
इस सुक्त मेँ विद्धान्‌, राजा, गृहाश्रम, राजाविषय श्रौर विद्याग्रहुण का वणन करनैसे 
इस सूक्त के रथं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ सयति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पचस मण्डल भें पांचवां सुक्त समाप्त हृष्य \। 


श्रथ दश्ञ्चस्य षष्ठस्य सुक्तस्य वसुर त श्रात्रेय ऋबिः । श्रग्निदेवता। १} ८) 
& निचत्परुक्छिः ! २ ५ पडकः! ७ विरादपङकतिश्छस्दः ¦ पञ्चमः स्वरः! ३। 
४ स्वराङ्बहती । ६ ! १० भुरिग्वृहुती्न्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


श्र दश ऋचावाले छठ मुक्त का श्रारम्भरहै उसके प्रथम सन्त में 
श्रगिनिविषय को कहते हैँ ॥। 


अभरितं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनवः ¦ अस्तमर्वन्त 
आशवोऽस्तं निर्यातो वाजिन्‌ इषं स्तोत्‌भ्य आ भ॑र ॥१। 


पदार्थः -हे विन्‌ (यः) जो (वधुः) सव स्थानौ मेँ रहने वाला (यम्‌) जिस 
(श्रस्तम्‌) फेंके श्र्थात्‌ काम में लाये गए (ग्निम्‌) श्रभ्िकोग्रौर (धेनवः) सये 
जिस (अस्तम्‌, प्रेरणा कयि गए को तथा (श्रवन्तः) जति हए श्नौर (श्राशवः) शीघ्र 
चलने वाले पदाथं श्रौर {नित्यसः) नहीं नाश होने वाले (कालिः) वेग से युक्त 
पदाथं जिस (श्रस्तम्‌) प्रेरणा कयि गएको (यन्ति) प्राप्त देते ह (तम्‌) उस्रकोमै 
(मन्ये) मानता हुं उसकी विचा से आप {स्तोघ्रम्यः) स्तुति करते बालके लिये 
(इषम्‌) भ्रन्न को (श्रा, भर) प्रच्छ प्रकार धारया कीजिये 11१ 


भवायंः--हे मनुष्यो ! यदि प्राप बिजली प्रादि रूपवान्‌ रौर सव 


कहीं रभिव्याप्त श्रग्नि को युक्ति से चलाव तो यह स्वयं वेगवान्‌ हो कर 
श्रीरोंकोभीरीघ्र चलता ।॥१। 


ध फिर उसी विषयं को कषटूते हँ || 
सो अभिनयो वष्गेणे सं यमायन्ति घेनदंः 
 समवेन्तो रघुद्रवः सं सुजातास स॒रयः इषं स्तोतभ्य आ भर ॥२। 


८ पादथः--हे विदन्‌ (यः) जो (वसुः) धनरूप (यम्‌) जिस को (पेलवः } 
` वाशि (सम्‌, प्रायन्ति) भच्छे प्रकार प्राप्त होती दै श्नौर जिस को (रघुद्रुवः) योडा 
 :  दड्ने वाले (श्रवन्तः) वेगत्रान्‌ पदाथं (सम्‌) श्रच्छे प्रकार प्राप्त हेते ह श्रौर जिस 
` को (भजातासः) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध (घूरयः) विद्धान्‌ जन (सम्‌) प्रच्छ प्रकारे प्राप्त 
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होते हैँ ्रौर जिसकी मै (गृणे) प्रशंसा करता हं (खः) वह (श्रग्निः) श्रग्नि है उसके 
प्रयोग से (स्तोत्रुम्यः) भ्रध्यापकों के लिये (इषम्‌) श्रनन को (श्रा, भर) सब प्रकार 
धारण कीजिये ।1२॥ | 

भावार्थ॑ः-हे मनुष्यो ! श्राप लोग भ्रमि प्रादि पदां के विज्ञानसे 
चतुर होकर भ्रध्यापकों के लिये एेरवयं की प्राप्ति कराये ।२॥ 

फिर श्रभ्निविषय को कहते है ॥ 

अग्निदं वाजिनं विशे ददाति विश्वच॑पेणिः । 
अग्नी राधे खायुषं स प्रीतो यांति वापेमिष स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥२। 

पदाथः - हे विदन्‌ । जो { विशदचषेणिः) संस्ारका प्रकाश करने वाला 
(श्रग्निः) प्रग्नि (हि) जिससे (विज्ञे) प्रजा के लिये (वाजिनस्‌) बहते वेग वललिको ` 
(ददाति) देताहैश्रौरजो (श्रग्निः) श्रगिनि रये) घन के लिये (स्वाभुवम्‌) स्वयं 
उस्पन्न होने वाले को (याति) प्राप्त होता है उस विद्या से (सः) वहु म्रप प्रीतः) 
कासना किये गए (स्तोत्रम्यः) स्तुति करने वालों के लिये (बा्यंम्‌) स्वीकार करने 
योग्य (इषम्‌) भ्रस्त श्रादि का (भ्रा, भर) धारण कीजिये ।२३॥ | 

भावा्थः- दै मनुष्यो ! भ्रमि ही उत्तम प्रकार साधित क्रिया गया 
सुख देने वाला होता है जिससे श्राप लोग रेश्वयं की वृद्धि करो ।\३। 

भ्रव श्रभ्निविद्या के जानने वलि विद्वान्‌ के विषय को कहते हँ ॥ 


आ तँ अग्न इधीमहि वमन्तं देवाजरंभ्‌ । 
यद्ध स्या ते पनींयश्री सपिदीदयंति ववीषं स्तोतम्य जा भर।।४। 


पदा्थः--हे (देद) मुख के देने वाले (श्रने) विदन्‌ श्राप (च मन्तम्‌) प्रका" 
शित (श्नम्‌) जरावस्था से रहित श्रभ्निको प्रज्वलित करतेहयोभ्रौर (यत्‌) जो 
(ते) श्राप कौ (पनीयसी) अतीव प्रशंसा करने योग्य (समित्‌) समिध्‌ है (स्या) 
वहू (तै) श्राप के (इवि) प्रकाश मे (दीद्यत्ति) प्रज्वलित की जातीदहै श्रौर जिससे 
(स्तोत्रभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (इषम्‌) रन्न भ्रादि को (ह्‌) निश्चयसे हम 
लोभ (श्रा, दधीष्रहि। प्रकाशित करं उस से स्तुति करते बालोंके लिये श्रन्न श्रादि .. 
को श्राप (शा, भर) प्रच्छ प्रकार धारणं कीजिये ।\४॥। ; 

भावाथ: -हे विद्वन्‌ ! जिस अगिनिप्रादिकी विद्याको श्राप जानते | 
है प्रौर जिस विचासेश्रापकी प्रशंसा होती हैउसकाहुमलोगोँको बोध 
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फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
आ तं अग्न ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिषस्पते । 


एुशन्र द विश्पते दव्य॑ाद्‌ त्वं दूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर॥५॥ 


पवार्थः--हे (शोचिषः पते) प्रकाश के स्वामिन्‌ (सुश्च) भ्रच्छे सुवणं से 
से यक्त (दस्म) दुःख के नाश करने वाले (विहते) प्रजाश्रो के पालक (श्रभ्ने) विद्वान्‌ 
राजन्‌ (शुकस्य) शुद्ध (ते) प्रापक {ऋचा ) प्रशंसा से (हृविः) देने योग्य पदाथ 
(श्रा) सव प्रकार से (हृथते) दिया जाता हं श्रौर है (हुब्यनाद्‌) देने योग्य वस्तुके 
देने वाले (तुभ्यम्‌) श्राप के लिये सुख दिया जाता है वह्‌ श्राप (स्तोतरुम्यः) स्तुति 
करने वालों के लिये (इषम्‌) अ्रन्न को (शष, भर) प्रच्य प्रकार धारण कीजिये ॥५ 

भावार्थः- जो विद्वान्‌ लोग स्नग्नि घ्रादिकों से कार्य्योको सिद्ध करते 
है उनके काम सिद्ध होते ह ।।५॥ 

फिर उसी विषयक कहते है + 


रो त्ये अप्रयोऽधिषठ विश्वं पुष्यन्ति वा्थमू । 
तै न्वरे त ईन्विरे त इषण्यन्त्यानुषगिषै स्तोदृभ्य आ भ॑र ॥६॥ 


` पदार्थः--है मनुष्यो जो (मग्नः) श्रगनि (अग्निषु) अग्नि सादि पदार्घोमे 


वतमान है (वे) वे (वाय्येम्‌) स्वीकार करने योगय (विषवम्‌) सव जगत्‌ कौ (प्रो 
पुष्यन्ति) पृष्ट करते हैँ (ते) वे स्वीकार करने योग्य पदां की (हिन्विरे) वृद्धि कराते 
है (ते) वे (इन्विरे) व्याप्त होते दँ श्रौर (वे) वेक र्यो के सिद्धकरमे वलति उने 
कोजानके जो (भ्रानृषक्‌) म्ननृकुलता से (इषण्यन्ति) अन्न प्रादि की इच्छा करते है 
उनकी विद्यास (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वालो के लिये श्राप (इषम्‌) विज्ञान को 
(आरा, भर) धारण कौलिये ।६॥ 
भवा्थः--हे मनुष्यो! जो पृथिवी भ्रादिमेंम्रग्निभश्रादि पदां ह 
 उनकोजान्‌ के फिर ईरवर को जनो ।|६}। 
फिर श्रग्निविद्या के उपदेश को कहते ह 


तव स्थे अग्ने अचेयो महिं बाधन्त वाजिनं; 
ये पत्व॑भिः इरफान वजा भुरन्त गोनामिषं स्तोतभ्य आ भर || 
पवा्थः-हे (श्रमे) विदन्‌ (थे) जो (गोनाम्‌) गौश्नो के (श्षफानाम्‌) चुर 


नद  - 


के (पत्वधिः) यमनो से (ब्रा) वेगो को (भुरन्त) घारण करते है मरौर जो (महि). 
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बड़े (श्रचंधः) तेज (वाजिनः) वेग वाले (व्राधन्त) बढते हैँ (स्वे) वे (तवे) श्रापके 
कायं सिद्ध करने वलि हैँ उनके विज्ञान से (स्तोत्रुभ्यः) स्तुति करने वालों कै लियं 
(इषम्‌) रन्न को (रा, भर) श्रच्छे प्रकार धारण कीजिये ।\७॥ 
 भावा्थंः--जंसे घोड़े श्रौर गौय पेरोसे दौडतीदहैँ वेसेही भ्रगनिके 
तेज शीघ्र चलतेर्ह म्रौरजो श्रग्न्यादिकों के संप्रयोग करने को जानते 
उन की सब प्रकार वृद्धि होती है ।।५७॥ | 





श्रव राजविषय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
नवा नो अप्र आ भर स्तोतभ्य॑ः खुत्षितीरिषः। 


ते स्याम य आनृचुस्तारतासो द्द्‌ इषं स्तोद्भ्य आ मर ॥८॥ 


 पदावः--हे (श्रते) राजन्‌ (ये). जो (स्वादुतासः) त्वादूतास भ्र्थात्‌ भ्रप 

दूत जिनकेरएेसे हम लोग श्राप का (श्रानृचुः) सत्कार करते हैँ उन (नः) हम (स्तो- 

तरुभ्यः) धार्मिक विद्वानों के लिये श्राप (चुक्षितीः) सुन्दर पृथिवी वा मनुष्य विद्यमान 

जिनमें देसे (नवाः) नवीन (इषः) श्रन्न श्रादि को (श्रा, मर) धारणा कीजिये जिससे 

(ते) वे हम लोग उत्साहित (स्याम) होवें रौर श्राप (स्तोतुभ्यः) सुपात्र श्र्थात्‌ 

जन विद्वानों के लिये (क्मेदमे) घर घर में (इषम्‌) उत्तम इच्छाको (श्रा, भर) 
धारण कीजिये ॥८॥ 


भावाथंः-- वही राजा प्रशंसनीय होता है जो उत्तम भृत्य भौर प्रतुल 
एेश्वयं को सब के सुख के लिये धारण करताहैप्रौर दूतप्रौर चारो रथात्‌ 
गुप्त संदेश देने वालो से सब राज्य कासब समाचार जान के यथायोग्य 
प्रबस्ध करता है ॥ ८] 


फिर उसी विषयको कहते है \। 


उभे संश्वन्द्र सिषो दयौ श्रीणीष आसनि । 


उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु श्वसस्यत इषं स्तोतम्य आ भर ।९॥ 


श  पदा्थः--हे (सुश्चन््र) उत्तम सुवण श्रादि ेश्वयं से युक्त (शवसः, पते) सेना | 
|  केस्वामी जो श्राप (उभे) दोनों (दर्वी) पाक करने कै साधनों भ्र्थात्‌ चम्मचोको 
दकट्ठे करके (श्रनि) सुख में पर्थात्‌ अ्रगिनमुख मे (स्वः) घृत श्रादिका श्री- | 
णीषे) पाक करते हो (उतो) श्रौर उस से (नः) म लोगों को (उव्‌, पुपूर्थाः) उत्त- ` | 
` मतासे शोभित करेवा पाले वह्‌ ब्राप (उक्थेषु) प्रशंसति धम्मेसम्बन्धी कर्मभे ` 1 
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<~ -ल-० ८-०-00 तव । 
(स्तोत्रभ्वः) पटाने श्रौर पठने वालों के लिये (इषम्‌) अन्न का (श्रा, भर) धारण ५ 
कर |€ 
भावार्थः--जो राजा सेना के भोजन के उत्तम प्रबन्ध को श्रौर ्रारोग्य 
के लिये व्यो को रखता है वदी प्र्ष॑सित होकर राज्य बढ़ता है ॥६॥ 


फिर राजविषय फो कहते है ॥। 
एवो अभ्रिष॑लुयेस॒गीभियेत्ेभिराुषक्‌ । 


 दधदस्मे सुवीर्ेयुत त्यदाश्वरव्यमिषं स्तोत॒भ्य आ भर्‌ ॥१०॥ । 
पदार्ध॑ः-- हे (क्वसस्पते ! } सेना के स्वामिन्‌ जो (मीः) वासियों श्रौर 
(यक्ञेभिः) संगत कर्म्म से (ब्रदश््यम्‌) षोड के सदृश वेश प्रादि गुणो युक्त 
(सुकम्‌) उत्तम पराक्रम वले (ग्निम्‌) अ्रगिनि को (श्रानुषद्‌) घ्ननुकूलतासे 
(श्रजुयमुः) प्रेरणा दे श्रौर नियमयुक्त करं (तेषु एव) उन्हीं मे (श्रस्मे) हम लोगो के 
निमित्त श्राप उत्तम पराक्रमयुक्त व्यवहार को {दधत्‌ } धारण करते हँ (उत) श्रौर मी 
(व्यत्‌) उस (इषम्‌) इष्ट व्यवहार को (स्तोघ्रृभ्यः) स्तुति करने वालों के लिये (श्रा, 
भर) शच्च प्रकार धारण कीजिये ।\१०॥ 
भावार्थः-हे राजन्‌ ! जोभ्रगिनिभ्रादिकौ विद्या कौ जान के अनेक 
विमान श्रादि वाहनों को बनाते हँ उनके लिये ्रनन श्रादि देकर निरन्तर 
सत्कार कीजिये | 
इस सूक्तमें परशि विद्वान्‌ ग्रौर राजाके गृण कशुन करते सि इस मुक्तके | ह 
रथं की पूवं सूक्त के अर्थक साय संगति जाननी चाहिये ॥। 
यह पंचम मण्डल में छठा सुक्त समाप्त हृश्रा । 





श्रय द्ाचंस्य सप्तमस्य सुक्तस्येष श्रते ऋषिः । प्रग्निदेवता । १ विराड- 

नुष्टष्‌ । २ अ्रनुष्टुष्‌ । ३ भुरिगनुष्टुप्‌ ! ४ 1५1८१ ३ निचृदनुष्टुप्‌ क्स्दः । गान्धारः 

स्वरः । ६ । ७ स्वराड्ष्णिकछन्दः । ऋषभः स्वरः ¦ १० निचृदबहती छर्दः । मध्यमः 

स्वरः! ८.) + 

भ्रव दश ऋचा वाले सातवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र ४ 
मे भितता को कहते है ॥ ८ 


 सख।यः सं व॑ः सम्यञ्चमिषं स्तोम चपर 
 वरषि्टीय क्षितीनामू्नो नत्ने सरदसते ।॥१॥ 
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पदार्थः- है (सखायः) मित्र हुए प्राप लोग जो (क्षितीनाम्‌) मनुष्यो कै बीच 
(वः) श्राप लोगों के लिये {ब्िष्ठाय) अत्यन्त वृष्टि करने बालिके लिये भ्रौर 
(ऊर्जः) पराक्रम युक्त के (नप्त्रे) नाती के सदुश वत्तंमान (सहस्वते) बलयुक्त (श्रग्नये) 
परग्नि के लिये (सम्यञ्चम्‌) श्रष्ठ (स्तोमम्‌) प्रशंसा श्रर (हषभ्‌) श्रत प्रादि को 
(च) भी (खम्‌) प्रच्छ प्रकार धारण करते हैँ उनका सदा सत्कार करो 11१ 

भावावः-हे मनुष्यो ! इस संसारम च्राप लोग भित्रभाव पे वत्तर्वि 
फरके मनुष्य श्रादि प्रजाके हतक लिथेश्रश्लिश्रादि की विध्ाको प्राप्त 
हके म्न्य जनों के लिये रिक्षा दीजिये ।1१।। 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
डु चिदस्य समुतो रण्वा नरं दृद । 
अहैन्तरिवद्य मिन्ध संल्जनय॑न्ति जन्त्व; || २॥ 
पदाथः है (नरः) नायक ग्र्थात्‌ कार्ययो ते श्रग्रगामी मुख्यजनो ! जौ 
(जन्तवः) जीव (यस्य) जिस की (समृतौ) प्रच्छ प्रकार यथायथं बोध से युक्त वृद्धि 
मं (रण्वाः) रमण॒ करते भ्रौर (नृदडने) मनुषो क्ते स्थान में (चित्‌) मी (ज्रहंन्तः) 
सत्कार करते हुए (यम्‌) जिसको (इभ्धते) प्रकाशित कराते श्रौर (सञ्जनयन्ति) | 
उत्तम प्रकार उत्पन्न करते है वे (चित्‌) भी (कत्रा) किसीमे प्ननादरकोनहीं प्रप्त ` 





होते ह 1२ | 
+ भावाथेः-जो जीव सब मनुष्यों के हित में वत्तमान हृए यथाक्षक्ति 
¢: ॥ परोपकार करते हैँ वे योग्य हैं ।\२।। 


प्रन विदान्‌ के विषय को कहते हैँ ॥ 
सं यदिषो वनामहे सं हव्या पदुषाणम्र्‌ | 
उत चुम्नस्य शव॑स चछतस्यं रदिमिमा द॑दे ॥३॥ 
पदाथः -हे मनुष्यो ! (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों कै बीच (च्‌.म्नस्य) घन वा यश ` 
तथा (चतस्य) सत्य का (शवसा) सेना से (यत्‌) जसे (हव्या) देने भ्नौर लेने योग्य 
(इषः) श्रन्न आदि सामभ्रियों का हप लोग (सम्‌, वनामहे) भच्छे प्रकार सेवने करें 
(उत) वा (रक्रिमम्‌) प्रकाण को मै (सम्‌, भ्रा, ददे) प्रहु करताहूं वैसे श्राप लोग 
` भीकरो 113 1 
 ,  भावायेः--इस मन्व में उपमा०--जो विहन्‌ जन पक्षपातक्ो षोड : | 
के यथायोग्य व्यवहार कर मनुष्यो के ्रात्माभ्रं मे विद्याप्रकश्चको धारण | 
८: ६ करं त घम योगय होते द 11३ 1. 9 ॐ क 10 1 
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श 





फिर उसी विषय को कहते हैँ ।\ 
सः खां कृणोति केतुपा नन्तं चिदर आ सतै 


= पावको यद्नश्पतीन्‌ म रमा भिनास्यजरः ।\४}। 


पद्रथः हे मनुष्यो ! (यत्‌) जौ {श्रजरः) नाश से रदित {पवकः} पविभर 
करने वाला (बनस्पतीन्‌) वनो के पालने वालो का (स्मा) ही (श्रा, कृणोति) ्रनु- 
करण करता (नक्तम्‌) राति मेँ (चित्‌) भी । हरे) ईर देण मे (सते) सत्पुरुष के लिये 
केतुम्‌) वुद्धि देता श्रौर दुर स्थान में वत्तेमान हमा (स्मा)ही दृष्टश्रौरदोषोंका 
(भ्र्रा, मिनाति) श्रच्छे प्रकार ताण करता है (सः) वह्‌ सवत्र सत्कृत हुता है ।+*। 
भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ दुर भी वत्तमान हुए रात्रि दिन 
प्रग्नि वा वनस्पतियों के सदृ परोपकारी हौतेदहैँवे हीसंसारके भूषण 
प्रलंकार होते है ।\*॥। । 
फिर विद्वानों के विषय को क्ते हैं ।। 
अवं स्म यस्य वेषणं सेदं पथिषु जुह्वति । 
अभीमह सजैन्यं भूरभा पृष्ठेव रुरुहुः ।।५॥ 
पदार्थः-- है मनुष्यो (यस्य) जिस के (षैषणे) व्याप्त व्यवहार फे निमित्त 
(पथिषु) मार्गमे वीर (स्वेदम्‌) जलको (स्म) ही (श्रव, नुदति) वहति श्रीर 
(भूमा) पृथिवी के (ब्रह) निश्चित (स्वनेन्यम्‌) श्रपने से जीतने योस्य स्थाने फो 
(पृष्ठेव) पृष्ठ के सदुश (श्रभि, रुरुहुः) भ्रभिवद्धन करते प्र्थात्‌ उद पर चठते षै उस 
का खोज, (ईम्‌) वंसेही श्रापलोग सी करो 11५] 
| भावा्थः-जो मनुष्यमार्गोमें व्याप्त व्यवह्संकोजान कर कार्थ 
को सिद्ध करते वे सखो को प्राप्त होते रहै | 


फिर विद्वान के विश्रयको कहत हैँ 
यं मत्यः पुरुस्पृहं विददरिषवस्य धाय॑से 
भ खादनं पितूनामस्त॑ताति चिदाकं ।।६। 
पदाथः - (सत्यैः) मनुष्य ्रायवे) मनुष्य के तिये श्रीर्‌ (चिष््वस्य) संमार 
के (धायसे) धारण के लिये (यम्‌) जिस (पुरुस्पृहम्‌) बहतो से पंसा करने योग्य 


(पितूनाम्‌) भ्रन्तों के (स्वादनम्‌)} स्वादे प्रौर ।श्रस्ततातिम्‌) गृहस्य को (चित्‌) भी 
(भ्र, विदत्‌) प्राप्त होवे उसको परोपकार के लिये धारण करे 1६! ` 








चऋर्वेदः मं ० ५। सु०७॥। | ३४ 
षै भावार्थः- मनुष्य को जिस जिस उत्तम वस्तुश्रौर ज्ञान की प्राप्ति 


होवे उस उस को सब क सुख के लिये धारण करे ।६। 
ध ग्रब राज विषय को कहते हैँ ॥ 
| सि स्मा धन्वाक्षितं दातान दात्या प्छुः। 


हिरिश्षशः दविदन्नमुरनिगृष्ठतविषिः ।1७ 

पदार्थः--जौ (हिखिमशरुः) सुवणं कै तुल्य उदी प्रौर (श्रुचिदत्‌) पवित्र 
दातो से युक्त (श्रतिभृष्टतविषिः) नहीं जली सेना जिसकी देता (ऋभुः) मेधावी 
(दाता) दाता (पुः) पगु (स) जश्च {धन्व भ्रन्तरिक्ष जो {शक्षितन्‌) सव श्रोर 
से श्रविनाशी उसकौ वैसे दुष्टोको (श्रा, दाति, ग्रहेण करताहै (सखः, हि, स्मा) 
वही निचित सुखधुवेक बढ़ता है 11७ | 

मावा्थः-- दस मन्त्र मेँ उपमःवाचकलु०--जेसे सहं देने वाला धान्य 
कौ कटवा कृरमभूसेको न्रलगकर कैश्रन्नका ग्रहुणकरताहैभ्रौर जैसे 
पद्यु खुरो से धान्यसघ्नादिको तोड्ताहै वेसेही राजा साहस करने वाले 
दष्ट मनुष्यों का निरन्तर ताडन करे ।७॥\ 


भ्रब राजशिक्षा देने के विषय को कहते हैँ ।। 
हुचिः ष्प यस्य! अव्रिदस स्वधितीव रीय॑ते | 


सुपूरखत प्राता क्राणा रदानशे सम्‌ ।८॥ 


पदा्थः-- (यत्‌) जो (शुचिः) पवित्र (क्राणा) करती हई (माता) माता 
(यस्म) जिस के लिये (स्वधितीव) व कै धारण करने वाले के सदृश प्नौर (श्न्नि- 
वत्‌) श्रविद्यमान तीन वाले कै सदृश (सष ) उत्तम प्रकार उत्पन्न करने बाली 
(श्रसुत) उत्पन्न करती श्रौर (पर, रीयते) मिलती है (स्म) वही (भगम्‌) एेश्वयं को 
(श्रानशे) प्राप्त होती है 115 

भावार्थः-इस मन्त्र मे उपमालं --जो माता पिता ब्रह्मचय्यं किये. 
हुए विधि पूर्वक सन्तानो को उत्पन्नकरं तो सुख प्रौर देशव को प्राप्त 
हवे \\८॥ 

दरब श्रगिनि शब्दाथं विद्रद्‌विषय को भ्रगले मन्त में कहते है ॥ 


| आ यस्तं सर्पिराद्ुषैऽने शमस्ति धायसे 
५ | रेषु चम्नत भ्रव आ चित्तं मर्ययेषु धाः ॥९॥ 












` ` -ध्वरादू 





व 
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यदारथः--हे (भ्रण्ने) विद्वन्‌ (यः) जो (धायसे) धारण करने वाले के लिये 
(तै) श्रापका (सपिरासूते) धृतो से सब प्रकार उत्पन्न कयि गये मे (क्षम्‌) सुख 
(रस्ति) है उसको ग्रहण कस्ता (एषु) इन (र्थेषु) मनृष्यों मे (य.म्नम्‌) यश वा 
धन को (श्रा, धाः) घारण कसा (श्रवः) अन्नको (क्रा) धारस कर्ता (उत) 
प्नोर (चित्तम्‌) संज्ञान कौ (श्रा) धारण करतां है उस क्रे लिये श्राप एेष्वर््य 
दीजिये ॥ ६ 

आवायः जो कोई किसी के लिये विद्या, घन ग्रौर विज्ञानको धारण 
करता है तो उस के लिये उपकार किया भी पुरुष प्रतयुपकार के लिये वेसे 


ही सत्कार को करे ॥६। 
गरब भ्रग्निशब्दा्थं राजविषय को कहते हँ ॥ 
इतिं विस्न्युभधिनर्वाद्‌ौतमः पं दद । 
आददे अपंणतोऽतरः सासद्यादर्यूनिषः ससि्यान्नन्‌ ।॥१०॥ 
| ध पवाथेः - है (श्रे) विदन्‌ ! (प्रधिः ) धारणं करने वालों मै उत्सन्न अपर 
` (भध्ुम्‌) क्रोष को (साषहा्‌ ) निरन्तर स (रत्निः) निरन्तर पूरषार्थी श्राप 
 (श्रपुणतः) नहीं पालन करते हुए (दस्यून्‌) दृष्ट साहेष करने वाले चोरोँको 
(सासहयात्‌) निरन्तर सहं प्रौर (भात्‌) सव श्रोरसे (इषः) इच्छाश्नो प्रर (नन्‌) 
नीति से युक्त मनुष्यो को निरन्तर सह (इति) इस प्रकार वत्तंमान (चित्‌) भी राप 
` से (त्वादातम्‌) प्रपि स देने योग्य (पशुम्‌) पशुकोर्मै (शा, ददे) रहण कर्ता 
हं 1 १०॥ । | 
 भावाथः--जो राजजन क्रोधादि ग्रौर दृष्ट व्यसनं का निवारण कर 
कके चोर ाकुधरों को जीत कर श्रेष्ठ पुरुषों से किये गये श्रपमान को सहं वे 
 श्र्ण्डित राज्ययुक्त होते है ॥\ १५॥ ८. ॑ 
दप सूक्त मे भित्रत्व विद्वान्‌ राजा श्रौर श्रन्ति के युए वंन करने से इस 


` सक्त के श्रथे की इ से पूवं सत्त के अर्थं के साथ सडःगति जाननी चाहिये 


यह पंचम मण्डल सनं सप्तम सुबल समनप्त दृशा 11 ` 
श्रय सप्तचस्याष्टमस्य सूषतस्येष भ्रात्रेय ऋषिः । ध्रम्निर्वेवता । १ 1४ 
रिष्ट । २ मुरिष्तरिषटुम्‌ छन्दः 1 धवत स्वरः 1 ३1 ४1 ७ निषृर्जगती । 


# 


६ विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः \\ 





4 
| 
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प्रव सात कऋचावाले श्राठवें मुक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मं 
प्रग्निशब्दाथे गृहाश्चमी कै विषय को कृते हैँ ॥ 


तवाम॑म्न ऋतायवः स्ींधिरे परतनं परत्नास उतयें सहस्कृत । 
पुरुश्चन्द्रं यजतं विश्वधायसं दमनं गृहत वरेण्यम्‌ ॥१॥ 


पदाथः हे (सहस्छत) बल किये (श्रते) ग्रीर ब्रह्यच््यं किये हुए गृह्श्मी 
(पर्नासः) प्राचीन विद्वान्‌ जन (ऋतायवः) सत्य की इच्छा करने वाले (उरते) 
रक्षण श्रादि के लिये जिस (प्रल्वम्‌) प्राचीन (पुरुदचनद्रम्‌) बहत सुवणं श्रादि से 
युक्त (यज्ञतम्‌) भादर करने योग्य (विश्वधायसम्‌) सब व्यवहारभ्रौर धन कै. 
धारण तथा (दमूनसम्‌) इन्द्रिय श्रौर भ्रन्तःकर्ण के दमन्‌ करने वाले (वरेण्यम्‌) 
प्रतीव स्वीकार करते योग्य शरीर श्वंष्ठ (गृहपतिम्‌) गृहस्थ व्यवहार कै पालन करने 
वाले (त्वाम्‌) श्राप को (सम्‌, ईधिरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करावें । वहु ध्राप इन 
का सत्कार करो 1१) 

भावार्थः-- है मनुष्यो ! जोभ्राप लोगों की विद्या श्रौर दाने ्रादिकों 
से वृद्धि करतेहैँउनकाश्राप लोग निरन्तर सत्कार करो ।१॥ 


पिर उसी विषय को कहते है ॥ 


त्वाग्ने अतिथि पन्यं विशः शोचिष्केशं गरहति नि ददिरे । 


बृहत्केतुं पुरुरूपं धनस्पृतं सुकषम्मीणं खसं जरद्रिषम्‌ ।२॥ 


पदार्थः --. ह (भ्रमते) गृहस्थ { जो (विश्च) प्रजाये (भ्रतिधिम्‌) सदा उपदेश 
देने कै लिये घूमते हुए के सदुश वत्तमान (पूयम्‌) प्राचीनो से कयि गये विषान्‌ 
प्रौर (श्रोदिष्केश्षम्‌) केशो के सदृश न्थायव्यवह्यर के प्रकाशं से युक्त (रहत्कतुम्‌) 
बड़ी बुद्धिवाले (पररूपम्‌) बहत सूपो से युक्त सुन्दर श्राकुतिमान्‌ (धनस्पृतम्‌; धन 
की इच्छा से युक्त (सूक्र्माणम्‌) प्रगंसितं. गृह्‌ वलि (स्थवसम्‌) भ्रष्ठ रक्षणं भ्रादि 
जिन के (जरद्विषम्‌) वा निवृत्त हुशा शतरुरूपी विष जिन का एसे (गृहपतिम्‌) गृह 
व्यवहार के पालन करने बाले (त्वाम्‌) प्राप को (नि, षेदरे) स्थितं करती दहँउनका 
प्राप निरन्तरः सत्कार करं ॥२॥ 


भावाथैः- गृहस्थ जन सदा ही प्रजा का पालन, भ्रतिथि कीसेवा, 
उत्तम गह तथा विद्या का प्रचार, बुद्धि की वृद्धि, सब प्रकार सेरक्षा, तथा 
रागस्रौरद्रष का स्याम निरन्तर करें ।॥२॥ 








हे | कवैदः सं०५।सू९ ८॥ 


(५ किर उसी विषय को कहते हँ ॥ 
तवाग्ने माष रीन्मै विशो होत्राविदं विविचिं रत्नधातमम्‌ । 
गुहा सन्तं घुमण विश्वदंश्षतं तुविष्णसं कजं ध्रतथिर्यम्‌ ॥३॥ 
पदा्थः-- हे (सुभग) सुन्दर रेश्वथ्यं से युक्त (श्रग्ने) प्रमि कै सदृष 
वत्तेमान (मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धिनी (विकश्षः) प्रजाप जिप्त (होत्राविदम्‌) हवन 
के गुणों को जानने वाले (विविचित्‌) विवेचक विभाग करते (रत्नधातमम्‌) रत्नों 
क श्रतीव धारण करमे (विश्वद्शंतम्‌) संसारके प्रकाश करने श्रौर (तुविष्वणसम्‌) 
बहुत की सेवा करने वाले (सुयक्लम्‌) उत्तम प्रकार यज्ञ करते जिस से उष 
(धुतध्ियम्‌) घृत का श्राश्चय करते वाघुतसे शोभते हुए (गहा) भ्रन्तःकरण मेँ 
(सन्तम्‌) श्रभिन्याप्त होकर स्थित (त्वाम्‌) प्राप को (ईते) गुणों से प्रकाशित 
करती ह उनको हम लोग भी जानें ।॥३॥ 
भावा्थः--टे मनुष्यो ! श्राप लोग जिस बिजुलीरूप श्रग्नि से जीवन 
प्रर चेतनता होती है तद्त्‌ राजा को जान के सुख बहाश्रो ।।३ 
श्रव भ्रग्ति शब्दार्थं विद्रद्धिषय को कहते है \। 
त्वाम॑ग्ने धणति विश्वधा वयं गीभिगगन्तो नमसोप सेदिम । सनो 
घुषस्व समिधानो अञ्िरो दे मर्तस्य यशसां सुदीतिभिः ॥*॥ = 
| पदाथः--हे (अ्रम्ने) विन्‌ ! श्राप जैसे हम लो (गीभ्निः) विय से 
(गृणन्तः) स्तुति करते हए (दिवा) संसार के धारणं करने का (धर्णसि) अन्य कौ 


धारण करने वाले (स्वाम्‌) श्राप के (नमसा) सत्कार से (उप, सेदिम) समीप प्राप्त 


. होवे श्रौर है (श्रङ्यिरः) रङ्गो मे रमते हए (सः) वह (देवः) दाता (समिधानः) 
` प्रकाशमान श्राप (मत्तस्य) मरुप्य के (सुदीतिभिः) उत्तम दानों ते (श्क्षा) जलं 
` श्रन्नवा धनसे (नः) हम लोगोंका (जुषस्व) सेवन करे वैसे (बयम्‌) टम लोग 

प्राप के समीप स्थित हवं | ५ 
भावार्थः--इस मन्व मे वाचकलु--सवब प्रकार से यह सबका 
` स्वभावहैजो जिस भावसे जिसको प्राप्त होवे ग्रौर सेवन करेवैषाही 
भाव श्रौर सेवन उसका होता है 11४ 
फिर उसी विषय को कहते है) 


तमग्ने पुरुरूपो विशेविशे वये! दधासि प्रस्नथां पु्ष्टुत । पृरूण्यन्ना 
सर्दषा वि राजसि सिषिः साते तिसििषाणस्य नाधृषे 


(५.2 


ऋष्बेदः मं० ५।प्‌०८॥. ३९ 
नदन्‌ 
पदार्थः- है (पृरुष्टुत) वहुतों से प्रशंित {श्रम्ने) राजन्‌ ! जिससे श्राप 
(वि, राजसि) विशेष प्रकाशमान ह (षा) वहू (चिल्विषाणस्य) श्रगनि ज्वालाकै ` 
समान विद्या से प्रकाणमान (तै) श्रापकी (स्विषिः) दस्ति है भौर वहु (श्राधुषे) सब 
प्रकारसे धृष्टके चिये (नै) जसे वैसे \विक्षिषिश्चे) प्रजाप्रजा के लिये (पुरूणि) बहुत 
श्रस्ला) श्रन्तो को धारणा केरती है तथा जिससे (स्वम्‌) प्राप प्रजाप्रजा कै लिये 
(पृररूपः) बहुत कूपवामे श्राप (प्रत्नथा) प्राचीन के सदुश (सहसा) बल से (वयः) 
जीवन को (दधासि) धारणा करते हो उक्तको विशेषता से जानिये ।\५। 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुऽ--हे मनुष्यो ! भ्रापलोग जैसे 
भ्रमति सब जगत्‌ को धारण करता है वेसे सव मनूष्यो को विद्या के प्रकाश्च 
मे धारण करो \५ 
फिर उसी विषय को कहते हँ ।। 
त्वार्मग्ने समिधानं य॑विष्ठ्य देवा दूतं च॑क्रिरे हव्यवाहनम्‌ । 
उश्जथसं घ्र :योँनिमाहुतं खेषं चश्चदेधिरे चोदयन्प॑ति ।।६॥ 
पदाथैः--है (यचिष्ठ्य) स्नत्यन्त युवाजनों मे श्रेष्ठ (भर्ने) विदन्‌ जैसे 
(देवाः) विद्वान्‌ जन (हश्यवाहूनम्‌) ग्रहण करने योग्य वाहनों को शीघ्र प्राप्त करने 
वाले (उरुज्रथसम्‌) बहुत वेगयुक्त (घृतयोनिभ्‌) जल वा प्रदीष्त अ्रथवाकारणहै 
गृह्‌ जिसका (श्राहुतम्‌) जो सव्र प्रोर से शब्दायत (स्वेषम्‌) प्रदीप्त तथा 
(चोदयस्पलि) बुद्धिको प्रेरणा करने श्रौर (चेक्त.:) पदार्थो को दिखाने बलि 
(ससिधानम्‌) प्रकाशमान भगिनि फो (दधिरे) धारण करते प्रौर (दूतम्‌) स्वे श्रोर 
से व्यवहार साधक (चक्षिरे) करते वैसे (त्वाम्‌) प्राप को हुम न्लोग धारणं 
कर ॥६॥ 
भावार्थः इस मत्त्र मे वाचकलु°--मनुष्य विद्वानों के संगके 
विना श्रग्नियोके गुण श्रौरग्ननि प्रादि के संयोगो के गुणों को जानने योरय 
नहीं होते ह ।६। । 
फिर विष्द्विषय को कहते है ॥ 
स्वाभमने प्रदिषि आहुतं पतैः सुर गयव॑ः सुषामधा समीधिरे स 


ब्धान ओषधीरिति ३ भि ज्यति पाथिला वि रिष्टे ५। 
पदा्थः--हे [श्रम्ते) विदत्‌ ! जेते {सुम्नायवः} श्रपने सुख की इच्छाकरने | 


वाले जन (चुतः) प्रकाशित करने वाले साधनों प्रौर (सुषमिधा) उत्तम प्रकार | । 
प्रकाश करने वाले इभ्यन के साथ (अरदिवः) त्यन्त प्रकाश से (श्राहुतम्‌, प्रहण ` | 
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किये गए जिनको (सम्‌, -ईधिरे) उत्तम प्रकार प्रकाशित करते है (सः) 
(वावुधानः) निरन्तर वकुने वाले (उक्षितः) उत्तम प्रकार सींचे गये त्प 
(श्रोषधीभिः) सोमलता श्रौर यवादिकों से (पार्थिवा) पृथिवी में विदित (श्रनि) सव 
भ्रोर से (खयांसति) वेगयुक्त कर्मों को (वि, तिष्ठते) विशेष करके स्थित करते हो 
वैसे .स्वाम्‌) श्राप को निरन्तर हम लोग सुख देवें 1७ 
भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०--है मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ जन 
सब पदार्थो से बिजली की विद्या को उत्पन्न करते ह वैसे विद्ठान्‌ जन सव 
से गुणो को ग्रहण करते हैँ ।॥७॥ 
इस सूक्त में श्रभ्नि श्रौर विदान्‌ के गृण वन होने से इस सूक्त के र्थ 
की इससे पूवं मुक्तके रथं के साथ सडगति जाननी चहिये ॥ 
पञ्चम सण्डल सें श्रष्टम सूक्त समाप्त हृभा ॥। 


णस 


अथ चतर्थाष्टकारस्भः॥ 


विवानि देव सवितहरितानि परां यद्द्र त्न आ दुव ।॥१। 


! क्रय सप्ठश्ेत्य लवमस्य सुषतस्य म्र धरते वि; । श्रनिनरदेवत्ता १ 
` १ स्वराड्ष्णिक्‌। ६} ४७ भुरिगुष्णिकूदन्दः ! ऋषयः स्वरः । २ निचृदनुष्टुप्‌ । ६ 
विराङनष्टुष्‌ छन्दः । गन्धारः स्वरः ¦ भ स्वराड्‌ ब्रहती चुस्दः । मध्यमः स्वरः | 
७ पड्षितश्छन्दः } पञ्चमः स्वरः 1; 
प्रन चतुथं श्रष्टकमे सात ऋचा वालि नवम सुक्तका प्रारम्भे है उसके 
| प्रथम मन््रमें श्ररस्यादि पदार्थोके गृणोकोकहतै है ।। 


। स्वाम हविष्मन्तो देवं मत्तस ईते 
| मन्थं ता जातवेदसं स हव्या द॑श्यानुषर्‌ || १ 


| पवाथः- हे (ब्रम) श्रग्नि के सदृ वत्तभान जैसे (हविष्मन्तः) शच्यै दान 
श्रादिसे युक्त (मतसिः) मनुष्य (जातवेदसम्‌) उत्पन्न हए पदार्थो को जानने 
बलि (देवम्‌) अकाशमान प्रमिकौ प्रशंसा करते हँ वसे (त्वाम्‌) विदान्‌ भापकी 
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(ईते) स्तुति करते है मै जिनं (त्वा) श्राप को (मे) मानता हं (सः) वह श्राप 
(हव्या) ग्रहण करते योग्य पदार्थो को [श्रानुषक्‌) श्रनुकूलता से (वक्षि) धारण 
करते हो ॥१॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो प्रभ्ति ्रादिकेगृणोंको 
ददते दवेही वि्याके भ्रनुक्रूल व्यवहारो को उत्पन्न करते हैँ ।१।। 
 श्रब विद्ठानोंके गणौ को कहते ह ॥ 
अग्निदाता दाख॑तः क्षयस्य दृक्तव्दिषः । 
सं यत्ञासश््वर॑न्ति यं सं वाजासः श्रवस्यवः ॥२॥ 
पदार्थः-है विन्‌ जैसे (होता) दाता (रग्निः) श्रग्नि के सदृश पुरुष 
(दास्वतः) देने वाले के स्वभाव से युक्त (वृक्तर्बहुषः) जल से रहित (क्षयस्य) स्थान 
कै मध्य मे वसता है वैसे (यम्‌) जिसको (श्रवस्यवः) भ्रपने घन की इच्छा करने वालि 
(बाजासः) वेग से युक्त (यज्ञास) भिलने योग्य जन (सम्‌ चरन्ति) उत्तम प्रकार 
संचार करते ह वह (सम्‌) उत्तम प्रकार जनाने वाला होता है ॥२॥ । 
भावा्थंः--मनुष्य बड़ श्रवकाश वलि गृहो को स्वके पुरुषार्थं 
पदाथेविद्या को प्राप्त हों ॥२॥ 
फिर श्रग्तिविषय को कहते है ॥! 


उत स्मयं श्रियं यथा नवं जनिष्टारणीं। 


धर्तारं मालुरीणां विशामग्नि स्द॑ध्वरभ्‌ ॥३ 

पदाथः -- (यया) जसे माता ओर पिता (सवम्‌) नवीन (श्षिश्चम्‌) बालकको 
{जनिष्ट) उत्पन्न करते ह वैसे (स्व, ही (यम्‌) जिसको (श्ररणी) काष्ठविशेषों के 
सदुश {मानुषोणाम्‌) मनुष्य अदि (विक्षाम्‌) प्रजाश्रों के. (धर्तारम्‌) धारण करने 
चाले (उत) भी (स्वध्वरम्‌) उत्तम प्रकार प्रह्ा्पः धमं को प्राप्त (श्रग्निम्‌) प्रमि 
को विद्धान्‌ जन उत्पन्न केर ॥३॥ 

 भावार्थः--दटस मन्त्रमे उपमालं०--जेसे माता पिता भ्रष्ठ सन्तान 
को उत्पन्न करके सुखे को प्राप्त होते हैँ वैसे विहान्‌ जन बिजुलीरूप अ्रभ्नि 
को उत्पन्न करके एेरवयं को प्राप्त होते है ।\२॥ 
फिर चिद्टानोके गृणोको कषत दह । 
उत स्म॑ दुगेभीयसे पुत्रो न ह्र्याणाम्‌ | 


पुरू यो दग्ध सि वनान्न पृषुन यव॑से ॥४ 
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यदार्थः- हे (श्रमे) श्रम्नि के सदुश तेजस्वी विन्‌ ! (ह्‌ वार्याणाम्‌) कुटिलो कै 
(पुत्रः) पुत्र के (न) सदृश (पु) बहुत कौ (गु भीयसे) दुः से प्रहस करते (स्म) 
ही हो (यः) जो शअ्रगिनि (वना) वनो को (ङग्धा) जलाने वाले के सदुश (उत) भी 
(यवसे) खाने योग्य घात के लिये (पुः परु के (न) सदृश दै उससे पदार्थाको 
जानने वाले (श्रषि) हौ ।४। 
भावाथः- इस मन्त मेँ उपमालं ° -जो पदाथ विद्या के ग्रहण के लिये 
पु्रश्रौरगौके सदश्च वर्तमान ह वही श्रगनि प्नादिकीविच्ाको जान 
सकता है \।५॥ 
फिर उसी विषय कौ कहते र्हु॥ 
अथं स यस्याचैयः सम्थकसंयान्त पूमिन॑; । यदीमह 
तरितो दिव्युप ध्रव धमति शिशीते धातर यथा ।५॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो ! (यस्य) जिस श्रन्ति के {भर्च॑यः) तेज (धूमिनः) बहुत 
घूम से युक्त (संयन्ति) उत्तम प्रकार प्राप्त होते ह (श्रव) इसके अ्रनन्तर (यत्‌) जो 
(ईम्‌) सव रोर से (श्रु) निश्चय ग्रहेण करने में (त्रितः) भ्रच्छेप्रकारले जने 
वाला हरा (दिवि) ्नन्तरिक्ष मे (ध्मातेव) शब्द करने वलि के घदृश (उप, धमति) 
शब्द करता है श्रौर (यथा) जैसे (ध्मातरी) चलने वाले मे (सभ्प्रक्‌) उत्तम प्रकार 
(लिति) सुम करता दै उपे वैसे (स्म) ही कारा को सिद्ध करो ॥५॥। | 
` वार्थः - इस मन्त्र मे उपमालं --हे मनुष्यो ! सब पदाथेवि्याश्रं 
से पहिले श्रभ्निविध्या जाननी चाहिये ॥५॥ 
फिर मित्रभाव से उक्त विषय को कहते है ॥ 
तवाहम्च उतिभिंमित्रस्यं च प्रशस्तिभिः । 
= द्वपोषुतो न ईरिता तुर्याम मरस्नाम्‌ ॥६। 
` पदा्थः--हे (शरणे) विदन्‌ ! (परह्‌) मै (मित्रस्य) मित्र (तव) प्रापकी ` 
(उतिभिः) रक्षा प्रादिकोंसेश्रौर (परक्ञस्तिभिः) प्रशंसां से (च) भी प्रशंसते 
हो वैसे पराप जिय प्रर सब हेम लोग सिल कर (दे षोयुतः) दे षमृक्तो के (न) 
सदृश (म््ानाम्‌) मनुष्यो के (दुरिता) दुमे प्राप्त ह्‌ दोषो की (वुगाम) हवि 
करर 11६॥। न ¦ ॥ ६ | 
भावाः - इस मन्त्र मे उपमालं० --हे मनुष्यो ! जसे मित्रम्त्रिकी 
प्रशंसा करता है श्नौर शनुजन हित का नाञ्च करते है वेभेही मिक्ता करके 
मनुष्यों के दुःख का हम नाश करं । 1६ ० | 
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स 


फिर उसी विषयको कहते हैँ ॥ 
अग्ने अभी नरो रयि संद आ भर । 


सं 
स सषंपयत्स पौषयद्दवद्राजस्य सातय उतैधि पृछ मै! एषे । 


पदाथं---हे (सहस्वः) बहुत सहन श्रादि गृण से युक्त (श्रमे) विदन्‌ { जो 
भ्राप (नः) हम लोगों के (नरः) नायक प्र्थात्‌ कार मे श्रप्रगामियों श्रौर (रथिम्‌) 
घन को {श्रभी) सन्मुल (श्रा, भर) सवे प्रकार धारणा कर (तम्‌) उन का हुम 
लोग सत्कार करं (सः) वह श्राप हम लोगो की (क्षेपयत्‌) प्रेरणा करे श्रौर (षोषयत्‌) 
पोषण पालन करं (खः) वह (वाजस्य) अनन श्रादि के (स्ति) संविभागके. लिये 
(भुवत्‌) होवे (उव) श्रौर (पृत्सु) संप्रामोंमें (नः) हम लोगोंकी वृषे) वृद्धिके 
लिये (एधि) ह जिये 11७॥ | | 

भावार्थः - सुकर्म के जानने की इच्छा करने वालों को चाहिमेकि 
विद्वानों के प्रति यह प्राथेना करे किश्रापनलोग हुम लोगोंको श्र॑ष्ठ गुणों 
मे प्रेरित करो भ्नौरब्रह्मचय्यं श्रादिसे पुष्टकरो श्रौर सत्य भ्रौरप्रसत्य 
- कै विभाग करने वाले भ्रौर युद्धविद्या में चतुर जन हम लोगों की निरन्तर 
रक्षा कर ।1७)। 

इस सूक्तम ग्मि प्रौरः विद्वान्‌ के गुख वणन करनेसे इस सूक्तके भ्रथं कौ 
इस से पूवे सूक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पदम्‌ शण्डल मे तवां सुक्ठ सस्ाप्त हृभ्रा \। 





श्रथ सष्तर्चंस्य दशमस्य सुक्ष्तस्य मयश्रात्रेय ऋषि; : श्रगिनिदवता। १।६ 
निचदनष्टुष्‌ । ५ प्रनुष्टुष्ल्दः । गान्धारः स्वरः २} ३ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः 1 षमः 
स्वरः}! ४ स्वरडब्रहुती कन्दः! मध्यमः स्वरः! ७ लिचसपङ्कितिश्छस्दः । 
पञ्चमः स्वरः ।। (५ 
द्रव सात कवचा वाजे दशते सुक्तका श्रारम्भरहै उसके प्रथम मन्म 
मिनिशन्याथंविद्द्विषय को कहु ॥ ॥ 
अग्न ओजिषटमा मर्‌ चुभ्नपसमभ्व॑सध्रिणो | 
प्रन राया पणा रत्षि वाजय पर्धाभ्‌ ॥१। 
पदाथः-हे (प्रधिगो) चारण करते वालो को प्राप्त होने वलि (श्रे) 
` विद्वन्‌ { श्राप (भरस्मम्यम्‌) हेम लोगों के लिये (प्रोजिष्ठम्‌) प्रत्यन्त पराक्रमयुक्तु _ | 





11 `  वऋवेदःमं° ५। ०१० ॥ 
०-००-०7 >>> 7-०-29 
(दम्नम्‌) यश वाधनं को श्रा, भर) चारो भ्रोरसे घरण कीज श्रीर्‌ (नः) 
हुम लोगो को (परीशसा) बहुत (राया) घनं से (वाजाय) विञ्चान के लिये (प्यास) 

मागं को (भ्र) प्राप्त होकर (र्षि) रमते हो इस से सत्कार करने योग्य हो ॥१॥ 
भावा्थः--जो मनुष्य श्रन्य जनोंके भ्रष्ठ उपदेश से पृण्यकीत्तिको 
बढ़ाते वे धम्म॑सम्बन्धी यज्ञ वाले होते हैँ ।।१॥। 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
त्वं न अग्ने अद्भुत क्रतवः दक्षस्य पंन । 
सवे सुस्व" भहत्कराणा मित्री न य॒ज्ञिय॑ः ॥२्‌। 
पदा्थः--हे (श्रद्‌ त) श्राश्चयंयुक्त उत्तम गुणा कम्मं श्रौर स्वभाव वाते 
(श्रम्ने) प्रध्यापृक श्रौर उपदेशक (त्वम्‌) आप (कत्वा) बुद्धि से (दक्षस्य) चतुर 
विद्या प्रौर बलकते युक्त पुरुष के (मंहना) सहव से जसे (तवे) श्राप में (श्रसुय्यंम्‌) 
प्रसुरसंबन्धी कमं (क्राणा) करता हुस्न (लिश्रः) भित्र (यश्ञियः) यज्ञ करते सोग्यकै 
(न) सदृश (श्रा, अ्रुहत्‌) बढता ह वसे (नः) हम लोगो को वदृादये ॥२।। 
भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालं०--वही उत्तम विद्वान्‌ होताहैिजो 
सब के सत्कार के लिये विद्या का उपदेश देता है ।२।॥ 
| फिर विदद्विषय को भ्रगले मन्तरमे कहाहै।) 
स्वं न अग्न एषां ग्य पुष्टि च वर्धय । 
ये स्तोमेभिः पर सूरयो नरो पघान्यनिष्ः ३॥ 
पदाथः--हे (भरने) विद्रत्‌ (ये) नो (नरः) नायक (सुरथः) विद्वान्‌ जन 
(स्तोमेभिः) वेद में वत्तेमान स्तुति कै प्रकरणों से (मघानि) धनो को (र, श्रानश्चः) 
प्राप्त होवें उनके साथ (त्वम्‌) श्राप (नः) हम लोगो श्रौर {एवार्‌) इने के 
` (गयम्‌) सन्तान तथा गृह्‌ वा घनं (च) श्रौर (पुष्टिम्‌) पुष्टि कौ (वद्धय) वृद्धि 
कीजिये ॥२।। 
भावाथंः--विद्रानों को चाहिये कि यथाथैवक्ताश्रोः कै सहित सब 
नुष्यो के सुखश्रौर बल को बहि ।३।॥ 
फिर विद्रद्धिषय को कहते है 1 ` 


ये अग्ने चन्द्र ते गिरः युग्भन्त्य्वराधसः । बुष्वैभिः 


शुभििणो नरो दिवरिचयेषां वृदर्छंकीतिवोधंति स्ना ॥४।॥ ` 
पायः -- है (चन) प्नानन्द देने वाले (श्ण्वे) विदन्‌ ! (ते) प्राप्‌ कौ 
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न द-प 





(श्रक्व राधसः) बिजली प्रादि पदार्था की सिद्धिकरने कवाली (भिरः) धर्मेसंबधिनी 
वाणियों को धि) जो (लुष्मेभिः) बलों के साथ (श्रुह्मिणः) वली (दिवः) कामना 
करते हृए (चिद्‌) मी (नरः) मुख्य नाणक जन (ुभ्भन्ति) विराजते है रौर (येषाम्‌) 
जिन की इन वाणियों को (बुहद्‌, सुकीर्तिः) बड़ी उत्तम प्रशंसायुक्त श्राप (सना) 
भ्रात्मा से (बोधति) जानतेहवे मित्र हौं \\५॥। 
भावाथः--जो विद्वान्‌ सदश गणकम श्र स्वभाव वाले भित्र होकर 
ग्नि भ्रादि पदार्थो की विद्याम्रोंको परस्पर जनतिहैंवे सिद्ध मनोरथं 
वाले होते है! ५ | 
रव शित्पविद्ा विषयक विद्वानों के गणो को कहते हैँ ॥ 
तव त्ये अग्ने अचंयो भ्राज॑न्तो यन्ति प्रष्णुया । 
परिज्मानो न विद्युतः खानो रथो न वाजयुः ॥५। 


पदाथंः- हे (भ्रने) विदन्‌ { (तव) भ्रपके संगसेजो (अर्चयः) विद्या 
प्रौर विनय से प्रकाशित करते हृए {ख्ाजन्तः) परस्पर एक दूसरे को प्रकाशित 
करते हए (चृष्णुषा) स्यायपूवंक बोलने में ढीठ विदान्‌ जन (परिञ्मानः) सबश्रौर 
से भमि के राज्य सते युक्त (दिद तः) बिजुलियों के (न) सदुश (वाज्जयुः) भ्रपने 
वेग कौ इच्छा करने वलिके सदृश श्रौर (स्वानः) शब्द करते हुए (रथः) विमान 
भ्रादि बाहुनसमूह्‌ के (न) सदुश शिल्पविद्यया को (यन्ति) प्रप्त होते है (त्ये) वे 
शीघ्र धनवान्‌ होते है ।\५।। 


भावाथेः--दस मन्त मेँ उपसालं ०--जो जन यथाथ जित्पविचाको | 


जानते हैँ वे सवत्र व्याप्त बिजली के ससान विमात भ्रादि वाहनों के सदश 
शीघ्रगामी हो मरौर सब प्रकारसे धनको प्राप्त हौ कर बहुत सुख को प्राप्त 
होते है ।॥५ 
पिर उसी विषयको कहते हँ ॥ 
सूना अञ्च उतर उवरधिसन्चिं रुष | 


अस्धाकासश्च सूरयो विश्या आक्षंस्तरीषमि ।६। 


पवा्यः--हे (शमने) विदन्‌ राजन्‌ ! ज (सबाधसः) वाघ के सहित वतमान | 


(च) ग्रौर (श्रस्मकासः) हम लोगों के सम्परन्धी (सुरथः) विहन्‌ जन (नः) हेम | 
गो की (ऊतये) रक्षा अ्रादि कै लिये श्रौर (रातये) दानके लिये (च)भी | 
(विवः) सम्पूसं (श्चा) दिशाघ्रों को (तरीषणि) तरण मे हम लोगौको (नू) | 


शीघ्र पुवं वैप्ररोपकारीहेते हैषा 
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का 
| भावा्ंः- वे ही चतुर विद्वान्‌ हैँ जौ विमान प्रादि वाहनोकोरचके 


भूगोल में चारों श्रोर घुमति है वे प्रशंसितदान वाले होते ह ।॥६। 
भरव विद्याथि विषय को कहते दै ॥ 
खं नो अपने अङ्धिरः स्तुतः स्तवान आ भर । होतविंभ्वासह 


यिं स्तोतरभ्यः स्तव॑से च न उतेधिं पृत्छ नँ टधे ॥७]। 
पदार्थः--हे (होतः) दाता ग्रौर (श्रहभिरः) प्रास के सदुश श्रिय (श्रणने) 
विहन्‌ ! (सतुतः) प्रशंसित (स्तवानः) प्रशंसा करते हुए (स्वम्‌) श्राप (नः) हेम सोमं 
के लिये (विभ्वासह्‌) व्यापको के ग्रच्छै प्रकार सहते वाले (रयिम्‌) धन को 
, ्ा, मर; धारण कौजिये तथा (स्तोव्रुभ्यः) स्तुति करने वालं श्रीर्‌ (स्तवसे) 
स्तुति करने वले के लिये (च भी (नः) हम लोगों को धारा कीजिये (उद) 
रोर (षृल्ु) सङ्ग्रामो मेँ (नः) हम रोगों को (वृध) वृद्धिके लिये {एवि 


पण 


प्राप्त हूजिये ।\७॥। 
भावार्थः -- विद्याथियों को चाहिये कि विद्वानों की इस प्रकार प्रार्थना 


करे कि हे भगवानो भ्र्थात्‌ विचाहूप एेदवरयुक्त महाशयो | प्रापि लोग हुम 
लोगों को ब्रह्मचर्यं करा श्रौर उत्तम दिक्षा तथा विद्या देके श्रौर संग्रामों 
को जीत कर हुम लोगो की निरन्तर वृद्धि करिये \\७। | 
इस सूक्त में श्रग्नि शब्दार्थं विदान्‌ प्रौर विद्यां कै गु वंन करने से दस सक्त 
कैश्रथेकीदस ते पूवे सूक्त के अर्थं के साथ संगति जाननी चाहिय) 
यह पंचम मण्डल में दशवां सक्त समाप्त हुश्ना ५। 





श्रथ षडुचस्यंकादसस्थ सूक्तस्य सुतम्भर भ्रात्रेय ऋषिः । प्रभ्निर्दता । १। 
३। ५ निचुञ्जगती ! २ जगती! ४) द ति गाड्जगती छन्दः } निषादः स्वरः 
श्रब द्यः ऋचा वालि ग्यारह्वे सक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
| मे श्रिनिकेगृणों का उपदेश करते है । 
जन॑स्य गोपा अजनिष्ट जागृविरमरि सुदक्षः सुविताय नव्य॑से 


घतपर॑तीको बहा दिविषपशा चुषटि भाति भरतेभ्यः युचि; 
पदाथः--हे मनुष्यो {जो (जनस्य) मनृष्यकी (गोपाः) रक्षा करने ग्रीर 

¡ ` जागृविः) जागते बाला (सुद) प्रच्छ प्रकार बल जिससे (धृतश्रतीकः) श्रौर घृत 

वा न्‌ परतीतिकर जिसका दसा (दचुचिः) पवित्र (अग्निः).प्नग्नि (बहुता) बडे 
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(दिधिस्पृशा) प्रकाश में स्पशं करने वाले से (नव्यसे) श्रत्यन्त नवीन (सुविताय) 
देश्वयं कै लिये (श्जनिष्ट) उत्पन्न होता तथा (भरतेभ्यः) धारण श्रौर पोषण 
करने वाले मनुष्यों कै लिये (घछ्‌.मत्‌) प्रकाश के सदृश (वि) विशेष करके (भाति) 
प्रकाशित होता है उसको यथावत्‌ जानिये ॥१।। 
भावा्थः--विद्वानों को चाहिये कि श्रगिति भ्रादि पदार्थोके गुण 
शरवर्यं जान ।1१) | | ~. 
श्रव विद्रद्विषय को कहते हं ॥ 


यज्ञस्य केतं पंयमं प्रोहितमग्नि जर॑स्विषयस्ये छषीधिरे | 


इन्द्रेण देवः सरथं स बर्हिषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतुः ॥२।। 


पदथिः- है (नरः) शरेष्ठ कर्यो तै प्रग्रणी विदान्‌ लोगौ । जसे प्रपि लोग 
(च्रिषघस्थे) तीन पदार्थो के सहित स्थान मे (यजथाय) भिलने के लिये (यज्ञस्य) 
उत्तम ज्ञान की (केतुम्‌) बुद्धि को तथा (प्रथमम्‌) प्रथम वत्तेमान (पुरोहितम्‌) प्रथम 
इस को धारण करे पैसे (अग्निम्‌) भ्रमि के . ससान प्रकाशमान को (सम्‌, ईधिरे) 
उत्तम प्रकार प्रकाशित करें वसे (सलः) वहु (सुक्षतुः) उक्तम बुद्धि वा उत्तम कस्म काले 
(होता) दाता श्राप (इन्द्रम) विजुली भ्रौर (देषः) पृथिवी प्राविकों के साथ 
(बहिषि) प्रन्तरिक्ष में (सस्यम्‌) वाहनों के समूह्‌ के सहित (नि, सीदत्‌) स्थित 
हजिये ॥२।। 

भवा्थः--जो विद्वान्‌ जन विचा, धमं ग्रौर पुरूषाथं में स्वयं वत्तवि 
करकं भ्रस्यों काउप्तकं ग्रनुसार वत्तविकरातेहँवेही सबको बोधदेने 
वाले होते है ।२॥ | 

फिर उसी विषय को कहते है 


अद्षगरष्ठो जायसे मरोः दचिमन््) कविस्दंतिष्ठो विवस्वतः । 


घृतेन स्वावधेयन्नगन आहूत पृमस्ते केतुरंभवदिवि धितः | .३॥ 


पदाथैः- हे {श्राहुत) सत्कार से निमन्तित (षण्न) श्रभ्नि के सदृश वत्तंमान 
विद्यार्थी जो विद्धान्‌ जन (विवस्वतः) सूर्यं से (घृतेन) विद्याके प्रकाश से (स्वा) भ्राप 
की (शवर्धयन्‌) वृद्धि करे श्नौर जिन (ते) प्रापकीश्रम्तिके (धूमः) धूमफे सदृश 
(दिवि) प्रकाशमान मनोहर श्रौर सत्कार करने योग्य परमेश्वर मे (केतुः) जनने 
वाते के सदृश वुद्धि (भरितः) सेवन की हूर (रभवत्‌) होती है तथा (मात्रोः) साताके 


सदृणर श्रादर करे वाते विद्या प्नौर प्राच्यं कौ शिक्षा को प्राप्त होकर (श्रसमृष्टः) 
शरच्छे प्रकार श्रञुद्ध स्राप (मन्रः) प्रशं्ित श्रौर प्रानन्दित (शुचिः) पवित्र (जायसे) ` 
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होते हो श्रौर (कविः) विदान्‌ (उव्‌, श्रतिषश्ठः) उष्तेहो उन आ्राषका हम लोग 
सत्कार करे ।\३॥ | 
 आवा्थः-जो बालक वा कन्या विद्वानों वा पढ़ी हुई स्त्रियं से ब्रह्म- 
चर््यपु्वकं विद्या को प्राप्त होकर पवित्र होतेवे संसारको शोभित करने 
वाले होते है ॥३।। 
फिर श्रग्याध्किं के गणो को भ्रगले सन्मे कते ह ॥ 
अग्निना यत्तुं वेतु साधुया नरो वि भरन्ते गृहगे 
 अग्निदतो अंमवद्धन्यवार्हनोऽग्नि इंणाना इणते कविक्रतुम्‌ ॥४॥ 
पदा्थंः--ह मनुष्यो ! जैसे (श्रग्निः) भ्रभ्नि (नः) हेम लोगों के (यज्ञम्‌ 
मिलने योग्य व्यवहार को (उप, वेतु) व्याप्त हो श्रौर जैसे (साधुया) श्रेष्ठ (नरः) 
भ्रग्रणी सनष्य (गृहुगृहे गृहगृह मे (अग्निम्‌) श्रग्नि के सदुश (वि, भरन्ते) धारण 
केरते है श्रौर जैसे (हृव्यवाहनः) प्रह करने योम्य पदार्थोको एक देण से दूसरे देशों 
भे पहुंचाने वाला (श्रग्िः) ्रगिनि (दूतः) दुतके सदृण कार्य्यो का सिद्धकर्ता 
(श्रभवत्‌) होता है श्रौर जैसे (श्रग्तिम्‌) श्रमिनि को (वृणानः) स्वीकार करते हपु जन 
(कविक्रतुम्‌) नुद्धिमान्‌ की बुद्धि का (वृणते) स्वीकार करतेहंवेसेही श्रपनोग 
 श्रचरण करो \1४॥ ष 
 भावाथंः--दस मन्त्रम वाचक्लुऽ-जो श्रगिनिके सद तेजस्वी 
सज्जनो के सदश्च उपक्रार करने भ्रौर प्रत्येक जन के लिये मंगल देने बाते 
है वे सवदा सत्कार केरते योग्य हैँ |] | ५ 
। | फिर विदह्यानोंके विषयको कहते ह । | 
तुभ्येदमग्ने मधुमत्तमं वचस्तुभ्यं मनीषा इृयभस्तु शं हृदे । 
स्वां गिरः सिन्धुमिदावनीमेहीरा पंणन्ति शव॑सा वधेयंन्ति च 
पदाथः--हे (प्रन्ने) प्ररिनि के सदुश पवित्र प्नन्तःकरण वाले विद्यार्थी (तुभ्यः) 
श्रापके लिये (दम्‌) यहु (मधुमत्तमम्‌) ग्रतिशय मधुर श्रादि मृण से युक्त (वचः) 
`. वचन प्रौर (तभ्यम्‌) माप के लिये (इयम्‌) यह्‌ (मनीषा) बुद्धि (हृदे) हृदय के लिये 
(शम्‌) सुखकारक (भ्रस्त) हो रौर जो (सिन्धुमिव) समृद्रको जैसे वैसे (भ्रवनीः) 
` रक्षाकरने वाली (महीः) श्रेष्ठ भूमयो के सदुश श्रदिर करने योग्य {भिरः) वालिया 
(कव्सा) बल वा सेवा से (खाम्‌) श्राप का (श्ना, पृणन्ति) ब्रच्छे प्रकार पालनकरती ` 
` वा विद्यश्रों को पणं करती पवर्धयन्ति, च) श्रीर्‌ वृद्धिकरतीहउनका भाप ग्रहण 
कीजिये ॥५।) प 
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| भावाथंः - इस सन्त्र मे उपमालं*- हे विद्याथिजनो ! जसे नदियां 
समुद्र को शोभित करतीदहँवेसेही विद्याश्नीर नम्रतासे युक्त वाणियां 
प्रपलोगों को शोभित करं जिनके प्रतापसेभ्राप लोगोंके मृखोंसे सत्य. 
भ्रीर सब का हितकारक वचन स्वंदा ही निकले ॥५। 
फिर उसी विषय को हुते हैँ | 
तवाग्ने अङ्गिरसो गुहां हितमन्वंदिन्दञ्दिभिवाणे वनेवने । 
स ज॑यसे मथ्यमानः सें सद्ामाहुः सदसस्पुत्म्॑गिरः ॥ ६॥ 
` पदार्थः हे (शरम्ते) विद्या की इच्छा करने वाये जैसे (श्रङ्भिरसः) प्राणौ 
के सदुश विदयाश्रौ मेँ व्याप्त जन (वनेवने) जंगल जंगल में ्ग्निके सदुश जीव जीव 
मे (क्िभियाणम्‌) व्याप्त (गुहाम) बुद्धि मे (हतम्‌) स्थिति परमाला को (भरत्‌, 
ध्रविन्वन्‌) प्राप्त होते है रीर जिन (त्वाम्‌) प्रापको प्राप्त कराते वैसे (खः) वहु 
श्राप (मथ्यमानः) मथे गए विद्वान्‌ (जायसे) होते हयो नौर जिससे (सहसः) विद्या 
भ्रौर शरीर के बल से युक्त के (पुत्रम्‌) पुत्र श्रौर (सहः) बल (महत्‌) बड़े को प्रास्त 
(त्वाम्‌, राप को (ब्ङ्गिरः) प्राण॒ के सदृश प्रिथ विद्धान्‌ जन (श्राहुः) कहें ।।६॥ 
भावायंः - इस मन्त्र मे वाचकलु°-हि मनुष्यो! जौ योगी जन 
संयम र्थात्‌ इश्ियोंको भ्र्य विषयोंसे येकनेसे परमात्माको प्राप्त 
होकर नित्य श्रानन्दित होते हैं वेसे इस को प्राप्त होकर प्राप लोग प्रानन्दित 
ह जिये ॥॥६।। | 
इस सूक्तम रग्नि श्रौर श्िद्रान्‌ कै गृण वणन करने से इस भुक्तकर प्रथं 
की दप से पुवं सक्त के प्रथंके साथ सड.गति जाननी चाहिये ॥ 
यहु पंचम मण्डल भें ्यारहवां सुक्त समाप्त हुभ्रा 1 





श्रथ षडवध्य हाद्षस्य सूक्तस्य सुतम्भर श्रातरेय ऋषिः । श्रग्तिस्वता । १। ` 
२ स्वराटवदवितषछठन्दः । पञ्चमः स्वरः) ३।४।४५ चिष्ट्प्‌ । ६ निचल्तिष्टूष्‌ 
छुस्दः । संवतः स्वरः ॥। । | 
ग्रबर छः ऋचावाले बारहुवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम्‌ मन्त्रम 
निनिपिषय को कहते है ।। 


पराये बृहते यश्ियाय तस्य इृष्णे असुराय पर्प | 
घृतं न यज्ञ आस्येर' सपरत गिरं भरे' उषभायं तीची ॥१॥ 














१२९॥ 


त-न - 


५० | वैदः म ५} सू9 
पदा्थंः- हे मनुष्यो ! जसे मै (ब्मास्थे) मुखमें प्रर (यज्ञे) मिलने योग्य 
व्यवहार मे (सुपूतम्‌) उत्तम प्रकार पवित्र (धूतम्‌) धृत के (न) सदृश पदा्थेको 
तथा (बृहते) बड़ (क्षियाय) यज्ञ के योग्य भ्रौर (ऋतस्य ) जल के (वृष्णे) वषनि 
श्रीर (श्नसुराय) प्राणों में रमने वाले (वृषभाय ) बलिष्ठ (मग्ध) रन्न कै लिये 
(मन्म) ज्ञान के उत्पन्न कराने वलि कारण को (प्रतीचीम्‌) पिद्धली क्रिया श्रौर 
(भिरम्‌) वाणी को (प्र, भरे) अच्छे प्रकार घारण करता हं वैसे इस के लिये इस 
कोश्रापलोगमी धारण करो ।1१॥ 
आवायंः--इस मन्त मे वाचकलु०- मनुष्यों से जैसे भ्रमति वि्याके 
ज्ञान के लिये प्रयत्न किया जातादहै उनको च्ियेकि वेसेही पृथिवी 
रादि पदार्थो की विद्याके ज्ञान के लिये प्रयत्न करे ।\१। 
भ्रव विद्रद्विषयको कहते हैँ ।। 
क्रतं चिकिरव ऋतमिच्चिकिद्धयतस्य धारा अतु तृन्धि पीं; । 
व = & = 
नाहं यातुं सहसा न द्रयेनं ऋतं संपाम्यरषस्य ष्ण; ।२। 
पदा्थंः-हे (ऋतम्‌) सत्य कारण को (चिकित्वः) जानने योग्य भ्रोप 
(ऋतम्‌) सत्य ब्रह्म को (इत्‌) निश्चय से (चिकिद्धि) जानिये भ्रौर ( ऋतस्य) सत्य 
के जनाने वाली (पूर्दोः प्राचीन (बाराः) वारियों को जानिये श्रौर प्रविद्ा कां. 
(भरन्‌, तृन्बि) नाश करिये (श्रहम्‌) मै (सहसा) बल से (यातुम्‌) जाने कौ (न) ` 
नहीं दच्छा करता हं ्नौर (द्येन) काय्यं कारणस्वरूप चल से (प्रदषस्य) नही 
हिसा करने काले (वृष्णः) बलिष्ठ के (छतम्‌) जल के (न) सदश पदार्थं को 
(सपामि) गम्भीर शब्द से क्रोशता हुं ॥२॥ 
 भावा्थ--है मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ जन श्रसत्य का खंडन करके 
सत्यको धारण करते है श्रौर भ्रविद्याका त्याग करके विद्याको धारण 
करते है वैसेहीभ्रापलोग भौ करो ।॥२॥ 
# | | ^ । | फिर श्रग्निपदवाच्य विद्रद्धिषय को कहते दै 11 | 
` कथां नो अग्न छऋतयननृतेन सवो नवेदा उचथस्य्‌ नव्यः । 
वेद मे देव अतुपा ऋतूनां नाई पतिं सनितुरस्य रायः ॥३॥ 
पदा्थः- हे (अण्न) विदन्‌ भ्राप (कया) किस विद्या वा युक्तस (नः) हम 
लगौ को जनाव (ऋतेन) सत्य से (ऋतयन्‌) सत्य का प्राचरण्‌ करता हच्रा (भुवः) | 
` ` पृथिवीका (नवेदा; ) न्वं प्राप्त होने वाला (उवध्य) उचिते का सम्बस्धी (नव्यः) 
 : नवीनो मे रेष्ठ (ऋतुपा) ऋतुशो का प्रालन करने वाला पृथ्वी सम्बन्धी (देवः) 








वऋरवैदः मं० ५ सू० १२॥ ५१. 
+> 6-0-90 0 6 --->-+ 
विद्वान्‌ (श्रहम्‌) मेँ (ऋतूनाम्‌) वक्तन्त श्रादि ऋतुग्रों ग्रौर (प्रस्य) इस (सनितुः) 
विभाग करने वाले (रायः) घन के (पतिम्‌) स्वामीका (न) नहीं नाश करताहुं 
वैसे श्रप (मे) मुकको (वेद्य) जानिये श्रौर मुभ को नष्ट मत करिये ॥३॥ 


| भावाथंः- है मनुष्यो ! सत्य कै श्राचरण से ही पृथ्वी का राज्य प्रप्त 
| होता हैश्रौर पृथ्वी के राज्य श्रौर लक्ष्मी से सब को सुख होता है ॥३॥ 





फिर विद्रद्धिषय कौ कहते है ॥ 
+ के तै अग्ने रिपवे बन्धंनासः के पायः सनिषन्त द्युमन्तः | 
| के धािर्भम्ने अनतशय पानि क आद्तो वचः सनिति गोपा! ॥५॥ 
| 
। 





पदाथः--हे (श्रग्ने) राजन्‌ (ते) भ्रापके (रिपवे) शत्रूके लिये (के) कौन 

(बन्धनाः) बन्धक श्रौर (के) कौन प्राप के राज्य के (पायवः) पालन करने वाले 

(के) कौन (यमन्तः) कामना करने वाले वा प्रकाशयुक्त (सनिषन्त) विभाग करते 

| है नौर है (श्रण्ने) विद्या श्नौर विनय के प्रकाशक कौन (धासिम्‌) अ्रन्न की (पाम्ति) 

| रक्नाकरते है (के) कौन (अनृतस्य) प्रप्य व्यवहार के (श्रासतः) निन्बं (वचः) 
वचन से (गोषाः) रक्षा करने वाले (सन्ति) दँ ।४॥ 


भावाथैः--हे विद्वन्‌ राजन्‌ ! भ्रापको चहिये कि इस प्रकारका 

कम्मं करे जिससे शतुभ्रोंका नाश प्रजाका पालनहत्रे यहु इस का 
#> उत्तरहै।४। 
| फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
सखा रस्ते विषणा अस्र एते शिवासः सन्तो अश्जिवा अभूवन्‌ | 
अपपत स्वयमेते वचेभितरजूपते टजिनानिं त्वन्त; ॥५॥ 

पदाथेः--है (श्रग्ने) विदन्‌ जो {एते} ये (ते) प्नापके (विषुणः) विद्याको 
व्याप्त (सखायः) मित्र हुए (क्षिवासः) सड. गल भर्थात्‌ रच्छ प्राचरण करते (सन्तः) 
ध हुए (अशिवाः) प्रमंगल श्राचरण करते वाले (श्रभूवन्‌) होवे उनका प्रापके नौकर 
॥ भ्रौर प्राप (ब्रधू्त) नाश करोश्रौरहै राजाके नौकरोनो (एते) ये (स्वयम्‌) ` 
` श्रपने ही {वचोिः) वचनो से (वृजिनानि) धनो ओरौर बलों का (ब्र.बन्तः) उपदेश 
| दते हृए (नूयते) सरल होते है उन का निरन्तर पालन करो ॥५॥ _ 
| भवाथः मनृष्योकी यह योग्यताहैकिजो मिजन शतुहकेवे | 
निरादर करने योग्य हैश्नौरजोभित्रहोवेवेसत्तारकरनेयोग्यहं ॥५॥ | 
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। फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 
यस्ते अगे नमस्षा यत्तमीदं चरतं स पाल्हषस्य ष्ण! | 
तस्य क्षय॑ः परथरा साधुरठ मवसतंणस्य नहंषस्य रोष॑ः ।६॥ 


` पदार्थः--हे (श्रे) राजन्‌ (श्ररुषस्य) नहीं हिसा करने श्रौर (वृष्णः ) सुख 

क वषनि वलि (तस्थ) उन (ते) श्राप का (यः) जो (पृथुः) विस्तार युक्त (प्रसर. 

णस्थ) भ्रत्यन्त धमं को प्राप्त हुए (नहुषस्य) मनुष्य के (शेषः) बाकी रहै के सदुश 

(साधुः) श्रेष्ठ (क्षयः) निवास (नमसा) अन्त परादि से (यम्‌) यज्ञ को (ईट्टे) 

एेष्वयंयुक्त करता है (सः) वहं (ऋतम्‌) सत्यन्याय क (पाति) रक्षा करता है वह्‌ 
हुम लोगों फो (श्रा, एतु) सब प्रकार प्राप्त हो ॥६॥ 

भावार्थः--हे सनुष्यो ! जो विद्वानों की सेवा प्रौर धंकी रक्षा 

करता है उसके रक्षण को प्राप लोग करके शेष सुखको प्राप्त हृजिये ॥\६॥ 

इस सृक्त मे श्रग्नि भ्रौर विद्वान्‌ के गुण वंन करने से इस सूक्त के रथं की इस 
से पूवं सक्त के रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पञ्चम मण्डल में बारहवा सूक्तं समाप्त घ्रा \\ 





:: शय षड्चस्य श्रयोदक्षस्य सुक्तस्य सुतम्भर प्रातरेवं ऋषिः | श्रग्िदेवता । १ 
४ 1 ४ लिचुद्गायन्री । २॥ ६ गापत्नी | ३ विराड्गायत्री छन्द; ! षड्जः स्वरः ।। 
श्रव छः ऋचा वाले तेरहवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मल्त्र में श्रभ्निपदवाच्य 

विद्वान्‌ कै गणो को कहते हैँ ॥ 
` अर्चैनतस््ा हवामहेऽ्चन्तः सर्िधीमहि । अण्न अवन्त उरते ॥१।। 
पदाथः--हे (भ्रमे) विद्वान्‌ हम लोग ऊतये ) रक्षण श्रादि के लिये (त्वा) 
श्रापका (भर्चन्तः ) सत्तार करते हुए (हवामहे) स्वीकार करते है प्रर प्रापका 
(भरन्तः) सत्कार करते हृए (सम्‌, इधीमहि) प्रकाशः कर श्नौर श्राप का (भर्चन्तः) 
सत्कार करते हए विद्धान्‌ होवें ॥१।। . त. 
भ भवारय-हे विद्वानो ! हम लोग श्राप लोगों के सत्कार से उत्तम 
लिक्षा शरीरविद्या को प्राप्त होकर प्रानन्दित होवे ॥१।॥ | 
| । श्रव अभ्तिगुणो को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 


` अगतेः सों मनाभे सिध्म दिविसृश्ः । देवस्य ्रविस्यव॑ः ।।२॥ 


व ~~~ 


4 
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पदाथः--ह मनुष्यो जंसे (द्रविणस्यवः) प्रपने घन की इच्छा करने वाले हम 
लोग {श्र} भ्राज (दिविस्पृशः) परमात्मा में सुख कौ स्पशं करने वाले (देवस्य) 
प्रकाशमान (्रग्नेः) भ्रमति के (सिम्‌) साधक (स्तोमम्‌) गुणा कमं श्रौर स्वभावं | 
की प्रशंसा को (मनामहे) मानते दै वेते इसकोषध्रापलोगमभी जनो ॥२॥ 
भावार्थः- जिन की धन की इच्छा हौवेंवेश्रगिनि प्रादिपंदार्थौःके 
विज्ञान को ग्रहण करं ॥२।॥ | 
फिर उसी विषय को कहते ह ।॥ 


अग्निँषत नी गिरो हता यो माटुषेष्वा । स यं्दैभ्यं जनम्‌ ॥३॥ 


पदार्थः-है विदन्‌ (यः) जौ (होता) दता (श्रग्निः) श्रभिनिके सदुश 
तेजस्वी विषान्‌ (नः) हम लोगो की (निरः) वारियों का (जुषत) सेवन करता है 
श्रीर जैसे (सः) वह्‌ (सानुषेषु) मनुष्यों में (देव्यम्‌) श्रेष्ठ गुणो में उत्पन्न (जनम्‌) 
विद्वान्‌ जन को (श्रायक्षवु) प्राप्त हो वा स्कार करे वैसे श्राप करिये ॥३।। `, 
भावाथंः- इस मन्त्र में वाचकल०-जोश्रश्निनदहोतो कोई भी जीव 
जिह्वा न चला सके ।।३॥। 
फिर विष्टहिषय को कहते हैँ ॥ 


त्व्ग्ने सप्रथा अरि जष्टठो होता वरेण्यः | स्वया यज्ञं वि त॑न्वते ।॥४॥ ध 


पदाथः है (शरणे) विदन्‌ जिस से विद्धान्‌ जन (स्वया) श्रपके साथ 
(यज्ञम्‌) यज्ञ का (वि, तस्ते) विस्तार करते है उनके साय (हीता) दताः 
ग्रहृण करने वले (वरेण्यः) अतिक्नेष्ठ भ्रौर (सध्रभाः) प्रसिद यश वलति (जुष्टः) 
सेवनं किये गये (व्वम्‌) श्राप ध्रससि) हो इस से सत्कार करने योग्य हो ।।४॥ 
भावाथेः - मनुष्य लोग यथाथेवक्ता विद्रानोंके संगसे धम्म अथं 
काम श्रौर मोक्ष की सिद्धि करने वाले यज्ञ करा विस्तार करे ।।४॥ 
फिर उसी विषय को कहते है | 


त्वाम॑ग्ने वानसात॑मं विप्र वधन्ति सुष्ट्तम्‌ । 


स नीं राख सुवीर्यम्‌ ॥५।। । 

पदा्थः--हे (श्न) सहाविदन्‌ ¡ (विप्राः) बुद्धिमान्‌ जन जिन (बाजञपात- 
मम्‌) विज्ञान श्रौरवेगोंके विभाग करने कवले (सृुष्टृतम्‌) उत्तम यशवते प्रौर ` 
(सूवीग्यंम्‌ ) उत्तम पराक्रम युक्त (स्वाम्‌) भाप की (वर्धन्ति) वृद्धि करते है (सः) | 


॥ वह.श्राप (नः) हुम लोगों के लिये उत्तम पराक्रम को (रास्व) दीजिये ॥५॥ 








४५४ । ऋण्वेदः मं० ५) सू9 १४।। 


| आवा्थः-हे मनुष्यो ! जो श्राप लोगों की यथार्थं वक्ता विद्ठान्‌ जन 
` सब ध्रकारसे वृद्धिकरेंतो श्राप लोगों का भ्नतुल प्रप बढ़ ।५॥ 
# फिर उसी विषय कौ कहते दं ॥1 ॥ 
अन्त नेमिररंहव देवस्त्वं परिभूरसि । आ रा्ित्रमृज्जसे ।६।। 
वदार्थः--हे (श्रणने) विदन्‌ (स्वम्‌) श्राप जैसे (नेमिः) रथाङ्ध (श्ररानिव) 
चक्रके श्रङ्खोंको वैसे (देवान्‌) प्रेष्ठ मुणो वा विद्वानों को (परिभूः) सवे प्रकार 
से हृवाने कलि (रषि) हो भ्रौर (चित्रम्‌) विचित्र (राधः) धनको (श्रा, श्स्जसे) 9 
सिद्ध कस्ते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ।।६।। 
आवाधंः--इस मन्त्र म उपमालं० - जैसे श्ररादिको से चक्र उत्तम 
प्रकार शोभित होता है वैसे ही विद्वानों ग्रौर उत्तम गुणो से मनुष्य शोभित 
होते है ॥६। 
दस सूक्त मे श्रग्नि श्रौर विदान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के श्रथेकीइससे 
पूवं सूक्ते प्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥\ 
यह्‌ पंचम मण्डल में तेरहुनां सुक्त समाप्त हृश्रा 
| प्रथ षड्ष्स्य चतुदश्य सूक्तस्य सुतम्भर ्रात्ेय ऋषिः । श्नम्नरेवता । १। 
४।१५१६ निषद्गायत्री । २ विराड्गायत्री । ३ गायत्रीचन्दः । षड्जः स्वरः ।। 


ध्रव छः ऋचा वाले चौदह सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्व्रमे ॥ 
|  श्रग्निगृरों को कहते दै ॥ 
` अग्नि स्तो्न बोधय समधानो अमलम्‌ । 
हव्या देवेष नो दधत्‌ ।।१।। | 
` यशायः--हे विदन्‌ जो (समिषानः) उत्तम प्रकार स्वयं प्रकाशमान श्रगिनि 
देवेषु) विदानो वाश्ेण्ठ गणो वति पदार्थोषे (नः ). हमलोगौके लिय (हृष्य) 
इने श्मौर ग्रहण करते योग्य वस्त्र को (दधत्‌) पारण करता है उस (शरमयम्‌) 3 
` मरणवरमसे रहित (शरभम्‌) म्नि को (स्तोमेन) गुणों कौ प्रशंसा से (बोषय) 
वलानि कीनि 1 1 ५ 
 भवावेः-हे मनुष्यो ! प्रयत्ने अग्नि आदिपदारथोकी विचाको 








ऋ्वेदः मं० ५। सु० १४॥ ५५ 





फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

तम॑ष्वरेष्वीन्तरै देवं मत्तां अर्॑त्यम्‌ । यजिष्ठं मासु जने ।॥२॥ 

पदार्थः - जो (मत्ताः) मनुष्य (शरध्वरेषु) नहीं नाश करने योग्य धर्मयुक्त 
व्यवहारो में (मानृषे) विचारशील (जने) जन मेँ (तम्‌, उस (भ्रभत्थम्‌) स्वरूप से 
नित्य {यजिष्ठम्‌} श्रतिशय मेल करने वाले (देवम्‌) श्रंष्ठ गृण वले श्रग्निके सदृश 
स्वयं प्रकाशित परमात्मा की (ईडते) स्तुति करते दँवेही बहुत सुख का भोग 
करते हँ ।1२।॥ | 

भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०-जो मनुष्य श्रमिनि प्रादि परदाथं 
के सदुश पदाथ विद्या का ग्रहण करते हँ वे सब प्रकार सुली होते हैँ ॥२॥ 


पिर उसी विषय करो कहते हैँ ॥ 
तं हि शश्वन्त ईन्त सुच। दैवं परतश्चुतां । 
अगिन व्याप वोगहषे ॥३॥ 


पदार्थः --(क्षद्वन्तः) श्ननादि से वत्त॑मान जीव जते यज्ञ करने वाला श्रौर ` 
यजमान (धृतश्चूता) जो घृत वा जल वुश्राती जो (लरचा) यज्ञ सिद्ध कराने वाली 
सच्‌ उस से (हृष्याय) देने श्रौरनेने के योग्य के लिये (वोह्लेवे) धारण करनेको 





(ध्ररिनिम्‌) श्रगि कौ (ईडते) प्रशंसा करते दै वैसे (हि) दी योगाभ्याससे (तम्‌) ॥ 


उस परमात्मा (दैवम्‌) देव श्र्थात्‌ निरम्तर प्रकोशमन की स्तुति करे ।३॥ 


भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकल०--जैमे शित्पीजन श्रभिनिभ्रादि 
तत्त्वों की विद्याको प्राप्त होकर श्रौर श्रनेक कार्य्यो को सिद्ध करके प्रयो 
जनों को सिद्ध करते हैँ वसे मनुष्य परमात्मा को यथावेत्‌ जान के श्रपनी 
लछाश्रों को सिद्ध करं) ३॥। | 
फिर श्रश्निविषय को कहते है ॥ 


 अगिनिर्जागी अरचत्‌ एन्दस्यञ्म्योतिंषा तपः 
अदिन्दद्गा अपः खः ॥४। 


वद्य - हे मनुष्यो } राजा जसे (जातः) प्रकट हा (श्रनि) श्रम्नि 


(ज्योतिषा) प्रकाश से (तमः) ्रन्धकारर्प रात्रि का (घ्नन्‌) नाशकरता हप्र | 
(भररोचत) प्रकाशित होता श्रौर (गाः) किरणों (घ्रः) ब्रत्तरिक्च ्रीर्‌ (स्वः) सूये | 
को (श्रविन्दत्‌) प्राप्त होता है वैसे प्राप्त हृएु विद्या विनय जिस को वह (दस्यन्‌). 









(1 कऋ्वेदः मं० ५। सू० १४॥। 
दष्ट चोरौ का नाश करते हृएुश्रौर न्यायं से ्नल्याय का निवारण करके विजय 
पनीर यश कोप्राप्त हुं ।४॥ 

 भवा्थः-इस मस्व में वाचकलु ग्-जंसे श्रग्नि श्रन्धकार का 
निवारण कर के प्रकाशित होता ह वैसे राजा दुष्ट चोरो का निवारण कर 
के विशेष शोभित होवे ।*॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 

अग्निमौेन्यं कवि पृतपूषठं सपय्येत । वेतु मे श्रणवद्धवम्‌ ॥५॥ 
| पदा्थः- हे मनुष्यो जैसे विद्वान्‌ (मे) मेरे (हवम्‌) देने लेने योग्य व्यवह 

को (वेतु) व्याप्त हो श्रौर (शृणवद्‌) सुने वेषे ( द्लेन्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य 
(कविम्‌) प्रतापयुक्त दर्शन वाले (घृतृष्ठम्‌) प्रकाश घृत वा जल है पृष्ठ मे जिस के 
उस (ग्निम्‌) भ्रमि का (सपयंत) सेवन करो ॥५॥ 


भावार्थः इस मन्त्र स वाचकलु०--जो मनुष्य श्रनि श्रादि पदार्थो 
की विद्या काभ्रभ्यास करे तो वे निरन्तर सुख को सेवे ॥५॥ 


फिर प्रश्निविषय को कहते हं ॥। 

अगिन पृतेनं बष्टधुः स्तोमेमि विश्वचषेणिम्‌ । 

स्वाधीभिवेचस्युभिः ।।६॥ 

पवा्ेः--जो (स्तोमेभिः) प्रशंपित कमो ओर (धृतेन) घृत से (विष्व 
अर्पणिम्‌) संसारके प्रकाश करने वाले (श्म्निम्‌) रग्नि की (वावृधुः) वृद्धि करावे 
उन (वचस्युभिः) श्रपते वचन की इच्छा करने वाले (स्वाघीर्मिः) उत्तमे प्रकार 
व्यान से युक्त जनोंके साथ सब मनुष्य अग्नि आदि पदार्थो कौ विद्या को 
प्रण करे ।।६॥। | 
` भावाथ-जेते दधन प्रादिसे भ्रग्नि बहता षषेसेदही सत्संमसे 
` विज्ञान बढता है ॥६॥ (0 
हस सूवत भे श्रग्नि के गुणा वंन करने से इस सूक्त के श्रथ कौ इस स पूवं 

सक्त के अर्थक साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ पञ्चम मण्डल म.चतृर॑श् सुब समाप्त हुषा ॥ 








कऋप्वेद मं०५। सू० १५॥ ५७ 


प थ अ 
श्रथ पञ्चचंस्य पञ्चदशस्य शुक्तस्य घरण श्राङ्गिरसं ऋषिः । श्रभ्निरवता । 
१। ४ स्वराद्पङ्पितष्छन्दः। पञ्चमः स्वरः । २ । ४ त्रिष्टुप्‌ । २ दिरादृच्रिष्ट्‌ष्‌- 
छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
प्रव पांच त्हवावाले पन्दरहुवें सक्त का भ्रारम्म है उसके प्रथम मन्त्र मे विद्वान्‌ श्रौर 
ध्रग्तिगृणतिषय को कहते हैँ ॥ 


भ वेधसे कवये वैद्याय गिरं भरे यशसे पुलर््ायं । 
पृतप॑सत्तो अषठुरः सुशेवो रायो धत्तां षरुणो वस्वो अग्निः ॥१॥ 


पदाथः है विदानो ! जसे मूभ से (घृतेप्रसत्तः) जल मे प्रसक्ते होने 
(्रसुरः) श्रौर प्राणों में सुख देने वाला तथा (सृकेदः) सुन्दर सुख जिससे एम 
(सयः) धन का (वर्ता) धारण करने श्रौर (वस्वः) पृथिवी श्रादिका (धरुणः) 
धारण करने वाला (श्रग्निः) श्रग्नि धारण किया जाता है उसके गोध केलिये 
(कवये) विद्वान्‌ भ्रीर (वेध्याय) जानने योग्य कै लिये ्रौर (यक्षसे) प्रशंित 
(पूर्याय) प्राचीनो में प्राप्त विद्या वाले (वेधसे) बुद्धिमान्‌ के लिये (भिरम्‌) वाणी 
को (प्र, भरे) धारण करताहं वैसे श्राप लोग भी इस को इसलिये धारण करो ॥१॥ 
भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हैः विद्वानो ! जोश्रग्ति भ्रादि ` 
पदार्थो की विद्या भ्रसाधारण प्र्थात्‌ विलक्षण है उस को उत्तमक्क्षण बले 
बुद्धिमान्‌ विद्यार्थियों के लिये ग्रहण क राइये ॥ १॥ | 
. श्रब विद्रद्विषय को कहते हैँ ॥ 
ऋतेन अहतं धरणं धारयन्त यक्गस्यं के परमे व्योमन्‌ । = 
दिवो धमैन्धरणे सेटुषो गडजतिरनातों अमि ये ननक्चः ॥२॥ 
पश्ाथंः- (ये) जो (ऋतेन) सत्य वा परमात्मा से (ऋतम्‌) सत्य कारणः 
दिक (धरणम्‌) सव के धारणा करने वाले को (क्तस्य) सम्पूरौ व्यवहूमर के (शके) 
सामथ्यं के निमित्त (परमे) उत्तम (व्थोषन्‌) व्यापक (दिषेः) सूय्यं प्रादि से (धर्मन्‌) 
धमे (धच्णे) श्रौर धारण करने वाले मे (जातैः) उत्पन्नं हुए पदार्थो से. (श्रजातान्‌) . ` 
त उत्पन्न हए {सेदुषः) ज्ञानवान्‌ (नृन्‌) मनुष्यों को (श्रभि.ननक्षुः) प्राप्त होतेव 
सत्यविद्या को (धारयन्त) धारण करे ॥२॥ ¦ 
भवार्थः-वेही मनुष्य विद्धान्‌ है जो पूवे रौर श्रागे वत्तमान 
विद्वानों को मिलकर परमेश्वर प्रकृति प्रौर जीवके का्यंकीविदाको | 
जानति है २) व | 1 








५८ ऋग्वेदः मं० ५। सु° १५॥ 


दण 





फिर उसी विषय को कहते हैँ 
अंहोयुव॑सतन्॑स्तन्वते वि वयो महदरं प्ययं । 
स सवतो नवनातरतुतुरयास्तिहं न क्रद्धमभितः परि ष्टुः ॥३॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो जिसके संबन्ध में (श्रहोयुवः) जो श्रपराध को हूर करते 
वे (तन्वः) शरीरके मघ्प में (तन्वते) विस्तार कौप्राप्त होते श्रौर (महत्‌) बड़ 
(दुष्टरम्‌) दुःख से पार होने योग्य (बयः) जीवन को (वि) विशेष करके त्रिस्तृत 
करते श्रौर सुख के (परि) सव श्रोर (स्युः) स्थित होतेह (स) वहु उनका 
ङ्खी (संवतः) उत्तम प्रकार सेवन किया गया (नवजातः) नवीन श्रभ्यासत से 
उत्पन्न हई विद्या जि कौ एषा पुरुष (प्याय) पूवंज के लिये (क्म्‌) करोवयुक्त 
(सिम्‌) सिह के (न) सदृश ब्रन्य को (श्रभितः) सव प्रकार से (तुतु्य्याव्‌) 
नाश केरे ।1२॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मेँ उपमालं०--जो मनुष्य पापको दुर करके 
धर्मं का प्राचरण करतेदवे शरीरभ्रौरश्रात्माके सुखभ्रौरजीवनकी वृद्धि 
करातेरहै। श्रौर जेषे करद सिह प्राप्त हए प्राणियों कानि करता है वेषे 
प्राप्त हए दुग णो का सव जन नाश करं ।३॥ 


फिर चिष्रद्िषय को कहते है ।! 
मातेव यद्धरसे पप्रथानो जर्नञ्जनं धाय॑से चक्ष॑से च | 


वयोवयो जरसे यदषनिः परि समना दिषुरूपो जिगासि 


पदा्थः- हे विद्रन्‌ (यत्‌) जिस कारण (पप्रयानः) प्रसिद्ध विद्यायुक्त प्राप 
(मातेव) माताके सदृश (घायसे) धारण करने भ्रौर (चक्षते) कहने को {च} 
भी (जनञ्जनम्‌) मनुष्य मनुष्य का (भरसे) पोष्णा करते हो श्रौर (सना) श्रत्मा 
से (यत्‌) जित कारण (दधानः) घार्ण करते हृषु (वयोक्य.) सुन्दर जीवन 


# | जीवन कौ (जरसे) स्तुति करते हौ भ्रौर (विषुरूपः) विद्या जिन को प्राप्त देते हुए 
सम्पूणं पदार्थो कौ (परि) सब प्रकार से (जिगासि) प्रशंसा करतेहोे इससे विद्रान्‌ 





होते हय ॥४॥ 

` ` भावा्थः--जो विद्रान्‌ जन माता के सदश्च विद्यार्थियों की रक्षाकरते 
ब की उन्नति करते की इच्छा करते श्रौर ब्रह्मचये तथा श्रवस्या ॐ बढते 
मँ कारणरूप कार्थ्योका उपदेश करत्वे संसारके ्रादर करने योस्य 
दहते ई।।४॥ 
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॑ फिर उसी विषय को कहते हँ ॥। 
वाजो ल ते शव॑सस्पाखन्तयुरं दोषं धरण देष रायः । 
पदं न तायु दानो महो रप्ये चितयन्नश्परस्पः ।५॥ 
पदार्थः--हे (देव) विद्रन्‌ (ते) श्राप का (वाजः) वेग (श्वसः) बलके 

(उरम्‌) बहुत (श्रन्तम्‌) स्रन्त की (दोघम्‌) तथा उत्तम पृण करने वाले श्रौर 
(सयः) धन के (धरणम्‌) धारण करने वाले की (नु) शीघ्र (पातु) रक्ता करे 
श्रौर (तायुः) चोर (पदम्‌) पैरो के चिल्ल को (न) जैसे वसे (महः) बड़े (रये) 
धन केलिये (गृहा) बुद्धिम सत्यको (दधानः) धारण करते भ्रौर (च्न्रिम्‌) 
पालन करने बाले को (चितयन्‌) जनाति हए श्राप सव को (श्रस्पः) प्रसन्न 
कीजिये ॥५॥ ॥ 
भावा्थंः--है मनुष्यो ! जैसे चोरचोरक पादके वचिह्ुकोदूंढके 
हण करता है वेसेही श्रात्मश्रों मेंसत्यकोधारण करश्रौरकामनाकी 
पुत्ति करकं सब को प्रसन्न करें ।।५॥ 

इस सूक्तम विदान्‌ श्रौर श्रग्निके गृण वशेन करनेसे इस सुक्तकेप्रथंकी 

इस से पूवं सूक्तके श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


पचम मण्डल सें पश्वा सूक्त समाप्त हुभ्रा \ 





श्रथ परञ्च्चंस्य षोङज्ञस्य सुक्तध्य पृरराभनेष ऋषिः । श्रशिनिरदेवता । १ । २।३ 
विराद्धिष्टुप्‌ छन्वः। धेवतः स्वरः} ४ भुरिमृष्णिक्दन्वः 1 ऋषभः स्वरः ५ 
ब्रहती खस्दः । मध्यमः स्वरः ` 

मव पांच छवा वाले सोलहवे सूक्त का ्रारस्म है उसके प्रथम मन््रमे 
विजुली के विषय कौ कहते हैँ ॥ ॑ 
बृदयो हि मानवेऽचं देवायाभ्रयं । 


यं भितं न परश्वस्तिभिभर्तश्यि दधिरे परः ।॥१॥ 


पवा्थैः -है विदन्‌ (सरतस) मनुष्य (ब्रजस्तिनिः) ्रशंस्भोसे (यम्‌) ५ 


जिसको (मित्रम्‌) मित्रके (न) समान (पुरः) प्रथम से (दधिरे) धाररः करते द 
उसको (भानवे) प्रकाणके लिये श्रौर (देवाय) श्रेष्ठ गुण वाले (श्रमे) बिजुली 
प्रादि के लिये (बृहत्‌) बड़ा (वथः) प्रदीप्त करने वाला तेज जैसेह्ो वैसे (हि) दही 


(भर्या) पूजयि ्नादरक्यिवे ॥{१॥ 








६० ऋग्वेदः भं० ५।स्‌० १६॥ 
भावाथंः- इस मन्त्र ये उपमालं०- जैसे मित्र मित्रको धारण करके 


सुख की वृद्धि को प्राप्त होताहै वैसेहीश्रग्नि्रादि पदार्थोकौ विया को 
प्राप्त होकर विद्धान्‌ जन भ्रानन्द से वुद्धि को प्राप्त हीते हैँ ॥१॥। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 


स हि धुभिरजनानां होता दक्ष॑स्य बाह्वोः । 
वि हृव्यमग्निरातुषभगो न वार॑मृण्वति ।(२।। 


पदा्थंः--जो (जनानाम्‌) मनुष्यों की (बाह्वोः) भुजाभ्नों के (दक्षस्य) बल 
का (होता) देने वाला (श्रग्निः) भ्रग्नि (भगः) सूर्ये के (न) सदृश (श्नानुषर्‌) 
भ्रनुक्ूलता से (वारम्‌) स्वीकार करने श्रौर (हन्यम्‌) देने योग्य पदाथंकौ (वि, 
ऋण्वति) विशेष सिद्ध करता रहै (सः, हि) व्ही (चछभिः) पर्मयुक्त कामोंसे 

` बर्लवान्‌ होता है ।।२॥ 

भावा्थः--जो विद्धान्‌ ` जन श्रपने श्रात्मा के सदृश सब मनुष्यो कौ 
जान श्रौर विद्या को प्राप्त करा के उन्नति करने की इच्छाकरतेर्हवेही 
भाग्यक्ञाली वत्तमान है ।२॥ 

भ्रव संग्राम विजय विषय को कटहूते हैँ ॥ 


अस्य स्तोमं मयोनः सस्ये दृद्शनोचिषः । 
विश्वा यस्मन्तुविष्णि समर्ये शुष्ममादपुः ॥२॥ 


| पदा्थः-- जो सनुष्य (शरस्य) दस (वृदशोचिषः) वृद्ध प्र्थात्‌ बढी हई 
कान्ति जिस की रसे (मघोनः) बहुत धन से युक्त पुरुष की (स्तोमे) प्रशंसा में प्नौर 
(स्ये) मित्रपन वा मित्र के काय्यं के लिये (यस्मिन्‌) जिस (तुविष्वणि) बल सेवने 
तथा (सम्‌, श्रम्य) भ्रच्चे प्रकार स्वामी वा वेष्य मे (शुष्मम्‌) बेल को (श्रादधुः) 
सब ध्रकार धारण कर वे (विश्वा) सम्पूणं सुखो को प्राप्त हवे ।1३॥ 
ध भावार्थः-जो मित्र होकर शरीर श्रौर श्रात्माके बल कोधारण 
` केस्केप्रयल्नकरतेदहँवे संप्रमादिकों में विजय को प्राप्त होकर प्रशंसित 
लक्ष्मीवान्‌ होते है ।\३॥ 
"भ्रव राल्य श्रीर्‌ देश्वयेवृद्धिको कहते ई 
अधा हम एषां सुवीर्यस्य मंहना । 


मिय न रोदसी परि भ भृः ॥५॥ 


१ 
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"0 ----~ 





सल -- 
पदार्थः हे (रगे) राजन्‌ (एषाम्‌) इन वीये भ्रौर (सुबीषंस्य) उत्तम 
पराक्रम वाले के (मंहना) बड्प्पन से जो (तम्‌) उस को (इवु) ही (यहुम्‌) बड़ 
सुर्यं (शरधा) इसके अ्रनन्तर (रोदसी, भ्रन्तरिक्ष श्रौर पथिकी के (न) सदुश (धवः) 
प्रनत जसेष्टो वेषे (परि) सबभ्रोर से (बभूवतुः) होतेदहैवे (हि) ह्वी विजय को 
प्राप्त होते है ।५॥ । 
भवा्थः--दइस मन्त्र मे उपमालं०-है मनुष्यो | जो बड़ी उत्तम 
प्रकार शिक्षित सेना को प्राप्त होति है उनके ही राज्य का रेडवथ्यं 
बढता है ।1४॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्व में कहते ह ।। 
नून एहि वाय्येभर्नं गृणान आ मर | 
ये वयं ये चं सूर्यः स्वस्ति धाम॑हे सचोतेधिं पृरछ नें टधे ।९॥ 
पदार्थः-है (श्रने) विद्रन्‌ {ये) जो (सुरथः) विदान्‌ (यै, च) भ्रौरजो 
(वयम्‌) हम लोग (स्वस्ति) सुख को (धामहे) धारणं करते हँ उन से (शचा) संबद्ध 
प्राप (वायम्‌) स्वीकार करने योग्य की (नू) शीघ्र भ्रौर (गृणानः) विद्नोंके 
गुणों की स्तुति करते हुए (नः) हम लोगों को (भ्रा) इहि) सब प्रकार सेप्रप्त 
हुजिये (उत्त) भ्रौर सुल की (श्रा, भर) सब प्रकार धृष्टि कीजिये तथा लु) 
संग्रामोमें (नः) हम लोगों कौ (वृषे) वृद्धि के लिये (एधि) प्राप्त हूजिये ॥५॥ 
भावाथेः--जो मनुष्यों के लिये निरन्तर सुख देते हँ उनके साथ 
मनुष्य सदा उन्नति करं ।।५॥ 
इस सूक्त में बिजुली का विषधर संग्राम विजयश्रौर राज्यैश्वय्यं के वधंनका 
वंन होने से इस रूक्तके प्रथं की इससे पूवं सुक्तके अथं के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 
पचम मण्डल में सो्तहुवां सुक्त समाप्त हुश्ना ॥ 





प्रय पञ्चचंस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य पुररान्नेय ऋषिः। श्रगिनरेवता। १ 
भृरिगृस्णिक्‌ छुन्वः ॥ ऋषभः स्वरः । २ श्रनृष्टुक्‌ । ३ निचुदनुष्टुष्‌ । ४ विराडनष्ट्प्‌ ` 
छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ भुरिगृबृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 

प्रव पर्वं ऋचावाले सरह सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 

 श्रर््यादि चिद्या विषय को कहते हैँ ।। 





£: ` कम्ेदः भं० ५। भूं० १८॥। 
1. 
आ यदैव मत्यं इस्था तव्यासमूतवं । ५५ 
अगिन करते खंध्वरे पूरी गीतावसे ॥१॥ 
पदार्थः--हे (देव) विष्ठन्‌ जैसे (पूरः) मननशील (म्यं :) मनुष्य (कृते) 
किये हृषु (स्वध्वरे) शोभन प्रहितामय यज्ञ मे (यजः) विदानो कै सत्कारादिक 
व्यवहारो से (श्रवसे) विद्या श्रादि धरेष्ठ गुणों मे भरवेश होने के लिये (तम्पाकषम्‌) 
्रत्यन्त वृद्ध बडे तेजयुक्त (श्रग्निम्‌ ) श्रग्नि की (ईढीत) प्रशंसा कस्ता है (इस्या) 
दस कारण से (ऊतये) रक्षा श्रादि के लिये (श्रा) प्रयोग श्र्थात्‌ विशेष उद्योग | 
करो ।।१॥ 
भवाथः जो विद्वानों के सङ्खमे प्रीति करने वाले मनुष्य ्रगनि 
रादि पदाथ की विद्या कोगप्राप्त होकर श्रेष्ठ कंको करते हे वे सब 
प्रकार से रक्षितहोतेहं।१।। 
प्रब विद्रद्विषय को स्रगले स्तर में कहते है 


अस्य हि खय॑शस्तर; आसा विधमृन्मन्यसे । 
तं नक चिजशोचिषे मन्दर पर मनीषया ॥२॥ 
पदाथः-- हे (विधम्‌) विशेष धमं के श्रनुगामी जो (हि निश्चय {प्रस्य} 
दसके सम्बन्ध में (स्वज्ञस्तरः ) ्रत्यन्त अपना यश जिसका ठेस पुरुप (प्रासा) 
मुलवा प्रासने वत्तंमानिहै प्रौर (परः) श्रेष्ठ हुए (मनीषया) बुद्धि से (तम्‌) | 
उ (अचम्‌) श्रानन्द देनेवाले भ्रौर (चि्र्ोचिषम्‌) अरदुमूत प्रकाशयुक्तं | 
(नाकम्‌) इः. से रहित कौ श्राप (मन्यसे) जानते हौ उसका म श्रादर 
` करता हुं ॥२॥ 
` भावाथ॑ः-हे विदन्‌ ! श्राप सदाह धर्मयुक्तं यश को बढ़ने वाले 
` कर्म्म को करें जिस से श्र्यन्त सख को प्राप्त होवे ॥।२॥ 
1 फिर उसी विषय को कहते ह ॥ ` 
' अस्य वासा उं अर्चिषा य आशुक्त तुना गिरा | 
दिवो न वस्य रत॑षा वृहस््ोच॑न्तयचेयः ।।३।। 
. पदा्थः--हे विदन्‌ (यः) जो (रसो) ण्ह . (भरस्य) सकी (वं) निश्चय से 
(्रचिषा) विचाकी दीप्ति श्रौर (गिरा) वाणी से (आघुक्त } युक्त होता (उ) 
`: नौर (यस्य) जिस के (रेतसा). परातर ठे (दिवः) जंसे मनोहर अयोजन के (न) ` 


(नि 





म 


ऋर्वेदः मं० ५। सू० १७॥ ६३ 
वेमे (रचयः) उत्तम सत्कार (बृहत्‌) बड़ (शोचन्ति) शोभित होते रै वह श्राप 
दुःखों की (तुजा) हिसा करो ।३॥ 

भावार्थः -दइस मन्त्र म उपमालं०- हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों के सूयय 
के प्रकाश के सदश्च विद्या यज्ञः ्रौर कीति विलासकोप्राप्तहोते्हैवे ही 
बडे विन्ञान को उत्पन्न कृरते है ।\३।। ः 
ं परब श्रम्निदष्टान्त से विद्ाविषय को कहते है ॥ 
अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ | 
अधा विश्वासु इव्योऽग्निवि्चु र शस्यते ।*॥ 


पदाथः--है विष्टन्‌ जिस की (विश्वासु) सम्पुरं (विक्षु) प्रजा्रों मे (हष्यः) 
ग्रहणं करने योग्यं (श्रग्तिः) अग्नि (भ्र, स्यते) प्रशसाको प्राप्त होता है (श्रा) 
इसके ध्रनन्तर (श्वस्य) इस की (क्वा) बुद्धि तथा (विचेवक्ः) जनानि प्रर (दस्मस्य) ` 
दुःख के नाश करने ब्तिकी बुद्धिस (रथे) सुन्दर बाहुनमें (वघ) तव्य (्राप्र, 
क्ञध्यते) प्रशं सित होता है ॥४। 

भावार्थः जसे प्रजामे श्रग्नि विराजताहै वसे ही विद्या श्रौर विनय 
से युक्त बुद्धिमान्‌ पुरुष सोभित होते हैँ ।४॥ 


फिर विदरद्विषय को कहते ह ।। 
नून हदि चायैमास्रा स॑चन्त सरथः | उजों 
नपादभिष्टये पाहि शग्धि स्वस्यं उतेपि पृछ नों वधे ।५॥ 


पदाथंः--हे विहन्‌ जसे (सरथः). विद्रान्‌ जन (श्रास) उपवेशन धर्थात्‌ 
स्थितिसे (नः) हम लोगों को श्रौर (वार्यम्‌) श्रंष्ठ पदार्थो मे उत्पन्न विजुलीरूप 


प्रग्नि को (सचन्त) संबद्ध करते है वैते (नपात्‌) नहीं गिरे वक्तेश्राप (नः) हुम 


लोगों के {श्रभिष्टये) श्रपेक्षित सुख के लिये (अजः) पराक्रमो की (पाहि) रक्षा 
कीजिये मरौर (पृत्सु) सं्रामोमें हम लोगोंकी (वृध) वृद्धिके लिये (हि) जिससे 
(क्षर) समथं हुजिये श्रौर (स्वस्तये) सुख के लिये (नू) शीघ्र (इत्‌) ही (उत) 
निर्वयसे [एश्रि) प्राप्त हूजिये ॥५।॥ ` 


भावायैः-- इस मस्र से वाचकलु०-- जो सनुष्य विद्वानों के श्रनुकरण 


को करे तो उत्तम गणो की प्राप्ति बल की वृद्धि ग्रौर यृखपूरवेक विजयको. ` ५ 
करते है ।५ ५ | 








६ ऋरवैदः सं० ५। सू० १८॥ 
दस सूक्त मे अग्नि श्रौर विदान्‌ के गुण वणन करने इस सूक्त कै ग्रथ कौ इससे 
पूवं सूक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
= यह्‌ पञ्चम मण्डल से सत्रहुबां सुक्त समाप्त भ्रा ॥। 


= ८ 





` भ्रय वञ्चर्चस्थाष्डादलस्यमसूक्षतस्यद्वितोमृष्तवाहाशरात्रयछषिः ध्रग्तर्देवता । 
 १। ४ विराडनुष्टुप्‌ । २ निचुदनृष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ भुरिगुत्मिक्‌ 
छन्वः 1 ऋषभः स्वरः । ४ भुरिग्बृहती छन्दः ॥ मध्यमः स्वरः ॥\ 
समब पाच ऋचा वालि भ्रटारहवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
्रम्नि के सदृश ्रतिथि के विषय को कहते हं ॥ 


भ्रतरम्नः पुंरभियो विशः स्तवेतातिथिः । 
विन्वानि यो अस्यो हन्या मतेषु रण्य॑ति |} १॥ 


पदा्थः--हे मनूष्यो (यः) जो (श्रनि) प्रमिति के सदुश पवित्र (पुरप्रियः) 
बहुतों से कामना किया वा सेवन किया गया (मर्तेषु) नाश होने बाले का्यमें 
(श्रमत्येः) स्वभाव से मरणधम्मं रहित [ रण्यति } रमता है (विष्षवानि) सम्पूणं (हव्या) 
देने योधो की (स्तवेत) प्रशंसा करे श्रौर जो (भातः) प्रातःकाल के श्रारम्भसे 
(विज्ञः) प्रजा्रो को उपदेश देवे वह्‌ (अतिथिः) श्रादर करने योग्य यथार्थवक्ता 
विदान्‌ सत्कार करने योग्य होता है ।१॥ 
आवा्थः-हे मनुष्यो ! जो श्रतियि ्रात्मा का जानने वालो, सत्य ४ 
का उपदेशक, विदान्‌, विद्वानों का श्रिय, परमात्मा के सदृश्च सव के हित को 
चाहने वाला नित्य क्रीडा करता है वह्‌ ही सत्कार करने योग्य है \।९॥ 


द फिर प्रततियि विषय को कहते है ॥ 

। | द्विषयंगृक्तवाहसे खस्य दक्ष॑स्य मंहना । | 
इन्दुं स षते आनुषक्‌ स्तोता चित्ते अमत्य ॥२॥ 
4 पवाथे--ह (श्रमस्य) भ्रपने स्वरूप से नित्य जो (स्तोता) सत्यवि्ा की 
भसा करने वाला (बनूषक्‌) रुरूलता से (इन्‌) दस्व्ं श (चिद्‌) ही (०) | 

८ तेरे लिये (घतत) धारण करता है (सः) वहु {हिताय ) दो जन्मों से विद्याकौ प्राप्त 
 (सष्तबाहुस। शुद्ध विज्ञान को प्राप्त कराने वालि (स्वस्य) रौर भ्रपने (वक्षस्य) वल 

के (मंहना) वडप्पन के साथ वत्तंमान अतिथि के लिये सुख देवं ।\२॥। 





। ऋग्वेदः मंम १1 सू १८ ॥ ६४ 
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` भावायंः--जो मनुष्य यथार्थवक्ता श्रतिथियों का स्कार करतेहँवे 
सत्य विज्ञान को प्राप्त हो कर सवेदा भ्रानन्दित होते है ।।२॥ 
| फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


युंशोचिषं गिरा हवै मधोनाश्‌ । 


अरिष्टो येषां स्थो व्यश्वदावन्नीयते ॥३॥ | 

पदार्थः--है मनुष्यो (येषाम्‌) जिन भ्रत्तिथियों भौर (सधोनाम्‌) बहुत धमं 
से युक्त (वः) श्राप लोगो का (श्ररिष्टः) नहीं हिसा करने योग्य (रथः) वाहत (वि, 
ईयते) विशेषता से चलता है उनका मै (हुवे) श्राह्वान करता हूं श्रौर ह (्रश्वदबन्‌) 
` व्याप्ति करने वाले विज्ञान प्रादि गुणोंके दाता गृहुर्थश्रापके कल्पाण के लिये 
(तम्‌) उप्त (दौर्घरुशेचिषम्‌) दीं ्र्थात्‌ अ्रधिक श्रवस्या पवित्र करते वाली जिस 
की रेस भ्रतिथि विद्वान्‌ कामै (भिरा) वाणी से श्राह करता हूं ।\३॥ 

भवा्थः--जो श्रहुसादि धमं से युक्त मनुष्य भ्रतिकालपय्य॑न्त जीवने 
वाले धामिक भ्रतिधि्यो की सेवा करतेदहँवेभौ दीर्घायु श्रौर लक्ष्मीवान्‌ 
होकर ्रानन्दिति होते है ।॥३।। | 


फिर उसी विषयको कहूतेटहैं॥ 


चित्रा वा येषु दीधिहिरसन्दुक्था पान्ति, 


स्तीणं बर्हिः खंणरे अर्हसि दधिरे परि ।॥*५।॥ 


पवा्थः-हे मनुष्यो (येषु) जिन श्रतिथियो मे (चित्रा) विचित्र (दीधितिः) 
प्रकाशमान विद्या है प्रौर (श्रासन्‌) प्रासन वा सुख में (उक्था) प्रशंसा करने योग्य 
कमं ह ओर (ये, वा) प्रथवा जो (स्तीर्णम्‌) श्राच्छादित श्र्थात्‌ अ्रन्तकरण मे व्याप्त 
(बहिः) अन्तरिक्च के सदृश विज्ञान की (स्वणेरे) .सुख से युक्त मनुष्य मे (पान्ति) 
रक्वा करते हैँ श्रौर (श्रवांसि) म्न्नादिकों को (परि) सब श्रोरसे (दधिरे) धारण 
` करेंवेहीश्रंष्ठ प्रत्िथि होते है ।॥४॥ | 
| भावा्थः--जो विद्या के उत्तम गुणों से पूणे, सव के हित चाहने वाले, 
पुरषार्थी भ्र्थात्‌ उत्साही ग्रौर्‌ पक्षपात से रहित प्रतिथिजन उपदेश से सव्र 
कीरक्षाकरतेर्हैवे संसारके कल्याण करने वालि होते हैँ ।।*॥। | 
फिर उपरी विषयको कहृतेदहं।। 


ये पं पञ्चाशतं ददुरवांनां सधस्तुति । चुमदग्ने 
महि शरवे बहत्डृधि मघोनां उवदसृत वरणम्‌ ॥५॥ 


4 











"६६  ऋर्वैदः भं०५। सु० १६॥। 5 

पदा्थः-- (धै) जो प्रतिधि जन मे) मेरे लिये (श्रक्वानाम्‌) वेगं से युक्त 
भ्रमि श्रादि पदार्थो के (सधस्तुति) साथ प्रशंसते (छत्‌) यथां ज्ञानके प्रकाश 
से यक्त (पञ्चाशतम्‌) पञ्चाशतसस्यायृक्त विज्ञान को (ददुः) देने वालि हों उनके 
साथ हे (श्रे) विद्वन्‌ श्रि एक साथ परशंसित श्रौर यथार्थं ज्ञान के प्रकाश से युक्त 
(महि) बड़ (बृहत्‌) बहुत (श्रवः) अन्न वा श्रवण को (कृधि) करिये श्रौर हे (श्रमृतत) 
मरणाघम्मं से रहित उन (मधोनाम्‌) बहुत धनवान्‌ (नृणाम्‌) मनुष्यो के (सृचत्‌) 
मनुष्यों के तुल्य उन्नति को विधान करो ॥५॥ 
` ` ` भवार्थे मनुष्यो ! जौ श्रतिथिजन पदाथंविद्याको देवं उनका 
सत्कार यथायोग्य करो ॥*५।। 

दस सूक्ते ्रग्निवत्‌ श्रतिथि के गुणं वणन करनेसे इस सूक्तके भ्रधं 
की इससे पूर्वं सुक्त के भ्रं के साथ संगति जाननी चाद्ये ॥ 


यह पञ्चम अण्डल मे ्षटारहूवां भुक्त समाप्त हृश्ना ॥। 


पम 





प्रथ पञ्वचस्यैकोर्ना५ श्चतितमस्य सुष्तस्य वव्रिरात्रेय ऋषिः । ब्रम्निदेवता 1 १ 
यद्रो । २ निचृद्गायत्री छष्दः । षड्जः स्वरः । १ श्रतृष्टुप्‌ छदः । गान्धारः 
स्वरः 1 ४ भूरिगुष्णिक्‌ छष्दः । ऋषभः स्वरः ५ ॥ निचृत्पङ्क्रतिऽछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ | 

` श्नव.पाच ऋचा वाते उन्नीसचे सूक्तकाश्रारम्भरहै उसके प्रथम सन्त्र 
विद्वानों को सिद्ध करने योग्य उपदेश विषय को कहते द 
 अभ्यवस्याः प्र जायन्ते भ्र कतेवेविर्चिकेत । उपस्थे मातुं च | 


5 पाच --हे चिदन्‌ (वन्नः) स्वीकार करने वलि कौ जो [श्रवस्थाः) विरुद्ध 
 व्ताव को प्राप्त होते ह जिन मे एेसी वत्त॑मान दशाये (भ, जायन्ते) उत्वनन होती दै 

` उनका (व्रि) स्वीकार केरने वाला (श्रभि) सन्मुख (भ, चिकेत) विशेष करके 

 .सजने श्नौर (मातू ) माता के (उपस्थे) समीप मे (वि चष्टे) प्रसिद्धहौतादहै उनको 
 भ्राप भी जानिये ।॥१।। | 


भावाथः-एेसा नहीं कोई भी प्राणी है कि जि्की उत्तम मध्यम 
 श्रौर श्रधम दश्चायेंन होवें रौर जो माता पिता्रौर ्राचायं से सिक्षित है 
वही श्नपनी दशश्रों को सुधार सक्ता है ॥१।॥ 

॥ फिर उसी विषयको कृते है 





ऋण्वैदः मं० ५।सु० १९॥ ६७ 


०->-~--~----द 


रे वि चिहयन्तोऽनिमिषं वरम्णं पन्ति। 
दृद पुरं विव्शचिः।॥२॥ 


पदाथंः--जो (श्रनिसमिषम्‌) दिन रात्रि (चितयन्तः) बोध कराते हए (वि) 
विरुद (जुहुरे) कुटिलता करते रौर (नृम्णम्‌) घन की (पान्ति) रक्षा करतेदैवे 
(दृह्व्म्‌) दद्‌ (पुरम्‌) नगर को (श्रा, विविशभुः) सब प्रकार प्राप्त होते है ।२॥ 
,भष्थः-जो सरलं स्वभाव वाले श्रौर सव्यक बोधक प्रतिक्षण 
पुरुषां करते है वे राज्य भ्रौर एेड्वयं को प्राप्त होते हैँ ।॥२॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ।। 
आ शतेयस्यं भन्तवों चुषर्पन्त फुषटयः | 


निष्कग्रीगो बहदुक्थ एना पष्ठ न शाजयुः ।।३॥ 


वका्थेः-हे विद्वानो जिस (शवेेश्ट्य) अन्तरिक्ष में स्थित दिथाश्रो मे उत्फन 
जल के मध्य में (जन्तवः) जीव श्रौर (कृष्टयः) मनुष्य (व्धेन्त) वृद्धिकौ प्राप्त 
होते है (एना) इस (खघ) मधुर जल से (वजः) श्र कौ कामना करते हुएके 
(न) सदृश (बृह्ुस्थ .) प्रत्यन्त प्रशस्ित (निष्कग्रीदः) एक निष्के का जिस मे चार 

सुवणं प्रमाणं से युक्त भ्राभूषण जिसकी ग्रीवा मे एसा पुरूष (छ.मत्‌) प्रकाशसे 

युक्त सुख को (श्रा) प्राप्त होत्ता है ।\३॥। 

भावाथंः- हे सनुष्यो ! इस संसार मेँ जितते पदाथं हवे सबजलदही 
से होते दहै भ्र्थात्‌ सबका बीजंजलदहीहै एेसा जानकर सब सुखोंको 
प्राप्त होभ्रो ।\३)। 


न ¢, ति 


फिर उषी विषय कौ कहते है ॥। 
भियं दग्धं न काम्यमनामि जाम्योः चचां । 
घर्मो त वाज॑नटरोऽव्थः शश्व॑तो दम ।५। 


 पडा्घंः--(बाजजशरः) क्षुघाकावेग उदरमे जिपसेहौ (श्रन्बः).जो 
नहीं हिसा करने योग्य {श्ष्वतः) निरन्तर व्याप्त (दभः) श्रौर जिससे नाश्च करता 
है उस (चर्मः) प्रतापरके (न) सदृश वा (प्रियस्‌) प्रिय (दुग्धम्‌) दुगघके (न) 
सदश (सचा) सम्बन्ध से (जाभ्पोः) खाने योग्य श्रन्नको देने वाले प्रकाश प्रौर 
पृथिवी के (काम्यम्‌) कामना करने योग्य पदायै को (भ्रजानि) प्रप्त होता हूं इससे 
मेरे साथ श्राप लोयभी इसको करो ॥४॥ | 
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भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जो सूर्यंके प्रकाश के सदुश 
विचया से व्याप्त दुग्ध के सदृश्च प्रिय वचन वाले भौर धम्मं कौ कामना करते 
हुए जन है वे पृथ्वी कै सदृश सब के रक्षकं होते है ।॥५४॥ 


4 किर उसी विषय को कहते है ॥ 
क्रव्नो रश्म आ युवः घं भस्मना वायुना वेकिंदानः। 


ता अस्य सन्ध्रषनो न तिग्माः हुसंशिता ब्ष्यों वक्षणेस्थाः ।५॥! 


पदार्थः--है (रश्ने) किरणो के सदुश वत्तंमान विदन्‌ जैसे विजुलीरूप 

प्रगति (भस्मना) भस्म श्रौर (वायुना) पवनं से (वेविदानः) जनाता श्र्थात्‌ श्रपते 
को प्रकट करता हृश्रा (ताः) उन {श्रस्य) इष की (धृषजः) धृष्टता से उत्सन्नं 
हों के (न) सदृश (तिग्माः) तीन्र (सुसंशिताः) उत्तम प्रकार प्रशंसित (वक्ष्यः) ते 
चलने वाली श्रौर्‌ (वक्ष्णेश्वाः) वाहन में स्थिर ेसी लपटों को धारण करता (सन्‌) 
हु्रा सुख की (सम्‌) संभावना कर्ता है वंसे (कीडन्‌) कीड़ा करते हुए श्राप (नः) 
हम लोगों के सुखकारी (श्रा, भुवः) हुजिये ।५॥ 

`  भावाथेः--इस मन्त्र मेँ उपमावाचकलु०-हे विदानो ! जैसे सूयं की 
किरणें सर्वत्र फंली हुई सब को सुख देती है वैसे ही सब स्थानों मे भ्रमण 
तथा उपदेश करते हुए श्राप सब को ्रानन्द दीजिये ।\५॥ 

` इस सूक्त मे विदानो के सिद्ध करणै योग्य उपदेशविषय का वणन करने से इस सूक्त 
आ  कैभ्रयेकौ इससे पुवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 

` यह्‌ पंचम मण्डल मे उर्नीसरवां सक्त समाप्त हृ ॥; 








` श्रय चतृत्चस्य विशतितमस्य सुक्तस्य प्रयस्वन्त श्र्रय ऋषयः । श्रग्निदेवतः । 
१॥२ विराउनृष्टुप्‌ । २ निचुदनुष्टुष्‌ छ्दः। गान्धारः स्वरः 1 ४ पङ्क्तिछन्दः । 
` ` पञ्वमः स्वरः। 0 
 श्रब चार ऋचा वाले बीसवे सूक्तका प्रारम्भ है उसके प्रथम्‌ मन्त्र में प्रभिनिपदवान्य 


1 विद्वान्‌ के गृरोंका वसन करते ।। 
यम॑गे वाजसातम सं चिन्न्य॑से रयिम्‌ 


तं नो गभः भवाय्यं देदत्रा पनया युज॑म्‌ ॥१॥ 


` भ 


पदाथेः--हे (वाजसातम) श्रतिशय विज्ञान आदि पाथो के विभाजक (प्रन) ` 








क ` 


है ।\२॥ 
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विहन्‌ (त्वम्‌) श्राप ,गीभिः) उत्तम प्रकार उपदेशरूप हुई वारियों से (यम्‌) जिस 
(देवत्रा) विद्वानों मे (शरवाय्यम) सुनने योग्य (युजम्‌) योग करने वाले (रयिम्‌) धन 
का श्रषने लिये (मन्यते) स्वीकार करते हो (तम्‌) उसको \चित्‌}) भी (नः) हम 
लोगो को (पनया) व्यवहारे प्राप्त कराद्ये ।१॥ 

, भावार्थः- यही धमेयुक्त व्यवहारदै कि जेसी इच्छा श्रपने लिये 
होतीहैवेसी ही दुसरेके लिये करेश्रौरजे प्राणी श्रपने लिये दुःख की 
नहीं इच्छा करतेहैश्रौर सुखकी आथेना करते वसे ही भ्नन्यके लिये. 
भी उनको वत्तवि करना चाहिये । १॥ | - 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


अग्ने नेरय॑न्ति ते एदा उग्रस्य शव॑सः । 


अप देषो अप हरोऽन्यत्र॑तस्य सश्चिरे ।२॥ 


पदाथः--है (श्रे) विदन्‌ यै) जो (वृद्धाः) विद्या श्र ्रवस्थासे वृद्ध 
जन (ते) श्राप के (उग्रस्य) उत्तम {शक्सः) बल के संबन्ध मे (स्वरे) गमन करने ` 
वालि हैँ श्रौर (द्वेषः) देष करने वाले (श्र) दूर जाते हैँ (श्रन्यत्रतस्य) धमे से विरुद्ध 
प्राचरणा बालेके संबन्ध में (हरः) कुटिल श्राचरण. वले (श्रप) श्रलग जतिहैँवे 
दुःख की (न) नहीं (ईस्थन्ति) प्रेरणा करते है ।\२॥ 
 भावा्थेः--वेही वृद्धि है जो सस्य बोलते ग्नौर सब का उपकार करके 
प्रपने सदशं सुख देते श्रौर कभी धम्मं से विरुद्ध भ्राचरण नहींकरते 


फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
होतारं स्वा दणीमदेऽने दक्ष॑स्य सार्धन्‌ | 
यजे प्यं गिरा प्रयस्वन्तो हद मरे ॥३।। | 
पद्ार्थः-हे (श्र्ने) विद्वन्‌ जैसे (प्रयस्वन्तः) प्रयत्न करते हुए हम लोग 
(भिर) बाणी से (यज्ञेषु) यजो मे (दक्षस्य) बल के (पृष्यंमू) प्राचीन यथाथं- 
वक्ता पुरुषों से किये गये (साधनम्‌) साधन को (हवामहे) देते भ्रौर (होतारम्‌) 
दाता श्रगनि का (वुणीमहै) स्वीकार करते हैँ वैते (त्वा) श्राप का स्वीकार 


कृर || ३।। 
भवायः-- इस सन्त्र मे वाचकलु०-जंसे मनुष्य परोप्रकारीका. 


। ` प्रीतिसे बहुत श्रादर करते वसेह विद्वान्‌ जनोंसे सब उत्तम कम्मं ` 4 
किये जाति दै ।|३ न | 
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॑ | फिर विददविषय को कहते ह ॥ 
इत्था यथां त उतये सहंसावन्दिषेदिवै । राय छता 
सुक्रतो गोभिः ष्याम सधमादो वीरैः स्याम सधमादं; ।।४॥ 
पदायंः--हे (सहसावन्‌) बल से तुस्य (सुक्रतो) उत्तम बुद्धि से युक्त (यथा) 
जसे (ते) श्राप के (ऊतये) रक्षण श्रादि के लिये {दिवे-दिवै) प्रतिदिन (ऋताय) 
धर्भ॑युक्त व्यवहारसे प्राप्त (रै) धनके लिये हम लोग (गोभिः) वाशियों से 
(सधमादः) साथ स्थान वले (स्याम) होवें तथा (वीरः) सुर वीरो के साथ (सध 
भादः) साथ स्थान वाते (स्थाम) होवें (इत्था) इस कारण से श्राप हुजिये ।} ४4 
भावाः इस मन्त्र मे उपमालं०--जो साहस से पुरुषाथं करते हृए 
वीर जनों फी सेना को ग्रहण करके ेदवयं की प्राप्ति के लिये प्रयत्नं करते 
हैवेही सुखी होते है ।४।॥ 
दस सक्त में श्रभ्निके गृण वणन करने से इस सूक्त कै भ्रथं की इस शच पूवं सूक्त कै 
प्रथं के साथ संगत्ति जाननी चाहिये ॥ 
यहं पंचम मण्डल में बीसा सुक्त समाप्त दुधा ॥ 





| भय चतुकऋस्येकाधिकविशतितमस्य सुक्तस्य सस स्मारय ऋषिः । श्मगिनि- 
देवता । १ श्नुष्ट्व्‌ छन्दः । गन्वारः स्वरः! २ भुरिगुष्णिक्‌ । ३ स्वराङ्ष्णिक्‌ 


छन्दः । ऋषमः स्वरः ! ४ निचुद्ब्रहती चन्दः । मध्यमः स्वरः}. 


भ्रव चार चचा वाते इक्कीस पुक्तका प्रारम्भ है उसके प्रथम्‌ मन्त्रम 
प्रिन-विषय को कटू है ।! 


दुषन्छा नि धीमहि अनुष्वल्छमिधी षरि 
अग्रं मनष्वदेद्गिये देवान्देवयते य॑ज ।। ६ 


पदाथंः-हे (श्रङ्गिरः) प्राणी कै सदृश श्रिय (श्रते) विहन्‌ जैसे हम लोम 
कायं कौ सिद्धिके लिये श्रभ्नि को (मनुष्वत्‌) मनुष्यको जैसे वैसे (नि, घौ) 
 निरम्तर धारणवाने होवे मरौर (देवयते) श्रेष्ठ गणो की कामना करते हष कै लिये 

देवान्‌} धर ष्ठ विदयायुक्त विद्वानों को (मनुष्वद्‌ . मनुष्यो के समान (सम्‌, इधीमहि) 


: प्रकाशित करें वेषे (त्वा) भ्राप को उत्तम कम्मं में स्थितं करं श्रौर श्राप (मनुष्वत्‌) 


मनुष्य के तुल्य (यज) मिलिये रथात्‌ कार्यो को प्राप्त हृजिये ॥१॥ 
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भावाथेः-- इस मन्त्र में उपमालं०--जो मनुष्य विचारसील होकर 


श्रेष्ठ गुणों की कामना कसते हैँवे श्रगिनिश्रादि पदार्थोकी.विद्याकौ 
जनिं ॥। १।। । | 
फिर उसी विषय को कृते है ॥ 


 -खंहि मातुष जनेभ्ओ सुपीति श््यसे। 
सुचस्त्वा यन्त्यानुषकश्ुजात सर्पिरासुते ।२॥ 


पदाथः-- हे (सुजात) उत्तम प्रकार उत्पन्न {श्ग्ते) प्रग्निके सदुश प्रताप. 
स वत्तंमान जैसे श्रगिनि (सपिरासृत) धृत से सब भ्रोरसे प्रकाशित हृएु मे प्रकाशित 


- किया जति है वैसे (हि) ही (व्वष्‌) अरप (मानुषे, जने) प्रसिद्ध मनुष्य मे (सुष्रीतः) 


उत्तम. प्रकार प्रसन्न हुए (इध्यसे) प्रकाशित होते हौ रौर जेषे (व्वा) श्राप को, 
(ख्‌.चः) यज्ञ के साधन पाच (भ्रानृषक्‌) अ्रनुकूलता से (यन्ति) प्राप्त होते है वसेह 
भ्राप सबके प्रति भ्रनुकूल हुजिये ॥२। 


, भावार्थः इस मन्त में वाचकलु०-है मनुष्यो ! श्राप लोग जसे 


प्रगति इन्धन श्रौर घृत भ्रादिकोंको प्राप्त होकर वृद्धिको प्रप्त होता है. 


वैसे ही विद्या श्रौर उत्तमगुणोंको प्राप्ते होकर निरन्तर वृद्धिको प्राप्तं 
हजिये ।।२॥ 
श्रव शिल्पविद्यावेसा विद्वान्‌ के चिषयको क्टूते है ।॥ ` 


खां किच सनोष॑सो देवा दु तथ॑क्रतं । 
सपय्येन्तंस्स्द्‌ कवे यत्तेषु दैवमी कड ॥३। 


पदार्थ;--है (कवे) विन्‌ जसे ! लिष्षवे} सम्पुरी (खजोषसंः) तुल्य प्रीति के | 


सेवन करते वलि (देवासः) विद्धान्‌ जन (देवम्‌) भेष्ठ गुणं वासि (दूतम्‌) द्रत के 
सदृश वत्त॑मान श्रग्निको {श्रकत) करते है भौर (सषय्यंन्तः) श्वा करते हए जन 


(यश्ञेषु) सत्सद्खो मे श्रेष्ठ गुण वाले विदान्‌ की (ईडते) स्तुति करते हैँ वेषे (त्वाम्‌) _ 


भ्रापकी ष्म लोगसेवा करे श्रौर (व्वा) श्राप का सत्कार केरे ।॥३॥ 


` भावाः इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो जन प्नग्नि से दरतकमं अर्थात्‌ 4 
नौकर के सदश्च काम करतेदैवे सव स्थानों मेप्रशंसित देश्वये बले ` 


होते है 1३ 





७९ ` छप्वेदः मं० ५ ।-सु० २२॥ 





च फिर विद्रद्धिषय को कहतं हं ॥ 
देवं वों देषयज्ययाग्निी कीत मस्यैः । समिद्ध शुक 


दीदिद्यवस्य योनिमासदः ससस्य योनिमासदः ॥४॥ 


पदा्थः--हे विद्वानो (वः) श्राप लोगों के (देवयन्ययः) विद्वानों के मेले 
(मर्यः) मनुष्य (देवम्‌) प्रकाशित (श्रगिनिम्‌) प्रभति कौ ( ईृडीत) प्रशंसा करे । ह 
(शुक्र) सामथ्यं वाले (समिद्धः) उत्तम गुणौ से प्रकाशित श्राप (दीदिहि) प्रकाशं 
कराशरो श्रीर (ऋतस्य) सत्य परमार श्नादि के (योनिम्‌) कारणं को (श्रा, श्रसदः) 
सव प्रकार जानिये श्रौर (ससस्य) काय्यं के (योनिम्‌) कारण को (धा, ्रसदः) सब 
प्रकार जानिये ।\*॥}! 
भावाथः--जो मनुष्य विद्वानों कैसंगसे कार्ययं प्रौर कारणस्वरूप 
मुष्टि श्र्थात्‌ सत्व रज श्रौर तमोगुण को सःम्यावस्थाल्प प्रधान को जान 
के कायै कोसिद्धकरतेहैवेसुष्टिके क्रमकोजानके दुःख को कमी नहीं 
प्राप्त होते हैँ ।।४॥ 
दस सूक्त मै भ्रम्नि श्रौर विद्वान कै गुण वर्णन करमे से दस सूक्तके श्रथेकी इससे 
पुवं सक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये) 
 -धहू पंचम मण्डल सें इक्कीसवां भुक्त समाप्त हृश्रा 
धय चतुर" चस्य हाविकश्चतितमस्य सूक्तस्य विकवासामाप्रेय ऋषिः । श्रनिनि- 
 दहवता। १ विरञ्नष्ट्प्‌ छन्दः । यान्धारः स्वरः २।३ स्वराङ्ष्णिक्‌ छन्दः) 
` ऋषभः स्रः ४ बहती छंदः 1 मध्यमः स्वरः | 


श्व चार ऋचावाले आर्सं सुक्त का आरम्भ दहै उतत के प्रथम मन्त्र 
श्रग्निविषय कौ केदते है| । 


= प्र विद्रसामन्नजिवदचौ पादकश्णोचिषे 
यो अध्वरेष्वीड्यो दोषा सन्द्रतमौ विशि 


4. पदाथः--हे (विक्वसामन्‌) सम्पूरं सामी वाले (यः) जो (अघ्वरेषु) यज्ञो 
 (कडयः) प्रशंसां करने योग्य (होता) दाता (विक्षि) प्रजा मे (बच्तमः) श्रतिशय 


` श्मानस्द युक्त होवे उत्त (पावकशोचे) श्रग्नि के प्रकाशक सदृश प्रकाश वालि पुष 





| ध | | कै लिये (श्रत्रिवत्‌) व्यःपके तिद्यावाले के सदश (भ, श्रवा) सत्कार कीलिपे ।१॥। 





कऋहप्वेदः मं०५।स्‌०.२२॥ | ` ७३ 





भवा्थः--मनुष्यो को चाहिये कि धार्मिक जनोंकाही सत्कार करे 
श्रन्य जनों का नहीं ॥१॥ 4 

फिर उसी विषय्‌ को कहते है ॥ 

न्य १गि जातवेदसं दर्ता देवमृचिज॑म्‌ । 

भर॒ ॒यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तम्‌ः || २॥ 

पदा्थः--हे विद्वानो जो (देवन्यचस्तमः) पृथिग्यादिकों का धारण करने 
प्रीर श्रति तोडने वाला (यक्ञः) मिले योग्य (श्रानुषक्‌) भ्रनुकूलता से (श्रा) भ्राज 
हम लोगो को (एतु) प्राप्त हो उक्त (च्ल्विजम्‌) ऋतुश्रो में यज्ञ करने वाले के सदृश 


(जातवेदसम्‌) उत्पन्न हृभ्रों मे विद्यमान्‌ (देवम्‌) भरेष्ठ गृण कम्मं श्रौर स्वभाव 
वाते (श्रगिनिम्‌) श्रम्नि को (ग्र, नि, दधाता) उत्तमता धे निरन्तर धारण करो ॥२॥ 


भरावार्थः-- इस सनस्व्रमे वाचकल०-जंमे यज्ञ करने वाले यज्ञ को 


है ।॥।२। 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 

चिकिचिवन्भनधन्तवा देवं मत्तौ ऊतये | 

वरेण्यस्य तेऽवस श्यानासों अमन्पहि ॥३॥। 

पडाथंः-- है विदन्‌ (षरेण्यस्ष) स्वीकार करने श्रौर (अदसः) कामना करने 
योग्य (ते) श्रापके सङ्गे (इयानास) प्राप्त होते हए (मर्चा) मनुष्य हम ` 
लोग (उतषे) रक्षा श्रादि के लिये (चिकिष्विन्मनसम्‌) विज्ञानयुक्त पुरुषों के मनक ` 
सदश मनसे युक्त (देवम्‌) विद्वान्‌ (व्वा) श्राप को प्रर्त के सदुश {(श्रमन्सहि) 


विश्चेष करके जानें ।।३।। 
भावार्ः--मतुष्यों को चाहिये कि सदा ही विद्वानों के संग से पदाथं- 


विद्या का खोज करं ॥३।। 
फिर उसी विधय को कहूते है ॥ 


अग्ने वचिकिद्धयश्स्यन हृदं वच॑ः खस्य । तता 
छुशिप्र दम्पते स्तोमवधन्तयत्रयो गीभिः जुम्भन्त्यज्यः ॥४।। 


पदा्थः--हे (सहस्य) बल मेश्रंष्ठ (सुक्लिश्र) सुन्दर टुड्डी भ्रौर नासिका 
` कलि (दम्पते) स्त्रीः प्ररं पुदष (अने) विहन्‌ आप जसे (श्रन्थः) तीन प्रकार के 


पूणं करते है वैसे ही श्रगिनि शित्पविद्याके कृत्य कौ सिद्धिकोपूणे करता | 








` ७४ ऋग्वेदः मं ०.५। स०.२३॥ 


दुःखां से रहित जन (स्तोमैः) प्रशंसषित व्यवहारो से (वर्धन्ति) वृद्धि को प्राप्त होते है 
पनीर जते (अत्रप) काम, क्रोध, नौर लोभ इन तीन दोषोंसे रहित जन (गीभिः) 
वाशिथो से {बु्भस्ति) पवित्र करते हं व॑ते (नः) हम लोपों के (दक्ष्‌) इत {वचः ) 
वचन कां श्रौर (श्रस्थ) इसके वचन को (चिकिद्धि) जानिये (तम्‌) उन (त्वा) प्राप 
करा हूम लोग सत्कार करं ॥४॥ 

भावाय जसे पुरषार्थी मनुष्य सब की वृद्धि करते हैँ प्रर उपदेशक 
जन सब जनों को पवित्र करते है वसे ही सब मनुष्य भराचरण करें ।}४। 
' इस सूक्तम श्रन्ति क गुण वणन करने से इस सूक्तके प्रथेकी इससे 

` वं सुक्तके प्रथं के साथ सद्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह पंचम मण्डल में बाईसवां सक्त समाप्त हृश्रा 1! 





1 144. 


` श्रं चतुकऋछचस्य त्रयोविश्तितमस्य सुक्तस्य दयुभ्नो विष्टवचषणिक् षिः। 
प्रनिर्देवता ! १।२ निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः \ ३ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ! 
४ निचृत्पङ्कितदछंन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥\ 
इब चार ऋचावले तेरईसवें सूक्त करा श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रमें 
धरग्निपदवाच्य वीर करे गुणो का उपदेश करते ह ॥ 


, अमरे सदन्त भ॑र धुम्नस्ं प्राहं रयिस्‌ । 
+ विश्वा यश्चणीरम्यार' सा दिषु सासदत्‌ ।९॥ 


पदाथः हे (मनै) वीरपुर (यः) जो (विश्वाः) सम्पू (प्रासहा) 
्रत्म्त शनृधर के बलों को सहगे वाली (चर्षणी) परक्रम से प्रकाशमान मनुष्मौ 
 कीसेनश्रो को (वाजेषु) संग्रामो मे (सासहद्‌) भरत्यन्त सहै ग्रौर (ग्रासा) सूखये 
 : (भि) सब प्रकार से उपदेश देवे उस शतृश्नं के बल को (सहृन्तम्‌) सहते हए 
(चय म्नस्य) घन वा यश करे सम्बन्व मे ( रयिम्‌) घन को श्राप (श्रा, भर) सवंप्रकार 
धारण कसे ॥१॥ ` 1 न 
भवाथः -जिस की विजय की इच्छा होवे वहु शूरवीर की सेना 
उत्तम प्रकार धिक्षा की गई रवते श्रौर वीररस कै उपदेश से उत्साह्‌ दिला 


कर शवुशरो के साथ लङ्वे ॥१॥ = ` र 
~ र ससौ विषय को कहते दै ॥ श 


ऋग्वेदः मं०१५। सु? २३॥ घप्र 





त॑तने पृतनाषहं रयि सहस्व आ भर । 
त्वं हि सत्यो अद्ुतो दाता वाज॑स्य गोम॑तः ॥२। 


पद्थः--हे (सहस्वः) बहुत बल से' युक्त (श्रम्ने) राजन्‌ जो (हि) निश्चय 
से (सत्यः) श्रेष्ठो मे श्रंष्ठ (शदृनृत्तः) अगश्वयेयुक्त मुख, कस्म श्रौर स्वभाववाला 
जन (गोमतः) बहुत षेनु श्रौ र पृथिग्यादिकोँ से' युक्त (वाजस्य) सुख श्रौर धन श्रादि 
का (दाता) देने वाला होवे (तम्‌) उस (पृतनाबहम्‌) सेना सहने बले को श्रौर 
(रथिन्‌) धनं को (त्वम्‌) श्राप (श्रा, मर) सबश्रोरसे धारण कीजिये ।२॥ 

भावार्थः जो राजा सत्यवादी विद्वानों भ्रौर विचित्र विधायुक्त 
दृढ़ भ्रौर उदार भ्र्थात्‌ उत्तम श्राशययुक्त शूरवीरों का धारण पोषण करे 
वही विजय श्रौर लक्ष्मी को प्राप्त होवे ।।२। 

फिर वीर गणो कै कृते है ॥। 


विभवे हि त्वां सजोषसो जनासो इक्तवंहिषः | 

हर्तारं सद्रष्ु भियं व्यम्ति बाय पुर ।॥३॥ 

पष्ठाथः--है राजन्‌ जो (विश्वे) सस्पुरं (सजोषक्षः) तुल्य प्रीति के सेवे 
घाले (जनासः) प्रसिद्ध उत्तम श्राचरणों से युक्त (वुक्तर्बाहषः) श्रगिनिहोत्र करने 
थले ्रौर यज्ञ करने वातेके सदुश समरं विचारों में कुशल जन (हि) ही (सद्मसु) 


राजगृह भ्र्थात्‌ राजदरबारों मे (होकारम्‌) दाता शौर \ श्रियम्‌) सुन्दर (घ्व). 
प्राप का श्राश्रय करते हवे (पुर) बहुत (व्य) स्वीकार करने योग्य धन श्रादिकों. 
को (श्यन्ति) प्राप्त ह्येते ह ।\३॥ 
भादा्थैः - इस्‌ सन्त्र मे वाचकलृ०~ हे राजन्‌ ! जो राज्यकी 
उःनति ये प्रीति करने वेलिश्नौर धर्मिष्ठ भृत्य श्रापको प्राप्त होवे उन 
सबका सत्कार करके निरंतर रक्षा करो ।|३। | | 
फिर उसी विषयको कहतैहैं। 


सहि ष्ा बि्ववेषशिरमिम॑ति सद्यं दषे । 
अग्नं एषु कयेष्वा रवक्ग घरक दीदिहि यस्पंदक दीदिहि ।॥*॥ 


` पदाः (चक्र) सामर््ययुक्त (श्रमे) अ्रभ्ि के सदृश वत्त॑मान जौ 


(वि्वचषेणि) संपृणं विदय का प्रकाशे (एषु) इन (क्षयेषु) निवासस्थानोः = | 
 (कभिमातिः) भ्रभिमान जिससे हौ उस (सहः) बल को (दधे धार्रा करता 





७६ ऋग्वेदः मं०५। घू* २४॥ 





(सः, हि) वही (स्मा) निश्चय से जीतने वाला होता है इस से श्राप (नः) हम लोगों 
के लिये (रेवतु) प्रशस्त धन से युक्त पदाथ को (दीदिहि) दीजिये प्रर है (पावक) 
पवित्र, पविघ्ाचरण के हम लोगों के लिये (मत्‌) प्रकाशयुक्त का {श्रा दीदिहि) 
प्रकाश कीजिये ॥४॥। 

भावाथः--जो सनष्य पूणं शरीर प्रौरश्रात्मा केबलकोधारण 
करते वे सब के लिये सुख दे सकते दै ।।*॥। | 

= इस सूक्त मे श्रग्निके गुण वर्णन करने से इस सूक्तके प्रथं कौ इससे 
पृवं सूक्त के श्रयं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल में तेईसवां सुक्त समाप्त हध्रा । 





श्रथ चतक्चस्य चतविक्षतितमस्य सुक्षतस्य बन्धुः सुबन्धुः भ्‌ तबन्धुि- 
परवन्धद्च गोपायना लौपायना वा ऋषयः । श्रगिनरवता । १। २ पू्वहद्धिस्य साम्नी 
्ृहयु्तराद्स्थ भूरिशरहती । ३ । ४ पूर्वादधस्योत्तरांस्य भुरिग्बृहती चन्दः । 


मध्यमः स्वरः ॥ 
श्रव चार च्चा वाले चौबीसवें सूक्तका प्रारम्भटहै उसके प्रथमं मन्व 
। मे ्रग्निपदवाच्य राजविषय को कहते है \ 
अण्ते त्वं नो अन्तम उत चता शिवो मवा वरूथ्यः ।१॥ 
वसरभिवेषंभवा अस्छां नक्षि दुमत्तपं रथिं दाः ।॥२॥ 


 प्रदाथंः-हे (अगन) राजन्‌ (स्वम्‌) श्राप (नः) हम लोगोंके हेम लोगो को 
वा हम लोगों के लिये (अस्तसः) समीप ते वत्तेमान (श्षिवः) मंगलकारी (वरूच्यः) 
उत्तम गृहं मे उत्पन्न (वसुः) वसाने वले (वसुश्रवाः) घन म्नौर धान्ये युक्त 
(अग्नि) प्रग्निके सदृश मंगलकारी (उत) भ्रौर (त्राता) रश्चके (भवा) हुजिये शौर 

जिस (घमत्तमम्‌) भ्रत्यन्त प्रकाशयुक्त (रयिम्‌) घन को श्राप (रच्छ) उत्तम प्रकार 


` | (नक्षि) व्याप्त हज श्रौर उसको हम लोगों के लिये (दाः) दीनिये ॥१।।२॥ 





.भावायंः-है राजन्‌ ! जंसे परमात्मा सब मे प्रभिव्याप्त सबका रक्षक 
श्रौर सवके लिये मंगलदाता, सब पदार्थो का दाता श्रौर सुखकारीदहै वेधे 
ही राजाको होना चाहिये ॥१।२॥ 
प्रन श्रग्निपदवाच्यविद्रान्‌ कै गुणों को भ्रगले मन्वरमे कुत ह \। 
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सनो बोधि शुष छवुरष्या णौ अपायतः समस्मात्‌ ॥३॥ = 
तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नायं नूनमीमहे सखिभ्यः ॥४॥ 


पदाथः- हे (शोचिष्ठ) प्रत्यन्त शुद्ध करने श्रौर (दीदिवः) सत्य के जनाने 
वालि प्रभ्नि के सदुश तेजस्विजन (सः) वह्‌ श्राप (नः) हम लोगों को (बोधि) बोधं 
दीजिये रौर (नः) हम लोगों के ! हवम्‌) पढ़ हुए विषय को (शरध) सुनिये (सम 
स्मात्‌) सब (भ्रवायतः) श्रात्मासे पापके भ्राचरणा करते हृएसेहम लोगोकी 
(उरुष्या) रक्षा कीजिये (तम्‌) उन (त्वा) श्राप को (सखिम्यः) मित्रोंसे (सुम्नाय) 
सुख के लिये हुम लोग (नूनम्‌) निश्चित (ईमह; याचना करते हैँ ॥ ३।।४॥ 


भावाथेः-- सव प्रजा श्रौर राजजनो को चाहिये कि राजा के प्रति यहु 
कहं कि भ्राप सब भ्रपराधोंसे स्वयं पृथक्‌ होके ्रौरहमलोगोकी रक्षा 
करके विद्या का प्रचार श्रौर धामिक मित्रोंके लिये युखकी वृद्धि करके 
दुष्टों को निरन्तर दण्ड दीजिये । ३।।४॥ 


इस सूक्त मेँ भ्रग्निपदवाच्य ईश्वर श्र्थात्‌ राजा श्रौर विद्वान्‌ के गृण वर्णन 
करनेसे इस सूक्तके श्रथंकी इससे पूवं सूक्तके श्रधंके 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु पञ्च अण्डल मे चौबीसथां सुकष्त समाप्त हृश्रा ॥। 


श्रय नवर्चस्य पर्चवश्नतितमस्य सुक्तस्य वसुथव श्रात्रेया ऋषय : । श्रभिि- 
-दवता। १1८ निचृदनुष्टुप्‌ ।२।१५१६।६ श्रनुष्टुष्‌ 1 ३1७ विराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः । धैवतः स्वरः ४ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । षभः स्वरः ।! | 


श्रव नवे क्वा वले पच्चीसवें सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम ध 
४ ~ ` मन्वमें श्रग्नि विषय को कहते है ॥ 
अच्छा दो अग्निमवसे देवं मासिसनो वसुः। 


रासतपुत्र ऋृपृणामृतादा पषेति द्विषः ।॥२।। 


पदाथः --हे विष्ठन्‌ राप जिस (देवम्‌) प्रकाशमान (श्रगिनिस्‌) श्रभ्निकी (वः) 
भ्राप लोगों के (श्रवसे) रक्षण भ्रादि कै लिये (श्रच्छा) उत्तम प्रकार (गाति) प्रशंसा 
करते हो (सः) वह्‌. (वसुः) उन्यदाताः ` (ऋषूणाम्‌) वेदमन्त्र जानने. बालों फे 
` (ऋतावा) सत्यका विभाग करने वाला (पुत्रः) सन्तानस्य (द्विषः) शुभ्रोके 











७८  क्ैवेदः म॑० ५। पुं* २५॥ 


पर्षति} पार जाता है श्र्थात्‌ उनको जीतताहै्वंसेही (नः) हम लोगों के लिये 


(रासत्‌) देता है अर्थात्‌ विजय दिलाता है ॥१॥ 
भावा्थः--जैसे विहानों का श्र ष्ठ पुत्र विद्वान्‌ होकर तथा लोभ प्रादि 


दोषों का त्याग करके पितु श्रादिकोंको सुखदेताहै वसे ही श्रग्नि उत्तम 
प्रकार सिद्ध किया गया सब को सुख देता ह ।॥१।।. 

|  : श्रव प्रगिनिदृष्टान्त से राज विषय को कहते हैँ ॥ 

खि सलयो यं पूं विदैवासंधिधमीधिरे | 

होतारं मन््रजिहमित्ंदीतिभिरविभाव॑सम्‌ ॥२॥ 

 पदाथंः-- (पूरवे) प्राचीन (देबाहः) विद्धान्‌ जन (यम्‌) जिस {होतारम्‌) 
देने वले (मन्रन्िह्वम्‌) प्रशंसनीय जिह्वा से युक्त (सुदीतिभिः) उत्तम प्रका्णोके 
सहित व्त॑मान को (चित्‌) रौरं (चिभावसूम्‌) प्रकारित्त धनं से युक्त श्रथन के 
सदश व्तंमान (यम्‌) जित राजा को (चित्‌) निश्चय से (इद्‌) ही (ईधिरे) भरका- 
शित करते है (सः, हि) वही {सल्यः) सज्जनो मे श्रंष्ठ पुरुष राज्य करनेको योग्य 


है ॥२।॥ 
भावार्थः निस राजा का यथाथेवक्ता जन सत्कार करं वही निरन्तर 


राज्यकी रक्षा श्रौर वृद्धिकरने को योग्य हो ।॥२॥ 
भ्रव श्रग्निसादूष्य से विद्वष्विषय को केटूवै ह । 
सने घीहो वरिष्या अरषठया च मला) 


अग्नं सायो दिदीहि नः छटक्तिभिवेरेष्य ॥ ३ 
| पदार्थः--हे (वरेण्य) स्वीकार करने योग्य (श्रमने) श्रगिनि के सदुश वत्तमान 

(खः) वहं श्राप (धीती) धारणावाली {बरिष्ठ्या) श्रत्यन्तं स्वीकार करने योग्य 
(्रष्ठया) अरति उत्तम (सुमत्या) सुन्दर बुद्धिसे (नः) हम लोगों के लिये (सयः) 
धनों को (हिदीहि) दीजिये (सुवृक्तिभिः) उत्तम व्ज॑नवाली क्रियश्रंसे (च) भी 

` (नः) हम लोगो कौ निरन्तर वुद्धि कीलिये ।३। | 
 :  भावागैः- जो उत्तम वृद्धि की इच्छा करते वा उत्तम वृद्धिको अरन्य 
जनोंकेलियेदेतेहवेदही सबलोगों से सत्कार करनेयोग्य हं 
` फिर उपी विषय कौ कहते है ॥ 
अग्नदवेषुं र।जलयगिनमेतेष्वािशन्‌ । 


अग्निर्नो हव्यशार्ईनोऽभिनि धीभिः संपयेत ॥५। 
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| पवार्थः--है मनुष्यो जो (श्रग्निः) भ्रमि के सदुश वत्तंमान तेजस्वी विद्वान्‌ 
॥ (देवेषु) विद्वानों वा पृथिवी श्राविकोंमे भ्रौर जो (श्रग्तिः) विजुलीरूप श्रग्नि 
| (मर्तेषु) मरणघम्मं वाले मनुष्य भआादिकों मेँ श्रौर जो (हृष्यबाहनः) हवन करने योग्य 
पदार्थो को धारण करने वाला (श्रग्निः) पूर््यादिरूप भ्रग्नि (नः) हम लोगों 

(श्राविश्षन्‌) प्रविष्ट हुभ्रा (राजति) प्रकाशित होता है उस (श्रभ्नम्‌) श्रन्निको 

(धीभिः) बुद्धियों से प्राप लोग (सपय्येत) सेवो भ्र्थात्‌ काय्यं मे लश्रो ॥४॥ 

-.. ~ भावषेः-हे विद्वानो ! जोग्ननेक प्रकारका अगि श्राप लोगोंसे 
जाना जाय प्र्थात्‌ ग्रनेक प्रकारके श्रग्निकाश्राप लोगोंको परिज्ञानहो 
तोक्याक्या सुख त पाया जाय ।।४।} 

फिर उसी विषय को कहते हँ ।। 
अग्निस्तुबिभंवस्तमं तुविन्रह्माणसुत्तमय्‌ । 
अतत ्रावयत्पति पुत्रं ददाति दारुं ॥५॥ 
पदाथैः--जो (श्रग्निः) श्रग्नि के सदृश तेजस्वी वि्टान्‌ (दाशुषे) दानशील 

जन के लिये (तुविश्नवस्तमम्‌) भरत्यन्त बहुत श्नन्न रौर श्रवणं से युक्त श्रौर (तुवि- 
ब्रह्माणम्‌) चार वेद के जानने वलि बहुत विद्वानों युक्त (उत्तमम्‌) प्रत्यन्तश्रेष्ठ | 
(श्रतूत्तम्‌) नहीं हिसित श्रौर (श्रावयत्यतिम्‌) सुनाते हए पालन करने वलेसे युक्त । 
(पत्रम्‌) सन्तान को (दाति) देता है वही भ्रत्यन्त श्रादर करने योग्य होता है १५५ 
॥ भावाथः--हे मनुष्यो ! उन लोगोकाही श्राप लोग सत्कारकरोजो 
ध सब को विद्वान्‌ श्रौर धार्मिक करते हैँ ।॥५।। | । 

| । फिर उसी विषय को कहृते हैँ ॥ 


अगिनरदैदाति सत्प॑तिं सासाइ यो युधा वरभिः। 
अग्निरत्यै रघुष्यदं जेतारमपराजितम्‌ ॥६।। 


 पदार्थः--हे मनुष्यो वह्‌ (श्रश्निः) परमेश्वर वा विद्वान्‌ (सत्पतिम्‌) परेष्ठो 
के पालन करे वाले को (ददाति) देता है (यः) जो (श्रग्निः) भ्रमति (युधा) युद्ध 
करती हु सेना श्रौर (नृभिः) नायक प्रात्‌ अग्रणी मनुष्यो से (रघुष्यवम्‌) 
सधुगमनवान्‌ (जेतारम्‌) जीतने भ्रौर (श्मपरानितम्‌) नहीं ह्यरने वले राजाको 
(त्यम्‌) मामे कौ व्याप्त होते घोड़े को जैसे वैसे (सासाह) सहता है ॥६॥ 


भावैः - हे विद्रानो ! जैसे ईरवर धर्मिष्ठ जनो के लिये धर्म्मात्मा | ५ 
 राजाकोदेताहैश्नौर जैसे उत्तम सेना विद्वान्‌ भूरवीर श्रौर धम्मत्मा. ॥ ध 





<<< ५ 
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सेनाध्यक्च को प्राप्त होकर शुभ्रो को जीतती है वैसे ही वह सव लोगों 
कोश्रादर करने योग्य है ॥६।। 
रव श्रग्तिपदवाच्य राजदुष्टान्त से विद्वद्विषय को कहते है ॥ 
यद्रि तदग्नये बुहद॑वे विभावसो । 
= महिषीव उद्रयिस्वदराना उदीरते ॥७॥ 
| | पक्षर्थंः--है (विभावसो) स्वथं प्रकाशित (यत्‌) जिस (वाहिष्ठम्‌) प्रतिशय 
= श्राप्तं करने वाले का (श्रण्नये) राजा के लिये (बृहत्‌) बड़ा (श्रं) सत्कार करो (तव्‌) 
उस की (महिषीव ) बडी प्र्थात्‌ पटरानी के सदृश सेवा करो प्रौर जो (त्व्‌) भ्राप से 
(रयिः) धन श्रौर \त्वत्‌) श्राप से (वाजाः) प्रनन प्रादि (उत्‌, रमै) उत्तमतासे 
 उ्पन्न होतेह उन कौ हम लोग प्राप्त होवे ॥७।। 
` भावारथः-दइस मन्त्रम उपालं° -जैपे पतिव्रता रानी भ्रपने पति 
का निरन्तर सत्कार करती श्रौर उससे उत्पन्न हुए भ्रत्यन्त चुल को प्राप्त 
होती है वैसे ही मनुष्य विद्रानौकाब्रादर्‌ क रके उनके उत्पन्न हुई र्यात्‌ 
उनके सम्बरन्धसे प्रकट हई बुद्धि को प्राप्त होकर निरन्तर सुखी हौ ।७।। 
श्रव मवदष्टन्तप्ते विद्य को कहते है॥. | 
` 1. : क ` 8 4.५ "क ५ 
तव॑ युपो अचेथो परविबेत्यते वृहत्‌ । 
. : हतो ते तन्यतुषेथा खानो अंते त्मना दिकः ॥८॥ 
१ पदा्थैः-हे विद्ठन्‌ (तव) श्राप के (च.मन्तः) बहुत प्रकाश वाली (्र्चयः) 
 किरणेहैउनसे जो (ग्रावेव) मेध के सदुश (रह्‌) बहुत सत्य (उच्प्रते) कहा 
जाता (उतो) भ्नौर (ते) प्राप का (यथः) जैसे (तन्धत्‌ः) विजुली वैसे (स्वानः) 
शब्द वततंमान है इस कारण (त्मना) प्रात्मा से (दिवः) प्रकाशयुक्त पदार्थोको तुम 
सब (र्तं) प्राप्त होभ्रो 11०11 6 
~ ` भावाथः--दस मत्र मे उपमालं० -जो मेव के सदुश गम्भीर शब्द 
से गूढ़ भ्र्थो कै उपदेश देते श्रौर विचुली के सदुश पुरुषार्थ करते दैवे 


दमन 






(~ - - 








पुण सुल को शाप्त होते ह ॥८॥ 

1 | र विदठदिषय को श्रगले मन्व मे कटः है ॥ 
पो जिं व॑ुयवैः सदानं व॑वन्दिम । 
+ शनो विश्वा अति द्विषः परषनादेवं सुक्रतुः ॥९॥ = 
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पदाथः - है विदन्‌ (वसरुयवः) अ्रपते धनकी इच्छाकरते हए हम लोग 
(श्रभ्निम्‌) विजुली के सदुश तेजस्वी विद्वान्‌ भ्रौर (सहुश्षानम्‌) सबको सहने वाले 
भाप की (ववन्दिषि) प्रशंसा करं (सः, एवा) वही (सुक्रतुः) उत्तम वृद्धि वा उत्तम 
कर्मो से युक्त श्राप (नावेव) जसे नौका से समुद्र के वैसे (नः) हमं लौगोकी 
 (दिष्ष्वाः) सम्पृणं (द्विषः) हं षयुक्त क्ियाम्रौं के (श्रति, पषंत्‌) पार करं ।(९॥ 
भावार्थः--इस मन्त मे उपमालं०-जंसे बडी नौका धै समुद्र श्रादिके 
पार सुखपूर्वक जाते हैँ वसे ही विद्ठानोंके सङ्खसे सन दोषों से साधारणपन 
सेद्ूुरको प्राप्त होते हैँ ।&। 
दस सुक्त में भ्रग्नि श्रौर विद्धानोंकै शृणो का वरन होने से इस सूक्तके भर्थकी 
पिद्छले सूक्त के श्रथ कै साथ संगति जाननी चाहिपे । 
यह पञ्चम्‌ मण्डल में पच्चीसवां दुक्द समाप्त हृश्रा \। 


प्रय नव्चंष्य षडव्निक्तितभरस्य सुक्तस्य वसुयक्च श्रात्रेषा ऋषयः । अभिनि. 
देवता । १1 & 1 गायत्री ॥२।३।८४।५।६॥। ० निचृद्गायत्री । ७ विराद्‌- 
गायत्री छखच्दः । षड्जः स्वरः | ५; 


ब नत्र च्छ्वा वाले चव्दीसे सूक्त काश्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
प्रम्निपदवाच्य विद्वान्‌ के गुणों को क्ते है | 


अभ्ने' पावक रोचिषां मन्द्रया देव जिह्वयां । 
आ देवान्‌ वि यक्षि च ॥१। 
पदाथेः--हे (पावक) प्रवि प्रौर दृद्धि करे त्तथा (दैव) विदयाकेदेने 
वाले (शने) चिन्‌ जिस से श्राप (रोचिषा) भ्रति प्रीति से युक्त (सन्या) विज्ञान ` 
रौर श्रानन्द देने बाली (जिह्वया) वाणी षे इस संसार मे (दकान्‌) विद्वानों श्रौर 
श्रष्ठ गुणों वा पदार्थोको (श्रा, वक्षि) सवश्रोरसे प्राप्त होति वा प्राप्त कराते हौ 
तथा (यक्षि) सत्कार करते श्रौर भिलते (च) भी हो इससे सत्कार करने योग्य 
हौ 11 १॥ । 
भावाः - जो प्रीति से सत्य उपदेशो को कर श्रौर विद्वान्‌ तथाश्रेष्ठ 
` गणो को प्राप्त होकेर अ्रस्थोंकोम्रप्त करतिदहैवेहीश्रादर करने योग्य 


होते है 1१ 














) 
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४१ प्रज श्रग्निगुणो कौ कहते ह ॥ 
तं खा धृतस्नवीमरे चित्र॑भानो स्वश्‌ । देवौ आ बीतयै वह ॥२॥ 


पार्थः हे (धृतस्नो) वृतं को शुद्ध करने वाले ‹ चिन्नभानौ) श्रदुमुतप्रकाश- 
युक्त विदान्‌ जैसे घृत को स्वच्छ करने बाला श्रौर श्रद्भूतप्रकाश स युक्त ्रग्नि 
(वीयते) प्राप्ति कै लिये .स्वदुःजञम्‌) जो सूय्यं से देखे गये उन (स्वा) श्राप को 
धारण करता है (तम्‌) उसको हम लोग (ईमहे) याचते दै वैसे श्राप (देवान्‌) दिव्य 
गृण का विद्धानां को (श्रा, वहु) सब रोर से प्राप्त कीजिये । २} 

आवायः इस मन्त्र मे वाचकलु --जो बहुत उत्तम गृणयुक्त प्रग्नि 
को मनुष्य विशेष कर के जानें तो बहत सुल को प्राप्त हो ।।२॥ 
| फिर श्रग्नि के सादुष्य से विद्वान्‌ के गुणौ को कहते हैँ ।। 
दीति त्वा कवे धुभन्तं एमि धौमहि । अगन वृहन्तंमध्वरे ॥३॥ 

पदार्थः हे (कवे) विदन्‌ (श्रश्े} श्रन्ति कै सदृश वत्तंमान ! हम लोग 
(शरष्वरे) अरहिसारूप यज्ञ मे (वीतिहोत्रम्‌) व्याप्ति का ब्रह जिससे उस्र (चुम 
स्तम्‌ प्रकाश वाले प्रभ्नि के सदृश जिन (दहन्तम्‌) यहान्‌ (स्वा) चाप को (सम्‌, 
दधीमहि} उत्तम प्रकार प्रकाशित करें वह श्राप हम लोगों कोलुदं विद्या स 


प्रकाशित करं ॥३।। 
आवायः दस मत्र मे वाचकलु° -मनुष्यौं को चाहिये कि शिस्प- 


` विद्याकी सिद्धिकेलियेग्रस्निका सम्प्रयोग श्रवश्य करे ।।३॥ 
५ फिर विद्वद्‌विषय को कहते है 
अने विचैभिरा गंदि देवेमिहवदा रये । होतारं खा दणी१द ॥४॥ 
1 पदार्थः--हे (श्रग्ने) विद्वन्‌ जिन (होतारम्‌) देते वालि (ल्वा) राप काम 
लोग (वृणीमहे) स्वीकार करते है वहु अपि (हव्यदातये, देने योग्य दान के लिये 
 (बिकष्वोभिः) सम्पूणं (देवेभिः) विदानो के साथ (भरा, गहि प्राप्त हजिये 11४1 
बाधः - मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों कासत्कार कर उन्हे 
बुलावें रौर विदान्‌ जन भी विद्धानों के साथ प्राप्तहो कर निरन्तर सत्य 
` का उपदेश करे ॥४॥ | ४ 1 
४ फिर उसी विषय को कहते है ।। + 0 
अगतं सुरै वह । देवैरा संस्स बरिपिं ॥ ४।। 
विद्वानों के साय (बहि) रति | 


~~~ <-> 


यजमानाय सुन्वत 
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| उत्तम (खत्सि) सभा मे (सुन्वते) यज्ञ करते हए (यजमानाय) दाता जन के लिये 
| (सृबी्येम्‌) उत्तम पराक्रम को (श्रा, बहु) प्राप्त हूज्यि भ्रौर यज्ञ को (श्रा) श्रच्छे 
| प्रकार करिये ॥५॥ 
| भावा्थः--है मनुष्यो ! पालन करते वाले जनके लिये श्राप लोगं 
| सुख सदा ही दीजिये श्रौरसवब कीसभा से सव व्यवहारो का निर्वथ 
| कीजिये ।५॥ 
फिर श्रग्निसादुश्य ध विदद्विषय को फहूते है ॥ 

सभिधानः संहस्रजिदग्ने धम्पाणि पुष्यधि | 

देशना दत उक्थ्यः ॥६।! 

पडार्थः- हे (श्रण्ने) श्रभ्नि के सदृश दृष्टो के जलाने वलते जैसे (समिधानः) 
निरन्तर प्रकाशित हृश्ना श्रनि (वेदानाम्‌) विदानो के (दतः) समाचारक्रो इर 
व्यवहुरता वा हूर पषटुवाता श्रौरले भ्राता है वैसे (सहसलनित्‌) अ्रसरख्यों के जीतने 
वाले (उषथ्यः) प्रशंसा करने योग्य विद्वानों का निरन्तर प्रकाश करने, समाचार को 
दूर व्यवहुरने व1 दुर पहुंवाने श्रौर लने वाले होते हृए जिस से (वम्पाणि) घम्मं- 
सम्बन्धी कम्म को (पुष्यसि) पुष्टक्ररतेहो इससे सत्कारकरेयोग्यहो॥६॥ 

 भवा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु० ~ मनुष्य विद्यास प्रभ्निके गणो 
कोजानके काय्यं की सिद्धि के लिये जिषभ्रगिनि का सम्प्रयोग करते ह वहू 
श्रम्नि मनुष्य के तुल्य कार्यं कौ सिद्धिकोकरतादहै ।॥६॥ 
प्रच श्रग्निधारराकिषय को कहते हँ ॥ | 
# : कन नि तत. 1 ^ £ 1 

न्य थि जातवेदसं होवा यव्यम्‌ । दधाता देवमृचिजम्‌ ॥७॥ 

पदाथः- है मनुष्यो श्राप लोग (यविष्ठम्‌) भरतिशयित युवा जनों मे प्रसिद्ध 
हए (ऋत्विजम्‌) यश साधक श्रौर (देवम्‌) दिव्यवाले के सदुश (जातवेदसम्‌) उपपन्न 
हुए पदार्थो मे विद्यमान (होत्रगाहुम्‌) हवन की हई वस्तुप्रो को धारणा करते बाले 
(श्रग्निम्‌) प्रगिति को (नि, दधाता) निरन्तर धारणा करो ॥७॥ 


भावा्थंः- जसे शित्पविद्या के जानते वाले जन श्रपते काय्यैको 
सिद्धकरतेदहँवंसेही श्रगिनि श्रादि भी कायं कौ सिद्धि करते है ।॥५७।॥। 
फिर विद्ठद्विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


भ्र यज्ञ प॑स्वाहुषगया देवभ्यंचस्तपः । स्तृणीत बहिरासदे ॥८॥ 
`  पदार्थेः--ह विद्रानो जो (केवन्यचस्तमः) उत्तम पदार्थों मे अतिशयः करके । । 








ह ऋण्वेदः भं० ५।१्‌०२७॥ 





व्याप्त (यज्ञः) सत्य भ्रौर संगत व्यवहार (श्रद्वा) भ्राज ( भ्रासदे) सब प्रकारये 
ठहुरे वा जाने के श्रथं (बहिः) ्रन्तरिक्ष को (तुष्‌) भ्रनुकूलता से (एदु) प्राप्त 
हो उसको श्राप लोग (प्र स्तृणीत) भ्रच्छे प्रकार प्राच्छादिति को प्र्थात्‌ सुरक्षित | 





रक्खो ।1८॥ 
भावा्थेः--जौ मनुष्य श्रेष्ठो की सङ्खति करके शिल्प वि्याकी 


उन्नति करते है वे सबके हितेषी होते है ।।८॥। । 
फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 6 
एद मरतां अश्विना मित्रः सीदन्तु वर्णः । ¦ 
देवासः सवेथा विशा ॥९॥ | 
पद्यः (सरतः) मनुष्य (मिन्नः) भित्र (चरणः) सव मेँ उतम .श्ररिविना) 
श्रध्यापक श्रौर उपदैक्षक तथा (देवासः) विद्वान्‌ जन (सर्वया) सम्पूणं (चिक्षा) प्रजा 
8 (इदम्‌) इस श्रासन पर (श्रासीदन्तु) विराजे ॥&।। 
भावार्थः-- राजा प्रौर श्वष्ठ जन न्यायासन पर विराज के म्नन्याय 
प्रौर पक्षपात का त्यागश्रौर न्याय करके प्रजाश्रों के प्रिय होवे ।९॥ 
दस सूक्त में रग्नि श्रौर विद्धान्‌ केगुण वणेन करने से इस सुक्तके 
रथं के साथ सडःगति जाननी चाहिये 1 
यहु पंदम मण्डल मे छब्बोसवां सुक्त समप्त्‌ हुभ्रा ष 





श्रथ षडुचस्य सप्तविक्षतितमस्य रुष्तस्यं त्यरणस्त्रव्‌ष्णस्त्रसदस्युरव यौर- 
करस्य शरश्वमेधस्य भारतोधिर्वा ऋष्यः । १--५ प्रम्निः । ६ इन्द्रानी देवते । १।३ 
, निनचद््रिष्टुष्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धेवतः स्वरः। ४ निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । 
` गान्धारः स्वरः ५।६ भृरिगुष्मिक्‌ छन्दः । क्षरः स्वरः 1 ` | 


भ्रब छः ऋचा वाले सत्तारईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उप्तके प्रथम्‌ मन्त्र 
श्रगिनिसाद्ष्यसे विद्वान्‌ के गुणो को कहते ह ॥ 


 अनंखन्ता सस्पतिर्मामरे मे गावा चेतिष्ठो अघुरो मथोनंः 4 
बरहष्णो जगे दशर्भिः सदसतवेश्वानर उय॑रणश्िकेत 


५ पदाथः है (वक्ष्वानर) सव मे प्रकाशमान {श्रम्ने) प्रगति के सदश 
`: (सत्पतिः) भ्रष्ठ जंनाँके पालने वाले (बक्ञभिः) दश {सहल :) सहलो फ साथः 
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(म्रनस्वरन्ता, उत्तम शकट प्रादि वाहनों से युक्त (भरावा) यौ ्र्थात्‌ वाणी के साथ 
(चेतिष्ठः) श्रत्यन्तता से बोध देने वाले (श्रसुरः) प्रणो मे रमते हुए (त्रैवृष्णः) जो 
तीनों मे वषेते वही (च्यर्णः) तीन गुणोंसे युक्त हुए श्राप (मे) मेरे (मघोनः) 
प्रत्यन्त घनयुक्त पुरुषों को (चिकेत) जानें उन का मै (सामे) सत्कार करू ॥१।। 

भादा्थः- जो पुरुष शकट श्रादि वाहनों के चलाने में चतुर श्रौर 
भ्रतेक सहसो पुरुषों के साथ मेल करते हैँ वे घन धान्य श्रौ र पञुप्रों से युक्त 
होते है ॥१। 

फिर विद्वान्‌ के गुणो को कहते है ॥ 

यो भ श्रता च॑ विशति च गोनां हरीं च युक्ता सुधुरा दद॑ति । 
वैरवनर सष्ठ वाटषानोऽगे यच्छ उय॑रुणाय श्प ।।२॥ 


पदार्थः - हे (वैश्वानर) सव में प्रकाशमान (श्रगने) विन्‌ (यः) जो (सुष्टुतः) 


उतम प्रकार प्रशंसा करिया गया (वावृधानः) भ्रत्यन्त बढ़ता भ्र्थात्‌ वृद्धिको प्राप्त , 


होता हुश्रा (मे) मेरे (गोनाम्‌) गौघ्नों के (शता) सैकड़ों (च) भ्रौर (विक्षतिम्‌) 
वीशों संख्या वाले समूह्‌ को (च) प्रौर (युक्ता) युक्त (सुधुरा) उत्तम धुय जिनमे ` 
उन (हरी, ले चलने वाले घोड़ों को (च) भी (ददति) देता है उस (इयरणाय) 
तीन गृणो वलि पृस्षके लिये श्राप (्षम्भ) गृह्‌ वा सुख को (यच्छं; दीजिये ॥२॥ 
भवाथः -- ह मनुष्यो! जोगौ घोड़ाभ्रौर हस्ति श्रादि परुश्रौं के 
पालन करने वाले होवे उन के लिये यथायोग्य मासिक दीजिये ॥२॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
एवा त अग्ने समति चकानो नविं्ठाय नवमं चरसद॑स्युः | | 
यो मे भिर॑सतुविजातस्यं परवीयुक्तेमामि उपरमो गृणातिं ॥३॥ 


पदथैः-हे (श्रग्ते) श्रग्नि के सदुश तेजस्वी विषठन्‌ (यः) जो (ते) भ्रपकौ 
(सुमतिम्‌) सुन्दर बुद्धिको श्रौर (तृविजातस्य) बहृतों में प्रष्ट हृए (मे) मेरी ` 
(शिरः) वारियों की (चकानः) कामना करता तथा (नदिष्ठाय) प्रतिय नवीन 
जन॑ के लिये (नवमम्‌) नव के पूणं करने वाते कौ कामना करता हुभ्रा (चसदभ्युः) 
च्रसदस्य ब्र्थात्‌ जिससे चोर डरते एेसा (युक्तेन, क्रिया योगाभ्यास जिप्रसेरैसे . 
मन से (श्यरुणः) तीन मन शरीर श्रौर श्रात्माके सुखोकेो प्राप्त होता हृग्रा जन 
(पूर्वाः) अनादि काल से सिद्धवारियों को (श्रनि, गृणाति) सबभ्रोरसे कहृताहै | 
` (एका) उसी का अरप शओरौर हुम निरन्तर स्कार करे ॥३।॥  , । 









६. ऋष्वेदः मं ५। सू० २७॥ 





, भावा्थः-हे विहन्‌ ! श्रापश्रौर मैँजो हमारे समीप से गुणों के 
ग्रहण करने की इच्छा करता है उसको हम दोनों विद्याग्रहुण करावे ।1३ 
॥ भ्रब उपदेश विषय को भ्रगले मन्त में कहते है ॥ 
योम इतिं प्रबोचलयश्वमेषाय सूरय । 

ददंदृचा सनिं यते दद॑न्मेधापरतायते ।॥४॥ 

पदा्थंः-- (यः) जो (श्रहवमेषाय) शीघ्र पवित्र (सुरथ) विदान्‌ (मे) मेरे 
लिये (ऋचा) ऋ्वेदादि से (सनिम्‌) सेवन करने योग्य तथा सत्य श्रौर प्रसत्य की 
विभाग करने काली वाणी को (वदव्‌) देवे रौर (ऋतायते) सत्य की कामना करते 
हुए (यते) यत्न करने वलि मेरे लिये (मेधाम्‌) वुद्धि को (ददत्‌) देवे उसका 
सत्कार राप करो (इति) इस प्रकारसे मेरे प्रति जौ (्रवोचति) उपदेश देतादहै 


उसका उपकार मै मानता हूं ॥४। 
भावा्थंः--उपदेशक जन जब श्रस्य जनों के प्रति उपदेश देवै तब 


दस प्रकार, षेद श्रौर शास्त्रों मे कहे श्रौर यथाथेवक्ताश्रों से श्राचरण किये 
गये इस विषय काटहूम श्राप लोगों के लिये उपदेश देवे इसप्रकार 
्रत्युपदेश कहं ।।४॥ 
फिर उसी विषय को कहते दहैँ। 
यस्य॑ मा पराः शतमुंदषेयन्त्युक्षणं । 
अश्वमेधस्य दानाः सोमा इव उयाशिरः ॥५॥ 
` पदाधः-- (यस्य) जिस (छहवमेधस्य) चश्वत्ति 'साज्यपाचनकी विद्ाकी 
` (शतम्‌) ग्रसषडख्य (परषाः) कठोर (उक्षणः) मधुर उपदेशों क्षे सीचती श्रौर 
(सोमाइव) सोमलततादिकों के सदृश (दानाः) देती हई (उधाषिरः) जीव श्ममिनि श्रौर 
 प्वनोंसे भोगी गर्द (भा) मुमको (उद्यन्ति) उत्साहित करतीहैवे षरि 
मुभ से सहने योग्य है ।१५।। 
` भवाैः--जो विद्या की इच्छा करेवे सवकी मस्म भेदने वाली 
 वाणियों को सहे श्रौर चन्द्रमा के सदृश शान्त होके विद्या भ्रौर विनय कौं 
ग्रहण करं ।५।। | 
` भब उपदेश विषयमे राज्योपदेश विषय को श्रगले मन्वे कहा है 


| |  इृद्र्नी श्रतदाल्यश्मेषे सुवीर्यम्‌ । 
सुतं धारयतं वृहहिवि सु््यैमिवाजरंम्‌ 


% 














ऋग्वेदः मं०५। सू० २८।। &७ 
` पदाथः-हे (इन््राग्नी) वायु प्नौर विजुनी के सदृश श्रध्यापक श्रौर 
उपदेशक जनो (शतदाञ्नि, प्रपडः रप पदार्यो को देते वाले (श्रऽ्वमेघे, राज्य पालन 
व्यवहार प्रीर (दिवि) प्रकाशयुक्त श्रन्तरिक्ष म (सुग्यंमिष) सथ्य के सद्ण 
 (सुबीय्थंम्‌) उत्तम पराक्रम तथा बलयुक्त श्रौर (श्रजरम्‌) नाण से रहित (बृहत्‌) 
वङ्‌ (क्षम्‌) क्षत्रियो के कुल वा राज्यदेश को (घारयतम्‌) धारक कगे प्र्थात्‌ 
यथायोग्य उपदेश दीजिये ।६॥ | 

भावायं-हे राजा श्रादि जनो} प्रयत्न सेश्रप लोग यथार्थवक्ता 
बहुत ब्ध्यापक रौर उपदेशकों का श्रपने प्रौर दुसरे के राज्य में प्रचार 
कराये जिस से श्राप लोगों का राज्य नाशरहित होवें ।(६॥ 
इत सूक्त में भ्रगनि विदान्‌ प्रौर राजा के गुण वणन करने से दस सूक्त के 
प्रथं कौ इस से पूवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पंचम मण्डल में सत्ताईसवां सूक्त समाप्त हुच्रा ॥ 








प्रथ षड्चस्याष्टावक्षतितमस्य सुक्तस्य विदववारात्रेयी ऋषिः । श्रग्निरवता। ` 
१ च्रिष्टुष्‌ । २।४।५। ६ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ निचुत्तिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः \! | ^ 
प्रब छः ऋचा वले प्रद्टाईसवें सुक्तका प्रारम्भ है. उसके प्रथम 
मन्व मे श्रभ्निके गुणोको कहते है।॥ ` 
सिद्धो अभ्नििवि शोचिर॑भेसलस्ुषसंपुविया वि भाति । 
एति प्राचीं विश्ववारा नमोभिरव द््म॑ना हविषां पृताचीं ॥१॥ 


पदा्थः- है मनुष्यो जो (समिद्धः) प्रज्वलित किया गया (श्रननिः) श्रनि 
(दिवि) प्रकाश में (शोचिः) बिजुलीरूप प्रकाश का (अरभरोत्‌) प्राश्य करता हैः. 
मरौर (उविया) श्रनेक रूप वलि प्रकाश से (उधसम्‌) प्रभातकाल के (प्रत्यङ्‌) प्रति ` 
चलते वाला (वि, भाति) विशेष करके शोभित होता है प्नौर (विश्ववारा, संसार ` 
को प्रकट करने वाली (देवान्‌) श्रेष्ठ गुणों को (ईछाना) प्रशंसित करती हुई 
( घृताची) रात्रि श्रौर (प्राची) पूवं दिशा (हविषा) दान श्नौर (नमोभिः ) श्रस्नादि 
पदार्थो के साथ (एति) प्राप्त होती है उस प्रमि कोश्रौर उस विश्ववाराको 
म्रपलोग विश्ेषकरकेजानो ॥१।॥ | 

भावायंः--हे मनुष्यो ! जो यह सूर्यं देख पड़ता है वह प्रनेकं तत्त्वो 


केद्वारा ईश्वरसे बनाया गयाश्रौर वि जुली के श्राक्ितहैश्रौर जिस के १ | | 








¬~ ऋग्वैदः मं०५। घु० २८॥ 
प्रभाव चे पूवं ्नादि दिशाय विभक्त की जाती है ग्रौर रात्रिया होती हैँ उस ; 


श्रम्निर्प सूर्ये को जान के संपूण कृत्य सिद्ध करो ॥१॥ 
छ भ्रब विद्रद्धिषय को श्रगले मन्त में कहते है ॥ 
सिध्यमानो अभूतस्य राजरधि हविष्करणन्तं सचसे स्वस्तये । 


दिश्वं स धत्ते द्रविणं २मिन्वस्यातिथ्यमप्रे नि च पत्त हत्पुरः 


` पदार्थः--हे (श्रन्ने) विदन्‌ जिप्तसे (समिध्यपरनः) उत्तम प्रकार निरन्तर ॥ 

प्रकाशमान श्राप (श्रभरतच्य) कारण वा जल के मध्र में (राजसि) प्रकाशित होते ही 
प्रीर (स्वस्तये) सुख के लिये (हविः) खाने यौग्य वस्तु को (कृण्वन्तम्‌) करते हुए का 
(सचसे) सम्बन्ध करते हो प्रौर श्राप (विर्वम्‌) सम्पू (द्रविणम्‌) धनवा यश का 
(धत्ते) धारण करते हो तथा (यम्‌) जिन को (श्रातिथ्वम्‌) अतिथि सत्कार (इन्वसि) 
व्याप्त होता है श्रौर (पुरः) पहिले (च) भीं श्राप (नि, धत्ते) निरन्तर धारण करते 

हो इस से (सः, इत्‌) वही प्राप सत्कार करने योग्य हो ॥२॥ 

भावा्थः- है विदान्‌ जनो! श्राप लोग विद्या श्रौर विनय से 


प्रकाशमान प्रतिथियोको दक्षाकोधारण कयि हए सव स्थानोंमे परमण 
करकैः संपूर्णं जनों के लिये सत्य का उपदेश देते हुए यश को निरन्तर 


पसारिथे ।२।॥। 
| फिर उसी विषय को कहते । ८ 
अश्न शृं महते सोभगाय तवं युम्नान्यु्तमानिं सन्तु 


सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शृत्रयतामभि तिष्ठा महसि 





| पदा्थः--हे (शधं) प्रशंसित बल से युक्त (रग्न) विषटन्‌ (तव) आपके 
` . (महते) बड़ (सौभगाय) सुन्दर एेष्वय्यं कै लिये (उत्तमानि) धेष्ठ (दुम्नानि, य्न 
वा धन (सन्तु) हयं रौर तरम (सुषम्‌) सुन्दर सत्य प्राचरणो का ग्रहण जिसे 
। . ` (जास्पत्यम्‌) स्त्री के पतिपने को (श्रा, कृणुष्व) अच्छे प्रकार करिये गौर (शत्रूयताम्‌) | 
. शतरुके सदृश मराचरण करते हृ कौ (महांति) बड़ी सेनाश्नौ के (सम्‌, श्रभि, ६ 
` तिष्ठा) सन्मुख स्थित हुजिये ॥३।॥ . ` ध 
` भावाथैः-हे धम्मिष्ठो | हमलोग श्रि के लिये बडे रेव्वर्थ्यकी 
इच्छाकरे मरौर श्राप दोनो स्वी श्रौर्‌ पुरूष जितेश्धिय घस्मत्मा बलवान्‌ 
शओरौरपुरुषार्थी होकर सम्पूणं दृष्टो की सेना को जीतिये ॥३।! 





ऋवेदः मं ५। १० २८॥ ८९ 





श्रव विदद्विषय मे राज्य प्रकार को श्रगले मन्व में कते है ॥ 
समिद्धस्य परमहसोऽगने बन्दे तव धिय॑म्‌ । 
हषभो शुभ्न्वो असि सर्भध्वरेष्विध्यसे ॥४॥ 
पटार्थः--हे (श्रगने) राजन्‌ जौ तुम (वृषभः) वलिष्ठ वा उत्तम श्रौर 
(दय्‌ स्नवान्‌) यशस्वी (श्रसि, हो मरौर (श्रध्वरेषु) राज्य के पालन श्रादि व्यवहारो 
मे (सम्‌, इध्यसे) प्रकाशित कयि जते हो उन (सखभिद्धस्य) प्रकाशमान श्रौर 
( भ्रमहृसः) प्रकृष्ट बड़ (तव) शपि के (नियम्‌) धन की मँ (वन्दे) प्रणंसावा 
सत्कार करता हूं \४॥ ¦ 

भवार्थः--जो राजा प्रमि रादि के गुणों से युक्त हुभ्रा म्रच्छेन्याय 

को यथावत्‌ करता है वह यज्ञोमे श्रग्नि के सदश सवत्र प्रकट यद वाला 
होता है ।।४।॥। 

फिर श्रभिनि दृष्टान्त से पूवक्ति विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥। 
समिद्धो अग्र अष्हुत देवान्यक्षि खध्वर । सं हि हव्यव.ठसिं ॥५॥। 


पदार्थः--हे (स्वध्वर) उत्तम प्रकार रश्रहिसा से युक्त (श्रुत) सत्कृत 
(श्रसते) त्रग्नि के सदुश वत्तंमान जिसप्रकार मे (खभिद्धः) प्रज्वलित किया गया 
(हि) जिस कारण (हन्यवाद्‌ } पुथिन्यादिकों की प्राप्ति करने वाल्ताश्रग्निहै वैसे 
(त्वम्‌) श्राप (देवान्‌) श्रंष्ठ युरो वा विद्धानों का (यक्षि) सकार करतेहोश्रौर 
पालन करने वाले (प्रसि) हो इससेश्वष्ठ हो ॥५। 

भावार्थः--इस मन्वे मे वाचकलु०-जंपे सूथ्यं भ्रादिरूपसेग्रग्नि 
सवकीरक्षाकरताहैवेसाही राजा होता है।।५।। | 

फिर विष्ठद्विषय को ग्रगले मन्त्रमें कहते ह 


आ जुंडैता दुबध्यताभरिं म॑यत्यंध्वरे । ए गीभ्वं हव्यवाहनम्‌ ।।६।। 


पदाथः टै पिद्वानो प्राप लोग (प्रयत्ति) प्रयतते से साध्य (श्रध्वरे) 
शिल्पादि व्यवहार मेँ (हग्धवाहनम्‌) उततम पदार्था को प्राप्त कराने वले (श्रभ्निम्‌) 
ग्नि का (दुष्यत) परिचरण करोब्रथात्‌ युक्ति से उसको काय्यं मे लगा श्रीर 
(वणीष्वम्‌) स्वीकार करो तथा ग्र्यं जनोंके लिये (ग्रा, जुहोता) न्रदान करो 
श्र्थात्‌ ग्रहण करो 1 । 
भावा्वः--विद्याथिजन जसे विद्वान्‌ जन रित्पविद्याका स्वीकार 
 कंरतेहैँ वषे स्व्रयंमीस्वीकारकरं ६ . 
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इस सूक्त मे श्रग्नि श्रौर विद्वान्‌ के गुण वणन करने से इस सक्त के श्रथ 
की इस से पुवं सक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पञ्चम मण्डल सें श्रद्‌ठाईतवां दुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


` श्रय षञ्चदक्चस्यैकोनश्रिशततमस्य सुक्तस्व १- १४५ गौरिवीतिः शाक्त 
ऋषिः १--८। ९९ -१५। इन््ः1 ९). इन्र उशनावा देवता। १ भुरिक्‌ 
पड्‌वितः । ८ स्वराट्पङ्वितक्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २।४।७ त्िषटुष्‌ ।३।५। 
६ । € ¦ १०। ११ निचृह्व्रष्टुष्‌ । १२। १३। १४। १५ विराटुत्रिष्टुष्‌ छन्दः । 
वतः स्वरः ॥ | | 
भ्रब पन्द्रह ऋचा वलि उनतीसवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
सन्तर मेँ इन्द्रपदवाच्य राजगृणों को कहते ह 


उय॑यैमा मदुषो देवताता श्री रोचना दिव्या धारयन्त । 
छरचैन्ति त्वा भर्त पृतदक्षास्त्व्ष सृषिरिन्द्रासि पौरः ॥१॥ 
पष्टाथः--हे (इन्र) प्रत्यन्त दश्वय्यं से युक्त करने वाले राजन्‌ जो (सनुषः) 
मनुष्य (देवताता) विद्वानों से करने योग्य व्यवहार मे (दिव्या) श्रेष्ठ (चत्री) तीन 
(सचना) प्रकाशकों को (धारयन्त) धारण करते है (ख्थमा) व्यवस्थापक र्यात्‌ 
किसी काय्यं को रीति से संयुक्त करने वाला (जी) तीन सुखोको धारण करता 
प्रौर जो (प्तदक्षाः) पवित्र बल वले (मरः) मनुष्य (व्वा) श्राप का (श्रण्चंन्ति) 
सत्कार करते ई (एषाम्‌) इनके (स्वम्‌) अरप (ऋषिः) मस्व श्रौर बर्थ के जानते 


वले (घीरः) धीर (असि) हो ॥१॥ 
भावार्थः-जो तीन कम्म, उपासना ्रौरज्ञासको धारण करके 


। पवित्र होते हवे ही बलवान्‌ होकर सत्कृत होते हैँ ।।१ 
। फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
अन्‌ यर्दा मरूतों मन्दस्ानमाचन्िनद्रं पपिदासं सुतस्य 


 अद्तत वजंममि यदहं हत्नपो यद्वीरंनतसचेवा उ ॥२। 
`. ` पदा्ंः--हे राजन्‌ (यत्‌) जो (मरतः) मनुष्य (मन्दसानम्‌) स्तुत्ति किये 
गए (सुतस्य) प्राप्तं राज्य की (पपिवांस्म्‌) रक्षा करते वाले (यतु) जिन (इम्‌) 
` श्रत्यन्त देश्वयं से युक्त श्राप का (श्राचेन्‌) सत्कार करें उनका वहु श्राप (श्रन्‌, श्रा, 
 श्रदत्त) प्रनुकूलता से ग्रहणं करते हँ प्रौर जैसे सयं (वस्नम्‌) वरूप किर्णका 
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(भ्रमि) सम्मुख ताडन करके (श्रहिम्‌) मेष का (हनू) नाश करता है तथा (स्तवै) 
जाने के लिये (यद्भीः) बड़ी नदियों को श्रौर (श्रषः) जलो को (श्रसुजत्‌) उ्पन्न 
करता है व॑पते (ईम्‌) सब श्रोर से (उ) तकेवित्तकपुवंक तुम न्याय करो ॥२। 

भावा्थैः- जो मनुष्य राजा का सत्कार करते उनका रजा भीं 
सत्कार करे श्रौर जसे सूयं मेघ का नाश कर भ्रौर जलका प्रवाहु करके 
सवे जगत्‌ की रक्षा करताहै वैसे राजा दुष्टोका नाश करे श्रष्ठोंकी 
रक्षा करे ।२॥ 

फिर उसी विषय को कहूष ई ॥ 


उत ब्॑द्याणो मरतो मे अस्येन्द्रः सोम॑स्य सुतर पेयाः । 

तद्धि इन्यं सष गा अविन्दददन्नहिं पपिवां इन्द्रौ अस्य ॥३। 
 पदा्थः--जिस प्रकार (इन्दः) सूयं रस को पीता है वैसे हे राजन्‌ (इ) 

प्रकाशमान श्राप (मे) मेरे (श्रस्थ) भ्रौर इस फे भी (तत्‌, हि) उसी सुषुतस्य) श्रच्ये 

प्रकार श्रेष्ठ बनाये (सोमस्य) एिए्वय्यंकारक पदाथं के (हव्यम्‌) खने योग्य भागक 

(पेयाः) पीजिये जिससे (मनुषे) मनुष्यमतच्रके लिये राप (गाः) गौ वा उत्तम 


वाणियों को (चविन्दत्‌) प्राप्तो श्रौर जैसे (पपिवान्‌) भूमिस्यजलादिको पान ठ 4 
करने वाला सूथ्यं (ग्रहम्‌) मेव का (श्रन्‌) नश करताहैवेसे प्राप (शरस्य) इस 


राज्य के पालन को करिये (उत) दसी प्रकार हि (ब्रह्माणः) चार वेदों के जानने वातै 
(मरतः) मनुष्यो तुम लीग भी श्राचरस करो ॥३। 
भावाथः--जो मनुष्य सब वेदो को पठृकर नहीं खाने प्रौर नहीं पीने 
योग्य वस्तुका वज्जेन करके न्यायाधीडके सदश्च न्याय प्रौर सू्यंके. 
सदश सत्य रौरं श्रसत्य का प्रकाश करते हैँ वे महाशय होते हैँ ।३॥ ` 
फिर राजविषय को भ्रगले मन्वमे कहते ह 
यप्रोद॑सी विररं वि स्कमायस्सविन्यानशिद्धियसे समं कः । 


जिग तिमिर अप्जययणः प्रति शवधन्तमवं दानवं ईन्‌ ।।४॥ 


पदा्थेः---है यजन्‌ जैसे (इन्रः) सूय्यं (रोदसी) श्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी 
को (वितरम्‌) विशेष उलांधना जैसे हो वैसे (वि, स्कभायत्‌) विशेष करके अ्राकषित 


करता है (शाद्‌) शौर (संबिव्यानः) उत्तम प्रकार व्याप्त होता हा (भिये) भय | 
के लिये (चित्‌) भी (भगम्‌) हरिण को (कः) करतां तथा (जिगत्त्‌) प्रशं्ावा 
निगलने कौ (श्रमजगुं राणः) प्राच्छोदत से प्नलग करता हा (दानवम्‌) दुष्टृ्रि 
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नुष्य को (श्रव, हन्‌) हनन करे वैसे (प्रति, इवशन्तम्‌) इवास लेते हुए प्रणीका 
निरन्तर प्रतिपालन करो ।(४॥ 4. 
भावावंः--इस मन्त मे वाचकलु० -जो राजा सूय्ये के सदृश राज्य 
काधारणकरतेरहँवे जपे सिह मृगको व्याकुल करतादहैवेसे दुरष्टोकौ 
व्याकुल करते हैँ वैसा ही वर्तव करके यज्ञ को प्रकट करं ।४॥। 
ग्रत विद्ठद्विषय को कहते है । 


अध कत्वा मघवन्तुभ्यं देवा यदु विनं अददुः सोमपेयम्‌ । 


य्घर्स्य हरितः पतैन्तीः पुरः सतीस्प॑रा एतशे कः ॥५॥ 
पदाथेः--है (मघवन्‌) बहुत घन से युक्त (यत्‌) जो (सुरथस्य) सूय्यंके 

(पतन्तीः) चलती हुई (पुरः) पालने वालं वा भ्रागे से (सतीः) विद्यमान (उपराः) 
समीप मे रमती हई (हरितः) हरिणं किरणो को (एतशे). घोड़े पर घोड़े के चने 
वाले के सदृश (कः) करता है उस की विद्या से (तुभ्यम्‌) श्राप के लिये जो (विकवे) 
सम्पूणं (देवाः) विदान्‌ जन (सोमपेयम्‌) सोम श्रोषधि के पान करने योग्य रसको 
(श्नु, श्रददुः) अनुकूल देते दै वे (श्र) इस के श्रनन्तर (क्रा) बुद्धिसे विशेष 
ज्ञानी होते है ।॥५। 

 भावार्थः--हे मनुष्यो । सूर्यमण्डल में म्रनेक तत्त्वों के विद्यमान होने 
से ्रनेक रूप देख पडते हँ यह जानना चाहिये ।५। 

फिर राजविषय को प्रगले मन्व मे कहृते हैँ 


नव यद॑स्य नतिं च॑ भोगान्त्साकं जेण मघव। विदश्वत्‌ 


 अवेन्तीनदरं मरुतः सधस्थे भष्टंभेन वच॑सा वधत याम्‌ ।॥६। 


 पदा्थः--हे राजन्‌ (मघवा) बहुत घन से युक्त भाप जैसे सूथ्यं (दस्नोण 
व्र के (साकम्‌) साथ (श्रस्य) इस सूय्थे प्रोर जगत्‌ कै मध्य मे (यदु) जिन (नव) 
नेव ध्रौर (नवतिम्‌) नन्वे (मोगान्‌। भोगों को उत्पन्न करता ग्रौर प््धकार श्रादि 
का (चिवृक्चत्‌) नाश करता है तया जैसे (मरतः) मनुष्य (सधस्थे) समाने स्थानें 
तेष्टुभेन) तीन प्रकार स्तुति किये गए (वचसा) वचन से (इन्द्रम्‌) भ्रत्यन्त रश्वयं 
वाले का (्र््वन्ति) सत्कार करते है रौर (चम्‌) कामना की (च) मी (बावत) 


 : -बाधाकसेदैवैसेहीदुःखग्नौर दारिद्रयका नाश करो ॥६॥ 





| ` भावार्थः इ मन्त्रम वाचकलु०-है राजन्‌ ¡ श्राप कामकी 
 श्रासक्तिकात्याग करके ्रौरं न्याय. से सवका सत्कार करके श्रसंख्य 
भोगों कोप्रजाश्रो के लिये धारण कीजिये | स 





# 
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फिर छ से राजविषय को रगे मन्वे कहते है ॥ 
सखा सस्यं अप्चत्तयमधिरस्य कत्वां महिष। त्री शतानि | 
नी साकमिन््रो मुषः सरसि सुतं पिवद्‌. छवहतया॑य पोष॑म्‌ ॥७॥ 


पदाथः - जसे (श्रन्तिः) श्रम्नि प्नौर (इन्रः) सूथ्यं (तूयम्‌) शीघ्र . (र्य) 
दस जगत्‌ के मध्यमे (ऋ) तीन भुवनों को प्रकाशित करता हुभ्रा (सरांसि) तडगों 
का (पिबत्‌) पान करता है रौर (वृत्रहत्याय) मेघ के नाश करने के लिये (सुतम्‌) 
वषयि गए (सोमम्‌) एेष्व्यं को (श्रपचत्‌) पचाता है वेसे (सला) मित्र (क्त्वा) 
बृद्धि वा कम्मं से (सश्ये) मित्र के लिये (साकम्‌) सहत (सनुषः) मनुष्य के (महिषा) 
बड़े पशुश्रो के (चरी) तीन (श्ञतानि) सैकड़ों की रक्षा करे ॥७)। | 

भावाथैः--इस मन्त्र मेँ वाचकलु ०- जपे सूयय ऊपर नीचे भ्रौर मध्य 
भागमें वत्तेमान स्थल पदार्थो का प्रकाश्च करता है वैसे उत्तम मध्यम श्रौर 
प्रधम व्यवहारोंको राजा प्रकट करे भ्रौर सबके साथमित्रके सदश 
वर्तव करे ॥।७॥ | 


फिर राजविषय को प्रगले मन्त्रम कहते हैँ ॥ | 
त्री यच्छता महिषाणामधो मासी सरांसि पयव। सोम्याप्‌। | 
कारं न विनवे अहन्व देव( भरमिन्द्राय यदहिं जपान्‌ । <| 


 पदाथैः--हे राजन्‌ (यत्‌) जो प्राप (श्रधः) नहींमारने योग्य होते हए 
(महिषाणाम्‌) बड़े पदार्थो के (री) तीन (शता) संकडों को (माः) रत्ियेश्रौरहै 
(सोम्या) चद्धमाके गुणों से सम्मन्न (सघा) बहुत धनवान्‌ होते हुए {ौ) तीन 
(सरा्षि) मेवमण्डल भरुमि प्रौर अ्रन्तरिन्न में स्थित पदार्थकोसूयंके सदृश प्रजाघ्रों 
का (श्पाः) पालन कीजिये प्नौर सूर्यं (यत्‌) जसे (श्रहिम्‌) मेध का (जघान) नाण 
करता है प्रौर जैसे (विश्वे) सम्पूरं (देवाः) विद्वान्‌ जन॒ (इन्राय) रेए्वये कै लिये 
(कारम्‌) कर्ता के (न) सदृश (भरम्‌) पालन को (ब्रह्वन्त) कहते है वैसे पेषवय्थे के 
लिये प्रयत्न कीजिये ॥८॥ ॑ 


भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है- जेते परुषार्थी जन को सवः 


स्वीकार करते है वैसे ही सूयं ईश्वरीय नियमों से नियत जलरस का श्रहूण ` ध 
 करतादहै जसे जन बड़े पदार्थो कौ उत्तंजनासे सैकड़ों कामसिद्ध करते 
वैसे ही राजा प्रजाजनो से बड़े राजकाय्येकोसिद्धकरे ॥८। ` 
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फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

उश्चना यत्संहस्यै र रथात गृहभिन्र जुूवनेभिरण्वैः । 
वन्वानो अत्र सरथं ययाथ इत्यन देवैरव॑नोदं यष्ण्॑‌ ॥९॥ 

पदा्थंः-हे (इच्छ) राजन्‌ श्राप श्रौर (उक्षन) कामना करता हृश्रा जन 
पुम दोनो (सरहस्यः) बलों में उत्पन्न हुए पदार्थो के साथ {जूजुवातेभिः) वेगवालि 
(श्रक्वः) घों वा भ्रग्नि श्रादिकों से चलाये मये वाहन प्र स्थित हो के (यत्‌) जिस 
(गृहम्‌) गृह को (श्रयतम्‌) प्राप्त हृजिये श्रौर (श्रत) इस जगत्‌ में (ह्‌) निश्चय से 
 (वन्वानः) याचना करते हुए श्राप (कुस्सेन) वच के सदृश दृह क््मसे (देवः) 
विदानो से (शुष्णम्‌) बल की (श्रवनोः) रक्षा करिये सौरहै मनुष्यो श्राप लोग दन 
दोनों के साथ (सरथम्‌) रथ के साथ वत्तंमान जसेहो वसे निश्चय से (ययाथ) 


प्राप्त होभ्रो ॥६॥ 
भावाथेः--जो राजा प्रादि मनुष्य उत्तम प्रकार श्रेष्ठ होवे वे विमान 


 श्रादि वाहनों को बना सके श्रौर दुष्ट जनों के मारने को समथं हवे ॥€॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हँ ॥ 
्रन्यस्चक्रमहः च्य॑स्य कुत्सायान्वद्ररिवो यातवैऽकः । 
अनासो दस्पूरमरणो वधेन नि इग आणर्‌ मूप्रवाचः ॥९०॥ 
| पदाथेः--हे राजन्‌ श्राप (सुयंस्य} सुयेके सदृश (श्रन्यदु) श्नन्य (चक्रम्‌) 
चक्र की (प्र, श्रवृहः) उत्तम वृद्धि करिये श्रौर (कुत्सः) वल्के लिये (धन्यद्‌) 
 भ्रन्य (वरिवः) सेवन को (यातव) प्राप्त होने को (श्रकः} करिये तथा (श्रनासः) 
मुख रदित (वस्पूनू) दुष्ट चोरो का (वधेन) वध से (श्रमणः) नाश करिये श्रीर 
(द्योगे) गृह के प्राप्त होने मे (मृध्रवाचः) कुत्सित वाशियोः वाले जनो को (नि, 
भावृणद) निरन्तर वजिये ॥१०॥ | | 
 भावाथंः--ह राजन्‌ ! जेसे पूय्यं अपने चक्रकाञआकर्षणसे वर्तव 
करता है वसे ही विमान आदि वाहनों से राज्य का प्रनुवत्तंन कसे श्नौर 
चोर तथा दुष्टवाणी वालों का नाश करके राज्य में नही चोरी करने वाते 
रौर श्रंष्ठ वचनो वाले जनों का सम्पादन कीजिये ।1१०॥ 
स | फिर उसी विषय को कहते हँ ` | 
स्तोमासस्त्वा गोरिवोतेरवैन्नरन्धयो वैदथिनाय पिष॑म्‌ । 
श्रा त्वापृनिश्वं सर्यायं चक्रे पचन्‌ पक्तीरपिवः सोममस्य ॥११॥ 
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पदाथः-- हे रजन्‌ (गौरिवीतेः) वाणी को विशेष प्राप्त अर्थात्‌ जाने 
वले श्रापके संग से (स्तोमासः) प्रशंसित (्रवर्वेन्‌) वृद्धिको प्राप्तहंउन कै 
साथ (वैदथिनाय) संग्राम करने वाले से बनाये गयेके लिये शवुश्ों का (रन्धयः) 
नाश करोश्रीर जो (ऋजिददा) सरल कृत्ते के सदृश ही मनुष्य (पिघ्रुम्‌) व्यापक 
(त्वा) श्राप को (सख्याय) मित्रपने के लिये (श्रा चक्र} श्रच्छे प्रकार कर चुका उस 
के साथ (घ्नस्य) इस जगत्‌ के मध्य में (पक्तीः) पाको का (पचन्‌) पाक करते हुए 
प्राप (सोमम्‌) रेष्वथ्यं वा श्रोषधि कै रस का (श्रपिबः) प्रान करिये भ्रौर जो (स्वाम्‌) 
भ्रापकी रक्लो करं उन सवका भ्माप सत्कार करिये ॥११॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--ह्‌ राजन्‌ ! जो उत्तम गणो से 
प्राप की वृद्धि करते श्रौर श्रापको मित्र जानतेहैँउनको भिन्रकरके 
प्राप देव्ये की वृद्धि करो ॥ ११॥ 


प्रव विद्टद्विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
नव॑ग्वासः सुतसोमास हनद्रं दशग्वासो च्चभ्यचन्तयकेः । 
ग्य चिदवेम॑पिधानबन्तं तं विन्नरः शशमाना अप चन्‌ ॥१२॥ 


पदायंः-हे विदन्‌ (सुतसोमास) संपादन कौं देश्ये श्रौर श्रोषधियां चिन्ह 


ने (नवग्वासः) जो नवीन गतिवाले (दशचग्नासः) जिन्हो ने दशो इन्व को जीता ` 


ठेस (शशमानः) श्रविद्याश्रों का उलंघन करते हृएु (नरः) नायक जन जिस (गव्यम्‌) 
गोसम्बन्धी (चित्‌) निश्चित (ऊर्वम्‌) भ्रविद्या के नाश करने वाले ( भ्रपिधानवन्तस्‌) | 
श्राच्छादन से युक्त गुप्त (इन्धम्‌) विद्या मरौर टेश्वयेवान्‌ का (श्रकेः) मन्तवा 
विचारो से (श्रभि) सव प्रकार (श्र्च॑श्ति) सत्कार करते श्रौर उसकी श्रवि्याका 
(श्रप, व्रन्‌) श्रस्वीक्रार करते है (तम्‌) उस को (चित्‌) भी प्राप शिक्षा 
दीजिये ।\१२॥ 

भावयेः-जो नवीन विद्याका ग्रहण करना चाहते श्रौर रेश्वय्यं 
की इच्छा करने रौर इन्धियों के जीतने वाले विद्वान्‌ जन प्रज्ञानीजनोको ` 
बोध देकर विद्वान्‌ कस्तेहंवेही सत्कार करने योग्य होते है । १२ 
| फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
कथो तै परिं चराणि विदान्‌ वीर्यौ मघदन्या चकै | 


याचो लु नन्या णवः; शविष्ठ पेद ता तें विदथेषु चरवाम ।१३॥ 


पदार्थः हे (मघवन्‌) श्रेष्ठ धन से युक्त (या) जो (ते) प्रापकी (षरि). | 
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सब श्रोर से (चराणि) चलने वाली श्रौर प्राप्त होने योग्य (वीर्या) पराक्रम युक्त 
सेनाध्रों को (दथो) किसी प्रकार (नु) निश्चय से (चकर्थ) करते हो तथा (विदान्‌) 
| विद्वान श्राप (या) जिनको (चो) भ्रौर (नन्या) नवीनो मे उत्पन्नो को (नू) 
निश्चय से (कणवः) सिद्ध करते हो । है (शविष्ठ) श्रत्िशय करके बलिष्ठ (तै) श्राप 
कै जिन को (विदथेषु) सङश्रामो में हम लोग (प्रब्रवाम) उपदेण करे (ता) उनको 
(इत्‌) निश्चय से (उ) भी श्राप ग्रहृण करो ।१३॥ 
भावायंः--मनृरष्यो को चाहिये कि सदाही नवीन नवीन विद्या भ्रौर 
नवीन २ काय्यं कोसिद्धकर के एेशवयं को प्राप्त होवें इसी प्रकार श्रन्थ 
कै प्रति उपदेश करे ।। {३॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ | 
एता विव चका ईन भूययपरीतो जुषा वीयण । या चिन्न 
व॑जिन्छृणे। दधृष्वा्र तँ वर्ता तविष्या असित तस्थ; ॥१४॥ 
पदर्थः-हे (कच्िन्‌) उत्तम शस्व ग्रौर अस्त्रौ सेश्रौर (इन्र) श्रत्यन्त 
रेश्वयं से युक्त राजन्‌ (श्रपरीतः) नहीं वजित श्राप (जनुषा) दुसरे जन्म से श्रीर्‌ 
(व्येण) पराक्रम से (चित्‌) भी (एता) इन (विश्वा) सब फो (चकृवान्‌) करिये 
हुए हो रौर (या) जिन (भूरि) बहुत बलों को (कूणवः) करिये 1 हे राजन्‌ (ते) 
` श्रापकी निश्चित (तस्याः) उछ (तविष्याः) बलयुक्त सेना का (दधुष्वान्‌) धृष्ट 
म्र्थात्‌ धित किया हुश्रा (तु) शीघ्र (वर्ता) स्वीकार करने वाला कोर्ई्‌भी (न) 
नहीं (रस्ति) है ॥ १४ ; 44 
भावाथेः-जो राजा भ्रादिजनत हैँवेत्रह्यचय्यं से विद्याभ्रों को भ्राप्त | 
होकर चवालीस वषं कौ श्रवस्था से युक्त हए समावत्तेन करके श्र्थात्‌ 


गृहस्थाश्रम को विधिपूवैक ग्रहण कर स्वयंवर विवाह करश्नौरसेनाकी 
¦ बृद्धिकरके प्रजा की सबप्रकारसे रक्षा करे १४५ 


1. विद्रद्धिषय मे पुरुषाथेरक्षणएविषथ को कहते हैँ ॥। 
इन्द्र जह्य क्रियमाणा जुषस्व या वें शविष्ठ नन्या अकम्मे | 
वसव भद्रा सुता वसथ रथं न धीरः स्वपा षष्‌ ॥१५॥ = : 
पदथः-हे (शविष्ठ) श्रतिशय. करके बलसे श्रौर दि) विद्या प्रर | 


ध ` रष्वं से युक्त जिन (ते) ्राप के (नव्याः) नदीन घनोंकोहम लोगं (भ्रकम्मै) 
` करे म्नौर (या) जिन (श्षियमाणा) वत्तमानः पुरुषां चे सिद्ध हृषु (ब्रह्म) भ्रन्नवा 
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धनो का श्राप (जुषस्व) शेवन करो उन (भद्रा) कल्याणकारक (सुकृता) धम्म श 
उत्पन्न किये ह्रों को (वस्त्रेव) जैसे वस्त्र प्राप्त होते वैसे तथा (स्वषाः) सत्यभाषण 
श्रादि कम्मे करने वाला (धीरः) ध्यानवान्‌ योगी श्रौर (बयः) श्रते को घन की 
इच्छा करने वाला (रथम्‌) उत्तम बाहुन क्रो (न) जैसे वैसे कल्यारकारक. भ्रौर 
धम्मं से उत्पन्न किये गयो को सै (श्रतक्षम्‌) प्राप्त होऊ ।१५॥ 
भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमा लं ०-हं मनुष्यो ! वंश श्नौर धनः कीं 
प्राशासे श्राप लोग भ्ालस्य से पुरुषाथं कान त्याग करो किस्त नित्य 
पुरुषाथे की वृद्धि से ेश्वयं की वृद्धि करक वस्त्र श्रौर रथ से जंसे वैसे सुख 
क[ भोग करके नवीन यश प्रकट करो ॥{१५॥ ` 
इस सूक्तम इन्द्रश्रौर विद्रानों के गृण का वणेन होने से इससूक्तके श्रथंकौ 
इससे पुवं सक्त कै श्रथं कै धाथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पञ्चम मण्डल में उनतीसवां सक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


4 
१ ८: 
कि 


घ्य पञ्चदकचचंस्य {तरशत्तमध्य सूुकतश्य वश्च रात्रय ऋषिः । इपर शणं चयहव 
देवता ¦ १।२।३।४।१५ ।८। & निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ १० विराट्‌ चिष्टुष्‌ ।७। 
११1 १२ त्रिष्टुप्छन्दः । धेवतः स्वरः! ६। १३ पड्वितः। १४ स्वराद्पद्वितिः । 
१५ भुरिक्‌ पङ्वितश्छुस्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 
` श्रव पन्द्रह ऋचा वाले तीसवें सूक्त को श्रारम्भ दहै उसके प्रथम मन्वे में 
| इन्द्र के विषय को कहते हँ ।। 


कवर" स्य बीरः को अंपशदिन्दरं सुखरंयमीष॑मानं हरिभ्याम्‌ § , : 
यो राया बजी सुतसोमभिच्छन्तदोको गन्ता पुर्हूत उती ॥१॥ 


पदाथः -हे विदन्‌ (कः) कौन (वीरः) शुर (दम्‌) विचुली को (श्रषश्यत्‌) | 4 
देलता है (क्व) किस मे (हरिभ्याम्‌) वेग श्रौर्‌ श्राकषेण से (सृखरथम्‌) सुख के रथे, ` | 
(ईयभानम्‌) चलते हुए रथ का देवता है (यः) जो (वचनी) शस्त प्रौर श्रस््ो से युक्त . 






(गन्ता) जाने वाला (पुतः) बहुतों से स्तुति किया गया (सुतसोमम्‌) इकट्ठा किथा 1 
रेश्व्थं जिस मे (तत्‌) उस (शकः) गृह कौ (इच्छन्‌) इच्छा करता इभा. (उती) 
रक्षण श्रादि के लिथे (रा) धन से विजुली को देखता है (स्थः) वहु भुल कै लिये 
स्थकोप्राप्तहौ ।।१।॥। | 
भावा्थः-हे विद्वन्‌ ! कौन बिजुली प्रादिको विद्याके प्राप्तं ह्ैः 
 कोंश्रधिकारी है इस प्रकार पुचतारह। जो विद्वानों के संग से यथाथ॑वक्ता ` ¢ 
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र जनों की रीतिसे विद्या श्रौर हंस्तक्रिया को ग्रहण करके नित्य प्रयत्न कर 
यह उत्तर है ॥१॥ 





फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
श्म व्‌चचक्षं पदमस्य सस्वस्परं निंधातुरन्बायमिच्छन्‌ । 


छरपृरछमरन्यौ उत ते म॑ आहुरिन्रं नरो बुबुधाना अंशेभ । २॥ 


पदार्थः--शित्पविद्या की (इच्छन्‌) इच्छा करता हूम्रा म जिन (अन्यान्‌) 
र्य विद्वानों को (श्रपृच्छम्‌) पूं (ते) वे (उबुबुधानाः) संबोधयुक्त (नरः) नायक 
जन विदान्‌ (मे) मेरे लिये (इन्धम्‌) विजुली को (ब्राहुः) कहैं उसको (भ्रश्य) इस 
 शित्पविद्या के (निधातुः) धारणं करने वाले के (सस्वः) गृप्त {उग्रम्‌) उग्रगृण, कम्मं 
रीर स्वभाव वाले (पदम्‌ ¦ प्राप्त होने योग्य विज्ञान को (श्रनु, श्रायम्‌) श्रनुकूल 
` प्राप्त होऊ प्रौर श्रन्यों के प्रति (श्रव, श्रचचक्षम्‌) निश्शेष कहं इस प्रकार (उत) 
भी मित्र के सदश वत्त॑मान हम लोग श्रंग श्रौर उपाड गो कै सहित शित्पविचयाशरों को 

(श्रह्णम) प्राप्त होवें ।२॥ 
भावार्थः - जव शिल्प प्रादि विश्याके जानने की इच्छा करने वाले 


 जनव्ि्ठानौं के प्रति पृषे तब उनके प्रति यथाथं उत्तर देवें। इभ प्रकार 





परस्पर भित्र हृए विजुली प्रादि की विचा की उन्नति करे ॥२॥ 


: . फिर उसी विषयको कहते है ॥ 
पतुवयंसूतेयतेकूतानीन्दर बधाम यानिनो जने. | 
वैददविद्रा्टृणवंस्च विदरान्वहतेऽयं मघवा सवैसेनः ॥३॥ 
` पषायंः--हि (इन्र) विहन्‌ | (या) जिन (ते) श्राप के (सृते) उत्पन्न हए 
` संसारमें (कृतानि) किय हए काथय वा (नः) हम लोगों के (यानि) जिन क्यों को 
` (जुजोषः) श्राप सेवते हो उनको (वयम्‌) हम लोग (नु) शीघ्र (प्र, ब्रवाम) उपदेश 
` देवे रौर जब (श्रयम्‌) यह्‌ (मघवा) बहत धन वाला श्रौर (सवंसेनः) सम्पूरं 
सेनाश्ौं से युक्त (विदान्‌) विद्वान्‌ जन विद्याको (वहते) प्राप्त होता वा प्राप्त 
 कराताहै ततेव यह (भरविद्रान्‌) विच्चासे रहित जन (शरृणवत्‌) श्रवण करे श्रौर ` 
(वैर) विशेष करके जाने (च) भी ॥२॥ 
`  भावाैः दो उपाय विद्या कौ प्राप्ति के लिये जानने चाहिये उनमें 
प्रथम उपाय यह है कि विद्या का म्रघ्यापक यथाथंववतता. होवे तथा सुनने भौर ` 
पने वाला पवित्र कपटरदित प्रौर पृर्षारथी होवें । दूसरा उपाय यह हैकि ` 


भा रै न 
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श्रष्ठ विद्वानों का कम्मे देखकरश्रापभी वैसाही कम्मं करे। एेसाकरने 
पर सबको विय्याका लाभि होवे !!३॥ ^ । 


` श्रव वीरोके कम्मंको कहु | त 
स्थिरं मनश्चकरषे जात ईन्द्र वेषीदेकों युधये भूयंसरिवत्‌ । 


= अश्मानं चिच्छवसोा दिद्युतो भि विदो गवामृवेमुसिर्याणापर ॥४॥ 


पकाथंः--हे (इद) योगजन्य देश्वये की इच्छा करने वाके जम जिच प्रकारं 
(एकः) एक सूर्यं (युधये) युद्ध के लिये (श्रवसा) बल से (श्रषए्मानम्‌) मेधे को भ्रौ 


` (भूयसः) बहुत (चित्‌) भी मेघो को तथा (गवाम्‌) चलने वाले (उलियाणाम्‌) किरणों 


के (ऊर्वम्‌) नाश करने वाले को (चकृषे) करता रौर दोनों (चिद्‌) निश्चित ` (वि, 
द्वितः) प्रकाश करते ह वेसे श्राप विजय को (विदः) जनादये एक (जातः) प्रकट 
हुए श्राप जिस से (नः) श्रन्तःकरण को (स्थिरम्‌) निश्वल करते हौ (इत्‌) इसी से 
राज्य को (वेषि) प्राप्त होते हो ॥४॥। | 


भावाथंः--दइस मन्त्र में वाचकनु° - जसे सूय्यं प्रौर मेघ परस्पर युद्ध 


करतें वैते राजाशतरुकेसाथसंग्रमि करे प्रौरजेते सूयं किरणोसे सब 
काय्यं को सिद्धकरताहै वषे राजा सेना प्रौर मन्त्रीजनोसे सम्पुणं राज्‌- . 


कृत्य सिद्ध करे ।४॥। 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ । | 
परो यत्वं प॑रम्‌ आजनिष्ठाः परवति श्रुत्यं नाम बिभ्र॑त्‌ । : 
दत्िदिनद्रंदमयन्त देवा विरद शपो अंनयद्‌सप॑तनी! ॥५॥. . 


पदा्थः--ह विदन्‌ (यष्‌) जो (त्वम्‌) श्राप (परः) उत्तम (परमः) अयन्त 
ध्ेष्ठ (शरुष्यम्‌) श्रवण मे उत्पन्न (नाम) संज्ञाको (बिभ्रत्‌) धारणं करते हुए 


(श्राजनिष्ठाः) सन प्रकार से प्रकट होते हो बह जैसे (परावति) दुर देशमे स्थितं. ` 


सुय्यं (विश्वाः) संपूण (दासपत्नीः) जल का देने वाला मेव जिन का पालनं कर्ती ` 


एसे (श्रषः) जलो को (श्रजयत्‌) जीतता है रीर जसं (देवाः) विदान्‌ जन (इन्द्‌) 


विजुली से (श्रषयन्त) नहीं उरते ह वे वर्तमान होने पर ` (रतः) दस्से (चिती | 


` सुख की वृद्धि करिये ॥।। 


भावा्ंः--इस मन्त्र में वाचकेनु०--ह मनुष्यो ! जैसे दुरस्थितभी ` 


 भूय्यं श्रपने प्रकाश से प्रसिद्धहोताहैवेसेही दर वत्त॑मान भी यथाथंवक्ता ५ 
जन प्रकाशित यश्चवलि होते है ।॥५॥ 1 
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ह 
| ध्रव विद्द्विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हँ ॥ 
॥ © 6 4 
तुभ्येदेते मस्त सुशेवा अर्चन्त छन्वन्स्वन्धः । 
अहिमोहानमप आशयान प्र मध्याभिंरमायिनं सक्षदिन््रः ॥६॥ 


पदा्थः-है विद्वन्‌ जसे दन्छः) विजृली (मायाभिः) बुद्धियों से (भ्राञ्चयानम्‌) 
[रो श्नोर शयन कस्ते हए (माधिनम्‌)निकृष्ट बुद्धि वाले श्रौर (श्रोहानम्‌,त्याग करते 
हए (श्रिम्‌) मेव को (सक्षत्‌) प्राप्त होता है ग्रौर ताडन करके (श्रपः) जलो कर 
भूमि मे गिराताहै.श्नौर जैसे (एते) ये (तुभ्य) श्राप के लिये {सृक्लेवाः) उत्तम सुखे 
वाले (मरतः) ऋत्विक्‌ सनुष्य \द्रकेम्‌) सत्कार करने योग्य का (श्रयन्ति) सत्कार 
करते ह श्रौर (श्रन्धः) रन्त को (सुन्वन्ति) उत्पन्न करते दँ वैसे (इत्‌) ही श्राप के 
लिये सम्पू विद्वान्‌ जन सुल (प्र) देवे ।।६॥ 
` भावाथः-वेही विदान्‌ जन जगत्‌ कै युख करने वाले होते ह जो सूं 
प्रौर मेघ के समान जगत्‌ के सुख करने वले है तथा श्रपने समान दरुसरों के 
सुख करते वाले होते है ।।६॥ 
भ्र वीरविषय को घ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
विपू मृधो जुषा दानमिन्वनरहनगवां मघकन्त्दन्चकानः । 


त्रं दासभ्य नमुचेः शिरौ यद्व्ेयो मन॑वे गातुमिच्छन्‌ ॥७॥ 


| पद यंः--हे (मघदन्‌) धन श्रौर देश्वयं से युक्त राजन्‌ श्राप (जनुषा) जन्म 
से (दानम्‌) दान को (इन्वन्‌) प्राप्त होते हृए जैसे सूय्यं (गवा) किरण से मेघका 
(ग्रह्‌) नाश करता है वैसे मृधः) संग्रामो को जीतिवे श्रौर (सञ्चकानः) उत्तम 
| प्रकार कामना करते हुए जैसे (श्रत्रा) इस व्यवहार मे सूयं (नमुचेः) अपने स्वरूपकौ 
. नहीं त्यागने वाले (वासस्य) सेवक के सदृश वत्तंमान मेव कै [ज्ञिरः) उत्तम 
 श्रंगका (वि) विशेषकर केनाश करताहैवेसे प्राप (मनवे) विचारशील धाक 
मनुष्य के विये (यत्‌) जिस (गतम्‌) भूभिवा वाणी कौ (इच्छन्‌) इच्छा करते 
: हृरहो उसके सिथे शत्रु के शिर को (सु) उत्तम प्रकार {म्रवर्तयः) नाण 


 -:करियि 11७1 ` 








५ भावाथ--दंसः मन्त्र मे वाचक्लु°-- हं राजजनो ¡ जसे स्यंमेघको 
जीत कर जगत्‌ को सुखलदेताहै वेत दृष्ट शुभ्रो कोजःत कर प्रजाग्नोंकौ 
सुख दीजिये ॥७॥ । 












ऋग्वेदः मं० ५। भू० ३० ॥ १०१ 





फिर उसी विषय को कहते है ।। 
युजं हि मामकृथा अदिर्दिन्र शिरं दास्य नयर॑वेपेयायन्‌ । 


श्मा्‌ चिस्खय्य' दरैभानं प्र चक्रियिव रोद॑सी मरुद्भ्यः ।|८। 


पदाथंः-है (इन्व) राजन्‌ जैसे सूय्ये (नमुचेः) प्रवाहरूप से नहीं नाश होने 
प्रौर (दासध्य) जल देने वाले मेघ के (शिरः) शिर के सदृश वत्तंमान कठिनिग्ंग 
का (मथायत्‌ } मन्थन करता हरा (चित्‌) भी (स्वर््यम्‌) शब्दों में श्रो ष्ठ (दतंमानम्‌) 
वत्तंमान (ऋ्रकमानम्‌) व्याप्त होते हए मेष को पृथिवी के साथ युक्त करता श्रौर 
(चक्रियेव) जसे चक्त वैसे (मरुद्भ्यः) पवनो से (रोदसी) ध्रन्तरिक्ष ओर पृथिवीको 
धूमाता है वैसे (श्राद्‌) अ्रनन्तर (इव्‌) ही (माम्‌) मुफको {हि} ही (युजम्‌) युक्त 
(प्र, श्रकुथाः) श्रच्छे प्रकार करिये ॥८॥ 


भावाथंः- इस मन्त्रम वाचकलु० हु राज जनो! रप लोगनजैसे 
सूय्यं मेघ को वर्षाय जगत्‌ के सुखकोश्रौर पवनसे भुगोनौंको घुमाके 


दिन रात्रिकरताहै वेषे ही विदा श्रौरः विनय कौ राज्य में वृष्टि कर श्रपने 


श्रपने कमं मे सब को चलाय क सुख श्रौर विजय को उत्पन्न करो ॥८॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
स्रियो हि दा आयुधानि च्रे कि कश्बदा अव्य सेना; | 
अन्तदरवदुमे अस्थ धेने अथो धेदुषवे दस्युमि्रः ॥९॥ | 
पदा्थः--हे राजन्‌ जसे. (दाक्तः) सेवक के सदृश मेध (स्त्रियः) स्योंकौ 
(भ्रायुधानि) तलवार श्रादि शस्तोंके सदुका (चक्रे) करताहै {भ्रस्थ) इसकी 


(श्रबलाः) बल से रदित (सेनाः) सेनायें हँ (इन्रः) सूय्यं के सदश राजा! हिः दही 
(मा) मूको {किम्‌} क्या (करन्‌) करे श्रौर जो {श्रन्तः) भरन्तःकरण में ।श्रह्यत्‌) 


प्रकट्क ता श्रौर (यस्य) जिस (शरस्य) इस मेघ की{उभे) दोनों प्र्थात्‌ मन्दश्रीर्‌ ` 


तीव्र (धेने) वाणी वत्तंमान हैँ (श्रथ) प्रनन्तर जिस को सूर्यं (युधये) संग्राम ॐ लिये 
(उप, प्र, एद्‌) समीप प्राप्त होता है उस के सदुश वत्तमान (हि) निश्चित ( द्युम्‌) 


 दष्टडाक्‌ कोराजा वशे फरे ॥६॥ 


भावार्थः--इसं मन्व मेँ वचकलुर--वैहीजनदासर्है किजिनकी 
स्त्रियांहीक्षत्रुके सदश्च विजयकोदेने वाली वत्तमान होवे प्रौर जैसे 


` सूर्यश्ौरमेषकासंगरामहैवेते ही दृष्टननोंके साथ राजाका स्ड्ग्रा 
हो ॥&॥ ` | 1 न 





























ग. । कहवेदः मं० ५। मु०३०॥ 





भ्रबर विद्वानों के उपदेशं विषय को कहते है ॥ 
समत्रगायोऽभितेंऽनवन्तैहेहं वल्सेर्वियुता यदास॑न्‌ । 
सं ता इन्द्रो अदटजदस्थ श्राकेयदीं सो्पासः सुता अमन्दन्‌ ॥१०। 


. पदाः -हे मनुष्यो (यत्‌) जो (इहेह) इस जगत्‌ में (गावः) किरणं {वत्सः} 
बड़ों से (वियुताः) वियुक्त (श्रितः) चारों प्रर से (रसन्‌) होती हँ (तः) 
उनकी श्राप लोग (नवन्त) स्तुति प्रशंसा करे श्रौर जिनको (शरस्य) इस मेधके 
(क्ञाकंः) सामथ्यं से (रत्र) इतत संसार मे (इषः) सूयं (सम्‌) प्रच्छ प्रकार 
 (श्रघुजञत्‌) उस्न्न करता है वा (ईम्‌) सव श्रोर से (सुताः) उत्तम प्रकार उत्पन्न 

` (सोमासः) पदाथं वा देश्वय्यं वले जीव (यवु) जो (श्रमन्दन्‌) भनान्दतषहोते है 
उनको सूय्यं (सम्‌ ) एक साथ उत्पस्न करता है ॥ १०॥ 


,  भवयंः--जंसे जचछडों से वियुक्त गौये नहीं शोभित होतीहैवैसेही 
सन्तानो के सदुश वत्त मान सघन श्रवयवों से रहित मेव नहीं शोभित 
होता है ॥१९॥ 


भ्रव वीरराज विषय को कहते हैँ ।। 
यदीं सोपां बथरधूता अमन्दन्नरे।रबी द्ष्षभः सादनेषु | 


पुरन्दरः पविवा इन्द्रो अस्य पुनगवाषददादुक्षियाणाम्र्‌ ११ 


५ पदा्थः--है राजन्‌ जैसे (इः) सूर्यं (श्रस्थ) दस मेव क्ष (सादनेषु) 
` स्थानों; मे (पपिकान्‌). पीवने प्रौर (पुरन्दरः) पुरो को नाश करने वाला 
 (उल्ियणाम्‌). किरणों रौर (गवाम्‌) गौश्रों के तेज को (पुतः) फिर 1 भ्रददात्‌) 
देता है (वृषभः) वृष्टि करने वाला प्रा (श्रसेरवीतु) भ्रवयन्त शब्द करता है (यद्‌) 
 जिप्नसे (बश्रधूताः) विद्या को धारण कयि हप्र से पवित्र कयि गये (सोमा ) 
सोम ओषधि के सदृश वत्तंमान पदाथं (ईम्‌) सब श्रोरसे उत्मन्नहोतेषैजिससे 
प्राणी (भरमन्दत्‌) श्रतव्दित होते है वैते श्रप प्रनाश्रो मे वत्ति कीजिये 11११ 


 भावा्ेः--इस मन्त्र मेँ वाचकलु*-जो राजा सूर्यं मेष के स्वभाव 


के सदुश्च स्वभाव वाला हृघ्रा धम्मंशास्त्रभे कहे हृए श्रष्ट मास तक 
` प्रज्रोसेकरनेताहेभ्रौर चार मास यथेष्ट पदार्थोको देताहै इस 







` प्रक्रार सब प्रजाग्रो को प्रसन्न करताहै वही सब प्रकारसे रेश्वर्य्य॑वाच्‌ 
^ -हेतादै॥१॥ ` 








५ 


= क 
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ग्रब श्रगिनि दृष्टान्त से राजविषय को कहते हैँ ॥ 
भद्रमिदं रुशमा अग्ने अक्रन्गवां चतारि दद॑तः सस्ता । 
जणञ्चयस्य पयता मघानि परलय्रभीष्म ठृतमस्य नृणाम ॥१२॥ 


पदाथेः-- हे (श्रे) श्रगिनि के सदृश तेजस्वी राजन्‌ जिस से (ऋणञ्दयस्य) 
कऋणाञ्चय भ्र्थात्‌ जिससे ऋण बटोरता है उसके प्रौर्‌ (गवाम्‌) किरणोंके 
(चत्वारि) चार (सहला) हजार को (ददतः) देते हुए सूयं के (इदम्‌) इस (भद्रम्‌) 
कल्याणा कौ (सशचमाः) हसा करने वालों के फेंकने वाले (श्रक्रन्‌) करते दँ उनके 
सदृश वत्तंमान उस (नृणाम्‌) सनुष्यों के (नृतमस्य) नृतम अर्थात्‌ श्रत्यन्त मनुष्यपन 
युक्त श्रेष्ठ श्राप के (मघानि) धनो करो हुम लोग (ब्रयता) प्रयत्न से (प्रति, श्रग्र- 


 भीऽम) प्रतीति से ग्रहण करं १२ 


भावा्थेः- इस मन्त्र मे वाचकलु० -है मनुष्यो ! जसे सूयं सहो 


किरणों को देकर संपूरणं जगन्‌ को भ्रानन्दिति करताहै वैसेही राजा ` 
 अ्रसहख्य उत्तम गणो को देकर प्रजाश्रों को निरन्तर प्रसन्न करे ॥१२॥ 


फिर उसी विषय को कहते रँ ॥ | 
हुपेशचसं मावं खजन्त्यस्तं गवाँ सदस रशमांसो अगते । 
तीवा इनदर पममन्दुः सु 7सोऽक्तोव्यु्रौ परितवम्यायाः ॥१३॥ 


पदार्थः-- (शरसे) श्रग्नि के सदुश वर्तमान राजन्‌ जो (गकषाम्‌) किरणो 


के (सह :) सहसो समूहं से (रक्षमासः) हिसकों के नाश करने वले (तीव्राः) ४ 
कीक्ष्ण स्वभावयुक्त जो (सुतासः) विद्या श्रादि उत्तम गृणों से उत्पन हए. 


(परितेकष्रयाः) सब प्रकार हसते है जिन कम्म. से उनमें हुई घ्रकरोः) रति. ` 
की (व्युष्टौ) प्रमात वेला में (सुपेश्चसरम्‌) श्रत्यस्त सुन्दर सूषवाले ,मा मुकक्त 
(श्स्तम्‌) गृह के सदुश (श्रव, सृजन्ति) उत्पन करते हैँ प्नौर (इन्धम्‌) सूर्यं 
के सदश तेजस्वी राजा को (श्रम्न्दुः) श्रानन्दिति करे उनको श्राप जानिके 
यथावत्‌ सेवा करो ॥१३॥) । 4 
भादायेः--हे मनुष्यो ! जो बिजुली ्रौर सूर्यरूप श्नमि युक्तिपू्वैक 
श्राप लोगों से सेवन क्रिया जायतो दिन प्रौर राति सुखपुर्वकर व्यतीत. 
होवे | ८ 
ब विद्द्विषयको कहतेह॥. | 











१८०४ ऋग्वेदः मं० ५। ०३९1 





प्रौच्छःप्ा राप्री परितक्म्या यौ ऋंशजञ्चये राज॑नि रसर्मानाम्‌ । 
द्मतपो न वाजी रघुरञ्यमानो बश्रधल्वार्येसनत्सहक्वा ॥१४॥ 


` “ 'षदार्थः--हे ` मनुष्यो (या). जं (खक्षमानाप्‌) हिसा करने वाले मभ्त्रयो के 
(णले). ऋण को इकट्ठा करता है जिसे से उक्ष (राजनि) राजा में 
(रघुः) छोटा ` (श्रज्यमानः) चलाया गया (बनः) धारण वा पोषणं करते वाले 
भ्रौर "(भत्यः) मागं को. व्याप्त होने वाले (बाजी) वेग युक्त के (म) सदृश 
(चत्वारि) चार. (सहस्रा) सहलो फा (ब्मसनत्‌) विभाग करती है (सा) वहू 
(परितक्म्या) ्रनन्द देने वाली (रात्री) रात्रि संपूर्णो को (श्रौच्छंत्‌) निवास देती 
 है.यह्‌ जानो । १४॥ । 24 
भावार्थः - दस मन्त्र मे उपमालं०-हे विदानो ! श्राप लोग राति 
प्रौर दिनके कृत्यो को जान कर भ्रौर स्वयं करके उत्तम्‌ प्रकार परीक्षा 
करके राजा श्रादिकों के लिये उन करत्यो का उपदेश्च दीजिये जिकषसेये 
सब सूखी हों ग्रौर जसे शीघ्र चलने वाला बोड़ा दौडताहैवैसेही दिन 
भ्रौर रात्रि व्यतीत होता है यह्‌ जानना चाहिये ।। १४।। 


फिर उसी विषय की कृते 
चतुःसहस्रं गध्यस्य पश्वः पत्यग्रभीष्य स्शमेष्वम्ने 


= घर्मथित्तप्तः. पहने य श्यासींदयस्यस्तम्बादाम विप्रा! ।१५॥ 


पदार्थः --{श्रग्ते) अग्निक सदुश वत्त॑मान राजन्‌ (यः) जो [श्रयस्सय ) 


सुवणं कै सदृश तेजःस्वरूप (तप्तः) तापयुक्त (धर्मः) प्रताप (प्रवे) अच्छे प्रकार 


त्याग करते है जिसमे उसभ श्रौर  शक्मेषु} हसक मन्वियो में धासो) वर्तमान 


८ है (तम्‌) उस (चतुः संहतम्‌) -चार हजार संख्यायुक्तं को (गव्यस्य) किरणों के 
` विकार श्रौर (पश्वः) पशुके संम्बन्व में जैसे इम लोग {प्रति भ्रम्ममीष्म) ग्रहणा 
करे वैसेभ्राप ग्रहण कसेग्रौरहे (विप्राः) बुद्धिमान्‌ जनो श्राप लोगों के लिये उस 

(उ) दीक हम लोग (शरासन) सन प्रकार से देवें उसको हम लोगोंके लिये श्राप 





र लोग (च्ितु). भी दीजिये ॥ १५।॥ 
`“ -भवधेः- दस मन्त्र में वाचकलु०--जो मनुष्य शीत श्रौर उष्ण कां | 

सेवन यतित करने को नानते है श्रौर इस की विचा को परस्पर देते ह ` 

वै सर्वदा रोगरदित होते है १५॥ क 
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` इ सूक्त मे रसजा, वीर, प्रमि श्रौर विदान्‌ के गुण वणेन करनेसे इस सुक्तके 
 श्रथंकीदससे पुवं सुक्तकेश्र्थंके साथ सद्घति जाननी चाहिय ॥ 
यह्‌ पञ्चम मण्डलं में तीसवां पुक्ष्त समाप्त हुश्रा \ 


2 


श्रथ चयोदल्ञचैस्यैकाधिकातरिञत्तमस्य सुक्तस्य ्रवस्युरात्रेय ऋषिः 1 १--८'* । 

१०--१३ इचः । ८3 इष्वः कृत्सोवा। ८४ इन्द उक्षनावा। € हन्छः कुत्सश्च 
देवताः + १। २.।.५।७।६ । ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ३।४।६ । १९ त्रिष्टष्‌ | 
१३ विराट्रिष्टुष्‌ छन्दः ! धवतः स्वरः । ८ । १२ स्वराद्पङ्वितिश्छन्दः । पञ्चम 
स्थरः ॥ 

श्रव तेरह ऋचावाले इकतीसवं मुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रे 

इन्द्रगणो क। कहते ह ॥ 

इन्द्रौ रथाय भवतं कृणोति यमध्वस्थान्घवां वाजयन्तषर । 
यूथे पश्वो व्युंनोति मोपा अरिष्टो याति पथमः सि्ासिन्‌ ॥१॥ 


पद्रथः - हे मनुष्यो जैसे {क्ररिष्टः) नहीं मारा गया (त्रथमः) प्रथम (सिषा- 
घन्‌) इच्छा करता हुभ्रा (चघया) त्यन्त श्वं षठ धनर्प कारणायुक्त (इषः) सुथ्यं 
कै सदुश सेनाका ईश (गोपाः) गौरो का पालन करने वाला (पर्वः) परशुप्रोकेः ` 
(यथेव) समूहो के. सदृश लोको की {धि) विशेष करके (उनोत्ति) प्रेर्णाः करता 
भ्रौर (खाजयन्तम्‌) भूगोलों कौ चलाते हए को (याति) जाता है प्रौर.(यम्‌) जिस 
सोक का (श्रध्यस्थात्‌) श्रधिष्ठिति होता उस से (रथाय) वाहत के लिये (वतम्‌) 
तीते स्थल कौ (कृणोति) करता है वसे माप प्राचरण करिये ।!१॥ | 

भावाः -- इस मन्त्रये वाचक्च०-जो सजा रथ श्रादिके चलने 
फे लिये मार्गो को सुडौल बनायके उन मार्गोसे रथः श्रादि वाहनों पर 
चढ़ के तथा जाय प्रौर प्रायके पशुश्रों का पालन करने वाला पुश्रौं को 
जैसे वेसे शनुभ्नों कोरोकके प्रजाश्रों का निरन्तर पालन करताहै वही 
से प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है।॥१।। | | 

पिर उसी विषय को स्रगले मन्व मे कहते है ॥ 

आप्रद्र॑व हरिमा विकलः विशङ्गराते अभि न॑ः सचख। 


महि स्वदिनद्र वस्यो अन्यदस्स्यमेनरिचिज्जमिदतश्चकथे ।२॥ 





म ह (हस) भ सह्‌ च (वकर) इतं मारके = 
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श्रौर (न) भ्रत्यन्त टेश्वयं के देने वलि राजन्‌ श्प (मा, चि, वेनः) कामना मत 
करे भ्र्थात्‌ कामी न हों श्रौर (श्रमेनात्‌) नहीं विमान हैँ प्रक्षेप करने वाली स्त्रियां 
जिन की उन को (चित्‌) उन्ही (जनिवतः) जन्मवाले (चकथं) करे रौर (रः) हम 
गों का (श्रनि. पचस्व) सव श्रोर पि संबन्ध करे श्रौरशनरु के विजयके लिये (प्र 
ध्रा, द्रव) श्रच्चे प्रकार दौड़ जिससे (स्वत्‌) श्राप से (वस्यः) श्रत्यन्त वसने वाला 
(श्रन्यत्‌) दसरा (नहि) नहीं (शस्त) है वह श्राप हम लोगोंको सुख से सम्बन्ध 
कीजिये ॥२॥ | । 
भावाथंः-- जो श्रतिकालपर्थ्यन्त जीवने, बलबह्ाने, राज्य करते श्रौर 
वद्धि केरने कै लिये यत्न करता है वही कतच्ृत्य होता है ।२॥। 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
उद्त्सहः स्स आनंनिष्ट देदि् इन्द्रं इद्दियाणि विश्वा 


` भराचोदयत्सुदूषा वते अन्तविं ज्योतिषा संवद"वततमोऽवः ॥३ 


| पदा्थंः-हे राजन्‌ अंसे (इद्रः) योगरूप रष्वय्यें से युक्त सुथ्यं (तष्सः) 
` बल से (यत्‌) जिस (सहः) बल को (उतु, श्ना, भ्रजनिष्ट) उल्पन्त करता (धिश्दा) 


सम्पूणं (इन्दियाधि) भरोत श्रादि इन्ियों वा धनो कां (देदिष्टे) उपदेश देता भौर 





(भ्र, भ्रचोदयत्‌) प्रेरणा करता श्रौर (सुदुघाः) उत्तम प्रकार कामनाध्रोकौ पूणं 
करने वाली क्रियाश्रौ का (वन्नं) स्वीकार करता है वैसे (श्रम्तः) मघ्य में (ज्योतिषा) 
प्रकाश से (संववृह्वदु) घेरने वाली (तमः) रचिकी (वि) विशेष करके (अः) 


५ रभा करो ।\३॥ 
| भावार्थः- जो राजा बलसे बल श्रौर धन से धन को उत्पन्नं करक 


 स्यायके प्रकाश से भ्र्यायरूप श्रन्धकार कानिवारण कर पुणै मनोरथं 
`. से युक्त प्रजाश्रों को करके विद्या श्रादि उत्तम गुणों के ग्रहण के लिये प्रेरणा 
करता है वही ग्रलण्ड एेरवय्येवाला सदा होता है ।३॥ 
५ | फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
4 अनवस्ते रथमश्वाय तचतन्त्वष्टा वजँ पुरुहूत दुषन्त्‌ 
, बरह्माण हृनद महयन्तो अर्कैरवंधयन्नहे हन्तवा उ ॥४। 
 षदायेः--हे (पुरहृत) बहूतौं से स्तुति किये गथे राजन्‌ ! गो (श्नः) मनुष्य 


(क) श्राप के (श्रदवाय) शीघ्र गमनके लिये (स्थम्‌) वाहन को (तक्षन्‌) र्वे रौर 
` (वष्ट) सब प्रकार से विद्या से प्रदीप्तजन (च.मन्तम्‌) प्रकाशयुक्त (कचम्‌) शस्व. 


ध श्रीर श्रस्त्रो के समृहको भिराता है श्रौर (महयन्तः) प्रशंसा करते हुए श्ह्याणः) ` ` 











च्छेदः मं०५।सु०३१॥ = १०७ 





चारों वैदोके जानने वाले विद्वान्‌ भरकः) सत्कार के भ्रत्यन्त सिद्ध करने वाले 
विचारों वचनो वा कर्मों से श्राप (इनम्‌) भ्रखण्ड एेश्वय्य॑युक्त राजा की (अवधंयन्‌) 
वृद्धि करते हैँ श्रौर (श्रहुयै) मेध के लिये (हृन्तवं) नाश करने कौ वृद्धि करते हँ उनका 
(ऊ) तकंपुवेके श्राप निरन्तर सत्कार करिये ।४॥ 
भवा्ः--राजाग्रो की योग्यताहैकरि जोप्रन्तःकरण सेराज्यकी 
उन्नति करने की इच्छा करे वे दाही सत्कार करने योग्य हैँ (४) 
फिर उषी विषय को कहते हँ ॥ 


टृ्णे यत्ते टषंगो अकंमर्चानिन्द्र ग्रावाणो अदितिः सजोषाः 


अनश्वासो ये पवर्योऽरथा इनद्रैषिता अभ्यवततन्त दस्यन्‌ ॥५॥ 


पदा्थः--हे (इच) दष्टदलों के नाश करते वाक्ते राजन्‌ (यत्‌) जिन (वृष्णे) ` ` 


वृष्टि करने वाले (ते) भ्रापकरे लिये (श्रकंम्‌) सत्कार करने योग्य का प्रजाजन 
(श्रवन्‌) सत्कार करर वह्‌ जैसे (वृषणः) वर्षाके निमित्त (ग्रावाणः) मेष प्रौर 
(सजोषाः) समान प्रीति का सेवन करने वाला श्रौर (श्रदितिः) अन्तरिक्ष वत्तंमान 


ह वसे हन्ये । प्रर ये) जो (श्ररथाः) वाहनों से (श्रनशष्वाषः) षोड सेरहित ॥ ॥ 
(इन््रेषिताः) स्वामी से प्रेरणा किये गये (पवयः) चक्र (दस्यून्‌) दृष्ट चोरों के ` 
(श्नमि) सन्मुख (भ्रवक्तस्त) वत्त॑मान हँ उन का श्राप निरस्तर सक्तार कीजिये ॥१५॥ ( | 

भावा्थः- जो राजाजन मेघ के .सदुक्च सूख वषनि भ्नौर भ्राकाश्चके 
सदेश नहीं हिलने वाले अ्ररिनि श्रादिकों के वाहनों कोर्चके इधर उधर 


भ्रमण करके दुष्ट चोरों का नाद्च करके प्रजाश्रों को प्रसन्न करें वे भाग्य 
शाली होते है ।।५॥ | 


प्रब विद्टानों के गुरौ को कहते हैँ ।। 
प्रते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नूत॑ना मघवन्या चकथं | 


शक्तीवो द्भ रोद॑सी उमे जय॑न्नपो मनवे दानुचित्रा! ॥६॥ 


पदा्थंः-- हे (कक्तीवः) बहुत प्रकार सामथ्यं से युक्त (मघवन्‌) श्रेष्ठ | 


ष्ये वत्ते राजन्‌ बुद्धिमान्‌ जन (यद्‌) लैस (या) जिन पूर्वाणि) प्राचीन 


(करणानि) साधनों श्रौर जिन (नूतना) नवीनो कौ (घ्र) सिद्ध करते हँ उन साधनीं 


कार (ते) राप के लिए वैसे (भ्र, बोचभ्‌) उपदेश करू भौर जो (विभराः) विशेष 


करके पौषर्‌ करे श्रौर (वनुचित्राः) श्रद्भुतदान वाले विद्यान्‌ जन (मनवे) मनुष्य ` 





^  कैल्यि (उभे) दोनों (रोदषी) अन्तरिश्च श्रौर पृथिवी को जनते हँ उनके साथ ५ व ~ | 











१०८ ऋम्वेदः मं० ५ सु०३१॥ 





श्राप मनुष्य कै लिये (धपः) सूयय जैसे जनोंको वेसे शतुश्रौ के प्राणों को (जयन्‌) 
जीते हृए उन के सुख के लिये सक्कार को (चकथं) करते हो ।६॥ 

जावा्थंः- ह राजा श्रादि जनो! जो विद्वान्‌ जनश्राप लोगौं के 
लिये प्रनादि काल से सिद्ध राजनीति श्रौर विजय के उपायों की शिक्षा 
क्रं उन-का श्रपने श्रात्मा के सदश्च भ्राप लोग सत्कार करं ।६। 


| फिर उसी षय को कहते हैँ ।। 
तदिन्न ते करणे दस्म विप्राहि शद्‌ ष्नन्नोजो अत्रामिंमीयाः 


ष्णस्य वित्परि माया अगरभ्भाः प्रपित्व यन्नप दस्यूरसेधः ।७॥ 


पदा्थः-है (दस्म) उपेक्षा करने वाले (विप्र) बुद्धिमान्‌ श्राप सूय्यं (ग्रहम्‌) 
जैसे मेध को वैसे दोषों का नाश करते दै (शन्न) वा इस जगत्‌ में (श्रोजः, यत्‌) 
जल के सदृश जो बलको गिरते हैँ (ततु) वह (करणम्‌) साधन जैसेहो वैसे शत्र 
कै बलं का (घ्नन्‌) नाश करते हए इस जगत्‌ में तुम (बयुष्णस्थ) बल की वृद्धिका 
 (शनिमीथाः) निर्माण करो (चित्‌) श्रौर (मायाः) बुद्धियों का (षरि, श्रगृस्णाः) 
सव श्रोर से श्रहुण करो श्रौर (प्रपित्वन्‌) प्राप्ति को (यन्‌) प्राप्त होते हए (दस्थून्‌) 
इष्टो का (भ्र, रसेव) निवारण करे उन (ते) प्रापक लिए (नु) तकं वितकंके 
साथ (इत्‌) ही घुख प्राप्त होवे ।॥७।। 
भावये- दस मन्य में वाचकलु०-ह विदन्‌ ! जंसे ईरवरने सूर्य 
 भौरमेषका संबन्ध रचावसेही भ्रन्य भी बहुत संबन्ध रचे यह्‌ जानना 
` , चाहिये ।७। 
| फिर उसी विषय को क्ते हैँ ।! 


| त्वमपो दषे तु्व्ञायारमयः सुडुषाः पार ईन्द्र । 
` उगरमयातमवंहो ह कत्सं सं ह यद्रसुशनारनत देवाः । 


पदा्थः--हे (इन्र) भ्रत्यन्त देश्वय्यंदाता (पारः) पार लगाने वाले होते हूए 
` ` (स्वम्‌) श्राप (तृवक्ञाय) शीघ्र वेश करने में समथ (यदवे) मनुष्य ॐ लिए (सुदुघाः) 


| ८ उत्तम प्रकार पूरं करने योग्य (श्रयः) जलो के सदृश कर्म्म को (अरमय }) रभावें 
_ श्रौर (उग्रम्‌). बड़ कष्ट से जिस को जीत सके उस (श्रयातम्‌) न भाथे हए (कुत्सम्‌) 


 कत्सित को (ह) निश्वय (सम्‌, श्रवहः) ्रच्छे प्रकार प्राप्त होवेः तथा ( यत्‌) जिस 


मे (उशना) कामना करते हए (देवाः) विदान्‌ जन {शररन्त) रमे उ भे (द। 


त ८ निश्चयः (वाम) प्राप दोनों श्र्थात्‌ भाप को श्रौर पूर्वोक्त मनुष्य को रमां ।म] 





श्प निरन्तर सत्कार कर ।१०। 


ऋग्वेदः मं०५।भू०३१॥ १०६ 
भावा्थः- ेदवयंवाला मनुष्य श्रन्थ जनों के लिये धनश्नीर धाव्य 
प्रादिक देवे प्रौर जहां विद्वान्‌ रमे वहां ही षम्पूणं जन क्रीडा करे ॥८। 


श्रव यन्त्रकलाविषय शिल्पकं को कहते हैँ ॥ 
इन्र कुत्सा वहमाना रथेना वामता अपि क वहन्तु | 
निः षीमद्धयो पम॑यो निः पधरस्थान्भघोनें हृदो वर्थस्मीसि ॥९॥ 


पदाथः-है श्रष्यापको श्रौर उपदेशको जसे (दन््राकुत्सा) बिजुली श्रौर 
बिजली का आघात {रथेन) वाहन से (वहमाना) प्राप्त करति हुए वत्त॑मनदहैवा 
विष्ठानृजन (कर्णे) कर्ते हँ जिससेउस्न मे (वाम्‌) प्रापदोनों को (श्रा, कहृन्तु) 
प्टुचावें व॑से (श्रस्वाः) निरन्तर चलने वाले घोड़े (श्रषि) भी सवकोप्राप्त कराने  : 
को समर्थं होते हं प्रौरजो बिजुलीश्रौर प्रमि (्रदृभ्यः) जलोंसे (निः, घमथः) 
शब्द करते हतो वे दोनों (सधस्थात्‌) तुल्य स्थान से (सीम्‌) सव प्रकार प्राप्त 
कराते ग्रौरजो (हृदः) हृदयो के सदष्श त्रिय (सघोनः) धनाद्य पुरषो का (निः) 
प्रत्यन्त (वरथः) स्वीकार करतेहैँ तो सुख से (तमांसि) प्रनधकारोंको हटाने को 
समर्थं होभ्रो ॥६।। ॥ | | 

भावाथैः-इस मन्व में वाचकलु०-- हं मनृष्यो ! जो श्रग्नि श्रौर 
जल का सयोग कर शब्द करं प्रौर भाफ से यन्त्र कलार को ताडितकरके 
वाहुनादिकों को चलं तोभश्राप ्रपनेको प्रौर भिरं को धन से युक्त 
करके दुःखों के पार जवे भ्नौर अन्योंकोभी पार करें ॥&। 


फिर उसी विषय को कहते ह ।1 
वातस्प युक्तान्तयुजंर्चिदश्वान्फरिधिदेषो अंनगनवर्युः । 
दिन्वे तै अत्रं सरत! सखाय इनदर ब्रह्माणि तदिषी पवभैन्‌ ।।२०। 


पदाथः हे (इब) विदन्‌ जो (ते) अ्रपके (शत्र) इस शित्पविचा के जानने- 
रूप कायं पे (सखायः) भित्र (क्वे) सम्पुरं (मर्तः) ऋतु-ऋतु मे यज्ञकरने 
वलि विदान्‌ जन (ब्रह्माणि) घनो वा प्रन की प्रौर (तविषीम्‌) सेनाकौ (ब्वर्धन्‌) ` 
वृद्धि करते हँ श्रौर (बात्तस्य) वायु के वेग से (युक्तान्‌) युक्त हर (सुयुजः) उत्तमः ` 
प्रकार पदार्थोके मेल करने बाले (चिदु) निश्चित (प्रश्वान्‌) शीघ्रगामी प्रथां ` ः 
तीव्र वेगयुक्त प्रमि प्रादि पदार्थ को (भ्रजगन्‌) चलाव उनको (एषः) यह्‌ वत्तंमान र 
(श्रवस्युः) ग्रपने को रक्षणा कौ इच्छा रलने वाले (कविः, वित) निश्चित बुद्धिमान्‌ . 





। (नि 


| दिवा जममो का | 








१९०  ऋषैदः मं ५। सूं०३१॥ | 


| भावार्थः . हे एेवय्ये की इच्छा रखने वाले पुरुष ! जो जन श्रश्ति 
 श्रादि पदार्थो की विद्या से विचित्र प्राद्वय्यंजनक वाहून प्रादि कार्य्यो 
{की सिद्धि कर सकते दँ उनके साथ मित्रताकरके श्रौर उनसे विदच्याको 

प्राप्त हो ग्रभीष्ट कर्य की सिद्धि करते हुए श्राप प्रत्यन्त देश्वर््यं को 


प्राप्त होवे ।। १०॥ 





| फिर उसी विषयंको कहते है ॥ 

सूरश्चद्रथं परितक्म्याया पूवं करटुपरं जुनुर्वासम्‌ । 

भरच्वक्रमेतशः सं रिणाति पुरो दषत्सनिष्यति करतुं नः ॥१९१॥ 
| पदा्--दै वित्‌ जो (सुरः) भुथ्यं के (चिद्‌) सदृश (परितक्म्यायाम्‌) 
. सवं शौर से हषं होते है जसि रात्रिम उसमे (पूवम्‌) प्रथम (रथम्‌) सुन्दर वाहन 
को (उपरम्‌) मेव के सदृश (करत्‌) करे प्रर (जुञजुवासम्‌ ) श्रव्यन्त वेग चे युक्त 
. (चक्तम्‌) कल्रों के चलाने वले चक्र को (एतशः) जैसे घोडा धोडेवा्े को वै 
` सब प्रकार (भरत्‌) धारण करे (पुरः) पहिले चक्रको (सम्‌, रिणाति) प्राप्त 
होता वाहन को (दधद्‌) धारण करता श्रौर (तः) हम लोगों की (क्तुम्‌) 
1 सनिष्यरति) सेवन करे उत्त करा म्राप सव प्रकार सत्कार 
1 0 1.4 

भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमा वाचकलु०--जो मनुष्य कलाकौरशल से 

` वाहनों के यन्वों को रचके जल भ्रौर अगि के प्रत्यन्त योगसे चक्रोंको 
उत्तम प्रकार चलाय कार्य्यो को सिद्ध करं तो जैसे पूय्यं श्नौर पवन मेघ को 
= कैसे बहुत भारयुक्त वाहन को श्रन्तरिक्ष जल श्रौर स्थलं पहुचाने को 
` समथं हवे ।॥११॥ | ४ 
। ^ फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

आयं ज॑ना अभिचक्षं जगमेन््रः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ । 
वदन्त षेद रियत यस्यं जीरम॑ध्वयेवश्चरंन्ति ॥१२॥ ` 
1 पवाथः--ह (जनाः) प्रसिद्ध विदान्‌ जनो जो (श्रयम्‌) यह्‌ (इवः) हेश्वयं 
वाला (भरभिवकष। सब मरोरसे परसिदहोनेको (सृतसोमम्‌) संपन्न करी पदाथ विधा 
. जिसने ` एसे (सलायम्‌) मित्र की (इच्छन्‌) ` इच्छा करता श्रौर (ग्रावा) गर्जना 
युक्त मेषके सश (नदन्‌) उपदेश देता श्रा जन (बेषिम्‌) श्रभ्निकेस्थानको 
(व, शरा, जगाम) रात होवे (यस्य) निस ऊ (जीरम्‌) वग को (अर्वः 

 विधास्प यज्ञ के सम्पादक भ्र्थात्‌ उक्त यज्ञ को प्रसिद्ध करने वाक्ते जन (षरन्ति) ` 





 . श्रव वरह छवा वाले वत्तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्वे 





चश्वैदः मं० ५। सु० ३२ ॥ १९१ 


72-०0-09» 


प्राप्त होतेहैम्मौर जो दो शित्पविद्या को (चियति) धारण करं उन दोनोंका 
सदा ही ्राप लोग सत्कार करं ॥१२॥ ` 

भावा्थः--जो जन विद्या की प्राप्ति तथा विद्या देने के लिये सम्पुर्ण 
जनों के साथ मित्रता करके मिलें वे सम्पूण विद्या के प्राप्त होने को समथं 
होवे ।। १२॥ 


` फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


: थे चाकनन्त चाकनन्त न्‌. ते मत्तौ अमूत मो ते अंह आरन्‌ । 
` ववृन्धि यञ्यंरत तेषु पेक्ोजो जनेषु येषु तै स्याम ॥१२॥ 


पदा्थः-- दे (्रमृत) भ्रालमस्वू्प से मरणा धम्मेरहित विद्वान्‌ ये) जो 


विद्या विनय श्रीर सत्य भ्राचरणों की (चाकनन्त) कामना करतेहैतथाश्रन्योकै ` ` 


लिये भी (चाकनन्त) कामना करते हैँ (ते) वे (मर्ताः) सनृष्य सत्यकौ नू) शीघ्र ` 
कामनाकरते है भौर (ते) वे (श्रुः) श्रपराष को (मो) नहीं (शा, श्ररन्‌) सब 
प्रकारसे प्राप्तं ओर वे (उत) ही (यज्थृन्‌) सत्यभाषणं भ्रादि यज्ञ के अ्नृष्ठान 
करने वाले जनों को (वाक्न्धि) बन्धन युक्न करते हँ तथा येष्‌) जिन {ननेषु) ` 
सत्य श्राचरण करने वातले मनुष्योंमरे हम लोग (ते) श्रापके मित्र (स्याम) होवें 
(तेषु) उन हम लोगों में प्रप (श्रः) पराक्रम को (हि) धारण कीजिये ॥१३॥ 


भावार्थः- हे विद्धान्‌ जनो! जो जन विद्यासत्य्राचरणतथा ` 


परोपकार कीश्रौर प्रधम्मं श्राचरणके त्याग की कामना करके सबके 
उपकार की इच्छा कर वे धन्यवाद य्‌ क्त होवे भ्रौरहम लोग मी देसे होवें 
एेसी इच्छा करं | १३॥ ५ 
इस सूक्त मे इन्द्र, विद्वान्‌, श्रीर शिल्पविधा के गुणा वणंन कणे से इस सुक्त 
के प्रथं की इससे पू सूक्त के ्रथेके साथ संगति जाननी चाहिये ।॥ ` 
यहु पंचम मण्डल मे इकतीसवां सक्त समाप्त हुध्रा।॥ 





प्रथ ह! दशार्च॑स्य द॑त्र्त्तमस्य सुक्तस्य गरातुरात्रेय ऋषिः) इन्धो देवता । 
१।७।६९\ ११ क्षिष्टय्‌ ।२।३।४। १०। १२ निचर्तिष्टेपखन्दः। पवत 
स्वरः! ५1 म स्वराट्‌ पक्तिः \ ९ भुरिक्‌ पड्क्षतिशछःदः। पञ्चमः स्वरः 


इन्दरपद वाच्य सजगुरणो को कहते हँ \ 




























११६  कऋण्वेदः मं०५। ० ३२॥ 


अददैर्स्छषखनो वि खानि त्मणवन्वद्वधानां अरम्णाः । 
महन्त॑मिन्द्र पवैतं वि प्रः जो वि धारा अवं दानवं हन्‌ ॥१॥ 
परार्थः-- हे (इन्द) शवृश्रो के नाश करने वाले राजन्‌ जिस प्रकार सूर्यं 
(उत्सम्‌) कूप के समान (महान्तम्‌) बड़ (पर्वतम्‌) पवेताकार मेष को नाश करके 
(कालान्‌) प्रत्यस्तं वंक हुरो का (श्रददः) नाश करता है श्रौर (भ्र्णबात्‌) नदियों 
वा समुद्रो का (सृजः) त्याग करता है वैसे (त्वम्‌) त्रप (खानि) इन्धो का (वि) 
विशेष करके व्याग कीजिये श्रौरहम लोगों को (वि, श्ररम्णाः) विशेष रमण 
कराद्ये श्रौर (यत्‌) जो सूयं (वाराः) जलके प्रवाहो के सदृश वाखणियों का श्रौर 
(दानवम्‌) दुष्ट जन. का (श्रव, हृद्‌} नाश करतादहै (वः) प्राप लोगो के लिये 
(वि) विशेष (हि) श्रयृजः) विशेषकर व्यायता प्र्थात्‌ जलादिकात्यागकरताहै 
उसका सत्कार प्रशंसा उत्तम क्रिया कौजिये ।१॥ 


| भावाः इस मन्त्र में वाचकलु०--राजा जसे ह्यं गिराये हए 
मेव से नदी श्रौर्‌ समुद्र श्रावको कोपुणं करता भ्रौर तें कोतोडताहै 

वसेह भ्रन्यायको गिरा प्रीरन्यायसे प्रजाका पालन करके दुष्टोका 
` नेाक् करे।१।। । 

फिर उसी विषयको कहते ह ॥ 
1 1. > १ ९५ । 

` त्वयुस्ष ऋतुभिवद्वषा्ौ अर्ह उधः परतस्य विन्‌ | 

अहिं चिटुग्र प्रुतं शयनं जवर््वौ ईर तविषी मधत्थाः ॥२॥ 

| पदार्थः-- हे (वच्निन्‌) प्रच्छे व्र वालि ्रौर (उग्र) तेजस्वी (इन्र) | 
` सृथे कै सदृश वत्ते मान राजन्‌ (स्म्‌) ्राप जेते सेती करने वाले जन (ऋतुभिः) 
वसन्त प्रादि ऋतुप्रो से (बद्ठधानान्‌) प्रत्यन्त बद्ध दों को (उत्सान्‌) कूपो के 

सदश (भ्रंहः) चलाताहै ओर जैसे सूयं (पवंतस्य) मेष के (अधः) जलाधार 


६ ` घनसमुह को (चित्‌) श्रौर (प्रयुतम्‌) बहुत प्रकार (क्षयान्‌) शयन करते हए 








। ` कै सदश श्राचरण करते हृए (्रहिम्‌) मेष का (जघन्वान्‌) नाश करता है वैसे श्राप 
 .. (तित्रिषीम्‌) बलयुक्ते सेना का (भ्रधत्थाः) धारण करिये ॥२। | 


 भवा्थः--इस मन्म वाचकलु०-जेते सेती करने वाले जन कूपो 
 सेजलकोक्षेत्रोके प्रति प्राप्त कर भ्नल्न उत्पन्न करके सब ऋतृश्रो में 
. सुल भौर एेर्वय्यं की वृद्धि करतेहैवेसे ही राप प्रजाभ्रों की उन्नति 
. < कीजिध्रे ॥२। ~ 





स्वेदः मं० ५। शु० ३२॥ ११३ 








प्रव इन््रपदवाच्य धनु्ेदवित्‌ राजगुणों को कहते है ॥ 

तयस्य चिन्महतो निमृगस्य वष॑जेषान तदिरीमिरिन्रः 
य एक इदंभतिमेन्य॑मान आद॑सादन्यो अंजनि तव्यान्‌ ॥३॥। 

पडाथेः- हे विदन्‌ (यः) जो (एकः) एक (प्रतिः) नहीं है विश्वाप्त जिं 
कै वहु (सन्मानः) श्रादर किये गए प्राप {तविषीभिः) सेना श्रादि बलों से जते 
इन्द्रः) सेना का स्वामी (त्यस्य) उस (महतः) बड़ (मुगघ्य) शीघ्र चलने वाले मेघ 
का (वधः) नाश करते हैँ जिस में वदनुकूल (जधान) नाश करताहैवेसे हुम लोगों 
को (चित्‌) भी प्रकट कीजिये (राव्‌) भ्रनन्तर (ग्रस्मात्‌) इस से जैसे (शन्य) भिन्न 
प्रौर जन (निः) श्रत्यन्त (श्रजनिष्ट) उत्पन्न करता है वैसे (इत्‌) ही श्राप (तष्धान्‌) 
बलों में उत्पन्न हम लोगों को ही उल्पस्न कीजिये श्र्थातु भकट कीजिये ।३॥१ 

भावा्थः--इस मन्त में वाचकबु०--जेप ¶ूय्ये मेघ को जीतकर श्रपने 
प्रताप को प्रकट करके सब प्राणियों का पालन करताहैवसेही धनुक्दकी 
विद्या को जानने वाला एकमभी श्रनेकों को जीतकर प्रजाभ्नों का पालन 
करे ।३। 





फिर राजविषय को भ्रगले मन्व मे कहते हैं 
त्यं चिदैषां खयथा मद॑न्तं धिद्ये नपातं सदं तप्रोग 


टरष॑प्रमर्पा दानवस्य मागं वजंण वत्नी नि ज॑घान द्ुष्ण॑म्‌ ।४। 


पदाथः - हेसेनाके ईश वीर पुरुष श्राप (एषाम्‌) इन वीसोके मध्यमः 
{स्वधया} श्रनन प्रादि से {सदन्तम्‌) प्रसभ्न होता हृश्रा जौ जीवे (त्यम्‌) उसके 
(चित्‌) समान जेषे (वृषप्रनर्मा) वषनेवले सेवकौ धारण करने वाला सूयं 
(मिहः) वृष्टि कै (नपातम्‌) चहं गिरने वाले (सुवृधस्‌) सुन्दर॒ बढते हए ` ` 
(सोयम्‌) अन्धकार को प्राप्त भ्र्थात्‌ सधन धन मेष को (जघान) नाश करे | 
(ब््ी) उत्तम शस्त्रभ्रीर श्रस्त्रोसे युक्त होते हृए (व्रण) तीव्र शस्त्र प्ैः 
(दानवस्य) दुष्टजन के (शुष्णम्‌) सुखाने वाले बलवान्‌ (भामम्‌) क्रोध को (नि) 
 . निरन्तर नाश करिये ॥४॥ । 
` भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलु०-है राजन्‌ ! जैसे सूय्ये प्रति- 
विस्तारयुक्त मेघ का नाश कर भूमिम भिराके जगत्‌ की रक्षा करताहै 
 वैसेहीश्रतिप्रबलमभी शवुश्रो का नेक्च कर नीचे गियाकेन्यायसे प्रजाश्रों 
का पालन कीजिये 11४1} क (4 











११४ | ऋर्वेदः मं ०५ सूं० ३२॥ 





परब शिल्पविद्या के जानने वाले विद्धान्‌ कै गुरौ को कहते हँ ॥ 
[क ~ ¶ € = 1 ९4 
सयं चिदस्य क्रतुभिनिष॑त्तमममणों विददिदस्य म । 
यरद छकत् प्रभृता मद्य युयुतन्तं तपसि हर्म्ये घाः ॥५। 
पदा्थः-- हे (सुक्षत्र) श्रेष्ठ क्षत्रियकुल वा धन से युक्त राजन्‌ श्राप (शरस्य) 
दत (श्रमणः) ममं की बातोंसे रहित शतन्ुकी (क्रतुभिः) बुद्धिवा कर्म्मोसे 
(निषत्तम्‌ ) स्थित (व्यम्‌) उसको (चित्‌) तथाः (भ्रस्थ) दस मेके श्नौर (मदस्य) 
परानन्द के (प्रभृता) ्रव्यन्त धारणा करने वा पोषण करने मे (यत्‌) जिस (ममं) 
गुप्त श्रवयव को (इत्‌) ही (विदन्‌) प्राप्त होवे उसको (ईम्‌) सब प्रकार 
प्राप्त हुए (युयुत्न्तम्‌) युद्ध करने की इच्छा करते हुए को (तमसि) रात्रि मेँ (ह्यं) 
प्रासादः के उपर भ्रप (धाः) धारण कीजिये ।।५॥ 
भावार्थः-जो पदार्थो के गृप्त स्वरूपो को जान के बुद्धि से चित्प- 
विद्या की वृद्धि करते हैँ वे उत्तम राज्य श्रौर एेश्वयंयुक्त होते हँ ।\५।॥ 
फिर राजविषय को कहते हँ ॥ 
त्यं चिदित्था कत्पयं शयानमसूय्यं तमसि दाइधानय्‌ । 
तं चिन्मन्द्‌।नो वभः सुतस्योच्चैरिनद्रौ अपगूया जघान ॥६॥ 
पदाथः--ह मनुष्यो जो {इन्धः) सेनाका ईश (उच्चैः) उच्चताके साथ 
(श्रपगृर्थ्या) उद्यम कर (सूतस्य) उत्पन्न हए पदाथ का (मन्दानः) भ्रानस्द करता 
`. हृ्ा (वृषभः) शरेष्ठ पुरुष (तम्‌) उसको (चित्‌) भी (कत्पयम्‌।) कितने को तथा 
 (भ्रसग्यं) जिस में सूथ्यं विद्यमान नहीं उस (तमति) रात्री मे (श्रयानम्‌) शयन करते 
` श्रौर (वावृधानम्‌) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होते हृए को (चिद्‌) वा मेष को (जघान) 
. माश करता है (इत्था) इपर प्रकार से (व्यम्‌) उसशत्काभी नाण करे 11६। 
` भावार्थः दस मन्त्रम उपमालं०--जेसे सूर्यं मेघका नाश्च करता 
है श्रन्धकारकावारण करके, वसे ही राजाको चाहिये कि दुष्टों कानाश्च 
 श्रौरश्रष्ठोंका पालन करे ॥६॥ 
1 फिर उसी विषयको प्रगले मन्त में कहते ह ॥ 
 उथदिन््रौ महते दनिवाय वधय सहो अधतीतम्‌ 


यदीं वजय प्रभतौ ददाम विव्य जन्तोरधमं च॑कार ॥ 
 पदायं-हे विदन्‌ (यत्‌) जो (इन्रः) राजा (महते) बड़ (दानवाय) दाने 
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| का धारण करने वाला वत्तंमान है वैये दनो सब को (वराते) स्वीकार को प्राप्त 
| होवें क्योकि ये सब पदाथ उन दोनों से धारण कथि गए ॥६॥ ५ 
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करने वलि के लिये (बधः) वध को (उ यमिष्ट) उत्तम नियम करे श्रौर (यत्‌) जिस 
(श्रप्रतीतम्‌) अ्रवमिजनों से नहीं प्राप्त हुए (सहः) बलको (ईम्‌) सबश्रोरसे 
(वच्नस्य) शस्त्रप्रहार के (ब्रभूतौ) उत्तम प्रकार धारण करे मे (ददा) नाशः 
करता श्रौर (विव्य) सम्पुणं (जन्तोः) जीवमात्र कै मध्य मे {श्रधसम्‌) नीचा 
(चकार) करता भ्र्थात्‌ जो सव पर श्रपना श्राक्रमणा करता है उसको. जान के उत्तम 
प्रकार प्रयोग करो भ्र्थात्‌ उत से प्रयोजन सिद्ध करो ।॥७॥ 

भावाधैः--है राजा भ्रादि जनो ! श्राप लोग सूण्यं के सर्दृश वत्तवि 
करके राज्य कौ श्रधमदश्ला का निवारण करें ।७॥ 


फिर विदद्विषय को श्रगले मन्त्र मेँ कहते हैँ ॥ 
त्थं चिणं पुं शयानमसिन्वं व॒व्रं मह्याददुप्रः | 
अपादमत्रं संहता वधेन नि दुट्शंण अटिणद्‌ मृघर्वाचम्‌ ॥८॥ 
पदार्थः -हे विहन्‌ जैसे (उग्रः) तेजस्वी सूयं (महूत) बडे (वधेन) वध सै 
(द्णि) गृह में (व्यम्‌) उस (चित्‌) निश्चित (अम्‌) जल का (सधुपम्‌) मधुर 
पदार्थो की रक्षा करने वाले का (शयानम्‌) श्रौर सोते हृएके सदृश वत्त॑मान 


(श्र्सिन्वम्‌) नहीं बद्ध (बद्नम्‌) स्वीकार करे योग्य (श्रपादम्‌) पादोंसे रहित श्रौर 
(श्रत्रम्‌) सरवेत्र व्याप्त होने वाले (मृध्रवाचम्‌) हसित वाणी से युक्त मेघ का (महि) 


 श्रतीव (श्रादत्‌) ग्रहणा करेवा (नि) प्रत्यन्त (श्राचृणक्‌) स्वीकार करता है वैसे श्राप 


वर्तव कौजिये ।\८॥ 
भावाथः--इस मन्त मे वाचकलु०--हे मनुष्यो ! जसे विजुली मेषं 
को भूमिमें मिरातीदहैवेसेश्रापद्ष्टोको नीच दकशाकौ प्राप्त करिये ॥८॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ ८ 


को अस्य द्युषपं तविषीं वरात एको धनां भरते अप्रतीतः । 
हमे चिदस्य जय॑सो जु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते ।९॥ 


 पदा्थेः-- हे विद्धान्‌ जनो (कः) कौन (शरस्य) इस के (बुष्मस्‌) दलको श्रौरः 
(तदिषीम्‌) सेना को धारणा करे ग्रौर (दमे) ये (देवी) प्रकाशमान दो श्रगिनि (इच्रस्य)  .. 
विचुली के (श्रोजसः) बल के (भियसा) धारण से (नू) शीघ्र (लिहति) चलते है - 
इन दोनों के मध्यमे (एकः) एकतो (धना) धनोंको (भरते) धारणं करताहै ` 
श्रौर दसस (्रश्रतीतः) नहीं परत्यश्च हृश्रा (रस्य) इस (चित्‌) भी (यक्षः) वेगवान्‌ ` 
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 भावा्ः--ह मनुष्यो ! जो दो प्रकार का प्रश्नि--एक तो स ययं 
पृथ्वी मेँ प्रसिद्ध रूप श्रौर दुसरा गुप्त विजुली रूपये ही दोनों सब जगत्‌ 
को धारणं करके चलाते हैँ ।॥&।॥ ॑ 
फिर विदठद्विषय को कते है ॥ 
न्य॑समे देवी सखपिंतिनिहीत इनद्र॑य गात्र्शतीदं सेमे । 
सं यदोनों युवते भिश्वमाभिश्यु स्वधाव्ने चितयो नमन्त ॥ १०) 
 पदा्थैः-हे (युवते) युवास्था को प्राप्त हुई (स्ववितिः) वज क सदुश 
(देवी, विदुषी तुम {अस्ते) इस (इन्द्राय) रेश्वयं कै लिये पह दो स्त्रियां (गातुः) 
भूमि श्रौर (उश्चतीव) कामना करती हई स्त्री के समान {यतु; जैसे (्रोजः) वीर्यं को 
` उत्तम प्रकार ग्रहण करके (सम्‌, नि, येमे) श्रच्छे प्रकार नियम में रखती श्रौर 
` (आभिः) इन क्रिय्रों से (स्वधाभ्ने) घन कौ धारणा करने वालि के लिये (किष्वम्‌) 
समस्त व्यवहार कौ (भ्रनु, जिहते) भ्रनुक्‌ल चलाती हैँ तथा जैसे ¦ क्षितयः ) मनुष्य 
(नशन्त) नम्र होतेह वैसे ्रापहोदये ॥१०॥ 
भावाथंः- जते ब्रहचय्येको धारण की हुई ब्रह्मचारिणी कन्या 
पूणं चौबीस वषं की श्रवस्था से युक्त इई पति की कामना करती हृ, गुण, 
कम्मं श्रौर स्वभाव के सदृश श्नौर श्रिय स्वामी का ग्रहण करतीहै वैचेही 
विजुली श्रादि स्प श्रन्ति संपूण संत्ार का धारण करता है रौर जपे गुण- 
वान्‌ जनों को मनुष्य नमते हैँ व॑से ही उत्तम लक्षणों से युक्त स्व्रीपुर्षों कौ 
संपूणं जन नमते १० | 
` फिर उसी विषयको कहते है ।) 
` एकं त॒ ला सत्व॑ति पाञ्र॑नन्यं नातं श्रुणोमि यशर जनेष । 
तमे नगृ आश्रसो नरविष्ठं दोषा वस्तोहैव॑ंमानास इनदर | १९।। 


`  पदार्थः-हे विदानो! किया दहै भ्रडतालीप्त वेषं ब्रह्मचर्यं जिने से 
` (एष्‌) द्वितीय सहाय से रहि (सष्पतिम्‌) प्रेषो के पालन करम वाले (पाञ्च 
जन्यम्‌) प्राण आदि पचि पृते बलवान्‌ जप्त केउसके पुत्र श्रौर (जनेषु) मनुष्यों 
में (जतम्‌) प्रसिद्धश्रौरं ` (यश्चतम्‌) यशस्वी (स्वा) भ्रापको (शृणोमि) सुनती हूं 
| (तम्‌) उन (इम्‌) श्रवयन्त एश्वयेयक्त (नविष्ठम्‌।श्रत्न्त नरीन मे) मेरे स्वामीकती 
(हवमानासः) बहुए करने कौ इच्छा करते मरौर (भ्राशसः) मनोरथ की इच्छा करते ` 
हए जन (दोषा) रत्रियों श्रौर (वस्तोः) दिन का (नु) शीघ्र (जगृ) ग्रहणं ` 
करं ॥११॥ 4 ८ 





^; 
1 
। 
1 
| 
ध 
{ 
(< 
† (न 
प 
॥ 
५ 


नील: 





वह्मवेदः मं ५। भू० ३२॥ | ११७ 





भवाथः - ब्रह्मचय्यं को वेदोक्त समयानुसार धारण किए हर्द कन्या 
प्रसिद्ध जिस कायश एेसे श्रेष्ठ पुरुष उत्तम स्वभाव वाले श्रौर उत्तम गृण 
प्रौर रूप से युक्तं प्रीति करने वाले स्वामी के श्रर्थात्‌ पतिके प्रहणकरने 
की इच्छा करे वसे ही ब्रह्मचारी भी श्रपने सदश्च ही जो ब्रह्मचारिणी स्त्री 
उसका ग्रहण करे ११ 


[ि फिर विद्ठद्विषयको भ्रगले मन्तरं मे कहूते ह 

एवा हि त्वाम्रतृथा यातय॑न्तं मघा विभ्यो दद॑तं बृणोमि । ` 

किन्ते ब्रह्माणो गृहते सखायो तै खाया निदपुः काम॑मिन्द्र ॥१२॥ 

| पदाथः - है (इन्र) परमेश्वय्ये युक्त विद्या प्रौर्‌ रेश्वय्ये से युक्त पति की 
कामना करती हुई मै (हि) निश्चय से (विप्रेभ्यः) बुद्धिमान्‌ जनों के लिये (मधा) 
धनों को (हदतम्‌) देते भौर (चतुथा) ऋतु ऋतु के मध्य मे (यातयन्तम्‌) सन्तान 
केलिए प्रयटन करते हृए (त्वाम्‌) घ्रापको (एवा) ही (शुणोमि) सुनती हं श्रौर 
(वे) भ्राप के (ये) जो (ब्रह्माणः) चार वेदके जानने वले (सखायः) मित्र वे 
(ल्वाया) श्राप में (किम्‌) क्या (गृहते) ग्रहण करते श्रौर किस (कामम्‌) मनोरथ को 


(निदधुः) धारण करते ह ।१२॥ 
भावार्थः--स्त्री ऋतुर्‌ के सध्य मे-जने की कामना वालाहै वीर्यं 


` जिस कारेसे उर्वैरेत प्र्थात्‌ वीयं को वुधा न द्योडने वाले ब्रह्मचर्यं को ` 


धारण किये हुए उत्तम स्वभाव वाले श्रौर विद्यायुक्त उत्तम यश वाले जन 
को पतिपने कै लिये स्वीक्रार करे उक्त के साथ यथावत्‌ वत्ति करके 
पूणं मनोरथ वाली भ्रौर सौभाग्य से यक्त होवे ॥१२॥ 
हस सूक्त में इन्द्र रौर विद्टान्‌ कै गृणा वणेन करने से इस सूक्तकेश्र्थंकी 
इस से पूवे सूक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहु पञ्चम्‌ मण्डल में वत्तीद्वां सुक्त दभाप्त हुश्रः ।। 
इस श्रघ्याय में श्रग्नि विद्वान्‌ प्रर इन्दरादिको के गुणों का वरणंन होने से 
दस श्रध्यायमें कटे हुए श्र्थो की पहिते द्रघ्यायों मे कहे हुए प्रथो 
कै साथ संगति है एसा जानना चा्द्ए 


[1 

















अथ हितीयाऽध्यायारस्भः ॥ 


विश्वानि दैव सवितहरितानि परष्ुवं । यद्द्र तन्न आ हुव ॥१॥ 


प्रथ दक्षर्चस्य तवर्याश््र्ष्त मस्य सक्तस्य संवरणः प्राजपत्यं ऋषिः हन््ो 
देवता ! १। २। ७ पड्वितः। ३ निचृतुपङ्क्तिः । ४। १० भुरिश्पङ्वितः । ५1६ 
स्वराट्पडक्तिश्चः्दः । पञ्चमः स्वरः । = च्रिष्टुप्‌ । ₹ निचृत्तिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः 
स्वरः ॥ 
भ्र दूसरे भ्रध्याय काश्रारम्भ है । तथा दश ऋचा वलि तैतीसवे सक्त कां प्रारम्भ है 
उस कै प्रथम मन्त्रये इन्द्रके गृणों को कहते है ॥ 


महिं अदे तवसे दीध्ये नृनिन्रयित्था तवसे अतंम्यान्‌ । 
| यो अस्मे सुमति वाज॑ पातो स्तुतो जने समय्यैरिचकेतं ॥१॥ 


यक््थः--है मनुष्यो (यः) जो (श्रतव्यान्‌) प्रयतनं करता हुभा (स्तुतः) 
स्तुति किया गया (जने) मनुष्यों फे समूह मे (समर्थः) संग्राम की इच्छा करता 
षमा (वाजसातौ) सड ग्राम मे (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि को (महै) बड़ (तवसे) बल 
फ लिए (चिकेत) जाने (अररे) इपर (तवसे) बली (दृन्रय ) अत्यन्त रेश्वयं से युक्त 
कलिय (द्या) हस प्रकार (महि) बड़े (नृन्‌) मनुष्थोका मै (दीध्ये) प्रकाश 
करता हं ।॥१॥ । 

भावा्थः- स मन्त्र भे उपमालं ०--जो मनुष्य जिस मनुष्य के लिये 
सुखं विषयक उपकार करे वेह उस के लिये प्रत्युपकार निरन्तर करे 


फिर उसी' विषयं को कहते ह 


= सलं नं इन्द्र धिषसानो अवेहरीणां इषन्योकन॑भशने 


या इत्या पर॑घव्नन्‌ नोषें दक्षो अभि प्रायेः संक्षि जनान्‌ ॥२। 
पदाथः-हे (वृषन्‌) सुख कौ वृष्टि करते हुए (मधवन्‌) श्रघयत्तम धन से 


| , युक्त प्नौर (इन) श्रयन्तं देश्वय्य वालि (सः) वह्‌ (धियसानः) ध्यान करता हन्ना 
(अर्यः) स्वामी राजा (त्वम्‌) प्राप (ग्रकेः) त्रिचारों ते (नः) हम लोगोँकेवा हम 


लोगो को (हरीणाम्‌) मनुष्यो के संबन्ध से (योक्त्रम्‌) एकव करते का (शरः) सेवन 


कीजिए श्रौर (याः) जो उत्तम नीतियां है उन की (जोषम्‌) प्रीति को (भरद्‌, वक्षः) 





५ ि 
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भ्रनुकूल प्राप्तं हुजिए (इत्था) इस प्रकार से (जनान्‌) मनुष्यों को (श्रभि, प्र, सक्षि) 
प्रच्छ प्रकार संबन्धिति करते हो ॥२॥ | , 
भावा्थंः--दस मन्त्र मे उपमालं०--वही उत्तमं विद्वान्‌ है जो 
मनुष्यों को बृद्धि तथा योगाभ्यास श्रादिसे बहढ्वेश्रौर सब कालम नीति 
के श्रनुसार कम्मं करके प्रजश्रों को प्रसन्न करे ।\२॥ | 


फिर उप्ती विषय को कहते हँ ॥ 
" न तेत इन्द्राभ्यर खरष्वायुक्तासो अनव्रह्मत्ा यदसन्‌ । 


तिष्ठा रथमधि तं वजञशस्ता रसि दैव यमसे खश्व॑; ॥३॥ 


पदार्थः-- हे (वेच्रहस्त) शस्त्र श्रौर भ्रस्त्रों को बाहटुशरों मे धारण करने वाले 
(ऋष्व) महापुरुष (देव) दानशील (इन्र) राजन्‌ जो (तै) श्राप की (श्रबरह्मता) ` 
निर्धेनता (श्रयुक्तासः) श्रौर योग से रहित पुरुष (न) नहीं (श्रभि) सम्मुखं (श्रसन्‌) 
होते है (यत्‌) जब (तै) वै (श्रस्मत्‌) हम लोगोसे दुर बसते हँ तब (स्वव) 
उत्तम घोड़ी से युक्ते श्राप (रशिमिम्‌) किरण के सदृश (तम्‌) उस (रथम्‌) सुन्दर 


वाहन को (श्रा, यमत) विस्तृत करते हौ इस पे इ के (श्रषि) जपर (तिष्ठा) 


स्थित हूजिषए ॥३॥ 


भावार्थः - ह्‌ एेदवण्य से युक्त ! जो श्रयोग्य व्यवहार वाले होवें वै 1 


हम लोगो के ्रौरभ्रापके दूर बसें श्रौर भ्राप वाह्नोंके चलाने की विद्या 
को विशेष कर के जनेंतोयुद्धमे भी सामथ्यं को प्राप्त हवे ।३॥ 


फिर इन्द्र के गुणों को कहते हैँ ॥ 
परु यत्तं इन्द्र सन्त्यक्था गवे चक्वेर॑सु युध्य॑न्‌ | 
ततक्षे घुर्थीय चिदोकसि स्वे एषा सपर दासस्य नामं चित्‌ ॥*] 


पदाथः-हे (इन्दर) विद्या ्रौर देश्वय्ये से युक्तं (वृष्ण) बलिष्ठ होते हुए 


श्राप (ते) श्राप के (यत्‌) जो (धुर) बहुत (उद्या; प्रशंसित कम्मं (गे) गौ प्रादि | 


पशुश्रों के हित के लिए (सन्ति) दै उन को (उर्वरासु) भूमिय में भ्रौर 
(समत्सु) सड ग्रामो मे (युध्यन्‌) युद्ध करते हए (च्य) करं प्रौर शनभ को 
(ततक्षे) सूक्ष्म प्र्थात्‌ निबेलकरते हो श्रौर (सुराय) सूर्यं के सदश वत्तमान के 


लिए (चिद्‌) भी {स्वे} भरने (श्रोकरूसि) गृह्‌ मे (दाक्चस्य) दास के (चित्‌). निशित | ५ 


(नाम, साम को प्रकटः कीजिए 1४ 





भावाथः--है राजन्‌ ! जितनी उत्तम सामग्रियां होवे उनकोसेनामभे । 1 





क्र्वेदः मं०५। सू० ३३ ॥ 


थुद्ध के लिये स्थापित कीन्यिश्रौर भो गृह्‌ के लिए वस्तु होवें उनको गृह 


मे स्थापित कीजिए ।४॥ 
श फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


वयंतेतंदृन्रये च नरः शर्धो जन्गाना याताश्च रथाः। 
आसराञनंगभ्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्यं; प्रभृथेषु चारः ॥५॥ 


पदार्वः--हे (ग्रहिश्ुष्न, मेव को सुखाने वालि पुय्यं के सदृश वत्तंमान. 
(इष) राजन्‌ (चे) जो (तै) प्रापक (शषः) बल श्रीर (जक्चानाः) उसत्न तथा 
(खाताः) प्राप्त हृए (नरः) नायक (रथाः च) प्रौर वाहन प्रादि दहैँ(ते)वे 
(श्रस्मान्‌) हम लोगोंको प्राप्त होवे श्रौर जो (भगः) एश्वर्य के योगके (न) 
सदृश (प्रृथेषु) श्रत्यन्त धारण करने योग्यो मे (हव्यः) ग्रहण करने योग्य (चारः) 
सुस्दर (सस्वा) स्थिर होने वले प्राप हम लोगों को (घा, जगम्धात्‌) यथावत्‌ प्राप्त 
होवें उन श्राप को (वयम्‌) हमलोग (च) भी प्राप्त होवें ।\५॥ 

भावा्थः-- इस मन्त्र मे उपमालं ०--हे राजन्‌ ! जब हम लोग श्राप 
के श्रौरभ्राप हम लोगों के मित्रहोवे तमी हम लोगों का रेदव््यं षह श्रौर 
जसे एेदवय्यं सवका प्रिय्वेसेही धम्मे त्रियद्वै ग्रौर सदा रक्ना करने 
योगय है ।५।।. | 





फिर उसी विषय को कहते दँ ।। 
परृकषेण्यभिन्द्र त्वे धोजे तरस्णानिं च व्रतमानो अधः 
सन एरी वसवानो रथि दाः प्राणैः स्तुषे तुतरिमघस्य दानम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः--हे (इथ) विन्‌ जो (नृतमानः) नृत्य करता हुमा (श्रमरत्तः) 
. श्रासभाव से मरणधम्मं रहित जन (इ) राप में (पपृक्षेषयन्‌) पृते योग्य | श्रोज ) 
पराक्रम (नुस्णरानि, च) भ्रौर मनुष्यों से रमने योग्य धनौं को धारण करे (सः) वहं 


८  (एनीम्‌) प्राप्त होने योग्य को (वक्वानः) वसाता हशर (रधिम्‌) धन को (दाः) 


दीजिये (हि) जिस से (तुविमघस्य) बहुत घन के (रथ्यः) स्वामी होते हृए दानम्‌) 


` दान कौ (पर सतुष) प्रसा करते हो (सः) वह प्राप (नः) हृम लोगो क तिथे सुल 





दीजिये ।६।॥ 
 . भावा्थः-हे मनुष्यो! अरप लोग विद्वानों के प्रति पृद्ने योग्य 
प्रश्नो को कर, बल को बाय श्रौर रेरवण्यं की वृद्धिकर के उत्तम मायंमें 

दान देकर प्ररंसित विद्या श्रौर भ्राचरण युक्त हषे ॥ ६. ५ 





वः 


ऋण्वेदः मं० ५। भू० ३३ ॥ १२१ 





फिर उसी भषम्‌ को कहते हँ ॥ 
एवा नं इनद्रोतिभिंरव पाहि गरंणतः शुर कारून्‌ । 
उत तवचं दद॑तो वान॑स्ातो पिप्रीहि मध्वः सु्ुतस्व चारोः ॥७॥ 


` पडाथैः-हे (इन्ध) राजन्‌ श्राप (उतिश्रिः) श्रच्वेक्षस प्रादि रक्षा ्रादिको | 
से {एवा} ही (गुणतः) उपदेशक (कारन्‌) शिल्पी (नः; हम लोगों की [श्रव) रक्षा 
कीजिये भौर ह {शुर भसे रहित (वाजसातौ; सड ग्राम मे (त्वचम्‌) त्वचाको 
प्राच्छादन करने ग्रौर रक्ना करने वाले कवच को (ददतः) देते हुए (सुषुतस्य) उत्तम ` 
प्रकार संस्कार किये गये (मध्वः) मधुर श्रौर (चारोः) उत्तम जनके देश्वय्ये का 
(षाहि) पालन कीजिमे श्रौर (उत) भी (पिप्रीहि) प्रप्त हृजिये ॥७॥ 
भावा्थः-हे राजन्‌ ¡ प्राप दुर्वीर विद्वान्‌ जिल्पीजनों की रक्षा 
कर प्रजाश्रोंका निरन्तर पालन करके सद्धप्राममें शतरुभ्रोंको जीतकर 
प्राप्तं हुजिये 11७1 
भ्रव विद्रदिषय को भरगले मन्व में कहूते है ॥। 
उत स्ये मा पौरकुर्स्यस्यं सूरेस्वसद॑स्योदिरणिरो रराणा; | 


वह॑न्तु मा दश्‌ श्येत॑सो अस्य गोरिद्षितस्य ततुभिले संश्च ॥८॥ 


पखा्थः--(पौरकुध्स्यस्य) बहुत व श्रादि शएस्तवर श्रौर प्रश्नों को जानने वाले 
फै सन्तान (सदस्यो) जिप्तसषेडखाक्‌ चौर श्रादि उरते हदे (हिरणिनः) सुवसं ` 
धन श्रादि से युक्त (शरस्य) इस (गौरिक्षितस्थ) पवेत सें रहने कले (सुरः) बुद्धिमान्‌ 
जन की (कतृमिः) बुद्धि श्रौर कर्म्मोके साथ (र्स्णाः) रमतेवा देते हृए (मा) 
मुभ कौ (वहन्तु) प्राप्त हों (उत) रैर भी (यि) वे (दक्ष) दशसंख्या परिमित 
(व्येतासः) एवैत वणे ववे घोड़े केसदण (मा) मूफकोप्राप्तहं उनका (चरु) 
सीघ्र ¦ सश्च) संवन्ध केरता हूं ।।८। 


भावायैः-जो सत्य धारण करने वालि श्रौर सत्पुरुष जिनके मित्र 
ठे जन वुद्धि कौ बहते हृए दुष्टो का निवारण करते हैँ उनके साथै मेल 
करता ट ॥1८।॥। 


फिर उसी विषय को कुत हैँ ॥ 
त व्ये मा मारतान्व॑स्य शोणाः कर्वापयासो विदथस्य रातौ। 


सहस्रा मे च्यद॑तानो ददान आनूकमर्यो वपु नाच ॥९। 








१२२ ऋग्वेदः मं० ५। भु० ३४॥ 





पदार्थः-- जो (क्रत्वामधाश्चः) बुद्धिवा कमह हैँ घन जिनका वे (शोणाः) 
रक्त गुण से विशिष्टजन श्रौर (माश्ताश्वस्थ) पवनो के सदृश घों के सम्बन्धी 
(विदथस्य) प्राप्त होने योग्य (मे) मेरे वा मेरे लिये (रातौ) दानमे (सहला) 
हजासे को (च्यवतानः) प्राप्त होता हृश्रा जन (उत) भी सुलदेने को समथंहों 
(व्ये, वे श्रौर जो (ददानः) देता हृश्रा (वपुषे) सुन्दर शरीर के लिथे (मा) युको 
(श्रान्‌कम्‌) श्रनुकूलतापूवंक (्राचत्‌) ्रादरयुक्त करे वह्‌ (श्रयः) स्वामी भी सव 


प्रकार से तिरस्कृत नहीं होता है ।६॥ 
भावार्थः - हे मनुष्यो ! नो हम लोगों के श्रभीष्ट की सिद्धि करते 


उनके श्रभीष्ट कीहम लोग भी सिद्धि करे इस प्रकार स्वामी भ्रौर सेवक 
भी वर्तव करं ।६॥ 
¦ | । फिर उसी विषय को कहते हैँ । 
उत त्ये मां ध्वन्यस्य जुष्टां लकषमण्यस्य सुरुचो यतानाः । 
महः रायः संवर॑णश्य ऋषेवेजं न गावः भय॑ता अपिं गन्‌ ।१०॥ 
पदा्थः--जो (ष्वभ्यस्थ) ष्वनियों मे कुशल श्रौर (संवरणस्य) स्वीकार 
किये हए (सायः) धन के (मल्ला) महत्व से (उत) श्नौर (लक्ष्मण्यस्थ) श्रेष्ठ लक्षणों 
मे उत्पन्न (ऋषेः) मन्तो के रथं जानने वाले के संबन्ध में (प्रयताः) प्रयत्न करते हृष्‌ 
जन हैँ (त्ये) वे (गावः) गौं (ज्रजम्‌) गोष्ठ को (न) जसे (श्रपि) निशित (रन्‌) 
जाती वैसे महत्व से (मा) मुरु कोभी प्रप्त होतेह श्रौर जो (यतानाः) यत्न 
करती हुई (सुरुचः) उत्तम प्रीति वाली मूको (जुष्टाः) प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त है 


` उनको सब प्राप्त होवें ॥१०॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं ०--जो मनुष्यं प्रयत्न से नहीं प्राप्त 


हृए की प्राप्ति श्रौरश्राप्त हृए कौ रक्षा करते हैँ वे जैसे बड़ों को गौरवे घन 
 -कोप्राप्त होते है ।॥१०॥ 
: . इस सूक्तम इन्दर भ्रौर विद्वान्‌ के गुण वरन करते से इस सुक्त के प्रे की 

इस से पूवं सूक्त के रथे के साथ सड गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंन मण्डल मे तंतीसवां सूक्त समाप्त हृश्रा ४ 





श्रयं नवचंस्य चर्ुरस्तिक्षत्तमस्य सुक्तस्य संबरणप्राजापत्य ऋषिः । दद्धो 
देवता । १ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ।६।९ त्रिषटृष्ठन्दः। धैवतः स्वरः। २।४। ५ 
निचञ्जगती । ३। ७ जगती । ८ विराड्जगती छन्दः 1 निषादः स्वरः; 1 


ऋर्वेदः सं ० ५। सू० ३४ ॥ | १२३ 





ग्रन नव॒ ऋचावाले चौतीसवें सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्वमें 
इन्द्र गृणयुक्त स्त्री परुष का वंन करते हैँ ॥ 


अजातशत्पनर। स्व॑वेत्यदुं स्वधाभिता दस्ममीयते । 
सुनोतन प॑त ब्रह्मवाहसे पुरुष्टुताय प्रतरं द॑धातन ॥१।। 


पदा्थंः--हे मनुष्यो (स्वर्वती) सुलवाली (श्रनिता) भ्रतुल उत्तम गृणों से 
युक्त (स्वधा) धनं को घरण करने वाली (श्रजरा) वृद्धावस्था से रहित युवती स्वी 
जिस (श्रजातश्चतरुम्‌) शनरश्रों से रहित (द्मम्‌) दुष्टो के नाश करने वाले जनको 
(रनु, ईयते) श्रनुकूलता से प्राप्त होती है उस (पुरष्टूताय) बहतो से प्रशंसा किये ` 
गए (ब्रह्मवाहसे) धन प्राप्त करानि वले के लिये (प्रतरम्‌) प्रच्छ प्रकार पारहोतेहै 
दुःख के जित से उसको (सुनोतन) उत्पन्न करो ग्रीर उत्तम श्रनन का (कचत ) पके. 
करो शौर धन भ्रादि कौ (दधातन) धारण करो ॥१॥ | 


भावायंः- रहे मनुष्यो ! जो वैररहित भ्रव्यन्त उत्तम गृणों से युक्त 
श्रौर सब का हितकारी पुरुष प्रथवा इस प्रकार कीस्त्रीहोउनदौनोका ` 
निरन्तर सत्कार करना योग्य है ।। १॥ 


| भ्रव विह्वद्विषय में पाकके गुरौ को कहते ह ॥ 
आ यः सोन जरपपिंमताभन्दत मघवा भध्वो अन्ध॑सः । 


यदी मृगाय इन्तवे मदाव॑धः सस॑रष्टिमुशन वधं य्त्‌ ।।२॥ 


पड्ाधंः--हे मनुष्यो (यः) जो (उशनः) कामना करता हशर (सधवा) बहुतः ` 
धन से युक्त जन (सोमेन) सोमलता से उतपन्न रपर से (जठरम्‌) ठदरकी प्रम्निको 
(भरा, अ्रपिप्रत) ्रच्छे प्रकार पूण करे पौर{मध्वः)सधुर प्रादि गुणौ से युक्त (श्न्धसः) ` 
प्रस्त ्रादि का भोगकर के (श्रमन्दत) श्रानन्द करे श्रौर (यत्‌) जो (महावधः) भ्रत्यन्त. ` 
ताण कसे वाला (ृ्षय) हरिणं को (हन्ते) मारने के लिये (सहक्लभृष्टिष्‌ ) हजारो: 
दुन जिस से उत (वधम्‌) वध को (ईम्‌) सव प्रकार से (यमत्‌) देवे वहू सब धुख 
को प्राप्त होताहै 11२) 


भावाथैः--जो मनुष्य कयकशास्वे की रीति से सोमलता प्रादि 


प्रोषधिथों के रस के साथ संस्कारयुक्त किये गपु ्रन्नोकाभोगकरतेदहँवे 
म्रतुल सुख को प्राप्त होते है ।२॥ । 
| फिर धिद्रद्विषय को श्रगले मतत्रे मे कहते ह 
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यो अंस प्र उत वा य उ्ध॑नि सोमं सुनोति भक्ति दुमा अहं ¦ 
अपाप रक्रस्ततरुष्टिमृहति तनृशय॑प्रं मवा य कवासखः ।३॥। 

| पदाथंः-है मनुष्यो (यः) जो {श्रस्म) इसके लिये (घ्रसे) दिन में (उद) 
भी (वा) भ्रथवा (उधनि) प्रभात समय में (सोमम्‌) जल का (सुनोति) पान करता 
श्रौर ।श्रहु} विशेद्‌ करके ग्रहेश करने में (शमान्‌) वहत विद्या प्रकाश वाला 
(भवति) होता तथा (यः) जो (कक्षः) शवितिमान्‌ (ततनुष्टिम्‌) विस्तार की (ऊहति) 
तकंणा करता श्रौर (यः) जो (कवासखः) विद्वान्‌ जन मित्र जिसके एसा (मघवा) 
प्रशंसित धनयुक्त पुरुष (तनृश्युशचम्‌) शुद्ध शरीर वले की तकंणा केरताहै वह्‌ 
निरन्तर दुःख को (श्रपाप) दुर करते की तकंणा करता है ॥३॥ 
` भवाथः जो मनुष्य दिनि श्रौर रात्रि पृरुषाथं करतेहैंवे निरम्तर 
सुखी होते हँ ।।३।। 


| सब प्रजाविषय को गले मन्त्र में कहते हैँ । 
यस्याव॑धौतिपतरं यस्य॑ भतरं यस्यं शको चरं नातं ईषते । 
वेीद्रस् प्रय॑ता यशर न किरविषादीषतै वस्व॑ आकरः ५ 


पवा्थः-- (शक्रः) सामथ्यवान्‌ जन (यस्य) जिश्तके ( पितरम्‌) पिताका 
(यध्य) जिसकी (मत्तरम्‌) साता का श्रौर (यस्थ) जिसके इश्रातरम्‌) धाता कां 
(न) नहीं (श्रवत्‌) नाश करे (प्रतः) इष से इसका (न) नही (ईषते) नाग 
करता श्रौर (शरस्य) इसके (यतङ्करः) प्रयत्न करने वाले के (न। सदश (प्रदत्ता) 
` श्रत्यन्त दिये हुं की (वेति) कामना करता है (उ) श्रौर (वस्वः) धन क (भ्राकरः) 

`. समूह्‌ (किल्विषात्‌) पाप से पृथक्‌ (इद्‌) ही (ईषते) प्राप्त होता है 1५} 

भाव्थः--जो पिता माताग्मौर भ्रात्रं श्रादि पालन करे उनके पुत्र 
 : श्रादिको चाहिये कि निरन्तर सत्कार करे प्रौरजो पापाचरणक। त्याग 
करके धम्मं काश्राचरण करते हवे सब काल में सूखी होते है ॥४।। 

५ फिर उसी विषयको कहते हैँ ॥ 
न पञ्वभिंदेशभिवष्टयारभं नासुन्वता सचते पुष्य॑ता चन । 
 भिनाति देदुया हान्त वृ घुनिरा देवयुं म॑नति गोष॑ति वरे ॥९॥ 


1  पदाथः--जो (शरसुन्वता) नहीं पुरुषार्थं करने वाले से (पञ्चभिः ) पचि 
 इन्छियोश्रौर (कनि) दशप्रारों से (शरभम्‌) श्रारम्भ करनेकी (न) नही ` 











शि 
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(वष्टि) कामना करता वह्‌ (पुष्यता) पृष्टिकोकरने वलेसे (नि) नहीं (सचते) 
संबन्धित होता (जिनाति, चन) श्रौर भ्रपमान को प्राप्त होताहै (वा) वा (श्रमुया)| 

दस से (हन्ति) नाश करता है (बा) का जो (धुनिः) कंपने वाला (णोति) , बहत 
गौरवे विद्यमान जिस मेँ उस (बने) गौवों के ठहूरने के स्थान मे (देवयुम्‌) विदानो 
कीः कामना करने वान्ते का (श्चा) सव प्रकार से (भजति) भ्रादर्‌ करताभ्रौर वहू 
सव (इत्‌) ही सुख का भोग करता है 11५॥ | त 


 भावाथैः--जो प्रालस्ययुक्त जन पुरुषां को नहीं करते हैँवे श्रभीष्ट 
सिद्धि को नहीं प्राप्त होते है ।\५॥ 


भ्रब इन्र के सादृश्य से राजगुणौ को कहते है ।! 

रिलक्ष॑णः समृतो चकरमसजोऽसन्वतो विषुणः छतो एधः । ` 
इन्द्रो विश्वस्य दभिता दिभी्षणो यथावसं नयति दासमार्यः | ६॥ 

पद्यथंः-- है सतुष्यो जैसे {वृधः} बढ़ाने वाला (इन्द्रः) बिजुली के सदृश राज | 
(विश्वस्य) सम्पूणं जगत्‌ का (दिता) दमन करने श्रौर (विनीषमः) मय देने वाला 
है वैसे (वित्वक्षणः) विशेष करकैदु.खका नाशकरने बाला (समृतौ) संपरोममें 
(चक्रमास्षन.) कालरूपचक्रं के महीनों से उत्पन्न हुभ्रा जन (विषुणः) विद्या में व्याप्त 
भ्रौर (सुन्वतः) यज्ञ करने प्रौर श्रसुन्वतः) नहीं यज्ञ करने वलि क{ दमन करने 
वाला होता हु्रा (श्राव्यः) ब्राह्मण क्षत्रिय वा वैश्य वणं ्राय्यं राजा (ययावश्चभ्‌) 
यथाशक्ति (दासम्‌) सेवक शुद्र को (नयति) प्राप्त करता है ।॥६॥ 


भावाः - इस मन्त्र में वाचकलु०-जंपे ब्राह्मण क्षिय श्रौर वैश्य 
भरार्यो तथा उत्तम गुण कम्मं श्रौर स्वभाव वालोका शूद्र सेवक होतादहै 
वैसे ही उत्तम मगुण कम्मसे युक्त राजाकौ प्रजा सेवन करने वाली होती 
६॥ | 
फिर राजविषय को श्रगले मन््रमे कहते है ॥। 


सर्मा पणेरजति भोज॑नं पुषे बि दाषयवं भजति सूनरं वशं । 


दु चन भियते विश्व आ पुर जनो यो अ॑स्व रिषीमचकधत्‌ ।७॥ 


 पद्थः--है राजन्‌ जो (पणेः) स्ति किये गदएुके (भोजनम्‌; पालन वा 


भरन्त श्रादि को {श्रजति) प्राप्तं होता प्रौर (मूषे) चोरके लिये दण्डको ओर 


(बादुषे) दानशील के लिये दान (चन) भी (सम्‌) उत्तम प्रकार (वि, भजति) 


बाटता है तथा (वः) जो (श्रस्व) इस शत्रुजन की (तविषोम्‌) सेना को (अदुक्षत्‌) | ध । 4 
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प्रत्यन्त ऋद्धित करता है वह्‌ (ईम्‌) सब प्रकार से (विद्वः) सम्पूणं (जनः) मनुष्य 
(दुगे) दुःख स प्राप्त होने योग्य व्यव्हार वा उत्तम कोट में (पुड्‌) बहुत (सुनरम्‌) 
उत्तम मनुष्य जिसमे उस (वसु) धन क्रा (श्चा) सेवन करताहै श्रौर राजासे 
(ध्यते) धारण किया जाता है ॥७॥ 
भावार्थः -जो राजा च।र डाकू श्रादि जनोंके लिये कठिन दण्ड 
रौर श्रेष्ठ जनों के लिये प्रतिष्ठा देता है उस का राज्य धन श्रादि से युक्त 
हुभरा वृद्धि कौ प्राप्त होता हैश्रौर उसका इस संसारम यश ्रौर परलोक 
मे युखं होता है ।॥७॥ 
फिर पूर्वोक्त विषय को श्रगले मन्त्रम कहते है । 
सं यज्जनौ सुषनौं विश्चष्ताववेदिन्द्रौ मघवा गोषु शुधिषु | 
= युजं छरन्यमकृत पवेपम्युदीं मध्यं छनते सख॑मि हनः ॥८।! 
पदाथंः--हे मनुष्यो जो (धुनिः) कंपने वाला (मघना) श्रत्यन्त श्रेष्ठ बहुत 
धन से युक्त (इन्द्रः) राजा प्रौर (यत्‌) जो {सुधनौ) धम्म से उत्पन्न श्रेष्ठ धने 
` ` तथा (विण्वल्धंसौ) संपू बल से युक्त (जनौ) दो जनों को (सम्‌, श्रवेत्‌) श्रच्छे 
=: प्रकार प्राप्त होवे रौर (शुभिषु) उत्तम गुरा वले (गोषु) धेनु श्रौर पृथिवी श्रादिकों 
मं (हि) जिस से (युजम्‌) युक्त (भ्रन्यम्‌) श्रन्य को (श्रकुत) करता है रौर (प्रवेपनी) 
चलती हई (गव्यम्‌) गौभ्रों कै लिये हितकारक (ईम्‌) जल को (सत्वभिः) पदार्थो से 
(उव्‌, सज्जते) उत्पन्न करता है वहू सुख करने वाला होता है ॥८॥ 
| भावाथेः--राजा को चाहिये करि अपते राज्य में उत्तम धनी विदान 
 . तथा श्रध्यापक श्रौर उपदेशषकों की उत्तम प्रकार रक्षाकरकेउनसे व्यवहार 
धन श्रौर विद्या कौ उस्तति करें ।॥८। 


र | फिर उसी विषय को कहते ह ॥ । 
 सदकस्तसामाभरिवेशि ृणीपे शतरिमभ्र उपमां केतुमस्यः 





 पवाथः--ह (भरने) श्रमिके सदश्च तेजस्वी राजन (य्येः) स्वामी श्राप 
` (सहल्लसाम्‌) प्रसंख्य पदार्थो के विभाग करने (्रार्निवेश्िम्‌) श्रगिति को प्रवेश करानि 
भ्रौर (त्रिम्‌) दुःख के नाश करने वाले (उपमम्‌) दृष्टाति श्रौर कतुम्‌) ` बृद्धिकी 
(गृणीषे) स्तुति करते हो (तस्म) उन श्राप के लिये (श्राषः) जलो के सदश प्रजाये 
(संयतः) इन्वियो के निग्रह से युत्त हृईः (पीपयन्त) तृप्ति करती ह (तस्मिन्‌) उन 





८ 
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प्राप राजा मेँ (श्रमवतु) गृह्‌ के तुल्य (सवेषम्‌ ) प्रकाश से युक्त (क्षश्रम्‌) धनवा 


राज्य (श्स्तु) होवें ।।६॥ | 

भावार्थः--इस मन्त मे वाचकलू०- जो राजा होने की इच्छा करे तो 
सवं चास्त्रो मे प्रविष्ट हुई स्वच्छ श्रौर उत्तम गणो से युक्त बुद्धि को प्राप्त 
होकर जैसे पितुजन पत्रों का पालन करते वेसे प्रजां का पालन करे एसा 
करने पर श्र ष्ठ राज्य बहे ।॥६। 


दस सूक्त में इन्द्र विद्ठान्‌ श्रौरप्रजाके गुणा वर्णन करते से इष सूक्त के प्रथं 
की इस से पूवे सुक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहु पचस मण्डल में चौतीचवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


श्रयाष्टचंस्य पञ््चधरिश्चत्तमस्य सुकंतस्य प्रभूवसुराङ्पिरसो ऋषिः । इश्री | 
देवता । १ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ भुरिगनुष्टुष्‌ । ७ श्रनुष्टुप्षुस्दः । गान्धारः स्वरः 1२ 
भुरिगृष्णिक्त्‌।४।५। ६ स्वराडुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषमः स्वरः। = भुरिग्बृहती 
स्दः । मध्यमः स्वरः 1) 
प्रव श्राठ ऋचा वाले पततीव सक्त काश्रारम्भ है उसके प्रथम 
संते मे इन्द्रप्दवाच्य राजगृुणो का वणन करते है| 
यस्ते साधिष्ठोऽ्वस इन्र केतुष्टमा भर । 
५ € ‡ ५ 1 
अस्मभ्यं चषेणीसहं सस्नि वाजेषु दुष्टरम्‌ ।॥१॥ 
पदायंः- हे (इन्र) सूय्यं के सदृश न्याय से प्रकाशित राजन्‌ (यः) जो (ते) ` 


घ्नाप की (श्रवते) रक्षा प्रादि के लिये (साधिष्ठः) प्रत्यन्त श्वष्ठ (क्रतुः) बुद्धिहै 


(तम्‌) उस (चर्षणीसहम्‌) मनुष्यो को सहने वाले (सस्निम्‌) ब्रह्मचय्येत्रत भौर विद्या ` 
के ग्रहण से पवित्र (वनेषु) श्रौर संग्रामो मे (दुष्टरम्‌, दुःख से उल्लंघन करने योग्य ` 
को (शस्शभ्यम्‌) हम लोगों के लिये (श्रा, भर) सब प्रकार धारणा करिये ।१॥1 
भावार्थः--वही राजा उत्तम होवे जो दीघं ब्रह्मचय्ये से यथाधेवक्ता 
जनोंसे विद्या श्रौर विनयकोग्रहण करके न्यायसे राज्यकी शिक्षा 
देवे ।॥१॥ 
फिर उसी विषय को कहते हँ + 


 यद्धिद्रते र्तस्ो यच्छूर सन्ति तिष्ठ; । 
यद्रा पञ्च क्ितीनामवस्तःस नआ भर ।२॥ 
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०-००-० 
पदाथेः-- हे (कूर) वीर (इन्द्र) राजन्‌ (यत्‌) जो (ते) श्राप की (चतन्लः) 
चार साम दाम दण्ड श्रौर भेद नामक वृत्ति श्रौर (यत्‌) जो (तिखः) तीन उक्तम 
प्रकार शिक्षित सभा सेना श्रौर प्रजा ग्रौर (पञ्च) पृथिवी श्रप्‌ तेज वायु प्राकाश 
पांच तत्व (सन्ति) है (का) वा (यत्‌) जो (क्षितीनाम्‌) मनुष्यो का (श्रवः) रक्षण्‌ 
भ्रादि है (तव्‌) उसको (नः) हम लोगों के लिए (यु) उत्तमता ` से (भ्रा, भर) सब 
प्रकार धारणकरो वा पृष्ट करो ॥२।॥ 
: भावाथैः- वही राज्य बढ़ाने को समथं होवेकिजोराज्यके श्रङ्घ 
सब पणं उत्तम प्रकारं ग्रहण करे ।॥२॥ 
| फिर उसी विषय को कहते है | 
आ तेऽवो दरण्यं इषन्तमस्य हूमहे । 
्षूतिरं न॑िषे आभूमिरिन् तुवि; ।।३॥ 
पवायंः-- है (इन्द्र) श्रत्यन्त एेष्वय्यं से युक्त राजन्‌ (हि) जिस से (वृषजृतिः) 
धृपके वेगके सदुशवेग से युक्त (वुवंनिः) शीघ्रकारी श्रौर च्रेष्ठ गुणों से धुक्त 
मंत्रियों की याचमाकरने वाले श्राप [श्रभूषिः) जो विद्या श्रौर विनय में सबश्रौर 
ति प्रकट होते हँ उनके साथ (जज्ञिषे) प्रकट होत्रे हो उन (वृषन्तमस्य) प्रत्यन्त 
बलिष्ठ (ते) श्राप के (वरेण्यम्‌) प्रतीव उत्तम (श्रवः) रक्षण श्रादि कम्मंका टम 
लोग (श्रा, हूमहे) उत्तम प्रकार से स्वीकार करते हैं ।।३॥ 

-  भावाथैः--हे राजन्‌ | निस से प्राप उत्तमं गुण, कम्मं प्रौर स्वभाव. 
वले हो श्रौर पितुजन जंसे सन्तानो को वेे हम लोगों का पालने करते 
हो इससे श्रापको राजा हम लोग मानते दहै ।३॥ 

भ्रव प्रजा विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
षा ह्क्षि राध॑से जङ्गिषे ह्मि ते शव॑ः | 
` स्वक्ष ते ध्रषन्पनंः सत्राहमिंनद्र पौस्वम्‌ ॥४। 
पदाथः - है (इद्र) बलवान्‌ पुरुष ! (हि) जिसे श्राप (वषा) बलिष्ठ घा 
सुख के वषनि वलि (श्रि) हैँ शरीर {राघसे) धनरूप रेषवर्ण्यं कै लिये (जक्षिषे) 
प्रकटहोतेहो जिन (ते) श्रापका (वृष्णि) सुल वषनि वाले (शवः) बल श्रीर्‌ 
` (स्वक्त्रम्‌) श्रपना राज्य वा श्रपनाक्षत्नियकुल जिन (ते) प्रापका (धृषत्‌) प्रगेल्म 
` ्र्थात्‌ धृष्ट (बनः) चित्त जिन श्राप का (साहम्‌) सत्य धम्मं के प्राचरणा का 
` भ्रकट करने वाला दिन श्रौर (पौस्थम्‌)" पुरूषो के लिये हितकारक बल है उत श्राप 
को हुम लोग रजा मानते हैँ ॥॥४॥ 
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भावाथः--प्रजाध्रों को चाहिये कि जो बलवान्‌ पूर्णं विद्या विनय 

श्रौर बल से युक्त, शूरता श्रादि गुणों से धृष्ट, सदा न्याय श्रौर धम्माचरण- 

` युक्तहोउसीको राजामनें।४। `: ` ~. १ 
फिर उसी विष को कहते है ॥ = ` 


त्वं तमिन्द्र मस्येममिजयन्तमद्विवः । 


सवेरथा शतक्रतो नि याहि शवश्स्पतै ।५॥ 


पदार्थः - (शावः) बल प्र्थात्‌ सेनाके (पतै) पालक सेना के स्वामिन्‌ 
(तक्तो) भ्रमित बुद्धि वासे (श्रद्रिवः) मेधयुक्त सूथ्यं के सदश राजमान (इन्द्र) 
एेश्वय्य कौ इच्छा करने वाले प्रजाजनं (सर्वरथा) संपुणं वाहनों से युक्तः (स्वभ) 
प्राप (तम्‌) उस (अरमित्रयन्तम्‌) शन्रुके सदृश भ्राचरण॒ करते हुए (स्यं) मनुष्य 
शरीरधारी को विजय करने के लिये (नि) प्रत्यन्त (याहि) प्राप्त हूजिये ।॥५।॥ 
भावाथः--हे राजन्‌! जोभ्रन्याय सेभ्राप काशत्रु होवे उक 
दासन के लिए बल के सहित श्राप नित्य प्राप्त हूजिए ।‰|॥ ` 
फिर उसी विषय को कृते हँ ॥ 


स्वानिषद्षटेवहन्तप जनसो टक्तवहिषः । 


उग्र पू्वीषु पच्य ददन्ते बाजक्ातये ॥६।। 


पदा्थः-हे (वृत्रहन्तम) अतिशय करके धनको प्राप्त होने वाले राजन्‌ 
(वृक्तबर्हिषः) विदीणं श्रिया है हवन कयि हुए पदार्थो से श्रन्तरिक्ष को जिन्होने पैसे 
ऋत्विक्‌ (जनासः) प्रसिद्ध पुण्यात्मा जन (वाजसातधे) संग्राम वा अन्न श्रादि "कै 
विभाग के लिए (उश्रम्‌) दुष्टों मेँ कठिन स्वभावे वाले श्रौर (पूर्वीषु) प्राचीनं प्रजां 
मे (पूर्व्यम्‌) पूवं राजाश्रों से किया गया सत्कार जिनका एसे (त्वाम्‌) श्राप की (हकत). 
स्तुति करते वा ग्रहृण करते हैँ वहू श्राप उन की सवेदा {इवु) ही उत्तम प्रकार रक्रा 
` कीजिए 11६] 
भावाः -है मनुष्यो | जो प्रतिष्ठति क्षत्रियो के कुल में उल्पत्न 
`. हृ्रा विद्या श्रौर विनय श्नादिसे युक्त श्रौर प्रजा के पालन में तत्पर इच्छा 
जिस की एेसा होवे उस को राजा मानो ।६।। 
। फिर प्रजाविषय को कहते है॥ ` 


अस्पाकमिन्ध दुष्टरं पुरोयादनिपाजिषरं | 
सयार्वानं धनँषने वाजयन्तमवा रथ॑म्‌ ।।७। 
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वदा्थंः- है (इद्र) राजन्‌ श्राप (श्रस्माकम्‌) हम लोगों के (दुष्टरम्‌) 
शत्रो वे दुःखसे पार होने योग्य (पुरोयावानम्‌) नयर को चलते हृए (राजिषु 
संग्रामो मे { धनेधने) घन धन में (सवावानम्‌) सेना श्रादि के साथ चलते हए (बाज- 
यन्तम्‌) किया श्रन्वेक्षण जिसका एते (र्थम्‌) सुन्दर वाहन कौ (श्वा) रक्षा 
करो ।७॥ 
 भावार्थः-हे राजन्‌ ! जोभ्रापहम लोगोंके नगरप्नौर राज्य की 
यथावत्‌ रक्ना करने को समथं होवें तो हमं लोगों के राजा होवें ।७॥ 


भ्रव राजद्वारा विद्रद्विषय को भ्रगले मन्व में कहते है । 
अस्माकमनद्रहिं नो रथ॑मवा पुर॑न्ध्या । वयं शविष्ठ 


वाय्य दिवि भ्रवौ दीमहि दिषि स्तो मनामहे ।८॥ 


पदार्थः-- ह (शविष्ठ) भ्र्यन्त बल से युक्त (इन्ध) राजन्‌ श्राप (पुरण्ध्या) 
बहुत विद्यां को धारण करने वाली बुद्धि से (्रस्पाकम्‌) हम लोगों के (रथम्‌) वहत 
प्रकारके वाहुनको (भ्रा, इहि) प्राप्त हूजिए श्रौर (नः) हम लोगों का निरन्तर 
(श्रवा) पालन कीजिये जिस से (वयम्‌) हम लोग (दिवि) मनोहर राज्य में 
(वाय्यम्‌) स्तीकार करने योग्य (श्रवः) श्रवण वा श्रन्न को (दधीमहि) धारणा कर 
 श्रौर (दिवि) प्रशंसा करने योग्य राज्य में (स्तोमम्‌) सम्पूणं शास्त्र के पढने रौर 
पाने को (मनामह) जानें ॥।५॥ 
भावाथेः--वही प्रजा काप्य होताहैजो राजा न्याय से प्रजाश्रों 
का उत्तम प्रकार पालन करके विद्या श्रौरः उत्तमशिक्षा की प्रजाभ्रोंमें 
प्रवृत्ति करे।{८॥ 
दस सूक्त में इनदर राजा प्रजा प्रौर निदान्‌ के गुण वंन करने से इस सुक्तके श्रं 
की इस से पूवं सक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम भण्डल मे पेतीसवां मुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


। श्रय षेड्चस्य षद्‌तरशत्तमस्य सुक्तस्थ ्रभूवसुराङ्किरस ऋषिः | । इन्द्रो देव्ता । 
 १1४। ५ निचुततरिष्टुष्‌ । २।६ज्रिष्टुप्‌ छःदः। धैवतः स्वरः} ३ जगती छन्दः । 
` निषादः स्वरः ॥ | | । ¦ ौ | 
 भ्रब छः ऋचा वते छत्तीसवें सवत का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्ते 
=: मेँ इन्द्रपदवाच्य राजविष्य को कहते हैँ ॥ ` 
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स॒ आ गषदिन््रो यो व्ुनां चिकतदततु दमनो र्थीणम्‌ | 
न्वचरो न वंषगस्त्राणस्वकृभानः पिबतु दुग्धपडुष्‌ ॥२१॥ 


 धदाथः- हे मनुष्यो (यः) जो (इदः) दाता (वसूनाम्‌) द्रव्यो के (दापुम्‌) 
देने को (विकेश) जानता रौर (रथिणाम्‌) घनो की (बासनः) रितेवालियों को 
जानता है (खः) वहु (वुषाणः) पिपासा ते व्याकुल कै सदुश श्रीर (धन्वचरः) 
भरन्तरिक्ष मे चलमे वाले के (न, सदृश (वंसगः) सत्य श्रौरं भरसत्यके विभाग करै 
वालोको प्राप्त होने वाला श्रौर (चकमानः) कामना करता हुभ्रा हम लोगोको ` 
(श्रा) सब प्रकार से (गमत्‌) प्राप्त होवे श्रौर (श्रंशुम्‌) प्राणों के देने वले (दग्धम्‌) 
दुग्ध का (पिबतु) पान करे ।१॥ 
भावा्वंः- इस मन्त्र मे उपमालं ०--मनुष्यों को चाहिये किजो धन 
देने, विचार करने, सत्य कौ कमना करने प्रौर मर्य्यादा को चाहने वाला 
होवे उसी को राजा मानें ।।१॥ 
फिर उषी विषयको कृते हैँ ॥ 


आवै हन्‌ हिः शुर क्षिपे रत्छोमो न पर्व॑तस्य पृष्टे | | 
अनुं स्वा राजननर्वैतो न हिन्वन्‌ गीर्भिमेदेम पुरत विशव ।।२॥ 


पदाथः--हे (हरिवः) अच्छे मनुष्यों से युक्त चरुर) शत्रश्रों के नाथ करै 
वाले (पुरहूत) बहती से सत्कार किये गये (रजन्‌) राजन्‌ जिन (ते) प्रोष का 
{िप्रे) उत्तम प्रकार शोभित (हनु) मुख श्रौर नासिका (गीभिः) सत्य से "उज्ज्वलं 
वासियों से {हिस्बन्‌) चलवाता हु्रा (श्रव॑ः) घोड़ों के (न) सदुश ग्रौर (पव॑तंस्य) 
पवेत के (पृष्ठे) उपर (सोमः) सोमलता के (न) सदृश व्यवहार (श्रा, सुहृद्‌} प्रकट 
होता है उन (त्वा) प्राप को (विष्वे) सब हम लोग (भरतु, सदेम) भ्रानन्त करे ` 
तथा भ्रप हम लोगों को भ्रानन्दित करिये ॥२॥ | । 


भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जो राजा सत्संङ्घ करतांहै वह्‌. 
पवेत में सोमलता के सद्र सब प्रोरसे बृद्धि को प्राप्त होता है।।२॥ 


फिर उसी विषय को कहत है ।। 
चक्रं न त्ते पुरुहूत. वेपते मनो भिया मे अप॑तेरिदद्विवः । 


पदायेः--हे (भद्विः) मेषयुक्त पूयं के सदृश वत्तंमान (पुरहूत) बहतो मै ` 1 








१३२ ऋषैः भं० ५। सु० ३६॥ 





` सत्कार पाये हए (मधध्रन्‌) बहुत धनो ते युक्त (सदावृध सदावृद्धि करने वाते 
राजन्‌ जिघ कारण (श्रमतेः, मे) मुभ निब द्धि का (इत्‌) ही (मनः) चित्त (रथात्‌) 
वाहन से (वृत्तम्‌) वत्तं हए (चक्रम्‌) चक्र के (न) सदृश (चिया) भय से (वेपते) 
कपता है उस कार्ण काःश्राप निवारण कीजिये श्रौर जो (कुषिव्‌) महान्‌ (पुरूवसुः) 
रसस्य धन से युक्त (जरिता) स्तुति करने वाला (त्वा) श्रापकौी (तु) निश्चय 
(श्रधि, स्तोषत्‌) -स्तुति.करेःउसका अरप सत्कार कर ।।३॥५ 

भावार्थः--दइस मन्त्र भे उपमालं०--जो राजा चोर श्नौर साहस करने 
वाले जनोंका प्रयत्नसेननिवारणकरे भ्रौरश्रष्ठजनोकान सत्कार 
करे तो भय के उद्भव से प्रजाये व्याकुल होवें ।\३॥ 

श्रव विद्रद्विषय को प्रगले मन्त में कहूते है ॥ 

एष प्रावेव जरिता व॑ दृन्रेष॑ति वाचं वृहद।गुषाणः । 
भ्र सव्येन मघवन्यंसिं रायः प्र दक्षिणिद्धरिषो मा वि वनः।॥४॥ 


पदर्थः--हे (हरिवः) उत्तम मन्तरियों से रौर (मघवन्‌) धन से युक्त (ई््) 
शवुश्ोके नाश करने वाले राजन्‌ जो (ते) श्राप का (एषः) यह्‌ (जरिता) सम्भू 
विदशनं की प्रशंसा करने वाला (ग्रावेव) मेघ के सदृश वाचम्‌) उत्तम शिक्षा 
युक्त वाणी को (इयति) प्राप्त होता है वह (बृहत्‌) बड़े को (श्रादरुषाणः) व्याप्त 
ह्येता हृश्रा (स्येन) वाम भ्रोर से (प्र, दक्षिणित्‌) उत्तम प्रकार दहने भागसे 
चलने वाला (रायः) घन के (भ्र, यंसि) उत्तम प्रकार प्राप्त होने वा नियम 
करने वले हौ वहेश्रप (वि) विशेष कर के (वेनः) कामना करने वाले (सा) 


“न हजिवे ॥४॥ 





। भावाथैः--ईइस मन्त्र मे उपमालं०--हे मनुष्यो ! जो बड़े विद्टान्‌ जन 
 वैणीकोौग्रहण करवा ग्रहण करायके इन्धियोंके निग्रह करने वालि होते 
हवे निष्फल मनोरथ वलिनहीं होते दै किन्तु सत्यकाम प्रौर अ्रसत्यके 

. . द्रषी निरन्तर वत्तंमान है ।।४॥ 

फिर उप्ी विषय को श्रपले मन्त मे कहते है ॥ 


एषां ता दषणं वधेतु दोषा एष॑म्यां वहसे हरिभ्याम्‌ 
 सनोदटषा षर्यः सुशचिष हषक्रतो षां दज्जिन्भरं पाः ॥५। 


ध पदार्थः--है (सुशिप्र) उत्तम कमल के समान मुलवाले (वृषक्षतो) बल- 
 बानोंकरी वुद्धि ग्रीर कर्म्पोके सदश वद्धि भ्रौर कम्मं जिसके वह्‌ (दच्िन्‌) शस्त 





छन्दः] चैवतः स्वरः 


ऋर्वेदः मं० ५। सू० ३७.॥ १२३३ | 





भ्रौर श्रस्त्र केज्ञान से युक्त राजन्‌ जो (वृष) सुख वषनि वाला (वृषणम्‌) बलिष्ठ 
(व्वा) श्रष को (वधंतु) बद़वि प्रौरजो (वृषा) वृष कै समान बलवान्‌ श्राप (छौः) 
सत्य कसना वाले के सदुश (वृष्षभ्थाम्‌) बल से युक्त (हरिभ्याम्‌) हरणएशील हस्तो 
से (वहसे) प्राप्त होते वा प्राप्त करति हो (सः) वह्‌ (वृषा) दुष्टोकी शक्ति 
रोकने वाला पनीर श्राप (वृषरथः) बलिष्ठ बैल रथ में जिनके एेते (वृषा) विदा 
कै बषनि वले (नः) हम लोगों को (भरे) संग्राम मे (धाः) षरिये धारण 
कीजिये ॥५। | 
भावाथेः--हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ तुम लोगोंको स्वेदा बढ़ाते है 
उनको श्राप स्रामं विजय के लिये प्रेरणा दीजिये ॥५।। | 


श्न शिल्पिका्यं विषय को श्रगले भन्तरमें कहते हँ ॥ 
यो रोहितौ वाजिनौ वाजिनींवान्तरिभिः क्तेः सचंभानावदिष् | 


यूने सस क्षितयो नमन्तां श्रुतरथाय मरुतो दुबोया ॥६॥। 


पदार्थः--हे (मर्तः) मनुष्यो (यः) जो (वाजिनीवान्‌) वेग की क्रियाका 
जानने वाला (त्रिभिः) तीन (शतैः) सैकड़ों पि भ्रस्मे) इस (यूने) युवा पुरुषके ` 
लिये (सचमानौ) मिले हुए (दुवोया) जो परिचरयां को प्राप्त होते ह उन (वाजिनौ) 
बड़े वेगवाले { रोहितौ) बिजली प्रौर प्रसिद्ध श्रग्नि का (श्रहिष्ट) उपदेश देवे उत 
(घ्‌ तरथाय) युते गए वाहन जिस के उसे लिये (क्षितयः) मनुष्य (सम्‌, नमन्ताम्‌) 
प्रच्छ प्रकार न्न होवें ।६॥ | 

मावार्थः--जो विमान श्रादि वाहन के कार्य्यो में श्नमिनि भादि पदार्थो 
कासंप्रयोग करते हैँ वे जितने तीन सौ घोड़ों से वाहन को शीघ्र पहंचति है 
उतना बल उस कलामेंहोतादै ्रौरनजो दस प्रकार शित्पविद्याके क्त्य 
में प्रसिद्ध होते है उनका सत्कार सब करते हैँ ।६। 


इस सूक्त मे इन्द्र विद्वान्‌ ग्रौर शिल्मीके कृत्य वरन करने से इस सूक्त के अधे | 
की इससे पूर्वं सूक्त के भ्र्थके साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पंचम मण्डल में छुत्ती सवां सूक्त सस्त हृधा\। 


श्रय पञ्चर्वस्य सर््ता्र्ञत्तमस्य रुष्तस्य श्रवि्छषिः। दनो देवता! १ ` ` 


निदत्वदवितषछष्दः 1 पञ्चमः स्वरः । २ विराट्त्रिष्टुप्‌ 1 ३।४॥ २ निच॒लत्रष्टष्‌- 








श्रथः ऋग्वेदः भं५ ५। सु० ३७ ॥ 





श्रवः पाच ऋवाधाले सैतीसवें सूक्त का श्रारम्म है उ्चके प्रथम मन्तरमें 
इन्द्र विषय को कहते है ॥ 


सं भादुना यतते सु्यैस्याजहानो पुतः खञ्चाः | 
तस्मा अमृधा उषसो व्धुच्छान्य इन्द्राय स॒नवामेत्याह ॥१॥ 


“ पदार्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (श्राजुह्वानः) श्राह्वान किया गया (घृतपृष्ठः) 
जल जिपक्रे पीठ प्र रेषा (ख्वन्वाः) उत्तम प्रकार चलने वाला प्ररि (सुययस्य) 
स्यं की (भानुना) किरण से (सम्‌) उत्तम प्रकार (यतते) प्रयत्न करता श्रौर जो 
(ध्रमृध्राः) नहीं हिसा करने वाली (उत्तः) प्रभात वैलाश्रों को (वि, उच्छान्‌) 
वसावेश्रौरजो इस विद्या को जानता है (तस्मे) उस (इन्द्राय) देष्वय्य युक्त 


` जनके णियिनो (श्राह) उपदेश देता है (इति) इस प्रकार हम लोग उसको 





(। (सुनवाम) उत्पन्न कर ॥१॥ 

भावा्थंः--हे मनुष्यो ! जो विजुली रूय्ये के प्रका के साथ 
वत्तं मान है उसको श्रादिसे लेकर विद्याका जो उपदेश देवे वह्‌ हमलोगौ 
की उन्नति करनेवाला होता है यह हमलोग जानें ।। १॥ 


 “ : ` : श्रब शिल्पी विद्वान्‌ कै विषय को कहूतेहै।॥ 
 समिंदाभिषैनवत्स्तीणेवंिवैक्तप्रांवा सुतसोमो जरते | 


्ावाणो यस्येषिरं ददन्त्यय॑दध्वयुहेदिषव हिन्धु्‌ ॥२॥ 


पशाथंः--हे विद्रान्‌ जो (स्तीर्ण्बहिः) स्तीणंबहि अर्थात्‌ आच्छादित किया 
 श्रस्तरिक्न जिसने एता श्रौर (युक्तग्रावा) युक्त मेव जिस से (सुतसोमः) तथा प्रकट 
ग्रा चश्मा जिसे (समिद्धाभ्निः) वह्‌ प्रदीप्त हृप्रा श्रन्ति संपूरौ पदार्थोका 
(वनवत्‌) सम्भोण करता है (यस्थ) जिसके (इषिरम्‌) गमन को (प्रावाणः) मेष 
: (वदन्ति) श्र से सूचित करते है जिसको (ग्रध्वयुः, शित्पविद्या की कामना करतां 
 हृग्रा जन (हविषा) रग्नि मे छोड़ने योग्य सामग्री से (सिन्धुम्‌) समुद्र को 
 . (भ्रव, श्रयत) प्रप्त होता ्रौर (जरते) स्तुति करता है उस श्रग्निका कार्ययो 
 : सप्रयोगकरो॥२।॥ ` 
` - ` भावाधेः-हे विदानो! जो श्रगिनि सम्पूण पदार्थौ में व्याप्त श्रौ 
बहुत उत्तम गुण प्रौर क्रियावान्‌ है उसको जानकर कार्यो को सिद्ध 
 करोः॥1२॥ । १ 
प्रघ युवावस्थाविवाह्‌ विषय को अ्रगले मन्व मेँ कुत है । 





ऋग्वेदः मं० ५। सु ३७ ॥ १६५. 





वध्रियं पतिमिच्छन्तयेति य ई वहाते महैषीमिषिराम्‌ । 
आस्यं श्रवस्याद्रथ आ चं घोषतपुरू सहस्ता पार वत्तेयातते ॥३॥ 


पदाथंः--ह विदानो जैसे (इयम्‌) यह (पतिम्‌) पति की (इच्छन्ती) इच्छा 
करती हुई (वधूः) स्व्रीश्रिय स्वामी को (एति) प्राप्तहोतीदहै श्रौर (यः) जोस्त्री 
को प्राप्त होने वाला प्रिय (इषिराम्‌) प्राप्त होती हुई (महिष्षीम्‌) बहुत श्रेष्ठ मृण 
वालीस्त्रीको प्राप्तहोताहै रौर जैसेवे दोनों सम्पूणं गृहकृत्यं को (बहते) 
चलाव वेसे (ईम्‌) जल वा सम्पूण पदार्थो को श्रगिनि से चलाया गया (रथः) वाहन 
चलाताटै वहू (शरस्य) इसके (श्रा, रवस्यात्‌) श्रालसाके श्रवण की इच्छा करने 
वाले से (घोषात्‌, च) ग्रौर शब्द द्वारा (पुरू) बहतो श्नौर (सहस्रा) हना केः 
(परि) सब श्रोर (श्रा, वत्तयाते) भ्रच्छे प्रकार वत्तंमान है ॥३॥ ` | 

भाव्यः -इस मन्त्र मे वाचकलु०- जपे किया ब्रह्मचय्यं जिन्होंने 
एसे स्त्रीश्रौर पुरुष परस्पर पति श्रौरस्व्रीभावकी इच्छाकरतेरहै तथा 
परस्पर प्रसन्न प्रिय होकर संयुक्त हए गृहाश्रम के व्यवहार को उत्तम रीति 
से पणं करते ह वेसेही जल श्रौर ्रग्नि संप्रयुक्त किये गए सम्पूणं व्यवहार 
कोसिद्ध करतेहैँश्रौर बहृतकोसोंसे भी मूहृत्तमात्र में वाहन श्रादिको 
शीघ्र परुचाते हैँ यह्‌ सबको जानना चाहिये ।\३॥ | । 


श्रव शीघ्रयानचालनविषय को कहते 
त स राजा व्यथते यस्पिभिन्दरस्तीतरं सोमं पिवति गोदखायम्‌ । 


आ संसव्नैरजंति हन्ति वं कषेति कषितीः सुभगो नाम पुष्य॑न्‌ ॥४॥ 


पदार्थः---यस्मिन्‌) जिप्त राजा में (इनः) विजुली (गोकवायम्‌) भुगोल है 
मित्र जिसका उस {तीक्रम्‌) तीन्र (सोमम्‌) जल का (पिबति). पान करती (स्वनः). 
भ्रौर रथ श्रादि द्रव्यो से (श्रा, ्रजति) प्राती ग्रौर ।वुत्रम्‌, मेव का (हन्ति) नाश 
करती है (सः) वह्‌ (सज). राजा (सुभगः) सुन्दर देय्यं जिसे उस (नाम) _ 
परसिद्ध को (पुष्यन्‌) पृष्ट करता हृभ्रा (क्षितीः) मनुष्यों को (क्षेति) वसातादहै वा 
रेष्वय्पे करता श्रौर (न) न (व्यथते) भय व पीडा को प्राप्तहोता है ॥५४।। 


भावार्थः जिस राजाके वशेमें भूमि, जलश्रग्निश्रौरपवनदहै उस 


राजाको किसी शत्र भ्रादिसे भय कभी नहीं होता श्रीैर वहु यजा यशस्वी | 
श्रौर प्रसिद्ध इस जगत्‌ मे होता है 11४! 1 
| भ्रव विद दुविद्याविषय को श्रते मन्व मे कते है ॥ 








१२६ ऋर्वैदः मऽ ५ ध्रु ३८ ॥ 
-दननननन०नन-नननननन ननन < 

पुष्यात अभि योगे मवात्युमे हतौ संयती सं ज॑याति । 

भियः स्यं मियो अग्ना मंवाति य इन््र॑य सुतसोमो ददाशत्‌ ॥५॥ 

:: ` पदाथेः-- (यः) जो (सूर्ये) सूयं मे (श्रियः) कमना करने वाला (श्रना) 
्मण्ति मेः (प्रियः) कामना करता हुश्रा (भवाति) प्रसिद्ध होवे तथा (क्षेमे) रक्षण में 
भ्रौरः (योगे) भ्रप्राप्त वस्तुकीप्राप्तिके लक्षण में (श्रनि) सन्मुख (पुष्यात्‌) पुष्टि 
करः तथा (वृतौ); राच्छादन करने में (उभे) दोनों (संयती) मिली हृदयो को जानकर 
(भ्रवाति) प्रसिद्ध होवे भ्रौर (सृतसोमः) एकत किया रेश्वय्यं जिसने एसा जन 
(इच्राय). एवय्यं की वृद्धि के लिये (ददाश्चत्‌) देवे वह जन शनुश्रों को (सम्‌, 
जयाति) रच्छ प्रकार जीते ॥५।॥। 

भावा्ंः--जो मनुष्य श्रम्नि भ्रादिकी विद्याकी कामना करते हुए 

योगक्षेम के साधन में चतुर, दाता प्रौर न्याय में प्रीति करने वाले हवेंवे 
ही दुष्टो को जीतने को समथं होवें ।५।। ` 

स सूक्त में इन्र, शित्पी, विद्धान्‌ श्रौर युवावस्था में विवाह का वर्णन, शीघ्र बाहून 

का चलाना ध्रौर विचुलीकी वियाकरा वंन क्रिया । इससे इस सूक्त के 
 भ्रंकीः इससे पूवं सुक्तके प्रथं के साथ सगति जाननी चाहिये ॥ 
धह पंचम मण्डल में संतीसवां सक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





भममाग्थनयनद कनि 


॑ रय पञ्चचस्याष्टा््रिश्त्तमस्य सुक्तस्य प्रधिश्छषिः। एन्द्रो उवत्ता 1 १ 
 श्रनृष्टुप्‌ । २।२३। ४ निचृदनुष्ट्ष्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ छदः! गान्धारः स्वरः । 
` भ्रव प्रचि ऋचा वलि श्रङ्तीसवे सृुक्तका श्रारम्भहै उसके प्रथम 
` मन्त्रम इन्द्रे गुणौ को कहते है॥ 
= उरोष्ट इन्र राधसो विभ्वी रातिः श्॑क्रतो । 
`-अषांनो विश्वचषणे चभ्ना सुक्षत्र मंहय ॥१॥ 
षदः (विश्वचषणे) सम्पूरो लने योर पदार्थो के हैलते वाले (शत- 
८4 चतो) अन्त दुद | से युक्त प्रौर (सुक्षत्र) सुन्दर क्षत्र वा द्रव्य वाते (द्र) श्रत्यन्त 
` देश्वय्ये से युक्त जिन (तै) प्रापके (उरोः ) बहुत (राधसः) घन का| विभ्वी) व्याप्त 
ध होने वाला (रातिः) दान है (भधा) दस के प्रनन्तर प्यायसे प्रजाध्रौका पालन 
हो वह राप 'मः) ह्म लोगो को (चयम्ना) पशु वा घतं से (मंहय) बडे करिये ॥१॥। 
भावा जौ दणवियासे पृक्त ्रसंस्य घन देने शरीर सपण व्यवहा 
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को जानने वाला अत्यन्त एेदवयं युक्त उत्तम स्वभाव श्रौर नम्रतासे युक्त 
होवे वह राजा प्रजाश्रों के पालन करने को समथं होवे । १॥ 
श्रव विष्द्धिविषय को श्रगले मन्त्र मे कंहृते है ॥ 
यदी मिन्द्र भ्रवाय्यमिषं शविष्ठ दधिषे | 
पये दौ्ेशुततमं हिरंण्यवणे दुम्‌ ॥२॥ 
पदा्थंः- हे (शविष्ठ) प्रतिबलयुक्त श्रौर (हिरण्यवणं) सुवणं को स्वीकार 
करने वाले (इश््र) दुःख के नाण करने वाले (यतु) जो (श्रवाय्यम्‌) सुनने के योग्य भ्रौर 
(दुष्टरम्‌) दुःख से तरने योग्य (इषम्‌) अन्न भादि को (पभ्रथे) प्रकट करता है उ 
(ईम्‌) प्राप्त होने योग्य श्रौर दुःख से तरने योग्य (दोधंशरत्तमम्‌) भ्रतिकाल से ्रधिकः ` 
तम सुनते वाले को श्राप (दधिषे) धारण करते हो ॥२॥ 
भावार्थः - हे राजन्‌ ! जो पूणंविद्या से युक्त धन धान्य पञ्च प्रजाभ्रों 
का बढ़ाने श्रौर ब्रह्मचय्यं से बड़ा पराक्रम वाला है उसी को राजकम्मचारी 
कीजिये ।\२॥ 
श्रब राजग्रजाधमंविषय कौ ्रगले मन्त्र मै कहते है ॥ 
यष्मासो ये तें अद्विषो मेहनां केतसाः । 
उभा देवावभिष्टये दिवश्च ग्पश्च राजयः ॥र॥ 


पदाथः -हे (अरदिवः) मेधो के सदृश पवेत हँ जिसके राज्यम एते संजन्‌ 
जैसे (उभा) दोनो, सूयं रौर चन्द्रमा (देवौ) उत्तम मृण कम्मं श्रौर स्वभाव वाले 
(दिवः) श्रन्तरिक्ष (ख) श्रौर (म्मः) पुथिवी के (च) भी मध्यमे प्रकाशित दहै (यै) 
जो (श्युष्ासः) श्रधिक बलयुक्त केतसापः) बुद्धि से सम्बन्ध रखने वाले जन (ते) वै 
(श्रसिष्टये) इष्टसिदधि के लिये (मेहना) वषण से प्रजाप्रोमे हैँ वहु प्रजाश्रौर श्राप 
निरन्तर (राजथः) प्रकाशित होते है ॥३।। 
भावाथैः- जसे सूयं रौर चन्द्रमा सम्पूणं जगत्‌ को प्रकाशित करते. 
है वैषेही राजा ग्रौर प्रजा मिल के सम्पूणं राजधम्मे को प्रकाशित करें ।।३॥ 
फिर उसी विषय को कहते हँ ॥। | 
उतो नो अस्थ करस्य चिदस्य तवं एत्रहन्‌ । 
अस्मभ्यं टृम्णमा मरास्मभ्यं नृमणस्यसे ॥*।। 
` पष्ा्थः-- हे (वुब्रहु्‌) जैसे सूय्यं मेव का नोणे करता है उसके सदृश वत्तेमान 
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(तव) श्राप का श्रौर (नः) हम लोगों के (उतो) भी (श्रस्य) इस के (कस्य) किस 
के (चित्‌) भी (दक्षस्य) बलसम्बन्धी (नृमणस्यसे श्रपने धन कौ इच्छा करते हो 
वह्‌ श्राप (श्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये, . (नृम्णम्‌) मनुष्य रमते हैँ जिसमे उस 
धन का (श्रा, सर) धारण कीजिये प्रौर (घ्रस्मभ्यम्‌) हम लौर्गोके लिये अभय 
दीजिये ॥४॥ 

|  अवार्थः- वही श्वष्ठ मनुष्यों मुख्यहोजो राज्यके रक्षणे 

तत्पर होकर वर्तव करे ।४] 
फिर उसी विषयको कहते है ॥ 


नृ तं आभिरमिष्टिभिस्तव श्मेन्छतक्रतो | 
इद्र सपाय गोरः शुर स्थामं सुगोपाः ।९ 


पदाथः - है (शतक्रतो) भ्रत्यन्त बुद्धि वलि (इन्र) राजन्‌ (ते) श्राप 
(श्राभिः) इन वत्तंमान (्रभिष्ठिभिः) इष्ट पदार्थो कीं इच्याश्रों से (तव) प्रापके 
(शर्मन्‌) गृह में हम लोग (सुगोपाः) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाले (स्थापन) हवे । 
भरौर है (शूर) भय से रहित राजन्‌ प्रापक राज्यवरा संग्राम में हम लोग \सुगोषाः) 
यथावत्‌ प्रजा के पालन करने वाले (नू) विश्चय (स्याम) हके ।॥ 
` भावाः है राजन्‌ ! हम लोग सत्य प्रतिज्ञा श्रौरप्रीतिसे प्रापके 
` गृह, शरीर, राज्य, रौर सेनाके सदा ही रक्नकं होके कृतकृत्य होवें ।५। 
इस सूक्त मे इश विद्वान्‌ राजा श्रौर प्रजा गुण वणंनकरनेसे इस सक्त के 
भरथं को इसके पूवं सक्त के भ्रथंके साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम सण्डल में श्रड्तीसवां सुक्त समाप्त हूश्रा ।1 





- प्रथ पञ्चचस्यकोनचत्वारिशत्तमस्य सक्तस्याऽत्रिऋं षिः । इन्धो दैवता । ! 
` विराडनुष्टुप्‌ ! २५३ । तिचृदनुष्टृप्‌ छदः । गान्धारः स्वरः । ४ स्वराडर्णिक्‌ छन्दः । 
` ऋषभः स्वरः । ५ बहती छन्दः । मध्यमः स्थरः | 


प्रब पचि क्रचा वाले उनचालीसवें सूक्त का श्रारम्भ है उसके 
प्रयम सन्ते मे इद्रे गृणोंको कहते है । 


यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो विदद्रघ बमयादस्त्था म॑र ॥२॥ 
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पदाथः हे (अद्धिवः) सूर्यं के सदृश विद्याके प्रकाश करने वाले (विह्दसो) 
धनको प्राप्त हए (चित्र) भ्रदुभूत गुणा कम्मे श्रौर स्वभाव वाले (इश्व) विदा श्रौरे 
एेश्वय्यं से युक्त (यत्‌) जो (त्वाद्यतम्‌) श्रपसे शुध किया (राधः) मेहना) 
वृष्टि कै सदृश {श्रस्ति) है (तव्‌, उभयाहस्ति) उस उभयाहस्ति भ्र्थात्‌ दो. प्रकारके 
हथ प्रवृत्त होते है जिसमेदटेसे को (नः) हम लोगों के लिये {श्रा, भर) सब प्रकार 
धारण कीजिये ॥१॥। | 

भावार्थः वही राजा धन से युक्त वा कुशली होवे जो वृष्टि के सदृश 
पन्यो के मनोरथो को वषवि ॥१॥ | 

भ्र विद्रद्विषय को श्रगते मन्त्र मे कहूते ह ॥ 
यन्मन्य॑से वरेण्यमिन्द्र चुं तदा भ॑र । 
विधया तस्यं ते वयमकूपारस्य दावने ॥२॥ 


पदार्थः--है (इन्व) भ्रव्यश्त रे्वय्यं से युक्त श्राप (यत्‌) जिस (वरेण्यम्‌) 
स्वीकार करने योग्य (क्म्‌) धम्मं भ्रौर विद्याके प्रकाश से युक्त को ,भन्धसे) 
मानते हो (तत्‌) उसको हम लोगों के लिये (श्रा, भर) घारण कीजिये जिससे 
(शष्ूषारस्य) श्रेष्ठ ह पार जिनका (तस्य) उन (ते) श्राप के (दावने) दाताके लिये 
(वयम्‌) हुम लोग प्रयत्न को (विद्याम) जानें ।॥२॥ 

भावार्थः--ह विदन्‌ ! श्राप जिस २ उत्तम विषय को जानते है उस 
काहुम लोगों के प्रति उपदेश्च कीजिये जिससे हम लोग घ्राप के राजकाय्यं 
को पु्णेरूप से करने को समथं होवे ॥२॥ | 

| फिर उसी विषय को कते हं 1 


यत्तं दिसु मराध्यं एनो असति शरुतं वृहत्‌ । ` 

तेन॑ दृद्व्य चिदद्िव आ वाजं दपि सातय ॥२॥ 

पदाथंः--हे (भरदरिवः) उत्तम प्रकार शोभित पवेत से युक्त विदन्‌ (ते) श्राप 
का (यत्‌) जो (दसू) देने की इच्छा करने वाला (प्रध्यम्‌) श्रव्यन्त साधने योग्य 
(भर.तम्‌) श्रव॒ श्रौर (बहव) बडा (मनः) चित्त (भस्ति) है (तेन) इस से(चित्‌) 
भी श्राप (दृह्‌) दृढ़ वस्तुश्नोकीरक्षाकरते हो श्रौर (सातये) धमं श्रौर श्रमे के 
` विभाग के लिये (वाजम्‌) संग्राम का (श्रा, दधि) भङ्ख करते हो ॥२॥ | 
 भवार्थः- जिस से मनुष्य ब्रह्मचय्यं विद्या योगाभ्यास श्रौर सत्य ` 


| भाषण प्रादिके श्राचरण से सम्पण विद्यां से युक्त मन को सिद | | 
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कर धमं से सम्पुणं जनो के हित के लिये दुष्टों कोदण्डदेताहै इससे वह्‌ 


ग्रति उत्तम है ।\३॥ 
प्रव राजप्रजाविषय को कते हैँ ॥ 
= मंिष्टं वो पघोनां राजानं चषणीनाम्‌ | 
रप पशसते पूर्वी मि छते गिर॑ः ।४॥ 
पवा्थः- हे मनुष्यो जिस (बः) श्राप लोगों श्रौर (मघोनाम्‌) बहुत रेर्वथो 
से युक्त (चषंणीनाम्‌) मनुष्यों के (महिष्ठम्‌) श्रत्यन्त बड़ श्रौर (इन््रम्‌) श्रत्यन्त 
पशव्यं के देने ताले (राजानम्‌) राजा को (भ््षस्तये) प्रशंसा के लिये (पूर्वोभिः) 
. प्राचीन प्रजाश्नों के साथ (गिरः) वारियों को (उप, जुनुषे) समीप से सेवते वा 
प्रसन्नता से स्वीकृत करते हो वे श्रौर वह्‌ सर्वत्र सुखी होते है ।४॥ 
भावा्ः--हे मनुष्यो ! जो राजा भ्रौर जो प्रजाजन परस्पर प्रनू- 
कलत श्र्थात्‌ प्रीति पुवेक वत्ताव रखते हँ वे सदा प्रानन्दित होते है ।।४॥। 
| फिर बिदद्विषय को कहते हैँ ॥ 
भस्मा इ्कव्यं वचं उक्थमिन्द्राय शंस्य 
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे गिरो वधेन्ल्त॑यो गिर॑ः छचम्भन्त्यजयः ।५॥ 
पवाथंः- हे मनुष्यो नो (इन्द्राय) भरत्यन्त रेश्व्यं के लिये (काव्यम्‌) कवियौ 
विदानो से कामना करे योग्य (उक्थम्‌) प्रशंसित ्षस्यम्‌) स्तुति करने योग्य 
(कचः) वचन का प्रयोग करता है (श्रस्म) इसके लिये (इद्‌) श्रौ र (तस्मै) उस 
` (ब्रह्मवाहसे) धनो को प्राप्त होने वाले जन के लिये (श्रत्रयः) नहीं ह तीन प्रकारके 
` दुमलजिननेंवे (गिरः) वाणिथाँ (वर्धन्ति) गती हैँ (उ) भौर (्रत्रयः) नहीं है 
तीन प्रकारके गुणों केदोषजिनमेंवे (गिरः) वारि (युम्मन्ति) उत्तम भ्राचरण्‌ं 
कराती है ॥५॥ । 0 | 
भावाः हे मनुष्यो! जो विद्वान्‌ जन वाणियोंको विचयाभ्यासतं से 
` श्रद्ध करते हं वै कवित्व ग्रौर एेक्वण्यं को प्राप्त होते है ।।५॥ 
इस पक्त भे इच राजा प्रजा श्रौर विद्वानों के गुणो का वरन होने से इस भुक्त 
के श्रथकी इस से पुवं सुक्त फे प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहु पंचम मण्डल में उनचालोसवां सक्त समाप्त हा \\ 


॥ तस ह ५ क ए क 1 
निः म 








ऋ्वेदः मं० ५। सु० ४५॥ १४१ 





श्रथ नवचंस्य चर्वारशत्तमस्य सूकतस्याऽि्विः । १--४ इद्रः । 
५ सु्यंः। ६ - € भ्रत्रिदेवता। १ निचुदुष्िक्‌ । २। ३ उष्णिक्‌ । € स्वराड्ष्णिक्‌ 
छन्द; । ऋषभः स्वरः । ४ तिष्टुष्‌ । ५।६। ठ । निच॒च्छिष्टष्‌ छन्दः । धैवतः 
स्वरः । ७ भुरिक्‌पङवितकष्छुन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ।। 
परब नव ऋचा वाले चालीसवं सूक्त का भ्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र 
 मंइन्दरके गुणो को कहते है ॥ 
आ याषचद्िभिः सुतं सोमं सोमपते पिब 1 


टपन्निनद्र हषमित्रहतम ॥१॥। 


पदाथंः--हे (सोमपते) रेष्वय्यं के स्वामिन्‌ (वृषन्‌) वैल के सदृश भ्राचरण 
करते हए (वृत्रहन्तम) भ्रत्यन्त धनं को प्राप्त होने श्रौर (इन) देश्वयं की इच्छा 
करने वाले जन (वृषभिः) बलिष्ठों के साथ श्राप (श्रद्रिभिः) मेधो से (सृतम्‌) उत्पन्न 
हए (सोमम्‌) सोमलता श्रादि भोषधियों के रस को (पिब) पान करिए रौर सङ्ग्राम 
को (श्रा, याहि) प्राप्त हूजिए ॥१॥ 


भावायंः-जो रेदवग्ये की इच्छा करे वे श्रवद्य बल म्मौर बुद्धि की ॥ 


घद्धि करे ।१॥ 
ग्रब मेघविषय को कहते हैँ ॥ 
हषा ग्रावा षा मदो ष्‌ सोपों अयं सुतः । 


1 | रै च 
ठषञ्निनद एषभिषटेचहन्तम ।२। (४ 
पदाथः (वृषन्‌) बल की इच्छा करते हुए (वृत्रहन्तम) प्रतिशय करके 
णत्रोके प्रौर (इच) दुःखोंके नाश करने वाले जन जो (श्रयम्‌) यहु (चषा) 
द्ानन्द को उत्पन्न करने श्रौर (वृषा) वृष्टि करने वाला (ग्रावा) मेघ श्रौर (मदः) 


प्नानन्द तथा वृष्य) सुख का वषनि वाला (सोमः) ओषधियों कासमूह्‌ (सुतः) 


उत्यन्त क्रिया गया है उन (वृषभिः) मेघादिकों से कार्य्यो को सिद्ध कीजिये २ 
~ भावा्थः-जो मेव श्रादि पदाथं हँउन से मनुष्य बहुत कार्थ्योको 
सिद्धकरसक्तेदैँ।२। 
फिर इन्द्र पदवाच्य राजा$के गणो को कहते है 


षां स्वा दषणं हषे वजिञ्चित्राभिरूतिभिः | 
षिन टषमिषबहन्तम ।॥२॥ _ 
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पदाथः - है (वुषन्‌) सुख करने वाले (वच्िन्‌) बहुत शस्त्र श्रौर भ्रस्त से 
युक्त (वृत्रहन्तम) भ्रव्यन्त दुष्टो के नाश करनेवाले (इन्ध) देश्वण्यं कौ इच्छा करने 
वाले (वृषा) वृष्टि करे वाला मै (चित्राभिः) प्रदमूत (ऊतिभिः) रक्षादि क्रियाश्रों 
प्रर (वृषभिः) दष्टो के सामथ्यं को बाधते वालों के साथ वर्तमान (वृषणम्‌) बलिष्ठ 
(स्वा) श्राप को (हबे) ब्ूलाता हू ।३॥ 
| भावा्थंः- मनुष्यों को चाहिये किं सुग्ये के सदृश वत्त॑माम श्रौर सब 
प्रकार गुणो से सम्पन्न, बलिष्ठ, न्यायकारी राजा का स्वीकार करे जिस 
से सब प्रकारसे रक्षा होवे ।३॥। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैँ 
 क्रूजीषी वजी दैषभस्तुराषाट्‌ ष्पी राजां एवह सोमपावा । 
युत्ता हरिभ्यां याद्वा माध्यन्दिने सव॑ने मर्सदिग््रः ॥५। 
 पदा्थेः--हे मनूष्यो ! जो (ऋजीषी) सरल श्रादि से युक्त (व्री) शस्त्र श्रौर 


` ` अस्त्रो काधारण कले वाला \बृषभः) वकिष्ठ (शुष्मी) बलिष्ठ सेना से युक्त 


















वाले ,त्वा) प्राप क्रा हमलोग ्र्रयणु करे ।५॥ 





: (तुराषाद्‌) हिसा करने वाले शुभ्रो को सहने (सोमपावा) श्रेष्ठ श्रोषधियों के 

रसं का पीने (वृत्रहा) दुष्ट शत्रुप्रोके नाश करने श्रीर (इशः) प्रत्यन्त रैष्वथ्यं का 

करने वाला (राज्ञ विद्या श्रौर्‌ विनय से प्रकाशमान (हुरिभ्धाम्‌) घोड़ों से वाहन 
` को (युक्त्वा) युक्त करके (ध्वाङ्‌) पीले (उप, यासु) समीप प्राप्त होवे श्नौर 
(माध्यन्दिने) मध्याहु-न में (सदने) भोजन कै समय (मर्तु) श्रानन्दित होवे उसी 
को श्रधिष्ठाता करो ॥४। 

| भवा्ंः--वही राजा प्ररंसित होवे जो राज्य के श्रद्गों श्रौर 
विद्याश्रों को ग्रहण करके प्रजापालन के लिये प्रयत्न करे ।[४। 


| श्रब सूयं विषय को कहते है) 
यत्या स्ये स्वभनिस्तमसादिष्यदासरः | 


अत्नत्रविचयां युगो सुव॑नान्यदीधयुः ॥५। 


। पदा्थः--है (सूच्यं) सूर्यं के सदृश वत्तेमान (यथा) जैसे (श्रक्ेश्रवित्‌) 
कतं रथात्‌ रेखागरित को नहं जानने वाला (मुग्धः) मसं कुखभी नही कर 

सकता है वैसे (यत्‌) नो (स्वर्भानुः) सूथ्यं से प्रकाशित होने वाला बिजुलीरूप 
 (श्रासुरः) जिसक्रा प्रकट रूप नहीं वह्‌ (तमस्य) राति के श्रन्धकारसे (अविध्यत्‌) 
युक्त होता है जिस सयं से (भृवनानि) लोक (ग्रदीधयुः) देखे जाति है उसके जानने 





>>> ०-००-०0 --©-<-^ 

भावाः - इस मन्त्र मे उपमालं०-- हे मनुष्यो ! जेस बिजुली गुप्त 
हर अन्धकार में नहीं प्रकाशित होती है वसे ही वि्यारहित मूखंजन का 
भ्रात्मा नहीं प्रारित होतताहै श्रौर जैसे मय्य के प्रका से संपुणं लोक 
प्रक शित होते वषे ही विद्वान्‌ का श्रात्मा सपु्णं सत्य भ्रौर भ्रत्य 
न्यवहा सों को प्रकाशित करता है ॥५॥ | 


ऋरवैदः मर । एु०४०॥ १४२ 


फिर ू्य॑विषय-को भ्रगले मन्त्र मे कहते है।॥ ` 

संभानोरथ यदिन साया अवो दिषो वर्त॑माना अवाहन । 
गृ घस्य तमसापव्रतेन तुपेेण ब्रह्मणाविन्ददत्रिः ।।६॥ | 

पदाथः- हे (इन्द्र) विद्वान्‌ (यत्‌) जो (स्वभनोः) सूयं के प्रकाशक के 
` संबन्धमें (दिवः) प्रकाशमान (वत्तंमानाः) स्थित (मायाः) बुद्धियां (श्रषत्नतेन) 
भ्रन्यथा वत्त मान. (तमसा) श्रन्धकारसे श्रौर (तुरीयेण) चौथे (ब्रह्मणा) धन से 
(गूह. छम्‌ गुप्त बिचली नामक (सूर्यम्‌) सूये के उत्पन्न करने वाले को (श्रवः) नीचे 
(भवाहन्‌) प्राप्त करती हँ (श्रध) इसके श्रनन्तर (त्रिः) निरंतर चलने वाला 
(श्रविन्वत्‌) प्राप्त होता है उनको श्राप जानिये ॥६॥ 

भावार्थः जेस गृप्त बिजुली के प्रकाश बडे कायंको सिद्धकरते है 
वेषे ही विद्वानों की बुद्धियां सम्पूणं विज्ञान कार्ययो को सिद्ध करती 
हैँ ।६।। 

१ भरव उकत विषय मे राजविषय को कहते ह ॥ 

मा मानिम तव्‌ सन्त॑मत्र इरस्या दग्धो भियसा नि गारीत्‌ । 
खं मित्रो असि सलयराषास्तो मेहावतं वरुणश्च राजं ॥७॥ 

पदार्थः हे (शत्र) तीन प्रकार के दःखं से रहित (रस्या) शरन की 
इच्छा से तथा (भियसा) मय से (दुग्धः) द्रोह को प्राप्त (इमम्‌, इस कोश्रौर 
(तव) श्राप के श्राक्नित (सन्तम्‌) हए (माम्‌) मुक को (मा) नहीं (नि, गारीत्‌). 
निमलिये श्रौर जो (त्वस्‌) अप्‌ (मित्रः) मित्र (सत्यराधाः) सत्य प्राचरणसेवा 
सत्यघन जिनका एेसे (श्रि) हो वह्‌ प्राप (राजा) सव के श्रधिष्डाता भौर (वरणः) ` 
श्रेष्ठ सेना काईश (च) भी (तौ) वे. दोनों (इह इस संसार यें (मा) मेरी 
(श्रवम्‌) रक्षा करो ॥७॥ 1 1 

भावाः दै घमिष्ठ राजा प्नौर सेना के स्वामी ! अन्याये किसी ` 


के भौ पदाथ कोभ नब्रहण करं मयश्नौर न्याय के शरच्छै रकार चलाने 








१४२४ ऋर्वेदः मं० ५। धू० ४०॥ 
^ ५-००-०9 ->-०->->@-9->->-> ०-00-9 
से राजघस्मं से पृथक्‌ न होवे परौर सदा ही सत्य धम्मं मे श्रिय हए मित्र के 
सदुश प्रजाश्रों का पालन करं ।\७॥। | 
इ परब विदद्विषय को कते हैँ ॥। । 
ड |. € ध |, 6 1 ` ` 
्राभमे बरह्मा युयुजानः संपय्यैन करिणां देवा्सोपरिकषन । 
अत्रिः घृस्य दिवि चकराषात्संभानोरपं माा अघुक्षत्‌ ॥८॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो जौ (ब्रह्मा) चारों वेदों का जानने वाला (कीरिणा) 
सम्पूणं विद्याश्रो कौ स्तुति करते वाले से (युयुजानः) मिलता हन्ना {नमसा सत्कार 
वा श्रन्न श्रादि से (देवान्‌) विद्वानों की (स्न्‌) सेवा करता श्रौर विद्याधियौं को 
(उपशिक्षन्‌) समीप प्राप्त विद्या को ग्रहृण कराता हभ (श्रत्रिः) सम्पुणं विद्याभ्रौ 
मे व्यापक (स्वर्भानोः) सूथ्यं की काति कै सदृश कान्ति जिसकी उसके (ग्राव्णः) मेघ 
से (सूयेश्य, सूं के (दिवि, प्रकाश मे (चक्षुः) नेच का (शरा, श्नात्‌) स्थापन करे 
वह्‌ (मायाः) वृद्धयो को प्राप्त होवे प्रौर श्रविद्या्रों कौ (शप, भरधुक्षतु) श्रपशन्दिति 
करे ॥८॥ | | 
| भावार्थः मनुष्यो ! जो विद्वानों की सेवा करने वाला, योगी, 
विद्ाके प्रचारमें प्रिय, विद्धान्‌ होवे वह जसे विजुली सूयं भ्रौरमेषके 
संबन्धसे सृष्टि की पालना श्रौर दुःख का निवारण होता हैवेसेही 
मरध्यापक रौर प्रध्येता के संबन्धसे विद्या की रक्षा रौर प्रविद्याका 
निवारण करता है ॥८॥ 
गरब सूय श्रौर श्रन्धकरार के दृष्टान्त से विदान्‌ शौर प्रविद्वान्‌ के 
 विषयको कहते हैँ ॥ 
$ न्ष, ५0 | 
यंत्रं खभानृस्तमपावि्यदाषुरः | | 
` अत्रयस्तमन्व॑िम्द नह १ न्ये अशकन्‌ ।।९॥। 
५४ | पदाथः विदानो ! (स्वर्भानुः) सूयैसे प्रकाशित (श्रासुरः) मेष ही 
(तमा अन्धकार से (यम्‌) जिस (पूरम्‌) सूथ्यं को (भ्रविध्यव्‌) ताड्ति करताहै 
` (तम्‌) उको | व) निश्चय करके (शरतरथः) विचा मे दक्ष जन (अनु, श्रविम्दत्‌) 
 नुरकूल प्राप्त होवें (बहि ) नहीं (श्रव्ये भ्रन्य इस के जानने को (श्रशषक्नुवन्‌) समर्थं 
शर्वे ९ | | ध 1 
1 त ना मनुष्यो ! जसे मेव | सूयं कोढापिके  श्मन्धकार को 
` उत्पन्न करता है वसे ही अ्रविद्या प्रात्मा कोश्रावरण करके श्रज्ञानको 
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उत्मन्न करती है प्रौर जपे पुय्यं मेव का नास श्रीर्‌ ्न्धकार का निवारण 
करके प्रकाशको प्रकट करताहै वैसे ही प्राप्त हुई विध्या अविद्याका नाद 
करके विज्ञान के प्रकाञ्च को उत्पन्न करती है इस विवेचन को विद्रान्‌ जन 
जानते हैं श्रन्य नहीं ।॥६॥ 


इस सूक्त मे इन्द मेष सूयं विदान्‌ भ्रविदवान्‌ कै गृण वणन करने शे इस सूक्त करे 
प्रथ की इस से पूवं सूक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ` 


यह्‌ पचम मण्डल में चालौसवां सुश्त समप्त हृश्रा ॥ 
पाभकायथायकोजभ्यद्ण) , 


रथ विशत्युचस्ये कचत्वारिशत्तमस्य सुक्तस्थाऽत्रि विः । विश्वेदेवा श्वता । 
१।२।६। १५ १८ चिष्टुप्‌ । ४। १३ विराद्त्रिष्पशन्दः। धैवत स्वरः । 
३। १४। १६ पङ्क्तिः । ५।९। १०। ११) १२ भ॒रिक्पड्वितः। ७। ८ 
पङ्क्तिछन्दः । २० याजुषी पङ्वितश्छन्दः । पञ्च; स्वरः । १६९ जगती । १७ 


निचज्जगतो खस्दः । निषादः स्वरः । | ॥ 


प्रन बीस ऋचावाले दइकतालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त 
मे विष्वदेवों के गुणों को कहते है ।॥ 


कोलुवा मित्रविरुण्टतायन्दिवो वां महः पार्थवंस्यवादे। | 
तस्यं वा सदसि बासींथां नो यज्यते वा पशटुषो न वाजान्‌ ॥१॥ 


पवायेः--हे (भिन्रावरणी) प्रा प्रौर उदान वायु के सदृश वत्तंमान पढने 
प्रौर पटाने वाले जनो (वाम्‌) श्राप दोनों भ्रौर (दिवः) प्रकाशौ को (कः) ` 
कौन (ऋतायन्‌) सत्य का श्राचरण करता हप्र (वा) वा (पार्थिवस्य) पृथिवीमे 
विदित जन के (महः) तेज को कौन (नु) शीघ्र जने (वा) वा (दे) प्रकाशमान 
विद्वान्‌ जनों (ऋतस्य) सत्य को (सदसि) सभामें (ज्ासीमाम्‌) रक्षा करो (वा) 
वा (यत्लाथते) यन्न की कामना करते हए के लिये (नः) हम लोगों की रक्षा करिये 
(बा) वा (पशयुषः) परुश्रो श्रौर {वाजान्‌} भन्नों के (न) सदृश हम लोगो के लिये 
भोगों को पराप्त कराए ।१॥ 


। भावाथः- हे विद्रानो ! जो श्राप लोग पृथिवौ प्रादि पदार्थो की 
` विद्याकोजान्तेहँतोहम लोगोको उपदेश देवें ्रौरसभांसेंकैठ्के सत्य 
न्याय को करे ।॥१॥ 





१५६ कऋग्ैदः म० ५। सु० ४१॥। 





द न फिर | उसी विषय को कहते हँ ॥ 
ते न पित्रो वरणो अय्यभायुरिन््र ऋमृक्षा मर्तो जुषन्त । 
नमोभिरव ये दधते वित स्तोमं दद्रायं मीग्दुषं सजोषाः ।२॥ 
पा्थः--(े) जो (स्तः) मनुष्य (नमोचिः) सत्कार श्रौर श्रन्नादिकों से 
(मोष्टषे) सुख का सेचनः करते हए (्द्राय) दुष्ट आचरण कै. करने वाले जनों 
के रुलाने वाले कै लिये (सजोषाः) तुल्य प्रीति के सेवन करने वाले हुए {सुवृक्तिम्‌ ) 
उत्तम प्रकार वजन होता है जिससे उस (स्तोमम्‌) प्रशंसा का (वधते) धारण करते 
(बा) वा जुषन्त) सेवन करते है (ते) वे (जितः) मित्र॒ (वरुणः) श्रेष्ठ अ्राचरण 
करने वाला ..श्रय्यंमा, न्याय का ईश ओ्रौर (इन्रः) परमष्वय्यवान्‌ (ऋभुक्षाः) बड़ा 
विद्वान्‌ (नः) हम लोगों के लिए (श्रथः) जीवन का सेवन करं ॥२।। 
`  भवा्थंः--उन्ही विष्टानों को उत्तम समभना चाहिये जो श्रपनै सदश 
सब प्राणियों भें वत्तवि २९।।२॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


आवां येष्ठाश्विना हवध्ये वात॑स्य पत्मत्रभ्यस्य पष्ट 


इत्वा दिवो अषुराय मन्म प्रान्धांसीव यज्य॑वे भरध्वम्‌ ।३॥ 





पदाथंः--हे (येष्ठा) :भ्रत्यन्त नियम के निर्वाहक , ग्रदहिवना, अरष्यापक श्रौर 
उपदेशक जनो जसे (बाम्‌) श्राप दोनों (रथ्यस्य) रथ मे उतपन्न हृए {वातस्य , पवन 
पत्मन्‌) सगे मे भ्रौर (पृष्टौ) पोषण करने मे (उत, वा) श्रधवा (श्रभुराय) 
मेध के लिये (दिवः) कामना करते हए के (अ्रन्धांसीव, भरन्त भ्रादिकों के सदश 
` (यज्यवे) यज्ञारस्भ वां यजमान के लिये कारण होते हो वसे, (हृव्य) रहए करने क 
लिये (सन्म विज्ञान का (प्र, श्रा, भरध्वम्‌) प्रारम्भ करो ।३।॥ 
~ भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकलुऽ- जसे पने श्रौर पठाने वाला 
 विद्याके प्रचार के लिये प्रयत्न करताहैवेपेही सब मनष्योको चाहिय 
कि निरन्तर प्रयत्न क्रं ।३॥ 
फिर उसी विषयको कहते हँ ॥ 


[नि 


` पूषा मर्गः प्रभृथे तरि्वमेजा भाजिःन नग्मुराश्वश्वतमाः; ।४।। 
पदाथः हे विद्वन्‌ (दिव्यः) शुद्ध ग्यवहारयुक्त (कष्वहोता) बुद्धिमान्‌, ` | 
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तथा देने श्रौर ग्रहृण करने वाले के सदृश जो (सक्षणः) सहने वाला (चित्तः) तीन 
पृथिवी जल रौर श्रन्तरिश्च में बहता (दिवः) धेष्ठ कमनाश्रों की इच्छा करता श्रीर 
(सजोषाः)साथ ही सेवन करता{बातः) वायु भौर (श्रग्निः) भ्रगिनि (भ्रभूये) शुद्ध कर्मे 
वाले व्यवहार में (पूषा) पुष्टि करने वा (भगः) देष्वय्यैका देने वा (चिकष्वभोजाः) 
संसार क! पालन करनेवाला श्रौर \्राष्वक्वतमाः ) शीघ्र चलने वाले घो ` जिनके 
विद्यमान वै (श्राजिम्‌) सं्रामकां (जग्मुः) जैसे प्राप्त होते है (न) वै (श्र) प्रयत्न 
किया जाता है वहा बहुत भोग की प्राप्तिकयता 9.1 


भावाथ हे मतुष्यो ! श्राप लोग श्रग्नि श्रादि पदार्थों से दारिद्र 





का नाश करके धनवान्‌ हूजिये ॥ ४ 
1 | फिर उसी विषय कौ कते है ॥ 
| भवो रवि युक्तां भरध्वं राय एवेऽ्वसे दपीत धीः| 
| ॥ शेष पएवैशोश्रिजस्य होता ये ब एवं महपसतुरारणाष्‌ ॥९॥ ` ` 
5. ^ 
।  पदाथंः--है (मरतः) मनुष्यो श्राप लोगं (धीः) ुद्धर्यो कौ (दधीत) 
| धारण करो श्रौर (वः) भ्रापलोगोंके लिए रथात्‌ श्राप श्रपने लिये युक्ताश्वभ्‌) 


यक्त घौड़ं जिससे उस (रयिम्‌) धन को (प्र, भरध्वम्‌) प्रत्यन्त धारणा कृरौ । तथां 
(श्रवसे) रक्षणा भरादि के लिये (एषे, प्रप्त होने कौ (सुशेवः) सुन्दर सुख से युक्त 
जन (एषेः) गमनौ से (श्ओौक्षिजस्थ) कामना करने वाले सन्तान का श्रौर (रायः) 
धनं का । होता) देनेवाला होता ह प्रौर (घे) जो (बः) भाप लोगों के (तुराणाम्‌) 
नाश करनेवालौं के नाश करने वाति (एवोः) श्रौर कामना करवाने है उनका 
भपतोग सत्कार करो 4 क 
 भावायै--ह मनुष्यो! श्रापलोगभश्रग्नि श्रादि पदार्थो की विद्यास 
धनवान्‌ होकर सत्यता से सव श्रनाथों का पालन करो ग्रौर दुष्टो कां 
ताडन करो ।।५।।. त 3 





कि) 
70 


फिर उसी' विषय को कहते है ॥ ` 
भवो वायुं रथयुजं कृणुधवं म देवं विं पनितारमकैः | ` । 
शवं ऋतसापः पुरनधीवस्वीनों जत्र पत्नीरा चिषे षुः ॥६॥ ` 

। पदाथः--हे मनप्यो जो (अ) इ संसार भे (इषु्यवः) वाया केदारा 
युद्ध करने वा (ऋतसापः) सत्य संबन्व रखने वले विद्वान्‌ जन (वः) श्राप लोगों केः. 
लिए (रथयुभम्‌) वाहन से युक्त (वायुम्‌) वेगवाले वाणुको (धुः) धारणः करें वी 
भाप लोगो रौर (नः) हम लोगों के लिये (पत्नीः) स्वयो के सदृ वत्तमानों कोः 
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ग्रौर (धिये) बुद्धि के लिए (वस्वी; बहुत पदार्थो से युक्त (पुरभ्बीः) भ्रन्तरिक्ष श्रौर 
`  पुथिवीको श्रा) सब प्रकार धारण करें उनकेसंग से वेगयुक्त वाहन से युक्त को 
(भ्र, कुणुध्वम्‌) श्रच्छे प्रकार सिद्ध करे (शकः) प्रशंसनीय पदार्थो से (पनितारम्‌) 
सतुति करने श्नौर धम्मं से व्यवहार करनेवाले (विप्रम्‌) बुद्धिमान्‌ (वम्‌) विदान्‌ कौ 
{भ्र, श्रच्छे प्रकार प्रकट करो ॥1६। 

| भावा्थः-- इष मन्त्र मे वाचकनलु०- हे मनुष्यो ! जैसे पतिव्रता पत्नी 
पति श्रादिको सुख देतीदहवेसेही वायु के समान वेगयुक्त रथकोग्रौर 
धामिक विद्वानों को धारण कर सब को सुखयुक्त करो ॥६॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


उप॑ द एषे वन्धेभिः शरुषैः प्र यद्व दिवश्चितर्याद्धरकः । 
उपापानवता विदुषीव विश्वमा ह वहतो मर्त्याय यब्गम्‌ ।॥७॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो (दिवः) विध्या प्रकाशो को (चितयद्भिः) जनाते हए 
(श्रेः) सत्कार करने योग्य विद्वानीं के साथ श्रीर.वन्य भिः, स्तुति करने योग्य \ शुषः) 


;: कनो के साथ (यह्वी) बड़ी (विडुषीव) एणं भिद्यायुक्त स्वी के तुल्य जो (उषासा- 





. नक्ता) रत्नि ग्नौर दिन (बः) श्राप लोगों के (उप, एषे, समीप प्राप्त होने को 
` - (मर्त्याय) मनुष्य के सुख के लिए (चिक््वम्‌) सम्पुणं (यक्षम्‌, वियाके प्रचार श्रादि 
को (हा) तिश्चय (रः श्रा, बहुतः) सब प्रकार धारण करतेहैउन केसेवन की 
विद्याकौ श्राप लोग जाने ।1७॥ 
भावायथंः- इस मन्त्र मे उपमालं०- है मनुष्यो ! जैसे बड़ी विद्या 
` युवत स्वी सब जगह विद्यायुक्त स्त्रियो श्रौर विद्वानों में सत्कारयुक्त हौ 
श्रौर संपूणं उत्तमगुणों कोधारण करके विद्यायृक्त पति भ्रादि की वः 
 क्रतीदहैवेतेही राति भ्रौर दिन सब व्यवहायोको धारण करके सव जगत्‌ 
` कौवृदिकरतेहै।जा 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ।। 


अमि वो अं पोष्याषतो ृन्वास्तोष्पति ल्ठरं रर॑णः | 
धन्यां सजोषा धिषणा नमेंभिवैनर्पतीरोर्षपी राय एषं । ८। 


प८दथंः-- ह मनुष्यो जसे (धन्या) घन को प्राप्त हई (सजोषाः) तुल्य प्रीति 
की सेवने वाली (धिषणा) बुद्धि (नमोनिः) सत्कारो वा श्रनन ` श्रादिकों स वनस्प- 
तीन्‌) अश्वत्थ प्रादि प्रर! ग्रोषधीः) यव सोमलतादिकोंको तथां (रायः) घनो को ` 
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(एषे) प्राप्त होने के लिये समर्थं होती है वैसे (वास्तोः) निवास के स्थान के (वतिम्‌) 
पालने वाले (त्वष्टारम्‌) तेजस्वीजन को (रराणः) दाता नँ (पोष्याबतः) बहुत पोष 
करने योग्य पदाथं जिन के विद्यमान उन (वः) स्रपि (नृन्‌) सनृष्यों का [श्रभि, रचे 
प्रत्यक्ष सत्कार करता हूं ॥ ८॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र में व'चकलु०- ह मनुष्यो ! जपे तीव्र बुद्धि 
भ्रौर विद्या से युक्त मनुष्य वेद्यक विद्ाकौ जान कर मनुष्यभ्नादिकों का 
पालन करते हैं वैसे ही सबके हित की इच्छा करने वालि मनूष्योंका सदा 
ही सत्कार करिये ।।८॥ छ 

फिर उसी विषय को कहते है ॥ 

तुजे नस्तने पर्व॑ताः सन्तु स्वेत॑बो ये वस॑वो न वीराः । 
पनित आप्यो य॑जतः षद्‌ नो वर्धानः शंसं न्यो अमिषं ॥९॥ 

पदाथः - हे मनुष्यो ! (ये) जो (स्वतवः) उत्तम गमन वाले (वसवः) 
पृथिवी श्रादि (वीराः) बुद्धि भ्मौर शरीरके वल से युक्त जनों के (न) सदृश (तने) 
विस्तीणं (तुजे) दान में (नः) हम लोगों कै लिये (ष्वताः) जलके देने वाले मेव 
ग्रौर दाता जनों के सदुश (सन्तु) होवे भ्रौर जो (अभिष्टौ, इष्टकी सिद्धि में (पनितः) 
प्रशंसित (श्राष्ट्यः) यथाथेवक्ता जनों में उत्पन्न (यजतः) मिलने वा सत्कार करने 
योभ्य जन (नः) हम लोगों कौ (सदा) सदा (वर्धत्‌) वृद्धि करे प्रौरजो (न्यः) 
मनुष्यों मे श्रंष्ठ (नः) हेम सगो को (कंसम्‌) प्रशंसा को प्राप्त करावें उन सबका 
हम लोग सत्कार करं ॥६।॥ 

भावार्थः - दस मन्त्र मे उपमालं०--जौ जन वीर जनोंके सदश 
शन्नो के निवारण करने, मेघ के सदृश देने वलि श्रौर वायुके सदश वेग 
यक्त विद्वान्‌ हम लोगों की नित्य वृद्धि करे उनकी हूमलोगभी वृद्धि 
कर्‌ः ।1६॥। . 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


ष्णो अस्तोषि भुम्पस्य गर्म चितो नपातमपां हटक्ि । 
गृणीते अभिरेतरी न शषः शोचिष्केशो नि रिणाति वनां । १० 
पदाथंः--हे विन्‌ श्राप (दृऽ्णः) सुख की वृष्टिकरने वालों की [श्रस्तोवि). 


प्रशसा करते हो (तरितः) तीनों में वृद्धिकरने वाला (श्रपाम्‌) मनुष्यों के सदृश प्राशियों 
के (नपातम्‌) नहीं पतन जिस का उस (भृभ्यस्य) पृथ्वी मे हृषु (गभम्‌) गभकी 


{(सुबुवित) उत्तम गमन के सदत (युणीते) स्तुति करता है इस प्रकार जो (घ्ररिनिः) 
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पवित्र करने वाते श्रभ्नि केःसदण (एतरी प्राप्त हती हुई के प्रौर (शोविष्केश्षः) प्रका- 

पितं विज्ञान वाले के (न)सद्ण शुषः) बलों से(वना) किरणों को (नि, रिणाति, जाता 
दाराप्त होता है वही सम्पूणं सृष्टि मे उत्पन्न हृए सुख को प्राप्त होता है ॥१०॥ 

भावा्थः-- वही पुरष बहुत धन श्रौर ्रादरको प्राप्त होताहैकि 

जो सष्टिक्रिमकी विद्ाको जान कर काय्यं की सिद्धिकै लिये यत्न करता 


है ।। १०॥। 
ध फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 


कृथा महै शद्रियाय बरवाम कद्राये चिकितुषे भगाय | 


आप ओषधीरुत नोऽवन्त॒ वोक्न। गिरयो वक्षकेशाः ॥१२१॥ 


 पदार्थः--हे विद्धान्‌ जनो मनुष्य {श्राप} जल {श्रोषघीः) सोमलता श्रादि 
भ्नोषधियां (वृक्षकेशषाः) वृक्ष है केशों के समान जिन के वे पव॑त (निरयः) मेव (उत) 
भ्रौर (द्यौः) सुय्यं (वना) किरणो के सदृश (नः) हम लोगो की (श्रवन्तु) रक्षा करें 
उन के सहाय से हम लोगं (महे) बड़े (चिकितुषे) जानने योग्य ग्रौर ,ददियाय) स्लाने 
बालोंसे प्राप्त हृए के लिये (कथ) किस प्रकार से (ब्रवाम) उपदेश देवें रौर (रयै) 
धन रौर (भगाय, ए श्वेय्यं कै सिये (कत्‌) कब उपदेशं देवे ।\११॥ | 
`“ भावार्थः इस मन्त्र भें वाचकलु०--सन मनुष्य श्रपने भरौर भ्रन्योंके 
रक्षण के लिये विद्वानों को मिल के प्ररन श्रौर उत्तरसे सत्य विद्याश्रं को 

प्तः. हो श्रौर ` न्यो के लि उपदेक्ञ देकर रेदवर््यं की वृद्धि -हम कव करें 

दस प्रकार नित्य उत्साह करे ।॥११। 

ं ` ` फिर उती विषयको कषत है 


शणोतुं न उजं पतिमिरः स नमस्तरी्यौ हमिरः परिज्मा 


 श्रणन्त्वापः पुरो न श्वाः परि सुचो बब्हाणस्यद्रः १२ 
 पदार्थः-हे मनुष्यो सः) वह्‌ (निभः) जल {तरीयान्‌) तैर श्रौर ' इषिरः) 
प्राप्त होने योग्य (परिज्मा, सव॑ प्राप्त होने वाला (अर्जम्‌) सल से युक्तं सेनाश्रो 


` वा अन्नादिकोंका (पतिः) स्वामी पालन करमे वाला (न ) हम लोगौँदढी (गिरः, 





उत्तम शिक्षा से युक्त वाशियों को (श्रृणोतु) सुने तथा {श्ुश्राः) एवेतवणंवाते पुरः) 
नगरों के (न) सदुश (श्रापः) रौर जलोंके सदेश विद्यभ्नोसे व्याप्त शिष्टान अनं 
(नः) हम लोगों की वारो कौ सूने (बवृहाणस्य) उत्तम प्रकार बहे (दः) मेघ 
` के (ललचः) चलने वालोंके सदृशहम लौगोंकी वारियोंको विद्रान्‌जन (परि, 
` कण्ठन्तु) सुने ।१२॥ ` . र ं 
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` भवार्थः-- इष मन्त्र मे उपमालं०--वेही जन विदान्‌ होने योग्य हैँ 
जो विदानो से पदी हई विद्या की परीक्षा को प्रसन्नतासेदेतेहैम्रौरवेही 
प्रध्यापक विघ्याथियों को विद्वान्‌ कर सकते हँजो प्रीति सेः उत्तम प्रकार 
पटा के विरोधियों कै सदृश परीक्षालेतेरहै। जौ इस प्रकार दोनों प्रयत्न 
करतेहुवे नदी की उन्नति के समान म्रच्छे प्रकार बढ़ते हैँ ।॥१२॥ ` 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ ` 

बिदा चिन्नु महान्तो ये व्‌ एवा अवाम दस्मा वाय दधानाः। 
पर्य॑श्चन सुभ्व १ आवं यन्ति पुमा मतेमलुंयतं वधस्नैः ॥१३॥ 

 पवार्थः- हे {वस्माः) दुःख की उपेक्षा करने वाले (महान्तः) बड़ धरष्ठ जनो. 
(ये) जो (वा्यंम्‌) स्वीकार करने योग्य सुख श्रौर (वयः) जीवन को (चन) भी 
(दधानाः) धारण करते हए (सुभ्वः) श्रेष्ठ कम्म में प्रवृत्त होने वले हम लोगजो 
(वः) श्राप लोगों को (ब्रवाम) कं उसको (एवाः) ही (चित्‌) निश्वय (नृ). 
शीघ्र श्राप लोग विड) जानिये जो (वधस्नैः) ताडन से स्नान करते भ्र्थात्‌ पवित्र ` 
होते है उनके साथ (क्षुभा). उत्तम प्रकार च्लने से (श्रनुयतम्‌) प्रनुकूलता से प्रयतत 
करते हुए (मत्तम्‌) सनुष्य को (श्रा, भ्रव, यन्ति) उत्तम प्रकार प्राप्त होतेहँउनकीं 
भ्राप लोग शिक्षा करो ।१३॥ 

भावाथेः- है मनुष्यो ! जेप विद्रान्‌ जन लुभ कम्मे कोकरे श्रौर 

उपदेश देवे वैसे ही भ्रपलोग आचरणकरोभ्रौर जौ मनुष्यों को क्लेशा देते 
हैँ उन को दण्ड दीजिये ।\१३॥ । 


फिरं उसी विषय को कहते हँ ॥। | 
आ देव्थानि पाथिवानि जन्मापश्चाच्छा म॑खाय वोचम । 


वृधै.तां धारो भिरश्चन््ा्रा उदा वधेन्तामभिषाता अर्णा! | १०८॥ 


पदा्थः--हे मनष्यो मै जिन (दब्यानि) धेष्ठ गुणों में हए (पाथिवानि) 
पृथिवी म विदित \अन््) जन्मों ग्रौर (श्रपः) कर्मो को (च) भी (अ्रच्छा) उत्तमः 
प्रकार (श्रा, वोचम्‌ सव श्रोर से उपदेश करू जिस (उदा) जल से (रणाः) समुद्रौ 
` के सदुश हुम लोगों की .चच्््राः) सुवणं वा श्रानन्द प्रश्रं भर्थात्‌ परिणाम दशाम 
जिनं के उन (श्रभिषाताः) चारों श्रोर से बटी हुई (चावः) सत्य कामनाभ्रो की -श्रौरः 


(गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वारशियों कौ (वर्धन्ताम्‌) वृद्धि कीजिये जिससे (सुम-  । 


खाय) शोभन यज्ञो वले के लिये प्रायो की (वधन्तम्‌) वृद्धि हो ।1 :४॥ 
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[= 
आवायः -इस मन्त्र मे उपमालं-हे मनुष्यो ! श्राप लोग धम्मयुक्त 
कर्मो श्नौर श्रेष्ठ गृणों का ग्रहृण कर के श्रपनी कामनाघरौं श्नौर वाणी को 
शोभित कसे । जसे जल से नदियां श्रौर समुद्र बढते हैँ वसे ही धम्म॑युक्त 
पुरुषार्थं से मनुष्य बढते है । १४॥ 
| फिर उसी विषय को कहते दहै ॥ 


पदेपदे मे जरिमानि धायि वल्त्रीवाशक्राया पायुभिश्च । 
सिष॑क्त माता मही रषा नः स्मत्परिभिश्रेनुदस्तं ऋजदनिः ।॥ १५॥ 


पदार्थः है मनुष्यो (सूरिभिः) विद्वानों श्रौर (पायुभिः) रक्षको से (च) 
नौर (या) जो (मे) मेरे (पदेपदे) प्राप्त होने प्राप्त होने, जानने जानने वा जने जाने 
योग्य पदाथ में (बहश) श्रेष्ठ सुल की देने (जरिमा, भ्रौर स्तुति कराने वाली 
(बा) वा (श्क्षा) सामथ्ये में कारण (माता) माता (दसा) रस ्रादि गौं से युक्त 
(मही) बडी वाणी वा भमि (ऋजुहस्ता) ऋजु भर्थात्‌ सरल हस्त जिसके वा जिस 
से वह्‌ (ऋलुवनिः) ऋजु शरान्‌ नहीं जो कुटिल उन पदार्थो के विभक्त करने वाली 
(लः) हम लोगों को (सिषक्तु सम्बन्धित करे बेह (स्वत्‌) ही (नि) निरन्तर (धाथि) 
स्थित की जाती है ॥१५॥ 

भावाथः--है मनुष्यो ! जपे माता सम्तानों की रक्षाकरतीहैवैसेही 
विद्ठानों के संगसे प्राप्त ग्रौर उत्तम प्रकार शिक्षित विद्या विद्वानों की सब 

प्रकार रक्षाकरती है ॥१५॥ 
: फिर उती दिषयको कहते हैँ ॥ 
कथा दाशेम नम॑सा सुदानुनिवया मरतो अच्छोक्तौ भशवो मरुतो 
. अच्छोक्तो । पा नोऽिवुध्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः ॥१६॥ 


(६  पदायंः--हे विद्रानो पप्रभ्रवसः) उत्तम श्रवण वा श्रन्न जिनका वे (मरुतः) 
|  मनृष्य हम लोग (एकया) गमन क्रिया से (श्रच्छोकषतौ) सत्य कथन में (लसः) 

` स्कार वा प्रन्न श्रादि से (सुदान्‌न्‌) उत्तम दानो को (कथा) कंसे (दाक्षेम) देवे जैसे 
(मरतः) प्रन (भरचछोक्ष्तौ) उत्तम वचन ये प्रवृत्त कराते है वैसे (नः) हम लोगों को 
इस विषय में प्रवृत्त करिये । जसे (बुध्न्यः) प्रन्तरिक्ष मे हुमा (श्रहिः) मेष ,श्रत्मा- 
कम्‌) हम लोगो का (उषमातिवनिः) उपमा का विभाग करने वाला (भृद्‌ हो भौर 
` (रिषे) अरन्नके लिये हम लोगों को (ऋ) नहीं (धाव्‌) घारण करे वैसे श्राप लम 
` भीहमलोगोंको हिसामें न प्रवृत्त कीजिये ।१६॥ 
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भावाथेः इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो { भ्रप लोग विद्वानों 
के प्रति प्रन करके कि हम लोग क्यादेवें श्रौर किससे क्यां ग्रहण करे 
सा निर्चय करके व्यवहार करो श्रौर जंसे मेव स्वयं छिन्त भिन्न हके 
प्रन्योंकीरक्नाकरताहैकेसे ही विद्वान्‌ जन स्वयं दुसरे से प्रपकारकिये हुए 
से छिन्न भिन्न होकर भी अ्रन्योंका सदा उपकार करते है ।१६॥ 


फिर विद्रद्विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैँ ।। 

इतिं चिन्न प्रजायै परुमत्ये देवासो वनते मर्यो व आ वासो वनते 
मत्यां वः । अजां श्रिवां तन्वो धतिमस्या जरां चिन्मे निश्ति- 
जेग्रसीत ॥ १७।। 

पदाथेः--हे (देवासः) विद्वान्‌ जनो जौ (मध्यः) मनुष्य (वः) अ्रपलोगोको 
(पश्ुमल्ये, बहुत पशु विद्यमान जिसे उस (प्रजाये) प्रजा के लिये (धासिम्‌) श्रनन 
की (वनते) सेवा करता है श्रौर जो (चित्‌) निश्चय से (इति) इस प्रकार से 
(श्रस्थाः) इस प्रजा कै (तन्वः) शरीर की (कश्िञम्‌) मंगलस्वरह्प (जराम्‌) 
वृद्धावस्था की (भ्रा, वनते) धरच्छे प्रकार सेवा करता दै रौर जो (मल्थंः) मनुष्य 
(चित्‌) निह्चयसे (मे) मेरेशरीरकी मंगल स्वरूप वृद्धावस्था क सेवन करत। है 
प्रौर (निक्छंतिः) भूमि के सदुश (श्रत्रा) इस प्रजा में (वः, प्रपि लोगोंके ग्रनन 
को (जग्रततीत) खाता है इक प्रकार है (देवासः) विद्वान्‌ प्रापलोग हूषलोगों के लिये 
इसको (न्‌) शीघ्र सिद्ध कीजिये ॥१७। 

भावाथंः हे विद्वान्‌ जनो! भ्रापलोग एेषा प्रयत्नकरो जिससे. 

नुष्यों की श्रवस्था बदु 1 जब तक्र मनुष्य वेद्ध नहींहोते तत्र तकये 
परीक्षक मी नहीं होते हैँ ।। १७॥ | 
फिर उसी विषय के कहते हैँ ॥ 

ता वौ देवाः घुपतिपनेयन्तीदिषमश्याप वसवः शसा गोः | 
सानं सुरालुमृव्यन्ती देवी परति द्रवन्ती सुविताय गम्याः |;१८॥ 


पदाथः- हे (देवाः) धाक विद्वान्‌ जनो जो (सुदानुः) उत्तम दानसे 
युक्त (भृटयन्ती) सुख देती (ब्रवन्ती) जानती वा चलती हुई . देवी) विचायुक्त स्त्री 
(सुविताय) देष्वय्थं के लिये (वः) श्रप लोगोको प्राप्त होती है (ताम्‌) उसको 


(ऊर्नयन्तीम्‌) तथा पराक्रम आदि केदानसे वृद्धि कराती हई (सुमतिम्‌) घरेष्ठ ` | ८ 
 बुद्धिकोश्रौर (इषम्‌) श्रन्न को हुम लोग (ऋष्वास) मो । है (वप्रवः). उत्तमगुरो | 
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मे निवा किप हृए्‌ जनो ! जो (चोः) पृथिवी के मध्य मँ (कता) प्रशंसाके साय 
वत्तंमान है (सा) वह (नः) हम लोगों को प्राप्तहो। भ्रौरहे विचायुक्तस्त्री 
श्राप इन जनों के (प्रति) प्रति (बम्पाः) प्राप्त हुजिये । १८॥ | 

भावार्थः-- मनुष्य सदा उत्तम प्रकार घृत श्रादि के संस्कार से युक्त 
वद्धि श्रौर बल के बढ़ने वले श्रन्नकासदा भोगकरं जिस से बृद्धि 
यद श्रौर धन बढ ॥१८॥ 

फिर उसी विषयक कहते है ॥ 


अभि न इं यूथस्य माता सननदीर्भिखवेशी वा गृणातु । 
उशी वा बहदिवा गरणानाम्यु्वाना प्र॑भृथस्यायोः ॥१९॥ 


 पदर्यः- हे मनुष्यो जो (इला) प्रशसा करने योग्य वारी वा भूमि 
(थस्य) समह की (मात्रा) श्रादर करने वाली साताके सदृश (नः) हम लोगों 
की (भ्रमि, गुणातु) सब श्रोरसेस्तुति करे (बा) वा (श्रायोः) जीवन की (उर्वी) 
बहुत वशम होते है जिस से एसी वाणी (नदीभिः) धष्ठों के सदृश न'डियोंसे 
(स्मत्‌) ही स्तुति करे (वा) वा (बरृहिवा) बडा प्रकाश जिसका एसी (गणना, 
सतुति करने वाली (उर्वशी) श्रौर बहतो कौ वश मेँ करने वाली बुद्धि प्रम्पष्वनिा) 
संमुखता से भ्र्थो को ढापरती हुई (प्रभ्रथस्थ) प्रकर्षता से धारण किये गए जीवन की 
स्तुति करे ॥१६॥ 

 भेव्थ--इस मन्त्र मे वाचकलु०-है मनुष्यो | प्रापलोगममजौ 
सत्य भाषणसे युक्त बाणीको धारण करतो श्राप लोगोकी अवस्था 

बद्‌ ।१६॥ ५ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
तिष॑क्तु न उजनेग्यस्य पुष्टेः ॥२०॥ 
( पदथंः-जो विद्वान्‌ होवे वहु (नः) हम लोयों को (अजंभ्यस्य) बहत बन 
से प्राप्त (पुष्टेः) पुष्टिके योग का (स्षिषक्तु) सेवन करे ।(२०॥ 

| भावाथेः- जो जगत्‌ का उपकार करने वाला होता है वही सम्पूर्ण 
विद्याश्रो के. संब-ध करने को योग्य होता है ।२०॥ 

दसं सूक्त में विष्वेदेवों के गुण वणन करने से इस सूुक्तके श्र्थंकी इससे 

पूवं सूक्त के श्रं के साथ संगति जाननी चाहिये । 
` यह्‌ पंचम मण्डल में इकतालीसवां सुत्त समत हश्रा 1 


(न 
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प्रथाष्टादश्चचंस्य हिवत्वररितत्तमस्य पुक्तस्याऽच्रि्छं षिः । विण्वेदेकय देवताः । 
१।४।६। ११। १२ १५ १६। १०८ निचसत्रिष्टय्‌ 1२ विरादच्चिष्टय्‌।३।५। 
७।८। € 1॥ १६। १४ त्रिष्टुप्छन्दः । धत्रतः स्वरः । १५७ याजुषी पङ्क्तिश्छन्दः । 
११ भृरिक्पङषित्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 


प्रव श्रठारह्‌ ऋचात्राले बयालीतवे सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
मे विश्वेदेवों के गणो को कहते हैँ ॥ 

थ ्म्तमा वरणं दीधिती गमितं मगमदिंति नून्मश्याः । 
पृष्॑ोनिः पञ्च॑होता श्रणोखतूतेषन्ा अघंरो मयोभु; ॥१॥ 

पदार्थः. हे विदन्‌ जो (वरणम्‌) उवान वायु को (दीधिती) प्रकाशित 
करती हई (शन्तमा) भ्र्यन्त सुख करने वाली (पृष्नोनिः) वृष्टि है कारणा जिसका 
देसी तथा (पञ्कहोता) पच प्राण॒ ग्रहृण करने वाले जिसके ठैसी (गीः) कणी 
वत्त॑मान है उसको (सित्रम्‌) प्रास (भगम्‌) देश्ये श्रौर (श्रदितिम्‌) श्राकाश वा 
भूमि को (नूनम्‌) निश्चय करके (भ्र, श्रह्याः) प्राप्त होवे भ्रौर जो (धतुर्तपनुथाः) 
नही दिसत है मामं जिसका रेस. (मयोनुः) सुखक(रक (शरसुरः) प्रकाश क्षा 
श्रावरण करने बाला मेघरहै उसमे स्थिति जो वाणी उमको प्राप (श्रुणोतु) 
सुनिये ॥१।। 

भावा्थः- सब चर ्रौर श्रचर पदार्थो में श्राकाक्च के संयोगसे 
वाणी वत्तं मान है उसको विदान्‌ ही जान -ओ्रौर कार्य्योमें व्यवहारमेंला 
सकते है \\१।। . | 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


प्रतिं मे स्तोममदितिर्जगभ्यात्मूतुं न माता हयं एशे । 
ब्रहम प्रिषं दवतं यदर्त्यहं भित्र वरुणे यन्ब॑यो ॥२॥ 


पदाथैः-- हे मनुष्यो (श्रदित्तिः) परणं सुख को देने वाली (मतय) माता 
॥ (हृधम्‌, हरय के प्रिय (सूनुम्‌) सन्तान ॐ (न) सदश जो (मे) मेरी (स्तोमम्‌) 
# स्तुति को `प्रति, जपृभ्यात्‌) अत्यन्त ग्रहण करे श्रौर (यत्‌) जिस (सृशेचम्‌) उत्तम | 
प्रकार सुश देनेवाले (श्रियम्‌) सुन्दर प्रौर प्रीततिकारक तथा (देवहितम्‌) देव मर्त 
विद्वानों के सिप हितकारक (ब्रह्य) सन्‌, चित्‌ ्रौर श्रानन्द स्वरूपं चेतन (श्रस्ति) 
 हैग्नौर (यत्‌) जो (मित्रे) प्रासतरायु श्रौर (वरणे) उदान वायु में (मयोभ्‌) भुव. 
` कारक है उको (अहम्‌) मै इष्ट मानता हं वैसे श्राप लोग भी मानिये ॥२॥ 
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भावार्थः हे मनुष्यो ! जो जगदीदवर प्रेमभाव से स्तुति किया गया 
प्रौर जो उसकी श्राज्ञाका सेवन क्रियाहोतो वहु जेसे कृपा करने वाली 
माता शीघ्र उत्पन्न हृए बालक पर वसे धार्मिक उपासक जन पर दयां 
करता है, जो जगदीश्वर सर्वत्र व्याप्त हृश्रा भी प्राणादिकों में पाया 
जाता है उस सब काल में सुख देने वाले परमात्मा कौ हमलोग उपासना 


कर्‌ ।1२॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ । 


उदीरय कवित॑मं करीनामुनततैनममि मध्वा पृतेनं । 
सनो वसूनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देवः सविता छुवाति ।।३।। 


पडा्थंः--है मनुष्यो ! जैसे खेत बोने वाले जन (मघ्वा) मधुर (घतेन) जल 
से क्षेत्र श्रादि सीचकर श्रन्नादिकों को प्राप्त होतेह वसे ही (एनम्‌ इस (करीनाम्‌) 
बृद्धिमानों के मध्यमे (कवितमम्‌) भ्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ को (उत्‌, ईरय; उतमतासे 
प्रेरणा दश्रो तथा (श्रमि, उनतत) प्रभ्युदय के ्रथं विद्या श्रौर उत्तप शिक्षा से सीचो 
ग्रीरहे व्िद्ठन्‌ जिस कवियोंके मध्य मेंश्वष्ठ कविकी प्रेरणा करो सः) चह 
(सविता) विया प्रर देश्वथ्ये का करने वाला (दैवः) विद्धान्‌ (नः) हम लोगों के 
लिये (प्रयता) प्रयत्नसे सिद्ध होने योग्य (चन््ाणि) प्रानन्द के देनेत्राले सुत्णं 
प्रादि (हितानि) हितकारक (वसुनि) द्रव्यो को (सुवाति) देवे 11३ 


भावार्थः- है विद्धान्‌ प्रध्यापक पुरुषो ! श्नपि लोग जौ निश्चय 

करके सब से उत्तम, सम्पूणं विया से युक्त, श्रेष्ट विदान्‌ होवे उसको - 

गृहाश्रम न करः एसा उपदेश दीजिये । जिस से संसरमें वत्त मान मनुष्यों 

 काबड़ा सुख बहे क्योकि जो निरचय करके पूणं विचयायुक्त होकर गृहाश्रम 

` को करे वहु बहुत व्यापारवान्‌ होने से वीर्यं श्रादि केनाक्च होने से थोडी 

1 1 होकर निरन्तर मनुष्यो के हित करने को नहीं समर्थं 
होवे ॥३॥ ` 


फिर उसी विषय को कहते है ।। 


 समिंद्धणो मन॑सा नेषि गोभिः सं सूरिभिैरिवः सं स्वस्ति 
सं ब्रह्मणा देवितं यदसि सं देवानां समला यहियानाम्‌ 


पदाथः-- हे (इच) विचा भ्रीर देष्वथ्यं से युक्त जिक्तसे घाप (य | 
जो 
(गोतः) इन्व वा वाणि कै साथ (समू, स्वस्ति) उत्तम सुख (श्रस्ति, ॥ वह्‌ 
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(नः) हमलोगों को (मनसा) विज्ञान के साथ (सम्‌, नेवि) श्रच्छे प्रकार प्राप्त करते 
हैश्रौर हे .हरिवः) ष्ठ मनृष्यों से युक्तजो (बुरिभिः) विद्वानोके स्थ सुलह 
वह्‌ हूमलोगो को सम्‌) एक साथप्राप्त करते ्रौरजो (बरह्मणा) वैदधनवा 
यन्न के साथ (देवहितम्‌) विद्वानों का हितकारक सुख है वह्‌ हमलोगो को (सम्‌) 
एक साथ प्राप्त करते है श्रौर जो \यक्ञियानाम्‌) यज्ञ करने वाले (देवानाम्‌) 
विद्वानों की (सुमत्या) श्रष्ठ बुद्धिके साथ विद्वानों का हितकारक सुख है वह हम 
लोगों के लिये (सम्‌) एक साथ प्राप्त करते हैँ इस से सत्कार करने योग्य हो ।1४॥ 

भावा्थः--हे मनुष्यो | श्रापलोग सत्यवाणी, विद्वानों का सङ्ग, 
वेदविद्या श्रौर श्व ष्ठ बुद्धि के सहित उत्तम प्रकार चोभित हुए श्रभीष्ट यख 
को प्राप्त हृजिये ।(४॥ 

फिर उसी विषय को श्रगले मन्व में फहुते है ॥ 

देवो भग॑ः सविता रायो अंश इन्द्रौ त्रयं संजितो धनानाम्‌ । 
ऋशक्षा वाजं उत वा पुर॑न्धिरवन्त॒ नो असृतासरतुरासंः ॥५॥ 

पदार्थः हे मनुष्यो! जसे (देवः) दाता (भः) रेश्वय्यं से सम्पन्न 
। सविता, प्रेरणा करने वाला (सायः ) धनो का (श्रक्लः) विभाग तथा (वृत्रस्य) मेध 
ग्रौर {धनानाम्‌ धनो क (संजितः) उत्तम प्रकार जीतने वाला (इन्रः) सूरय 
(ऋभुक्षाः) बड़ा (वाजः) ज्ञानवान्‌ (उत) भी (बा) वा (पुरन्धिः) बहुत वृद्धिमान्‌ 
प्रौर (तुरासः) शीघ्र काय्यं करने वाले तथा (श्रमृतासः) श्रपने कूप से नहीं नाश 
होने वले (नः) हम लोगों की (भ्रवन्तु) रक्षा करे वैसेयेश्राप लोगों कीभी 
क्षा करं !1५॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो मनुष्य श्रपने सदश्च ्रन्योके ` 
भी सुख दुःख हानि लाभ प्रतिष्ठा श्रौर भ्रप्रतिष्ठा को मानतेरवेही प्रशसा 
के योग्य होते है ।\५॥। ध 

फिर विद्वानों के विषय को अ्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 

पर्त्व॑तो अप्र॑तीतस्य जिष्णोरजुय्येतः प्र ब्रवामा कृतानि | 


न ते पव पघवन्नापरासो न वीयं १. नूतनः कश्चनार्यं ॥६॥ 


पदार्थः--हे (मघवन्‌) त्यन्त श्रष्ठ धनसे युक्त ग्रौर प्रत्यन्त विद्या वाले ` 
विद्धान्‌ वा अरति बलवान्‌ राजन्‌ (भर्त्वतः) प्रशंसित विदानो से युक्त (्र्रतीतस्य) 
प्रतीति कै भ्रविषय (श्रच्यंतः) ज्सिको जीणं भ्रवेस्था नहीं प्राप्त हृ एसे 





१५८ ऋग्वेदः मं० ५ सूऽ ४२॥ । 
(जिष्णोः) जीतम वाले (ते) प्राप के जिन (कृतानि) कृत्यो का हुम लोग (प्र, 
प्रवामा) उपदेश देँ उनको (न) न (पूरवे) प्राचीनजन (न) न (श्रपरासः) पचसे 
हुए जन व्याप्त हृति हैँ प्रौर नूतनः) नवीन (कः, चन) कोई भी घ्राप के (वीर्यम्‌) 
पराक्रम को (न) नरह (श्राप) व्याप्त होता है ।६॥ | 
भावार्थः - विद्वानों को चाहिये किं उन्हीं प्रशंसित कर्मं वालों के 
कृत्यो को श्रन्थ जनों के लिये उपदेश देवें जिन के कमं श्रप्रतिहूत भ्र्थात्‌ 
नष्ट नहीं, होते है ।६॥ 
| फिर विद्टानों के उपदेश विषय को श्रगले मंत्र मे कहते ह ॥ 
उषं स्तुहि प्रथमं रंसनयेयं इृहस्पतिं सनितारं धनानाम्‌ | 
यः शंसते स्तुषे शम्भ॑विष्ठः पुरूवसरागमज्जो वानम्‌ ॥७॥। 
पदाथः ह विद्या प्रौर देश्वयंसे युक्त (यः) जो (पुरूवसुः) बहुत धनौ 
से युक्त (श्म्बविष्ठः) भ्रत्यन्त सुखकरारक जन (शंसते) प्रशंसा करने वाले प्रौर 
, (स्तवते) स्तुति करने वाले के लिये (प्रथमम्‌) पहिले {रत्नधेधम्‌) र्न धरने योग्य 
` जिससे उस (जोहुवानम्‌। पुकारे गये का पुकारने वालि के लिये | बृहस्पतिम्‌, बड़ों 
` कै प्लने करने शओ्रौर (घननाम्‌) धनो के (सनितारम्‌) उत्तम प्रकार विभाग करने 
वलि को (आगमत्‌) प्रप्त हो उत्त कौ प्राप (उप, स्तुहि) समीप म स्तुति 
करो ॥७॥ `. 
भावा्थः--वे ही जन प्ररंसा करने योगयहोतेहँजो सवपदाथ बि 
भ्र्थात्‌ विभाग करके खाते हं ।!७। 
| फिर उसी विषय कौ कहूते हैँ ।। 


तवोतिभिः सचमाना अरिष्ठ बृहस्पते मपवानः सुवीराः | 
ये अंखदा उत वा सन्ति गोदा ये व॑स्दाः सुभगारतेष रार्यः॥८॥ 


 परद्थेः- है बृहस्पते) बृहत्‌ ब्र्थात्‌ विद्या रादि उत्तम पदार्थो की रक्षा 
करने वाले (ये) जो (तव) भ्रापकी (ऊतिभिः) रक्षा श्रादिकोंके साथ ( भरिष्टाः) 
` नहीं हिता किये गए (सचमानाः) संबन्ध करते हए (मघवानः) श्रतयस्त श्र ष्ठ धन + 
से युक्त (सुबीराः) उत्तम वीरजन (अश्वदाः) श्रनि प्रादिवा घोडोंकौदेवानै ` 
(उत) भी (वावा (ये) जौ (गोदाः) सुशिक्षित वाणी वा गौध्रोके देनेवाले 
(वस्त्रदाः) वस्तं कै देनेवाले रौर (सभगाः) सुन्दर देष्वय्ये वा धन से युक्त (सन्ति) 
है (तेषु) उनमें (यायः) धन होते है ।॥८।। । | 








चऋण्वेदः मै० ५।स्‌०४२॥ १५६ 


नि. क ककः 


भावा्थैः- जो धार्मिक राजासे रक्षा किये गए भ्रौर प्ररभित धनोंसे 
युक्त दाताजन हं वे ही यजस्व होके धनाद्य होते है ।।*॥ 





<~ द 





फिर उसी विषय कौ कहते हैँ ॥ 
्िसर्माण कृणु विततम ये युञ्जते अपणन्तो न उक्थैः । 
अपएव्रतान्रपवे वाधानान््ैहद्िषः सु्यीधावयख ॥९॥ 


पदार्थः - हे विन्‌ पे) नो (ग्रपृणन्तः) नहीं पूर वा नहीं पालन करते हुए 
(भुञ्जते) मोगते दँ रौर (नः) हरे (उक्वैः) उतम वाक्ते (भपप 'उलन्न हृष्‌ 
जगत्‌ मे (वावृधानान्‌) भ्रव्यन्त बहते हुए ( भ्रपत्रतान्‌) ब्रह्मचय्यं संत्यभाषणादि 
बरताचाररहिति (श्रह्यदिषः) वेदवा परमात्मासेद्रेष करने वालों को रोकते है 
(एषाम्‌) इन लोगों के ( धिसम्माणम्‌) उत्पन्न करने वाते (वित्तम्‌) घन वा भोगं 
को (कृणुहि) करो श्रौर (सुरय्थात्‌) सूर्यं से उनको (यावयस्व) प्रमिधित कसे ॥€॥ 


 भावायः--है मनुष्यो ! जो लोग शुद्ध प्राचरणों से रहितो को गृद्ध 

प्राचरणों के सहित श्रौर ्रविद्वानों को विद्वान्‌ कर के नास्तिको को सेक 

के अधम्मंके भ्र।चरण से पथक्‌ हके निरन्तर सुखी करते वे निरन्तर 
 श्रादर करने के योग्य होते हं ।€॥ | 


फिर शिक्षाविषय को अगले मन्तमें कहतेह।॥ 
य ओहते रक्षसो देषवींतावचक्रेभिस्तं भ॑स्तो नि याति । यो वः शीं 
शशमानस्य निन्दातच्छयान्‌ कामान्‌ करते सिषिदानः ॥१०॥ 
० न~ -) , ५० 


पदा्थः--हे (मरुतः) मनुष्यो (यः) जो {देववीतौ ) देव घ्र्थात्‌ विद्वानों से 
` व्याप्त क्रि में (रक्षसः) दुष्ट श्राचरण॒युक्त मनुष्यों को (श्रोते) प्रप्त कराता ३ 
(यः) जो (वः) भ्रापलोगों श्रौर. (शक्ञमानस्थ) प्रशंसा क्रिये गये के (मीम्‌) कम्मं 
की (निन्दा) निन्दा करे रौर \सिष्विदानः) संलग्न हश्रा (तुच्छचान्‌) क्षदरो भे हए 
(कामान्‌) मनोरथो को (करते, करे (तम्‌) उस को (गअचक्ेिः) चश से रहितो के 
दारा दण्ड से ,नि, यात) निरन्तर प्रप्त हूजिये ॥ १०॥। 1 
` भावार्थः -हे राजा भ्रादि मनुष्यो! जौवबुरी शिक्षासे मनुष्यो को ` 
दरुषित करते मरौर निन्दा तथा विषयों कौ भ्रासव्ति में प्रवृत्त कराते ह उनः 
को निरन्तर दण्ड दीजिये ।१०॥ ` क 








१६० | ऋषैदःर्म० ५। सू० ४२॥ 
<~ <-०->->>--> > 
ग्रब रद्विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
तसु ष्टुहि यः लिः सुधन्वा यो विश्व॑स्य क्षयति भेषजस्यं । 
यक्ष्वा महे सौमनसाय दरं नमेंमिर्दवमछठरं दुवस्य ॥११॥ 
पदार्थः हे राजन्‌ श्रथवा विदन्‌ (यः) जो (स्विषुः) सुन्दर बाणौ से युक्त 
(सुधम्वा) उत्तम धनुष्‌ वाला शत्रु कौ जीतता है भ्रौर (थः) जो (विश्वस्य) सम्पूणं 
जगत्‌ के मध्य म (भेषजस्य) प्रोषधि की प्रवृत्ति का (क्षयति) निवास करता वा 
निवास कराता है (तम्‌) उसकी (महै) बडे (सौमनसाय) श्रेष्ठ मनके भावके लिये 
(स्तुहि) स्तुति कीजिये प्रौर श्रेष्ठ कर्मो को (यक्ष्वा मिलादये वा प्राप्त हुजिये उस 
(उ) ही (दवम्‌) श्रंष्ठ गणो से युक्त (रदम्‌) प्रीर दृष्टो कै रुलानेवाले (श्रसुरम्‌) 
मेघ को बड़े श्रेष्ठ सनके भावके लिए (नमोचिः) भ्रन्नादिकों से (दुवस्य) सेवन 
कीजिये ॥११॥ 
भवाथः हे राजन्‌ ! जो शस्व श्रौर श्रस्त्रों कै चलने के लिए 
यदविद्या मै चतुर व विद्याम निपुण श्रौर दुष्टो के दण्ड देने वाले जन 
होवे उन की स्तुति कर श्रच्छे कर्मो मे नियुक्त कर ग्रौर प्रच्छे प्रकर सेवन 
कृर समस्त राजङृव्यो को पूणं करो ॥११॥ | 


| प्रन विद्रतकत्तव्यशिक्षाचिषय को कहते है॥ 
दमूनकषो अपसो ये सुहस्ता दृष्णः पर्नीने्ों विभ्वतष्टाः । 
सर॑स्वती बृहदिवोत राका दंशस्यन्तीवेरिवस्यन्तु छाः ।।१२॥ 


पदा्थः-- हे मनुष्यो (ये) जो (श्रषसः) उत्तम कम्मं करने (दमूनसः) संयमी 
(सुहस्ताः) ग्रौर उत्तम कर्ममा में हाथ लगानेवाले (वृष्णः) पराक्रम से युक्त श्रौर 
(विग्बतष्टाः) व्यापक ईश्वर से रचे गये जन (नयः) नदियों के सदृश (उतत) भौर 
(बहदिवा) बडा विद्याका प्रकाश जिसमे एेसी (रका) सुख को देने वाली 
(सरस्वती) विज्ञानयुक्त वाणी के सदृश (दश्षस्यन्तीः) भ्रभीष्ट मनोरथ मनोरथ 
को देती हुई प्नौर (शशाः) सुन्दर स्वरूप तथा उत्तम श्राचरण्‌ करने वाली 
(वल्नीः) विवाहित रित्रयों का (वरिवस्यन्तु) सेवन करं वे श्रत्यन्त सुख को प्राप्त 
, हषे ।१२॥ ध व 
भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलु°--कन्या भ्रौर वर--जबे ब्रह्मचर्यं 
से विद्ये पूणं, युवावस्था श्रौर परस्पर कौ परीक्षा होवे तब स्वयंवर विवाह्‌ 
से पति श्रौर पत्नी होकर सौभाग्यवान्‌ होते है । १२॥ | 





र्दः मं० ५। ० ४२॥ १६१ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
पष्‌ महे छंशरणायं मेषां गिरं भरे नव्य॑सीं जाय॑मानाम्‌ । 
य आहना इंहित्षेक्षणाष्ध रूपा मिनानो अणोदिदं न॑; ॥१३॥ 
पदा्थः--हे विदन्‌ (यः) जो मनुष्व (वक्षणासु) बहती हई नदिषों के निमित्त ` 
(दुहितुः) कन्था के (सूषा) सुन्दर स्पों (श्राहुनाः) प्रौर जो सव प्रौरसे ताडित 
होती उनका (सिनानः) मान करता हुप्रा (नः) हम लोगों को (इदम्‌) इस वर्त॑मानं 
सुख मे पये हुए (श्रृणोतु) करे उपे साथ नै (महे) बड़ {सुश्चरभाय) उत्तव प्राश्य 
के लिप (नग्धसीम्‌ } अत्यन्त नवीन (जायवनाम्‌) प्रसिद्ध (मेधाम्‌) उत्तम बुद्धि प्रौर 
(गिरम्‌) वाणी को (ग्र, सु, भरे) उत्तम प्रकार धारण करता हूं ।।१३॥ 
भावा्थः-हे मनुष्यो | समानरूप वाली कन्या को देख के ही उसका 
सदश पति कराने के समान बुद्धि म्नौर रिक्षित वाणी को बहाय के गृहाश्चम 
से उत्पस्न हृए सुख को सब मतुष्यों कै लिंथे प्राप लोग प्राप्त 
कराभ्रो ॥\१३॥ | 
फिर उसी विषयं को कहते है ॥ 
भ षु्ुतिः स्तनय॑न्तं सवन्तंभिगक्पतिं जरितनूनषरयाः । 
यो अग्रो उदनि हयंति भ दिद्युत रोद॑सी उक्षमांमः ॥१४॥ 
पदार्थैः - है (जरितः) स्तुति करने वाले श्राप (यः) जो (श्र्दिमान्‌) मेधो 
से युक्त श्रौर (उदनिसान्‌) बहुत जलवाल (रोदसी) श्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवीको 
(उक्षमाणः) सीचता हुम्रा (विद्यता) विजुली के साथ मेव (इयत्ति) प्राप्त होता है 
प्रर जो (सुष्टुतिः) उत्तम प्रशंसायुक्त है उस (स्तनयन्तम्‌) गजेना करते हुए को 
(नूनम्‌) निश्चय से (ध्र, श्रश्याः) प्राप्त होश्रो मरौर श्राप (खवन्तमू्‌) शब्द करते हूए 
(शः) पुथिवी के (पतिम्‌) पालन करने वाले को (भ) उक्तम प्रकार जनाद्वये 11 १५५ 
भावा्थः-है मनुष्यो ! जो मेव भूमि में वत्तंमान जीवों का पालनं 
करनेवाला, विजुली के साथ वृष्टि करता भ्नौर शब्द करता हुश्रा भूमि को 
प्राप्त होता है उसको जान कै ग्रन्थों को जनाइये । १४॥ 
भ्रव रद्रविषयक विदत्कर्तव्य शिक्षाविषयकं को श्रगले मन्व में कहते है ॥ ` 


एषःस्तोमो मारतं शथो अच्छं सस्यं सूयवन्दशयाः । 
कामों राये ह॑वते मा खस्तयुपं सतुहि एषदवां अयासः ॥१५॥ 
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पदार्थः- हे विदन्‌ जो (कामः) इच्छा (मा) मुभक्रो (राये) धन के लिए 
(स्वस्ति) सुल को (हवते) ग्रहण करती है उसकी (उप, स्तुहि) समीप में स्तुति 
प्रशंसा कीलिषए्‌ श्रौर जो (श्रयासः) चलते हुए (पषदश्वान्‌) सींचनेवाले तथा शीघ्र 
चलने वाले पदार्थो को प्राप्त होते हैँ उन (युवन्यून्‌) श्रपने मिले श्रौर नही मिले हृए 
पदार्थो की इच्छा करते हुरो को श्राप (उद्‌, श्रह्याः} श्रत्यन्त प्राप्त हृजिए श्रौर जौ 
(एषः) यह्‌ (स्तोभः) प्रशंसा का विषय (मारुतम्‌) मनुष्यों के इस {श्धंः) बल को 
ग्रहण करता है उस (खध्य) प्राण श्रादि है रूष जिसका एसे वायुकरे {बुभरन्‌) उत्पत्ति 
के गुणों को (्रच्छा) उत्तम प्रकार प्राप्त हुनिए ॥१५॥ 

भावार्थः - हे मनुष्यो ! प्राप लोग वद्धि श्रौर मेघविद्या को जाकर 
पूणं मनोरथवाले हजिये ॥१५॥ 

फिर विदद्िषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 

भष स्तोमः पृथिवीमन्तरिक्षं वनस्पती रोषधी राये अश्वाः | 
देवोदेवः सुहवो भूतु मधे मा ने माता पृंथिरी दुम्भतो पात्‌ ।\१६। 

पदाथः--है विदन्‌ (देदोदेवः) विद्वान्‌ विषान्‌ (सुहृवः) उत्तम प्रकर ग्रहण 
करने वलि श्रौर दाता श्राप ध्रौर जो (एषः) यह्‌ (स्तोमः) प्रशंसा करने योग्यमेधे वा 
वहि (रयै) घन के लिए (पृथिवीम्‌) भूमि (अन्तरिक्षम्‌) माकाश प्रौर (श्रोषधौः) 

यव श्रादि ्रोषधियों तथा (वनस्पतीन्‌) व्टश्रौर श्रश्वत्थश्रादि वनस्पत्तियों कौ 
प्राप्त होता है उसको प्राप (प्र, श्रह्याः) अच्छे प्रकार प्राप्त जिए वह्‌ (मह्यम्‌) मेरे 
लिए सुखकारक (भूतु) होवे जिस से यह : पृथिवी) पृथिवी (माता) माताके सदम 
 . पालन करने वाली (बः) हम लोगो को (दुम्मेतौ } इष्टबुद्धि में भा) नहीं (धात्‌) 
धारण करे ।॥ १६॥ 

भावायेः--सव स्त्री भ्रौर पूरुष विद्वान होकर विजुली श्रौर मेघ 

प्रादिकी विद्याको ग्रहण करं जिससे यह्‌ विघाश्राप लोग की माता के 


सदृश पालना करे श्नौर जेषे माता उत्तम शिक्षा से श्रपने सन्तानो को उत्तम 





( करती है वसे ही मेषवृष्टिविद्या से युक्त भूमि उत्तम श्रनन श्रादिकों कौ 
 उत्पच्नं करती है ॥१६॥ | 
| ` फिर उसी विषयको कहते है| 
 इरो देवा अनिवपे स्यम ॥१७॥ 

 पदा्थः--है (देवाः) विद्धान्‌ जनो जैसे हम लोग (निबा) प्रिध्नरहित | 
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होने पर (उरौ) बहुत सुख करने वाले काय्यं में विद्वान्‌ (स्याम) होवें वैसे प्रापलोम. 

करिये | १७॥ | 
भावा्थः--श्रध्यापक विद्वान्‌ जनोंको चाहिये कि सम्पुणं विद्याके 

प्रतिबन्धको का निवारण करके सम्पूणं जनो को विद्वान्‌ करं ॥१७॥। 


फिर उसी विषय क कहते है । 
सभश्िनोरव॑घा नूतनेन मोष सुप्रणीती गमेम | 


आ नौं रपि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सोम॑गानि ॥१८॥ 


पदार्थः हे (भयोभुवा) सुख के करने वालो (सुप्रणीती) उत्तम प्रकार वर्ती 
गई नीति जिनसे एसे प्रध्यापक प्रौर उपदेशक जनो} जोभश्राप दोनों (नः) हम 
लोगों के लिये (रयिम्‌) लक्ष्मी को । श्रा, चहूतम्‌ ) प्राप्त करदे (उत) भी (वीरान्‌) 
श्रेष्ठ सुरता श्रादि गणो से युक्त शूरवीर जअनोको (भ्रा) प्राप्त कराद्येश्रीरमभी 
(विष््वानि) सभ्युरो (भ्रमता) नित्य (सौभगानि) सृन्दर एश्वर्ग्रो कै भावरूप को 
(श्रा) प्राप्त कराइये उन {श्रक्िविनोः) श्रध्यापक श्रौर उपदेशकों के (नूतनेन) नवीन 
(श्रवसा) रक्षण से हम लोग सम्पूणं नित्य सुन्दर एश्व्य्यो के भवरू्पो को (सम्‌, 
` गमेम) उत्तम प्रकार प्राप्त होवे ॥१८।। | 2 | 

भावा्थैः-हे मनुष्यो ! विद्वानों से रक्षितश्रौर बोधको प्राप्त हुए 
प्राप लोग लक्ष्मी ग्रौर उत्तम मनुष्यों के सहाय से सम्पूणं एेदवर््यो को प्राप्त 
हजिये ।(१८॥ | | 


इस सुक्त में विष्वेदेव सद्र श्रौर विद्वानों के गण वर्णन करने से इस शुक्तके श्रथ 
की दस से पुवं सुक्तके अ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह्‌ पचम मण्डल मे बयालोसवां सुक्त समाप्त भ्रा ॥ 


श्रथ सप्तदश्र्द॑स्य तरिचर््वारशत्तमस्य सुक्तस्याऽचिक्छ षिः  विदतेदेवा देवता; । 
११३६।८८।१६ । १७ निचेत्तरष्टुप्‌ । २।४।५। १०।११। १२ १५ 
त्रिष्टप्‌ । ७। १३ विराद्रचिष्टुष्‌ छन्दः । घवतः स्वरः। १४ भरिकृपङ्षितः। १६ 
धाजषी पडकितष्रशवन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। | 


भ्रव सत्रहु ऋचा वाले तेतालीसवें सूक्तका आरम्भ है रसके प्रथम 
 . मन्वमें विद्वान्‌ के विषयको कहुतेहै॥ ` 
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आ परेनवः पय॑सा तूर्यं अपधैन्तीक्षपं नो यन्तु मध्वा । 
महो राये बृहतीः सप्त विभो मयोभुवो जरिता जेहवीति ॥१॥। 
पदार्थः--हे मनुष्यो जो (जरिता) सम्पण विदाश्रौं की स्तुति करने बाला 
(विप्रः) बुद्धिमान्‌ जन (महः) बडे (रथे) धन के लिये (सप्त) सात प्रकारकौ 
(बृहतीः) बड़ी वासियों का (जोहवीति) कार २ उपदेश करता दहै प्रौर उससेप्रेरणा 
पिये गए (मध्वा) मधुर श्रादि गृरोंके साथ श्रौर (पया) दुग्धदान के साथ 
(श्रमर्धन्तीः) नहीं हिसा करती हृई भ्रौर (तू्य्॑थाः) शीघ्र चलते वाले श्रं जिनमें 
एरी (मयोभुवः) सुख की भावना कराने वाली (घेनवः) गौरो के सदृश बाखियां 
(नः) हम लोगों को (उप, श्रा, यन्तु) समौप मे उतम प्रकार प्राप्त होवें ।१।। 
भावा्ः--जो मनुष्य यथाथे वक्ता विद्वानों के सङ्खसे शस्त्रोंके 
विषय से यक्त वाणियो को ग्रहण करके उनका, कृपा से भ्रन्यो के लिये 
उपदेश देवे वे भी श्रष्ठ होते हैं \\१।। 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
आ छष्ुती नम॑सा वत्तेवध्ये यावा वाजाय पृथिग्री अग्र | 
पिना माता प्रधुवचाः सुहस्ता मरभरे नो यशसांवविष्ठ ग्‌ ॥२ 
पदाथः - हे मनुष्यो प्राप लोगों से (वाजाय) विज्ञान के लिये (सुष्टुती) 
ध्र ष्ठ प्रशंसा से (नमस्ता) सत्कार वा प्रन आदि से [श्रसृध्रं} नहीं हसा कियि मए 
म (सुहस्ता) पुन्दर हस्त जिन के वे (यज्ञसौ) यश श्नौर धन से युक्त (छवा) श्रन्तरिक्च 
रौर (पृथिवी) पृथिवी (सधुवचाः) मधुर वचन जिसका एसावा एसी (पिता) 


पितता भ्रौर (माता) माताके सदृश (भरेभरे) संग्राम संग्रामम (नः) हमलोयोंको 
; (्रविष्टाम्‌) प्राप्त होवे वे (भ्रा, वत्तंयध्ये, उत्तम प्रकार वर्तव करमैको प्राप्त 


` होवें ॥२॥ 








र भावा्ं--इस मन्त्र मे वाचकलु०- है मनुष्यो 1 जैसे माता श्रौर 
 . पिता श्रपने सन्तानो कौ उत्तम प्रकार शिक्षा देकर श्रौर वद्धि करके पिजय- 
 कारीकरतेहँवेसे ही प्राप्त हुई सूय्यं श्रौर पृथिवी की विद्या सर्वत्र विजय 
को प्राप्तकराती है ।॥२ | 
फिर उसी विषय को कहूतै ह ॥ 


अध्वस्यवश्व्वाहो मधूनि प बायवें भरत चारं शुकरष्‌ 
होतैव नः पथमः पस्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ३। 








ऋण्वेदः मं० ५। सू० ४२.॥ १६५ 





पवाथः--है (देव) विदन्‌ (प्रथमः) पहिले राप {होते} दाता जन के सदश 
(श्रस्य) इस (मध्वः) मधृरके मध्यमे (बः) हम लोगोंकी {पाहि} रक्षा करिये 
जिस से हम लोग {ते} प्राप के (मदाय) श्रानन्द के लिये (ररिमा) क्रीडा करे।.है 
(चक्रिवांसः) काय्यं करते हए श्रौर (श्रध्वरय्यवः) श्रपनी अ्रहिसा की इच्छा करते हुए 
श्राप लोग \बायवे) वायु व्दाके लिये (मधूनि) विज्ञानो श्रौर (चाह) सु्दर 
(शुक्रम्‌) जल फो (रि, भरत) उत्तम प्रकार धारण कीजिये ।३। 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०- हे मनुष्यो! जैसे हवनः करने 
वाला होमे सबके हित को सिद्ध करतादहै वसे ही सबके हितलिये वाय्‌ 
प्रौर जल की विद्या को विस्तारिये जिससे सब हम लोग श्रानन्दित हृए 
वत्तवि करे ।३॥। 

फिर उसी दिषय को ्रगले सन्त्रे मँ कहते ह ॥ 

दश क्षिपो युञ्जते बाहू भद्रि सौष॑स्य या क्षमितारं घुसत । 
मध्यो रषं सुगभ॑स्तिमिरिष्ठां चनिश्चदद्‌ इदुहे शुक्रः \1४॥ 

पदाथः - हे मनुष्यो जैसे (सुगभस्तिः) चन्दर किरणे जिस की वहु सूर्यं श्रौर 
(प्रंशुः) किरण (चनिरचदत्‌) प्रसन्न करता है रौर (मध्वः) मधुर श्रादि गृणोसे.ः 
युक्त (सोमस्थ) रेश्वय्यं के सम्बन्धी (भिरिष्ठास्‌) मेव मै वत्तेमान (शर्म) मेव को . 
(र्षम्‌) रस को श्रौर (चुश्षम्‌) जल को (दहै) दुहता है ब॑से जो {स्छ) दशसंर्यां 
वाली [क्विषः) प्रेरणा करते ह जिनप्ेवे श्रटःगृलियां ग्रौर (या) जो {क्ञमिह्रारा). 
शांति से यज्ञकम्मं के करने वाले श्रौर (सुहस्ता) भ्रच्छे हाथों वाले (बाहू) भुजाभ्रौ 
फो (युञ्जते) युक्त करते हँ उन से घमं संबन्धी कार्य्या को करो ।॥४॥ | 

भावाथेः-- इस मन्त्र मे वाच्रकलु० जेते मनुष्य श्रादि प्राणी श्रद्गू- 
लियो भे पदार्थो का ग्रहण करते श्रौरव्यागतेदहैं वधे ही स्यं किरणोंसे 
भूमिके नीचे से जल क ग्रहण करके फकता प्र्थात्‌ वृष्टि करतादहै रपरा 
जानो ।1४॥। | 

फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


असावि ते जुजुषाणाय सोमः करते दर्ता बृहते मदय । 
हरी श्यं सुधुरा योगे अर्वागिन्द्र मिध द्रएहि दरवरः : ५ 
पदा्वंः--हे (इन्र) अत्यन्त ६ शव्यं से युक विदन्‌ जिनसे (ते) श्रापके 


( बहते) बड़ (जुजुषाणा) प्रीति से सेवन कयि गएु (क्रत्वे) प्रज्ञान तथा (दक्षाय) | 4 
चातुर्यं बल श्रौर (मदाय) भानन्दे के लिये (रीमः) बड़ी श्रोषधियोका रसवा 1 ~ 
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ए शव्यं (श्रसावि) उत्पन्न किया जाय श्रौर उनके (योगे) संयोग होने पर (भर्बार्‌) 
नीचे चलने वाले (सुधुरा) सुन्दर धुरा जिन की एसे (हसै) हस्णशील घोड़ों को 
(रथे) वाहन मे जोड़ के (हयमानः) स्पद्धा किये गए श्राप (प्रिया) सेवन करने योग्य 
सुन्दर वस्तुन वा भुखों को (कृणुहि) सिदध करिये ॥५॥ 

भवा्थः--हे मनुष्यो } जिस से बृद्धि बल श्रानन्द भ्रौर पृरुषाथं बहे 
` श्रीर श्रगिनि ग्रौर घोडे श्रादिके चलाने की विद्या प्राप्त होवे वह कम्मंसदा 


केरना चाहिये ॥५।। 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


आ नें महीमरम॑ति सजोषा घ्रां देवीं नम॑सा रातरह्याम्‌ । 
मधोमेहौय ब्रहतीमृतङ्गाम्रे वह पथिभिदवयान! ।६॥। 

पदा्थः- हे (श्रमे) विद्रन्‌ (श्रा, सजोषाः) सघ प्रोर पे तुल्य प्रीति के सेवन 
करने वलि श्राप (नमा) सत्कार वा भ्रनन श्रादि से (पथिभिः, देवयानैः) यथायं 
बक्ता विद्धान्‌ चलते हँ जिनमें उन मार्गे (मधोः) मधुरश्रादि गुर युक्ते 
(मदाय) श्रानन्दके लिये नः) हम लोगों को (श्ररमतिम्‌) विषयों में नहीं रमण 
करती ई (रतहग्याम्‌) देने योग्य दान जिससे (ग्नम्‌) प्राप्त होते ज्ञानको 
जिस से तथा {ऋतज्नाम्‌) सत्य को जानता है जिस से उस (बृहतीम्‌) बड़ पदार्थो के 
विषय से युक्त (वेवीम्‌) देदीप्यमान मनोहर (महीम्‌) बड़ी वारी को हुम लोगों के 
लिये (श्रा, बहु) प्राप्त करादये ॥६। 

भावा्थः-वेही विद्वान्‌ होतेह जो सब प्रकारसे सब काचमें विचा 
` की याचनाकरतेहैँश्रोरवेही विद्वान्‌ हँजो धमंयुक्त माभ से विरुद्ध कु 

भी श्राचरण नहीं करते है ।॥६।॥। | 

फिर उसी विषय कौ कहते है ॥ 


अनन्त यं प्रथयन्तो न विरा वपाद॑न्तं नाग्निना तपन्तः | 


` पितुने पुत्र उपसि प्रेष्ठ आ घो अग्निपृतपननक्ादि । 


| परा्थः--हे निद्याथिन्‌ (यम्‌) जिस (वपावम्तम्‌) विद्या वीजके विस्तार 
गो करते हृए के (न) सदृश श्राप को {श्जग्निना) भ्रग्निके सदृश ब्रह्मचर्ययं से 
(तपन्तः) संचाप दुःख को सहते भ्रौर वि्याके बीजका विस्तार करते हृए के (म) 
` सदृश (रणयम्तः) प्रसिद्ध करते हए (विप्राः) बुद्धिमान्‌ जनों के (न) सदुश श्रगिनि के 
समान ब्रह्मचय्ये से सन्ताप दुःख को सहते हए {श्रञ्जन्ति). कामना करतेवा प्रकट 


करते ह रौर जो (पितुः) पिता के (पुत्रः न) पूत के सदृश (उपसि) समीप (श्रष्ठः) 
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भ्रसयन्त प्रिय (घर्मः) यज्ञ वा तप (श्मम्निम्‌) श्रग्नि को (ऋतयन्‌) सत्य के सदष 
भ्राचरण करते हए (भ्रा, भ्रसादि) उत्तम प्रकार स्थित होवे उनकोश्रौर उसको 
श्राप निरन्तर सेवन करके विद्या को ग्रहण करिये ॥७। 

भावाः -इस मन्त्र मे उपमालं ०-हे प्रध्यापकं विद्धानो ! तुम लोग 
जो जितेन्द्रिय उत्तम स्वभावयुक्त शीत उष्ण सुख दुःख श्रानन्दश्षोक निन्दा 
स्तुति भ्रादि न्द्र को सहूने वाले भ्रभिमान ्रौर मोह से रहित सस्य श्राचरण- 
कर्ता रौर परोपकार प्रिय ब्रह्मचारी विचार्थी होवें उनको पुरुषासे 
विद्वान्‌ करिये ।\७॥ 

फिर उसी विद्रद्विषय को कहते हँ ॥। 

अच्छा मही वुहती शन्त॑मा गीदूतो न गन्तवरिविनां हुवध्यै । 
मयोथुव सरथा यांतमर्वागन्तं निधि षुर॑माणिने नाभिम्‌ ॥८॥ 


पवा्थंः- हे मनुष्यो जो (बहती, बड़ ब्रह्म भ्रादि वस्तु को प्रकाश करने वाली 
श्रौर (क्षन्तमा) भ्रत्यन्त कल्याणखकारिणी (मही) बडी (गीः) गाते है पदार्थो को जिष. 
से एसी वारी श्रौर (चथोभरुवा) सुख को उत्पन्न केरे वाले (सरथा) वाहन दिको 
के साथ वत्तमान (श्र्िवना) भ्रध्ापक श्रौर उपदेशक जनों को (हुवध्ये) बुलानेको ` 
जैसे ( दूतः) धार्मिक विद्वान्‌ चतुर राजा का दुत (न) वेसे (मन्तु) प्राप्त हुजिये तथां 
जिस से भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक जन (नाभिम्‌) मध्य (धुरम) वाहन के प्राधार काष्ठ 
फो {श्रःणिः) कीलेके (न) सदृश प्रौर (र्वाक्‌) सत्य धम्मंके पी (गन्तम्‌) ` 
चलते हुए (निधिम्‌) द्रष्यपात्र को (श्रचछः) उसम प्रकार (श्रा, यातम्‌) प्राप्त जिषे 
उसकोश्राप लोग प्राप्त होभ्रो ।*८॥ 

भावाधेः--इसं मन्त्र मे उपमालं०-वेही मनुष्य हैजिनको जपे राजा 
को दूत वैसे सम्पूर्णं सास्वींमें प्रवीण वाणी प्रप्तहोवेग्रौरवेही भाग्य 
शाली हैँ जिन को धमेयुक्त पुरुषाथं से श्रतुल एेरवय्य प्राप्त होवे ॥८॥ 


फिर उसी विषयको कहते हें ॥ 
प्र तव्यो नम॑उङि तुरस्याहं पष्म उत वायोरदिक्षि। 


या राध॑ चोदिता रतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उत स्मन्‌ ।९॥ 


पद्ध हे विदान्‌ जनो जेसे (श्रम्‌) मै (वुरस्य) शीघ्र कार्यं केरे बाले 
( तश्यसः बलयुक्त ! उत. प्नौर (पूष्णः) पुष्टिकारक \वायोः) वायु के (नमउक्तिम्‌) 


 सत्कारवा अन्न भ्नादि के वचन का (शरदि) उपदेश कस्तां श्रौर (उत) भी ( ९ | 
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(त्मन्‌) ्रात्मा मेँ (या) जो (राधा) धन से (मतीनाम्‌) मनुष्यों के (प्र, चोदितारा) 
गरत्यन्त प्रेरणा करने वाले श्रौर (या) जो (वाजस्य) विज्ञान वा श्रन्न के (तरविणोदो) 
बलसे देने वालि वत्तमान हैउन को उपदेश देता हुं वैसे श्रापलोग भी उपदेश 
दीजिये ॥६।। 
` भावार्थः-- दस मन्व में वाचकलु०--जेसे विद्टान्‌ जन विद्या के उपदेश 
प्रर दान से मनुष्यों को उत्तम प्रकाररिक्षितकरतेहँवेसेही तुमलौगभी 


करो ॥६€॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


थ नाम॑भि्रतों वक्षि विष्वाना रूपेभिजतिवेदो हुवानः । 
यङ्गं गिरो जरितुः शृष्टुति च विश्वँ गन्त मरुतो विश्वं छती ॥१०॥ 
पदायथंः-- हे (जातवेदः) बुद्धिसे युक्त (हुवानः) दान करते हुए श्राप 
(नामभिः) संज्ञा्नों श्रीर (सूपेभिः) रूपों से (विश्वान्‌) सम्प (मर्तः) मनुष्यों 
को {श्रा} सव प्रकार (वक्षि) प्राप्त हुजिये (जरितुः) स्तुति करने वाले की (सुष्टु 
तिम्‌) उत्तम प्रशंसाको (गिरः) वाणियों को (यक्षम्‌, च) ्रौर संगति करने को 
(विष्व) सम्पूणं (गर्त) प्राप्त होवे तथा (विष्व, समस्त (मरतः) मनुष्यो को 
(छती) रक्षण श्रादि क्रिया से (श्रा) प्राप्त होरे ।॥१०॥ 
भावार्थः-टै विन्‌ ! श्राप सस्पृणं नाम प्रौरषरूप प्रादिशो से सम्पर्णं 
५ पदार्थो को सम्पणं मनुष्यों के लिये साक्षात्‌ कराश्रौ जिससे सव मनुष्य 
प्रशंसित होकर सब के लिये प्रचंसित वियायुक्त संपादित करे ।।१०॥ 


फिर उशी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ।। 
नौ दिषो वृहतः पदतादा सर॑सदती यजेता ग॑न्तु यज्ञम्‌ 


। देवी जुजषाणा पृताचीं इरां नो वाचमशरी श्रोतु ॥ ६६॥।। 


पदाथः--है विद्यार्थी जनो जैसे यह्‌ {यजता) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य 

(सरस्वती) विन्नानयुक्त वाणी (दिकः) कामना करते हए {बहुतः} महदाशय- 

युक्त (नः) हमलोगौं को (पर्वतात्‌) सेघसे जलके सदश (श्रा, गन्त) सव प्रकार 

प्राप्त होवे (घृताद्ी) घृत को प्राप्त होने वाली (जुजुषाणा) उत्तम प्रकार से सवनं 

 कीगर्द्‌ (देबी) श्रेष्ठ गुण श्रौरशस्वके बोधते यक्त (उशती) कामना करती 

 . हद विद्यायुक्त स्त्री (नः) हेमलोगों के (यक्ञम्‌) विदयाव्यवहार्‌ को (हवम्‌) कहने 
दने योग्य व्यवहार को वा (क्षमान्‌) सुखमयी (वाचम्‌) वाणी को रौर ६मलोगो 





ऋर्वेदः मं० ५। सु०४३॥ १६६ 
<~" <-> 
को (घ्रा, शृणेःतु) श्रच्छे प्रकारसुनेवसेद्ीश्रप लोगोँकोभी प्राप्त हुई यहु श्राप 
लोगो के कृत्यं को सुने ॥११॥ 
भावा्थैः-- इस मन्त्र में वाचकलु०--उन्हीं को श्वष्ठ वाणी प्राप्त 
होती दहै जौ सत्य की कामना करने वाले महाक्चय परोपकारप्रिय धर्मिष्ठ 
भ्रौर विद्याथियों के परीक्षक होवें | ११। 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ।। 
आ वेधसं नीरष्टं वन्तं ब्रहस्पति सदने सादयध्वम्‌ । 
साद्योनि दम आ दीदिशंसं दिरण्यवणेषरूषं संपेष ।।१२॥ 


पदार्थः--हे बुद्धिमान्‌ जनो श्राप लोग (नीलपृष्ठम्‌) नील गुण से युक्त पृष्ठ. ` 
जिस का उस (वहन्तम्‌) बड़े (बृहस्पतिम्‌ } बड़ों के स्वामी (वेधसम्‌) वृद्धिमान्‌ को 
(सदने) समभा के स्थान में {श्रा, सादयध्वम्‌) उत्तम प्रकार स्थित कीजिये । श्रौर हमं 
लोम (साद्छोनिम्‌) वर्मसंबन्धी कारण में स्थित होते भौर (दीदिवांसम्‌) निरन्तर 
प्रकाशमान देने वाले (हिरण्यवर्ण॑म्‌) तेजस्वी (श्रवम्‌) मम॑विद्या मेँ स्थित होत्ते हृए 
गे (खे) गृह में भ्र्थात्‌ सभास्थाने (श्रा, सपेष)} श्रच्छे प्रकार शपथो से नियत 
करावे 1 १२।) 
भावा्थः--वे ही मनुष्य राज्य करने ग्रौर बढ़ने को समथं हों जो 
धर्मिष्ठ श्रौर किये हुए उपकारो को जाननेवलि कुलीन विद्टानो को सभा 
में स्थित करं तथा वहां स्थापनसमय में हपथोंसेश्राप लोग भ्रन्यायको 
कभी मत करो एसा प्रलम्भन करावें \ १२ | | 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥1 


आ धुंणेसिषरहदिवो रर॑सो विश्वे भिगन्त्वोपभिहेवानः 


ग्ना वश्व॑न ओषधीरम्‌धरस्िधातुश्रज्ो षमो व॑योषाः ।१३॥ 

पदा्थः- हे विहन्‌ जैसे ¦ घणे्तिः) धारण करनेवाला (बुहुव्दिवः) बडे 
प्रकाश का (रराणः) दान करता हुद्रा (विष्वेभिः) सम्पूणं (श्रोमभिः) रक्षणश्रादि ` 
के करने वालों के साथ (हुकानः) ग्रहण करता प्नौर (ग्नाः) वाणियों को (वसानः) 
शराच्छ!दित करता हुश्रा (श्रोषधीः) सोमलत्ता श्रादि का (श्रमृघ्ः) नहीं नाथ करने 
वाला ।त्रिघातुकद्धः); तीन धातु प्र्थात्‌. शुक्ल रक्तं कुष्ण गुण शुद्धौकै ` 
सदश जिस कै शौर {(बयोधाः) सुन्दर श्रायुको धारणं करनेवाला (वृषभः) वृष्टि- 








कारक मुय्ये संसार काठउपकारीहैवेसे हीश्रपसंसार के उपकारक लिये (श्चा). ध ५ 


गन्तु) उत्तम प्रकार प्राप्त हृज्यि १३ 
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` भावार्थः - इस मन्त्र में वाचङलु०-जो विद्वान्‌ तीन गुणोसे य्‌क्त 
प्रकृति के जनाने, वाणी के जनाने, नहीं हिसा करने, प्रौषधों से रोगोंके 
निवारने ग्रौर ब्रह्मचर्य श्रादि के बोधसे श्रवस्थाके बढनिवाले होतेह वे 
ही संसारके पूज्य होते हैँ ।\१३॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
मातुषादे परमे शुक्र आयोविपन्यवों रासिरासों अग्मन्‌ । 
सुशेव्यं नम॑सा रातहव्यः शिँ मृजन्त्यायवो न वःसे ॥१४॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो जो (शुके) शुद्ध (परमे) उत्तम (मातुः) माताके सदृश 
वत्तंमान भूमि के (षदे) प्राप्त होने योग्य स्थान में (श्रायोः) जीवन कै (विपन्यवः) 
विशेषतया स्तुति करने श्रौर (रास्पिरासः) दानों की प्रीति करने वाले (रातहम्याः) 
दिये हुभ्नों के देने योग्य (नमसा) सत्कार वा श्रन्नश्रादि से (बाघे) वसने में (श्रायवः) 
मनुष्य (क्ष्यम्‌) शासन करने योग्य बालक को (मृजन्ति) शुद्ध करते है (न) जैसे 
वैसे (सृकेव्यम्‌) उत्तम बुखोंमेंहृए ग्यवह्यरको (श्रमन्‌) प्राप्त होते है वे उत्तम 
प्रकार सुखो से युक्त होते ह ॥ १४॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जेमे माता शीघ्र उत्पन्न हृए 
बालक को उत्तम प्रकार शुद्धकर के उत्तमस्थानमेरक्षाकरतीहैवंसेही 
जो योगाभ्यास में चित्तको शुद्ध करते वे रेरवय्ये के सहित सुब को 
पराप्त होते है ।। १४॥ | 
॑ फिर उसी विषय को कहते है ।। 
वयां इहे तुभ्य॑मग्ने धियाजुरो मिथुनास॑ः सचन्त । 
= देषोदेव, सुषषो' भूतु महयं मा नें पता पृथिवी दभो धात्‌ ॥१९। 
पदं (्रण्ने) विदन्‌ जो (धियाजुरः) बुद्धिवा कर्यं प्राप्त ट 
वृद्धावस्था जिन को से (मिथुनासः) स्विषों के सहित वत्त॑मान जन \बृहूते, वद्ध 
(तुम्यम्‌। भ्राप के लिये (वृहत्‌) बड़े (वयः) जीवन को (सचन्त) उचतम प्रकार 
प्राप्त होते है श्रौर (सृहुवः) उत्तम प्रकार प्रशंसा करने योग्य ,देवोश्वः) निद्रान 
` विद्वन्‌ (मह्यम्‌) मेरे लिये सुखकारी (सूत्‌) हो श्नौर (पृथिवी) भूमि के सदए (माता) 
` माता (नः) हम लौगोंको (इम्बेतौ) इष्ट बुद्धिम (मा) नहीं (धात्‌, धारण 


करे 1१41. 
भवायः--हू मनुष्यो { जो श्रवस्था श्रौर विद्यामें वृद्धश्राप लोगों 
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को विद्याश्रों से संबन्धितकरतेह रौर माताके सदृशक्पासे रक्षा करते 
हैवेभ्राप लोगों के पूज्य हो| १५॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
उरौ दैवा अनिबाधे स्म ॥१६॥ 
पदाथः--है (देवाः) विद्वान्‌ जनो ¡ श्राप लोग जैसे हम लोग (उरौ, बहत 
(श्रनिबाघे) व्यवहार में (स्थाम) होवे वैसे करिये ।१६।। 
भावा्ंः--विद्वानों को चाहिये कि सब मनुष्य जैसे विध्नरहित होवें 
वैसा करें ।।१६॥ | 
फिर उसी विषय को कृते है ॥ 
सर्विनोर्वपा नूत॑नेन सयोवां सुप्रणीती गमेम । 
आ नें रथि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सो्॑गानि ।१५७॥ ` 


पराथेः--है श्रश्परापकोपदेशको जो (मयोभु) सुख के उत्पन्न करने वालि 


(सुप्रणीती) घम सम्बन्धी नीति युक्त प्राप (नः) हमलोगौं को (रयिम्‌) धन 
(उत) ग्रौर (वीरान्‌) श्रति उत्तम पृत्र पौवर प्रादिकों को (भ्रा, वहतम्‌) श्च्ये 


प्रकार प्राप्त करार्वे रौर जिन (श्रवनः) ्रध्यापकर ग्रीर उपदेशकों के (नूतनेन) ` 
तवीन (श्रबसा) रक्षण भ्रादिसे हेम लोग (विष्वानि) सम्पूणं रमृता) नशसे ` 
रहित (सौभगानि) दुष्टर रेष्वर््योके भवो को हम लोग (सम्‌, भ्रा, गमेम) 
उत्तम प्रकार प्राप्त होवें वे दोनों हुम लोगो से सदा (श्वा) उत्तम प्रकार सेवन करने 
योग्य है ।१७॥ | 
भावा्थः--जो प्रध्यापक श्रौर उपदेशक जन सबं मनुष्यों को नवीन 
प्रौर प्राचीन विदचास्े युक्त कर एेडवय्यंको प्रप्त करातेहवे सदाही 
प्रशंसित हते है ।। १७।) 
इस सूक्त में संपूण विद्धानोंके गृण वणन करनेसे दस सूक्तकेभ्रथेकी 
इसे से पुवं सूक्त के रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


पञ्चम मण्डल में तेतालोप्वां धुक्त समाप्त श्रा ॥ 


श्रथ पञ्चदकर्चस्य चतृष्ट्वत्वर्त्तसस्य सुक्तस्य श्रवत्सारः काष्यप श्रे च ` | 


ऋषयो दृष्टिलिङ्गाः । वि्वेदेवा देवताः । १। १३ विराट्नगती । २११३।४॥। | 1 





५} ६ निचृज्जगती। ८1६1 १२ जगती छस्दः। निषादः स्वदः। ७ भुरिक्‌ | ५ 
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त्रिष्टप । १०। ११ स्वरादत्रिष्ट्य्‌। १४. वियद्‌ चिष्ट्ष्‌ । १५ तिष्टुकृछन्दः |: 


 धेवतः स्वरः 
श्रव पन्द्रह छऋचावाले चवालीसवें सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रमें 
सुयंरूपता से राजगुणं को कहते है ॥ 


तं प्रस्नथां पूथां विद्वथेमथां उयेष्तौति हिषदं खिद्‌ । 


मरतीचीनं हननं दोहसे गिर छं जयन्तमनु यासु वैसे ॥१॥ 

पदाथः. हे राजन्‌ जो प्राप (गि) वाणी से (प्रल्नथा) पुराने के सदृश 
(पूर्वथा) पूवं के सदृश (विक्था) समभ्पुणं संसारके सदुश (इमथा) इस के सदुश 
(उ्पेष्ठतातिम्‌) जेठे ही को |रबाहिषदभ्‌) उत्तम भ्रासन वा प्रन्तरिक्ष में स्थित हीने 
वलि (स्वविदम्‌) सुख को जानते जिससे उस (प्रतीचीनम्‌) हमलोगों के सम्मुख 
सम्पुख प्राप्त होते हए (वृजनम्‌) बल कौ तथा (श्राक्ुम्‌) शीघ्रकारी संग्रामको 


(जयन्तम्‌) जीतते हुए को (रोहसे) पूणं करते हो (तम्‌) उन श्राप को श्रौर (यासु) 





जिनमे (श्रन्‌, वर्धसे) वृद्धि फो प्राप्त होते हौ उन सेनाभ्रों श्रौर उन प्रनाशो की हम 
लोग निरन्तर वृद्धि करे ॥१॥ 

,  भावाथंः- इस मन्ध मे उपमालण् हे मनुष्यो ! जो प्राचीन रीतिसे 
प्राचीन उत्तम राजानं के तुल्य पिताके सद राज्य का उत्तम प्रकार 
पालन करे पणं बलघ्रक्तसेनाको कर शीघ्र विजय को प्राप्त हई प्रजाश्रों | 
को सुख के ध्नुकरुल वत्तविं उन्ही को उत्तम श्रधिकार में नियुक्त करिये 
जिस से राजा भौर प्रजा का निरन्तर सुख बहे ।१।। ` 

फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्रम कहते है । 


भिम पुष्शीस्परस्य यथाः रवंविरोचबानः कङुभामचोदतें 


सुगोपा अति म द्भाद सुक्रतो परो मायार्भिन्रूत अस नाम ै।॥२॥ 


पदाथः --हे (सृक्रतो) उत्तम कम्मं ग्रौरबुद्धिसे युक्त व्िद्रान्‌ श्राप जैसे 
(विरोचमानः) प्रकाशमान (स्वः) सूर्यं (ककुभाम्‌) दिशाभ्रों श्नौर {उपरस्य} भेष 
का प्रकाशक (भ्रा) वर्तमानहै वसे (भिये) घन वाशोभाके लिये (याः) जिन 
` -(सुक्शीः) सुन्दर दशंनों वालियों को प्रेरणा करने वाले श्रौर (परः, उत्तम से उत्तमं 
 (सुगोषाः) श्रौर उत्तम प्रकार रज्ञा करने वलि (धि) हो प्नौर (श्रचोदते) नहीं परर्णा 
करने श्नौर (दभाय) हिता करने वाले जनके लिये (माथापिः) वृद्धिं ॐ साध 
(न) नहीं वर्तमान हौ जिन (तै) श्रापके (ऋते) सत्यमे (नामः वत्त॑मान है उसकी 
वै भ्रजायें सब प्रकार वृद्धिको प्राप्त होत्ती है ।२।॥ 
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भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलु०--जेसे सूथ्यं दिशश्ों का प्रकाशक 
हुश्रा सब प्रजश्रोंको सुखदेने के लिये वृष्टि करने वालाहोतादहैवंसेही 
सत्र प्रजाभ्रो कोस्यायसे प्रकाशित करके विद्या श्रौर सुख का बहानेवाला 
राजा होता है ।२॥ 
ब मेघविषय से राजगृणो को कहते हैँ ॥ 


अत्थं हविः स॑चते सच्च धातु चारिष्टगातुः घ होता सहोमरिः । 
भतक्तीणो अनुं वर्म शविमुमध्ये युवाजरो चिसुरहा हितः ॥३।। 

पदार्थः- हे मनृष्यो ! जो {ग्ररिष्टगातुः) एसा है कि जिस की नहीं हसित 
वाणी वह्‌ (सहोभरिः) बल को षारणु करने वाला (हयता) दाताजन (प्रसर्लाणः) 
प्रकषेता से अरव्यन्त चलता हरा (वृषा) बलिष्ठ (युवा) यौवन श्रवस्था को प्राप्त 
(श्रजरः) वृद्ध श्रवेस्थासे रहित (विक्लहा) रोगों का नाश करने वाला {हितः 
हितकारी (र्बाहिः) श्रन्रिक्ष को (प्रनु) पश्चात्‌ (सतु) वत्त॑मान को (च) ्रौर 
(घातु) धारण करने वाले (च) श्रौर (श्रत्यम्‌) व्याप्त होने वाले में उत्पन्न (हविः) 
हूवन करने योग्य द्रव्य को (सचते) सम्बन्धित करता है (सः) वह्‌ (शि्युः) बालक 
माता कोजैमे वैपरे संसार के (मध्यै) बीम पुण्य से युक्त होता है ॥३॥ | 

भावार्थः हे राजन्‌ ! जपे हुवन करनेवाला सुगन्धि भ्नादिसे युक्त, 
प्रगिनिमें हवन करिये हुएद्रभ्यसेवायु बृष्टि ग्रौरजलकी शुद्धिकेद्ारा 
 संसारमें सुख का उपकार करताहैवेसे स्यायप्रौर कौत्तिकी वासनासे 
युक्त दी हूर विचा से राज्य देश को सुखी करिये ॥२॥ 

प्रघ सूर्येसणोग से मेषदुष्टान्त से राजगुणो को अगले मन्त्रे में कहुपे ह ॥ 


प्रव षते सुयुजो यामन्निष्टये नीचीरसष्मे यम्यं कतादटषः। 


स॒थन्तुभिः सवेशासैरभीष्युभिः क्रिविनासानि प्रषणे संषायति ।४॥ 


पदा्थः- जैसे (क्रिधिः) प्रजा का पालन करने वाला घूयं (अभीशुभिः) 
किरणों से (प्रवणे) नीचे स्थल मेँ (नामानि) जलो को (म्र, मृषायत्ति) प्रत्यन्त ` 
चृराताहै वैपेहीहे मनुष्यो जो (सृषुजः) जो अच्छे धमं से युक्त होते वह्‌ (एते). 
राजा श्रादि जन (वः) श्राप लोगों के (इष्टये) ईष्ट सुख के लिये (यामन्‌) मागं में 
पनीर (श्रमृष्म) परोक्ष सुख कै लिये (सुयन्तुभिः) उत्तम नियन्ता जिनमे उन 
(सर्व॑श्षासैः) सम्पूणं राज्य के शासन करते वालों से (यस्यः) भ्यायक्रारी के लिये 4 
हितकारक (ऋतावृधः) सत्य को बढ़ाने वाली (नीचीः) नीची हुई प्रजभोको ` 
सम्पन्न करें 11४4 | क 
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`. भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकेलु -है मनुष्यो | जसे सूथ्यं सबके 
सुख के लिये जल को खींचता है वेते ही राजा न्यायमा से सम्पूणं प्रजाश्रों 
को चलात। हुश्रा उत्तम विज्ञान से युक्त भृत्यो के सहित सन मनुष्यों के हित 
को सम्पादन करता है ।।४॥ । 
भ्रब विद्रदहिषय को श्रगले मन्त्र में कहत दँ ॥ 
सञ्जुराणस्तरभिः छतेगृमं वयाकिनं चित्तग॑र्मासु सुखरः। 
धरवाकेष्टलगाथ शोभसे वष॑सव पत्नीरमि जीवो अध्वरे ॥५॥ 
पदाथेः--हे (ऋजुगाथ) सरल व्यवहार के स्तुति करते वाले श्राप (तरुभिः) 
वृक्षों से (सञ्जम राणः) उत्तम प्रकार पालन ग्रौर धारण करते हुए (घारवाकेषु) 
शास्त्रवाणी के उपदेश करने वालों मे श्रौर (चित्तगर्भासु ) चेतनतारूप गं जिनमें 
उन के निमित्त (सूतेगृभम्‌) उत्पन्न जगत्‌ मेँ ग्रहा किये गए (वथाकिनम्‌) व्यापी 
को प्रजा्रौ में (सुस्वरः) उत्तम प्रकार उपदेश करने वले हए (श्रध्वरे) श्रह्ि्ि- 
यष्त व्यवहार मे (शोभते) शोमा को प्राप्त हुनिये श्रौर (जीवः) जीवते हए (पत्नीः) 
स्वयो को जसे वसे प्रजाधरों के (श्रभि) सन्मुल (वर्धस्व) वृद्धि को प्राप्त 
हृजिये ॥५।॥ ` $ - | | 
` भावाचैः-जो मनुष्य स्थावर जङ्खमह्प प्रजाश्नं से उपकार ग्रहण 
कर सकं वे सदा ही श्रानन्दित होवें ।।५॥ 
| फिर उसी विषय को कहते हँ ।\ 
` याह्गेश द्ये तादयुच्यते सं छायां दधिरे सिघ्रयाप्छा । 
 महीमस्मभ्युरषापुरु जयों उहस्सुवीरमनपथ्युतं सहं; ॥६॥ 
 षदार्थः--जो (चयः) वेगवाले (सिध्य) मंगल स्वरूप (छायया ; दयाया 
ते (भरपबु) जलौ वा प्राणो मे (श्स्मम्यम्‌) हम लोगों के लिथे (उ्षाम्‌ ) वहतो के 
विभाग कस्ते वाते को (हौम्‌) बड़ी वाणी श्रौर (उरः) वहत (बृहत्‌) वड़े (सुवीरम्‌) 
सुन्दर वीर पुरुषकोजिससे उस (श्रनपच्युतम्‌) नाश से रहित (सहः) बल को (सम्‌, ५ 
श्रा, दषिरे) उत्तम प्रकार धारणा करते है भ्रौरजिन लोगों (यादृक्‌) जेसे (दवे) # 
 देला जाता है (तादृक्‌) वेसा (एव) हौ ,उच्यते) कहा जाता है वे हम लोगों ५ 
निरन्तर सत्कार करने योग्य दै ॥६। ५ 
1 भावाय--जो भ्रन्य जनोंमे विद्या बल श्रौर धन संचय को 
स्थापित करत हँ ्रौर जिनसे जैसा आत्मा मे वत्तमान है वेसा ममे 





त्राते ऋण्वैदः भं ५। स्‌० ४४ ॥। १७५ 
प्रौर जेसा मनमे वसा वाणी से कहा जाताहैवे ही यथाथंवक्ता जानने 
योग्य हैँ । ६। 
फिर उसी विषय को श्रगले मध्त्रमें कहते हैँ ॥ 
€ &{ ६ १ | (९। 
वेत्थग्रजनिंवान्वा अति स्पृषंः समर्यता मन॑सा सूथः कविः | 
घमं रक्षन्तं परं मिश्वटो गयपरस्माकं श्रम वनदत्छावध्ुः ॥७॥ 


पदार्थः- जो (स्वावसुः) श्रपनों मे वसतावा श्रपनोंको जो वसाता दहै वह 
(सथ्य) सूय्यं के सदृश (कविः) उत्तम बुद्धिमान्‌ (ध्रः) भ्रग्रगन्ता (जनिवान्‌) 
विद्या मे जन्मवान्‌ विद्यायुक्त पुरुष (समर्य्यता) संग्राम की इच्छा कस्ते हुए (मनसा) 
चित्त से (स्पृधः) स्पर्धा करते हँ जिनमे उन संग्रामो को (श्रति, वेति) प्रत्यन्त व्याप्त 
होता है व्‌ (वं) निश्चय से जसे सूय्यं (घ्रसम्‌) दिन को वैसे (्रस्माकम्‌) हमलोगों 
की (विक्षतः) सब से (रक्षन्तम्‌) रक्षा करते हुए (गरम्‌) श्रंष्ठ श्रपत्यवा धन श्रौर 
(कम्प) गृह का (परि) सव प्रकार से (वनवत्‌) संविभाग करे वह्‌ हम लोगों से 
सत्कार करने योग्य है ।॥(७॥ ५ 

भावाथैः-- जो मनुष्य विद्या श्रौर विनय को प्राप्त दृष्टो मे उग्रग्रौर 
धार्मिकं में श्ान्तश्रौर सदाही दुष्टों के साथ युद्ध करनैसे प्रजाश्रोंकी 
रक्षा करता हृम्रा सुखम वास करावे वह्‌ सूर्यं के सद्र प्रकाशित यश 
वाला हो ।।७।॥ 

फिर उसी विषयको कहते है ॥ 

ऊ वार्यासिमस्य यतुनस्य केतुन छछषिखरं चरति यामु नमते । 
य दर्मिन्धायि तमपस्यया विदथ उ' स्वयं दहत सो अरं कश्त्‌ ॥(८॥ 

पदाथेः-- (यः) जो (ग्रस्य) इस (यतुनस्य) यत्न करते वले विद्वान्‌के ` 
(केतुना) प्रज्ञान से (ज्यायांसम्‌) श्रष्ठ (ऋषिस्वरम्‌) क्षियो के उपदेश को ` 


(चन्ति) प्राप्त होताहै श्नौर जिन (ते) श्राप का (णसु) जिनप्रजाशनोमे (नान) । 


नाम है श्नौर (यादृदिभन्‌) जपे व्यवहयर मेँ जोश्रन्य जनों से (धाथि) धारणा किया 
जाता है (तम्‌) उस को (भ्रयस्यया) अ्रपते कम्मं की इच्छा से (विदत्‌) प्राप्त होता 
प्रौर \उ) भी (स्वयम्‌) स्वयम्‌ (वहते) प्रप्त होतादहै (क्षः) वहु हम लोगो को 
(श्रम्‌, समर्थं (करत्‌) करे ॥८॥ 

भावा्थ॑ः--जो मनुष्य यथाथेवक्ता जन के समीपे प्राप्त हुए बौध से 


स्वथं उत्तम होकर श्रन्यों को उत्तम प्रकार भूषित करवे सुखका प्राप्त ` 


` होते दै 11८। 








१८६ कऋर्वेदः मं० ५। सुं० ४४।। 
एकक का 
| फिर उसी विषय को कहते है 


सपुद्रमक्षामवं तस्थे अभिभा न रिष्यति सवनं यसिमिन्नायता । 
अत्रा न हाद ्रभणस्यं रेजते यत्रा मतिविद्यतें पूतबन्ध॑नी ॥९॥ 


पदाथंः- ह विदन्‌ (यस्मिन्‌) जिस मे (श्नभ्रिमा). भ्रतिश्रं ष्ठ. (सवनम्‌) 
` एिष्वण्यं का {न) नहीं (रिष्यति) नाश करता है गनौर (श्रासाम्‌) इन प्रजाश्रो के बीच 
(समुद्रम्‌) प्रन्तरिक्ष को (श्रव, तस्थे) स्थित होता है प्रौर (यत्रा) जहां (श्रायता) 
बहुत धनों की वृद्धि होती है भ्रौर (पतबन्धनी) पित्र गुणों को ग्रहण करने वाली 
(मतिः) बुद्धि (विधते) विद्यमान है (न) नहीं (श्रत्रा, इ में (करवणस्य) शब्द करने 
वाले का (हि) हदयसंबन्धी कार्यं (रेजते) चलता है ॥६।। 
भावार्थः-- जो प्रजाभ्नों के मध्यमे म्रन्तरिक्च के सदुश सुखरूपी श्रव- 
कारा देने वाले श्रौर नहीं हिसा करने वाले बुद्धिमान्‌ उपदेशक विध्यमान है 
वे ही सुखयुक्त होते ह ।\६॥ 
फिर उक्ती विषय को कहते है ॥ 
स हि कषतरस्ं मनसध्य चित्तिभिरेवावदस्यं यजतस्य सप्र; । 
अवत्सारस्य स्पृणवाय रण्डभिः शविष्ठं वाजं विषां चिदध्यैम्‌ १० 
पदयेः--हे मनुष्परो (चित्तिभिः) इकट्‌ठे करनेरूप क्रियाश्रों से जिस (एवा- ५ 
वदस्य) एवावद प्र्थात्‌ प्राप्त गुणों को कहते हँ जिससे वा (यजतस्य) मिलते हैँ जिस ५५ 
से वाजो {श्रवत्सारस्य) रक्चकोंको प्राप्त होत श्रौर (मनसस्य) साना जाता श्रौर ५ 
उस (सध्रेः) तुल्य स्थान वले (क्षत्रस्य) राजकुल वा राज्य के संबन्ध की (स्पृणवाम) 
` इच्छा करे तथा ( विद्षा) विषान्‌ से (चित्‌) भी (श्रध्यंम्‌) श्रदधमें उत्पनन की तथा 
(रण्वभिः) रमणीयो से (शविष्ठम्‌) श्रत्यन्त बलिष्ठ (वाजम्‌) विज्ञानवान्‌ की हम 
इच्छा करे (स हि) वही हम लोगों कौ इच्छा करे ।१०॥ 
ह भावा्थः- जो मनुष्य दिनरात्रि राज्य की उन्नति करने की इच्छा 
करते हवे महाराज होते ह | १०।। 
फिर उसी विषय को कहते हैं ॥ 
` श्येन आसामदिंतिः कक्ष्यो मदों विश्ववरस्य यजतस्य मायिन, 


 समन्पमन्यमययन्त्येतवे विहु्िषाणं परिपानमन्ति तै ।१९१। 








 छग्ेदः मं० ५। सुऽ ४४॥ १७७ 





पड्थेः--जो मनुष्य (श्येनः) प्रणं्नीय गमन वाले घोड़े के सदृश (श्रासाम्‌) ` 
इन प्रजाग्रो की (श्रवित्िः) नहीं नाश होते वाली प्रकूति श्रौर (कक्ष्यः) ध्रंरियोमें 
उत्पन्न (भदः) भ्रानन्द (विद्ववारस्य) सपुरं स्वीकार करने योग्य (यजतस्य) मिले 
हुए (मायिनः) निकृष्ट बुद्धिवाले के (अन्यभन्यम्‌) अरन्य अन्य को (श्रयन्ति) श्रं 

रते भ्र्थात्‌ याचते हैँ श्रौर (एतवे) प्राप्ठ होने को (श्रन्ति) समीप मे (परिपानम्‌) 

सव भ्रोर से पान भ्रौर (विषाणम्‌) प्रवेश कयि हुए को (सम्‌, विदुः) उत्तम प्रकार 
जानते हे वे सुखी होते हैँ ॥११॥ 

भावाः - इस मन्त मे वाचकलु°-जो विद्वान्‌ जन दुष्ट बुद्धिवालौ 
को श्र ष्ठ बुद्धियुक्त करते है श्रौर श्येनपक्षी के सदृश दुष्टो का नाश्च करते 
ह वे जन कल्याणकारक हैं ।। ११ 

फिर उसी विषय को कहते है । | 

सद्‌ पणो य॑नतो वि द्विषोः वधौ दर'हुवक्तः श्रु तवित्तय्यो इः सचा । 
उभा स वशा प्रयेति भाति च य्द। गणं मज॑ते छुपरयवमिः ॥१२॥ 

पदा्थः-- हे मनुष्यो (यत्‌) जो (भर.तवित्‌) श्रत को जानने बाला (तथ्यैः) 
जो तेरा जाता वा तैरने के योग्य (संघा) सम्बन्धी (बाहुवृक्तः) बाहु से दृष्टो का 


नाश करने वाला (यजतः) सत्करछा (सदापुणः) सदा तृप्ति करेवाला (सुप्र 


यावसिः) उत्तम प्रकार चलने वालों से (द्विषः) धम्म केद्रेष करने वालोका (बि, 
वधीत्‌) विशेष करके नाश करतादै (च) भ्रौरजो (वः) श्राप लोगोंको (प्रति, ` 
एति) प्राप्त होता वा विशेष करके जानता है, सत्य (माति) प्रकाशित होता वा सत्य 
को प्रकाशित करता ओरौर (गणम्‌) समूह्‌ का (भजते) सेवन करता है (सः) वहु 
(उभः) दोनों (वरा) श्रेष्ठ सुनने रौर सुनाने वालों का (ईम्‌) ही सत्कतारकर ` 


सकता है ।।१२॥ 
भावाथैः--जो बहुत शास्वा को सुननेवाले न्याय का श्राचरण करने 


वाले जन दृष्टो कानाल्करते हृएश्रष्ठों कापालन करतेर्हुवे सदा 
प्रसन्न होते ह । १२॥ २ 
फिर विष्टान्‌ क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ | 
सुतम्भरो यज॑मानस्य सत्य॑तिविच्वासामूधः र धियामुदञ्च॑नः 
भरंदेन्‌ रस॑वच्छिधिये पयोऽदुत्रषाणो अध्येति न सवपन | १३॥ 


पदार्थैः - हे मनुष्यो जो विदान्‌ (यजमानस्य) सत्कार करने वाते का (ुत- . ` 
= म्भरः} उत्पन्न जगत्‌ को धारण करनेवाला (विश्वासम्‌) सम्पू (धियाम्‌) प्रज्ञान: ` 














१७८ ` कऋ्वैदः मं ०ˆ१।सु ०१४४ ॥ 





ग्रौर कर्म्म का (उदञ्चनः) उत्कृष्टता को प्राप्त कराने श्रौर (ऊधः) उपर को 
पहुंचाने श्रीर (सत्पतिः) सत्पुरुषो का पालन करनेवाला (रसवत्‌) बहुत रस से युक्त ध 
(पथः) द्व को जसे (षेनुः) गौ वसे विधाको (भरत्‌) धारण करता श्रौर धम्मं 
का (क्षिभिधे) प्राश्रयण करता श्रौर (न) न (स्वपन्‌) शयन करता हुभ्रा भ्रन्यों के 
प्रति (रनु? ब्र.बाणः) पढ़कर पीले उपदेश देता हुश्रा सत्य का (श्रधि, एति) स्मरण 
करता है (सः) वही सत्कार करने योग्य है ।। १३॥ | 
भावा्थः-- वही उत्तम पृस्षटहै जो कृतन्न रौर यथाथंवक्ता जनौं की 
सेवा में प्रिय, सम्पूणं मनुष्यों के लिये वुद्धि देनेग्रौर गौके सदश सत्थ | 
उपदेश्च का वषनि वाला ्रौर श्रविद्या श्रादि क्लेशो से पृथक्‌ वत्तं मान है 
वही सब से मेल करने योग्य है ।। १३॥ 
| {फिर उसी विषय को कृते है | 


यो जागार्‌ तृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामाति यन्ति । 
यो जागार तमयं सोम॑ आह तवाहम॑सिमि सस्ये न्येकाः ॥१४। 


पदार्थः-- (यः) जो (जागार) श्रविद्यारूप निद्रा से उठकेजागने वालाहै 

(तम्‌) उसको {चऋवः) वहारो के सदृश जन॒ (कामयन्ते) कामना करते हैं म्रौर 
(यः) जो (जप्गार) भ्रविचयारूप निद्रा से उठ के जागनेवाला है (तम्‌) उसको (उ) 
भी (सामानि) सामवेदक भिभाग (यन्ति) प्राप्त होते है श्नौर (यः) जो (जायारः) 
प्रविद्यारूप निद्रा से उठ कै जागनेवाला (तम्‌) उसको (श्रयम्‌) यह्‌ (सोम ) सोमलता 

श्रादि भ्रोषधियों का समह्‌ वा एेश्वय्ये के सदृश (न्योकाः) निष्ित स्थानवालो 3; 
(सख्ये) भित्रत्व मे (तव) प्रपि का (श्रहम्‌) मै (श्रस्मि) हुं इस प्रकार (श्राह) कुता | 
है ।१५।। ॥ 

भावार्थः जौ वेदविद्याको प्राप्त होने की इच्छाकरतेहैउनकोही 

` वेदविद्या प्राप्त होती भ्रोर जो मनृष्य भ्रादिकं के साथ मित्रता करताहै 

वह्‌ बहत सुख का प्राप्त होता ह ॥ १४॥ 


| जोसत्यकी कामना करते हवे सत्यको प्राप्त ह्यते है.) | 
अग्निजागार तपच॑ः कामयन्तेऽभ्निजवार तमु सामनि यन्ति 
अग्निजार तमयं सोम॑ आह तवाहमस्मि सस्ये न्योकाः ॥१५॥ 


 पदा्थः--हे मनुष्यो जो श्रन्ति) रग्नि कै सदृश (जष्यार) जागृत होता 
है (रम्‌) उस की (च्छवः) प्रशंसित बुद्धि वाले विद्यार्थी जनं (कामयन्ते) क्रामना 
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केरते हँ श्रौर (रग्निः) जो श्नमि के सदृश वत्तंषान (जागार) जागुत्त होता है (तम्‌) 
उसको (उ) भी (सामानि) सामत्रेदमे कहै हृद्‌ व्रिज्ञान (यन्ति) प्राप्त होते है 
(रग्निः) अगति के सदुश वत्तमान (जागार) जागृत होता है (तम्‌) उस को (श्रयम्‌) 
यहु (न्योकाः) निश्चित स्थान युक्त (सोभः) विद्या श्रौर देष्व््यं की इच्छा करने 
वाला (तब) श्राप को (सख्यै) मित्रता मे (श्रू) यै (रस्मि) हं एेसा (श्राह) 
कहता है । 1 १५॥ | 


भाकाथैः--जो मनुष्य श्रालस्य से रहित पुरषार्थी धा्मिक होते श्रौर 
नितेन्छरिय वियार्थी होते है उन्हीं को विकचा ्रौर उत्तम शिक्षा प्राप्त होती 
हँ ।।१५।। 
दस सुक्तमें सूयं मेष श्रौरविद्रातोके गृणोका वर्शुन होने से इस सुक्तके 
प्रथं की इस से पूवे पुक्ता्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 
यह पंचम सण्डव सें चवालीलवां सूक्त समाप्त ह्राः ।\ ` 


घ्रथैकाद्लचेस्य पञ्चचल्द्मरशत्तमस्य सुक्तस्यं सदापुण श्रात्नेय षिः} 
विषठवेवेवा देवताः १। ए पडक्तिः। ५१६! ११ भरिकर्डकिरिः। ठ १० स्वराद- 
पडवितषछल्दः | पञ्चतः स्वरः! ई विशद त्रिष्टयं ¦) ६ । ७ निचल्त्रिष्टय 
खुर्द: ! घवतः स्वरः ।; 


श्रव प्यारहु ऋचा पेतालीसवें दुक्त का प्रारम्भ है उत्क प्रथम 
मस्त्रे श्रादिव्यविषय को कहते है ॥ 


विक्ष दिवो विष्यम्विुष्वेरायस्या उषसे अचिनों गु? । , ॥ 
अपाहत वनिनीरूखगाद्व दरो मातुरेव आवः ॥१॥ = ` 


पदार्थः. - हे मनुष्यो जैसे (स्वः, देवः) शरेष्ठ गुणों से विशिष्ट सूयं वा मेष 
(सानषौः) मनुष संबन्धी (दरः) द्वासें को (वि, गात्‌) विशेषतया प्राप्त होता श्रौर 
(श्रावः) ढांपता ह प्रौर (शद्विम) मेष को श्रौर (त्रजिनीः) वजन क्रियाग्रों कौ (उद्‌, 
शर्‌. रवृत) प्रत्यन्त दुर करतेहैवैसे ही (दिवः) कामना करते हुए (विदः) 
विदान्‌ जन {श्रचिनः) सत्कार करने घाले {उक्यैः) वेदविद्या से उत्पन्न हुए उपदेशों 


से (श्रायस्याः) पीचेसे हए (उषसः) प्रभात कालों के सदृश (विष्यन्‌) व्याप्त होते 


रौर (गूः) चलते है उनकी निरन्तर सेवाकरो ॥१1 


भावायः-- इस मन्म वाचकनुग-जो प्रमातकाल भौरसूयेके 








१८० । क्प्वेद 03 ५ भू® ४९५॥। 





सदश्च मनुष्यख्प प्रजाश्रो मे विद्या प्रौर धम्मं कै प्रकाश करनेवाले होवे वेही 
प्रध्यापकं श्रौर उपदेशक होवें । १। 

फिर उसी विषय को कहूते हैँ ॥ 
रि ष्य अमतिं न भियं सादोर्वाद्गवां साता जानती गात्‌ । 


घन्वंणेशो नध १: खदोअर्णाः स्थूणेव सुमिता दहत चाः ॥२॥ 


पदा्थः--जो (चौः) कामना करता हृश्रा (सुमिता) उत्तम प्रकार किया 
प्रमाण जिन का उन (स्थूणे) स्तम्भ के समान विद्या प्रादि सद्गुणो को (द्‌ हत) 
बढाता वा धारण करता तथा (खादोध्र्णाः) भक्षण करने योग्य भ्रन्न श्रौर जलं 
जिनमें श्रौर (धन्वेसः) स्थल में जल जिन का एेसी (नदः) शब्द करनेवाली नदियों 
के सदुश वा (जानती) जानती हुई \माता) माता के सदृश शिष्यो रौर उपक 
करने योग्यो को (गात्‌) प्रप्त होताहै भौर (सुयंः) सूथ्यं (श्रमतिम्‌) रूप के (न) 
सदृश (धियम्‌) लक्ष्मी का (वि, सात्‌) विशेष करके विभाग करता है (वाम्‌) 
किरणों के (अर्बु) बहुत रूप से रेश्वय्यं को (श्रा) प्रच्छ प्रकार प्राप्त होता दहै वही 
स्बको सूखी करने को योग्य होवे ।२॥ 


भावाथंः- इस मन्त्र म वाचकलु ०-जो भय्यं के सदुश विद्या मत्ा 


के सदश कृपा, नदी के सदृश उपकारश्रौरखम्भके स्द्शधारणाकरते ह 
वेही श्रीमान्‌ श्रौर सदा सुखी होते है ।।२।॥ 
भ्रन विद्रद्धिषय को कहते हैँ ॥ 
अस्मा उक्थाय पव॑त गभं हीनः जुषे पूर्व्याय । 
वि पर्व॑तो जित पाधत चोराविष।सन्तो दसयन्त भूम॑ ॥३॥ 


` पदा्थैः--हे मनुष्यो जो (महीनाम्‌) भरुमियों ओ्रौर (पवेतस्य) मेष फे 
(पूर्व्याय) पूरवो मे उत्पन्न (जनृषष) जन्म के लिये तथा {श्म इस (उदयाय) 
` प्रशंसित के लिथे (गमः) कारणभूत (पवतः) पक्षौ के समान पवेवान्‌ मेघ वा {द्यौः} 
कामना करते हृए के सदुश (वि, जिहीत) विशेष चलता है ्रौर जिक् कौ 
| (श्राविवासन्तः ) सव प्रौर घूमते हुए (साधत) सिद्ध करे जि्तसेदुःखका श्रौर 
` (दसयन्त) दोषों का नाश करं उसकै तुल्य हम लोग {भूम) होवे ।।३॥ 
भावा्थः--दस मन्त मेँ वाचकलु०--जो विद्याथियों में विद्याके गर्भं 
 कोधारण करते है वै मेघ के सदृश्च सब के सुखकारक हते हैँ ॥३। 
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फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 
सृकवेभिंवां बचेभिदवजंरि्रा न्व १'गनी अवसे हुदध्यं । 
उक्थेमिहिं ष्मा कय॑; सुयज्ञा आदिवासन्तो मसुरो यजंन्वि । ४ 


पदाथः ~. है मनुष्यो जसे (श्राविवासम्ः) सत्य का सब पमरकरारसे सेवन 
करते हुए {सृयन्ना.} सुन्दर विद्याम्रौर धमेके प्रचारकरने वाली क्रिया जिन ग्ण 
ठेस (कवयः) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ (मरतः) मनुष्य (शृक्त भिः) जो उत्तम प्रकार कट 
जाय उन (देवजुष्टंः) विद्वानोंसे सेवित प्रौर (उक्थेभिः) प्रगंघा करने वाले 
(वचोभिः) उत्तम प्रकार शिक्षित वचनो से (हि. निश्वय से (इन्वा) बिजुली 
(श्रगनीः प्रौर ्रनरिनि को त्तथा (बः) प्राप लोगों को श्रवसे) रक्षणश्नदिके लिये 
(हुबध्यं) ग्रहण करने को (नु) शीध्र (यजन्ति) मिलते दहै वसे (स्षा) ही भ्रापलोग ` 
भी इसी प्रकार मिलो ।४॥ 

भावा्थः-- जो विद्वान्‌ जन सबके लिये सुख, विद्या ्रौर विज्ञान का 
सेवन करते हृए श्रग्ति श्रादिकी विद्याको स्वके लियेदेतेहैवेही उत्तम 
हते है ।1४। 


फिर उसी विषय को कहते ई ॥ 
एतो न्द शद सुध्योरे मम पर दुष्टुना मिनवामा वरीयः। 


अरे दरशंस्ि खनुवदधाभायाम पराञ्चो यज॑मानञ्च्छ | ५।। 


पदाथः - हे मनुष्यो जसे (श्रद्ध) प्राज (एतो)ये हम लोग (नु) शीघ्र ` 
(बुध्यः) श्रच्छी बृद्धिवलि (भवाम) हौं भ्रौर जो (च्छलः) इष्ट कुतो के सदृश . 
वतमान उनका (प्र मिनवाभ्रा) श्रत्यन्त नास करें श्रौर {दर संसि) द षयुक्त 
 कर्म्मौको [भ्रारे, सनीपवा दर में (श्रयाम्‌, प्राप्न करावें (प्राञ्चः) प्राचीन काल 
मे वतमान प्रधिक्र श्रवस्या वलि हम लोग (सनुतः) सदा (वरीयः) प्रत्यन्त श्रेष्ठ 
(यजमानम्‌) मिलने वाले को (श्रच्छ) उत्तम प्रकार (दधाम) धारण करें वेसेभ्राप 
लोग भी धारण करो ।५। 

भावार्थः दस मन्त्र मे वाचकल्‌०-जो सनृष्य विज्ञान को बढाति 
दृष्टो का निवारण करतेश्रौरद्ष श्रारि दोषों से रहित सनातन सत्यको 
धारण करते है वे भ्रत्यन्त प्रशंसा के योग्य होते है ।५॥ | 


फिर मनष्यों कौ उत्तम बृद्धि कंसे प्राप्त होनी चाहिये इस विषय को श्रगले 
` मन्त मे कहते ह! | 
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एता धियं कणर्वाभरा सखायोऽप या मात ऋृणत वरजं गोः 
यथा मनुंविशिशिभं जिगाय यया वणिगङ्छुरापा पुरीषम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः है मनुष्यो (यवा) जिस से (मनुः) मनुष्य (वि्िलिप्रम्‌) सुन्दर 
एडी गनौर नासिका जिसकी उसको (जिगाय) जीतता है (यया) जिस से (वड्कुः) 
धन की इच्छा करने वाला (वणिक्‌) व्यापारी वैश्य (पुरीषम्‌) पूणं करने वाले जल 
को (श्रावा) प्राप्त होता है उक्त (धिम्‌) बृद्धि क्रो (सखायः) मित्र होते हए 
हम लोग (कृणवामा) करें श्रौर जैसे (या) जो (सता) माताके सदृश (गोः) 
क्रि से (व्रजम्‌) मेघ कोकरता हैश्रौर दुःख को (श्रप) दुर करताहै वसे इम 
को श्राप लोग (ऋणुत) सिद्ध करिये श्रौर बुद्धि को (श्रा) सब प्रकार (इता) प्राप्त 
हूजिये ॥६॥ | 
भावाथंः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--मनुष्यों को योग्य 
है कि परस्परमेमित्र होकर बुद्धि को बढाय भ्रौरों के लिये विरोष ज्ञान 
प्रच्छ प्रकार देवें जेसे वेभ्य धनको प्राप्त होकेर बढता है वसे उत्तम बृद्धि 
को पाकर बढ़ ॥६॥ | 

फिर मनुष्यों को क्यो करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्व में कहूते हैँ ॥ 


अनुनोदत् हस्तयतो अद्रिरचन्येन दक्ष मारो नद्वाः 
रतं यती सरमा मा अंविन्दद्िर्दानि सस्याङगिराश्चकार ॥७॥ 


पदाथंः-- (येन) जिस से (भ्रत्र) इस संसार में (नवग्वाः) नवीन गमनवालि 


(दक). दश (मासः). चेव श्रादि महीने वतमान दँ ग्रौर (हूस्तयततः) हाथ निग्रहः 


` किम ्र्थात्‌ वशीभूत क्रिय जिपके वेहू (ग्रद्रिः) मेध के सदृश (श्रार्चन्‌) स्कार 
करता हृश्रा (प्रनूनोत्‌) प्रेरणा करेश्रौर जो (सरमा) तुल्य रमने वाली (नम्‌) 
सत्य का (यती) . यल करती हई (गः) इद्धियों को (भ्रविष्दद्‌) प्राप्त होती है 


प्रीर जो (धरहमिराः) घ्रङ्गंकारसरूप प्राण के सदृश (विश्वानि; सम्पूर्ण (सत्या) 


सत्य कार्ययो को (चकार) करता है वै सत्कार करने योग्य है ।।७ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु० -जो मन॒ष्य सर्वद! सत्य श्राचरण 


॥ युक्त होकर सब के उपकारको सिद्ध करतेहैवे इस संसारमे धर्मात्मा ` 


भने जाते है ।॥७।। 


फिर मनूष्यो को कसे.वत्तेना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहते हैँ ।! । 
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# दिशं अस्थानव्युषि माहिनायाः सं यद्‌ गोभिरब्खरसो नव॑न्त । 


सत्सं आसा प्रमे सस्यं तरय प्रया सरमां विदद्‌ गा ॥८॥ 
पदाथः हि मनुष्यो ! जैसे (विशे) सम्प प्राणी (माहिनायाः) महत्व 
से युक्त (श्रस्याः) प्रातक्ला के (व्युषि) विशिष्ट निवासत (गोधिः) किन्णोंके 
साथ (श्रङ्गिरसः) पवन (सम्‌, बवन्त) प्रच्य प्रकार स्तुति. करते हैँ (यत्‌) जिससे 
(श्रा्नाम्‌) इन प्रातरकेलाश्रों के (परमे) प्रकृष्ट (सधस्थे) साथ कै स्थान मेँ (ऋतस्य) 
संस्यवा जल के (पथा) मागं से (उष्सः) करूष, के सदृश (सरमा) प्राप्त हभ का 
भ्रादर करने वाली (भाः) किरणों को (विदत्‌) जानती है उन उनकी श्राप लोग 
विशेष कर जानिये ॥5॥ ` ~ = 
भावाथंः--दस मन्त्र मे वाचकलु°-जेपे प्रभात वेला में प्राणी 
प्रसन्न होते हैँ वेसे ही सन्देह रहित होर मनुष्य श्रानन्दित होते है ।॥८॥ ` 
फिर सूर्यं के समान मनुष्य क्या करे उका उपदेश करते है ॥ 
अ। चयो वातु सप्तःरवः कतं यदस्थोदिया दीर्घाय । 
रः श्येनः धतयदन्धो अच्छा युबा कविदीदयद्‌ गोषु गच्छन्‌ ॥९॥ 
 पदा्थंः-हे मनुष्यो जैसे (सष्ताक्ष्वः) सात प्रकारकी शीघ्र चलने वाली 
किरणे जित की एसा (सुष्पः) सूर्यं (यत्‌) जिस (के्रम्‌) निवासत के स्थानको 
(शरस्य) इस जगत्‌ सम्बन्धिनी (उ्विया) पृथिवी के (दी्घंयाथे) चलँ जिसमे एसे 
बड़े मागं मे (रधुः) लघु (श्येनः) प्रन्तरिक्षस्थ वाज पक्षीके संद्णः भ्रन्तरिक्च मे. 
जाता है वैसे राप सेना के मध्यमे (श्रा) सथ प्रकार से (यातु) प्राप्त हूजिये श्रौर 
जसे (गोषु) पृथिवियों मे (गच्छन्‌) चलता हरा (दौदयत्‌) प्रकाश करता है वसे . 
(युवा) मिले भ्रौर नहीं मिले हृए को करमे वाते योवनावश्थायुक्त (कविः) बुद्धि. 
मान्‌ विद्वान्‌ (प्रसा) उत्तम प्रकार (श्रन्धः) ग्रन्न प्रादिका (पतयत्‌) स्वामीके 
सदृश प्राचरणकरतादहैयहजानो € _ : `. 
भावाः इस मन्त मेँ वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जित सूर्य्ये 
सात तत्त्व हैँ मरौर जो ्रपने चक्र को छोड़ के इधर उधर नहीं जाता है रौर 
बहुत भूगोलो के मध्य में एक ही प्रकाशित है वैसे ही सब पुरुष होवें ।९॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रते मन्व मँ कहते ह ॥ 


आ स्यो अरद्छुकमणोऽुं् यद्वरो वीतपृष्ठाः । ~ 
 उदूनान्‌ नावमनयन्त धीरा आश्र्वतीरापो अर्वाग॑तिष्न ॥१०॥ 
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पदाथः हे मनुष्यो (यत्‌) जो (सूयः) सूयं (शुकम्‌ ) वीयं का (श्रा, भ्रशत्‌) 
भ्रा रोहण करता भ्रौर (ब्रणः) उदक का (शयुक्त) योग करता है श्रौर (वीतपृष्ठाः) 
व्याप्त हं लोक लोकान्तय के पृष्ठ जिन से वे (हरितः) जल प्रादिको हरन वलि 
(धीराः) ध्यानवान्‌ बुद्धिमान्‌ जन (उद्ना) जल से (नावम्‌ ) नौकाको (न) जसे 
वैसे (श्रनयन्त) प्राप्त होते प्र्थात्‌ व्यवहार कौ पहंचते हँ (श्र्वाक्‌) पीठे (श्राशुष्वतीः) 
जो चारों शरोर से सुन पडते है वह (श्रापः) प्राण (श्रतिष्ठन्‌) स्थित होते है उस सव 


को श्राप लोग जानें ।॥१०॥ , 
भावाः -जो मनुष्य सूर्यं श्रौर जल श्रादि की विदयाग्रों को जान के 


नौका प्रादि को चलें वे लक्ष्मीवान्‌ होते दै ।॥ १०॥ 
जो मनुष्य उत्तम बुद्धि कौ .याचना करते है वे विद्रान्‌ होते हँ इस विषय 
{4 को श्रगले मन्त्र भें कहते हैँ ॥ 
धियं दो अष्घु द॑धिषे खषौ ययातरन्दश मापो नवग्वाः । 
अया धिया स्याम देवगोपा अया धिया तुतुषामात्यंहः ॥११॥ 
वदार्थः--हे मनुष्यो यथा, जिससे (नवग्वाः) नवीनगमन वाले (क्क) 
दश (मासः) महीने (श्रतरन्‌) पार होते ह (भ्रया) इस्त (धिया) बुद्धिसे हम लोग 
(दैवगोपाः) विद्वानों के रक्षक (स्थाम) होवे श्रौर (श्रवा) इस (विया) बुद्धिस 
(शह) पाप वा पाप से उत्पन्न दुःख का (भ्रति, तुतर््याम) भ्रत्यन्त विनाश करं (बः) 
श्राप की (वर्षम्‌) सुख का विभाग करता है जिस से उस (धियम्‌) वुद्धि को (श्रप्सु) 
प्राणौ में मेँ (दधिषे) धारण करू ।॥११।। 
,.“ भावाथेः--जो वृद्धिमान्‌ धनवान्‌ श्रौर बल से युक्त होकर सबकी 
` रक्षाकरतेहैँवेदुःखौके पार होते हं ।११॥ 
इस सूक्त में सथ्य प्रीर विद्धान्‌ के गृण वणेन करने से इस सूुक्तके प्रथं 
 -की इश्च से पुवं मुक्तके प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पचस मण्डल में पतालोसवां सक्त समाप्त हृप्रा ।। 





। | श्रयाष्टचंस्य षद्बत्वारिशत्त मस्य सूक्तस्य प्रतिक्षत्र प्रात्य ऋषिः । १ -६ 

चिदवेदेवाः । ७--८ देवपल्न्यो देवताः । १ भुरिग्जगती । ३।१५। ६ निचज्जगती । 
 ४। ७ जगतीकठम्दः । निषादः स्वरः । २1८ निचृत्पङ्वितशछस्दः पञ्चमः स्वरः ॥ 
| श्रव श्राठ ऋचा वले छयालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्तरमें शित्पविदा ८ 
` काविद्ानु रोको सकर सुलसेमागेको नाताहै दष विषयकोकते्है। | 
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हयो न दिद्रा अयुजि स्वयं धुरि तां व॑हामि पतरणीभवस्युवम्‌ | 
नास्यां दर्मि विसुचं नातं पुनविद्रान्‌ पथः पुंरएत ऋज नेषति ॥१॥ 


पकाथेः--हे मनुष्यो (विद्टान्‌) विदयायुक्त मै (स्वयम्‌) श्राप (श्रयुनि) नहीं 

संयुक्त (धुरि) मागं मे (हयः) उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त घोड़े के (ने) सदृश (ताभ्‌, 
भ्रतस्णीम्‌) पार होते हँ जिससे उस (श्रवस्यवम्‌) श्रपनी रक्षाकी इच्छा करती. हुई 
को (बहनि) प्राप्त होता ह वा प्राप्त कराता हूं प्रौर (श्रस्याः) इस के सम्बन्धं 
(चिमृचवम्‌) त्यागते हँ जिस क्षे उसी की (न) नहीं (विमि) कामना करतां श्रौर 
(न) नहीं (रवृतम्‌) व्पे हृए की कामना करता हूं (पुनः) फिर (पुरएता) प्रथम 
जाने वाला (विहन्‌) विच्यायुक्त जन (ऋजु) सरलता जसे हो केसे (पथः) मार्गोको 
(नेषति) प्राप्त करवि ॥1१।। | 
| भावार्थः - इस मन्त्र मेँ उपमालं ° -जंसे विद्वानों से उत्तम प्रकार 
शिक्षित घोडे कार्य्यो को सिद्ध करते है वेसे ही प्राप्त हुई विद्या श्रौर शिक्षा 
जिन को एेसे मनुष्य काय्य कौ सिद्धिको प्राप्त होतेह ।१॥ 

मनुष्यो को विद्य.दादि विद्या श्रवश्य स्वीकार करने योग्य है इस विषय को कहते हँ ॥ ` 
अग्नं इनदर वरुण मित्र देवाः शषेः भर य॑न्त मारुतोत विष्णो । 

उभा नासया द्रो अध ग्नाः पूषा भगः सरशती युषन्त ।२॥ 


पदार्थः - हे (इद्र) ग्रत्यस्त ए श्वयं से युक्त (श्रमे) विद्वान्‌ (वरुण) शरेष्ठ 
(मिश्र) सित्र (मारत) मनुष्यों में विदित प्रौर (देवाः) विद्वानो श्राप (क्षः) बलको ` 
(भ, यन्त) प्राप्त होते हँ (उत) श्रौर हे (विष्णो, व्यापनशील (उभा) दो (नासत्या) 
प्रसव्य श्राचरण से रहित जन (श्रः) दृष्टं को भयंकर (भगः) ए वय्येवान्‌ (पष) 
पुष्टिकारक वायु (श्रध) इस के प्रनन्तर (सरस्वती) उत्तम प्रकार . शि्चित वाणी 
भी (ग्नाः) वाशियों का (जुदन्त) सेन करे ॥२॥ 

भावार्थः ह्‌ मनुष्यो ! भ्नापलोगोंको चाहिये कि विद्ाश्चरीरबल 
प्रौर योग की वुद्धि करके श्रगिनिभ्रादि विद्या का स्वीकार करें ॥२।| ` 

इस सृष्टि में मनुष्यों को क्या क्या जानना योग्य है इस्त विषयको कहते हँ ॥ 


इन्द्राण्नी मितावरुणादिति ख॑ः परथिवी धां मरूतः प्वैता अपः | 


हवे विष्ण पषण ब्रह्मणस्पति मगं ह॒ शरैस सवितार॑मतयं ।३॥ 
दाथेः--है मनुष्यो जैसे मै (ऊतये) रक्ता भ्रादि व्यवहार कौ सिद्धिके तिथे. 
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(इन्द्रण्नी, सूरं श्रौर बिजुली (मित्रावरुणा) प्राण श्रौर उदान व्रायु तथा [श्रदितिम्‌) 
श्रन्तरिक्ष को (स्वः) सूय्यं श्रौर (पृथिवीम्‌) भूमि को (चाम्‌) प्रकाशको (मरतः) 
पवनों वा मनुष्यो को (पर्व॑तान्‌) मेघो वा पकेतो को (श्रपः) जलोंको (विष्णुम्‌) 
व्यापक धन वा जय को (पूषणम्‌) पृष्टिकारक व्यान वायु श्रौर (ब्रह्मणः) ब्रह्माण्ड 
के (पत्तिम्‌) पालनं करने वाले सूत्रात्मा को (भगम्‌) रेश्वयं मरौर (कश्षंसम्‌) प्रशंसा 
करने योग्य (सवितारम्‌) संसार के उत्पन्न करने वाले परमात्याको (हबे; ग्रहण 
करताहूं वैसे.श्राप लोग (बु) शीघ्र इन को ग्रहुण कीजिये ॥३। 

भावार्थः - मनुष्यो को विदयुद्धिया ग्रवश्य स्वीकारकरनी चाहिये ।1३॥ 
भ्रवश्य मनुष्यों को ईश्व रादिकं का सेवन करना चाहिये इस विषय को कहते है । 
उत नो विष्णुर वातो अच्षिषे द्रविणोदा उत सोमो मदक्‌ | 
इत ऋभव उत रये नो अश्िनोत तवषटोत विभ्वां मंसते ।५। 

पदाथंः--हे मनुष्यो (नः) हम लोगों को (विष्णुः) व्यापक ईश्वर (उत). 
श्रौर (वातः) वागु (उत) श्रौर (श्रलिधः) नहीं हिसा करने प्रौर (द्रविणोदाः; धन 
का देने वाला (उत). प्रौर (सोभः) े्वय्यंवान्‌ (उत) भ्रौर [ऋभवः) बुद्धिमान्‌ 
जन (उत) श्रौर (राये) धन के लिये (नः) हम लोगों को (उन शरैर (भरषविना) 
प्रध्यापक श्रौर उपदेशक जन (उत) श्नौर (त्वष्टा) सूक्ष्म करने वाला (विभ्वा) 
 समथं से (श्रन्‌, मंसते) श्रनुमान करे उनसे विद्वान्‌ (मथः) सुल को करतु) सिद्ध 


कर्‌ 12} _ . 
`  भावा्ंः--जो मनुष्य ईदवर श्रादि पदार्थो की सेवा करते है बे जानने 


योग्य पदार्थो के जानने वालि होते हैँ ।।४॥ 
 -. फिर उक्ती विषय को भ्रगले मन्वरमें कहा है॥ 
उत लन्नो मारतं श्रथ आ गंमदिविक्षयं यजतं वर्हिराषषे | 


बृहस्पतिः शै पृषो नो यमदरहथ्यं ९" वद्सो मित्रो अपण । ५ 


वदाथः--हे मनुष्यो (विविक्षयम्‌) जिसका प्रकाश में निवासं यजतम्‌) जो 
` मिलता हुश्रा (व्यत्‌) वह (मार्तम्‌) मनुष्य सम्बन्धी (बह ) उत्तम ्रासन श्रौर्‌ 

(क्षः) बल (नः) हेम लोगों को (श्रा, गमत्‌) प्राप्त. होवे मरौर (उत) भी , बृह 
स्पतिः) बड़ों का पालन करने श्रौर (पूषा) पृष्टि करनेवाला (चरणः) उदानवायु फ 


सदृश उत्तम (भित्र) प्राणएवाथु के सदुश प्रिय (उत) भी ( भर्थ्यमा) न्धायकारी श्रौर 





| |  (श्रासदे) प्रवेशदहोनेको (वरूण्यम्‌) गृहो मे श्रेष्ठ (शमे) गुह को प्रवेष होने को 
(नः) हम लोगों को (यमत्‌) देता है ।५॥ 4 | । 








ऋग्वेदः मं०.५। प° ४६ ॥ ` १८७ 
1 भो 
भावायेः--जो मनुष्य वायु के गूणों को विरोषकर जानें वे सब प्रकार 
से धन को प्राप्त होवें ।।५। | 
फिर मनुष्य क्या केरं इस विषय को श्रगले सन्त्र मेँ कहते हैँ ॥। 


उत त्ये नः पवेताषः सशस्तयः सदीतयों नथ १ छाप॑णे युवन्‌ | 
भगो धिभक्ता शग्रस्कसा ग॑पदुरुव्यचा अदितिः रोतु मे हव॑म्‌ 1.६ 


पदाथः - हे मनुष्यो जो (पर्वतासः) मेघो के सदृश (सुशस्तयः) उत्तम 
प्रशंसायुक्त (नद्यः) नदिय के सदुश (सुदीतयः) प्रशंसित प्रकाशवलि (नः). हम 
गोकोवा हमारे (मणे) पालन व्यवहार के लिये (भुवन्‌) हौं (उत) श्रौर 
(उरुव्यचाः) बहुतों में व्याप्त (श्रदितिः) खंडन से रहित (भगः) श्रादर करने योग्य 
एेष्वय्ये का योग (विभक्ता) विभाग क्र देते वाला (शबस्ता) बलं श्रौर (श्रवसा) 
रक्षण श्रादि से (शराः ममतु) स्र प्रकार प्राप्त होवे ्रौर (मे) मेरे (हवम्‌) शब्द फो 
(श्रोतु) सूने (तथे) वे श्रौर वहू सत्कार करने योग्य हवं ।।६॥ 
भावा्थैः-इस मंत्र मे वाचंकलु-जो मेव के सदश संसार के पालन 
करनेवाले प्रशंसित स्याय का विधान कर सम्पूणं प्रजाकी विनती सुनके 
स्थाय करें वे चिनययुक्त होते हैं ।॥६\। 
राजा के समान राजपत्नी न्याय करे इस विषय को श्रगले मन्व में कहते हैँ ॥ 


देवानां पत्नीसुकरतीरवन्तु नः पादन्तु नस्तुजये वाज॑सातये , याः 
पार्थिवासो य! अपामपिं व्र ता नीं देवीः सहवाः शम्मं यच्छत ।७॥ ` 


पदा्थः--हे मनुष्यो (थाः) जो (देवानाम्‌) विद्वानों वा राजाश्रों केस्याय 
की (उक्चतीः) कामता करती हई (पत्नीः) स्त्रियां (नः) हम लोगोकीवा हमारे 
सम्बन्धी पदार्थो की (वन्तु) रक्ता करें श्रौर (तुजये) बल रौर (वाजसातये) 
संग्राम के लिये (भ्र, श्रदस्तु) प्रच्य प्रकार रक्ञाकरं श्रौर (याः) जो (पा्िवासः) 
पथिवी म विदित (श्पःमू। जलों के (ब्रते) स्वभाव मे (श्रषि) भी {देकीः) प्रकाशमानः 
(सुहवाः) उत्तम श्राह्वान वाली (नः) हम लोगों को (शमे) सुखकारक गृह देवे श्रौर 
(ताः) उनको (नः) हम लोगों कै लिये श्राप लोग (यच्छत) दीजिये ।७।॥ 


भावाथंः-जंप्रे राजा लोग पुरषो का न्याय करे वेसेही स्त्रियों के 


` न्याय को सनिर्यां करे ।॥७।॥। 
राजा के समान रानी स्त्रियो का न्याय कर इस विषय कौ कहते ह ॥ 








१८८ ऋग्वेदः मं० । भु० ४७॥ 





उतत गना व्यन्तु देवपत्नी रिन्धण्य १ गनाय्यश्िनी राट्‌ । 
आरोद॑सी वरुणानी भगोतु व्यन्त दैवीय इत॒जेनींनाम्‌ ॥८॥ 


पदाथः--(यः) जो (राद) प्रकाशमान {इन््राभी। भ्रत्यन्त एेष्वय्यं से युक्त 
पुरुष की स्वी श्रौर (अन्नाय) प्रमिति के सदुश तेजस्वी पुरुष की स्त्री (श्रशिविनी) 
शीघ्र चलते वाले की स्त्री प्रौर (देवपत्नी) विद्वानों की स्त्रियां व्याय करने के लिये 
स्त्रियों कौ (ग्नाः) वाणियौं को (व्यन्तु) व्याप्त हों श्रीर (रोदसी) अन्तरिक्ष तथा 
` पृथिवी के सदुश (वरणानी) श्रेष्ठ जन की स्त्री (जनीनाम्‌) उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों 
की वाशियोंको (श्रा, श्रुणोतु) सव प्रकारसे सुने श्रौर (उत) मी (देवीः) वि्या- 
युक्त स्त्रियां (चतुः) ऋतु के सदृश क्रम॒से उत्पन्न करनेवाली स्तियोकाजो व्याय 
` -उसकी (व्यन्तु) कामना करे ॥०॥ ँ 
भावार्थः इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमा०-जैसे राजाश्नो के समीप 
पुरुष मन्त्री होते हैँ वैसे रानियों के समीप स्त्रियां मन्वी होक ।॥८॥ 
यह्‌ पचम मण्डल मे छयालीसवां शुक्त समाप्त हशर ॥ 





परथ सप्तच॑स्य सप्तचत्वारशत्तमध्य सुक्तस्थ प्रतिरथ श्रा्रेय ऋषिः । विश्वेव 
देवताः । १।२।३।७ त्रिष्टुप्‌ । ४ भुरिशचरिष्टुष्‌ । ६ विरादूत्रिष्टुष्‌ छन्दः! 
` चैवतः स्वरः । ५ भुरिक्‌पट्वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 11 
गरष सात ऋवावाले सैतालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसङ्ञे प्रथम 
मन्त्रे स्तीपृरुषोंके गृणो को कह्पे ह 
` अ्रयुऽ्जती दिव एति ब्रषाणा मद्वी माता दुंहितुबो धयन्ती 
 आविर्वासन्ती युवतिर्मैनीषा पितृभ्य आ सद॑नं नोहुवाना । 


| पदा्थः--जो .दिवः] प्रकाशसे प्रातःकालके सदुश (ब्रवाभा) उपदेश 
देती (प्रणुञ्जती) उत्तम कम्मं मं प्रच्छे प्रकार योग करती (दुहितुः) कल्या का (बोध- 
यन्ती) बोध देती श्रौर (मही) ्रादर करने योग्य (भ्राविवासन्ती) सवप्रकारसे 
हवती हई (सदने) गृहं में (जोहुवाना) ्रस्यन्त प्रशंसा को प्राप्त (युवतिः) युवा 
भ्रवस्था मे विद्याश्नों को पकर विवाहं जिसने किया वह्‌ {माता} अद करने वाली 
माता (मनीषा) वृद्धि से (पितृभ्यः) पालन करनेवालो से शिक्षा कौप्राप्त गृहाश्रम 


 है५१॥ 


को (श्रा) सब प्रकारे (एति) जाती वा प्राप्त होती है वेह मंगलकारिणी होती ५ 





छवदःमं० ५।सु०५७॥ १८६ 








भावथैः-इस सन्त मे वाचकलु°-जो माता पांचवें वषेके प्रारम्भ 
होने तक सन्तानो को बोध देकर पांचवे वषमे पिताको सौँपतीहैश्रौर 
पिता भी तीन वषं पर्यन्त रिक्षा देकर अचाय्यंको पूत्रो को श्रौर 
भ्राचाय्यं कीस्त्रीको कन्याश्रों को ब्रह्यचय्यं से विध्याग्रहण के लिये सौपता 
है भौर वे श्राचार्थादि भी नियत समयपयंन्त ब्रह्मचर्यं को समाप्त कराके 
भ्रौर विद्याश्रोंको प्राप्तकराके तथा व्यवहारकी शिक्षा देकर गृहाश्चम 
में प्रविष्ट करतेरहैंवे भ्राचायंश्रौर श्राचार्य्या कुल के मूषक श्रौर शोभा- 
कारक होते ह ।१॥ 


श्रव मनुष्यीं को काथं कारणस्े विस्तृत भ्रनन्त पदार्थो को जानि कर 
- का्यंसिद्धि करनी चाहिये । 

अनिरसस्तदंप श्य॑माना आतस्थिवांसं अधूृतंश्य नाभिम्‌ । 
अनन्तासं उरवो विश्वतः सीं परि चवपथिवी यन्ति पन्था; ।॥२॥ 

पदा्थः-- जो (श्रजिराखः) वेग खे युक्त (ईथमानाः) प्राप्त होते हुए (तदप) 
उन के प्राणों को (श्रमृतश्य) नाश सरे रहित कारण के (नाभिम्‌) मध्यमे 
(श्रातस्थिवांसः) सव शरोर से स्थित (श्ननन्तासः) नहीं विद्यमान श्रन्त जिनका वे 
(उरः) बहुत {विक्वतः) सव श्रोर (यावःपूथिवी, प्रकाश श्रौर भरमि (सीम्‌) सूय्ये 
के प्रकाश के सदृश (परि) चारों श्रोर (यन्ति) प्राप्त होते हँ उनका (पन्थाः) मागं 
जानना चाहिय 1२) | | 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो प्राकाञ्च प्रादि श्रनन्त पदाथे 


हैं श्रौर उनमें वर्तमान श्रसंख्य परमाणु कारण के मध्य में कारण से उत्पन्न ` 
हुए सूथ्ये श्रौ. प्रकाश कै सदृश विस्तीणं हैँ ।.२॥ 


फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
उक्ता समद्र अंरषः छुपणः पर्वस्य योनि पितुरा विषश्च | 


मध्ये दिवो निरितः पृरिनिरस्मा वि चकमे रनसस्पाखन्तौ ॥२॥ 


पदार्थः दै मनृष्यो जो {सखमूष्रः) सागर (श्रः) सुलको प्राप्तकराते 
वाला {सुषणंः) सुन्दर पालन जिसके ठेस श्रौर (दिवः) प्रकाश के {मध्ये ) मध्यं 
मे (निहितः) स्यापित किया गया (पृष्िनः) अन्तरिक्ष प्रौर्‌ (श्षठमा) मेव (उक्ना) ` 
सींचने वाला पपृ्वध्य) पृश प्रकाश श्रादि प्रौर (पितुः) पालन करने वालेके `  ॥ 
(योनिम्‌) कारणको [ज्रा, विवेश्च) सव प्रकार प्रविष्ट होताहैश्रौर (रनसः) लोक | 


















होते दह केसे इनको विशेष कर जानिये ।५।। 





१६० ऋण्वेदः म॑ ० ५। सु० ४७ ॥ 





मे उत्पन्न हुए का (वि, चक्रमे) विशेष केर के क्रमण करता श्रौर (श्रन्तौ, समीप में 
(पाति) रक्षा करता है वहु सव कौ जानने योग्य है।।३॥ 

सावा्थंः--हे सनुष्यो ! श्राप लोग काय्यं श्रौर कारणक जानकर 
उनके संयोग से उत्पन्न हुए वस्तुभ्रो को कर्यो में उपयुक्त कर के श्रपने 
ग्रभीष्ट की सिद्धि करे ।३॥ 


| मनुष्यों को चाहिये कि पृथिवी श्रादि तच्व जगत्‌ के पालक है एसा जानें 
दस विषय कौ श्रगले मन्व यें कहते है ॥ 


चत्वार ई विरति क्ेभयम्तो दश्च ग्म चरस धापयन्ते । 
्रिधातवः परभा अस्य गावौ दिवश्चरन्धिं पशि सयो अन्तान्‌ |) 


पदाथः--हे मनुष्यो {्रस्थ) दस संसार के मध्य में {चरसे} चलने को 

`. (क्षेष्यन्तः) रक्षा करते. हए (परमाः) प्रकृष्ट {ज्िधातवः) तीन सत्व रज श्रौर 

तमोगूण धारण करने वाले जिनके वे श्रौर (चश्वारः) चार पृथिवी रादि (ईम्‌) सब 

भ्रोर से (गर्भम्‌) समस्त जगत्‌ कौ उत्पत्ति के स्यान को {बिश्रति) वारण करते है 

तथा {द्श) दश दिशाग्रों को (शापयन्ते) वारण कराते हैँ मरौर (सदः) शीघ्र 

(द्वः) प्रकारके मध्यमे (अन्तान्‌) समीपवर्ती देयो के (गाः) किरणों (परि, 
चरन्ति) चारौ श्रीर्‌ चलते दँ देसा जानिये 11५ ` 


 भावा्ः-है मनुष्यो! इष संसारके धारण करने वाले पृथिवी 
जल, तेज श्रौर पवनं प्रौरवे कारण से उत्पन्न हौ के उपयृक्त हेते 
है ॥४। 
फिर सनुष्यौं को क्या जानना चाहिये इस विषय को कृते हैं । 


हदं वपुनिवचं॑नं जनासश्वरन्ति यन्नच॑स्तस्थरषः | 
द्रे यरद विभृतो सातुरन्ये इहेह नाते यम्या ३' स्॑नधू ।५ 


` पदा्ः-हे मनुष्यो जैसे (इहेह) इसी संसार मेँ (षे) दो (यम्या) रात्रि 
ओर दिन (सबन्धू) तुल्य बन्धु जिनका उनके सदश वत्तैमान श्रौर (मतुः) 
मताः से (प्रमथे) रभ्य (जाते) उत्पन्न हुए (ईम्‌) जल को (बिभ्रतः) धारण करते है 
` श्रौर (यद्‌) जौ संसार का उपक्रार करते हँ ओर (यद्‌) जो (जनासः) विद्रान्‌ जन 
` जैसे (नघः) नदियां (श्रापरः) जलो को वेते (इदम्‌) इस (निक्दनम्‌) निषिचित 
` वेचन जिसका उत्त वपुः) शरीर को (चरम्ति) प्राप्त होते श्रौर (तस्ुः) स्थित | 





ऋग्वेदः म॑० ५। सू० ४७ ॥ १६१ 
भवाथः दस मन्त्र मे वाचक्लु०- मनुष्यों को चाहिये किचैसे 
रात्रि दिन क्रमसे व्यवहार करते वसे क्रमसे ग्राहार विहार करके 
सरीर की रक्षाकरं ॥५।। 
मनुष्यो का चाहिये कि युवा श्रतरस्थाही मे स्वयंवर विवाह करें 
` इस विषय को कहते है॥ 
वि तंन्वतै धियों अस्मा अपसि वस्तां पायं मातस षयन्ति 


उपप्रक्षे ठष॑णो गोदान दिशस्पथा वध्वं यन्त्यच्छ ।|६॥ 


पदाथः-- जो \दिवः) कामना प्रौर (मोदमानाः) श्रानन्द करती हुई (वध्वः) 
युवाव्रस्थायुक्तं स्तिया (पथा) गृहाश्रम के मागं से वत्तेमान (उपप्रक्षे) सम्बन्धमें 
(वृषणः) युवापुरुषों को (अच्छ) उत्तम प्रकार (यन्ति) प्राप्त होतीदहैंवे (मातरः) 
माता (श्रस्प) इस व्यवहार से सिद्ध (पुत्राय) पुत्र के लिये (धियः) बुद्धियों श्रौर 
(श्रपांसि) कर्मों को (वि, तन्वते) विस्तार करती हैँ श्रौर (वस्त्रा) वरस््रोको 
(वयन्ति) बनाती हैँ ॥६॥ | 
भावार्थः -जोस्वरीम्नौर पुरुष ब्रहमचयं से विद्याधरो को पद्‌कर युवा- 

वस्था म वर्तमान गृहाश्रम की कामनाकरते हुए परस्पर प्रीति से स्वयंवर 
विवाह कर के धमं से सन्तानो को उत्पन्न करग्रौर उत्तम प्रकार शिक्षा 
देकर शरीर ग्रौरभ्रात्मा कै बलका विस्तारकरतेहैश्रौर जसे वस्वोसे 
रारीर को वैसे गृह्‌(श्म के व्यवहार का श्राच्छादन कर के श्रानन्द 


करते हँ ।६। 





फिर उसी विषय को केहृते हैँ ॥ 
तद॑स्तु मित्रावरुणा तद॑ग्ने चं योरस्मभ्य॑मिदभर्तु शस्तम्‌ । 
द रीमहिं गधधुत भिषठा नमे दिवे वहते साद॑नाय ॥७॥ 
पदाः -है (भित्रावर्णा) प्राण श्रौर उदान वायुके सदश वर्तमानमाता ` 
पिता तथा अ्रध्यापक श्रौर उपदेशक जन श्राप दोनोंके सडग से (तत्‌) उक (क्षम्‌) 
सुश्च को हन लोग (श्रशीमहि) प्राप्त होवें प्रौर (श्रम) है श्रे (भरस्पम्यम्‌) हम 
गिगों के चिये (तदु) वह्‌ अस्तु) हो प्योः) दुख से पृथग्भत इदम्‌, यह्‌ (शस्तम्‌) . छः 


प्रशंसा करने योग्य (श्रस्तु) हो घ्रौर {गाघबर्‌) गम्भीर (उत, भी (प्रतिष्ठाम्‌) प्रदर 


को प्राप्त होकर {बृहते ) बडे (सादनाय) स्थितिमान्‌ के लिषे प्रर (दिवे) कामना 
करते हुए के लिये (नमः) सत्कार हो ॥७॥ ध | । 
































१६२ कऋर्वेदः म०५। सुर ४ट॥ 





भावाथेः--जो मनुष्य यथाथंवक्ता विद्वानों भ्रौर प्रध्यापकों का 
सत्कार करतेटहैँवेही युखको प्राप्त होतं हैँ ।७॥। 
इस सूक्तम स्त्री पुरुषादिके गृण वणन करने से इस सुक्तके श्रधं की 
इस से पके मुक्त के श्रधं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चम सण्डल नें संतालीसवां सुकषत समाप्त हृध्रा ॥ 





घ्रथ पञ्चचंस्याष्टचत्वारिश्त्तमस्य शुक्तस्य प्रतिभानुरा्रेय ऋषिः । विहवे 
देवा देवताः । १।३. स्वराट्‌ शरिष्ट्प्‌ छन्दः! घेवतः स्वरः।२।४।५निचु- 
उ्जगती छन्दः । निषादः स्वरः ।॥। 
प्रव पाँच ऋचा वाले श्रडतारीक्वें सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मेः फिर 
मनुष्थोको किसकी इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 


कु परिपा धाम्न मनामहे सखक्त्राय स्वय॑शसे महे वयम्‌ | 
आमेन्यस्य रज॑सो यद्र ओ अपो हंणाना दिनोतिं भाविनीं ॥१॥ 
पदाथः-- (यत्‌) जो (श्रानेन्यस्य) चारौं भ्रोरसे ज्ञान के विषय (रजसः) 
लोक कै मध्यमे श्रीर्‌ (श्रभ्रे) मेष में (श्रषः) जलो का (श्रा, वृणाना) उत्तम प्रकार 
स्वीकार करती हुई श्रौर (मायिनी) बुद्धि जिसमें विद्यमान वह नीति (वितनोति) 
विस्तार युक्त करती है उत्को {उ भी (बयम्‌) हम लोग (महै) बड़े [श्रियाय) 
सुन्दर (धाम्ने) जन्म स्थान श्रौर नाम स्वरूप के लिये (स्वक्षत्राय) श्रपने राज्यवा 
क्षत्रिय कुल के लिये ग्रौर (स्वयक्षे) श्रपना यश जिस से उसके लिये (कतु) कब 
(नाह जाने ॥।१।। 
| भावायः- मनुष्यों को चहिये कि निरन्तर इसप्रकार से इच्छा 
केरे जिससे राज्य यश्च श्रौर धम्म बढ़ वसेह स्वीकार करके श्रनष्ठान 
करे ।।१।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहत 
ता अत्नत वयुनं बीरव॑क्षणं समान्या हतया विश्वमा रजं; | 


अपो अगाचीरपरा अपेजते प्र पूवौमिस्तिरते देवयजन; ।२॥ 


पदाथंः-- (देवयुः) विद्वानों कौ कामना करता हृ्रा (अजनः) जन 
(बीसवक्षणम्‌) वीरो के पहुचाने को (वयुनम्‌) कम्म क प्रज्ञान को तथा (समास्या) 
` तुल्य (वृतया) श्राचरण करने बाली क्रिया से (विश्वम्‌) सम्प {रजः} लोक ` 


























लोकान्तर ्रौर जिन (भ्रषाचीः) नीचे चलने बाले (्रपराः) प्रस्य (श्रः) जलोको 
(भ्रप, ईजे) चलता हैवा (पूर्चाभिः) प्राचीन जलोंक्षे (प्र, तिरते) पार होता 
है (ताः) उन जलो को श्राप लोग (श्ना) स्न श्रोर से (श्रत्नत) निरन्तर प्राप्त 
होश्रो ॥२॥ 
भावाथः-हे मनुष्यो ! घ्रापलोग विद्ठानोकेसंगकी कामना करते 
हए सम्पुणं विद्याश्रों को ग्रहण कीलिये ॥ २॥ 
फिर स्वी पुरुष कंसा वत्तावि करे इस विषय कौ कहते है ॥ 
भा प्राषमिरहन्येभिरक्तमिवेरि् जमा जिंषसि माषिनिं | 
शतं वा यस्य॑ चरन्ते द संवचैयन्तो वि चं वचतयकरहा ॥२॥ 
पदा्थेः-- हे (साधिनि) प्रशंसित नुद्धि से युक्त ! जिस से श्राप (प्राचि). 
मेधो (श्रहुभ्येभिः) दिनों प्रौर (ग्रष्तुभिः) राचियों से (वरिष्ठम्‌) श्रति शरेष्ठ 
(वस्नम्‌) शस्वविशेष को (श्चा, निधत्त) प्रदीप्त करती हो (क्षतम्‌, घा) श्रथवा 
सको का दल (यस्य) जिस के (स्वे) श्रपने (दमे) गृह्‌ मे (परबरनू्‌) चलता श्रौर ` 
(रहा) दिनों को (श्रा, वर्तयन्‌) ब्रच्चे प्रकार व्यत्तीत करता हुश्रा व्यवहारको प्रका- ` _ 
शित करता है (च) भ्रौर जिसकी (संब्तयन्तः) उत्तम प्रकार वर्तमान किरणे (वि) 
विशेष फलते है उस कौ तु विशेषकरकेजान॥३॥ 2 
भावाथेः- जोस्त्री श्रौर पर्ष भयरहित हो तो ू्यं शौर विजुली ` 
के सदृश दिनरात्रि परूषाथं को करके एेदव्यं से प्रकाशित हो ।॥३॥ ` 
राजा कैसे राज्य को करे इस विषय को कहते ह ॥ 
ताम॑स्य रीति पशोरिव मत्यनीकमसयं सले अस्य॒ वर्पसः । 
सचा यदं धितुमन्तमिव चयं रनं दधाति भरहूतये विरे ॥४॥ 
पदार्थः--है मनृष्यो ! जो (श्रस्थ) इस फे (भुजे) पालन के लिधे (भष्यम्‌) _ 
कहने योग्य (अनीकम्‌) सेना दल के (प्रति) प्रति (परशोरिव) परशु के सम्बन्धक 
जैसे वसे (ताम्‌) उस (रीतिम्‌) रीति को (दधाति) धारणा करता है (रस्य) इव॒ 
(वसः) रूप के (सचा) सम्बन्धि (पितुमन्तभिव) प्रलनवान्‌ के सदृश (चदि) यदि ` 
(भरहतषे) पालन धारण करने वाली वाणी श्राह्वान कै लिथे जिस की उत्त (क्कि) 
प्रजा कै लिये (रत्नम्‌) रमणीय (क्षयम्‌) निवास स्थान को धार्णकरताहैतो व्ही. | 
राज्य करने के योग्य होता है॥४॥ ` श 1... 
८ भावार्थः--प्रजा की पालना के लिये गृढनीति से राजा व्यवहारोका | 
` श्रनुष्ठान करे श्रौर सब की पालना यथाथंभावसेकरे॥४| ~. 





























१६ ऋग्वेदः मं० ५॥ पू ४९॥ 


1 नद~ 


प्रणंसित सेना जिसकी एं ही राजा जीतने बाला होने को योग्य है ।। 
स जिह्वया चतुरनीफ ऋञ्जते चारु वानो वरणो यत॑न्नरिभर्‌। 
न तस्यं वि पुरुपसतां वयं यतो भग॑ः सविता दाति कायैष्‌ ॥५।। 


पदार्थः--जो (वर्णः) श्रेष्ठ (चार) सुन्दर वस्ते को (वसानः) धारणं 

करता हृश्रा (चतुरनीकः) चार प्रकार की सेनायें जिसकी वहू (जिह्वया) वाणी से 

(श्रिम्‌) शत्नुका (यतन्‌) यत्न करता हू्रा (पुशषत्वता) बहुत पुरुषां कै साथ 

(भगः) ए एवथ्ये से युक्त (सविता) सत्य मे प्रेर्णा करने वाला (वार्य्थम्‌) स्वीकार 

करने योग्य उपदेश को (दति) देता है (सः) वहू (ऋञ्जते) उत्तम प्रकार सिद्ध 

करता है (यतः) जिस से (वयम्‌) हुम लोग (तस्थ) उसके पुरुषा्थंके श्रन्ते को 
(न) नहीं (विद्य) जानें ।।\॥ 

भावार्थः-- जिस की उत्तमसेनाहै वही राजा प्रशंसित होता है ।५॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ भ्रौर राजाके गुण वणन करने से इस सुक्तके प्रथं की 
इस से पूवं सुक्तके श्रथंके साथ संगति जाननी चाहे । 


ह पंचम भण्डल में शडतालीसवां सुक्त समाप्त हुश्रा ।। 





श्रय पंचर्चस्यकोनपंचा्चत्तमध्य सुक्ष्तस्य प्रतिप्रम श्रात्रेय ऋषिः । विकवेदेवा 
देवताः! १।२। ४ भुरिकृश्रिष्टुप्‌ । २ निचुत्तिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः! ५ 
स्व राट्पङ्वितिरछस्दः । पंचमः स्वरः ॥ 
प्रव पांच ऋचा वाले उनचासवे मुक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसक्ते प्रथम 
मन्त्रम सनुरष्यौ को चाहिये किपरोपकारही करे इस विषय को कुत हं ॥ 
देवं वो अध संवित रेषे भगे च रन्न त्रिमन॑न्तमायोः ; 
अ।वां नरा पुरुसुजा वस्या दिवेदिवे चिदशिना सउखीयन्‌ }; १॥ 


ई । पदा्थः--है मनुष्यो मैँ(अ्रद्य) आज (वः) श्राप लोगोंक्े लिये (श्रायोः) जीवन 
` का (विभजन्तम्‌) विभाग करते हुए (देवम्‌) विद्धान्‌ (सवितारम्‌) ए शवर्य्य॑वान्‌ 
 (सघ्नम्‌) रमणीय धन (सवम्‌) प्रौर एशवथ्यं को (च, भी (श्रा, इषे) श्रच्छे प्रकार 
च।हत। हूं श्रौर है (पुरुभुजा) बहतो का पालन करते हुए (नरा) भ्रग्रणी (श्रष्विना) 
राजा श्रीर्‌ प्रजा जनो (सलीयन्‌) सित्र के सदृश श्राचरणा करता हृश्रा मै (च्‌) 
निश्चित (दिवेदिवे) प्रतिदिन (वाम्‌) आप दोनोंको श्रा. दवत्याम्‌) श्रच्छै प्रकार 
` -वर्ताजं ॥१॥ 1 1 1 
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<-> ०-०-०० 
भावार्थः-जो मनुष्य मित्र होकर सरे कै लिये सुख की इच्छा करें वे 
सदाह श्रादर करने योग्य होवें ॥ १॥ व | 
मेघ काकारणाक्याहै इस विषयं को कृपे हं ॥। 
भति प्रयाणम विद्रान्तृक्तदेषं सवितारं हवस्य । 
उप्‌ ब्रवीत नम॑सा विजानन्‌ जपे च रत्नं विभजन्तमायोः ॥२॥ 
पदायंः--हे जन (विदान्‌) विदन्‌ श्राप (सवतः) ्रच्चे श्रयो को कुमे वाले 
वेद के विभागों से (ब्रषुरस्य ) मेघ कौ (प्रपाणम्‌ ) यात्राकाश्रौर ( देवम्‌) प्रकाशित 
होते हृद्‌ (विक्र्‌) मेव को. उत्पन्न करने वाले का (प्रति) प्रत्यक्षं (इवस्य) 
सेवन करो प्रर (नभसा) प्रन प्रादिके दानूप सत्कार से (ज्येष्ठम्‌) भ्रत्यन्त प्रशंसा | 
करने योग्य (रत्नम्‌) धन को (च) भी (विजानन्‌) विश्चेष करके जानता हमा (श्रायोः) 
जीवन के (विभजन्तस्‌) विभाग करते हए को (उप, ब्र.्ीत) कटै ॥२॥ 
भवाथः - हे मनुष्यो ! सूयंही मेव श्रादिकों का उत्पन्न करने 
वालाहै उस की विद्या का उपदेश दीजिये । ।२॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्व मे कहते हैँ ॥ 
अद्जवा देवते द्यवि पूवा भगो अदितिरस्तं उषः । 
इन्द्रो हिष्णुैरुणो चित्रो अमिथर्‌ह।नि भद्रा जनयन्त दस्माः ॥२॥ ` 
पडाथेः-है सनुष्यो विद्धान्‌ {श्रव्या वार्ाशि) साने प्रौर स्वीकार करम 
योग्य श्रन्नादक्िं को (द्यते) देता है रौर (पषा) पृष्टिकर्ता (भगः) सेवन ` करने , 
योग्य तथा (श्रदितिः) माता (उलः) किरणों का (वस्ते) ध्राच्छादन करती हैश्रौर 
(इन्दः) सूग्यं (विष्णुः) व्यापक विजुली (कणः) उदान (मित्रः) प्राणा (श्रग्तिः ) 
परसिद्ध प्रग्नि (दस्माः) श्रौर दुल के नाश करने वाले (भद्रा) कत्था कारक ` 
(श्रहानि) दिनों को (जनयन्त) उत्पन्न करते है उनको व्यथं मत व्यतीत करिये ॥२।॥ | 
भावाथः-जसे माता श्नुग्रह से श्रनन पान श्रादि के दानसे सन्तानो 
का पालन करती है वैचे ही स्ये ्रादि पदाथ दिन श्रौर रत्रिसे सबकी 
रक्षा करते हैँ ।॥३॥ ४ ५ 
फिर मतृष्यों को क्या वर्ताव करक कया प्राप्त करना ` 


है 


चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


हननं अनर्वा सविता वरूथं तत्तिन्ध॑व इषयन्तो अतु गमन्‌ । = 1 
उप यद्रोचे ४. होता रायः स्याम्‌ पतयो वाज॑रत्नाः ॥४। | = 






























१९६. `  कविदःर्भ० ५) सू० ५०॥ 





पदा्थः-- (श्रध्वरस्य) अरहिसारूप यज्ञ का (होता) प्रहस करने वाला मै सब 
के प्रति (यत्‌) जिस का (उप, वोचे) उपदेश करू {तत्‌) उसके श्रौर (नः) हम 
लोगों के (वरूथम्‌) गृह (श्रनर्वा) घोड़े जिस के नहीं वह्‌ नौर [सदित्त) सूयं तथा 
(तव्‌) उस को (इषयन्तः) प्राप्त होते वा प्राप्त कराते हुए (स्षिन्धवः) नदियां बा 
समुद्र श्रतु, ग्मन्‌) पीचे चलते ह जिस से (वाजरत्नाः) विज्ञान धनहै जिनके एसे 
हम लोभ (सयः) धन के (पत्तयः) स्वामी (स्याम) होवें ।॥ | 
भावायंः--हे मनुष्यो | जो तुम सूय्यं प्रादि के सद्द निरन्तर पुरू 
पार्थी होभो तो लक्ष्मीवान्‌ होश्रो ।४॥ 


 सनूष्यो को क्याकरके क्या प्राप्त करना चाहिये इस विषय के कहते हैँ + 
प्रये वष्भ्य {वदा नमो दुर्ये मिते वरुणे सूक्तवाचः । 
 अदवैतवभ्वं कृणुता वरीयो दिवस्पृथिष्योरवंसा मदेम ।(९॥। 


पदा्थैः--हे मनुष्यो (ये) जो (मित्रे) मित्र (वरणे) उत्तम तिथि के निमित्त 

(ईषत्‌). गतिमान्‌ तथा रक्षणवान्‌ पदाथं को (भर, श्रा, दुः) उत्तम प्रकार दैवे वा (ये) 

जो तुम लोग (वसुभ्यः) धनो के लिये (नमः) प्नन्न को (कृणुता) सिद्ध करो उन 

` युक्त ‹भुक्तवाचः) उत्तम प्रशंसित वाणी वाले हम लोग (दिवः, पृथिव्योः) प्रकाश 

सूय्यं श्रौर भूमिके मध्यमे निस से (वरीयः, भ्रभ्वम्‌) श्रघ्युत्तम धनारि तथा प्रत्यन्त 
(श्रव, एतु) प्राप्त हो उस की (भ्रचसा) रक्ता शे (मदेम) भ्रानम्दित हौं ।१॥ 


| भावा्थंः- हे मनुष्यो ! पुरुषार्थं से लक्ष्मी को श्रौर उससे रन्न ्रारि 
को इकट्ठा कर बडे सुख की प्राप्त होकर सब का रक्षण करो ।५। 


-- प थ = 


` इस सूक्त में सूयं श्रौर विद्वानों के गुण वणन करमे से इसः सूक्त कै श्रं 
कौ इस से पूवं सूुक्तेके ्रथेके साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डलं मे उनचासवां मुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 









` श्रय पञ्चच॑स्य पञ्चाशत मस्य धुक्तस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवता; 1 ` 
१ स्वराडुष्णिक्‌ । २ निचृदृष्णिक्‌ 1 ३ भूरिगुषिणकदुन्दः । ऋषभः स्वरः । ४। ध्र 
निचुदनुष्टुपदधत्वेः । धवत्तः स्वरः ।॥। ् | 
` श्रब पचि कऋचीवाले पचासवे सूक्त का प्रारम्भ दहै उसके प्रथम मन्त्रे 
मनुष्यों को चाहिये कि चिष्रानों के साथ मित्रतासे विद्या श्रौर 
धन को प्राप्त होकर यश बावे इस विषय को कहते है । 










-------~ - ~~~ ४ ~ 


--- 
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शिश्वा दैवस्य नेतुभेत्तो बुरीत सख्यम्‌ । 
` विश्वौ राय इषुध्यति दुम्नं एणीत पुष्य्तं ॥१॥ 


पदाथंः-- (विहवः) सम्पूणं (मत्तः) मनुष्य (नेतुः) भ्रग्रणी | देवस्य) विद्रान्‌ 
की (सख्यम्‌) मित्रताको (वुरीत) स्वीक्रार करे श्रौर (विश्वः) सम्पूणं (रथे धनके 
लिये (इषुध्यति) वणो को धारण करता है ्रौर जिससे श्राप , पुष्यसे) पृष्ट होत 
हैँ उस (चस्नम्‌) यशंकोश्रप (वृणी) स्वीकार करिये ॥१॥ 

भावार्थः- सब मनुष्यो को चाहिये कि विद्या धन भ्रौर शरीरपुष्टि 
कीप्राप्ति केलिये विद्वानोंकौ श्रिक्षाशरीर श्रौर भ्रत्मा से परिधम 
निरन्तर कर ।१॥ | 

फिर मनुष्यो को वेया करना चाहिये इस विषय को कृते हैँ ॥ 


तै ते देव नेते चेमां अनुशसे । 
ते रायाते यारे पचे स्महि सचथ्यैः।॥२॥ 


पदाथः-है (नेतः) भ्रग्रणी (देव) विहन्‌ (ये) जो (ते) ्रापके (श्रनुश्से) 1 । | | 
भरनुशासन के लिये (इमान्‌) इन को सम्बम्धित करते हैँ (ते, ते) वे वे सत्कार करै ` 


योग्य हों (च) श्रौर जो (राया) घनसेसबकी रक्षाकरते हैं ते) वेप्रीत्तिसे युक्त 
होते है ्रौर जो (हि) निश्चित (भ्रापृचे) सबश्रौरसे सम्बन्धके लिये (सचथ्वैः) 
पणं सम्बन्धो मेँ उन्न हुश्रों के साथ वत्तंमान हँ उनके साथ हमलोग सघेभहि) 
मिलें । २४५ 

भावथेः--हे विदन्‌ ! प्राप इन वर्तमान श्रौर समीपम स्थित जनों 
को शिक्षा (दीजिये ्रौर विद्वानों के साथ मिल केविचाश्रों कोप्राप्त 
हुजिये ।\२॥ ५ ह 
मनुष्यों को किस का सत्कार करने पौर क्या प्राप्त करना चाहि्धि 

इस विषय को कहते हैँ ॥ 


अतो न आ ननतिथीनतः पतनीदश्षस्यत । 
आरे विश्वं पथेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुविः ।!3॥ 


 पवाथः--है मनुष्य (रतः) इस कारण से (निः) हम लोगों भ्रौर (नृन्‌) ॑ 


 श्रघम्मं से प्रल्लगकर धम्म के. मागे प्र श्वलाने वाले (प्रत्तिथीन्‌) जितेके प्रागमन की ` ` @ 
` . स्थि नियत नही उनको (भरतः) इस के भ्रनन्तर (पल्नीः) स्तियों को (श्रा). सव 
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प्रकर से (दश्यत) प्रबल करिये श्रौर (विवम्‌) सम्पुणं जन को तथा (षधेष्ठाम्‌) 
जो धम्मंयुक्त पथ में स्थित हो उसको (श्रारे) समीप में प्रबल करिये श्रौर (युयुबिः) 
विभाग करनेवाला (द्विषः) दरष्टा जनौं को दुर में (युयोतु) विशेष करके विभक्त 
करे !॥३॥ | 
भावाथे--मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक श्रतिथियों की उत्तम 
प्रकारसेवा करश्रौरमिल कै विवेक कोप्राप्त होकर हष श्रादि दोषों 
को दुर करें ॥३॥ ` । 


जो श्रग्नि कै सदुश व्यवहारके धारण करने वले होवे वे धीर होते ह 
` ` इस विषय कौ अ्रगले मन्त्र मे कहृते हँ ॥ 


यत्र वद्ठिरभिहितो दुद्रवद्‌ दरोण्वः पञ्चः । 
वरमणां वीरपस्त्योऽणां धीरेव सनिता ॥४॥ 


पदायंः- है मनुष्यो (यन्न) जिसमें (द्ोण्यः) शीघ्र चलनेवालौं मे उत्पन्न 
श्चुः) जो देखा जाता उसके सदृश (ब्रभिहितः) कहागयावा धारण किया 
शया (बह्िः) प्राप्त करने वाला श्रनि (दुद्रवत्‌) त्यन्त चलता है वहां (शर्ण) प्राप्त 
कराने वाली (धौरेव) ध्यानवती के सदुश (नृभणाः) मनुष्यों मे जिसका मन (वीर. 
` परत्यः) जिसके गृह्‌ में वीरः वह्‌ पुत्र (खनिता) विभाग करनेवाला होवे ॥४। 


`.  _ भवाथः इस मन्त मे वाचकनलु०--जो रग्नि के सदश तेजस्वी श्रौर 
वेग से युक्त होवें वे सत्य श्रौर प्रसत्य के विभाग करने वा होषे 11४1 


मनुष्यों को क्या मगिना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्रसन केहते हैँ ॥ 
एषते देव नेता रथस्वतिः शं रयिः । | 

` शं राये शं खस्तयं हषः स्तुतौ मनामरे देवस्ततो मनामहे ॥५॥ 
। पदायंः-है (नेतः) प्राप्ति कराने वाले ( देव) िदन्‌ ! (ते, भ्रापका (एषः) 
` यह्‌ (रथस्पतिः) वाहेन का स्वामी (क्षम्‌) सुखरूप (रयिः) धन प्रौर (शम्‌ सुल 

(रथे) धन के लिथे वा ( स्वस्तये) सुख के लिपे (क्षम्‌) क्यारा (इषःस्तुतः) अन्न 

परादि कौ स्तुति करनेवाला रौर जो (देवस्तुतः) विद्वानों से प्रशंसित ह उनकी 

हम लोग (मनामहे) याचना करते है प्रौर हम लोग (मनामहे) जानते है ॥५।। 


_  भावाथः--जो विद्वानों से प्रशंसितःश्नौर कल्याणकारक पदाथ हों | 
की दग गोग प्ण क 





क 


ऋष्वैदः मं० ५। पु०५१॥ १६६ 


दस सुक्तमे विदानो के गणा वणेन करने पे इस सृक्तकेश्रथंकौ इस 
से' धुवं सुक्तके श्रथ के साथ सङ्कत्ति जाननी चाहिये ॥ 
यहु पञ्चम मण्डल में पचासवां सक्त समाप्त हुश्रा ॥ 





प्रथ पञ्चदशचंस्यैकपञ्चाशत्त मध्य सूक्तस्य स्वर्त्थात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा 
देवताः । १ गायत्री ।२।३। ४ निचृद्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः! ५।८। 
£ । १० निचृदुष्णिक्‌ । ६ उष्णिक्‌ 1 ७ विरादुष्णिक््‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ११ 
| निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १२ चिष्डुप्‌ छन्बः। धंवतः स्वरः । १६ पङ्वितश्छुन्दः \ पञ्चमः 
| ` स्वरः । १४। १५ घरनुष्टुपुचन्दः । गान्धारः स्वरः।॥ | 
4. प्रब पन्द्रह कऋचावाले इक्यावन सूक्त का प्रारम्भ उसके प्रथम मंत्र 
। मे विद्वान्‌ जन विद्वानों के. साथ क्या करे यह्‌ उपदेश करिया जाताहै। 
अर सुतस्य पीतये विदमैरूममिरा ग॑हि । दवेभिंटव्यद्‌ातये ॥१॥ 
पशर्थः-- ह (म्ने) विदन्‌ ग्राप (चिश्वैः) सम्बरो (ऊमेभिः) रक्षा श्रादि 
कलने वाले (देवेभिः) विहानों के साथ (सुतस्य) निकालि हृए प्रोषधिरस के (पीतये) 
पान करने के लिये श्रौर (हृन्धदातये) देने यौग्य वस्तुके देते के लिये (भ्रा, गहि) 
प्राप्त हूजिये ॥ १1 
भावा्ंः--जो विद्वात्‌ जन भ्रत्यन्त विद्वान्‌ के साथ सम्पूणं जनोंकौो ` 
९ उक्तम प्रकार बोध देवं तो सब भ्रानन्दित होवे ।।१। ६ 


कसे मनुष्यों कौ होना चाहिये इस विषय कौ कृते हं 
ऋरत॑धौीतय ज! ग॑त सत्यंवरराणो अध्वरम्‌ । 


अन्ने; पिबत जिर्हयः ।२॥ 


॥ पदार्थः -- है (ऋतधीतयः) सत्य के धारण करने वाले (सत्यधम्माणः) सत्य है 
| धम्मं जिनका एेसे विद्ठानो श्राप लोग (श्रध्वरम्‌) व्रह्सारूप व्यवहार को (भ्रा, गत) 
(ठ प्राप्त हृजिये श्रौर (शग्नेः) प्रभ्नि कौ (ह्वय) जिह्वा से रस को (पिरत) 
॥: :, पीजिये 11२ 
| भावायेः--हे मनुष्यो ! श्राप लोग सव्यधम्मं कै धारण से श्रत्यन्त 
/ सुखे कौ प्राप्त हृजिगे ५।२॥ . 
विद्वानों के सथ विद्वान्‌ क्या करे इस विषधर को कहत है । 


 विमेमिर्विम हन्त प्रातथवभिरा गहि । देवेभिः सोम॑पीतये ॥३॥ 





न 
(4 "व 
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`  पदाथंः--हे (सभ्त्य) वत्तेमान में श्रेष्ठ (विप्र) बुद्धिमान्‌ म्नाप (प्रातर्यावभिः) 
प्रातःकाल मे जने वाले (वेवेभिः) वि्ठानों के श्रौर (वित्रनभिः) बुद्धिमानों के साथ 
(सोमपीतपरे) सोमलतानासक श्रोषधि के रसके पनके लिये (श्रा, गहि) प्राप्त 
हूजिये ॥३॥ 
भावार्थः --जव विद्वानों के साथ विद्वानों कासद्ध होतादहै तब 
 रेश्वय्यं का प्रादुभवि होता है ।\३॥ | 
| फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
अयं सोम॑रचमू सुतोऽमतरे परिं षिच्यते । भिय इन्द्राय वायवे ॥४॥ 
पदाथेः--हे मनुष्यो जो (अयम्‌) यह्‌ (वायवे) बलवान्‌ (इन््राय) प्रत्यन्त 
रेर्वय्यं से युक्त पुरुष के लिये (सूतः) उत्पतन किथा गया (श्रियः) सुर्दर (सोमः) 
एेष्वय्यं का योर (शमत्रे) पात्र में (षरि) सबश्रोर से (सिच्यते) सीचा जाता 
वह्‌ (चम्‌) दो प्रकार की सेनभ्नो कौ सन प्रकारसे वृद्धि करता है 
 भावचैः-जोवेशजन श्रोषधियो के सारभागों को निकालकर रोग- 
रहित मनुष्यों को करें तो सव एश्वर्य से युक्त होते हँ ।(४॥ 
मनुष्यों को क्या मोजन करना भौर क्या पीनौ चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
वायवा याहि वीतये जुषाणो ह्यदातये | 


पिव सुकस्यान्धस्तो अभि प्रय॑ः ॥५॥ 


॑ पदार्थः--हे (वायो) भ्रत्यन्त बल से युक्तं श्राप (हृभ्यदातवे) देने योग्य वस्तु 

के देनेके लिये श्रौर (वीतये) विज्ञान श्रादिकीप्राप्तिके लिये (श्रभि, प्रयः) सब 

श्रीरसि सुन्दर जलका (लुषाणः) सेवन केरते हृए (श्रा, याहि) प्राप्त हृजिये प्रौरे 

(सृत्तस्य) उत्पन्न हृए (ग्रम्धसः) श्रनन के रस का (पिबा) पान करिये ॥१॥ 

५ भावाथः-हे विदन्‌ ! श्रापरोग श्रौर प्रमादके नाच करने प्रौर 
बुद्धि के बह़निवाले अनन की खादइये प्रौर रस को पीजिये ।५॥ 

भव राजा श्रौर श्रमात्य.क्या करें दस विषय को प्रगते मन्त्र मे कहते ह ॥ 


इन्द्रश्च वायवेषां सुतानां पीतिर्महेथः । ` 
तान्‌ जुषेथापरेपसावभि भय; ॥६॥ 


पदा्थैः--हे (वायो) मुच्य पुरुष (इचः, च) श्रौर राजः श्राप दोनो (एषाम्‌) 


इन वत्तसान (सुतानाम्‌) पालना से छूटे भर्यात्‌ सिद्ध हए पदाथो के (पीतिम्‌) पानके ` र 


कै. ~ 
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(श्रहुथः) योग्य होते हैँ (तान्‌) उनक्ौ श्रौर (श्ररेषसौ) दयालु हुए (भ्रयः) सुन्दर 
रन्न क्रो (भ्रमि, जुषेथाम्‌) सेवन करं ॥६॥ ` 

भावा्थः-- जहां राजा भौर मन्त्री धार्मिक होवे वहां रंपुणं योग्यता 
होवे ।।६॥ 


फिर मनुष्य क्या करं इस विषय.को कहते हँ ॥ 
सुता इन्द्राय वायवे सोसो दध्याशिरः 
निम्नेन यन्ति सिन्धवोऽभि प्रयः ||] 


षदार्थः--है मनुष्यो (सिन्धवः) नदियां (निम्नम्‌) भ्र्थात्‌ नीचे स्थलको 
(न) जैसे वेते (दध्याशिरः) धारण करने भ्रौर खाने योग्य {सृक्ताः) उत्पन्न हृए 
(सोमासः) रेश्वयं॑से युक्त पदाथे (वायवे) वायु के सदृश बलयुक्त (इन््राय) 
श्रत्यन्त एेश्वयं वाले के लिये (प्रयः) प्रत्यन्त प्रिय को {श्रभि) सब श्रोर से (यन्ति) 
प्राप्त होते है ।।७॥ 


भावाथेः--द्रस मन्व मे उपमालं०--जेसे नदियां समृद्रकोप्राप्त 


होती वैसेही बड़ी श्रोषधियों के सेवन करने वाले सुल को प्राप्त होते 
हैँ 1७ | ्‌ 
श्रव श्रमिि के समान विदान्‌ कंसा है इस विषय को कहते हैँ ॥ 
समुरविंमिर्दवेभिरर्विभ्या मुषा सजूः । 
आ याह्यग्ने अजिवस्सुतै रम ॥८। 
पदा्थैः--ह (शरन) श्रग्नि ऊ सदृश तेजस्वी विदन्‌ ! जैसे ्रगिन (विश्वेभिः) 
सम्पूणं (देवेभिः) पृथिवी श्रादिकों से (सन्‌) संयुक्त तथा (श्रहिवभ्याम्‌ ) प्रकाशित 
प्रौर श्रप्रकाशित लोकों तथा (उषसा) प्रातःकाल ` से (सजूः) संयुक्त (सृते ) उत्पन्न 
जगत्‌ में श्रन्निवत्‌) व्यापक केसद्शदहै वेसे (श्रा, याहि) प्राप्त हृजियेश्रौर्‌ (रण) 
उपदेश करिये ॥\८॥ 
- भावार्थः- इस मन्त्र मे व।चकलु०-- हे मनुष्यो ! जो बिजुली सब 
पदार्थो में व्याप्त है उसको विशेष कर के जानिये ।॥८।। | 
फिर उसी विषय को कहते है ।। 
सनजुरमिजावरुणाभ्यां सजुः सोमेन विष्णुना । 


आरे अन्िपते रण ॥९॥ 
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पदाथंः--हे (श्रमे) विषन्‌ {अरप जो (भित्रावरणास्यान्‌) प्राण श्रौर उदान 
पवनो से (स्‌ः) संयुक्त (सोमेन) देष्वयं वा चन्द्रक श्रौर (विष्णुना) व्यापक 
प्राकाश से (खज्‌) संयुक्त श्रीर (सुते) उत्पन्न हुए जगत्‌ मेँ (श्रद्धिवत्‌) व्यापक के 
सदुश है उसके जानने के लिये (श्रा, याहि) प्राप्त हजिये श्रौर हम लोगो के लिषे 
सस्य का (रण) उपदेश कीजिये ॥६।। 
भावाः इस मन्त्र मे उपमालं०--जो मनुष्य प्राण प्रौर प्रपान 
प्रादि में स्थित बिजली कौ विद्या को जने तो बहुत सुख कोप्राप्त 
होवें ।।€॥। | 
| फिर वहू केसा है इस विषय को कहते है ॥ 
सजूर दित्यवषठमिः सजुरिनद्रंस वायुना ! 
आ! याचग्ने अत्रिवत्सुते र॑ण ॥१०॥ 
पदाथंः--ह (रग्न) प्रग्निके समान विदन्‌ ! जो (श्रादिस्यः) महीनों रीर 
(वसुभिः) पृथिवी भ्रादिकों के साथ (सनूः) संयुक्त रौर (वायुना) बलवान्‌ (इन्द्रेण) 
जीव के साथ (सजूः) संयुक्त (सुतै) उक्पस्न हुए जगत्‌ में (अर्चित) व्यापक के 
सदृश वत्त॑मान है उसके जानने के लिये (श्रा, याहि) प्राप्त हजिये श्रौर (रण) उप- 
देश करिये ॥१०। | | 
 _ भावाथ मनुष्यो ! जो मन सम्बन्धी बिजली रूप ग्रति श्रा काश 
मे स्थित हृम्रा वत्तमान है उप्त को जान कर कर्यो मे उपयोग 
करिये | १०।। । 
८ फिर विद्रद्विषय को कहते है ॥ 
` खसिति ने पिभीतामशिना मग सस्ति दे्यदितिरनर्षण । 
सवस्ति पूषा अरो दधातु नः खसतं चाका्ृथिषी सुतेतुना ।॥१२।। 


पदा्थ--है मनुष्यो जैसे (श्र्िवना) घ्र्यापक श्रौर उपदेशक जन (श्रनर्वणः) 
भ्रर्वरहित का (स्वस्ति) यु (निमीताम्‌) रते श्रौर (अयः) ेरयं को करने वाला 
वायू (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख (देवी) प्रकाशित (श्रदिततिः) 
भखण्डविद्या (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) सुख (सुचेतुना) उत्तम विज्ञापन से 
(ध्ावापरृथिवी) प्रकाश श्मौर भूमि हुम लोगो के लिये (स्वस्ति) मुल श्रौर (पषा) 
पुष्टि करने वाला दुषादि पदाथ श्रौर (्रसुरः) मेघहम लोगोंके लिये युव कौ 


(दधातु) धारण करे वेसे श्रापलोगो केलिये मीवेसुखको पारण करे ॥११। ` 
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भावा्थंः- जो . मनुष्य पदार्थं विद्या से जिन पदार्थो को उपयुक्त 
करं श्र्थात्‌ काम में. लार्वे बे इनसे उपकार ्रहण करे कौ समं 
ह्येवं ।११॥। 
फिर मनुष्य केसे विद्या वुद्धि केर इस विषय को कहते हैँ ।। 
खस्तये वायुसुषं तरवा धै घोमं स्वस्ति सुषनस्य यस्पतिः । 


बृहस्पति सगणं स्वस्तय सवस्य आदित्यासे। भवम्तु नः ॥१२॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो जैसे हेम लोग (स्वस्तये) युख के लिये (वायुम्‌) वायू- 
विद्या श्रौर (सोमम्‌ ) एेश्वयं का (उष, ब्रवाम) उपदेश देवे वसे सुनकर प्रप लोग 
प्रन्थों कै प्रति. उपदेश दीजिये श्रौर (यः) जो (भुवनस्य) लोक का (पत्तिः) स्वामी है 
वह्‌ (स्वस्तये) उपद्रव दुर होने के लिये (स्वंगणम्‌) सम्पूरणं समुह जिसमे उस 
(बृहस्पतिम्‌) बड़ी वेदवाणि्यो के स्वामी को श्रौर (नः) हम लोगों के लिये (स्वस्ति) 
सुख कोधारण करे श्रौर जैसे (श्रादित्यासः) श्रड़तालीस वषं परिमित ब्रह्मच ते 
किया विघाभ्यास जिन्होने तथा जो मासो के सदृश सम्पुणं विचारों मे व्याप्त वे हम 


लोगों के भ्रं (स्वस्तये) त्यन्त सुल के लिये (भवन्तु) होवे वैते प्रपलोगोके | 


लिथेभीदहीं 11१२) 


भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकल्‌० -मन्‌ष्य परस्पर पदाथं विद्या को 
सून भ्रौर प्रभ्यास् करके विद्वान्‌ होवे 11१२॥ 


फिर विष्टान्‌ अनक्याकरे इसे विषय को कहते हैँ ॥ 
विश्वं दैवा ने अध्या खस्तये वैश्वानरो वसुरणिनः स्वस्तये । 


देव! अं रन्खुभवः स्वस्तय सवस्ति नें ददरः पासं; ॥१३। 


पदाथेः--हे मनुष्यो जैसे (श्रद्या) भ्राज (चि, देवाः) संप विद्वान्‌ जन 
(स्वस्तये) भुल के लिथे (नः) हम लोगों की (श्रवन्तु) रक्षा करं प्रौर (स्वस्तये) ` 
सुल के लिये (वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों मे प्रकाशमान (वसुः) स्वैव वसने वाला 
(श्रग्निः) अगिन रक्षा करे प्रर (ऋभवः) बुद्धिमान्‌ (देवाः) विदान्‌ जन (्वस्तये) 
विचा पुखके लिये र्षा करें श्रौटं (खः) दुष्टों कोदण्ड देने वाला (स्वस्ति) 
सुल की भावना करके (नः) हम लोगों की (ग्रहः) श्रपराध से (पातु) रक्षा 
करे । १३।। 


मनुष्यो की निरन्तर रक्षा करके वृद्धि करावें ।१३॥ 





भावथेः-- विद्वानों की योग्यता है कि उपदेश प्नौर श्रध्यापनसे सव ( ६ | ( ८ 
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फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हे ॥ 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । 


स्वरिति न इन्द्रश्चाग्निचं स्वस्ति नो अदिते कृधि ॥१४॥ 


पदाथः--है (श्रिते) खण्डित विद्यां से रहित (रेवति) बहुत धन से युक्त 
भरप (पथ्ये) मागर युक्त कम्मं मे जैसे (मित्रावर्णा) प्राण श्रौर उदान (नः) हम 
लोगों के लिये (स्वस्ति) सुल (इनः, च) ्रीर वायु (स्वस्ति) सुल को (श्रभितिः, च) 
श्रौर बिजुली (स्वस्ति) सुल (वः) हम लोगों कै लिये करती है वैसे (स्वस्ति) सुल 
(कृधि) करिये ॥१४॥ † 


भावाथ जो सव जीवों के लिये मुख देता है वही विद्वान्‌ प्रश्ंसित 
होता है ।१४॥ ` । | 
मनुष्यो को विद्टानोंके संगसेजो धर्म माभ उस से चलना चाहिये 
इस विषय को कहते है ।। 


सपसति प्न्यामवुं चरेम सु््याचन्द्रमसाविव | 
पुनदेदतध्नता जानता सङ्मेमहि ॥१५॥ 


पदाथः --हम लोग (ूर्पाचद््मलाविव) सूयं श्रौर चन्द्रमा के सदण 
(स्वस्ति) सुख (पस्याम्‌) मार्गो के (श्नु, चरेम) श्रतुगामी हों रौर (पुनः) पि 
(दता) दान करने (ग्रघ्नतता) भ्रौर नहीं नाशं केरे वेते (जानता) विद्धान्‌ के 
साथ (घम्‌, गमेमहि) मिले ॥ १५॥ । 


 . भावाथः--है मनुष्यो । जैसे सूय्यं श्नौर चन्द्रमा नियम से दिन राति 
चलते वैतेन्यायके मा्गेको प्राप्त इजिये । श्रौर सज्जनो कै साथ 
समागमकरिये।१५। | | । 
` इस भक्त मे श्रम्नि भ्रौर विद्धान्‌ के गुण वंन करने दस सुकषत के श्रथ 
` करौ इससे दुवे क्त केभ्र्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
्‌ यह पंचम मण्डल में इषयावनवां सक्त समाप्त हृशरा ॥ 










`. श्रथ सप्तवशचस्य दिपञ्चाशत्तमस्य सक्तस्य दथावाश्व भ्रात्रेय कषविः; \ मरतो ` 


 ेवताः। १।४।१५। १५ विराडनुष्टुप्‌ । २।७। १० निचृदनुष्टुप्‌ । ६ पडकः 
स्वः । ऋषभः स्वरः।म। ` 






` च्छन्दः । पञ्चमः स्वरः। ३1६) १ १ विराडुष्णिक्‌ द 






ऊ | ^ 





६२ । १३ श्नुष्ट्ष्‌ छनः । गान्धारः स्वरः । १४ बृहती । १६ निचृद्ब्रहती । १७ . 


भ्यो छे 


बृहती चन्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 


परब सव्रहु ऋचा वाले बावनवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम मनुष्य 
सत्कार करने योग्यो का सत्तार करं इस विषय को कहते है । 


प्र र्फाकाश् पृष्णयादो मरुद्धित्क्वभिः। 
ये अद्रोमनुष्डधं श्रवो मद॑न्ति यहिया ॥१॥ 


पदा्थः- टै (श्यावाश्व) काली शिखा वले घोड़ों से युक्त ५ये) जो 
(यज्ञियाः } सत्कार करने वाले (म्रगोघम्‌) द्रोह से रहित (शनूष्वधम्‌, रवः} न्न 
मरौर श्रव के श्रनुकूल वत्तंमान (खदन्ति) श्रानन्दित होते है उनकी (कऋववभिः) 


सत्कार करने वले (मरुद्भिः) मनूष्यो के साथ (धृष्णुया) दृढता से (भ, शर्वा) ` | 


सत्कारः करो ।।१॥ 
भावाथेः--जो मनुष्य सत्कार करने योग्यो का सत्कार करते दवे 


सब संत्कत होते हैँ ।।१॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैँ । 
ते हि स्थिरस्य शवंघः सखायः षन्ति धृष्णु | 
ते यामन्ना पषद्िनस्त्पमनां पान्ति शश्वतः |> 


पदाथेः--जो (स्थिरस्य) स्थिर (शवसः) बल के (वृष्णुया) द्ढत्वादि गणो ` 


से धुक्त (सखायः) भित्र (सन्ति) दँ (तै) वे (हि) ही (त्मना) श्रात्मा से (यामन्‌) 
मागं में (घुषद्िनः) बहत दृद्त्व प्रादि गुणों से युक्त (ध्रा, पान्ति) भ्रच्छे प्रकार 
पालन करते हैं श्रौर जो (यामन्‌) मागं मेंप्रवत्त हँ (ते) वे (ज्श्वतः) निरन्तर ` 
पथिको कौ रक्षा करते हैं ।२॥ ५ 
 भावयेः--विद्वानोंकाही मित्रपन श्मौर रक्षण स्थिर होतादहै, अन्य ` 

किसी का नहीं ।\२॥ | 
फिर उसी विषय को श्रगे मन्त्र में कहते हैँ | 


ते स्यन्द्रासो नोक्तणोऽविं (कन्रन्ति शर्वरीः | 
भरतामध। महो दिति क्षमा चं भन्पहे।।३२॥ 


पदाथः--है विष्टान्‌ जो (महुः) बड़े (दि) प्रकाश श्रौर (मर्तीम्‌) : ६ ^ | 
मनुष्यों के समीप मे (क्षमा) कषमा (रषा, च) श्नौर इसके भ्रनन्तर (स्यच्ासः) कृचं ` 











। ०-०-०0 । ^> ----= 
चेष्टा करते हुभ्रो के (न) सदृश (उक्षणः). सेचन करने वा (शर्व॑रीः) राचरियो छो 

` (भरति, स्कन्दन्ति) प्रत्यन्त प्राप्त होते हैँ उनको हुम लोग (मन्महे) विशेष प्रकार से 
जानते हँ (ते) वे सव सनुष्यो को जानने योग्य है ।1३॥ 

भावार्थः-दस मन्व मँ उपमालं०-जो मनुष्य दिनरात्रि पुरुषां 
करते हँ वे दुःखं का उल्लंघन करते हैँ ।३॥ | 

फिर मनुष्य व्याकर इस विषयको कृते है ॥ | 
मरुषु बो दधीमहि स्तोमं यग च॑ ध्ष्णुशा । 
विश्वे ये पादुका युगा पान्ति मत्व रषः ५ 


पदार्थः है मनुष्यो (ये) जो (विश्वे) सव श्राप लोग (धृष्णुया) दुद्‌ 
(भानुषा) मनुष्यों के सम्बन्धी (युगा) वर्षो को ( स्तोभम्‌) प्रशंसा करते योग्य 
(यन्तु) पुरषाथं को (सत्यम, च) श्रौर भनूष्य को (रिषः) हिसक से (पान्ति) 
रखते श्र्थात्‌ बचति है उन (वः) प्राप लोगोंको हम लोग (मरुस्तु) मनुष्यों मे 
(दधीमहि) धारण करे ।४॥ 
| भावाथः- जो देव श्रौर मनुष्य सम्बन्धी युगो रौर वर्षो को जानते 
है वै गणित विद्याके जानने वाले होते है 1४1 
फिर सनुष्यो को क्याकरना चाहिये इस विषय को केटुते है ॥ 
अर्हन्तो ये सुदानयो नरो अहामिश्वसषः । 
भर यं यहिवम्यो दिदो अर्चां मरुद्भ्यः ॥९॥ 
न पदाथंः-- हे विदत्‌ (ये) जो (यज्ञियेभ्यः) यज्ञ करने वालों क लिये (यज्ञम्‌) 
` सत्कार नामक कम्मं कौ (बरहुन्तः) योग्यताको प्राप्त होते हुए (सुदानवः) उत्तम 
` दान देने वाले (श्रस्ामिशवसः) भ्रखण्डित बलयुक्तं (नरः) जन ( दिवः) कामना 
करते हृएु (सर्दृभ्यः) मनुष्यों के लिये सत्कार नामकं कम्मे को सिद्ध करते है उनका 
भाप (प्र, भ्र्चा) सत्कार करिये ॥५।॥। | | | 
` भव्थंः--मनुष्य जितना बल बहानेकी इच्छा कर उतना ही बढ़ 
सक्ता है ॥५॥ , 1 | | | 
फिर मनृष्योकोक्या करना चाहिये इस विषय कौ कहते है ॥ 
आ रकमेरा युधा नरं ष्वा ऋषटीरछक्षत 1. 


अर्वन अह॑ मरतो जन््ंतीरिव भातु समना दिव; ॥९॥ 
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पदाथः-ह विद्रानो जेषे (ष्ठाः) बड़ (करः) श्रग्ररी जन (युधा) युद्ध 
से (ऋष्टीः) प्रप्त हुए शैनाश्रों के जन (भ्रा, भ्रनु, श्रुक्षत) सब प्रकार ग्रनुकूल' 
उत्पन्न करे श्रौर (एनाच्‌) इनको (श्र) ग्रहण करने मे (अभुभतीरिख ) शब्द करने 
वा शीघ्र चलने वालियों के खदृश (विद्युतः) बिजली श्रौर (मरुतः) पवन की 
(ददः) कामना करते हए जन श्रौर {भगनुः) दीत्ति (स्मन) श्रात्मा से जानने 
योग्यहै उन को श्राप (सद्म) रोचमान प्रदीप्तो से (भ्रा) सब प्रकार (श्रतं) प्राप्त 
हजिये ॥६।॥ 

भववार्थः-- विद्वान्‌ जन मनुष्यों के लिये बिजुली भ्रादि विद्याश्रौं को 
प्राप्त करावे ॥६॥। | 

फिर उसी विषय को श्रगले मस्त्र मे कहते हैँ ॥ 

ये बषटिधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्‌ आ | 

वृजने बा नदीनां सषप्ये वा महो दिवः ।७॥ 

पडा्थंः--है मनुष्यो (धे) जो (उसै) बहुत रूप वलि (भ्रन्तरिक्षे) भ्राकाश 
मे (षा्थिवाः) पृथिवी में जाने गये पक्षर्थं (वावृधन्त) प्रत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होतेह 
(ये, वा) श्रवा जो (नदीनाम्‌) नदियों के (षधस्थे) समान स्थान में (वृजनै, बा) 
वा वर्जतै ह जिसमे उसमे (शा) सब प्रकार प्रत्यन्त वृद्धि को प्राप्त होतेह श्रौर 
(महः) महान्‌ (दिकः) कामना करने वालि वृद्धिको प्राप्त होते दँ उनको प्रप लोग 
विशेष कर के जानिये ।\७॥ 

भावाथैः- जो पृथिवी भ्रादिकों की विद्याको जानते हैँ वे सब प्रकार 
वृद्धि कोप्राप्त होते है ।५७॥ 

फिर विद्वान्‌ क्था करे इस विषय को कहूते हैँ ।} 


शी मारतयुच्टैप सखद वसमृभ्व॑ एम्‌ । 


उतदते गुभे नरः प्र स्यन्द्रा युजत सना॥८। ` 
पदाथः--हे विन्‌  म्रापि (खास्तम्‌) मनुष्यो के संबन्धी इस (शर्धः) बल 


मरौर (सत्यक्षवसम्‌) सत्य वल जिसका उस (-म्बघम्‌) बुद्धिमान्‌ को श्रहृण करे ` ॥ 


वाले की (उत्‌, क्चंस) श्रच्छे प्रकार स्तुति करो (उत) श्रौर (स्म) निश्चित (तै) वे 
(स्याः) घीरता युक्त गमन वाले (नरः) नायक प्राप लोग (सुभे) उत्तम काय्यै 
म (ल्मना) आत्मा से परमात्मा को (प्रः युजत) प्रयुक्त करो ।1८॥ 


भावा्थः-- मनुष्यों को चाहिये कि उत्तम बल प्रौर परमात्माकी 


निरस्तर प्रशंसा करं 1८|| 
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` फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है । 
उत स्म तै परष्ण्यामूणां वसत शुन्ध्यवः | 
उत पव्या रथानामद्ं भिन्दन्त्योजंक्ञा ॥९॥ 
पदाथैः--हे मनुष्यो जौ (परष्ण्याम्‌) पालनं करने वाली मे (सुल्ध्यवः) 
शोधन करने वाली (स्थानाष्‌) वाहनों के (चन्या) रथो के चकत परियों कौ कीलों 
के सदृश (रोजा) बल से (श्रिम्‌) मेव को (भिन्दन्ति) तोड्ती है (उत) भ्रौर 
 वर्षातीदहवे (ते) तुम्हारे लिय द्यं (उत) रौर (स्म) निश्वित (अर्णाः) रक्षित हए ` 
यहं सत्कार किये गए श्राप लोग (वसत) वसिये ।६॥ 
भावाथेः--जेसे मेव वषते हए पृथिवी को विदीणे करतेहैंवैेही 
श्र ष्ठ पुरुषों का सहग श्रशुद्धि का ताश्च करता है |€] 
मनुष्यो को समस्त विद्या धमं भागं टूटने चाहिये इस विषय को कहते है ।1 
आपंययौ बिष॑ययोऽन्त॑स्पया अतुपथाः । 
एतेभिमेदं नामभियेगं विष्टर ओहते ॥१०॥ 
` पदा्थैः--हे मनुष्यो (श्रापथयः) सव श्नौरसे प्रभिमुल मायं जिनका वै 
श्रौर (विषथयः) भ्रनेकं प्रकारके वा बिरट मागे जिनकेवे श्रीर्‌ (श्रन्तस्पथा) 
भीतर मागं जिनेकेवे श्रौर्‌ (श्रचुपथाः) अनुकूल मार्गे जिनक्रावे (एतेभिः) इन. 
मार्गोवा मर्गो स्थिति ह्रों प्रर (नामभिः) संज्ाश्रों श (मह्यम्‌) मेरे लिये 
 यक्नम्‌) विद्वानींके सत्कार श्रादि कमं को (बिष्टारः) विस्तार (भौहते) प्राप्त 
हेता है )।१०॥ | 
| भावा्थः--है मनुष्यो | श्राप लोग सम्पूणं विद्यश्रों भौर उनसे 
` उत्पन्न हृए क्रिया कौशल मार्गो को यथावत्‌ म्रत्यक्ष करके श्रत्योकोभी 
` उत्तम प्रकार जनाभ्रो सिखलाश्रो ।॥१०॥ 
मनुष्य क्रम से विद्यादि व्यवहारि को प्राप्त होवें इस विषय कौ केहुते हैँ । 


अधा नरो न्योहतै्यां निशत ओहते । 
अधा पार।वता इति चित्रा रूपाभि द्श्यौ ॥११॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो (श्रधा) इस के भ्रनन्तर जो (नरः) विद्याधर मे श्रप्रणी 


जन विवया्नो के कार्योको (नि) निर्वथ करके (ओहते) ाप्त होता वा प्रा्त 





कर्ता है भ्रौर (रधा) इसके भ्रनन्तर (नियुतः) निश्चित्तं वायु श्रादि गमन वाला ` 


पद 1 






























ऋग्वेदः सं० ५ सू० ५२.॥ 





(श्रोहे) पराप्त होता वा प्राप्तकराता है (श्रषा) इसके. श्रनन्तर . (पारावताः) दुर | 
देश में होने वाले (द्व्या) देखने के योग्य (चित्रा); भ्रद्‌मुत (रूपाणि) रूपो को (इत्ति) 
इस प्रकार से पव्यक्ष करता है वहु इतकृत्य होता, है 1 ११॥ । 


भावाथेः-- मनुष्यों को चाहिये कि पहिले ब्रह्मचय्यं सं विं्याश्रोक्रे 
पट्‌ केर उसके श्रनन्तर कार्यों के रचने में प्रवीणताः को प्रत्यक्ष करके फिर 
प्रनुमान से हूर में स्थित श्रदुश्य पदार्थोकै विज्ञान को करके श्राङ्चययुक्त 
कर्म्म करं । ११ . 
फिर मनुष्य कसे वतते दस विषय को अगते मन्व मे कहते है ॥ ` 
छन्द स्तुमः कुभन्दद उर्छ्मा कीरिणे त्रतु! । 
तैम के चिन ताय उमां आषन्डशि लिविषे।१२। 


पदा्थंः-- (धि) जो (के) कोई (चित) भी (छन्दःस्वुभः) छन्दो से स्तति करने 
वाले (उष्लम्‌} कूप के सदृश (कुभन्यवः) ब्रपने को श्रद्र॑पन की इच्छा.करते हुए 
(ऊमाः) सब के रक्षण ्रादि करने वक्ति (दृशि) दशंक मे (मे) मेरे (स्विषे) शरीर 
पनीर श्रात्माके प्रकाश श्रौर बल के लिये (श्राच्न्‌) होवे (ति, वे (नृतः) तचनेवलि 
के सदुश {शा} सतप्नौरसे (कौरिणः) विक्षेप व्याकुल करने . वाते (ताय्वः) चोर 
जनं {न} न हवे ॥६२॥ 

भावर्ष्वः-हे मनुष्यो ¡ जो; श्नन्यजनों के विक्षेपश्रौरचोरीन करके 
जपे पिपासा से व्याकुल के लिए जल वैसे शान्तिके देने वालि होकर सबेके 
रारीर श्रौर श्रात्माके बल कोबदाति हकेही ष्ठ यथाथेवक्कतौ होवे 
है ।। १२॥। | । ध | 
मनुष्यों को किस का संग करना चाहिये इस विषयं को केहूते हैँ । 


ये ऋष्वा ष्टिविदुतः कषयः सनिति वेधसः 1 
` तपुषे मारतं गणं नभस्य रसश भिरा | १३।। 


पदाथंः--हे (ऋष) वेदाथं के जानने वले (पै) जो (ऋष्टिविध्‌तः) 
ष्टिविच्‌त्‌ श्र्थात्‌ विजुलीमे विज्ञान जिन कावे.{कवयः) सम्पू शास्तरोर्मे 

निपृण॒ [ऋष्वाः) बडे महाशय (वेधसः) बुद्धिमान्‌ जन (सन्ति) है उन का (भिरा) 
उत्तम प्रकार शिक्षित सत्य कोमल वाणी से (नमस्या) सत्कारक्यियेश्रीरद्ससे | 
(तम्‌) उस (मारुतम्‌) विद्वान्‌ मनुष्यों के (गणम्‌) समूह को(रमया) कीडासे  ॥ 
` श्रनिन्विति करप ५१३७... 4 













३१५ चपवैदः मऽ ५) सु° ५२॥ 
भावाथेः- जो महाश्चय यथाथेवक्ता जनों की सेवा श्रौर सत्कार कर 
उत्तम शिक्षाक प्राप्त होकर सत्य श्रौर भरसत्य के विकेक के लिये उपदेश 
करके सब मनुष्यों को श्रानन्दिति करते हैँ वे सब लोगों से सत्कार पाने 
योग्य होते है ।।१३॥ 
। फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 
अच्छं ऋषे मारतं गणं दाना भितं न योषणां | 
दिषो बां रष्व ओनता सतता धीभिरंषण्यत ॥१४॥ 


पदार्थः--हे (ऋषे) विदन्‌ श्राप (योषणा) स्त्री रौर (मित्रम्‌) भित्र ङक 
(न। सदुश (मासतम) मनुष्यसम्बन्धी (गणम्‌) समूह को (रच्छ) उत्तम प्रकार प्राप्त 
` हृजिए (बा) वा जसे (दिवः) कामना करते हृएु (धृष्णवः) ृष्टप्रगल्म दृढ निश्चय 
वले (स्तुताः) 9 शंसितजन (धीभिः) बुद्धियों भौर (श्नोजसा) बल भ्रादि से (काना) 











(4 


: ¦ दनौँको देकर मनुष्यसषम्बन्धी समह्‌ को (इषण्यत) प्राप्त होते है वैते सव प्राप्त 









ह ।। १५ 
| _  . भावाथः--इतत मन्त्रमे उपमालं०--सम्पूणं म्रध्यापक रौर पठने वाले 
 मिन्नके सदशन परस्पर वत्तवि करके वायु श्रादि पदार्थो की विद्या का अच्छे 


अषारपहणकर ४ 
५ फिर मनुष्य | विदान के संग से विधया को प्राप्त हों इस विषय कौ कते हैँ ।। 
न्‌ मन्वान एषां दैवो अच्छा नवक्षणा । | 
दाना सेत सूरिभियरमिश्ुतेमिरज्निमिंः ॥१९॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो जो (मख्वानः) मननशील प्रुष (यामभ्रतेभिः) यास 


श्र मुने गए जिन से उन (श्रल्जिभिः) विद्या श्नौरश्रंष्ठ गुणौ कै प्रकट करने वाले 









` (बरिजिः) वि्टानों के साथ (एषाम्‌) इन मनुष्यों के मध्य मे (देवान्‌ श्रेष्ठ विष्ठानों 
वा शरेष्ठ पदार्थो को (भ्रच्छ) ) उत्तम प्रकार रप्ति होता श्रौर { वक्षणा) प्रवाह से 
(दाना) दानो को करता है वहं (नू) निश्य दारि. भ्रौर शरज्ञानको प्न नहीं 
भप्त होता है उक कौ भ्रापलोग (सचेत) स म्बन्धित करिए । १५॥ 
५ भावार्थः जो मनुष्य विद्वानों के सग को प्रिय मानते रौर विघयाके 
दानसं रचि करनेवाले हीवंवे ही रीघ्र विद्या को प्राप्त होवे ।।९५।। 
| फिर उसी विषय को गते मन्वरमे कहते है ॥ = ` 















ऋण्वेदः मं० ५। सू० ५२॥ २११ 





परे म बन्ध्वेषे गां वोच॑न्त सूरयः पृ्चि बौचन्त मातर॑म्‌ | 
अधा पितर॑मिष्िरणे रर दोचन्त शिक्व॑सः ॥१६॥ 


पदाथः-- (ये) ञो (सुरयः) विद्धान्‌ जन (मे) मेरी (बन््वेषे} बन्धुश्रो कीं 
इच्छा के लिए (याम्‌) वाणी को (प्र, वोचन्त) उत्तम प्रकार उच्चारण करते है 
घ्रार (पृ्ठ्निम्‌) श्रन्तरिक्च श्रौर {भातरम्‌) माता का (बोचस्त) उपदेश करते हैँ 
(रधा) इस के श्रनन्तर (लिक्वयः) सामथ्येवाले (इत्मिजम्‌) बहुत प्रकार क्रा बल 
जिसका उस (वितरम्‌) पालन करने वाले पिता श्रौर (शट्‌) दृष्टो के भय देने वाले 
का (वोचन्त) उपदेश करते है वे सुक से सत्कार करने योग्य हैँ 11१६1 | 
भावाथेः--मनुष्यों को इस प्रकार जानना चाहिए कि जौ हमलों 
के लिए विद्या भ्रौर उत्तमशिक्षाकोदेवेवे हम लोगोंसे सदाश्नादर करने 
योग्य होवे ॥ १६॥। [र ॑ 
फिर उषी विषयको कहते हँ ॥ | 
सप्त म सप्त साकिन्‌ एकमेका शता ददुः | | 
ययुनायासरनिं शरुतसुद्राधो गव्य मृजे नि राघो श्रश््यं शने ॥१७॥ ` 


पदाथंः--हे मनुष्यो जिस (राधः) धनको (यमुनायाम्‌) यम श्रौर नियमों श्च 
भ्रन्वित क्रिया के बीच मैते (शरधिः, भ्‌.तम्‌) सुना श्रौर जो (गव्यम्‌) गौश्रों के हित को 
(उत्‌, मृजे) उत्तमता से गुड करता हं भ्रौर जो (्रष्व्यम्‌) घो मे श्वंष्ट (राघः) 
द्रव्य को (नि) निरन्तर {मृज) स्वच्छंकरताहूं वह्‌ (मे) मेरे (सप्त) सातध्रकार 
के मनुष्यों के भेद श्रौर (ज्ञाकिनः) सामथ्यं वाले (सप्त) सात (एकमेका) एक एक 
(शता) संक्ड़ोंकोजो (ददुः) देवें उस के ग्रौर उन को श्रापलोग प्राप्त हुजिए्‌ ` 
भ्रौर विशेष करके जानिए ॥१७॥ | ८ । 


भावाथेः--इस संसार मेँ मूढ, मूढतर, मूढतम, विद्वान्‌, विद्रत्तर 
विद्ठत्तम मरौर श्नन्‌चान ये सात, सात प्रकार के मनुभ्य होते हैँ | १७॥ 


इस सूक्त में वायु श्रौर विश्वेदेव के गृण वर्णन करने से इस सूक्त के भ्रथंकी इस 
से पूवं सक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल मे बावनवां सक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 









२१२. ऋग्वेदः ० ५। सु० ५३॥ 





श्रथ दोडलर्चस्य निपञ्चालत्तमस्य सुक्तध्य श्यावाप्तव श्रात्रेय ऋषिः । मर्तो 
देवताः । १ भुरिग्गायत्री । = । १२ गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः । २ निचृद्बृहती । 
९ स्वराउव्तीच्छन्दः! १४ बृहतीच्छन्दः । मध्यमः स्वरः । २ श्रनुष्टूप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरः ६ ४।१५ उष्णिक्‌ \ १०। १५ विराडन्मि्‌ ! ११ निचुदुष्णिर्‌- 
छन्दः । ऋषभः स्वरः} ६ पङ्वितिः । ७) १३ निचृत्यङ्पितः । १६ पङ्ष्तिश्छन्द 
्र्र सोलह ऋचा वाले तिरेपनवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
श्रव मनुष्य क्था जानें इस विषय को कहते दँ ॥ 
को वेद्‌ जानमेषां को वां पुरा सुम्न्वास मरूताम्‌ । 
ययुयुजे किलास्य: ॥१।। 
पदार्थः- है मनुष्यो वा विदानो (यत्‌) जो (युयुखे) युक्त होता है वह्‌ 
(एषाम्‌) इन (मर्ताम्‌) मनुष्यों वा पवनो के (जानम्‌) प्रादुर्भाव को (किलास्य) 
` निशित मुल जिसक्राव्ह्‌ (कः) कौन (वेद) जानता है (कः, वा) श्रथदा कौन 
(सुम्नेषु) सुखो मे (पुरा) प्रथम (श्रा) स्थित है ॥१ 
वाः मनुष्य प्रौर वायु न्नादि पदार्थोके लक्षण ग्रौर लक्षो को 
विद्वान्‌ जन ही जानने को समथं हो सकते हैँ अरन्य नहीं 1।१॥ 


फिर मनुष्य केशे पू्छके क्या जानें दस विषय को क्पे 
पेता्थेषु तस्थुषः कः शुश्राव कृथा ययुः | 
 . . कस्म सुः छदासे अन्वापय इभिः सह ॥२ 


र पदेः -है विद्वानो (रथेषु) विमान श्रादि वाहनों मे (एतान्‌) इन 
(तस्युषः) स्थावर काष्ठ प्रादि पदार्योको (कः) कौन (प्रा, शुश्राव) श्रच्छे प्रकार 
सुनाता है श्रौर (कथा) के मनृष्य (ययुः) प्राप्त होते है रौर (कस्म) किसके लिए 


`` (सल्न.ः) पराप्त ह्येते है (हलासः) प्रस्त मादक से वृष्टयः) वृष्टिं श्रौर (श्रापयः) 


प्रप्तं होने वाले परदाथं (सहं) एकमराथ (सुदाते) सुन्दर दास जिस कै उसमें (भनु) 
श्रनकल प्राप्त होते ह ।२॥ | 


भावार्थः--कोई ही वह्‌ मनुष्य सम्पूणं शित्पविद्या के व्यवहार करने 


को समथ होता है जौ व्याप्त श्रौर बहुत उत्तम गुणवलि विजुली श्रादि 


पदार्थो को यथावत्‌ जानता है ।२। 
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फिर मनुष्य क्या केर इस विषय कौ प्रगते मन्त्र में कहते है । 
तै मं आहूय अथयुरप दयुमिर्विभिषदं | 
नरो मयौ जरेपसं हमान्पश्यन्नितिं ष्ट्हि ॥२३।। 
पदा्थः-- (ये) जो (श्ररेषसः) दोषों केलेपसे रहित (सर्य्याः) मरणधम्मं 
वाले (नरः नाप्रक सनुष्य (भिः) कामना करते हए (विभिः) पक्षियों के सदृ 
(महे) ्ानन्द कै लिए {मे} मेरे सत्यको {श्राहुः) कटं भ्नौर (्रायमरुः) जानें वा 
प्राप्त होवें (ते) वे (इमान्‌) इन मनोरथो को .{पक्यन्‌) देखते हुए के समान कँ 
(इति, इस प्रकार श्राप मेरी (उप, स्तुहि) समीप भे स्तुति करिए ॥1३॥ ` 
भावार्थः जो विद्धान्‌ जन दिनरात्रि परिश्रमसे विद्या को प्राप्त 
होकर भ्रन्यो को उपदेश्च देवं उन को यथार्थवक्ता जानना चाह ॥।३।। 
मनुष्य पुरुषां से किस किंस को प्राप्त होवं इस्त विषय को कृते हैँ । 


ये अञ्जिषु ये वाश्ीषु स्वभानवः सक्षु शुकमेषुं खादिषु | 


श्राया र्थष् घन्दघ्ु ।।४॥। 

पदार्थः--हे मनुष्यो धि) जो (वोाक्नीषु) वाणियों में (स्वभानवः) श्रपने 
प्रकाश जिनके वे {अ्रश्जिषु) प्रकट व्यवहारो मे (खक्ष) मलाके मरिियोंमें श्रौर 
(सकमेषु, सूत्रणं श्रादिकोंमे वा घे) जो [क्षःदिषु) मक्षण श्रार्दिकों मे (रथेषु) 
वाहनों में श्रौर {षम्बसु) स्थलों में (श्रायः) सूनतेवा सुनतेदै वे प्रषिदडहौते 


हं ५४।। 
भावार्थः- जो मनुष्य पुर््ार्थी होवेवे सब प्रकारसे सत्कार को 


प्राप्त हुए लक्ष्मीवान्‌ होते हैँ ।1४11 | 
फिर मनुष्यों को क्याकरना चाहिए इसत विषय को कुत है।। 
 युष्पाकं स्मा र्था यनु मुदे द॑पे मरुतो जीरदानशः 


वृष्टी द्रावो यतीरिवं ॥५॥ 


पदार्थ॑ः--हे {जरिदानवः} जीवते हुए (जरतः) मनुष्यो ¦ मँ (युष्ताक्तम्‌) न्नपि 
लोगों के ,म्‌३े, श्रानन्द के लिएु {रथान्‌} विमान ्नादि यानोंको (दशे) धारण करता 
हं मौर (वृष्टी, वर्षाश्नों तथा (छावः) प्रकाशो को (यतीरिवि). प्रयल्सेतिदधहोने 
वाली क्रियाश्नों के समान (स्वा) ही (श्रनू) पीठे श्रानन्दकेलिएु धस्णकसता ` | 
हुं ॥५॥ । ध £ (1 
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आवायः-हे मनुष्यो ! जैसे मेँ श्रभ्यास से विद्या के प्रकाशो को यज्ञ 
से वृष्टि को धारण करता हं वैसे श्रापं लोग भी इन को धारण 

कीजिये ॥५।। 
| फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हं ॥ 

आ यं नरः सुदानवो ददा दिवः कोशमचच्थुः । 

वि पर्जन्यं सजन्ति रोद॑सी अनु धन्व॑ना यन्ति वृष्टयः ॥६॥ 

पडा्थंः--हे मनुष्यो ! (सुदानवः) उत्तम विद्या श्रादि श्रेष्ठ गृणों के दान से 

युवत (दिवः) कामना करते हुए (नरः) नायक मनुष्य (ददाशुषे) देनेवाले के लिए 
(यम्‌) जिस (कोकम्‌) मेव को (श्चा) चारों भ्रोर से (श्रचुच्यवुः) वष्िं भ्रौर 
(रोदसी) श्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी को (पजन्यम्‌) मेष को (वि, सृजन्ति) विशेषतया 
छोड़ते है उसके (भ्रनु) अनुकूल (कषन्वना) भ्रन्तरिक्ष से (वृष्टयः) वषं (यन्ति) 
प्राप्त होती है वैसे श्राप लोग भी श्राचरण करो ॥६॥ 

, भावाथंः-इस मन्त्र मे वाचकेलु०-वै ही मनुष्य उत्तम दातादहैँजो 
यक्ष, जङ्गलो की रक्षा रौर जलारायों के निर्म्माण से बहुत वषं को 
कराते है ।६॥ 

फिर मनुष्यों को क्या जानना चाषे इस विषय फो गले मन्व में कहते 

ततृदानाः सिन्ध॑वः क्षोदसा रजः प्र संसूर्धेनवो। यथा । 

` श्यन्ना ष्व इवाध्वनो विमोचने वि यद्रतैन्त एन्यः ।७} | 
` पदार्थः है मनुष्यो (य्था) जिस प्रकार से (षेनवः) दुग्ध देने बाली गौए 
वसे (क्षोदसा) जल से (ततुदानाः) भूमि को तोडने वाली (सिन्धवः) नदियां ‹ रजः) 
सोक को (भ्र, स्‌ः) प्रस्रवित करती हँ । प्रौर (श्रष्वादव) जैसे बोडे दतौडते है 
वैसे (यह्‌) गो (स्यम्नाः) शीघ्र जाने वाली | एन्यः} नद्यां (विमोदने} विभोचन मं 
(ग्रष्वनः) मार्गोकी (वि, बत्तन्ते) वितातीं ह उन से संपुरौ उपकार ग्रहण करने 
चाहिये ॥७॥। 
भावार्थः इस मंत्र में उपमालं० -जेसे दुर देनेवाली गौव दुग्ध की 
` वृष्टिकश्तीहैवेसेही नदी तडाग समुद्र प्रादि श्नौर श्रन्य जलाशय पथिकी 
 परवृष्टिकरतेहैँ।।७। 
फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना योग्य है इस विषय को कहते 


आ यात मरुतो दिव आन्तरिक्ञादुमादुत । माव॑ स्थात परावत; ॥८॥ 
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पदाथंः--हे (मरतः) मनुष्यो श्राप लोग (श्रन्रिक्षादे) श्रन्तरिक्ष (उत) श्रौर .. 
(श्रमाद्‌) गृह्‌ से (दिनः) कामनाश्रोंको (भ्रा) सव प्रकार से (वात) प्रप्त हूजिये 
प्रौर (परावतः) दुर देशं से (षा) नहीं (अरव, श्रा, स्थात, प्रच्छेप्रक्ारसे स्थित `. 
हुजिये ।1८॥। 

भावार्थः वैही मनुष्य कामनाकी सिद्धिको प्राप्त होतेह जो 
विरोधकात्याग करके विद्वान्‌ हेते हैँ ।।०। 


फिर विद्वानों को क्या उपदेश देना योग्य है इस्त विषय को श्रगले मन्त मे कहते हँ ॥ 
मा वों रसानिंतमा कुमा कुमा वः सिन्धुनिं रीरप्त्‌। 
मा वः रिं एात्छरयु; पुरीषिण्यस्मेः हत्सुम्नम॑स्तु व, ॥९॥ 


पदार्थः - हे मनुष्यो (श्रनितभा) दीप्ति को न प्राप्त (कुमी) कुत्सित प्रका्- 
युक्त (श्रमः) कमण करनेवाली (रका) पृथिवी (मा, मत (वः) प्रपलोगौं को 
(नि) श्रव्यन्त (रीरमत्‌) रमण करावे प्रौर (सिन्धुः) नदी वा समृद्र (मा) वहीं 
(वः) भ्रपलोगों को निरन्तर रमण करावे तथा (सरयुः) चलनेवाला श्रौर (परी. 
षिण) पूरोकी इच्छा फरने वाली (मा) मत {बः) प्रपलोगों को (षरि, स्थातु) 
परिस्थित फरार्वे धर्थात्‌ मत भ्रालसी बने जिस से (शस्व) हम लोगों लिए श्रौर 
(बः) भ्रपलोगों के लिए (सुम्नम्‌) सुख (इत्‌) ही (श्रस्तु) हो ।६॥ 


भावायः- मनुष्यो को चाहिए कि इस प्रकार का पुरुषाथं करे कि ` 


जिस प्रकार सम्पूणं पदाथं सुख देनेवाले हवे ।*६। 

फिर विद्वानूजन को मनुष्यो के श्रथ क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को कहते है॥ 
तं वः शध रथानां त्वेषं गणं पारतं नव्यसी रम्‌ | 
अनु भ्र यन्ति वृष्टयः |॥१०॥ 


` पदायै मनुष्यो जिस (रथानाम्‌) वाठ रोर नेव्यसोनाम्‌ नवीनः नवी 
के मोच भरतम्‌ नुष्थों के सम्बन्धी (गणम्‌) समूहका श्रौर (त्वेषम्‌; सदगुणों 


के प्रकाश का उपदेश करता हूं प्नौर जिस कौ (वृष्टयः) वषि |श्रनु प्र, यन्ति) 
प्राप्त होती ह (वम्‌; उस (शर्धम्‌) बल को (बः) प्रपलोगोंके जिए प्राप्त करता. 


ह ॥ १०।। 
| भावाथेः-जो विद्वानों की नवीन नवीन नीति कोप्रप्तहोतेहैवे | 


क्ल को प्राप्त होते दै ।।१०॥ 











अनुं क्रामेष धीतिभिः ॥११॥ 
` ˆ वदा्थः-हि मनुष्यो जैसे हम लोग (धीतिभिः) जैसे श्रडगृलियो से कर्म्मोको 
` वैसे (सुशस्तिभिः) अच्छी प्रशंसप्रो से (कः) श्राप लोगों के श्रौर (एषाम्‌) इन फ 
(शर्धम्‌) बल बल श्रौर (त्रातेव्रातम्‌) वत्तंमान वत्तंमान (गणंगणस्‌) समूह्‌ समूहको 
(श्रन्‌, करामेम) उल्लंघन करं वैते श्रषलोगोंको भी करना चाहिये ॥११॥ 
भावा्थः- दस मत्र मे वाचकलु०--जो मनुष्य पूणं बलकोकरेतौ 
बहुत बलिष्ठं का भी उत्क्रम करं ।।११। 


क फिर मनष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
कस्मा अद्य सुजाताय रातहव्याय प्र ययुः 
एना यामेन मरुतः ॥१२॥ 


„ , पदा्थः--जो (मरतः) मनुष्य (श्रय) भ्राज (एना) इस (यमेन) विरक्त 
हुए से (कस्मै) किस (सुजाताय) उत्तम विद्याश्रों मे प्रसिद्ध (रातहृष्याय) दिया 
दातव्य जिसने उसके लिए (भ्र, यथुः) प्राप्तहोतेदहैँवे विद्या केदेनेवक्षेहोकृर 
प्रशंसितः होते हू ।*१२॥ 

भावार्थः - विद्या प्रादि उत्तम गणोंकेदान कै विनाविद्ानौं की 


प्रशंसाःतही.होतीः है ।। १२ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहूतै है \! 


येनं तोकाय तन॑याय धान्यं ९ वीजं दरहभ्वे अर्तिहम्‌ 
अस्मभ्यं तद्ध॑तन यद ईम॑हे राधो विश्वायु सौभगम्‌ १३ 


| ` पदा्थेः--हे मनुष्यो | (मेन) जिस कम्मं मे (तोकाय) तुरन्त उत्पन्न ए 

` सन्तात के श्रौर (तनयाय) कुमार के लिए (श्रललितम्‌) नाश से रहित (धाम्यम्‌) 

` तण्डुल भ्रादि को प्रौर (बीजम्‌) बोने फ योग्य को (वहध्वे) प्राप्त हुजिए श्रौर (यत्‌) 

जिम. (जिष्वायु) सम्पूणं प्रायु के करने भ्रौर (सौभगम्‌) सौभाग्य को बढ़ने वास 

नाश सेरिति (रोधः) धन की (वः) श्राप लोगों के लिए (ईमहे) याचना करते है 
(तत्‌) उसको (भ्रस्मम्यम्‌) हम लोगो के लिए (धत्तन) धारस॒ करिये ॥१३॥ 
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भावाथेः-जो मनुष्य सन्तानोकी रक्नाके लिए धान्य श्रादि वस्तु 
की उत्तम प्रकार रक्षा करते है वे नाक्षरहित युख को प्राप्त होते है ।।१३।।६ ` 
फिर मनुष्यों को कंसा कर्तावि करना चाहिए इस विषय को कहते हैँ । 


अतीयाम निदस्तिरः खस्तिभिंित्वाऽवद्यमरंतीः । 
ष्ट्य श्रं योराप॑ उक्ति भेषजं स्याम परतः सह | १४ 
` पवाथैः-ह (मरतः) मनुष्यो जैसे हम लोग (निदः) निन्दा करने बलि 
भिथ्यावादिथों का (प्रति, इयाम } उल्लडः घन करे ग्र्थात्‌ त्याग करे ग्रौर (स्वर्तिभिः) 
सुख प्रादिकों से (तिरः) तिरणश्चीनकम्मं प्रौर (श्रव्यम्‌) निन्दति कम्मं (श्ररतीः) 
प्रीर शतृश्रों का (हित्वा) त्याग श्रौर (छम्‌) सुल की (वृष्ट्वी) वर्षा करे (श्रापः) 
जलो को श्रौर (योः) मिधित (उलि) गो श्रादि से युक्त (भेषजम्‌) श्रोषधिको 
सुख भ्रादिकों के (सहु) साथ प्राप्त (स्थाम) होवें वेसे्रप लोगों को होना 
चाहिए ।॥ १४॥ । | 
भावा्थः- मनुष्यों को चाहिए कि निन्दकः, निन्दा श्नौर पापी षप 
कौ छोड शुभ्रो को जीतकर श्रोषधि श्रादिकेसेवन सेशरीरको रोभ- 
रहित कर विद्या श्रौर योगाभ्याससे भ्रात्माकी उन्नति करके निरन्तर 
सुख प्राप्तं कर \ १४।। ॑ | 
फिर मनुष्यो को क्या कृरना चाहिए इस विषयं कौ कहते हू 11 : 
षुः स॑महासति सुगर नरै शरदः -स अल्यैः | 


यं जायध्डे स्थायं पै ।।१५॥ 


पदा्थेः--हे (समह) सत्कार से सहित ! (खः) वह (सुदेवः) सुन्दर विद्वान्‌ 
(सुवीरः) सुन्दर वीर (मस्थंः) मनुष्य श्रसत्ति) है (यम्‌) जिस कोहि {मर्तः 
मनुष्यो {नरः} भ्रग्रष्ीजनो (तै) वे श्राप लोग {ज्यध्वे) रक्षाकरो हम कछोग उं 
कै साथ (स्पासं) होवें ।॥१५॥ | 
भवाथेः--मनुष्यों को चाहिए.कि भ्रतिउन्नत होकर निबेल प्राणियों ` 
कीसदाही रक्षाकरं ।॥ १५) नि 
| फिर उसी विषयको कहते है ॥ 


सतुहि मोजान्सस्ुवतो अस्थ यानि रणन्गावो न यव॑से | 
तः पूवीं इव सखीयं हय गिरा गंणौहि कामिनं; ॥१६॥ = ` 
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पदाथेः--है विद्रन्‌ (रणन्‌) उपदेश देते हृए भ्र पि (स्तुवतः) प्रणसा करने 
वाले (भोजान्‌) पलकों कौ (स्तुहि) स्तुति कीजिए श्रौर (भ्रस्थ) इस रक्षण कै 
(यामनि) मागं मेँ (यतः) जिस से (पूर्वानिव) जेसे पूवं वेसे वत्तंमान (सखीन्‌) मित्रीं 
का (गिर) वाणी से (रन, ह्वय) निमन्वण करो प्रौर भितं को (यवसे) बुस . 
 भ्रादिमें (गावः) गौरो के (न) सदृश निमन्त्रण करो प्रौर (कामिनः) श्रेष्ठ मनोरथ 

जिन का उन की (गृणीहि) स्मुति करो ॥१६॥ 

मावाथेः--दस मन्व मेँ उपमालं ०--है विदन्‌ ! जो प्रक्षंसा करने 
योग्य श्रौर सबके प्रिय श्रौर सत्यकी कामना करने वाले होकेउन का 
सदा ही सत्कार करो || १६॥ 


इस सूक्त मे प्रष्न उत्तर श्रौर विद्धान्‌ के गुण वरणंन करने से इस सूक्त के 
` भ्र्थंकी इससे पूवं सुक्तके प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए 1 


यह पंचम भण्डल में तिरेपनवां मुक्त समाप्त हुश्रा 





श्रय पञ्चदशर्चस्य चतुःञ्चाश्षत्तमस्य । युक्तस्य शयावाय श्रात्रेय च्छविः । 
| मरतो देवताः । १।३।७। १२ जगती । २ विराड्‌ जगती । ६ भृरिग्‌ जगती ¦ 
 : ११। १५ निषज्जगती छन्दः | निषादः स्वरः । ४।८। १० भुरिक्‌ स्रिषटुष्‌ । १ 
18६ । १३। १४ त्रिष्टुप्छन्दः ! गान्धारः स्वरः ॥ | 
भ्रव पंद्रह ऋचा वाले चौवनवे सुक्त का प्रारम्भ दहै उसके प्रथमम मे 

विदानो को के वत्तेना चादिए इस विषय को कषत हू ।। 

अर ज्चषयि मारस्ताय स्वभानव ह्मां बाचमनना पवेतच्युते । 
घर्मस्तुभे दिव आ पृष्टयस्व॑ने चुम्नश्रवसे महिं नम्ण्मचेत ॥१। 


 पदाथेः--हे (दिवः) कामना करते हृए विद्रानो प्रापलोग (स्वभानवै) 


५ ॥  श्रपनी कान्ति विद्यमान जिसके उस (भारताय) मनुष्यों के सम्बस्धी (क्र्धय) बल के 







लिए (इमाम्‌) इस वत्तमान (वाचम्‌) उत्तमप्रकार शिक्षित्वा का {श्रनज) 
उच्चारण कीजिए भ्र्थात्‌ उपदेशं दीजिये भ्रौर (पवंतच्युते) मेधसे भिरेवाजो येष 
को वर्षता (धमस्तुमे) यज्ञ की स्तुत्ति करता मौर (पष्टयज्बने) पृष्ठ से यज्ञ करता 


(शस्व) वा यश सुनागया जिसका उसके लिए (महि) बड़े (नूस्णम्‌) मनुष्य 





भ्रभ्यास करते है जिसका उसका (श्रा, श्रचत) सत्कार करो | १॥ 





भावा्थः-हे विद्वानो श्राप लोग सदा ही ज्ञानरहित परषो को निद्या 1 
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के दासन से ज्ञानवान्‌ करो सत्यश्रौर भ्रसत्यका विचार करके सत्य का 
ग्रहण कराय के श्रसत्य का त्याग कराइए भ्रौर सव के सुख के लिए रेश्व््यं 
को इकटठा करो ।१॥ | 


फिर मनुष्यों को क्याकरना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ।। 
प्र वों मरुतस्तविषा उदन्यवो वयोधो श्रश्वयुजः षरिज्ञयः । 


सं विद्युता दधति वा्च॑ति त्रितः खरन्त्यापोऽवना परंजयः ॥२॥ 


| पदार्थः--है (मर्तः) सनुष्यो जो (तविषाः) बलवान्‌ (उदन्यवः) श्रपने को ` 
जल की इच्छा करने (वथोवुधः) भ्रवस्था से बठने वा श्रवस्था को बहनि (च््वयुजः) 
शीघ्रगामी पदार्थो को युक्त कटने (परिचयः) श्रौर सव श्रोर जनेवले जन 
(विद्युता) विजुली' के साथ (वः) श्राप लोगों को (सम्‌, दधति) उत्तम प्रकार धारण 
करते श्रौर (वक्षति) वाणी के सदुश श्राचरण करते हँ श्नौरत्ु(चरितः) तीन से 
(परियः) सब भ्रौर जने चाले (श्रापः) जल (श्रवना) रक्षण ुघ्रादि का (प्र, 
स्वरन्ति) भ्रच्छे प्रकार उच्चारण करते हँ उनका श्राप लोग सत्कार करो ॥२॥ 


भावा्थैः-जो मनुष्य बिजुली प्रादि की विद्याकोजानतेहँवे सम्पण 
सुख को सबके लिये धारण करते हैँ ॥२।। 


फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को कते ह ॥१ 
विद्युमहसौ मरो अश्मदिद्यवो वतिंत्विषो मरुत॑ः पवदन्युतः | 
अब्दया चिन्यहुरा हौदुनीषतः स्तनयदंमा रभसा उ्दोनसः ॥२॥ 


पदा्थः- हे (नरः) नायकजनो जो (विष्‌ स्महृसः) बिजुली कौ विद्याम 
बडे श्रेष्ठ {श्रष्मविद्ववः) मेध विदा का प्रकाश करने वाले (बाततिविषः) वायुविद्यासे 
कोत्तियां जिनकी रेस त्रौर (पवंतश्युतः) मेघो को वषनि वा (ख्रब्दया) जलोंको 
देने वाते श्रौर (स्तनयदमाः) शब्द करते गृह्‌ जिनके वे (रभसाः) वेग से युक्त ` 
{उद्ोजलः} उत्कृष्ट पराक्रप जिनं कावे {मुहुः} वार वार (श्रा) सव प्रकार 
ह्वषदुनीवृतः) शब्द करने वाली विचुली से युक्त (चित्‌) भी (मरतः) मनुष्य है 
उन से मिलिये ।१३॥ 





भावा्थः- जो विजुली मेघ, वागु रौर शब्द प्रादिकी विद्याको 


जानने वाले हैँ वे सब प्रकार से लक्ष्मीवान्‌ होते हैं ।।२॥ 


फिर मनुष्यो को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते है ।! | स ८ . ( 
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व्य.क्त्नद्रा व्यानि ्षिक्डसो व्यन्तरिक्षं वि रजांसि धूतयः | ॥ 
: ----- = "९५.29 = 
पि यदर्जौ अजय नादं ईं यथा वि दुर्गाणि मर्तो नाह रिष्थ ॥४॥ | 
पदाथः--हे. (मरतः) मनृष्यो (यद्‌) जो ` (शिक्वसः) सामथ्यं से युक्त 
(धूचयः) कंपने वाले (शदः) पवन (ध प्रसिद्धो को प्रकट करते है श्रौर 
(श्रहानि) दिनों का (वि) विशेष कर के परिणाम करते अर्थात्‌ गिनाति 
है (श्रन्तरिक्म्‌) श्रन्तरिक्च केः प्रति (रजासि) लोकों का (वि) विधाने करते 
भ्रौर (वि) विशेष करके चलति हँ तथा (ईम्‌) जल को जैसे (नावः) बड़ी नौकां 
वैसे सम्पूणं लोको कौ चलाते हँ उने {श्रच्रान्‌) निरन्तर चलने वालों को{विः भ्रजथ) । 
प्राप्त हुजिये श्रौर (यथा) जैसे (दुर्गाजि) दुःखम प्राप्त होने योग्यो को (न) नहीं 
(श्रह) रहण करने मेँ (वि, रिष्यथ) नाश करें वैसे विचारियै ।॥४॥ 
 भावा्थंः--मन्‌ष्यो को चाहिये कि वायुविद्या को ग्रवश्य जनं ।\४॥। 


फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैँ 
तद्रीय्यै गो शस्तो भदिखनं दीषं ततान र्णे न योजनम्‌ 


एता न यमे अगमीतशोचिषोऽनश्वदां यन्न्ययातिना गिरिम्‌ ॥५ 
पदाथः--हे (मद्तः) वायु कै सदुश वत्तंमान मनुष्यो (सुरथः) सूय्यं (योजनम्‌) 
युक्त करतंदँजिस सेउस श्राकषेणु नामक के (न) सदृश ग्रौर (सहितस्वनम्‌) 
 बडप्यन को जैसे वैते (दी्ंम्‌) विशाल (वः) आप के (तद्‌) उस (रीम्‌) पराक्रम | 
को (ततान) विस्तृत करता है श्रौर (अ्रगूभीतशोचिषः) नहीं ग्रह किय तेज 4 
` जिन्हने वे (यामे) प्रहर मे (एताः) ये गमने (न) जैसे (ग्रनश््यम्‌) नहीं घो 
जिसमे उख गमन प्रौर (भिरिम्‌) मेव कोदेतेहै ग्रौर (यदु) जिं को श्राप लोगं 
`. ` (नि, भरयातना) प्राप्त हजिये उस सव को हुम लोग प्रहर कर ॥५ 
` भावा्थः-जो लोग सूयं श्रौर मेघो के गणो कौ जानकर सामर्थ्य 
 श्रौरघनको इकट्ठा करते हं वे परोपकारी होते है 
मनुष्यो को के वत्तंना चाहिये इस विषयः को कहूते है ॥ 


अश्राजि शर्धौ मरतो यदंणसं मोषया रक्षं कथनेव वेधसः । ॥ 


( अध स्मा नो अरति स॒जोषसश्च्चरिव यन्त्मसु नेषया सुगम्‌ 


| पदारथः-हे (मरतः) सनुष्यो श्राप लोगो सै (यत्‌) जो (शर्धः) बल (भ्नाजि) 
` ्रकराथित कषा. जाता भौर (घ्रणंसम्‌) जल कोनो तुम लोग (भोषथ) चुरादयेतो 





2 प 
2 कङ्‌ 
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८1 | 
प्राप लोगों को जैसे (वृक्षम्‌) वट प्रादि वृक्ष को (कपनेव) पवनो के गमन वैसे हम 
लोग दण्ड देवें {रध} इसके प्रनन्तर है (वेधः) बुद्धिमान्‌ जनो (सजोषसः) तुल्य 
प्रीति कै सेवन कर्मे वलि श्राप लोग (चक्षुरिव) नेत्र को जैसे वसे (नः) हम लोगों 
के (श्ररमतिम्‌) रमण रहित (यस्तम्‌) प्रप्त होने -वल्ति (सुगम्‌) सुग प्र्थात्‌ 
उत्तमता से चलते है जिसमे उप्त को (स्म) ही (नु, नेषय) ्रनृकूल प्राप्त 
कीजिये ॥६॥ | 


भावा्ः--इस मन्त्रम उपमालंऽ--जो सवके श्चरीर रौर श्रात्मां 
के बल को प्रकाशित करतेदहैंवेधन्यहै्नौरनो श्रेष्ठ विघयाम्रौर गुणोंको 
च राते उनको धिक्कार धिक्कार ।६। 


€< 





भ्रव ईश्वर कंसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 
न स जीयते मर्तो न हन्यते न स्ति न व्यथतै न रष्यति। ` 
नास्य राय॒ उपं दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा यं राजानं बा सूपरूदथ ॥७॥ 
पदा्थः--हे (सरतः) मनृष्यो (सः) । वह्‌ {नि} न (जीवते) जीता जाता (न) 
न (हन्यते) नाश किया जाता (न) न (छरंधति) नाश होता (न) न (व्ययते) 
पीडित होता प्रौर (न) न (रिष्यति) हिसा करता है (शरस्य) इसका (न) न (राय) 
धन श्रौरः (न) न (ऊतयः) रक्षण श्रादि व्यवहार (उव, दस्यस्ति) नाश होते हैँ (यम्‌) 


जिस (ऋषिम्‌) वेदाथं के जानते वाले (वा) श्रथवा (राजानम्‌) राजा को (वा) 
श्री आप लोम (सुषूदथ) रखिये 11७) 


भावाथैः--ह मनुष्यो जो वृद्धावस्था वा मरणावस्थां रहित सत्‌ चित्‌ 
प्रौर ्रानन्दस्वरूप नित्य गुण कम्मं प्रर स्वभाव वाला जगदीरवर है उस 
की सब श्राप लोग उपासना करो ॥७॥ | 


` फिर मनुष्यकं इस विषयको. कहते ह ॥ | 
नियुत्वन्तो प्रामनितो यथा नरोऽष्येमणो न मस्तं; कबन्धिनः | 
पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो श्रखरन्ब्यन्दन्ति पृथिवीं पध्वो ऋअन्धंस्ा ॥८॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो (यथा) जसे (लियुत्वन्तः) निश्चयवान्‌ (ग्रामजितः) 
ग्रोम को जीतने वाले (श्र्यसमः) न्यायाधीश के (न) सदश (कबन्धिनः) बहुत जलो ` 


से यक्त (इनासः) समथ (नरः) नायक (मर्तः) मनुष्य (यत्‌) जिस को (उत्सम्‌) ` = 
कूय के समान (पिन्वन्ति) तृप्त करते वा (श्रस्वरन्‌) शब्दं करते हं श्रौर (बरत्धस्ता) ` ` 
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्रन्न के साथ (मध्वः) मधुर गुणयुक्त होते हए (पृथिवीम्‌) पृथिवी को(वि, उन्दन्ति) 

विशेष गीली करते हैँ वे भाग्यशाली होते है ।॥८॥ । 
 भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जो जल के सदृश शान्ति करने 

वले रौर सामथ्यै को बढ़ाते हृए विजय को प्राप्त होते हैँ वे लक्ष्मीको 

प्राप्त होते है ।॥८॥ 

| मन्यो को कैसे उपकार लेना चाहिये इस विषय करो कहते है ॥ 
भ्रवत्व॑तीयं पृथिवी मरदूभ्य॑ः प्रवत्व॑ती चोभवति मयद्भ्यः । 


प्रषस्व॑तीः पथ्यां अन्तरिक्ष्याः प्रवरसन्तः पएव॑ता जीरदानवः ।९॥ 


पवा्थः -. है मनुष्यौ जो (इयम्‌) यह (प्रवत्वती) नीचे के स्थान से युवत 
(पृथिवी) भरमि श्रौर (प्रवत्वती) फलने वाला (चछौः) प्रकाश भौर (प्रयद्भ्यः) प्रयत्न 
करते हुरो से (मरद्भ्यः) मनुष्य प्रादिकों के लिए हितकारक (भवति) होता है 
जिस मे (प्रवत्वन्तः) गमनशील (जीरदानवः) जीवन को देने वाले (पवतः) मेव 
(श्रस्तरिक्याः) अन्तरिघ्च मे उत्पन्न (्रवेत्वतीः) नीचे चलने वाली (पण्याः) माग के 
लिए हितकारक वृष्टियों को करते हैँ वे यथावत्‌ जानने योग्य है ।\६॥ 

भावाः मनुष्यो को चाहिए कि पृथिवी के समीप से जितना 
हौ सकता है उतना उपकार ग्रहण करें ।।&॥ 

फिर मनुष्यों को केसे वत्तनां चाहिए इस विषय को कहते हैँ ॥ 

यन्म॑रुतः सभरसः स्वणेरः घुष्ये उदित मद॑था दिषो नरः । 
ने वोऽश्वाः भ्रथयन्ताह सिक्तः सयो अस्याध्वनः पारम॑तुथ ॥१ 


पदार्थः. है (सभरसः) तुल्य पालन श्नौर पोषा करने वाले (स्वरः) सुल 
को प्राप्त करति श्रौर (दिवः) कामना करते हृए (नरः; सत्य धम्मे मे पहुवाने वाले 


 (मस्तः) जनो भ्रापलोग (उदित) उदय को प्राप्त हुए (र्ये) स॑ से (यत्‌) जिस 











 , कोप्राप्त होकर (मव्थ) श्रानन्दिति होश्रौ उस से (वः) श्राप लोगों के (सिस्रतः) 
 चलनेवाले (श्रवाः) घोडे (न). नहीं {श्रययन्त, श्र) हिसा करते सकते ह उन से 
` (भरस्य) इस (अध्वनः) मागं के (पारम्‌) पार को (सद्यः) शीघ्र (घ्रणनुथ) प्राप्त 
हुजिये ॥१०॥ | 
भावाथ जो मनुष्य पूर्ग्योदय से पहिले उठ के जब तक सवे नही 
तब तक प्रयत्न करते है दुःख श्रौर दारिद्रध के प्रस्त को प्राप्त होकर सुखी 
 भ्रौरलक्ष्मीवान्‌होतेदै।१०। ` 
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फिर मनुष्य कौन केसे हों इस विषय को कृते हँ \। 
अषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्ष स्क्मा म॑रुतो रये शभः । 
अग्निशरांनसो विद्युतो गभस्त्योः किमः शीष वित॑ता हिर- 
ण्ययींः ।\११॥ | | 


पदा्थः-हे (मरतः) मनुष्यो जव (बः) श्रापसोगौं के वायु के सदश 
वत्तंमान वीरजनौ जो श्रापलोगों के (श्र॑सेषु) कन्धो में (ऋष्टयः) शस्त्र श्रौर भ्रस्त 
(पत्सु) परो मे (लादयः) भोवताजन (वक्षः सु) वक्षःस्थलं मे (रक्माः) सुवणं 
प्रलंकरार (रथे) सन्दर वाहन मे (शुभः) शोभित पदाथं (गभस्त्योः) हों के मध्य 


मे (अग्निभ्राजसः) भ्रग्निके सदृश प्रकाशमान (विष्ठतः) विजुलियां (श्रीषंसु) ` 


शियो में ‹वित्तताः) विस्तृत (हिरण्ययीः) सुवणं जिन में बहुत पेसी (चिग्राः) 
पगड्यां होवें तब हुस्तगत विजय होता है ।।११॥ 


भावाथः-. जो राजपुरुष अहनिश् राजकार्य्यो मेँ प्रवीण दव्यसनों से 
विरक्त श्रीर साद्धोपाङ्ध राज सामग्रीवाले हों वे सदेव प्रतिष्ठाको प्राप्त 
होते हैँ ।११॥ 
| फिर उसी विषय को श्रगले मन्र मे कहते हँ ॥ 
तं नाको अगृमीत शेचिषं स्शत्‌ पिष्पकं मरुतो षि प्रुदथ । 
समच्थन्त वृजनातिंखिषन्त यस्स्वरन्ति घोषं वित॑तमृतायव॑ः ॥१२॥ 


पदार्थः - हे (मर्तः) वायु के सदृश वेगयुक्त वत्तमान जनो श्राप लोग । 

(श्रयः) स्वामी ईश्वर के सदृश (ऋतायवः) श्रपने सत्य की इच्छा करते हुए (यत्‌) ` 

जिस (विततम्‌) ।वस्तृत (घोषम्‌) वाणी का (स्वरन्ति) उच्चारण करते ह (तम्‌, 

श्रगभीतश्नोचिषम्‌) उस प्रगृभीतशोचिषम्‌ प्र्थात्‌ नहीं ग्रहण की स्वच्छताजिसमे 

रेके (रुशद, भ्रच्छे स्वरूप वाले (पिष्पलब्‌) फल मोगरूप (नाकम्‌ दुःख रहित ` 
्रानन्द को (सम्‌, श्रच्यन्त) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिए दुःख को (वि) विशेष करके 
(धूनुथ) कम्पादये श्रौर (वृजना) चलते हैँ जिनसे उन को (श्रतित्विषन्त) प्रकाशित 
कीजिए तथा प्रकाशित हूजियि ।१२।1 , | 


भाव्यः इम मन्त्रमे वाचकलु०-जो मनुष्य ईरवरकेसदशन्याय- ® 


कारी सम्पूणं जगत्‌ के उपकार करने वाले श्नौर उपदेशक है वे संसारके 
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<-> -<<-~- <-> >< -ल 0 -<-- 
फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 
युषपाद॑चस्य मरतो विचैतस्ो रायः स्याम रथ्यो ३' दथ॑स्वतः । न 


यो ` युच्छति रिष्यो र. यथां दिगो ३ स्मे रारन्त शरुतः सद- 
सिणमर्‌ ।॥।१३। 


` पदार्थः--है (विचेतसः) भ्रनेक प्रकार का संज्ञान जिनका वे (रथ्यः) बहुत 
रथ भ्रादि से युक्त (मरुतः) प्राणों के सदृश प्रियजनो हम लोग (युष्मादश्य) श्राप 
लोगों से दिये गये (वथस्वतः) प्रणंसित जीवन जिस का उस (सायः) घन के स्वामी 
(स्थाम) होवे श्रौर यः) जो (श्रस्मे) हम लोगों कैलिएुवा हुम लोगों मे (न) 
नहीं (यच्छेति) प्रमाद करता शरीर (यथा) जसे (दिवः) प्रकाशके मध्यं मे (तिष्यः) 
सूर्यं वा पुष्य नक्षत्रहै वसे प्रकाशितं होवे श्रौर है (स्तः) जनौ श्राप लोग 
(सहलिणम्‌) अ्रसंख्य वस्तु हैँ विद्यमान जिसके उसको (रारभ्त) रमणा करते 


है । १३॥ 
भाव्ः- मनुष्यो को चाहिये कि सदा धनाठढयपन का खोज कर 


शरौर प्रमादनं कर ।॥१३॥ | 
राजादिकों से कौन कौन रक्षापाने योग्य ह इस विषय को कहते हैँ ।। | 
युयं रयि मरतः स्पादवौरं युयमृषिपदथ सा्मनिधम्‌ । 
युधमवेन्तं भरताय वाजं यूयं धत्थ रानानं श्रिम्‌ ।।१४॥ 
पडार्थः--हे (मर्तः) पुरषार्थी मनुष्यो (यूयम्‌) श्रापलोग (स्पाहंवीरम्‌ ) 
श्रभिकांल्लित वीर जिख मे उप्त (रयिम्‌) लक्ष्मी की (श्रव) रक्षा कीजिये श्रौर 
(पथम्‌) श्राप लोग (सामधिप्रम्‌) सामों मे बुद्धिमान्‌ (ऋषिम्‌) वेदाथ के जानने 
५ वाले की रक्षा कीजिये श्रौर (यूयम्‌) श्राप लोग (भरताय) धारण श्रौर पोषा कै 
` लिए (श्रवन्तम्‌) प्राप्त होते हृए (वाजम्‌) वेग प्रन्ने श्रौर विज्ञान भादि को (धत्थ) 
धारण कसे भ्रौर (यूयम्‌) श्रापलोग (भ्‌ ष्टिमन्तम्‌) श्रच्छा क्षिप्रकरण जिसमें उस 
` (राजानम्‌) न्याय रौर विनय से प्रकाशमान को धारण कीजिये १४ 
भावायेः- मनुष्यो को चाहिये कि उत्तम संहाय से लक्ष्मी विद्ठान्‌ 


सेना श्रौर राजा को धारण करं ॥ १४ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


तद्रौ यामि द्रविणं स्यञतयो येना स्वषणे ततनाम रनैरमि। 
इदं छ पर मर्तो हयेता वचो यस्य तरेम तर॑सा सतं हिमा; ॥१५॥ ` 


















चगवेदः मं० ५। सू० ५५॥ २२५ 


पदा्थंः--हे {स्ऊतयः) शीघ्र रक्षण प्रादि वाले (मर्तः) मनुष्यो (वः) 
प्रापलोगों के समीप से जिस (द्रचिणम्‌) धन वा प्श को (वाभि) प्राप्त होता हुं (तद्‌) . 
उस को भ्रापलोग दीजिए (येना) जिस से (स्वः) भुख $ (न) सदुश (मृन्‌) मनुष्यों 
को (श्रनि, ततनाम) सव प्रकार विस्तृत करें श्रीर श्रापलोग (इदम्‌) इस (मे) मेरे 
(वचः) वचन की (सु, हय॑ता) अच्छे प्रकार कामना करिए प्रौर (यस्य) जिस के 
(तरसा) बल से हुम लोग (शतम्‌) सौ (हिक्काः) वषं (तरेम) पार होवे उसे श्राप 
गोग भी पार जिए ।\१५॥ 
भावार्थः-- हे विद्वानो प्रापलोग यश्च धन सुख सत्य वचन श्रौर बल 

को बढाय दुःखो के पार हूजिए ।॥१५॥ 
दस शुक्त में सूय्यं विजुली रौर सुख के गुण क्न करने से इस सूक्ते प्रथैकी 

इस से पुवं मुक्त के श्रयं कै साथ संगति जाननी चाहिय 
यह्‌ पचम मण्डल सें चौवनकं युक्त समाप्त हृश्ना \। 


प्रथ वश्नचेस्य पञ्चपञ्चाश्चत्तसस्य सूक्तस्य एयावाक्व श्चात्र ऋषिः । मरतो 
देवताः। १।५ जअगत्ती। २।४॥ ७८ निचुञ्जगती । € विराड्जगती चम्वः । 
निषादः स्वरः । ३ स्वराट्‌ चिष्टुष्‌ ¦ ६) १० निचुत्तिष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर \। 
प्रब दण ऋचा वाले पचपनवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्वे फिर 
मनुष्यं कंसे वत्तं इस विषय को कहते हैँ ॥ 


भ ' ज्यो मर्तो म्राजद््टयो वदरो दधिरे स्क्मद॑क्स्ः । 
दय॑नते अरैः सुवमेभिराष्मिः गभं यातामनु रथां अदस्सत ॥१॥ 


वदाः--हे मनुष्यो ! जिन {स्वैः) शीघ्र करने वा (अ्ाशूधिः) शीघ्र जाति 
वाले (सुयमेभिः) सुन्दर यम इद्दियनिग्रह रादि जिन के उन जनो से {शुमश्‌) धर्म 
युक्त व्यवहार को (याताम्‌) प्राप्त ह्येते ह्रों के (रथाः) सुन्दर बाहून भ्रादि (ईयन्ते) ` 
प्राप्त किये जाते हैं भ्रौर (प्रयज्यवः) उत्तम मिलने काले मनुष्य (जाजदृष्टयः) शोभित . ` 
होते है विज्ञान जिन के वे (सकमवक्षस्षः) सुवणं रादि से युक्त अ्ाभूषणा जिनकेवे 
(मरुतः) प्राणों के सदृश वत्त॑मान (बृहद्‌) बड़े (वथः) सून्दर जीवन को (दधिरे). ` 
करें श्रौर जो (रन ) पश्चात्‌ (अवृत्सत) वत्तंमान होते हँ उन कै साथभ्रापलोगमभी 
दरस प्रकार प्रयत्न कीजिए ।1१॥। ५ 4 
भावाथेः--हे मनुष्यो प्राप लोग ब्रह्मचय्ये प्रादि से भ्रतिकालपय्य॑न्त 
जीवन वाले योगी भौर पुरुषार्थ होदये ।॥ १।  । ५. 
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फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को कृते द ।। 
स्वयं दंधिध्व त्विषी यथां विद्‌ वृहनमंहान्त उर्विया वि राज । 
 उतान्तरितषं मिरे व्योजंहा शुभं या्चामनु रथा अदर्त ॥२॥ 
1 पदाथेः--है राजजनो (यथा) जसे (महान्तः) गस्मीर प्राशय वाक्ते श्राप 
लोग (तविषीम्‌) बल युक्त सेना को (स्वयम्‌) ्रपने से (दधिध्वे) धारणा कीजिये 
, (मह्‌) बड़ को (विद) जानिये (उविया) बहुत से (वि) विशेष करके (राजथ) 
शौभित हृजिए श्रौर जैसे (शुभम्‌) कल्याण को (याताम्‌) प्राप्त होते हुम के (रथाः) 
वाहेन (श्रनु, भ्रवृत्सत) भ्रनुकूल वत्ते मान हैँ (उत) भौर (श्रन्तरिक्षम्‌) श्राकाश को 
(वि) विशेष केरके (मभिरे) व्याप्त होते है वैसे प्रापलोग (श्रोजसा) बल से (वि) 
विशेष करके (राजथ) शोभित हूजिये ॥२॥। 


भावाथः--इस मन्त्र मेँ उपमालं --ह मनुष्यो ! ब्रह्मचर्यं से शरीर 
मरौर श्रात्माके बल को धारण करके श्रौर क्रियाकूशलता को जान के जैते 
ईश्वर भ्रन्तरिक्ष मे सम्पुणं पदार्थो को उत्पन्न करता है वैसे ही श्राप लोग 
धरनेक व्यवहायो को सिद्ध कीजिये ।२॥ | 


फिर उसी विषय को कहते है । 
साकं जाताः सुभ्वः साकयुचिताः भिये चिदा भ॑तरं बानैः | 
विरोिणः ष्र््वस्येव रमयः शभ यातामनु रथां अद्रःतत | २३ 


पदाथः--है (नरः) सत्य को पहुंचाने वाले मनुष्यो (सुय्येस्येव) सूर्यं के जैसे 
(साकम्‌) एक साथ (जाताः) उत्पन्न श्रौर (सुभ्वः) शोभित (साकम्‌ ) साथमे 
(उक्षितः) सींचे हए (िरोकिणः) भ्रनेक प्रकार की रचि वत्तमाने जिन मे वै 
(रश्मयः) किरण (प्रतरम्‌) भ्रत्यन्त दुःखखसे पार करने वाते व्यवहार को (श्रा) 
सवः प्रकार (वावृधुः) बावे वैसे (चित्‌) भी मित्र होते हृए (धिये, शोभा वा धनं 
कै लिए प्रवृत्त हृजिए ग्रौर जैसे (शुभम्‌) कल्याण को (याताम्‌) प्राप्त होते हनो के 
(रथाः) सुन्दर वाहन भ्रादि (रनु, भ्रवृत्छत) पचे वत्तं मान है वैसे सब के उपकार 
.. के पीले वतिये ।३।। न | ५ 
ध ग भावाथः--दइस मन्त्र मे उपमालं० -हे मनुष्यो ! श्राप लोग सूर्यकी ` 
किरणों के सदृश एकसाथही परषां के लिए उद्यत हजिये प्रीरजेसे ` 
कल्याण करने वालो के रथो के पीले भृत्यजन  वत्तेमान होतेह वैषे ही 


 धमंकेपीचे वत्त॑मान हृजिए ॥३॥ ` 
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फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
आभषेण्यं यो मर्तो मदितनं दिदकषेणये सूर्यस्येव चक्ष॑णम्‌ । 
उतो अस्म अमृतत्वे द॑घातन शुभं यातामनु रथां अहत्सत ॥४॥ 


पदाथंः- हे (मस्त) प्राण के सदृश त्रिय प्राचरण करन वालो जिन (वः) 
श्राप लोगों का (सुग्यंस्थेव) सुथ्यं के सदृश {श्रामृष्ेष्यम्‌) शोभा करने श्रौर (दिष्‌ 
क्षेण्यम्‌) देने को योग्य (चक्षणम्‌) प्रकाश (महित्वनम्‌) श्रौर बडप्पन है जिससे 
(उतो) निश्चित (श्रस्मान्‌) हम लोभो को (भ्रमत्वे) नाशरहितं पदार्थो के भाव 
र्थात्‌ नित्यपन के वत्तंमान होने पर {दधातन) धारण कीजिये श्रौर जिन (शुभम्‌) 
धम युक्त मागे को (याताम्‌) प्राप्त होते इदो के (र्थाः) वाहन (रनु, श्रवृत्सत) 
भ्रनुकूल वर्तमान ह उन का हुम लोग निरन्तर सत्कार करे ।४॥ | 

भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं*-जो मनुष्य सथ्य के सदृश न्याय 
के प्रकारक भ्रन्यायरूपी भ्रन्धकार के रोकनेवलि धर्ममागे के प्रनुगामी होवें 
उनकीसदाहीभ्राप लोग प्रसा करो ।\४॥ 


र उसी विषय कौ कृते है ध 
[रा । [त 4 € । 
उदीरयथा मर्तः सथुद्रतो युष ष्टि वैषेयथा पुरीषिणः | 
न वौं दला उषं दस्यन्ति पेरवः श्चुमं यातापनु रथा अषत्छत । ५॥ 


पदार्थः--हे (पुरीषिणः } बहुत प्रकार का पोषस॒ विमान जिनमें वे (मरतः) 

मनुष्यो (यूयम्‌) श्राप लोग हम लोगोंकी शष्ठ कर्मो मे (उत्‌, ईरयथा) प्रेरणा 

कीजिये शरीर जसे पवन {चमुद्रतः) ्रन्तरिक्ष से (वृष्टिम्‌) वर्षा करतेहैवैसेश्राप 

ग (वर्षयथा) वर्षादिये जिस से (दल्लाः) नाश होने वले श्रीर (घेनवः) वाणियां 
(वः) प्राप लोगों कौ (न) नही (उप, दस्यन्ति) उपक्षय करते जँसे (शुभम्‌) 

 कल्योण को (याताम्‌) प्राप्त होति हमरो के (रथाः) वाहन (श्नु, श्रवृत्छत) भ्रनुकूल 


` क्तत वैसे घमं मागे का श्रनुकूल वर्तव कीजिये ।५॥ 


भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचरलु०--है विद्वान्‌ जन! जेप पवन 
ग्रन्तरिक्नसे वृष्टि करके सम्पूणं प्राणियों कोतुप्त करके दुःखका नाय 


|  कंरतेहैवंसे ही सत्थविदया के उपदेश की वृष्टि से भ्रवियारूप अरन्धकारसे ` 





| ५ हुए दुःख का निवारण कोजिये ॥५। 
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फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


यद्शवान्धूष एष॑तीरयुर्ं दिरण्ययान्भरल्यत्को अगुण््वम्‌ । 
विश्वा हत्सृषों मरतो व्यस्यथ शुम यातामनु रथ। अद्रत्सत ।:६॥ 


पदाथेः- ते (मर्तः) वायुके सदृश वेग श्रौर बले युक्त जनो ज॑से 
(शुभम्‌) कल्याण को (याताम्‌) प्राप्त होत हों के (रथाः) वाहन (धनु, भ्रवृत्सत) 
भरनुकूल वत्तमान हैँ वैसे (धृषु) विमान प्रादि यानौ के श्रवयव कोष्ठोंमें (यत्‌) 
जिन (हिरण्ययान्‌) ज्योतिमेय (प्रति, भ्रत्कान्‌) स्पष्ट (पृषतीः) वायु श्रौर जलके 
गमनों श्रौर (श्रवात्‌) प्रग्ति ्रादिकों कोश्राप लोग (श्रयुरध्वम्‌) संयुक्त कीजिये 
रौर (श्रमृरध्वम्‌ ) त्थागिये उनसे (विश्वाः) सम्पुणं (स्पृधः) स्पविं रोष [इत्‌] ही 
(बि) विशेष करके (्रस्यय) चलादये ।।६॥ 
॑ भवा्ः--जो मनुष्य ्रग्नि वायु ग्रौर जल ्रादिकोंको वाहनों मे 
उत्तम श्रकार युक्त करते हैँ वै विजय के लिये समथ होकर धर्मसम्बन्धी 
मागं के भ्रनुगामी होते है ।\६॥ 
| फिर उक्ती विषय क्रो कहते है ॥। 
न पर्व॑ता न नौ वरन्त बौ यत्रार्चिध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्‌ । 
उत्‌ चयापृथिवी य थना परि सुभं यातामनु रथां अटत्सत ॥७॥ 


पवार्थः--हे (मरतः) मनुष्यो श्राप लोग (द्यानाप्रथिवी) प्रकाश भ्रौर भुमि 
`. को (गच्छथ, इत्‌} प्राप्त ही हृजिये (तत्‌) उनको (ॐ) भ्रौर भी (परि, याथना) 
सब श्रोरसेप्राप्त हूजिये (उत) श्रौर (यत्र) जहां (्रचिष्वम्‌) प्राप्त हजिये श्रौर 
जैसे (ब्ुमष्‌) कल्याण को (यताम्‌) प्राप्त होते हृश्रौ के (रथाः) वाहन (श्नु, 
भ्रवृत्सत) पश्चात्‌ वत्तंमान हैँ वहां वत्त॑मान हजिये श्रौर जैत पुण्यं के संबन्ध को (न) 
(पवता) न मेष (न) न (नदः) नदियां (वरन्त) वारण करती हैँ वै (वः) श्राप 
लोगों को कोई भी रोक नहीं सकते हैं ।७॥ | 
॥ भवाथः--जो मनुष्य पंथिवी श्रादिकी विद्यास तथा सुष्टि कमस 
कार्य्यो को सिद्ध करें उनको दारिद्रय कभी प्राप्त नही होवे ।॥७।॥ 








< फिर उसी विषय को कहते है ।॥ 
*" € 1! नः 1.9 ~ १ + 4 
यपू भरतो यञ्च नूतनं युधे वसवो यच्वं दृस्यते । = 
 विश्व्य तध्यं मवया नवेदसः शमं यातामनु रथां अदत्त ॥८।) 





न: (8 









व 
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पदाथः--हे (वसवः) वास करने वाले (नदेदषः) नदीं विचमान घन जिन 
के वे (मरतः) मनुष्यो (यत्‌) जो (प्यम्‌) प्राचीन विद्धानों से निष्पन्न किया हृभ्रा 
(यत्‌) जो (नूतनम्‌) नवीन (यत्‌, च) जो (उष्वते) कहा जता है (यत्‌, च) श्रौर 
जो (शस्थते) स्तुति किया जाता है (तस्थ) उस (विश्वस्य) सम्पूणं संसार की वैसे 
रक्षा करने वाले (भवथा) हूजिये नैते (शुभम्‌) कल्याणं को (याताम्‌) पाप्त होमे 
हुरो के (रथाः) वाहन (भरन्‌, प्रवृत्त) वत्तं मान होते हैँ ।८।। | 

भावार्थः-जोहिक्षाप्रौर वि्ाके दण्डसे संसारकी रक्षाकरते टै 

 वेहीप्रश्ंसित होकर कल्याण को प्राप्त होते हैँ ।८॥ 
फिर उसी विषय को कहूते है ॥ 


रण्वं नो मरतो मा वंधिष्टनारपभ्यं शष बहुकं धि य॑न्तन । 

च्रधिं स्तोत्रस्य सख्यस्य मातन शुभं यातामनु रथा अदत्सत ॥९॥ 
पदाथः - है (मरुतः) विद्रानो प्राप लोग (नः) हम लोगों को (परत) सुल 

करिये किन्तु (सा) मत (वघिष्टन) नष्ट करिये ग्रौर (प्रसमभ्यष्‌) हुम लोगो के 


लिये (बहुलम्‌) बहुत (शम्पें) सुल वा गृह्‌ (वि, यन्तन) विशेष करके दीजिये प्रौर 
(प्रधि, स्तोचस्थ) भ्रधिक प्रशंसित (सख्यस्य) मित्रपने के (शुभम्‌) सुख की (मातन) 


प्रणंसा करिये श्रौर जो (याताम्‌) प्राप्त होते हशर के (स्थाः) वाहन {श्रवृस्सत) स ध 


वत्तंमान हँ उनके (श्रनु) भ्रनुगामी हुजिये ।।६॥ | 
भावाथैः--मनुष्थों को चाहिये कि विद्वानोंसे प्राथंनाकरकेश्रष्ठ 
गुणों को ग्रहण करे ग्रौर सब जगहं मित्रता करके सवके लिपरे सुखप्रप्त 

` कराया जवे ।&॥। . 


फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
यथपस्भान्नयत वस्यो अन्डा निश्तिभ्यो मश्तो ग्रणानाः। 


भै. 
नुषध्वं नो हल्यदाति यजत्रा दयं स्यामि पतयो रथीणाम्‌ ॥१०॥ 
 पदा्थेः--हे (गुभानाः) स्तुति करते हुए (मर्तः) विदान्‌ मनुष्यो (युयम्‌) 
श्राप लोग [वस्यः) अति धन से युक्त ।श्रस्मान्‌) हम लोपो की रक्ना कीजिये प्रर 
(श्रहतिभ्यः) मासते हैँ जिन से उन भ्रस्त से पृथक्‌ (्रच्छी) उत्तम प्रकार (निः नयत) 
निरन्तर पहुंचाहये श्रौर (नः) हुम लीयो की ! जुषध्वम्‌) सेवा किये 1 श्रीरदहै 
(यजक्नाः) मिलने वलि जनो हुम लोगों के लिये (हृव्यदातिम्‌) देते योग्य दान को 


प्राप्त कराद्ये जिस से (वयम्‌) हम लोग (रयीणाम्‌) धनो के (पतयः) पालन करने = ` नि 





वलि (स्वाम) होवे ।१०॥ न 
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` भवाथेः--जिज्ञासूजन विद्रानो की प्राथैना दस प्रकार करंकिश्राप 

लोग हम लोगों को दुष्ट श्राचरण से अलग करके धमेयुक्त मागे को प्राप्त 

कराये ॥ १०॥ 

इ सूक्त में मरुत नमसे विन्‌ प्रादि के गुणों का वणन करने से इस सूक्त के 
प्रथं की दससे पुवं सुक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये 


यह्‌ पंचम मण्डल में पचपनवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





| भ्र नवचंस्य षद्पञ्चाशत्तमस्य भुक्तस्य शयावा श्रात्रेय ऋषिः । मरतो 
वेवताः । १।२। ४ निचृद्बृहती । ४ विराइब्रृहुती 1 = ! 8 बृहती छन्दः । मध्यमः 
स्वरः । ३ विराट्‌ पङ्क्तिः । ६। ७ निचृत्पङ्पितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः \। | 


श्रव नौ ऋचा वाले छषप्पनवे सूक्त का भ्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र मे विद्वानों फे 
। उपदेश से मनुष्य भौर वाके मणो को जानकर फिर मनुष्य 
५ क्या करे दस विषय को कहते है ॥ 


अग्ने श्न्तमा गणं पिष्टं रक्मेभिरञ्जििः । 
विशो अय मरुतामव हये दिवश्चिद्रोचनादधिं ॥१।। | 
षदाथंः--ह (श्रे) विदन्‌ जैसे यै (क्क्मेभिः) प्रकाशमान सुवणं श्रादिवा 
(श्रञ्जिभिः) सुष्दर पदार्थो से (मरुताम्‌) मनुष्यों के (पिष्टम्‌) श्रवयवीभूत (श्धन्तम्‌) 
बलवान्‌ (गणम्‌) सूह को (घा) सब शरोर से (ह्ये) पुकारा हं भीर (श्रध) भ्राज भ 


` (दिवः) प्रकाशमान (रोचनात्‌) प्रीति ॐ विषय से (चित्‌) भी (विक्लः ) नृष्यों 


कौ (भ्रधि) उपरके भावे (श्रव ) श्रयन्तं पुकारता हूं वैसे श्रापभी प्राचरणं 
करिये ॥१॥ ० 


भवाथः इस मन्त्र में वाचकलु० - जो मन्‌ष्य वायु श्रौर मनुष्यों 










। 


कै गुणों को जानते है वे सत्कार करने वाते होते हैँ ।१॥ ` 
व | फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 
यथां चिन्पन्॑से हृदा तदिनय नग्म॒राशसंः ! 
भे ते नेदिष्ठं हव॑नान्यागमन्तान्दधे भीमसन्द्शः ॥२॥ 
९ ` पदाथैः--हे मनुष्य (पै) जो (ते) श्रपके लिये 
कौ (श्रा्ञसः) कहने वाले (जग्मूः) प्राप्त होते है (ता 








(नेदिष्ठम्‌) प्रत्यन्त सामीप्य 
नु) उनकी श्राप (बध) वृद्धि 
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999 ककककरकककेकिकिः 


करिये श्रौर {यथा, चिद्‌) जिस प्रकारसेश्राप (हदा) हृदय से (मे) मेरे लिये (तत्‌) 
उघ्को (मन्यसे) सानते हो उश्च प्रकारसे (हवनानि; देने सेने योग्य वस्तुये 
(श्रागमन्‌) प्राप्त होवें श्रौर { भीमधन्दुक्ः) भयंकर दशन जिनका वै (इत्‌) ही 
प्राप्त होते हैँ ।।२॥ | ( 

भावाः इस मन्त्र मे उपमालं०--मनुष्य लोग परस्पर के उपक्रार 
से सुखी हों ॥२॥ ` ` | 





फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
मौरु्तीव पृथि पर॑हता मदन््यस्यस्मदा । 
ऋृकतो न वों मर्तः शिमीवा अभे दधो गोखि मीमयुः ॥३॥ 


पदार्थः - है (मरतः) मनुष्यो जैसे (वः) प्राप लोगो को (पृथिवी) भुमिः 
(मीण्हष्मतीव) वीये का देनेवाला सुन्दर स्वामी निस का उसके समान (श्र्मव्‌) 
हेम लोगों से (पराहता) दुर को प्राप्त (मदन्ती) प्रसन्न होती हई वत्तंमान है उसको 
(क्षिमोवान्‌) भ्रच्छे कर्म्मो वाला (ऋक्षः) पु विशेषके (न) समान (श्रा, एति) 
प्राप्त होता है तथा (गौरिव) सथ्य के सदृश (भीमयुः) भयंकर युद्ध करनेवालेको ` 
प्राप्त होने वाला (दध्नः) दुखलसे धारण करने योग्य पुरुष (श्रमः) गृह को प्राप्त 
होता है केसे श्रपलोग भी भ्राचरण॒ करो ॥३॥ । | 

भावप्यः-- इस मन्व मे उपमालं०--नो प्रयत्न करते हृए कर्मो को 
करते हैँ वे सदा सुखी होते है ।।३॥ । 

फिर विद्वानों के विषय को भ्रगले मन्ध मे कहते हैं ॥ 

नि ये रिणन्त्वोनंल्ा टया गवो न दुरः । 

अश्मानं चिर्सय्य १ प्तं गिरि प्र च्यावयन्ति यामिः ॥४॥ 

पदाथः - (ये, जो मनुष्य {घ्नोजकषा) पराक्रम से (नि, रिणन्ति) प्राप्त होते ` 
है (चिद्‌) रौर जो (यामभिः) प्रहरो से (स्वर्यम्‌) शब्दों मे श्रेष्ठ (पवत्‌) पवंतके ` 
सदृश ऊचे (गिरिम्‌) शब्दं करने वाले (श्रहमानम्‌) मेव को (दृष रः) दुरगत ह 
धुरा जिनकी उनके (न) समान (ध्र, च्यावयन्ति) गिरति हैप्नौर (वृथा) व्यथं निज 
ग्रथ के विना (गवः) गौं के सदुश होते हवे सब से सत्कार करन योग्य 
होते ह ।॥४।। | ५ 
` . भावाथं--हस मन्त्र मे उपमालं०-ह मनुष्यो ! जैसे यके किरणे ¢ 
मेष को नीचे गिराते हैँ व विद्धान्‌ लोग दोषो कौ दूर करते है ।1४॥ क 
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फिर उसी विषय को कते ह ॥ 
उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुक्षितानाभ्‌ । 
मस्ता पुदतभमप्रन्यै गवां समैपिष हये ।९॥ 
पदार्थः हे विदन्‌ जैसे मै (गवाम्‌) गौभ्रौं कै (सर्गमिव) जल कै सदृश 
(परुत्‌) भरवयन्त बहत (ब्रपु्ंम्‌) अ्रपूवे मे हए को (ह्वे) पुक्रारता हः वैसे 
(एषम्‌) इन (समृक्षित्तानाम्‌) उत्तम प्रकार से सींचे वाले (मख्ताम्‌) मनुष्यों की 
(स्ताः) प्रशं से (नूनम्‌) निश्चथ से (उत्तिष्ठ) ऊपर पहुंचिषए ॥५॥ 
भावा्ंः- मनुष्यों को चाहिए किं सृष्टि के क्रम को जानकर 
सम्पूणं भ्रानन्द कौ प्राप्त ह ।५॥ 
| भ्रव श्रभ्निविधा कै उपदेश को कहते ह ॥ 
 युरूश्वं हसी रथे युङ्ण्वं रथेषु रोहितः । 
 शुङ्ण्वं हरौ अजिरा घुरि गोहन वहिष्ठा घुरि वोदे ।॥६॥ 
| षदा्थः--है विद्वान्‌ कारीगरो घापलोग (रथै) वाहन में (श्ररषौः) रक्त 
पृश से विशिष्ट धोष्ियों क सदृश ज्वालाग्नों को (युङ्र्वभ्‌) युक्त कीजिये (रथेषु) 
` र्थो में (रोहितः) लाल गुणवाले पदार्थो को (युङ्श्ध्वम्‌) युक्त कीजिये स्रौर (धुरि) 
` श्रग्रभाग में (वोहू.कवे) प्राप्त करने के लिये (श्रलिरा) जाने वाले (हरी) धारण मौर 
भ्ाकषेण को तथा (धुरि) अग्रभाग मे (वोह ठे) स्थानान्तर मे प्राप्त होने के लिये 
 (बहिष्ड) भ्रव्यन्त पहुंचाने वाले (षि) निश्चय प्रणति भ्रौर पवन को (युदगध्वम्‌) 
` युक्त कीजिये ॥६॥ 
 भोवणैः--मनुष्योंको चाहिये कि श्रम्निश्रादि पदा्थोको वाहून 
` श्रादिके चलानेके लिये निरन्तर युक्त करं ॥६॥ 
फिर र्सी विषयक्तो कहते है ॥ 
उत स्य वाज्यश्षस्तुविष्वभिरिह खं धायि दशेत । 
मावो य्न मर्तर्चिरं करत तं स्थेष्ठ चोदत ॥७॥ 
|. पमथैः-है (मर्तः) मनुष्यो जौ (बाजी) वेथवान्‌ (इह) इ मे (भ्रः) 
 मभेस्थल के (तुविष्वणिः) बल का सेवी (वक्षतः) देलने योग्य (धाचि) षार कथा 
जाता है (स्यः) वह (यमेषु) यम श्रादि ते युक्त उत्तम व्यवहारो वा प्रहरी मे (वः) 
` आपलोमों को (चिरम्‌) बहुत कालपरथ्न्त (मा) मत (स्म) ही (कर्‌) करेश्र्थात्ति 
नें निषेध करे (तम्‌, उत) उसी को (रथेषु) रथो मे (म, चोदत) प्रेरित करर ॥७। | 





ऋर्वेदः मं०५।सू० ५६॥ २३१३ 


भावाथंः- जो भ्रगिनिषिद्या कोधारण करते हैँ उनका सब समयमे 
सत्कौर करो ।७॥ | 
फिर वायुगुणों को भ्रगले मन्व मेँ कहते हैँ ॥ 
रथं लु मारतं वयं श्रवस्युमा हवामहे । 
आ यरसमिन्तस्थो रणानि बिधत सचां मरुतं रोदसी ॥८॥ 
पदाथः- (यस्मिन्‌) जिस मे (सुरणानि) सुन्दर रमण करने योग्य पदार्थहैँ 
प्रौर वीर (श्रा) सब प्रकारसे (तस्थौ) स्थिर है तथा जिस मे (मरत्सु) पवनो भं 
सुन्दर पदार्थो को (जिन्नती) धारण करते हुए (सचा) सम्बन्ध रखने वाले (रोदसी) 
पृथिवी श्रौर सुय्ं वत्तेमान हँ उस (मारुतम्‌) मनुष्य श्रौर वायु सम्बन्धी (भवस्युम्‌) 
प्रपनी श्रवण की इच्छा करने वाले की श्रौर (रथम्‌) विमान आदि वाहन की (नु) 
शीघ्र (वयम्‌) हम लोग (श्रा, हवामहे) स्पर्ा करे ॥०॥ 
भावाथेः--जेसे पवन भूमि भ्रादिको धारण करते वेसेही विद्वान्‌ 
जन सब मनुष्यों को धारण करें ।।६॥। | 
फिर विद्वानों के उपदेश विषय को कहते है ॥। 
ते वः शध रथेशभं त्वेषं पनस्युमा हवे । 
यसितन्त्सुजाता सुमा महीयते सचा पर्त्सु मीन्डुषी ॥९॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो (यस्षिन्‌) जिस कुल में (सुजाता) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध 
(सुभगा) सौभाग्य से युक्त (सचा) सम्बदढ (मीन्ट हषी) सेचन करने वाली (म॑र्त्सु) 
मनुष्यों मे (महीयते) सत्कार किई जाती श्रौर जिसको सेचन करने वाली प्राप्त 
होती है (तम्‌) उस (पनस्युम्‌) श्रपनी स्तुति की इच्छा करते हुएको श्रा, हषे) 
बूलाता हं उसको (बः) श्राप लोगों के (रथेश्युखस्‌) रथ के हारा कहते हए (त्वेषम्‌) 
प्रकाशमान (क्षम्‌) बलयुक्त को पुकारता हुं \&॥ 
भावार्थः निस कुले में किया ब्रह्मचथ्य जिन्होने एसे स्वी भ्रौर पुरुष 
वर्तमान हैँ उसी कूल को भाग्यशाली जानना चाहिये ।\६॥। 
इस सूक्त मे विदान्‌ तथा वायुके गृण वणन करने चे इस सूक्त के 
प्रथं की इससे पुवं सक्त के श्रथं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥\ 
यहु पंचम मण्डल में छप्पनवौ सुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 











२३४ कऋर्वेदः मं० ५। सुऽ ५७॥ 





प्रथाष्टचस्य सप्तपञ्चाश्चत्तसस्य सक्तस्य शवावाश्व श्राय ऋषिः ! मरतो 


देवताः! १।४।५ जगती ।२। ९ विरादजगती । २ निचुन्जगतीलन्वः } निषादः 


स्वरः । ७ विराट्‌ चिष्टुष्‌ । ठ तिचृत्छिष्टुपृन्दः । माल्धारः स्वरः ॥ 
प्रब श्राठ कऋचावाते सत्तावनवे सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
| र्रगुणो को कहते है ॥ 
श्। शद्रा इन्द्रवन्तः सनोषघो हिरण्यरथाः विताय गन्तन । 
शयं वो अस्पत्यति ह्यते मतिस्दष्णते न दिव उत्सा उदन्यवे २।१॥ 
 पवाथैः- हे मनुष्यो लैतते (हिरण्यरथाः) सुवणं रथो मे जिन क श्रथवा तेज 
के सदृश रथ॒ निन के वै (सजोषसः) समान प्रीति सेवने श्रौर (इनरवन्तः) बहूव 
द्वथ्यं रसने श्रौर (ख्रास्ः) दष्टो को एलाने वाले (सुदिताय) देश्वय्ये के लिए ` 


` (रा) सब ग्रौर (गन्तन) प्राप्त होवें शरीर जो (इयम्‌) वह्‌ (्रस्मद्‌) हम लोभो ऊे 


समीप से (मतिः) बृद्धि है वह (बः) प्राप लोगों की (प्रति, हर्यते) कामना करती ह 
रौर (वुष्णजे) तुष्णायुक्त (उदन्यवे) जल की इच्छा करने वाले ॐ लिये (उत्साः) 


कूप (न) जैसे वसेजो (दिवः) कामनाश्रों की कामना कर्तेव हम लोगों 


निरन्तर सत्कार करने योग्य ह ।१।। 
भावा्थ--दस मन्त्र में उपमालं ०-जसे पिपासा से व्याकुल के लिए 


जल सान्तिकारक होता है वैसे विद्वान्‌ जन जानने की इच्छा करनेवालो के 


लिये शान्ति के देनेवाले होते हैँ ।।१॥ 


~ भ्रव मरद्‌ गणौ कौ अगले सन्त्र में कृते है ॥ [प 

वाशीमन्त ऋष्टिमन्त मनीषिणः दुषन्वानि इषुमन्तो निषङ्गिण! । 

खश्च स्थ सुरथा; पृरिनिपातरः खाशुधा षस्त याथना युभम्‌ ॥२॥ 
पदार्थे है (पृश्निमातरः) प्रन्तरिक्ष माताके सदश जिनका देसे (मर्तः) 


` उत्तम प्रकार शिक्षित जलो प्रापलोग (वाकतीमन्तः) उत्तम वारी जिनकी वाजो 


(ऋष्टिमन्तः) ज्ञानवाले \मनीषिणः) वा मन की इच्छा करनेवाले (सुषन्तानः) 


` चन्दर धनुष्‌ जिनका (इषुमन्तः) वा वारोवातते रौर (निषङ्गिणः) प्रच्छे तरथार 


भादि परदाथं जिनकेवा जो (स्वश्वाः) उत्तम धोडोंसे युक्त (स्वायुधाः) सुन्दर 


 भ्रायुौ वाले वा (सूरणाः) सुन्दर रथ भिन.के देसे (स्थ) होभ्रो श्रौर (शुभम्‌) 
कल्याराकारक व्यवहार वा संग्राम को (याथना) प्राप्त होश्नो ॥२॥ 


भावा्यः--मनुष्यो को चाहिए कि विद्या आदि श्रेष्ट गुणो को ग्रहण 


` करफेसदाही विजयसे मुक्त ही ।॥२। 


ऋग्वेदः मं०५। सु०.५७॥ २३५ ् 
| फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ | 
धूनुथ चां पवैतान्द््ुमे वसु नि वौ वनां जिहते याम॑नो मिया । 
कोपयथ पृथिवीं पृरिनमातरः यमे यदुगराः पूवतीरथुः्वश्‌ | ३।। 
पदाथः हि (उश्राः) तेजस्वियो (पृष्िनिमातरः) जिन की माता सदृ 
मरन्तरिक्ष उन परवनोंके संदृशवेगसे युक्त (यत्‌) जो श्राप लोग (क्षाम्‌) विजुली 
ग्रौर (पर्वतान्‌) मेघो को (धूनुथ) कपाद्ये वह्‌ (दाशुषे) दाताजन के लिथे (वसु) ` 
द्रव्यको कंपित कीजिये जो (बः) श्रापलोगों को (वना) जङ्खल (जिहते) प्राप्त 
होते है उन को (यमनः) जानेवाले श्राप लोग (भिया) भय से (नि, कोपयथ) 
निरन्तर कपादये भ्रौर जसे पवन (पृथिवीम्‌) पृथिवी को युक्त होते ह वैसे (शुभे) 
जल' के लिये (पृषतीः) सेचन करने वाली जल की धाराश्रों को (्रयुग्ष्ठम्‌) युक्त 
कीजिये ।!३।। | 


भावार्थः --इस मन्त्र मे वाचकलु०--जेसे पवन पुथिवी,मेष प्रौर 
वन भ्रादिकों को कपाते हँ श्रौर जसे शत्रुजन शतशो को क््‌ढकरतेहै केसे ` 


ही विद्वान्‌ जन पदार्थो को मथकर विजुली प्रादि को कपतिरदैप्रौरकर्ण्यो 


मे यक्त करते है ।\२॥ [ि | 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


वातत्विषो मस्ता वषनिणिजो यभाव छषद्शः सुपेशसः । ` 
पिकष्ांश्दा अरुणाश्वा अरेपसः परतकसो महिना चोरिवोरवंः ॥४॥ 


पदाथः - है विषान्‌ जनो' जो {थमाहइष) व्यायाधीशों के सदश ।बातत्विषः) = ` 
वायु की कान्तिके समान कान्ति जिनकी हैते (वनिनः) वषे कानिणय करते 
वाले {सुसदृश्चः) उत्तम प्रकार तुल्य गृण कम ग्रौर स्वभाव युक्त (सुपेः) उत्तम 
तुल्य रूप वा सुवशं जिनका वे (पिशषद्धाष्तवाः) सव श्रोर से पीके वणं फे घोड़ो वाले 
(श्ररेपसः) भ्रपराध से रदित [शरुणाषहलाः} रक्त वरं के घोड़ों वाले (प्रत्वक्षसः) 


धरत्यन्त सृक्ष्करने वासे (बहिन) महिमा घे {सौरिव) सूथ्यं के सदश. (उरवः) बहुत @ 


(मरुतः) सनुष्य हेतवे उनका सत्कार करो 11*। 
भावार्थः -- इस मन्त्र मे उपमालं ०--जो मनुष्य सूये के सदृश श्रात्मा 


से प्रकारलित भ्रौर न्यायाधीकश्चो के सदक् व्यवहार करनेवाले विमान भ्रादि ` ` 


वाहन से युक्त हँ उका निरन्तर सत्कार करो 11४1 








२३६ | करवेदः मं० ५। सु० ५७॥ 





फिर उसी विषय को कृते है ॥। 
पुरदम्ता अन्जिमन्तः सुद नेवस््येपसन्दशं अनव घराथस्ः । 
एनातासो जनुषां सक्मव्॑षसो दिवो अरा अभूतं नामं भेजिरे ॥५॥ 
पदा्थः--हे मनुष्यो जो (पुदरप्ाः) बहुत मोहुवाले (अञ्जिमस्तः) अच्छी 
कमना विच्यमान जिन की देते वा (सुदानवः) उत्तम दानों कै करम रौर 
` (्विषसन्दह्ा) प्रकाशित रूप को देखनेवाले (श्रनवञ्चराधसः) नहीं विद्यमान धन का 
नाण जिन के एसे भौर(जनुषा) जन्म से (सुजातासः) उत्तम प्रकार पर्भयुक्त व्यवहार 
से प्रसिद्ध (रकंमवक्षसः) सुवणं श्रादि से जड़ हुए भ्राभरषण॒ वक्षः स्थलों मे जिन कैव 
(दिवः) कामना करनेवाले (शकाः) सत्कार करने योग्य जन (भरमृतम्‌) नाण रहित 
(नाम) नाम का (भेजिरे) सेवन करे उन का से प्रकार सत्कार करिये ॥५॥ 
` भावायेः--जो जन उत्तम गुण कम्म श्रौर स्वभाव को सब प्रकार 
ग्रहण करते है वे सब प्रकार से सुखी होते है ।५॥ | 
= = फिर मर्द्विषय मे यान चलाने के फल को कहते ह ॥ 
ऋष्यो वो मरुतो असयोरभि भह ओने बाहों षरं रितम्‌ । 
म्णा शीपेायुधा रथेषु वो विश्वा वः भरीरधिं तनू पिप ॥६॥ 
पदार्थः--है (चछ्टयः) ज्ञानवान्‌ (मर्तः) मनुष्यो (वः) श्रापलोगों के 
(अंसयोः) मुजारूप दण्डो के मूलो मे जो (सहः) सहुन श्रौर (रोः) पराक्रम तथा 
, (बाह्वोः) बाहुसंबन्धी (वः) श्राप लोगो क्षा (बलम्‌) बल (हितम्‌) स्थित (श्ीषंसु) 
मस्तकं (भ्रधि) पर (नृम्णा) भ्रौर मनूष्य रमते हँ जिनमें पैसे (श्रायुधा) शस्त्र प्रौर 
प्रस्तर (रथेषु) संग्रामं वाहनों मे वा (वः) श्राप लोगों के (विष्वा; सम्पुणे (शीः) 
धन वा शोभा (ग्रधि, विधिज्ञे) अधिक. भराश्चय की जाती श्रौर (वः) श्राप लोगों क 
(तनुषु) शरीरे मेषनवा शोभा श्रधिक अ्र्रयणकी जाती उनका श्राप लोग 
` संग्रहण कीजिए ॥६।॥ ` = 
 „ _ भावा्थः-जो मनुष्य शरीर श्रौर श्रात्मासे बलिष्ठ श्रौर भायुधों 
की विद्यामे निपूण होकर उत्तम. बाहून प्रादि सामग्रियों से यक्त हए 
परुषां करते हैँ वै धनवान्‌ होते है ।।६॥ : 
4 | ` फिर मरुद्विषय को कहते ह ।। 
 गोमदवाद्रय॑वत्ुवीरं चन्रद्ाधो। महतो ददा नः । 
= अशस्ति नः णुत रुद्रियासो भक्षीय वोऽवंसो हव्यस्य ॥७॥| ` 


1 













टगवेदः म॑० ५। सूं० ५८॥ ` . २३७ 

पदाथः हे (स्व्रियातः) साधन करने वालों में हृए (मरुतः) मनुष्यो भ्राप 
लोग (नः) हम लोगों कै लिये (गोमत्‌) बहुत गौवे विचमान जिसमें वा (श्रक्वावत्‌) 
बहुत घोड़ो से युक्त (रथवत्‌) वा प्रसित वाहनों के सहित (चश्रवत्‌) वा सुवणं 
भ्रादि सयुक्त वा श्रानन्द श्रादिके देते वाले (सुवीरम्‌) उत्तम वीर निमित्त 
(राधः) घन को (दद) दीजिये प्रौर (दैव्यस्थ) विद्वानों ते किये गए (श्रवसः) 
रक्षण आदि के संबन्धमें (नः) हम लोगो की (प्रशस्तिम्‌) प्रश॑ताको (कृणुत) 
करिये जिस से (वः) भाप लोगों क पमीप से एक एक भें सुल का (भक्षीथ) सेवन 
करू ॥1७॥। 

भावःयेः-जब मनुष्य सत्पुरुषो का सङग करें तब इस लोक में 
सम्पुणं एेर्वय्यं श्रौर परलोक में धम्मं के श्रनुष्ठान करने की याचना ` 
करे ।।७।। -. 





फिर मरुद्‌ विषयक विद्वानों के गुणो को कहते हैँ ॥ 
हये नरो मरुतो भृगौ नश्तुवीमषासो अपता सताः । 
सलयशरुतः कवयो युवानो बह॑द्‌ गिरयो बृहदुक्षमाणाः ॥८॥ 


पदा्थंः-- (हये) हे (नरः) नायक (मरतः) मरणशील जनो (तुवीमघासः ) | 
बहतो घनो से युक्त (अ्रमृताः) श्रपते स्वरूप से मृष्यु रहित (ऋतन्ञाः) यथाथ को ` 
जानने वलि (सत्यरतः) सत्य कोसुनै हृएवा सत्य करो सुनने वाले (युवानः) 
युवावस्था को प्राप्त (बरृहद्भिरयः) बहत प्रशंसा वाले हृत्‌, उक्षमाणाः) बहुत | 
सेवन क्ये भ्रीर (कवयः) विद्वान्‌ होते हृए श्राप लोग (नः) हम लोगों को (मृटता) 
सुखी करोः ।!८॥ | 
भावा्थः--जो मनुष्य यथां वक्ता विदानो का सेवन करते हवे 
सत्य विद्या को प्राप्त होकर सदा ही प्रसन्न होते है ८ | 
दस सूक्तम सर श्रौर वायु के गुण वर्णन करने से दस सुक्तके प्रथंकौ 
इस से पूवं सूक्त के अ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पचम मण्डल में सत्तावनवां सुक्त समाप्त हशर \! 





 श्रषाष्टच॑स्याष्टपञ्चालत्तमस्थ सक्तस्य शयावाद्व ध्रात्रेय ऋषिः! मरतो ` 4 
` दैवता। १।३1४।६।० निचृत्त्ष्टुष्‌ ।२।५ त्रिष्टुप्‌ छस्दः! पञ्चम; स्वरः । 
७ भुरिक्‌ पडक्तिरखन्दः । पञ्चमः स्वरः। ५ ५ 























२३८ ऋग्वेदः म० ५। घु० ५८६ ॥ 
श्रव श्राठ ऋचा वलि श्रद्‌ठावनवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रे 

| वायु गृणौंकोकषटतैहैं।। 

रयु नूनं वविषीमन्तमेषां स्तुषे गणं सारतं नम्व॑सीनाम्‌ । 

य चवा श्रृृ्रहन्त उतै्चिरे अभृत॑स्य स्वराजः ॥१॥ 

र पदार्थः-- (प्रसृतस्य) नाशसे रहित कारण (स्वराजः) जो कि श्राप प्रकाश. 
वान्‌ उसके संबभ्ध मे (श्राववाः) शीघ्र चलने वाले प्रभिन श्रादि श्रषवं जिनके वे 
(ये) नो (रमतु) गृहो को जपे प्राप्त हं वैसे (बहुस्ते ) प्रप्त हते हैँ (उत) श्रौर 
(नव्यसीमाम्‌) प्रत्यन्त नवीन प्रजाश्रों के (मारुतम्‌) पवन सम्बन्धी (गणम्‌) समूह 
कौ (स्तुवे) स्तुति. करने के तिथे (ईक्िरे) एेश्वय्यं को प्राप्त होते है (एषाम्‌) इन 

वीरोंकै (उ) तकं कै साथ (तविषोमन्तम्‌ ) अच्छी सैना जिसकी (तम्‌,) उसी को 

= (नूनम्‌). निश्चय प्राप्त होते हवे विजयी होते ह ॥१॥ 

 भावाये-जो काय्यं श्रौरकारण स्वल्प संसारक्षे गुण कम्मं श्रौर 
स्वभावो को जानते दै वे गृहं के सदुक्ञ सव को सुखी कर सकत हे ।। १ 
६ फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को प्रगले मन्त्र मेँ कहुते ह ।। 
` चेषं गणं तवसं लादिदस्तं घुनिव्रतं माविनं दाकिवारम्‌ ¦ ` 
 मयो्वो थे अमिता सहिता बन्द॑स विप्र तुविराधसो नन्‌ ॥२॥ 
न. ~ "भ ~ 
` पदाथः--है (विप्र) बुद्धिमान्‌ गरा (त्वेषम्‌) प्रकाशित (तवसम्‌) बलवान्‌ 
(खादिष्स्तम्‌) खाच हाथों मे जिसके (धुनित्रतम्‌) कपन के सदृश स्वभाव जिसका 
वा (मायिनम्‌) उत्तम बुद्धि जिसकी उप (दातिनारम्‌) दान के स्वीकार करने घाल 
वीरो के (गणम्‌) गणन करने योग्य कौ (वन्दस्व) बन्दना करिये श्रौर (ये) जो 
(महित्वा) महत्वे को प्राप्त होकर (भ्रमिता) श्रतु शुभ गुण वेले (मयोभुवः) 
मुख को कराने वते हौं उन (तुविराधसः) बहुत धन वालि (नृन्‌) मनुष्यों की 


` वन्दना कीजिये ॥२॥ ` 





~ भावार्थः मनुष्यों को चाहिये कियोग्य घामिक विद्वानों का ही 
सत्कार करं जिससे सुख बढ़ ॥२॥ | 


त फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हँ ॥ 
ओ वौ यन्तूदवाहासो अच दृष्ट य विवरे मरतो लुनन्त। 
 . अवं यो अग्नि्रतः समिद एतं जुषध्वं कवयो युवानः ॥१। 
























कवेः मं० ५। सं० ५८॥ २६१९ 





न <--<---<--~-0--<9~ > 





कः |  पदाथः--है (कवयः) बुद्धिमान्‌ (युवानः) यृवावस्था को प्राप्त हए (मरुतः) 
ह मनुष्यो (ये) जो (चिषे) सम्बुणं (उदवहाः) जल को जो धारण करते हरन 
के सदृश (मर्तः) पवन (वृष्टिम्‌) वृष्टि की (जुनन्ति) प्रेरणा करते हवे (भ्र) 
इस समय (वः) प्राप लोगों को (श्रा, धन्तु) प्राप्त हौं श्रौर (थः) जौ (श्रयम्‌) 
यह (समिद्धः) प्रदीप्त (श्रगनिः) प्रमि है (एतम्‌) इस को भ्रप लोग (जुषध्वम्‌) 
सेवन करो ।३॥ | 
भावा्थः--जो वृष्टि करने वले वायु प्रौर श्रग्नि प्रादि को विरोष 
५ करके जानतेहेवे इनको वृष्टिकरने केलिये प्रेरणा करने को समथ 
होते हं ।।३॥ | 
फिर मरुद्‌ कै गणो को प्रगले मंच्तमें कहते हैं ॥ 
यूयं राजानभिंये जनाव विभ्वतष्ं जनयथा यजत्राः । 
युषमदेंति मुष्टिहा बाहुुतो युष्मत्घद॑श्ो मरतः सुषीईः ॥४॥ 
पदार्थः - है (यजत्राः) मिलने वाले (सरतः) उत्तम प्रकार शिक्षित मनुष्यो 


जो (युष्मत्‌) श्राप लौगोके समीप (मृष्ट्हि) मृष्टिसे मारने वाला (बाहुन्‌तः) 
बाहुश्रो से बलवान्‌ वा (युष्मत्‌) प्राप लोगों के समीप (सदश्वः) प्रच्छे घोड़े जिस कै 
दसा (सुवारः) सुन्दर वीरजन (एति) प्राप्त होता है उश को (जनाय) मनुष्य के 
लिये (इर्थम्‌) प्रेरणा करने बाले (विम्बतष्टम्‌) बुद्धिमानों के मध्यमे तीत्र बुद्धि वाले ` 
(राजानम्‌) न्याय श्रौर विनये प्रकाशमान राजा को (यूपम्‌) श्राप जनयथा) 
प्रकट कोजिये ।(४॥\ | 
भावाथः- मनुष्य सम्पूण उपायो से धमंयुक्त गुण कम्मं श्रौर स्वभाव 
वाले राजा श्रौर उसी प्रकार के सहायो को उत्पन्न करं ।५॥ । 
। भरन विद्वानों के उपदेश गुणो को कहते है ।॥ ` 
। अरा इवेद चरमा अहेव प्रभं जायन्ते अकवा महोभिः । | १. 
एनः पुत्र उपमासो रभिष्ठाः सयां मलया बरूत; पं मिसिः ॥९५॥ 
पदा्यंः--है विद्वानो जो (मरतः) पवन (श्रराइव) चक्रों के श्रवयवोंके 
सदुष (श्रघरमाः) नहीं भ्रन्त्यावयव जिनके वे (श्रहेव) दिनों के सद्‌श (श्रकवाः) 
नहीं शब्द करते हुए (रृषनेः) अरन्तरिश्च कै । त्राः) पुत्र {महोभिः इव्‌) बडोकरे ही. 
| साथ (प्रप, जायन्ते) शरत्म्त उलन्त होते श्रौर (सम्‌, मिमिक्षुः) अच्ये पकार 
` सिङ्वन करते है वैते (उपमासः) प्रत्येक के ल्य (रनिष्ठाः) रतयन्त आरम्भकरे 
 वल्तिश्राप लोप (स्वया) भ्रपनी (मत्या) बृद्धि से श्रत्यन्त उत्पल होभ्रो ॥९।॥ ' ` 





































२४० ऋरवैदः म॑० ५। पू० ५८ ॥ 1 
न म । 
भावा्थंः--इस मन्त्र मे उपमालं ०--जंसे बाहून ५ षु ध ध 
दिन क्रमसे वत्तमानहैप्नौर जैसे पवन जा, भ्राकर वषत हं वसे ही 
मनुष्यों को चाहिये कि क्रम से वर्ताव करके बुद्धि से सुख की दृष्टि सवके 
सुख के लिये करें ॥५॥ . 
फिर उसी विषय को कहते है ॥। 
यत्‌ भायासिष् पृषती भिरमवैवींढपविभिंमेरतोरथेभिः । 
क्षोदन्त अपो रिणते दनःन्वोियें षमः कन्दतु चोः ।।६॥ 
पदाथंः--है (सरतः) विदान्‌ मनुष्यो श्राप लोग (पृषतीभिः) वेग भ्रादिकों 
भ्रीर (शरवः) शीघ्र चलने वाले (रथेभिः) विमान श्रादि बाहुं से (यत्‌) जो 
(बीट. पविभिः) दढ चक्रोंसे (्लोदन्ते) वृष्टि करते हँ रौर जैसे (श्राप) जल 
(वनानि) किरणों को (रिणते) प्रप्त होतेह वैसे ही (उकल्षियः) किरणों मे उत्पन्न 
(वृषभः) वषनि वाला मेव (दयौः) कामना करता हुश्रा किरणों का (श्रव, क्म्दतु) 
प्राह्वान करे श्रौर इष्ट को (घ्र, श्रयासिष्ट) अत्यन्त प्राप्त हो ।\६।। 
भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जौ श्रापलोग वायु 
के सदृश शीघ्र गमन श्रौर जल के सदृशा तुप्तिकरनेरूप कायं को करेतो 
संपुणे सुखो को प्राप्त हों ।६॥ 
| पिर विद्रद्धिषय कौ कहते हैँ ॥। 
प्रथिष्ट याभनपृयथिवी चिदेषों भर्तैद र्थं स्वमिच्छवे। धुः । 
वातान्हवनधुरथायुयुजे वपं स्वेदं चक्रिरे शुद्रियांस' ॥७॥ 
पदाथः--ह मनुष्यो जे (एषाम्‌) इन के मध्य मेँ (पृथिवी) भूमि (यामन्‌) 
प्रहर में (गर्भम्‌) गभ को (भर्ते) स्वामीके सदृश (भ्रथिष्ट) प्रकट करती है वैसे 
श्राप लोग (स्वम्‌) सुख प्रौर (कवः) गमन को (इत्‌) ही (धुरि) वाहून के मध्यमे 
(धुः) धारण करते श्रौर {धश्वान्‌) शीघ्र चलते वाले (वातान्‌) पवनो को (श्रायु- 


५ ` युच्च, सव श्रोर से युक्त करते श्रीर (चित्‌) भी (रुद्रियासः) दृष्टे के लाने वालो 









मे चतुर हुए (स्वेदम्‌) पसीने के सदृशं (हि) निश्चय (वर्षम्‌) वृष्टि को (चक्रे) 
करते हैं ॥७।। ५ | | 

`  भावाथ--दस मंत्र मे उपमालं०-जो मनुष्य पृथिवी के सदश 
 क्षमालील श्रौर विस्त विद्यावाले वाहनों मे पवनरूप चोड को संयुक्त 
 केरकेभ्रौरवृष्टिके कारणोंकानिर्माण करके कार्यको सिद्ध करते हषे 
` सम्पूणं सुख करस्कते दै ॥७॥ = =: 








4 
| 


धनवान्‌ (श्नभृक्ताः) मोक्षको प्राप्त हए (सत्यरतः) सत्य को यथाथ सुनने भ्रौर 


= प्र वः स्पलक्ृन्ससुवितायं दादनेऽचीं दिवे अर पृथिव्या आवम्भरे | 


` {ऋततस्‌) सत्य को (र श्रक्रन्‌) ग्रच्छे प्रकारं करते श्नौर- (श्रष्वान्‌) वेगसे युक्त. 


| फिर उसी विषय को क्त है ॥ | | | 
हये नशे मरतो भरकतां जस्वुदीमधासो अभरत भूर्त्नाः | 
स कवयो युवानो बद्‌ भिरयो बहदक्पाणाः ॥८॥ 


पदाथः-- (हयै) हे (नरः) नायक (मंस्लः) जनो (ठुवीमधघासः) बहुत 













(ऋतक्चाः) परमात्मा वा प्रकृति को जानने वाते (युद्ठानः) प्राप्त हुई श्रपने शरीर 
की यौवनं मवस्था जिन को (बृहुद्भगिरथः) {जन के बड़ मेधो के सदृश उपकार करने 
वाले गृण वे (बृह्‌) महत्‌ ब्रह्य का (उश्चमाणाः) सेवन करते हुए (कवयः) पणं 
विद्या वलति प्रपि लोगे {बः} हभ लोभौ को {शृठता) चुखी करि ॥८॥ ॑ 
भादाथेः--जो मनुष्य सम्पूणं सत्य विच्चाश्रों को प्राप्त होकर यथाथे- 
वक्ता, परमात्मा श्रौर उस कीश्राङ्णाका सेवन करते हुए यहाक्ञय पूर्णं 
शरीर श्रौर श्छत्माके बल से युक्त श्रध्यापन प्रौर उपदेशसे हम लोगो की 
वृद्धि करतेहैँवेदही सवेदा हम लोगो से सत्कार करने योग्य हैँ ।।८।। 
इस सूक्त मे विद्वान्‌ तथा वायु के गुण वंन करने से इस सूक्त कै भ्रथं की इस से 
पुवं मुक्तके प्रथं कै साथ संगरत्ति जाननी चाहिये 
यह्‌ पञ्चस शण्डल सें दद्‌ठावनवां सुक सम्वत हृश्रा 1 


पाट 





प्रथाष्टर्चस्यैकोनषष्टितमस्य सक्तस्य हयावाक्व श्रात्रेय ऋषि; । सस्तो 

देवताः ! १} ४ विराड्जगती । २ । ३ । ६ निचुज्जगती छम्दः । ५ जगती छन्दः । 

निषादः स्वरः । ७ स्वरादटुत्रिष्टुष्‌ । = निचृत्तरष्टुषूख्दः । धैवतः स्वरः | 
ग्रब श्राठ ऋचा वाते उनसस्वें सुक्तका प्रारम्भ है उसके प्रथम्‌ मत्र म 

विद्रदमृणो को कहते है । 


उक्षन्ते अश्वान्तर्षन्त आ रजोऽन खं भां भ्रंथयन्ते अणेवैः | १। 


पदाथंः--हे विदानो जो {सुविताघ) एेश्वय्ये से युक्त श्रौरं (दावने) देनेवाले 
के लिए {दिषै) कामना करते हुए कै लिए (पृथिव्ये) अ्रन्तरिक्ष कवा भूमि केलिए 
तथा (वः) श्राप लोगोके लिए {भरे) धारण करतेहैजिस मे उस व्यव्हमरमै 


भरति श्रादि को (उक्षन्ते) सेवते है तथा (तसषन्ते) घ्र प्लवित होते है तथा (रजः) = ` ( 





९४२ क्वेदं । पुण ५९॥ 
लोक के (्रनरु) पश्चात्‌ (स्वम्‌) अपनी (भानम्‌) कान्तिको (श्रणवैः) समुद्रौ वा 
नदियों से (प्र, श्रा, धथयन्ते) सव प्रकार शिथिल करते हैँउनकाभ्राप लोग सत्कार 
करिये श्रौर है राजन्‌ (सपद) स्पशं करनेवाले श्राप इनका निरन्तर (श्र्चा) सत्कार 
कीजिये ॥ १॥ 


भावाथेः--है राजन्‌ ! जो मनुष्य चिल्पविद्या से विमानादिको रच 
कै भ्रन्तरिक्षादि मार्गो मजा प्राकर सबके सुख के लिए रेश्वयं का 
भ्राश्रयणकरतेहैंवे संसारके विभुषक होते हैँ । १ 


| भ्रव वायुगुणो को ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
अमदिषां भियसा भूरिरेनति नोने पूणं क्षरति व्यथिं॑ती । 
ृरदशरो ये चितयन्त एम॑भिरन्तमेह विदथं येतिरे नरः ॥२॥ 


पदाथेः- हि (नरः) नायक मनुष्यो जो (भूमिः) पृथिवी (पुर्णा) पुरं (नौः) 
बड़ी नौकाके (त) सदृश (भियसा) भय से {व्यधिः) पीडित होने वाली (यती) 
जाती हुई स्त्री के तुल्य (एजति) कपिती है श्रौर (एषाम्‌) इन वयु श्रौर भ्रगिनि प्रादि 
के (श्रमात्‌) गृह से (क्षरति) वर्षाती है उप्को (चै) जो (एमभिः) प्राप्त कराने वाले 
गुणो से इसक्रे (भरन्तः) मध्य में (इरेदृक्ः) जौ दुर देते जाति वा दुर देखनेवाले (महे) 
बड़ के लिए (चितयन्त) उत्तमता से समफाते है प्रौर (विदथे) संग्राम वा विज्ञानं 
युक्त व्यवहार में (येतिरे) प्रयत्न करते हैँवेही सबको सुखी करते क योग्य 
होते दै।२।॥ ` | 1 
` भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालं०- जैसे बूरवीर जनों के समीपे 
डरने वले जन भागतेहैवैसे ही वायुश्रौर ध्यंसे भूमि कपिती श्रौर 
 चलतीहैश्रौर जसे पदार्थो से पूणं नौकां प्रमि ्रादि ङे योग सेसमुद्रके ` 
पारको शीघ्र जातीहै वैसे विचाके पारमनुष्य जावे श्रौर जैसेवीर ` 
संग्राम में प्रयत्न करते वेमे ही भ्रत्य मनुष्यों को प्रयत्न करना 
चाहिये ॥२।॥ ` ‹ | च 






















1 फिर उसी विषय को कहते है । ˆ 
गवामिव शिषे शङ बयो न चू रसो विस्त । ` 
अर्या सुभ्व १'चार॑बः स्थन मर्या षसं चेतथा नरः ॥२॥ 
र ध. पदा्थः--हे (ुभ्बः) उततम प्रकार होनेवाले (चारवः) सुन्दर सभाव युक्त | 
वा जानेवाने (नरः) नायक मनुष्यो (शङ्खम्‌) उपर के (उत्तमम्‌) उत्तम भाग को 











4 


ऋग्वेदः म॑० ५। सु० ५९॥ २४३ 





(सुय्थंः) सूयय के (न) सदृश (गवाभिव) किरणों के सदृश (भयस) सेवते को 
(रजसः) लोक के (विसजंने) त्याग में (चक्षुः) प्रकाश करने वाले के सदृश भ्रापलोग 
(स्थन) हूजिये रौर (अत्वाहव } घोड़े के सदश (मर््याहिव) वा विदानो के सदश 
श्राश्रयण करने को श्रापलोग (चैतथां) उत्तम प्रकार जानिये वा जन्ये ॥३॥ 
भावाथेः-इस मन्त्र मे उपमालं ०--जो मनुष्य किरणो, सु्ये, घोडे 
प्रौर मनुष्यों के सदृक प्रकाश, दान, वेग श्रौर विधैकं को सेवते हैव ही 
उत्तम धुख को प्राप्त होते है ।३। | 


फिर विद्रद्िषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ | 
को वों महान्ति महतागुदश्नवस्वस्कान्ध मरतः को ह पस्था । 
युयं ह भूर्भिं किरणं न रजय प्र यद्धरंध्वे सुदितायं दावने ॥*।। 


पदाथेः--हे (मरतः) विचार करने वाले जनो (महताम्‌) बड़े (बः) श्राप 
लोगों के वा श्राप लोगों को (महान्ति) नडे विज्ञान भादिकों को (कः) कौन [उत्‌, 
भ्रए्नचत्‌) उत्तमता से प्राप्त होता है (कः) कौन (कष्या) बुदिमानों के कामोंको 
उत्तमता से प्राप्त होता है (कः) कौन (हृ) निश्चय से (पोस्या) पुरुषो के इन बलों 
को प्राप्त होता है जिससे (पूयम्‌) श्राप लोग (भूमिम्‌) पृथिवी को {किरणम्‌) 
दीप्ति के (न) समान (रेज) कपावे श्रौर {यत्‌} जिस को (ह्‌) निश्चय (सुविताय) ` 
रेष्वयं श्रौर (दावने) देने वाले के लिये (त्र, भरध्वे) धारण कीजिये उसीको सब ` 
लोग प्राप्त होवें ।\४॥। 
 भावार्धः-- इस सन्त्र में प्रह श्रौर उत्तर है कौन यथाथवक्ता जनौ 
के समीय से बड़ विज्ञानो को प्राप्त होता है श्रौर कौन श्राप्तजनों के कर्म्मो 
कोश्रौर कौन वीरोंके बलोंकोप्राप्त होता है, इन प्रषनो का उत्तर यहु ` 
है कि पवित्र भ्रन्तःकरणयुक्त श्रौर धम्मं के सुनने कीडच्छाकरने वाले 


 धमिष्ठ पुरुषार्थ ्नर ब्रह्मचारी द ।। ४५1 





। फिर उसी विषय क्रो कहते हैं ॥ 
अर््वाहषेदरषास्तः सबन्धवः शराव पयुधः प्रोत युयुधुः । 


मयाह्व सुण वाधुैरः सृथ्यैस्य चश्च; भर मिनन्ति दृष्टिभिः ॥५॥ ` 


` पदार्थः--है विद्वान्‌ जनो (सबन्धवः) तूल्यबन्धु जिनके से (नरः) नायक. ` 


` श्राप लोग (श्ररुषासः) रत रादि गुं से विशिष्ट (शश्वाहव, इत्‌) घोड़ों कै सदृश 


हो शोत चलि (उत) भोर (घुः) अयन्त युद करते वि (रुरा) शूरवीरो के ` 1 








२५४ ऋवैदः मं ५। प्रु ५९॥ 





सदृश (अ, युयुधुः ) भरत्यन्त युद्ध करिये तथा (खुवृधः) उत्तम प्रकार बहते वाले (जर््या- 
इव) मनूष्यों के सदृश (वावृधुः) बहि श्रौर पवन (सू्ंस्थ) भूय्यं देव के (चक्षुः) 
देलता जिससे उसको (वृष्टिभिः) वषं से जैसे वैसे शतुभ्रो को सेनघ्रोको (र, 
मिनन्ति) ग्रव्यन्त नाण करते हैँ वे सत्कार करने योग्य है ।1५॥। 


भावायः--दस मत्र में उपमालं०--जो धोडां के सद्क् बलिष्ठ, 
ञूरवीरो के सदृश भयरहित मतुष्यों के सदुक् विचारशील प्रौर सूय्येके 
सदृश्च भ्रविद्यारूपी ्रन्धकार के निवारक हैँ वे सबके कल्याण के लिये होते 
हैँ ।५॥ | 
| फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 
ते अज्येष्ठा अकनिष्टास उद्धिदोऽम॑ध्यमासो प्सा वि वषुः । सुजा 


तासे जलुषा पृदिनमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिथातन ॥६।) 


पदाथंः--हे विदानो जो (श्रन्येष्ठाः) नहीं विचमान ज्येष्ठ जिनके का 

(ग्रकनिष्ठासः) नहीं विद्यमान छोटा जिन केवा (उद्ट्दिः) पृथिवी को फोडकर 

उभनेवाले तथा (भ्रमध्यमसः) नहीं विचमान मध्यम जिनके वै {जनुषा} जन्म से 

(सुजाताः) उत्तम व्यवहारं मेँ प्रसिद्ध॒ वा {षृष्िनिमातरः) ग्रन्तरिक्न माता जिनका 

वे रौर (दिवः) कामना करते हृएु (मरः) मनुष्य (महर) "बड़े बल आदि से (चि, 

` वावृधुः) विशेष बढ़े हँ (ते) वै (नः) हमलोगो की (च्छा) उत्तम प्रकार श्रा, 

जिगातन) सवश्रोरसे प्रशंसा करते है ।६॥। 

भावा्ंः-जो मनृष्यो में यथायोग्य उत्तम शिक्षाह्येती फनिष्ड 
मध्यम श्रौर उत्तम जन विचारशील होकर यथायोग्य जगत्‌ की उन्नति 


कर सके ।६।। 





फिर शिक्षाविषय को कहूते ह ॥ 


दयो नयेप्रेणीः पप्तुरोनसान्तान्दिवो वंह नस्परि 


अश्वास एषामुभये यथां विदुः प्र पर्वतस्य नभनैरंघुच्यवुः ।।७ 





पडाथः-- (ये) जो (श्रो) पराक्रम से (वयः) पक्षियों के (न) सदस 







(भ णीः) पड क्तियों को (पष्तुः) प्राप्त हते श्रौर (बृहतः) बड़े (सानुनः) शिखर 
के समान (रन्तानु) समीप में वत्तेमान (दिवः) व्यवहार करनेवालों को (परि) सब 
 भ्रौरसे प्राप्त होते हं (एषाम्‌) इनके जो (उभये) दो प्रकारके (श्रश्वासः) शीघ्र 
चेलनेवाले प्दाथं हं उनको (यथा) जिस प्रकारसे (विदुः) जानते शरीर (पवस्य) 





कहवेदः मं० ५। सु० ६०॥ 





मेति नद 00 


मेघ के (नभनून्‌) समूहो को (प्र, श्रचुच्यवुः) अत्यन्त वषविंवे खुंसारके भ्राधार 
होते द ॥\७।। 

भावाः -- इस मन्त्र मे उपमालं ° - जसे पक्षी पंक्तिवद्ध हए शीघ्र 
जाते हवस ही उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त नौकर श्रौर घोडे प्रादि वाहन 
तीनों मार्गमे सीघ्र जिह ।५७।। ` | 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 

भिभर॑तुयोरदितिवींवयं नः सं दातुंचिना उपस यतन्ताम्‌ । 
आचुंच्यवुदिव्यं को्च॑मेत ऋषे सद्रस्यं मर्तं गृणानाः! ॥८॥ 

पदा्थः--है (क्षे) विद्या कै देतेवाले जैसे (श्रदितिः) सात्ताकवा (द्यौः) 
` प्रकाशकै सदुश (वीये) विज्ञन भ्रादिकी प्राप्तिके लिये (नः) हमलोगो का 
(सिभातु) श्रादरः करे वैसे प्राप भ्रादर करिये जैसे (दानुचिश्रः) अद्भूत दान जिन 
म एेसी {उषक्लः) प्रातवेलायें व्यवहारो कौ सिद्ध कराती हैँ वा जसे (एते) ये (खस्य) 
ग्रन्यायकारियों को सलाने वाले (दिष्यम्‌) कामनामें श्रेष्ठ (कोचम्‌) घन के स्थान 


को (श्रा, श्रचुच्यवुः) प्राप्त होवें वैसे (गृणानाः) स्तुत्ति करते हए (मरतः). मनुष्य 
(सम्‌) उत्तम प्रकार (यतन्ताम्‌) प्रय करं ॥८॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलु° -जो जन विजुली, प्रातःकाल श्रौर 
ऋषि के सद्क् धनके कोश को इकट्ठा करतं दँ वे प्रतिष्ठित होते है ।\८॥ 


ट्स सूक्त मे पवन शौर विजुली के गुण वंन करने से इस सूक्त के भ्रथं 
की इस से पूवं भुक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्च मण्डल भें उनसषवां सक्त समाप्त हृश्रा 11 





प्रथाष्टर्चस्य षष्टित्तमस्य सुषतस्य श्यावाश्व श्रान्रेय ऋषिः । मर्तो 
वाग्निश्च देवता । १ ।३।४। ५ निचुल्विष्टुष्‌ । २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 धैवतः स्वरः \ ७। ठ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


| ग्रत मनुष्यों को क्या साधना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
कै यचि स्ववं ममेभिरिह परसत्तो मि चयत्कृतं न॑ः | 

रथैरिव भ भ॑रे वाजयदधिः भदक्षिणिन्धरुतां स्तोर्मखध्याम्‌ ॥१।। 
पदा्थः- जैसे (प्रसक्तः) प्रसन्न (दृह्‌) इस संसार मे भै (नमोभिः) स्का 





२४६ - ऋण्ैदः मं०५। ० ६०॥ 
1 1 
से हूं वैसे सत्कारो से (स्ववसम्‌) उत्तम रक्षण जिससे उस (श्रग्निम्‌) विजुली की 
(ई्छ) अधिक इच्छा करता श्रौर (कृतम्‌) किये काम को (वि, चयतु) विवेक करता 
हं श्रौर जो (मश्ताम्‌) मनुष्यों के समूह्‌ (वाजयद्भिः) वेगवाले (स्थ॑रिव) वाहनों के 
सदुश पदार्थो से (नः) हम लोगो को पटुंवाते है उनको मै (प्र, भरे) धारण करता 
हं रौर (प्रदक्षिणिद्‌) प्रदक्षिणा को प्राप्त कराने वाला मै मनुष्यों की (स्तोमम्‌) 

प्रशंसा को (ऋध्याम्‌) वाज ॥१॥ | 
भावार्थः इस मन्त्र में उपमालं०--विद्वान्‌ जने को चाहिये कि 
विद्वानोके संगसे श्रगिनि श्रादिकी विद्याको प्रकटकरा के प्रसन्नता 


संपादित करे ॥१॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कृते है ॥ 
आये तस्थुः पृष॑तीषु रता सुखे सदर मरुतो रथेषु । 
वनां चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रनते परवतशित ।॥२॥ 
पदाथः (वे) जो (छाः) प्राण॒ आदि भौर (भर्तः) मनुष्य (शरतासु) 
विद्याश मेँ (पृषतीषु) सेन करने वान्यो म (सुखेषु) सुखो मे रौर (रथेषु) 
` विमानादि वाहनों में (श्रा, तस्थुः) स्थित होवें (चिद्‌) प्रर (वना) किरण ( उभ्राः) 
 तीत्र स्वभाव वालों के सदृश्च (नि, जिहते) निरन्तर जाति है रौर (चः) श्राप लोगों 
फ (भिया) भय से पृथिकी) भ्रमि (चिव्‌) भी (रेजते) कम्पित होती है (पर्वतः) 
मेष के (चित्‌) समान प्रदाथं कस्पित होता है उनका हम लोय निरन्तर सत्कार 
करर ॥२।॥  -. | 
 . भवा्थ--इस मन्त्र मे उपमालं० है मनुष्यो ! उत्तम विघाश्चौ 
भ्रौर उत्तम वाहनों पर स्थित होकर शीघ्र जाने के लिये सथं 
 हजिये ॥२॥ | 
` ` फिर मनृष्योकोक्याकरना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
` प्व॑तचन्महिं हृदो विभाय दिवसिचिस्सातुं रेनत स्वने व॑ः । 
यत्कीलथ मरत ऋष्टिमन्त आपव सध्यंज्चो धवध्वे ।|३॥ 
५: “ ` -पदाथैः-है (ऋष्टिमन्त) ग्रच्ये विज्ञान वाले (मरुतः) मनुष्यो (यद्‌) 
जहां तुम (करीष) क्रीडा करते हो (भ्रायडईेव) जलो के सदृश (सष्युञक्ः) एक साथं 
| गमन करते हए (धवध्वे) कंपाश्नो श्रौर (वः) श्राप लोभौ के (स्वने) शष्दमे (पर्वतः) ` 
भेष कै (चित्‌) सदृश (महि) बड़ा (वृदः) वृद्ध ( बिभाय) उता दै (दिवः) प्रकाश 














करतेहैवे दारिद्रय का नाश्च करते दै ।।४।। 


` प्राप्त होकर श्रानन्दित होते है ।५॥ 








वेदः म॑०५। पु०६०॥ २४७ 


से (चित्‌) भी जैसे वैसे (सानु) शिखर के तुत्प (रेजत) कम्पित होता है वहां 
भरन्वेषणा करो ॥३॥ 
`  भावायेः--इस मन्त्र मे उपमालं०--जो मनुष्य विद्याके व्यवहारी 
सिद्धि के लिये क्रीड़ाकरते है तथा मित्र होकर का्यंकी सिद्धिकरतेहैःवे 
सब प्रकारसे भ्रानन्दित होते हैँ ।।३॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैँ ॥ 
वरावद्रैवतासो दिरण्येरमि स्वधार्भिस्तन्व॑ः पिपिश्रे । 
शरिये भयांस्तवसो रथ॑षु सत्रा महांसि चक्रिरे तनुषु ॥४॥ 
पदाथंः-जो (शे्ासः) भ्रत्यन्त कल्याण की इच्छा करते हुए (तवसः) 
बलवान्‌ गतिवाले {रंवतासः) पशुश्रों मे हृए मनुष्य (वराइ्व) धेष्ठों के तुल्य (इत्‌) 
ही (हिरण्यः) सुवणं तेज प्रादिकों से भ्रौर (स्वधाभिः) श्रस्न श्रादिकों से (तन्वः) 
शरीरो को (पिविश्रे) स्थूल श्रवयव वले करते हँ श्रौर (शिषे) लक्ष्मीक लिये 
(र्थेषु) वाहनों भौर (तनूषु) शरीरो मे (स्रा) सत्य (महाह) बड़े काम (प्रि, 
चक्रिरे) करते वे भाग्यशाली होते है ।*॥ | 
भावा्थ॑ः--जो मनुष्यके दारीरका प्रश्रय करके लक्ष्मी की इच्छा 


फिर मनुष्यों को कंसे होना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
अ्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं घातरो वारधुः सौभगाय । 


युवा पिता स्वपा खर एषां छदुवा पृरिनः सुदिना मश्ट्भ्य॑ः ॥५॥ 
पदारथेः-- हे मनुष्यो जेते (स्वाः) श्रेष्ठ कमं का भ्रनष्ठान करनेवाला ` 
(युवा) युवावस्था युक्त भ्रौर (रुरः) भ्रन्यों का रुलाने वाला (पिता) पालक जन 
प्रौर (एषम्‌) इन की (सुदुघा) उत्तम प्रकार मनोरथ की पुरं करने वाली (सुदिना) 
सुन्दर दिन जिससे वह्‌ (पृषिनः) भ्रन्तरिक्ष के सदुश बुद्धि (मरदृम्यः) मनुष्पोँके. 
लिये विद्यादि दान देती है वेसे (श्रज्पेष्ठासः) जेठेपन से रहित {श्रकनिष्ठातः) 
कनिष्ठपन से रहित (एते) ये (छ्ातरः) बन्धु जन (सौभगाय) श्रे षठ देश्वय्यं होने के 
लिये (सम्‌, वावृधुः) बढते है ।॥५॥ 
भावा्थेः - जो मनुष्य पूणं युवावस्थामें विद्यान्न कौ समाप्तकर 
श्रौर स॒शीलताको स्वीकर कर बहुत ही उत्तम हुए उत्तम स्वभावयुक्तं 
स्त्रियों का विवाह द्वारा स्वीकार करके श्रयत्न-करतेहवे पेद्वय्यंको 
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फिर मनुष्यो को परस्पर कंसे वत्तेना चाहिये दस विषय को कहते ई ॥ 
यद््मे मर्तो मध्यमे वा यद्वावमे संभगासो दिवि 8। 
अतोँंनोषट्रा उत श न्व स्थं विचाद्धविषो यचनम ।६॥ 


पदार्थः - (सुभगासः) उत्तप रेश्वय्यं वले प्रौर (रुत्राः) मध्यस्थ विद्वान्‌ 
(मर्तः) मनुष्यो श्रापलोग (यद्‌) जिस (उत्तमे) उत्तम व्यवहार मे (सध्यमे) मध्यस्थ 
व्यवहार मँ (वा) वा (श्वत) निङ्ृष्ट व्यवहार भँ (यतु) जहां (का) भ्रथवा अन्यत्र 
निङृष्ट व्यवहार मेँ (दिवि) शुद्ध व्यवहार में (स्थ) हुजिये वहां (श्रतः) इस कारण 
से (नः) हम लोगों करो उत्तम व्यवहार में स्थापित कीजिये (उत, बा) श्रौर _ श्रथवा 
है (शग) श्रि के सदृश प्रकाशित श्रात्मावाले (ग्रस्य) इस के (वित्तात्‌) धन से 
भ्रौर (हविषः) भोग करने योभ्य से {थतु} जिस को {चु} निश्चय हुम लोग (यजाम) 
मरेरणा कर वह्यं राप भी प्रेरणा करिये ।६॥ 
; ` , भावा्थंः-जो मनुष्य उत्तम, मध्यम भ्रौर कनिष्ठ व्यवहारो मे यथा- 
ग्य वर्तव कर के उत्तम रेर्वय्यं वाले होते हँ उन का सब लोग सत्कार 


केर ।६॥। । 
| फिर मनुष्य क्या करे इस विषय कौ कहते है ॥ 

अग्निरिच यन्प॑रतो विश्ववेदसो दिषो बध्व इत्त॑रादधि ष्णुभिः | 
ते मन्दन धूरनयो रिकदसो कधं षच यजसानाग्‌ पम्बते । 


, पदायः--हे सनुष्यो (यत्‌) जो (रन्धिः) श्रस्ति के सदृश (विश्ववेदसः) 
सम्पुणं देश्वय्यं से युक्त (दिवः) कामना करते हुए (दिश्ाद्ः) हसक के नाश 
करने वाले (मन्दक्तानाः) श्रानन्द करते हद्‌ (धूनकः) दुष्टों के कम्पने का {गर्तः} 
विचारशील मनुष्य श्राप लोग (सूस्वते) यज्ञ करने धीर्‌ (यलघ्रानाय) पदार्थके 


. मेल करने वले जनके लिये (वासन) प्रशंसा कलै योग्य व्यवहार कं घ) 


धारणं करो श्रौर (उत्तरात्‌) परे से (श्रधि) उपरे होने मे (स्हुभिः) इच्छा 

 वालोसेः प्रशंसा करणै योग्य को (बहध्वे) प्राप्तं हजिये {तै च) वेभीश्राप लोग 

सदा सबका उपकार कयियि ॥७॥ | 

: , भवाथः--दस मन्व मे वाचकलु०--वे ही महात्माङ्ैजो सवके 
 च्िये सत्यका धारण करते है ।|७॥ 

भब विद्वान की सेवा करना श्रगनते मन्त्र मे.कहते है ॥ 
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अग्नं मरद्ध; शुभय॑चिचकंभिः सोमं पिष मन्दसानो गंणभरिभिः। ` 
पादकेभिविश्वमिन्वेभिरायुभिेश्वानर शृदिदां केतुन सजूः ॥८॥ 


पदाथः -है (रने) विद्वन्‌ (गणश्निभिः) समुदाय की लक्षिमयों ते 
(सम्दलानः) श्रानन्द करता हुभ्रा (ब्रदिवा) श्रत्यम्त प्रकाश वाली (केतुना) बुद्धि के 
साथ (सजूः) तुल्य प्रीति को सेवने वाले (वैऽबानर) सव मे मख्य श्राप (बुभयद्भिः) 
उत्तम प्राचरशणं करने वाले (ऋकषवनिः) सत्कार करने योग्य (पावक्ेधिः) पवित्र 
(विक््वसिभ्वेभिः) सम्पूणं संसार के व्यवहार को प्राप्त कराते हए (श्रायुभिः) जीषनों 
से (मरुद्भिः) मनुष्यों के साथ (सोमम्‌) बड़ी श्रोषधियोंकेरस का (पिब) परान 
` करिये ॥८॥। न १ 
भावायः-मन्‌ष्यो कौ योग्यता है कति सदा यथाथ वक्ता, विद्वानों ` 
के साथ मिलकर विचा, श्रवस्था श्रौरवुद्धिको बहाकरश्रौषधके सदश्च 
भ्राहार श्रौर विहार को करके उत्तम श्माचरण सर्वदा करे |=}! 


इस सूक्त मे वायु, रग्नि प्रौर विद्रान्‌ के गुण वणन करने से इस सूक्त के श्रथं 
को इस से पूवं सुक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये + 
यह्‌ पंचम मण्डल भें साठदां सुक्त समाप्त हृश्रो ।। 





ह प्रथेकोनविक्षःयुचस्येकषष्टितमस्य सुवतस्थ दयावाषव श्रातेय ऋषि; । १--४.८ - 
११-- १६ मरतः । भ श्षश्ीयसी तर्तमहिषी ॥ ₹ पुरमीढहो वैदददिवः 1१०. 
त॑रस्तो बैददर्टिवः । १७-- १६ रथवीतिदहभ्यो देवताः 1 १।२।३१४।-६1 ७) 
८।१०।११ ११२ १३। १४। १५। १६१ १७६ १८ 1.१६ गायत्री छन्दः 
वदनः स्वरः । ५ श्रनुष्टुप्‌ छन्दः \ गान्धारः स्वरः! & सतोश््ली छदः । मध्यमः. 
स्वरः ॥। का + 
प्रव उन्नी कऋचावाले इकसठवें सकत का प्रारस्म है उसके प्रथम मन्त श प्रष्नौचसें 

से मर्दादिकों के गुखोकोकहते्ह। =  . 

(1 ५ ह ॐ यृ य . षु ‡ ध र 
के ष्ठा नरः प्रष्ठतमा य शकद्‌ आव्य | प्रयस्य; प्रवहः ।१।॥ 


पदाथेः--हे (भे ष्ठतमाः) प्रत्यन्त कल्याण करने वाते (नरः) नायक जन्ते ` 
(परमस्याः) प्रत्यन्त श्रेष्ठके पार जनिवाले (के) कौन (स्था) ठहर (थे) जो 
(परावतः) इर से श्राकर उपदेश करते है श्रौर जिनके 


५ अथि दर देश से एक को (भ्रायय) माप्त हो ।॥१॥ | 





मेष्य मे (एकंएकः) एकएक 4 प । । 
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भावा्थः--कौन ्रत्यन्त श्रष्ठ मनुष्य होतेह जो स्वेदा प्रत्यन्त 

श्रष्ठ कर्म्मोको करें| १ 
फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 

केव १, वोऽवाः क्वारे ` भीशंवः कथं शेक कथा यय । 

पृष्टे सदां नसोवेम; ।[२॥ 

पदथः- हे मनुष्यो (बः) श्राप लोगो के (क्व) कहं (श्रवाः) शीघ्र चलने 
वाले घोड़े प्रर (क्व) कहां (श्रमीक्षवः) प्रडःगुलिथां हैँ उन को राप लोग (कथम्‌) 
क्रिस प्रकार (शेक) शीघ्र पहुंचने वालि हृजिये श्रौर (कथा) किस प्रकार से (यय) 
जाद्रये श्रौर जैसे (नसोः) नासिकाश्रों के (पृष्ठे) परीठेके मागमे (सदः) छेदन करने 

योग्यः वस्तु क! (यमः) नियन्ता है वैके श्राप लोग हुजिए ।\२॥ 

क भावाथैः-- दस मन्त्र भै वाचकलु० जब कोई विद्वानों को पु तब 
वै उत्तर देँ श्रौर पक्षपात को छोडकर न्यायाधीशों के सदुक्च होवें तव सम्पूणं 
बोध को प्राप्त होवें ।।२॥ 

फिर उसी विषयको कहते है ॥ 

जघने चेोदं एषां वि सक्थानि नरो यमुः । पुत्रङथे न जन॑ः ॥३॥ 

परदा्थंः--है (नरः) नायक जनो (पश्र) पत्र करने में (जनयः) माता 
पित्ता (न) जैसे वसे (एषाम्‌) इन के (जघने) कटि कै नीचे के भागके श्रवयवोंको 
जो (चोदः) प्रेरणा करते वाला है श्रौर नो (सक्थानि) पुटनों को (वि, यसः) नियम 
मेँ रके उन क्रा श्राप लोग सत्कार करो ।३॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०- जसे उत्पन्नं करने वाले माता 
पिता सुन्दर नियम से सन्तानोत्पत्ति करके इन को उत्तम प्रकार नियमयुक्त 

करके उत्तम प्रकार क्िक्षित करे वसे सब करे ॥३।॥ 

= ग्रब विद्वानों के उपदेशविषय को कहते हैँ ॥ 


धः परां वीरास एतन मर्यासो मद्र॑नानयः । अग्नितपो यथासथ || ४। 


. पाथः ह मनुष्यो श्राप लोग (यथा) जैसे (श्रग्नितपः) अ्रभ्नि से तपामि 
बलि (बीरासः) विद्या भ्रौर बल से व्याप्त (मर्यासिः) मनुष्य (परा) दरक ततिये 
` (एतन) प्रप्त हौ श्रौर  (मद्रजानयः) कल्याण के जानने वले (शरस्य) हवे वैसे वे ` 
सत्कार करने योग्य होवें ॥४॥ 

भौवाथः-इस मन्त्र मे उपमालं०--जो बन्धन के साघन भ्रौर पापं ` 





.॥ 





उत ता सरी शशीयसी पुंसो भवति वस्य॑सी । अरदैत्राद्राधसं; ॥६॥ 
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के भ्राचरण कालव्याग करम्रौर त्याग कृराके रौर मपितिके साधन को 
ग्रहण कर श्रौरः प्रहुण करा के सबको श्रानन्दिति करते हैँ उनको सबं 
प्रानस्दित करं । ४।। 


फिर उसी विषयको कहते हँ ॥ 
सनस्सारव्यं पृशयमुत गव्यं शतावयम । 
श्यानाश्व॑स्तुताय या दोवीरायोपववंहत्‌ ।९॥ 
पदायंः-- (या) जो (कयावाष्वस्तुताय } कलेषघोडों से प्रशंसित (वीराय) वीर ` 
जनके लिए (बोः) मुजा का बल (उप, बबरुहत्‌) श्रत्यन्त समीपमें देती है (सा) 
यह विद्यायुक्त स्त्री (सनत्‌) सनात (शषव्यम्‌) घोड़ों में श्रेष्ठ (गव्यम्‌) गौश्रों मे ` 
श्रं षठ (उत) प्रौर (शतावयम्‌) सौ श्रवयव जिस में उश्च (पश्रुम्‌) देखते हृए को बढ़ा 
सकती टै ॥५॥ 
भावाथं--वही स्वी प्रशंसित होती हैजो भ्रपते पत्ति कोकाममें 
भ्रासक्त करके बल का नाश नहींकरती है श्रौर गृहस्थित घोदैश्रादिका ` 
पालन करके बढ्ाती है ।५।। | ८५ 
फिर स्वीक पुरुषाथे उपदेश को कहते हैँ ॥ 


पदाथः - हे पुरुष जो (स्त्री) स्वी {श्रदेवत्रात्‌) विद्धानों की रक्षा करती है 
जिस से उससे विरुद (श्षराघसः) धनविरुद्ध पदाथ से पृथक्‌ हो कर (पसः) पुरुष की 
(वस्यसी) श्रत्यन्त घनवासी (उत) श्रौर (क्षशीयसी) श्रसयन्त दःस को दुर करनेवाली 
(भवति) होती भ्रीर (स्वा) श्रापको सुखी करती हैउसत को श्राप सुखयुक्त _ | 
कर} 11६॥ | 
भावार्थः--वही स्वरी पति से भ्रादरकरने योग्य होती हैजोश्रन्याया- 
चरण ्रौर नहीं श्रादर करने योग्य के भ्रादर करने से रहित हई पत्तिको 
सुखी करती है वही पति से निरन्तर ्रादर करने योग्य होती है ।॥६॥ 

फिर उसी विषय को कटुते है ॥ 


तिया नानाति जसुरिं वि वृष्य॑न्तं वि कामिनम्‌ | 


देवजा कृणुते मन॑! ।।अ}| ` 1 हि 
 पदा्यः-हे मनुष्यो (या) जो (जसुदिभ्‌) प्रयल करते हृए को (वि) विशिषं ` 
कैरके (जानाति) जानती है (वृष्यन्तम्‌) पिपासा से व्याङ्ल इएकरे वत्य को (वि) 
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विशेष करके जानती है श्रौर (कामिनम्‌) कामातुर पुरुष को (वि) विशेष करके 
जानती है वह्‌ (देवत्रा) विदानो मे {मनः} चित्त (कृणुते) करती है ।७॥ 
भावाथेः- जोस्त्री पुरुषार्थी, धार्मिक, लोभी प्रौर कामातुर पति को 
जानकर दोषों के निवारण ग्रौर गुणों के ग्रहण करने के लिये प्रेरणा करती 
है वही पति भ्रादि कौ कल्याण करनेवाली होती है 11७} 
फिर विदठद्विषय को कहते है ॥ 
उत घा नेभो अस्तुतः पुरो इतिं ब्रवै पणिः | 
स वैरदेय ईत्समः ॥८॥ 
पदाथंः--हे मनुष्यो जो (श्रस्तुतः) नहीं प्रणंसा कियागया (उत) श्रौर 
(तेमः) राये का श्रधिकारी (घा) ही (वैरदेय) वैरदेते योग्य जिससे उषे 
(पमान्‌) परुष श्रौर जो (पणिः) प्रशंसित वत्तंमान है (सः, इत्‌) वही (समः) 
तुल्य है (इति) इस प्रकारसेर्मै (ब्रुवे) कुता हूं 1८) 
भावा्ंः--जो श्रालस्थयुक्त जनश्वेष्ठकर्म्मो मे नही प्रवृत्तदहोता है 
भ्रौर दुसरा विद्वान्‌ पुरुष सत्य श्रौर श्रसत्य को जानकर सत्यका भ्राचरण 
नहीं करता है वे दोनों तुल्य भ्रधर्माल्मा हैँ यहु जानना चाहिये ।\८॥ | 
| फिर स्त्रीपुरुष के विषय को कहते हैँ ॥ 
उत पऽरपदयुति्मन्दुषी, पतिं श्यावाय वत्तनिष्‌ । 
तरि रोहिता एुरमीदव्ययं येमतुविाय दीधयश्षसे ॥९॥ 


पदायेः--जो (प्रति, श्यावाय) धूमिल वशं से युक्त भ्रष्व श्रीर (धु 
सीह. छाय) बहत वीय्यं के सींचे वालि (दीधेयक्षसे) बड़े यशस्वी (विप्राय) बुद्धिमान्‌ 
(मे) मेरे लिये (समन्ुषी) प्रशंसा करने योग्य शरीर श्रानन्द करने वाली (वत्तनिम्‌) 
 सागेको (वि, रोहिता) जनिवाली (युतिः) यौवनावस्था को प्राप्त स्वरी (श्ररपत्‌) 
स्पष्ट उपदेश देती है (उत) श्रौर मँ स्पष्ट उपदेश करू वै हम दोनों जैसे श्रेष्ठ गों 
से युक्त स्त्री श्रौर पुरुष (येभतुः) नियम करते है वैसे वत्तवि करें 1\& 


भावा्थः--जौ स्वरी पुरुष परस्पर तुल्य गुणकम रौर स्वभाव वान्ते 
होती श्रष्ठ मागे, अत्यन्त कीति प्रौर श्रानन्द को प्राप्त हों ॥९॥ 


फिर उसी विषयको कहते है।। ` 


योते पनरा शृतं वेददस्विवेया दद॑त्‌ । तरन्त इव हना ॥१० 
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पदाथंः- (यः) जो (वेददक्षिवः) घोड़ों के ज्ञाता कापृत्र (मे) मेरी (धेनूनाम्‌) 
गोग्रो के (शतम्‌) सैक्ड़े को ( ददतु) देता है (यथा) जसे (मंहना) बड़ी नौका से 
(तरम्तइव) तरतेहुभ्ो के समान दुःखकेपार पहुंवाता है वही स्वामी हने कै योग्य 
होता है ।॥१०॥ | | 
भवा्ेः--जो मनुष्य सैके वा हजारो का देनेवाला होतार श्रौर 
दुग्ध देनेवाली गौरो कौ रक्षाकरता है वहुनौका सेनदीवा समुदको 
तरता हैषसेही बुद्धिमान्‌ स्त्री श्रौर पुरुष दुःखरूपी स्ागरको धमक 
भ्राचरणसे तरते हैँ ।॥१०॥ | 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
य ई वन्त आङभिः पिव॑न्तो मदिरं मधु| 
अन अरशसि दधिरे ॥१९१॥ 


पदा्येः--है सनुष्यो (ये) जो (श्राशुभिः) शीघ्रकारी गुणों से (मदिरम्‌) , 
भरानन्द कारक (ईम्‌) जल को (वह्ने) प्राप्त होते है ्रौर (मधु) माधूयं भ्रादि | 
गुणों से युक्त कौ {पिबन्तः} पीते हए (भ्रत्र) यहां (घरवा) प्रनन घ्रादिकों को 
(दधिरे) धारणकरतेहैवेष्ी लक्ष्णीदान्‌ होते है ।।११॥ 

भावाथः- जो शीघ्र सुलकारक श्रौर बुद्धिवरधंक वस्तुश्रों का सेवन 
करते हैँ वे यहां लक्ष्मीवान्‌ होते है ।।११॥ 

५ फिर उपदेशविषय को श्रगले मन्त्र में कषत ह ॥ | ना 
पपा रिपाभि रोद॑सी विभाजन रथेष्वा । दिवि समहोपरि॥१२॥ ` 
पदा्थः--हे मनृष्यो (येषाम्‌) जिन निष्टान का (धिया) शोभावा लक्ष्मी से 
धर्मयुक्त व्यवहार (दिवि) कामना में (रक्सषव) प्रीतिकारक सुवणं श्रादि पदार्थं 
जैसे वैसे (विश्नाजन्ते) शोभित होते है श्नौरजो (रथेषु) विमान श्रादि वाहनों मे 
(श्रा, श्रधि) विराजित होवें वे (उपरि) ऊपर (येदसी) श्रन्तरिक्च नौर पृथिवी क्षे 
सदुश प्रकाशित होते है ।।१२॥ क ५. 
भावाथः--इस मंत्र मे उपमालं*-जो ध्मयुवत पुरुषार्थं से धन श्रादि 
को इकट्ठे कैरते वे सूय्यैके किरणों के सदृश प्रकारित यश वाले होते ` 
है ।॥१२॥ 9 ५ | | 
न फिर स्त्रीपुरुष कै विषय को अ्रगले मन्वरमे कृते है ॥ ^ 
` उवा स मारतो गणस्तेवर॑यो अनधः । बुभंयावा भतिष्ठुतः ॥१ ३॥ 
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पदाथः हि मनुष्यो जो (श्रनेश्वः) नहीं निन्दया करने योग्य (त्वेषरथः) 
प्रकाशवान्‌ वाहन जिसका वह्‌ {जयुभयावा) जल को प्राप्त होने वाला (श्रप्रतिष्कुतः) 
नहीं कम्पित दृढ (युका) यौवनावस्था को प्राप्त (मारतः) पवनो कै समूह के सदृश 
मनुष्यों का (गणः) समूह्‌ है (सः) वह्‌ बहत कार्य्यो को सिद्ध कर सकता है ॥१३॥ 

मावा्थः-जो मनुष्य संपुणं स्वरीपुरुषों को यौवनावस्थायुक्त भ्रौर 
विद्धान्‌ करते हवे प्रशंसा करने योग्य, कल्याणकारी श्रौर दृढ़ होते 
है । १३॥ 





फिर उपदेशाथं विष्षय को कहते है ॥ 
को वेद नूनमेषां यत्रा मर्दन्त धूत॑यः । ऋतजाता अरेपसः ॥१४॥ 
पवा्थेः--है विदानो (यत्रा) जहां (ऋतजाताः) सत्य में उत्पन्न होनेवाले 
 (भ्ररेपसः) भ्रपराघ से रहित (धूतयः) पाप को कप्पाने वले (मदन्ति) प्रसन्न होते 
हं वहां (एषाम्‌) इन वायु श्रादि के स्वरूप को (नूनम्‌) निश्चित (कः) कौन (वेद) 
जानता है ।।१४॥ | 
भावाथेः-है मनुष्यो ¡ श्रपराध, श्रनपराध तथा सत्य प्रौर श्रसत्य 
को कौन जानता है यह हम पृते हैँ जो प्रमाद से रहित श्रौर परमेश्वर के 
भक्त ह्यते हैँ ।॥१२४॥ 
फिर विहद्धिषय को कहते है ॥ | 
थं मतै विपन्यवः पणेतारं इत्या धिया । श्रोतारो याशूतिष ॥ १५॥ 


पवायेः--है (वियन्यनः) बुद्धिमानो (ययम्‌) श्राप लोग (प्रणेतारः) प्रेरणा 
करने श्रीर (भोतारः) सुनते वाक्ते जन (धिया) बुद्धि वाकम से (यामहूतिषु) 
उपरम प्र्थात्‌ निवृत्ति रौर श्राह्वानरूप कर्म्म मे ( इत्था) इस प्रकारसे (मत्तम्‌) 
मनुष्य को प्रेरणा करो ॥१५॥ ` ¦ | 
| ~ भवा्थ--जो विदान्‌ जन धमेयुक्त व्यवहासेंभे मनुष्यो को प्रेरणा 
करके वुद्धिमान्‌ करते है वे धन्यहोतेह ।॥१५।॥ ` ` | 
फिर उसी विषय को कहते ह ।। | 
तै नो वदनि काम्यां पुरुश्चन्द्रा रिशिदसः। 
आ य्गियासो वतच्न ॥१६। 


मर्थ --जो (यत्ियासः) यजञके करने (रिकषादसः) प्रौर ह्िसिको के मारे 
बाले (नः) हम लोगो $ (परधन्ाः) बहुत सुवं भौर (काम्या) सुन्दर (बून) ` 


म 








करवैदः स॑० ५। सू० ६१॥ २५५ 
न 
धनो को (श्रा, ववृत्तन) प्राप्त होते हैँ (तै) वे विषठान्‌ हम लोगों के कल्याणकारी 


होतं हं । १६॥ 


भावार्थः-है मनुष्यो ! वे ही इक संसार में परोपकार के लिए 
वत्तंमान हैँ जौ न्यायसे द्र्य का सङ्ग्रह करते है ।॥१६॥ 


फिर उसी विषय को कृते है ॥ 
एतं मे स्तोम॑मूर्म्ये दार्भ्याय परां बहे । गिरो देवि रथीरिव ॥१७॥ 
पदायः--हे (देवि) प्रकाशमान विद्यायक्त स्त्री (ऊय) रात्रि के सदश 


वतत॑मान श्राप (मे) मेरौ (एतम्‌) इत (स्तोमम्‌) प्रशंसा को सुनिये श्रौर (वार्म्याय) 
विदरणं करने वषलौमें हए के लिये वत्तंमान को (परा, बहु) दर कीजिये तथा 


(रथीरिव) प्रशंसति रथ वाला जैसे वैसे (निरः) वाशियों को धारणं 


कीजिये ॥१५७।। 
भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जेसे प्राणियों के सुख के लिये 
रत्रिहै वसे ही पति भ्रादिकों के सुसखके लिये श्रेष्ठ स्त्री होती है ॥१७॥ 
फिर उसी विषयं को कहते है ॥ 


उत प वोचतादितिं सतसोमे रथवीती । 


न कापो अपं वेति मे।१८॥ 


पदा्थंः---हे विन्‌ श्राप (मे) मेरे लिये (स्थवीतौ) वाहनों कै गमनमें ` 
(उक) श्रौर (सुतसोमे) उत्पन्ने किये हए रेष्वय्यं भ्रादि मे सघ्य का उपदेश देने 
ग्य है (इति) इस प्रकार (वोचतात्‌) उपदेश वें जिससे (मे) मेरी (कामः) 
कामना (न) नहीं (श्रप, वेति) नष्ट होती है ॥१८॥ 


भवा्ः-सब मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान्‌ जनोंकेप्रतियह 


प्राथेना करेकि आपलोग हम लोगो कोएेसे उपदेशकरो जिससेहम ` 
लोगों की इच्छायं सिद्ध होवे 1१८ 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ।। 
एष क्षिति सथंदीतिषेयवा गोमंतीरलं । पर्वतैष्दप॑धितः ॥१९॥ 


पदायः--हे मनुष्यो जैसे (पर्व॑तेषु) मेधो में (श्रपितः) श्रा्रित सूयं 


(गोमती ) किरणे विमान जिनमे रेते गमनों को (रनु) श्रनुकूल वर्तताहैवैे 
(एषः) यह (रथवीतिः) रथसे मा्गेको व्याप्त होने वाला (मघवा) श्रत्यन्त 


` धनवान्‌ जन (कषेति) निवासि करता है ।\१६॥ 
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मधार्थः--इस मन्त्र मेँ वाचकलु०--जैसे सूय्यं मेव का कारण होकर 
पथक्‌ स्वरूप है वैसे ही विद्वान्‌ सर्वत्र वास करता हृश्रा भी मोहरहित हता 
है ।१६॥ 
दस सुक्त में प्रश्न, उत्तरश्रौर वायु भ्रादिके गण॒क्रा वणन करने से इस सक्त 
के प्रथंकी इस से पूवं सुक्ताथं के साथ संगति जिनी चाहिए ॥ 


यहु पंचम मण्डल से इकसटं सुक्त समाप्त हश्रा \। 


प्रथं नवच॑स्प द्विषष्टितसस्छ सूक्तस्य भ्रु्तिविदात्रेय ऋषिः । भिन्रावरणो 
देवते ! १। २ शिष्टुष्‌।३१२४।५।६ च्िचहिवरष्डुप्‌ ७८) ९ विदादृ्रिष्टुष्‌ 
छन्दः । धवः स्वरः 
म्ब नव कचा वाले बासस्वं सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम सरमे 
सुयं शृणो को कहते हँ ॥ 


तैन शतदपिंहितं प्रवं वां शरुर्यैलय यतरं दियुचन्त्य॑श्वान्‌ 


दशं शता छ स्थुस्तदेकं देवानां धेष्ठं धपुंकासपश्यम्‌ ।९॥ 


पदा्थः--हे प्रष्परापिकर ग्रीर उपडेलक जनो (यत्र) जह विद्धान्‌ जन(सुरधंस्य) 
सु््यं के (क्श) दश (शता) सेकड़ों [श्र्वान्‌) करिर्ो को [िगुचन्ति) छोडते 
प्रर (सह) साथ (तस्थुः) स्थित होते हँ {बस्‌} तुम दोनों के {ऋषैन) सत्य कारण 
से (धुवम्‌) निश्चल (ऋतम्‌) सत्य स्वरूप (ब्रपिहितर्‌) प्राच्छादित है (तत्‌) उस 
(एक्षम्‌) श्रद्वितीय {केवानान्‌) विद्धानों के भौर (कवुषाक्‌) ख्य बालि शरीरी 
के (श्रेष्ठम्‌) ्रेष्ठभावि को यँ (श्रपश्यस्‌) देखतः हुं उत को श्राप लोग भी 
देखिये ।१॥ 
भावाथैः- है मनुष्यो ! जो यह §्यंलोक है वहु परमेश्वर से श्रनेक 
तत्वों द्वारा स्चागयाहै दस कारण ्रनेके गुणों से युक्त है उसको तुम लोग 
`, यथावत्‌ जानो ।१॥ 
| ध्रव मित्रावरुण के गुणो को कहते है ॥ 


तरु वां भित्रावहणा मरिस्वमीरमां तस्थुषी रदमिरै्‌ 


` विख; पिन्वथः स्वसरस्य पेना अयुं बामेकः परविरा व॑वर्त ।।२॥ 


५ दसथः--हे (सित्रादरणा) प्राण श्रौर उदान वायु के सदृश श्रष्यापक्‌ श्रीर 
` उपदेशक जनो (वाम्‌) श्राप दोनों कै जिस (महित्वम्‌) महत्व की (ईर्मा) निरन्तर 
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चलते वाला रक्चा करता है (तत्‌) उस की श्राप दोनों (पिन्वथः) तृप्ति कीजिये 
मरौर जैसे (श्रहनिः) दिनी से किरणें (तस्थुषः) स्थिर वेलाओ्रों को (सु) उत्तम 
प्रकार (इहे) पूणं करते है श्रौर (स्वसरस्य) दिन के मध्य में (वाम्‌) श्रषि 
दोनों (विष्वाः) सम्पृणं (धेनाः) कारियों को तृप्त कीजिये वसे (एकः) सहाय ` 
रहित केवल एक (पविः) पचित्र व्यवहार (श्रम्‌) ग्रनुकूल (श्रा) (वबत्तं) 
वत्तंमान हो ।२॥ 

भावार्थः है भ्रध्यापक श्रौर उपदेक्षक जनो ! श्राप दोनों मनुष्यों 
को रात्रि दिन प्राण उदानमश्रौर बिजुली की विद्याशरों को ग्रहण कराइये 
जिस से सम्पूणं प्रजाये भ्रानन्दित होवें ॥२।। 


फिर उक्षी विषय को कहते है ॥ 
अघारयतं पृथिवीमुत चां मित्रराजाना वरुणा महभिः । 


वधेय॑तमोष॑धीः पिन्व॑तं गा अवं दृष्टि खनते जीरदान्‌ ॥२॥ 


पवायेः- हे (जीरडान्‌ ) जीवन के देने वाले (वरणा) श्रे षठ (भित्रराजाता) 
प्राणं प्रौर बिजली जैसे वायु भ्रौर विजुली (पृथिषीम्‌) भूमि कौ (उत) प्रौर (दयाम्‌) 
सूय्यंको धारण करते है वैसे (श्रघारयतम्‌) घारणं कीज्यि श्रौर नैसेयेदोनों ` 
(महोभिः) बड़े गुणोंसे (श्रोषधीः) यव भ्रादि श्रोषधियों को (वर्धयत्‌) बद्व 
(गाः) पथिवि्यो को तृप्त करते हैँ वते श्राप दोनों (पिन्वतम्‌) तप्तं कीजिये भ्नौर 
जेसेवे दोनों (वृष्टिभू) वृष्टि को उत्पन्नं केरते हँ वैते (श्रव, सजतम्‌) उत्पन्न 
कीजिये ॥।३।। 

भावाथेः--इस मन्त्र में वाचकलु०--है राजा भ्रौर मंत्रीजनो! श्नपि 
दोनो प्राण ग्रौर सूयं के सद्द वर्तावि केर पृथिवी के राज्य का प्रालने केर 


वैद श्रौर श्रोषधियो की वृद्धि कर ्रौर वृष्टि की उन्नति करके सब के सुख < | 


के लिये वरत्तावि कीजिये ।॥३॥ | 
फिर उसी विषय को कहते है ।। 
आ वामश्वस्तिः सुर्युना दहन्तु यतरर्भयं उर यन्त्व्वाक्‌ । 


घतस्य निणिगयुं वक्त॑ते दास॒प सिन्धवः परदिवि क्षरन्ति ।॥४। 


पदार्थः--हे वाहून के बनाने भ्र चलाने वले जनो जो जंसे (षाम्‌) प्राप्‌ _ 


दोनो के (सुयुजः) उत्तम प्रकार भिलने वाले (यतरडमयः) ग्रहण की गई किरणे वा {५ 


। रस्सया जिन क ते (वाः) भग्न शादि पदायं वा बोडे (वृत्य) बन क | 
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(शर्वा ) नीचे से (श्रा, वहन्तु) पहुंचें श्रौर यानो को (उप, यन्तु) चलाव शरीर 

(निभिक्) निणंय करते वाला सारथी (श्नु, बत्त॑ते) प्रवृत्त होता है रौर (ब्रदिधि) 

प्रकाश स्वरूप श्रगिनि में (सिन्धवः) नदियां (वाम्‌) श्राप दोनों कौ (उष क्षरन्ति) 

जल क्िचछती ह वैसा प्रयत्न कीजिये ॥४॥ | 

भावाथंः- जो मनुष्य वाहनों में यन्त्र कलाश्च को रच के नीचे श्रभ्नि 

 श्रौर उपर जच स्थापित करके श्रौरफिर उस भ्रग्निकोप्रदीप्त करके 

मार्गो मेँ चलावे तो बहुत लक्षिमर्या इन को प्राप्त हं ।॥४॥ 

फिर उसी विषय को कृते ह ॥। 
अनुं शरुताममति वषैदु्वी बरिखि यजुषा रक्षमाणा । 
नमंसन्ता धृतद्षायिं गर्ते मि्राक्चथे वरणेमंस्वन्तः ।५॥ 


पदाथः--हे (भित्र) प्राण कै सदृश (वरुण) श्रं षठ (धृतदक्षा) धारण किया 
बल जिन्होंने वे (बहिरिव) जल के सदृश (यनुषा) सत्संग वा क्रिया से (उर्घीम्‌) 
पृथिवी की (रक्षमाणा) रक्षा करते हए (नमध्वन्ता) बहत श्न्न वाले (इटासु) 
वाशियों मे प्रौर (रश्तः) मध्य (गर्ते) गृह मे श्राप दोनों (भासे) वत्त॑मान है 
प्रौर वह्‌ (श्रनु, रताम्‌) पचे श्रवण किये गपु (भ्रमतिम्‌) रूप को (श्रधि) उप्ररको 
(वर्धत्‌) बद़ावे उनकी हुम लोग परिचर्यया करे ॥५॥ 
भावाथः--है विद्वानो ! जसे प्राण श्रौर उदान श्रादि पवन सब जगत्‌ 
की रक्षाकरतेहैँवेसे आप लोग रक्षा करें ।५॥ 


फिर उतीः विषय को कते है ॥ 
 अक्रदिदश्ता सुकृतं परस्या यं ्रासाये वरणेगंस्पन्तः | 
रानाना क्तरपहंगीयमाना सहसतस्ूणं विश्रथः सह दवौ ।६॥ 


| ` पदयंः--हे वरुणा) प्रति श्रंष्ठ समां श्रौरसेनाके स्वामी राजा श्रौर मंत 
जनो वागु प्रौर सूयं के सदुश (चरक्रविहृत्ता) नही हिसा करने वाले हस्त जिनके ता 
दानशील हस्त जिनके वे (परस्पा) दूसरोंकी रक्षा करने वाते (राजाना) प्रकाश- 

` मान ओर (क्षत्ष्‌) राज्यवा घन को (ब्रहुमौधरमलना) क्रोध से रहितं श्राचरण 
करते हए. (ढौ) दोनो श्राप (इटाषु) पूथिषियों के (अन्तः ) मध्य मे (सुते, घर्म 
पृक काम मे वत्त॑मान (सह) साय (यम्‌) जिस को (जातये) मय देवे उस 
(सहलस्थूणम्‌) सहसत वा भ्रसंस्य धूनी वाले जगत्‌ राज्य वा वाहुनको (विभयः) 
धारण करो ॥६॥ 1 4; 
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मावाथंः--इस मन्त्र में वाचकलु०- हे राजा भ्रौर मन्त्री जन ! श्राप 
स्वयं धर्मात्मा होकर सहस्र शाखा जिस की रेसे राज्य कै रक्षणके लिये 
दुष्टों को दण्ड देकरश्रौरश्रष्ठों का सत्कार करके यक्षस्वी होवें ॥।६। 
फिर प्रसंगं से विदय द्विद्या विषय को कहते ह ॥। 


हिरण्यनिभिगर्यो अस्य स्थूणा वि श्रानते दिव्य १ 'श्वान॑नीव | 


भद्र षते निमिता तिद्किखे वा सनेम मध्वो अधिंगत्येस्य ।।७॥ 


पदाथंः--इस संसारम जो (हिरण्यनिणिक्‌) पृथिवी के सुवणं श्रौर भ्रमि 
कै तेज को भ्रत्यन्त निश्चय करने श्रौर (श्रयः) जाने वाला (भ्रस्य) इस राज्य श्रीर 
जगत्‌ के मध्यमे (दिवि) प्रकाश में (भद्रे) कल्याण कारक (तित्विलि) स्नेहुकै 
स्थान में (कषेत्रे) निवास करते हैँ जिस पण्य कम्मं म उसमे (कि, भाजते) विशेष 
प्रकाशित होता है श्रौर (अदहदाजनीष) बिजुली के सदुश (निमिता) प्रत्यन्त सापी 
भ्र्थात्‌ जांची गई (वा) भ्रथवा (स्थृणा) खंभेके सदुश दृदठनीति विशेष प्रकाशित 
होती है उस श्रौर उको (अ्धिषत्यस्थ) भ्रधिक सुन्दर गृहमे हए (मध्वः) मधुरादि 
पदाथ कै मध्यमे हम लोय (समगेस) विभाग करं 1॥1७॥ 
| भावा्थैः-- इस मन्त्र मे उपमा वाचकल्‌०--जी मनुष्य श्र ष्ठ व्यवहार 
मे विराजमान, बिजली रादि की विद्याकोग्रहणकरते हुए गृह के कव्य में 
यथावत्‌ न्यायको करते हैँ विभाग करश्रौर विभाग देकर कृतकृत्य होते है 
वे नीति वाले होतें हैँ ।।७।। 


फिर मित्रावरुण के गुणों को प्रगे मन्त्र में कहते हैँ । 
हिरम्यरूपमुषसो व्थुं्ावयः स्थूणमुदिता सूर्य॑स्य । 


आ रोहथो वरूण भित्र गतमहश्चकताथे अदितिं दितिं च ॥८॥ 


 पदायेः--हे (सित) (वर्ण) प्राण श्रौर उदान वायु के सदृश वत्त॑मान ` 
राजा श्नौर मन्तीजनो प्रप दोनों जपते (सुभ्यंस्थ) सूर्यं के (उदिता) उदये श्रौर 
(उषसः) प्रातःकाल के (ज्युष्टौ) विशेष दाह वा निवास में {हिरण्यरूपम्‌) 


८ 5 (श्रयःस्थुणम्‌) सुवणं के खम्भे के सदृश तेजःस्वरूप को (श्रा, रोहथः) प्रारोहण॒ 
ष. ` करते है (रतः) इस कारण से (गतम्‌) गुह्‌ को अ्रधिष्ठिति हो के {्रदित्तिम्‌) नहीं 
नेष्ट होते कले कारण (दितिम्‌, च) मौर नाश होने वाले काय्यं का (चक्षाये) 


उपदेश करते है उन दोनों को हुम लोग मिलें ॥८॥ 
` भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुग-जैसे सूय्येके उदय हौोनेषर ` 


(| _ ब्रन्धकार निवत्त होता भौर प्रकाश भ्रवत्त होताहैवेसे ही का््य॑प्रौर ` ०. | 
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कारणरूप विद्या के जानने वाले राजा श्रौर मन्त्रीजन मित्रके सदृश वत्तवि 
करकेदुठृन्याय क्रा प्रचार करावं ॥८॥ 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
यदव हिष्ठं नातिविषं सुशान्‌ अच्छिद्रं श॒म्पै सुवनस्य गोषा । 


तैन नो भित्रावरूभाविष्टे सिषासन्तो जिगीर्बास्ः स्याप ।९॥ 


` पदार्थः -हे (सुडान्‌) उत्तम दान करने वाले (भुवनस्य) सम्पृणं संसारके 
(गोपा) रक्षक (भित्रावरुणौ) प्राण श्रौर उदान के सदृश ॒वत्तेमान राजा श्रीर मन्वी 
जनो श्राप दोनों जंसे (न, भ्रतिविधे) अ्रधिवेधन करते के भ्रयोग्य (यत्‌) जिस 
` (बंहिष्ठम्‌) प्रत्यन्त वृद्ध (च्छिद्रम्‌) लिद्ररहित (क्लमं) गृह को प्राप्त हूजिये (तेन) 
इससे (नः) हम लोगों को (ब्रविष्टम्‌) व्याप्त हूजिये जिससे हम लोग (क्षिषासन्तः) 
विभाग करते हए (जिगीवांसः) शतम के घनो कौ जीतने की इच्छा करने वालि 
(स्याम) होवे ।।६॥ 
भावार्थः - विद्वान्‌ जन भ्रति उत्तम गृहो को रचकर श्रौर वहां विचार 
करके विजय, विद्या श्रौर क्रिया को प्राप्त हतं है ।।&॥ 
इस सूक्त में सूयं, प्राण, उदान श्रौर राजा के गृण वणन करने से इस सुक्त के 
प्रथ की इस से पूवं सुक्तार्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ पचम भण्डल में बा्तटवां मुक्त समाप्त हृश्रा । 


जथ चतुर्थाश््यायारम्भः । 


 विद्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्द्र तन्न आ दुव ॥१॥ 
; श्रथ सप्तर्च॑स्य त्रिषष्ठितमस्य सुक्तस्थार्चनाना भ्रात्रेय ऋषिः! मित्रादणौ 
देवते । १।२।४।७ निचुञ्जगती । ३।४॥। ६ जगतीष्ठ्दः ) निषादः स्वरः । 


प्रज चतु्थाध्याय का ग्रारम्भ है श्रौर पञ्चम मण्डल में सात ऋचा वाले त्रेसठवें ( 
मुक्तः का श्रारम्म है उसके प्रथम मस्त्रे भिवावसर्ण विदरद्विषय कोकते है | 





ऋर्धेदः मं० ५। ु० ६३॥ २६१ 





ॐ ऋतस्य भोपावधिं तिष्यो रथे सत्यधरम्माणा परमे व्येमनि | 
| यमत्र भित्रवरुशावंथो युवं तस्मै वृष्टिमधुमसिपन्वते दिवः ।१। 


पदार्थः--है (ऋतस्य) ऋत प्र्थाति सत्य वी (गोपौ) रक्षा करने वाले ओर 
(सलत्यधर्म्माणा) सत्य है धमं जिनका एसे (सित्रावशणा) प्राणा श्रौर उदान वायुके 
सदृश वत्त मान राजा श्रौर भ्रमात्य जनो (युवम्‌) श्राप दोनों (परमे) श्रति उत्तम 
(व्योमनि) श्राकाश के सदृश प्रकाशित व्यापकं परमात्मा में स्थित होकर (स्थम्‌) 
वाहन पर (श्रधि, तिष्ठथः) वर्तमान हुजिये श्रौर (शन्न) इस राज्यमें (यम्‌ 
जिसकी (श्रवथः) रक्षा करते हैँ (तस्म) उसके लिथे (दिवः) भ्रन्तरिक्ष पि (वृष्टिः) 
वर्षां (मधुमत्‌) मधुर प्रादि श्रेष्ठ गुणों से युक्त (पिन्वते) सिञ्चन करती है ।१॥ 

भावाथंः--जहां धाम्मिक विद्वान्‌ पत्रकी जेसे वैसे प्रजा की पालना 
करते वाले राजाश्रादिहोते है वहां उचित काल में वृष्टि श्नौर उचितकाल 

में मृत्यु होताहै।१॥ 


फिर मित्रावरुण वाच्य राजा श्रमात्य विषय को श्रगले मंत्रमे कहते है ॥ 
सम्रालावस्य युक्नस्य राजथो भित्रावरुणा विदथे खद । 


ष्टं वां रघो अगरृतस्वपींपहे द्यावपृथिवी वि चरन्ति तन्यवः || २॥ 


पदार्थैः हे (भित्रावर्णा) वायु प्रौर सूय्यं के सदुश वर्तमान (स्वना) 
(४ सुख को दिखाने श्रौर (स्रजौ ) उत्तम प्रकार गोभित होने वाले राजा ग्रौर मन्त्री. 
॥ & जनो श्राप जैसे (तन्यवः) बिचुचियां (द्याबापृथिवी) प्रकाश प्रौर भूमि को 
। (वि, चरन्ति) विचरती श्रौर (वृष्टिम्‌, वृष्टि को उत्पन्न करती हँ वैसे (घस्य) इस 
(भुवनस्य) संसार के मध्य (विदथे) संग्राम सें (राजथः) प्रकाशित होते हम लोग 
(वाम्‌) हाप दोनों से (राधः) घन श्रौर (श्रमृतत्वम्‌) जल होने की (ईशे) याचना 
करते है \\२॥ | | 
भावार्थः - इस मन्त्रम वाचक्लुण-जंसे वायु श्रौर बिजुली बर्षा 
करे सब मन्यो कोधनभ्रौरधान्यसे युक्त क तेह वेते धार्मिक राजा 
भ्रौर मन्त्री प्रजाश्रं को एेद्वय्य॑युक्त कर्‌ ।।२॥ ` 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ।। 


सम्राजा उग्रा षमा दिवस्पतीं पृथिव्या मित्रावरुणा विच॑षेणी । 1 
` चितरभिरभ्रपं तिष्ट्यो खं धां वंषेयथो यसुरस्व मायया ॥३॥ | 























२६२ ऋग्वेदः भं० ५। सुऽ ६३॥ 





पदा्थः- है राजा श्रौर मन्त्रीजनो जसे (वृषभा) बलिष्ठ वृष्टिके कारण 
(पृथिव्याः) भूमि कै श्रौर (दिवः) प्रकाश के (पती) पालन करने वाले ( विचषणी) 
प्रकाशक (मित्रावस्णा) वायु भौर सूय्यं (चिव्रेभिः) भरद्मुत (श्रभ्रः) मेधो के साथ 
(उप, तिष्ठथः) समीप में स्थित होते है श्रौर (्रसुरस्थ) मेघ कै (मायया) प्रच्छादन 
भ्रादिसे वाबुद्धिसे (रवष्‌) शब्दको भ्रौर (द्याम्‌) प्रकाशको करते हं वेसे (उश्रा) 
` तेजस्वी (सञ्नाजौ) उत्तम प्रकार शोभित होने बाले श्रप दोनों प्रजाश्रों के समीप 
स्थित होते है शरीर कामनाश्रों से प्रजभ्रौं को (व्यथः) वृष्टियुक्त करते हं ।।३॥ 
भावार्थः- ठे प्रजाजनो ! जो राजा भ्रौर मन्त्री भ्रादि जन न्याय श्रौर 
विनय से प्रकारामान, दुष्टो मे तेजस्वी श्रौर कठोर दण्ड के देने वाले, भूय्यं 
भ्रौर वायु कै सद्श्न मनोरथोंकी वृष्टिकरने वालेहं वे यशस्वी श्रौर 
प्रजभ्रों के प्रियहोते हुं ।।३॥ 
फिर उसी विषय को कते हँ ॥ | 
माया वां मित्रावरुणा दिवि भिता स्या ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम्‌ । 
तमभ्रेणं वृष्ट्या गृंहथो दिवि पन्य दरप्सा सधुमः्त ईरते ।(*॥ 
पदा्थः-है (मित्रावरुणा) प्राण प्रौर उदान के सदृश वत्त॑मान राजा श्रौर 
मन्वी जनो (वाम्‌) भ्रप दोनों की (दिबि) बिजली में (धिता) प्राितत (माया) 
बुद्धि (सुष्यः) सूथ्ये कै सदुश जिस (ज्योतिः) प्रकफाशरूप (चित्रम्‌) प्रद्भत 
(श्रायुघन्‌) युद्ध करते हँ जिष् से उत शास्त्र को (चरति) प्राप्त होती है {तम्‌} उस 
को (ब्रध्रेण) मेषे भौर (वृष्ट्या) वृष्टि से (गृहुयः) षेरते हो, है (परनम्य) मेषे 


समान वत्त॑मान जन (दिवि) सग्धि प्रकाश ये (सधुषन्तः) बहुत मधुर क्यं 


> 


` विद्यमान जिनके वै (्रन्छाः) विमोहुके करते वाले (ईरते) चलते वा कपते है वैसे 
: श्राप जानिये ॥४।। 
भवार्थः--जो राजा ग्मौर मन्त्री जन दूय्यं श्रौर चन््रमाफे सदशं 
“ तीव्र भ्रौर शान्त स्वभाव वाले बुद्धिमान्‌ वष्टि के सदश प्रजश्रों का पालन 
करतेहुं वे सब कालमें सल की वृद्धि करते दह्‌ ।\४।॥। 

भ्रब मित्रावरुण वाच्य शिल्प विषय को कहृते है 


रथं युञ्जते मरूतः शभे सुखं शुरो न धित्रादरणा मविषटष | रजांसि 


चित्रा पि चन्ति तन्वे दिवः संम्राजा पथा न उक्षत ।५। 





| पदाथः--है (दिवः) कामना करने वालों के प्रति (सच्राजा) उत्तम प्रकार | 
शोभित होने वाले (सिच्रावरणा) प्राण॒ श्रौर उदान वायुकरे सदश्च यज्ञ श्रौर शिल्पके 








व 
र 
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करनेवालो जो (मरुतः) कारीगर मनुष्य (शरः) भयरहितः वीरशत्र को सारनेः वाले 
के (न) सदुश (शुभे) कल्याणा के लिए (सुखम्‌) सुखकारक (रथम्‌) विमान श्रादि 
वाहन को (युञ्जते) युक्त करते हैं श्रौर (गविष्टिषु) शरणो की सङ्खतियो में 
(चित्रा) अ्रद्मुत (रजांक्षि) लोक श्रौर (तन्यधः) विजुलि्यां (वि) विशेष करके 
(चरन्ति) चलती हँ उन के साथ (पयता) जल से (नः) हम लोगों को श्रप दोनों 
(उक्षतम्‌) सींचिये ॥१५॥ | 

भवाथः इस मन्व में उपमालं०-हे मनुष्यो ! जो शुरवीरजनों के 
सद्र युखकारके रथ पर चढ़कर यथेष्टस्थान में घूमते है के श्रभीष्ट पदाथ 
को प्राप्त होते हैँ ।।५। 
फिर मिघ्रावरुण॒वाच्य विद्रद्िषय को केहूते है ॥ 
वाचं छ भिनावर्णाविराकतीं पञन्य॑श्चितं व॑दति तविषीमत । 
अशना व॑सत मरुतः छ मायया चां वषेयतमरणारभरेपसंम्‌ ।।६॥ 


पदार्थः- है (भित्रावरणौ) पटाने प्रौर पदुनेवालेजनो श्राप दोनों जैसे 






 (पर्ज्यः) मेध (वदति) शन्द करता है वैसे (इरावतीम्‌ ) जल विद्यमान निस में उस 
(त्विषीमतीम्‌) श्च्छी विचारों के प्रकाश से युक्त (धित्ाम्‌। भरद्मूत (वाम्‌) 
वाणी को कहौ जैसे (श्रा) मेघ प्राकाशमे ह वैसे ही ‹मस्तः ) मनुष्य (सुभममायया) 
उत्तमनवुद्धि से (सु) उत्तम प्रकार (वसत) बसे रौर हे मित्रावरुणा (शरणाम्‌) प्राप्तं 


होने योग्य (श्ररेपसम्‌) श्रप्राधरहित (चयम्‌) कामना की श्राप लोग (वषषतम्‌) 
वृष्टि करिये ॥६॥ १ ध श | 
भावाथंः--इस मंत्र मे वाचकलु०--जो मनुष्य विधासे युक्त वाणी 
को प्राप्त हकर मेघ के सदृश्च मनोरथं की वृष्टि करते हवे वृद्धिसे 
विद्धान्‌ करके श्रपराध रहित करते है ।।६॥ ॥ | 
| ` फिर उसी विषय को कहते ह ।। 


धर्मणा मितरादरुणा विपश्चिता वरता र॑ अघस्य मायया । 


ऋतेन विश्वं सव॑नं वि राजयः घर्येमा धच्थो दिवि विज्यं रथ॑ ॥७॥ 


पदार्थः-- हे (विपश्चिता) विद्धान्‌ (मित्रावर्णा) प्राण श्रौर्‌ उदान वायुके 


सदश वर्मानो जिससे श्राप दोनों (श्रसुरस्य) मेष के ( मायया) अआ्राडम्बरसे ध्रौर ` 


(चमेणा) धमं से व्रता) सत्य भाषण ्रादि व्रतो कौ (रक्षे) रक्षा करते है तथा . 
(ऋतेन) यथाथ से (विक्वम्‌) प्रविष्ट होते है (भवनम्‌) वा होते है जिसमें उस ` 


सण जगत्‌ को (वि, राजयः) विशेष कर के प्रकाशित करते है श्रौर (दिषि) प्रकाश 1 ४ 








रकन ` ऋगवेद मं० ५। सू० ६४॥। 





म (स्यम्‌) सूयं के सदृश (चिच्यम्‌) अव.भृत मे हए (रथम्‌) वाहन को (श्रा, घ्य) ` | 
धोरण करते है इस ते सत्कार करने कै योग्य होते है ।॥७॥। १1 
` ` भावा्थः--जौ मनुष्य धर्म॑सम्बन्धी सत्य भाषण श्रादिव्रतवा कर्मो ह 
को करते ई वे सूं के सदृश सत्य से प्रकाशित होते हैँ ।।७॥ 
इस सूक्त मेँ मित्रावरुण प्नौर विद्धानों के गुणों का वंन होने से इस सूक्त ॑ | 
के श्रथं की इस से पिचिले सूक्ता्थं के साथ संगति जाननी चाहिये 1) | 
यहु पंचम सण्डल मे तेसां सूक्त समाप्त हश्रा ॥ 








श्रथ सप्तचंस्य चतुःषष्टितमस्य सूक्तस्य भ्रचंनाना ऋषिः । मित्रावरणो देवते । 
१।२ विराडनुष्डृय्‌ । ६ निचुदनुष्टुष्‌ छन्दः) गान्धारः स्वरः! ३।५ भुरि. 
 शुष्णिक्‌ । ४ उष्णिक्‌ छदः । ऋषभः स्वरः । ७ निचुत्पङ्कितिछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ।। | 
श्रव सात ऋचावले चौसयवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रे सित्रावरुण- 
पदवाच्य विद्वानों के गुणों को कहते हैँ ॥ 


वरुणं वो रिशाद॑समृचा भिरं हवामहे । 
परिं व्रजेव बाहपौर्नगन्वांसा खंणेरम्‌ ॥२॥ 


पदाथः--जैसे (जगन्वसा) जाते हुए प्राण शओ्रौर उदान चायुके सदश 
वत्तेमान जन (स्वणंरम्‌) सुख को प्राप्त करनेवाले को (बाहोः) भूजश्नों की 
 (भजेव) चलते हैँ जिसके उस गति से जसे वैसे (वः) ध्रप लोगो को स्वीकार करते 
हवै हुम लोग (हिकषादश्रम्‌) गनृश्रो के रोक्नेवाले (वरुणम्‌) उत्तम विद्वान मरौर 
(सित्रम्‌) मित्र का (ऋचा) स्तुत्ति से (परि) सव श्रौर से (हुवामहे) स्वीकार करते 
 . है ।॥१॥ 


` भावाथेः--इस मन्नं मे उपमालं०--हे मनष्यो ¡ जसे विद्रान जन 
प्रीतिसेश्राप लोगोकां ग्रहण करते हैँ वैसे इन का श्राप लोग भी 
स्वीकारक्यिये॥१॥ व ८ 
| फिर उसी विषय को कहते हँ ।। ५ 
ता बाहवा सुचेतुना भर यन्तमस्मा अकै | 


रेवं हि नार्थं वां विष्वा क्ञासु जीवे ॥२ 











॥ 
ध. 
१ 

| 
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पश्थेः--हे प्राण श्रौर उदानवायु के सदुश वत्तंमानो (ता) वे दोनोंश्राष 
(बाहवा) बाहु रौर (सुचेतुना) उत्तम विल्लन से (स्म) इस (भवते) सत्कार 
करने वाले जन के लिए (शेषम्‌) सुख को (हि) ही (प्र, यन्तस्‌) प्रयत्न करते हुए 
(वाम्‌) श्रप दोनों का (आर्यम्‌) जरा वृद्धावस्था में उत्पन्न विषय का मै (चिष््षासु) 
सम्पुणं (क्षासु) भूमियो मे (जोगुवे) उपदेश करता हूं वसे उसकी भ्रापलोग प्रशंसा 
करो ॥२॥ | 
भावाथः--जो मनुष्य सब पृथिवी पर विद्या प्रौर बाहुबल से उत्तम 
पुरुषो के लिए सुख देते हैँ उनके लिये हम लोग भी सुख देवे ॥२॥ 
फिर विद्ठद्विषय को कहते हैँ ॥ 

यन्नूनमश्यां गतिं मित्रस्य यायां पृथा । 

अस्वं मियस्य शम्पण्यदिंसानस्य सर्चिरे ॥३। 

 पद्म्थः-- हे मनुष्यो (अभ्रस्य) इस (श्रियस्य) सृन्दर (श्राहिसानस्य) ह्सासे ` 
रहित (मित्रस्य) भित्र के (शम्पंणि) गृह्‌ मे (यत्‌) जिस (गतिम्‌) गमन को विद्वान 
जन (स्िचरे) प्राप्त होते दँ उस गमन को मै (नूनम्‌) निश्चित (शर्याम्‌) प्राप्त 


होऊ श्रौर (पथा) मागं से (यायाम्‌) जाऊ ।।३॥ | 
मावा्थः--सब मनुष्य विद्वानों का श्रनुकरण करप्रौर धममामसे 


 . चल कर उत्तम गति को प्राप्त होवें ।।३॥ 


फिर मिच्रावरुणपदवाच्य विद्वानों के गृण को कहते हैँ ॥ 
युवाभ्यां मित्रावरुणोपयं पैयामचा | 


यद्ध क्षये मघोनां स्तोत्रणां चं स्पध ।॥४॥ 


पदाथः हे (सित्रावरणा) श्रघ्यापकत श्रौर उपदेशक जनो (युवाम्येम्‌) राप्‌ 
दोनों से (ऋचा) स्तुति से (स्पूधसे) स्पर्धा के लिये (यद्‌) जिस्त (मघोनाम्‌) बहुत ` 
घन वालों फे (स्तोतृणाम्‌, च) श्रौर विद्वानों के (क्षये) गृह्‌ मे (उपसभ्‌) उपेमाको ` 
जैसे यै (घेाम्‌) धारण करू वैसे उस को (ह) निश्चय घ्राप धारण कसे ॥४॥ ` 


सावाथेः- इस सन्ते मे वाचकलु०--सब मनुष्यों को चाहिये कि ॥ । 


विद्वानों की उपमा को ग्रहण करं 11४} 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 


आ नें मित्र घृदीतिभिेरणस्व सघस्थ आ | 
स्वे क्षय पधोनां सखीनां च इध ।५॥ 
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पदाथः- ठे (विन्न) मित्र श्राप प्रर (वर्णः) श्रेष्ठ जन श्राप दोनों (सुदी- 
तिथिः) अच्छे प्रकाशो से (मघोनाम्‌) प्रशंसित धन जिन के एसे (सखीनाम्‌) मित्रों 
ग्नौर (नः) हम लोगों की (बधते) वृद्धि के लिए (स्वे) श्रपने (क्षये) निवासस्थान 
से (श्रा) सब श्रोर बरिये (सस्थे, च) शौर तुल्यस्थान मे (श्रा) सब भ्रोरसे 
बसिये तथा हम लोग मा श्राप दोनों के निवास स्थान (चं) श्रौर तुल्य स्थान में 


बसें ।५।। 
भावथेः-वे ही सित्रश्वष्ठदहँजो परस्पर की उन्नति के लिएु सुख 


दुःख श्रौर सङ्क में प्रयत्न करते दै ।॥९। 
फिर विरोध छोड धनप्राप्ति विषय को कहते हैँ 
युवं मो येषु वरुण सश्र बहव्चं बिभृथः 


उर णो वाज॑क्षतये कृतं राये स्वस्यं ॥६॥ 


पदा्थः-- है (वरण) उत्तमो (च) श्रौर है भित्र (युवम्‌) श्रप दोनों (येषु) 
जिनमे (नः) हम लोगों के लिये (वृहद्‌) बड़ श्रौर (उर) बहुत (क्ष्रम्‌) धन को 
(बिभृथः) धारण करते हँ श्रौर (नः) हम लोगों को (वाजसातये) सङग्रामकै लिए 
` (रषे) घन के रौर (स्वस्तये) सुलके लिए (कृतम्‌) किया उन मे व॑सेही 
लिये ।1६॥ 

भावा्थः--इस मन्व मे वाचकलु०- मनुष्यो को चाहिये कि विरोध 
का व्याग कर श्रौर उत्तम प्रकार मिलने से उद्यम करके विजय श्रौर धन 


भ्रारि को प्राप्त करं 1६) 
फिर उसी विषय को कहते है 


उनच्छन्त्या मे यजता देदक्षत्र रशद्गवि । सुतं सोमं 
` न हस्तिमिरा पद्भिधौपतं नरा विथरतावचैनानेसम्‌ ।1७, 


पदाथेः-है प्राण श्रौर उदान वायु कै सदश वर्तमानं (यजता) भिलमै वाले 

(नरा) नायक राजा श्रौर मन्त्रीजन श्राप दोनों (उच्छसत्याम्‌) विवासं करती इई मे 

तथा {रश्षद्गवि) प्रकाशमान किरणों से युक्त (देवक्षत्रे) विद्वानों के धन वा राज्य भें 

(सूतम्‌) उत्पन्न क्रिये गये (सोमम्‌) एेरवयं को. (हस्तिभिः) हाथियों से (भ) जसे वैसे 

(पड्भिः) परो से (घावतम्‌) प्राप्त होश्रो श्रौर (श्रचेनानसम्‌) षष्ठ नासिका जिस कौ 
उसको (बिभ्रतो) धारण करते हृए (मे) मेरे उसनन वयि गये दष्वयं को (श्रा) 

` च्छे प्रकार प्राप्त लिये ।1७॥ ध 
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भावा्थः--हे पुरुषार्थी राजजनो ! प्रजाग्रो का न्याय से पालन करके ¦ 
विद्वानों के धन को प्राप्त होग्रो ।\७।। 
इस सूक्त मे मिश्रावशुण के सदृश वत्त॑मान तथा विद्वान्‌ के गृण वणेन 
करने से इस सुक्तके श्रं की इसके पुव सूक्त के प्रथे के 
सथ संगति जाननी चाहे ॥ 
यह पंचम मण्डल मे चौसठवां सक्त समाप्त हृश्रा 





भ्रथ षडचंस्थ पञ्चबष्टितमस्य सुकतस्य रातहव्यात्रेय षिः ! मित्रावरुणौ व 


देवते । १। ४ श्रनुष्टुष्‌ । २ निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गाम्धारः स्वरः । ३ स्व रादुष्णिकू्‌ । 
५ भृरिगुष्णिक्‌शन्दः । ऋषभः स्वरः । ६ विराद्पङ्पितश्छन्दः ! पञ्चमः स्वरः ।। | 
भ्र छः ऋचावाले पेसतठवे सुक्त का श्रारम्भ है उस के प्रथम मन्व मे भित्रावरुस्‌ 
पदवाच्य पदृने पढ़ने वाले वा उपदेश योग्य वा उपदेश 
देनेवालों के विषय को कहते है ॥ 
यश्चिकेत स सुक्रुर्दवत्रा स व्र्॑ीतु नः । 
वरुणो यस्यं दशतो मित्रो वा वन॑तै गिरः ॥१।। 
¦ पवाथेः--(यः) जो (सुक्रतुः) उत्तम प्रकार बुद्धिमान्‌ श्रौर (वरुणः) शरेष्ठ 
दै (सः) वहं (चिकेत) जाने ग्रौर जो (देवत्रा) विहानों मेँ विद्वान्‌ है (सः) वहु 
(नः) हम लोगों को (धीतु) कहे (वा) वा (यश्य) जिस का (दतिः) देखने के ` 
योग्य (मित्रः) भिघ्रहै वहं हम लोगों की (निरः) वाणियों का (बनते) पालन ` 
करता है ।॥१।। | ध | 
भावार्थः-है मनुष्यो ! जो हम लोगों के मध्यमे श्रधिक विद्वान्‌ ` 
होवे वही उपदेश करे प्रौर जो श्रधिक ज्ञानवान्‌ होवे वह्‌ सत्य श्रौर भ्रसत्य 
 कोश्रलग करे।१॥ . . क 
फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
ता हि मरेष्ठवचे्ता राना दीषश्रुच॑पा | 
ता सत्पती ताध ता्दाना जनंनने ।२॥ | 
पदा्थः--हे मनुष्यो जो (दीर्घ त्तमा) दीषेकाल पर्यन्त श्रत्यन्त शास्र को ` 
` : सुनने वाले (शर ष्ठवचंक्षा) श्रेष्ठ अध्ययन जिन का पसे (राजाना) प्रकाशमान जन ` 
` वत्तमान दहै (ता) वे दोनों श्रीर्‌ जो (जनेजने) मनुष्य मनुष्य में (सत्पती) ष्रेष्ठो के 
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पालन करने श्रौर (ऋतावृधा) सव्य को बढ़ने वाले (ऋतावाना) तथा सत्य 
विद्यमान जिन में (ता, हि) उन्हीं दोनो का हुम लोग निरन्तर सत्कार करं ॥२॥ 
भावा्थंः--जो मनुष्य बहश्र्‌ त, पूणं विघावाले, सत्य धम्मं में निष्ठा 
करनेवाले ्रौर जो विद्या की प्रवृत्तिमें प्रीति केरनेवाले हों वै ही उपदेशक 
प्रौर श्रध्यापक होवें ।।२॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


ता वपियानोऽव॑से पूषा उप॑ रवे सचां । 
स्वश्।सः स चेतना वर्जो अभि प्र दार्व ।॥३। 


पदार्थः-हे प्राण श्रौर उदान के समानं वत्तमानो (स्वकश्वासः) प्रच्छ घोड़े 
जिन कै वे (सु, चेतुना) उत्तम ज्ञानवान्‌ के साथ (अवने) देनेवाले के लिए (वाजान्‌) 
संग्रामो के (श्रनि, प्र) सम्मुख श्रच्छे प्रकार कहं उनको (उप, बरवे) समीपे 
कहं । हे अध्यापक रौर उपदेशक जनो जिन (पूवो) प्रथम विचा पृ हुए (वाम्‌) 
श्राप दोनों को (इयानः) प्राप्त होता हुश्रा (श्रवसे) रक्षा प्रादिकेलिएु वत्तेमान हूं 
(ता) उन (सचा) मिले ह्रो के मँ समीप में कहता हं ।३॥ 

भावार्थः जेसे उपदेशक जन उपदेश देवे वैसे ही जिन को उपदेश 
दिया जाय वे श्रौरों को भी उपदेश करे ॥३४। 


फिर उसी विषयको कहते हैँ 
मित्रो अंहीश्विदादर क्षयाय गातुं क्नते | 


मिनस्य रि पत्तः सुमतिरस्ति विधतः ॥४॥ 


 पा्थः--हें मनुष्यो जो (भित्रः) मित्र (श्रहोः) इष्ट श्राचरण से (चित्‌) भी 

वियुक्त करके (रात्‌) श्रनन्तर (उड) बहुत (क्षयाय) निवास कै लिये (मातुम्‌) 

पृथिवी को (वनते) सेवन करता है वह्‌ (हि) निश्चय से (ग्रतूवतः) शीघ्र करते 

वले (दधतः) परिचरण करते हुए (मित्रस्य) मित्र की जो. (सुमतिः) श्रेष्ठ बुद्धि 
, रस्ति) है उसको ग्रहण करे ॥४॥ 
| ` भावाथं-वेही मिचहजो निष्कपटतासे प्रौरशुद्धभावसे परस्पर | 
` कैलजनोंके साथ वत्तंमानरैँ ॥४॥ ८. 
। फिर उसी विषय को कहते है ॥ ध 


कथं भिजस्यादसि स्याभं सपरथ॑स्तये। 
` अनेहसस्त्वोत्तयः सत्रा वरुणरोषसः ॥५॥ 























+, 
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पदाथः - हे मनुष्यो जंसे (श्रनेहुसः) नहीं सक होते हृए (व्वोचतयः) श्राप . 
से रक्षित भ्रौर (वरणश्नेषसः) उत्तम जन शेष जिन के वे (वयम्‌) हेम लोग (सत्रा) 
सत्य से पृक्त (भित्रस्य) मित्र के (सप्रथस्तमे) भ्रतिविस्तार युक्त (श्रवसि) रक्षण 
श्रादि कम्मं में (स्याव) प्रवृत्त होवें ।\५।। 

भावायः--मनुष्यों को चाहिये कि सदा कृतज्ञता करें प्रौर कृतघ्नता 
कादरुरसे त्याग करे ॥५। | 

। फिर उसी विषय को कहूतै है ॥ 

युकं मित्रेमं जनं यर्तथः सं चं नयथः । मा मघोनः 

परि स्यतं मो अस्माकमृषीणां गोपीथे न॑ उरुष्यतम्‌ ॥६॥ 

पडाथंः--हे (भित्रा) प्राण श्रौर उदान के समान वेत्त॑मान श्रध्यापक्‌ श्रौर 
उपदेशक जनो (युवम्‌) श्राप दोनों (इमम्‌) इस (जनम्‌) उपदेग देने योग्य जनको 
(थतयः) प्रेरणा करते भ्रौर (सम्‌, नयथः, च) प्राप्त कराते हैँ तथा (मघोनः) बहत 
धनं से युक्त (बः) हम लोगं कामत (परि, स्तम्‌) निरादर कील्यि श्रौर 
(ऋषीणाम्‌) वेदाथ के जानने वाले (श्रस्माकम्‌) हम लोगों का (गोपीथे) गौभ्रोंके 
पीने योग्य दुग्ध श्रादिमें (मो) नहीं निरादर करिये भ्रौरशुभक््ममे हम लोगोौंको 


` (उरुष्यतम्‌) प्रेरणा करिये ॥६॥! 


भावाथैः - हे विद्रानो ! श्राप लोगसब लोगों को प्रयत्नसे युक्त 
करके सुख को प्राप्त कराये श्रौर है विद्यार्थीजनो वा श्रोतृजनो ! भ्र 
लोग हम प्रध्यापक श्रौर उपदेश्लकों का श्रपमान सत करो इस प्रकार 
वर्तावि कर सत्य धमं का सेवन हुम लोग करे ।।६। 

इस सूक्त में मित्रावरुण पदकाच्य प्रध्यापक भ्रौर्‌ भ्रध्ययन करने तथा उपदेश 
करने श्रौर उपदेश देने योग्यो के कर्मा का वंन होने से इस सूक्त 
क्म पिद्छले सुक्त के भ्रथंके साथ सद्धति जाननी चाहिय ॥ 
यहं पंचम मण्डल में पेसठवां सुकष्त समाप्त हुश्रा \1 


श्रथ षडुचस्य षटषष्टितमस्य पुक्तस्य रातहव्य भ्रात्रेय ऋषिः । सिन्रावरुणो 
देवते । १।५।६ विराउनुष्टुप्‌ । २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३१४ स्वराडनृष्टप्‌दछन्दः । 
गान्धारः स्वरः । 


भरन छः ऋवावालि चियासव्वे सूक्त का प्रारम्भ है उसकेप्रथम मन्व 


में मनुष्य क्या करे इस विषय कोकते =  , 





९७ ऋछर्वैदः स॑० ५। सु० ६६॥ 4 
0 
आ चिकितान सुक्रतू देवौ म॑ रिशादसा । 
दस्णाय चऋृतपंशसे दधीत प्रय॑से अहे !।१॥ 


पथः - हे (चिक्षितान, सत्तं) ज्ञान श्रौर मरण धर्मयुक्त श्राप (ऋतयेश्षसे) 
सत्यस्वरूप ग्रीर (प्रयसे) प्रयत्न करते हुए (महे) बड (वरुणाय) उत्तम व्यवह्यरयुक्त 
कै लिए (रिश्चादसा) दुष्टो के मारनेवाले (सृक्तू ) उत्तम बुद्धिमान्‌ (देवौ) दो 
विद्वानों को (श्रा) सव प्रकार से {( दधीत) धारण करिये ॥१॥ 


भावार्थ-- वही विद्वान्‌ होता है जौ विद्रानोंका सङ्खकरके वुद्धि 
को बढातारहै।१॥ 















| फिर उसी विषय को कहते है ॥। 

ता हि क्षवरपविंहतं सम्थगसुय्ये ९'माक्षति । 

अधं व्रतेव मालुंषं खश" ण धायि दतम्‌ ॥२॥ 

पदाथः--हे मनुष्यो (ता) वे (हि) ही (श्रविह् तम्‌) नहीं कुटिल ( भरसुभ्यभ्‌) 
विद्वानों के लिए हितकारक (सम्यक) उत्तम प्रकार चलनेवातले (क्षत्रम्‌) धन वा राज्य | 
को (श्ा्चाते) भ्याप्त होते ह (श्रध) इस कै श्रनम्तर जिन्हो ने हित (मानुषम्‌) 
मनुष्य संबन्धी (दक्घतम्‌) देखने योग्य (व्रतेव) कर्म्म के सदुश श्रौर (स्वः) सुख फ 
(न) सदृश (घाधि) धारण किया 11२५ 


| भवथः- इस मन्त्र मेँ उपमाल०- सब मनुष्य घरमपथसे युखश्रौर 1 
` कम्मैकोधारणकरं॥२॥ ` | ॥ 


^ फिर उसी विषय को कृते है ॥ 
ता वमेष रथानामूर्वी गव्तिमेषामू । 


रातहन्यस्थ छुष्टति दधृक्‌ स्तोपरमेनामहे ॥३॥ ` 


1 पदाथः--हे भ्रध्यापक्‌ भौर उपदेशकजन श्राप दोनों (एषाम्‌) इने (रथानाम्‌) | 
विमान ्आादि वाहनों का (रात्हव्यस्य ) दिया है देने योग्य पदाथं जिसने उसकी 1 
,  (दृष्टुतिम्‌) उत्तम प्रशं्ाकरो श्रीर ( गव्यूतिम्‌) मागं को (एषे) प्राप्त होने को ॥ 
` अ्रवृत्तहयते है भ्रौर जैसे विदान्‌ जन (स्तोमैः) प्रशंसाशरो से इनकी (उर्वीम्‌) पृथिवी 

को धारण करताहै वैसे (ता) उन (दधुक्‌) प्रगस्मताको प्राप्त (बम्‌) श्राप देनो 


 काश्रौर उ विद्वान्‌ को हम लोग (मनामहे) अच्छे प्रकार जपते ।॥३।॥ ` 










चऋगवैदः म॑० ४। सु० ६६ ॥ २७१ 
भावार्थः--हे मनुष्यो { जो जगत्‌ के कल्याण के लिए सृष्टिक्रमसे 
पदाथेविद्या को प्रकालित करते हैँ वे धन्य हेते हैँ ।॥३। 
| फिर उसी विषयं को कहते हैँ ।। 
अधा हि काव्या युवं दक्षस्य पृभिरंदता | 
नि केतुना जनानां विके पूतदक्षसा ॥४॥ 


पदार्थः--हे ्रष्यापक श्रौर उपदेशक जनो (पूतदक्षसा) पविन्न बल जिन का 
एसे (युवम्‌) श्राप दोनों (केतुना) बुद्धि से (श्रदृमुता) प्राषवर्य्यरूप (काव्या) कवियों 
के कर्म्म को (चिकेथे) जानते दँ (भ्रा) इस के प्रनन्तर (हि) जिस से (जनानाम्‌) 
मनुष्यों के (दक्षस्थ) बलसबन्धी (पूः) नगरों से (नि) निरन्तर करके जानते हैँ 
उन का हुम लोग सदा सत्कार करं ।४॥ | 
| भावाथेः-- विदानो को यह योग्यहैकिजो स्वयं पूणे विद्धान्‌ हके 
ग्र्ञजनों को भ्रध्यायन श्रौर उपदेश से उपकृत करें ।।४।। 
स्त्री भी विद्वानों के समान होकर उत्तमाचरणा करे इस विषयको 
भ्रगले मन्व मे कहते है 
ततं पृथिवि वृहच्छ्् एष ऋषीणाम्‌ । 
ज्रयसानावरं पृथ्वतिं क्षरन्ति यामभिः ॥५॥ 
पद्यंः- हे (पृथिवि) पृथिवी कै सदुश वत्त॑मान विद्या से युक्तस्त्री जैसे. 
मेध वा योगी जन (यामिः) प्रहरो वा प्रहुर मे उत्पन्न कम्मं से (पृथु) विस्तीरं 
जल को (श्रम्‌) पूरा (भ्रति, क्षरन्ति) वषति हैँ श्नौर जसे (चरयसानौ) जाते हृए ` 
वा विशेषः करके जानते हुए वत्तमान है वेसे (ऋषीणाम्‌) मंत्रा्थं जानने बालों के 


(तत्‌) उस ({ब्रहृत्‌) बड (ऋतम्‌) सत्य को वा जल को (श्रवः) श्रौर ्न्नवा श्रवणा 


को (एषे) प्राप्त होने को प्रवृत्त होश्रो ।।५। 


भावाथंः--दरस मन्त्र मे वाचकलु०-जो स्वरियां विचायुक्त होकर 


 : सत्य, धम्मं रौर उत्तम स्वभाव का स्वीकार करके मेषके सदशसूुखों की 

वृष्टिकरतीरहैतोवे षडे सुख को प्रप्त होती हैँ ।।५॥ | 

मनुष्यो को स्यायस्े राज्य की रक्षा करनी चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
आ यद्रःमीयचक्षसा मित्रं बयं च॑ सूर्य॑ः । 


व्थचिष्ठे बहूपास्ये यतेमहि स्वराब्ये ॥६।॥ = ` 











२७२ ऋग्वेदः अ० ५। सु° ६७ ॥ 





पदार्थः --हे (ईयचक्षसा) प्रप्त होने वा जानने योग्य दशेन वा कथन जिन 
का वे (मित्रा) भित्र (बम्‌) रप दोनों के (यद्‌) जित (व्यचिष्ठे) प्रत्यन्त व्याप्त 
श्रौर (बहुषाय्यै) बहतो से रक्षा करने योग्य राज्य (स्वराज्ये, च) श्रौर प्रपते राज्य 
मे (सुरथः) विद्धान्‌जन (वथम्‌) हम लोग (श्रा) सव प्रकार से (यतेमहि) यत्न करे 


` उसमें यत्न करो ॥६॥ 
भावार्थः- मनुष्यों को चाहिये कि मित्रता करके श्रपने प्रौर दुसरेके 


राज्य की न्यायसे रक्षा करके धमं की उन्नति करे ।॥६॥ 
इस सक्त में मित्र ग्रौर श्व॑ष्ठ विद्वान्‌ के प्रौर वियुक्त स्त्रीक गुण बन 
करने से दस सूक्तके प्रथंकी इससे पूवं सूक्त के भ्रथंके साथ 
सडगति जाननी चाहिये ।। 
यहु पञ्चम मण्डल सें छियासठवां सुक्त समाप्त हरा \\ 


भ्रथ पञ्चचेस्य सप्तषष्डठितसस्य सूक्तस्य यज श्यात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ 
देवते । १।२। ४ निचृदनुष्टुप्‌ 1 ३। ५ विरडनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
ध्रव पाच ऋचा वाले सड़सख्वें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र म मनुष्यों 
को किसके तुल्य क्या करना चाहिये इस विषय को कहत हैँ । 
वितथा दैवा निष्ठृतमादिंत्या यजतं वृहत्‌ । 
ववण भित्राय्येमन्वरषिष्ठं पषतर्पाश्चाये ॥१। 
| पदाथेः-हे (देवा) शरंष्ठ स्वभाव वाले (श्रादित्था) प्रविनाशी (मित्र) 
` मित्र (वरुण) गनौर शवं ४८ श्राप दोनों (बृहद्‌) बड़ (निष्छृतम्‌) उत्पन्न हए को (यजतम्‌) 
उत्तम प्रकार मिलो । है (श्रभ्वमन्‌) न्यायकारी (इत्था) इस प्रकार से श्राप भी मिलिये 
श्रौरहैि मित्र श्रष्ठ जनौ तुम जसे (बट्‌) सत्य (वर्षिष्ठम्‌) प्रत्यन्त बहे हए 
(क्षत्रम्‌) राज्य वाधन को (श्राज्ञथे) प्राप्त होतेहो वैसे इसको न्यायकारीभी 


प्रप्त ॥१। ` 
भावाथंः--दस मन्त्र मे उपमालं०--जेसे विद्वान्‌ जन इस संसारमें 


धरम्म॑युक्त कर्म्म को करं वैसे राज्य का राजा रादि पालन करे ।॥१॥। 
पिर मनुष्यों को किस के तुल्य क्था करना चाहिये इस विषय को कहते है \। 
आ यद्योनिं हिरण्ययं वर्ण भित्र सद॑थः । ` 
धतरा चषेणीनां यन्तं सुमनं रिशादसा ॥२॥ 


ऋग्वेदः मं० १ । सूु° ६७॥ ` २७२. 
पदाथः --है (रिशादसा) दुष्टो को दण्ड देने वाले (मित्र) मित्र (वर्ण) 
श्र ४८ (चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के (धर्तारा) धारण करने वाले तुम (यक) जिस 
(सुम्नम्‌) सुख को (यन्तम्‌) प्राप्त होते हए रौर (हिरण्ययम्‌) तेजःस्वरूप (योनिम्‌ ) 
कारण को (श्रा) सब प्रकारसे (सद्यः) प्राप्त होते हो उसको हेम लोग भी प्राप्त 
होवें ।२॥ | 
भावाथेः--इस मन्व में वाचकलु०- जैसे विद्ठान्‌ जन तेजःस्वरूप 
विजुली रूप सूर्यं श्रादि कारण को जान के उपकार करते है वैसे ही इसको 
करके मनुष्य सुख को प्राप्त हों ।॥२॥ 
फिर मनुष्यों को कंसे वत्तंना चाहिये इस विषय को कटुते ह ॥ 
विश्वे हि विद्ववेदसो वरणो मित्रो अपमा । 
वता पदैवं सरिचरे पान्ति मध्यै रषिः ॥३॥ 
पदा्थः--है मनुष्यो जो (विश्वे) सब (विश्ववेदसः) संवरो विचा भ्रौर 
एेश्वभ्यं पाये हृए (वरणः) श्रेष्ठ (मित्रः } श्रौर सबका मित्र (श्र््यंमा) श्रौर न्याय- 
कारी जन (पदेव) चलते है जिनसे उन चरणों के सदुश (व्रता) सत्याचरण रूप 
कर्म्माको (सश्र) प्राप्त होतेवा जातेहैं श्रौर (रिषः) मारने वलेसे वा हिता | 
से (मत्यम्‌) मनुष्य की (पान्ति) रक्षा करते हवे (हि) ही श्राप लोगों च श्रादर 
करने योग्य हूँ ।1३।। | 
भावाथं--दस मन्व मे उपमालं०--हे मनुष्यो ! जैसे प्राणी वैरो से 
भमीष्ट--एक स्थानसे दुसरे स्थान को जाके श्रपने प्रयोजन को सिद्ध 
करते ह वसे ही सत्यमाषण प्रादि कर्म्म को धर्ममार्गं के जये प्राप्त होकर 
प्रभीष्ट भ्रानन्द को सिद्ध करो ॥३। ॑ 
फिर विद्वान्‌ कंसे होकर क्या करे इस विषय को कटुे ह ।। 
ते हि सत्या ऋतसपृशचं छवाव।नो जनेजने । 
सुनीथासः छदानवोऽहो शिट्‌ स्वक्रयः ॥४॥ 
पदार्थः हे मनष्यो (हि) जिससे (जनेजने) मनुष्य मनुष्ये नो (सत्याः) 
भष्ठों भे प्रष्ठ (ऋतसप्रशः) यथाथ को स्वीकार करने वले (ऋतावानः) सत्य मत 
वा कम्म विद्यमान जिनमें वे (सुदानवः) सुन्दर भ्रष्ठ विद्या श्रादिका दान जिनका. 
भौर (सुनीथासः) उत्तम नीति फ देने श्रौर (उर्चक्रयः) बहूव क्रमे वलि बः 
खा्थी हए (होः) भरपराध से (विद्‌) भी. पृथक्‌ हए, होषे (त) सवं सव 
भकार मे सत्कार क्रमे योग्यो ४ 








९७४ वरवैदः सं° १। सू° ददे ॥ 





भावा्थः-- जो स्वयं धर्मयुक्त गण कमं प्रौर स्वभावं वाले हुए दुष्ट 
ग्राचरण घे पृथक्‌ वर्ताव करके भ्रन्य मनुष्यों को तादश श्र्थात्‌ श्रपने समान 
करते हैँ वे धन्यवाद के योग्यै ।।४॥ 
मनुष्य विद्वानों से किस प्रकार विशा ग्रहण करं दसं विषय को कहते है ॥ 
कोद वाँ मित्रास्तुतो वरणो वा तनूनाम्‌ । 
तरु वामेषते मत्िर्रिभ्य एषते मतिः ॥५॥ 
पदाथः--हे (मित्र) मित्र (वाम्‌) श्राप दोनों के (तनूनाम्‌) शरीरो को (कः) 
कीन (श्रा, ईषते) सब प्रकारते प्राप्त होता दहैश्राप (वा) वा (वरुणः) उत्तम 
स्वभावयुक्तं कौन (नु) शीघ्र (श्स्तुतः) नहीं प्रशंसितदहै भ्रौर जो (वाम्‌) श्राप 
दोनो की (मतिः) बुद्धि हम लोगों को (श्रा, ईषते) सब प्रकार ्रप्तहोतीहैश्रौर 
 (क्त्रिभ्यः) ग्राप्त विद्या जिन मे उन के लिये (अतिः) मननशील भ्रन्तःकरण 
ग वत्ति (चु) उत्तम प्रकार प्रप्त होती है (तद्‌) उसको हम लोग स्वीकार 


कर ।५।॥। 
भावाथैः-जो मनुष्य भ्रध्यापक ्रौर उपदेशकों को प्राप्त होकर 


उनके उपदेश भ्रौर विद्या को ग्रहण करके उनसे बुद्धि श्रौर उत्तमक्ियाका 
स्वीकार करते हबे प्रसिद्ध स्तुति वाले होते रै ।*५॥। 
दस सूक्त मे भित्रावरुण श्रौर विद्वानों के कृष्य का वणन होने से इस सूक्त 
कै श्रं की इस से पूवं सृुक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहं पंचम भण्डल में सड्सठवां भुक्त समाप्त हुश्रा ।। 


श्रथ पञषर्च्॑याष्टषष्टितमस्य सक्तस्य यजत श्रात्रेय ऋषिः । मित्रावरुणौ 
दैवते। १।२ गायत्री) ३। ४ निचृद्गायत्री । ५ विराड्‌ भायत्री दन्दः 
षड्जः स्वरः ॥ | | 

ग्रब मनुष्यों को परस्पर कया करना चाहिए इस विषय को कहते है 


भवं मित्रायं यायत्‌ वरुणाय विपा गिरा | महिक्षत्ाहतं वह्‌ ॥१। 


„परायः -हे मनुष्यो (वः) तुम लोगों के जो (विपा) श्रनेक प्रक।रसे रक्षा 
करने वाले (महिक्षत्रौ) बड़ क्षत्र जिनके वे (बहुत) बड़ (कतम्‌) सत्य से यक्तको 
ग्रहण करं उन दोनों से (भित्रा) मित्रके भ्रौर (वरुणाय) उत्तम भाचरण वाले 
कै लिये तुम (शिरा) वाणी से (प्र, गायत) प्रशं्ाकरो।॥१॥ | 





छणग्वेदः सं० ५। सु०६८॥ २७४ 





भावा्ंः-जो प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक जन सब मनुष्यों को विचादि 
से पवित्र करते हैँ वे मनुष्यों से सवेदा सत्कार करने योग्य है ।१।। 
। | मनुष्यों को यहां केसे होना चाहिए इस विषय को कहते हैँ ॥ 
| सम्राजा या पृतयोनी मित्रह्चोमा वरणश्च 
देवा देवेष भ्रस्ता ॥२॥ 
पदा्थैः--हे मनूष्यो (या) जो ( यृतयोनी) चृतयोनी श्र्थात्‌ जल कारश 
जिन का वे (दैवेषु) विद्ठानो में (प्रस्ता) श्रेष्ठ (सघ्नाजा) उत्तम प्रकार शोभित. 
होने भाते (देवा) दो विद्वान्‌ भ्र्थात्‌ (सिचः) मित्र (च) श्रौर (वरुणः) स्वीकार 
करने योग्य (च) भी (उभा) दोनों प्रवृत्तं होतेहँउन दोनोंका भ्राप लोग बहुत 
भ्रादर करिये ॥२॥ | 
भावाशैः- जो विद्वानों में विद्वान्‌ राजपूरुष चक्रवर्ति राज्य को सिद्ध 
कर सकत हवे ही यशस्वी होते ह ॥२॥ 
फिर राज्य कंसे उन्नति को प्राप्त करना चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 
ता नैः शक्तं पार्थिवस्य सहो रायो दिभ्यस्यं । 
महिं वा कषत्रं देषेषं ॥२। 
पदार्थैः - है मनुष्यो जो (नः) हम लोगों के सम्बन्ध मे (पाथिवस्य) पृथिवी 
म विदित (महुः) बड़ (रायः) धन कै (दिव्यस्य) बुद्ध व्यवहार में हुए काः 
(शक्तम्‌) समर्थं, जिन (बाम) श्रापं दोनों का (देवेषु) सत्य विया को प्राप्तः 
(सहि) बड़ा (क्षत्रम्‌) राज्य वाधनं वत्तमान है (ता) उन श्राप दोनों का हम 
लोग सत्कार करे ॥३॥ 
भवा्थैः- टै राजपुरुषो श्राप लोग जो श्रपने राज्य की विद्वानों 
रक्षा करें तो वह पृथिवी में विदित हृश्रा समथं होवे ।|३॥ | 
विद्वानों के सदुश इतरजनों को वर्तव करना चीहिए इस विषय को कहते है ॥ प 
ऋतमृतेन समतेषिरं दक्षमाश्चते । अद्रहा देौ दधेते ॥।४॥ 
|>  पदाथः-है मनुष्यो जैसे (ऋतेन) सत्य से (ऋतम्‌) सत्य का (सपन्ता) 
 श्राक्रोश करते हए {इषिरम्‌) प्राप्त होने योग्य (दक्षम्‌) बल को (श्राशाते ): व्याप्त 
| ते है ग्रौर (श्रा) हेष से रदित (देवो) दो विदान्‌ जन (वर्ेते).वृद्धिकरोअप्तः ` 
होतेह वसे भप लोगःभीप्रयलं करो ॥ा 1 








२७६ कग्ैदः सं० ५। स° ६९ ॥ ॥ि 


भावा्थः- इस मन्व मे वाचकलु ०--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों 
के सदृश क्रियाकरके सदा ही वृद्धि करे ॥४॥ 
फिर मनुष्यों को क्या जानकर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हँ ॥। 
वृ्टियावा रीलपिषस्पती दातुमत्याः । बृहन्तं ग्तंमाशते ।(*५॥ 
पदार्थः--है मनुष्यो जो (वृष्ड्ावा) वृष्टि श्रौर प्रन्तरिन्नके कारण 
(रीत्यापा) रीति रौर जल जिनके सम्बन्ध में वहु (इषः) प्रन्न आ्रादिके (पती) 
पालक वायु प्रौर विद्य्‌दमि (दनुमत्याः) बहुत दान विद्यमान जिस में उत्त पृथिवी 
के मध्य में (बुहृम्तष्‌) बड़े (र्तम्‌) गृह्‌ को (श्राति) व्याप्त होते हँ उन दोनों को 
प्राप लोग जान के उपकार करो ॥५॥। | 
भावाथेः-जो मनुष्य वृष्टि भ्रादिमे कारण सूय्यं वायु ्रौर विजुली 
भ्रादि को जानें तो उस उस काय्ये को कर सके ॥५॥ 
` इस सूक्तम मित्र शरेष्ठ मरौर विद्धान्‌ के गुण वंन करने से इस सुक्तके 
श्रथ की इस से पूवं सक्त के रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पचस मण्डल में ्डसठवां सूक्त समाप्त हुश्रा 








री सोचतेति चतु चस्यैकोनसप्ततितभस्थ सूक्तस्य उरुचक्रिरानेय ऋषि; । 
भिन्नावदणो देवते । १।२ निचृस्तिष्टुप्‌ 1 २३॥ ४ विरादृत्रिष्टुपृद्धन्दः! गाम्धारः 
ष्वरः ॥ ४ २ 
ग्रब चार च्चा वाले उनहु्तरवे सूक्त काश्रारम्भरहै उसके प्रथम मन्त्र मेँ इष 
संसारम मनुष्यों को क्या जान कर क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
तरी रचना व॑रुण वींहत चन्तरीणिं मित्र धारयथो रजासि । 
 वषटषानावमतिं कृत्रियस्यातु वतं रक्षमाणावनुय्येम्‌ ॥१। 


पदा्थंः--हे (भित्र) प्राणवायु के श्रीर (वर्ण) उदानवाथु के सदृश वत्त॑मान 

जैसे प्राण ओर उदानवायु वा (त्री) तीन श्र्थात्‌ भूमि विशुली श्रौर रं रूप भ्रग्नि 

जो (रोचनः) प्रकाश हने योग्य उन को भ्रौर (जीन्‌) तीन (घन्‌) प्रकाशो (उत) 

मरौर (त्रीणि) प्रकाशित हीने योग्य (रजांसि) लोको को ( वावृधानौ) बढ़ाते हुए 

(कन्नियस्य) राजपूत राजा के (श्रमतिम्‌) रूप को भौर (्रलुणय॑म्‌) नहीं जीं हृए 

(श्नु, व्रतम्‌) कमं वा स्वभाव को (रमणो) रक्षाकरते हुए वारण करते हँ वैसे 

इन दोनों को प्राप दोनों (धारयथः) धारण करते हैँ ॥।१॥ | 





ऋण्वेदः मं० ५। सु० ६९॥ २७७ 





1. 3 कक 


#। भवाथः हस संसार मे तीन प्रकार का प्रकाश है एक सूयं का दसरा 
| विली का तीसरा पृथिवी में वत्तमान अ्रण्नि का उन तीनों को जो क्षत्रिय 
भ्रादि जानें वे भरक्षयराज्य करने को समर्थं होवे । १॥ 








| फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
रावतीवेरुण धेनवो व्‌ मध्र सिन्ध॑वो पितर दहे | 
| त्रयस्तसयेषभासस्तिसूणां विषणानां रेतोधा वि चुभन्त |२॥ 


पदारथः--है (वरण) उत्तम कम्मं के करने वाते प्रौर (भित्र) भित्र (वाम्‌)श्राप 

दोनों को जो (इरावतीः) बहुत अन्न श्रादि सामगरिधां (षेनवः) श्रौर वारियाँ गौरो 
के सदश (मधुभत्‌) मधुमान्‌ जैसेहो वैसे (दृह ) भ्रच्छे प्रकार पूरित करती है भौर 
जो (सिन्धवः) नदियां वे (वभ) श्राप दोनों को उत्तम प्रकार पूरित करती हँ (तिसू- 
णान्‌} तीन प्रकार के (षिषणानाम्‌) कम्मं उपासना श्नौर ज्ञान के जाननेवालों के 
(चयः) तीन (ख्‌. मन्तः) उत्तम कामनाश्रो से युक्त (वृषभासः) वषनिवाने (रेतोधाः) 
गरौरजो वीथ्यं कोधारण करता है वहू (वि) विशेष कर के (तस्थुः) स्थित होते है 
उनको श्राप दोनों संप्रयुक्त करिये ॥२॥ 


भावा्थंः- है सब के मिच्र जनोभ्राप लोगगौषैके सदृश सुखके देने 
वाले नदी के] सदृश मल कदर करने वुद्धिके देते रौर कामनाश्रो की 
सिद्धिके देने वाले हुजिये ।२॥ 


 भनृष्यों को निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये इस विषय को कटते हैं ॥ 
भातद्रीमदिति जोहषीमि मध्यन्दिन उदिता सुस्व | 


राये मिं्ावस्णा सवेतातेमं तोकाय तन॑याय शरं योः ।२॥ 


परा्थंः--हे (मित्रावरुणा) प्राण श्रौर उदानं वायु कै सदृश माता श्रौर 
पिता जैसे मै (सर्बताता) सन के सुख देनेवले यज्ञ में (राये) धन श्रादि के लिये 
(तोकाय) छोटे (तनयाय) कुमार के श्रथं (प्रातः) प्रातःकाल (देवीम्‌) श्रं ष्ठ बुद्धि को 
(श्रदितिम्‌) अखण्डित बोध से युक्त को श्रौर (सुष्य॑स्य) सूयं के (मध्यन्दिने) मध्याह्न 
(उदिता) उदित मे (योः) संयुक्त (शम्‌) सुख को (जोहवीमि) श्रव्यन्त ग्रहण करता 
हं मरौर मै (ईक) प्रशंसा करता हं वैसे श्राप दोनों श्राचरण कीजिये ॥३॥ | 

भावाः इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो मनुष्य कुटुम्ब के पालन के 
लिये भर ष्ठ पूरुषो की शिक्षाश्रौर वृद्धि के लिये सवेदा प्रयत्न करते हवे. 










ह ४) 


विद्वानों के कल को करते ॥३॥ 
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ग का 





निटि (निन 


| मनष्यों को क्या क्था जानना चाहिये इस विषय को कहते हं 
या धर्तारा रन॑सो रोचनस्योतादिद्या दिव्या पाथिस्य | 
नवां देवा अमृता आ पिनन्ति वतानि सित्रावस्णा प्रवाणि ।*॥ 


पदा्थः-- हे (मिन्नावरणा) प्राण श्रौर उदान वायु के समान वत्तमान 
्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो जो (श्रमुताः) प्रप्त हुभ्रा जीवनमूक्ति सुख जिनकोवे 
(देवाः) विदान्‌ जन (बाम) श्राप दोनो के (ध्रुवाणि) निश्चित (व्रतानि) कर्म्मोका 
(ल) नहीं (शा) सब प्रकार से (मिनन्ति) नाश करत है श्रौर या) जो (रोचनस्य) 
प्रकाश वाले (रजसः) लोक के (्रादित्या) सूर्यो के (दिव्या) प्रकाशमानो के (उत) 
रौर (पाथिवस्य) पुथिवी मे विदित लोक कै धत्तारा) धारण करने वाले वत्तमान 
है उन को जानिये ।४॥ 

भावा्थः--हे मनुष्यो जो वायु विजुली श्रौर सूय्यं सम्पूण लोक के 
धारण करने वाले हैव परमेद्वर से धारण कयि गये हैँएेसा जनि कर 
सम्पूणं ईश्वर ने ही धारण किया एसा जानना चाहिये ।४।॥ 

दस सूक्त मे प्राण उदान श्रौर व्रिजुली क गृण वशेन करने से इस सूक्त के 
रथं की इस से पुवं सूक्त कै श्रथे के साथ संगति जाननी चाद्ये ॥ 


यर पञ्चम मण्डल भें उनहतत रवा मुक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


परूरणेति चतक्छः च सप्ततिमध्य पुक्तस्य । उर्वक्िरात्रेय षिः । भित्र 
धरणौ देवते ! १--४ गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


प्रव चार ऋवावाले सत्तरवें सूक्त का प्रारम्भदहै उसके प्रथम सन्त्र 
मै मनृष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते ह 


` पुरूरुण। चिद्ध्स्स्यवौ नून वा वरुण । वंसिं शा घुमतिष्‌ ॥२। 


“ ` पदाथेः--हे (भित्र) भित्र प्रीर (वरण) भर ष्ट(हि) जिस से (बाम्‌) श्राप दोनों 


का जो ( पुरूर्णा, श्रत्यन्त बहुत (सूनम्‌ } निश्चित { श्रव ) रक्षश श्रादि ( श्रित) है । | 
प्रौर जिसको (चिष्‌) निश्चित श्राप (वंति) सेवन करते ह भ्रौरजो (वाम्‌) प्रपि ` | 


दोनों की (सुमतिम्‌) उत्तम वुद्धि को ग्रहण करता है उन. श्राप दोनों ग्रौर उसकी 
हम लोग सेवा कर ॥१॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो जो रक्षक राजपुरुष प्रजाश्रों की प्रत्यन्त रक्ना 


करते हैवेहीप्रजापुर्षो से सेवा करते योग्य हँ ।॥ १ 





| 
1 
। 
| | 
1 
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| फिर उसी विषय को कहते है ।। 
ता वां सम्बग्ृहाणेषमस्याम्‌ धायसे । वयं तै रुदर स्याम ॥२॥ 

पदाथेः--हे (श्वरहाणा) दष से रहित (रुद्रा) रोदन से हदय द्वित करमे 
वाले (वयम्‌) हम लोग (वास्‌) श्राप दोनों के (धायसे) धारण करने फो (इषम्‌) श्रन्न 
वा विज्ञान को (सम्य) उत्तम प्रकार (ग्रष्याम) प्रप्त होवें (ते) वेम लोग 
(ता; उन दोनों का सेवन करते हुए सब के धारण करने को (स्याम) होवें ॥२॥ ` 

भावा्थः- वे ही श्रध्यापक श्रौर उपदेशक कृतक्रिय होवें जो कोध 
रौर लोभ श्रादि दोषों से रहितहोवेश्रौरनजो उनसे पदृतेहैवे विद्याके 
धारण में प्रयत्न करते हुए होवें ॥२॥ 

फिर मनुष्य कंसे वत्ते इस्त विषय को कहते हँ 
पातनीं रुद्रा पायुभिंरत चयि्ां सुत्रात्रा | 


तथाम दस्युन्तनूर्भिः ॥३। 


पदाथः-हे (खरा) दुष्टो के रलने वले सभा श्रौरसेनाके स्वामी श्राप 
दोनों (सुन्रात्रा) उत्तम प्रकार पालन करने वलि के साथ (चायुभिः) रक्षणो वा 
रक्षको से (नः) हम लोगों का (पातम्‌) पालन करिये श्रौर (उत) भी (त्रयेाम्‌) 
रक्षा कीज्यि निस सेम लोग (तनूभिः) शरीरोसे (दस्यन्‌) दुष्टचोरोंका 
(तुर्याम) नाश करें ॥२॥ 

भावा्थः--हे मनुष्यो जो सभा प्रौर सेना के स्वामी निरन्तर प्रजाभरों 
की रक्षा केर उन का रक्षण प्रजा करं ।३॥ 

उत्तमोंको किसी पुरुषसे भी दानं कभी ने ग्रहण करना 
चाहिय इस विषय को कहत ह ।। 


मा कस्थांवकत्‌ यक्षं सुंजेमा तन्‌भिः । मा शेष॑प्ा मा तन॑सा ॥४॥ ` 


पदार्थः दे (शरदृभुतक्त्‌) ्रद्मुत बुद्धि वा कम वालो } हमलोग (तनूभिः) 
शरीरो से (कस्य) किसी के (यक्षम्‌) दान का (मा) नदीं (भजेम) सेवन करंग्रर 
(शेषसा) घ्रस्यो के साथ वत्तंमान हए (मा) नहीं पालन करे श्रौर (तनसा) पौत्र 
प्रादि के सहित (मा) नहीं पालन करे ॥४॥ 

भावार्थः विद्वान्‌ जन एेसा उपदेश करे जिससे फिकिसीसे दानं 


 कोईभी नहीं ग्रहण करे वेकेही माता प्रौरपितासे पुत्र पौत्र श्रादिभी 


 दानकी रुचित करे । ४] 
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इस सूक्त मे प्राण उदान भ्रौर विद्वान्‌ के गुण वणन करने से इस सूक्त 
के श्रथ की इस से पुवं सूक्त के श्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पञ्चम मण्डल में सत्त रवां सक्त समाप्त श्ना ।। 





श्ना नो गन्तमिति उयुचस्येकसप्ततितमस्य सूक्तस्य बाहुवृक्त श्रात्रेय ऋषिः 
भिघ्रावरणौ देवते । १।२।३ गायत्रीछन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
श्रव तीन ऋचवावाले इकहुत्तरवे मुक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त में फिर 
4: ग्रध्यापक श्रौर उपदेशक क्या करें इस विषय को कृते हं । 
आ नों गन्तं रिशादसा व॑रण भितं बहेणां उपेमं चारुमध्वरम्‌ ।१॥। 

पदाथंः--हे (रिल्ादसा) दुष्टो के मारनेवाले (वरुण) श्रष्ठ रौर (मित्र) 
मित्र (बहंणा) ` बढानेवाले श्राप दोनों (इमम्‌) इस (नः) हमलोगों के (चारम्‌) 
सुन्दर (श्रध्वरम्‌) यज्ञ के (उष) समीप (श्रा) सव प्रकार से (गन्तम्‌) प्राप्त 
होश्रो ॥१॥ 

भावार्थः - जो विद्वान्‌ जन व्यवहारनामक यज्ञकोकरेतो हम लोगों 
की उन्नति के लिये समथं हों ॥१॥। 

फिर मनष्योंको क्या करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 


विश्वस्य हि प्रचेतसः वशश मित्र राज॑थः | 


शशाना पिप्यतं धिय॑ः ।२॥ 


पडाथः--है (प्रचेतसा) उत्तम ज्ञानवाले (ईशाना) समथं (वरुण) वर कै 
देने श्रौर (नित्र) सव के सुख करने कालो (विष्ठवस्थ) संसारके मध्यमे श्राप दोनों 
राजयः) प्रकाशित होते हं भ्रौर (धियः) बुद्धियों का (हि) ही {पिप्यदम्‌) 


बटादये ॥२॥ 
भावा्थंः--ह मनुष्यो जसे अन्तरिक्ष मे सय्यं श्नौर चद््मा प्रकाशित 


होते दहै वैसे मनुष्यो की बुद्धियों को बढाइये ॥२।॥ 
॑ प्रब विद्वानों के गुणों को भरले मन्त्र में कहते है ॥ 
उप नः सुतमा गतं वरण भित्र दालयुषः । अस्य सोम॑स्य पीतये !\३ 


` पदा्थः--हे (भिन्न) मित्र प्रर (वरुण) कष्ठ श्राप दोनों (स्य) इस 
` (दाश्युषः) देने वले के (सोमस्य) बड़ी श्रौषषियोंके रसको (पीतये) पीनैकैलिः 
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(नः) हम लोगों के (सृतम्‌) उत्पन्न किये हए पदाथं के (उप) समीप में (श्रागतम्‌) 
भ्रादये ।1३॥ 
भावा्थः-- मनुष्य धार्मिक विद्वानों को बुला कर सदा उनका सत्कार 
के ।।।। 
इस सूक्त में मित्र धरंष्ठ श्रौर विष्ठानोंके गुण वर्णन करने से ईसं सूक्त के 
ग्रथं की इस से पूर्वे सुक्तके रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पञ्चम मण्डल में इकहत्तरवां सुक्त समाप्त हृश्रा ।। 


भामित्र इति त्रयचस्य द्विसप्ततितमस्य सुकषतस्य वाहुवृक्त भ्रात्रेय ऋषिः । 
मित्रावरुणौ देवते । १।२। ३ उर्णिक छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 


श्रब तीन ऋचा वाले बहुत्तरवें भुक्त का भारम्भ दहै उसके प्रथम मन्व में मनुष्यों 
के प्रति कैसे कंसे वत्तंना चाहिए इस विषय को कहते हँ ॥ 
आ मित्रे वरुणे वयं गीमिरहुमो अत्रिवत्‌ । 
नि बर्हिषि सदतं सोम॑पीतये ॥१॥ 
पर्थः--हे प्ध्यापक श्रौर उपदेशक जनो जैसे (वयम्‌) हम लोग (गिः) 
वारियों से (शआन्रिवतु) नहीं विद्यमान तीन प्रकारका दुःख जिसकोउसके तुल्य 
(भित्र) भिर श्रौर (बरुणे) उत्तम पुरुष के निमित्त (श्रा, अुहुभः) अच्छे प्रकार होम 
छरते हैँ भौर अरप (सोमपीतये) सोमं रस कै पानं करने के लिए (बहिषि) उत्तम 
गृह वा भ्रासन मे (नि, सदतम्‌) वैवियि ।॥१॥ | 
भवाथः - जो मित्रके सदश्च वत्ताव करके संपुणं जगत्‌ का सत्कार 
करते ह उन के श्रनुसार सब को वत्तं ना चाहिये ।\१॥ 
फिर मनुष्यों को कंसे वत्तंना चाहिये इस विषय को कहते हँ ।। 
ततेन स्थो ध्रवक्ष॑मा घर््प॑मा याहयन्जंना | 


नि बरिषिं सदतं सोम॑पीतये ।॥२। 


पदार्थः - हे (घुवक्षेसा) निश्चित रक्षसं॒श्रौर (यातयऽन्जना) यत्तं करातं 
हुए जनों वाले मनुष्यो जो पुम (घम्भणा) घम्म के प्रौर (रतेन) घम्म युक्त कम्मं 
के साथ वत्तंमान (स्थः) हो वे श्राप (सोमपीतये) सोम पीने के लिये (र्बाहुषि) उत्तम ` 
` व्यवहार में (निसदतम्‌) उपस्थित हूजिएु ॥२।। 
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भावायेः-- जो मनुष्य निरिचत धम्मं त्रत श्रौर शील को धारण करते 


ह वे दढ सुख से युक्त होते हँ ।॥२॥ | 
मनुष्यो को यहां कंसे वत्तना चाहिये इस विषय को क्ते है ॥ 
भिज्श्च नो वरुणश्च जुषेत यह्गमिष्टय । 
नि विषं सदतां सोम॑पीतये ॥३॥ 
पदाथंः- ह स्त्री पुरुषो जैसे (भित्रः) मित्र (च) प्रौर (वरुणः) स्वीकार 
करने योग्य जन (च) मी (इष्टयै) इष्ट सुस $ लिधे श्रौर (सोमपीतये) सोमरस के 
पान के लिये (नः) हम लोग ॐ (यज्ञम्‌) यन्नका (जुषेताम्‌) सेवन करिये श्रौर 
(बहिषि) उत्तम व्यवहार मे प्रवृत्त होते हैँ वैसे श्राप दोनो (नि, सदताम्‌) स्थिर 
हुजिये ॥३॥ | 
` भावार्थः इस मन्व मे वाचकलु०-जो मित्रके सदुश वत्ति केर 
कै वांछित सुख के सिद्ध करने की इच्छा करते हँ वे गणना करने योग्य 
होते है ।।२॥ 
इस सूक्त मे भित्र भौर शरेष्ठ विद्वान्‌ कै गण वंन करने से इस मुक्त के प्रथं की 
। इस से पूवं सूक्त के श्रथ के साथ संगत्ति जाननी चाहिये ॥ 
यह पंचम मण्डल में बहुत्तरधां युक्त समाप्त हुश्रा 
 . यदद्य स्थति दशस्य त्रिसप्ठतितमस्य पुक्स्य । पौर श्राप्ेय ऋषिः । 
` श्रहिवनौ देवते। १।२।४।५।७ निचृदनुष्टुप्‌ । ३।६। ८। € अनुष्टुप्‌. 
छन्दः । १० विराडनृष्ट्पचन्दः 1 गान्धारः स्वरः + 
अव दश ऋचा वलि तिहत्तरवे सूक्त का श्रारम्भ है उस के प्रथम मन्व 
 -फिरस्त्ी पुरुष कंसे वत्तं इस विषय को कहते हैँ ॥ 
यद्य स्थः परावति यद््विलंशिना | ` 
यद्र पुरू पुजा यद्न्तरिकन आ ग॑तम्‌ ॥१। | 
 पदा्थंः--है स्त्री पूरुषो (यत्‌) जो (श्रवन) वायु बिजुली (परावति) इर 
 क्शमें श्रौर (यद्‌) जो (श्रवविति) निकट देश मे (यद्‌) जो (पुरुभृजा) बहुतों के 
 प्रालन करने वलि, (वा) वा (यद्‌) जौ (शअरम्तरिक्षे) भ्राकाश मै (पुर) बहुत 
| (स्थः) स्थित होते है उन कै विज्ञान के लिथे (शरद्य) भ्राज (श्रा, गतम्‌) , 
 श्राद्ये ॥१॥ | म र 


वेदः मं० ४। सु०७३॥ २८३ 





भावार्थः- जो ब्रह्यचय्यं से विद्या को पठृकर परस्पर प्रीति से 
गृहारम्भ करव स्त्री पुरुष शिल्प विद्याकोभी सिद्ध कर सके ॥१॥ 


फिर उसी विषय को कहुते हैँ ॥ 
इह ल्या पुरुभूतमा पुरूदंसासि बिभ्र॑ता । 


वरस्या याभ्यधिगू हवे तुविष्टमा युजे ॥२॥ 


पदाथः -हे स्ति जिन (पुरुभूतमा) श्रत्यन्त वहत व्यापक (षुरू) बहुत 
(दंसासि) कर्मो को (बिभ्रता) धारण करते हृएं (वरस्या) प्रत्यन्त भष्ठश्रौर 
(तुदिष्टमा) प्रत्यन्त बलिष्ठ (श्रध्धिम्‌) श्रधिक चलने वालो को (इह्‌) इस संसारम ` 
(भुजे) भोग के लिये (हवे) स्वीकार करता हं जिन दोनों से इष्ट सिद्धि को (यासि) 
प्राप्त होक्त हं (ल्या) उनदोनोंकोतरू मी संप्रयुक्त कर ॥२॥ | 

भावार्थः- जहां स्त्री श्रौर पुरुष तुल्य गुण कम्मं स्वभाव श्रौर सुरूप. ` 
वान्‌ हँ वहां सम्पुणं पदाथं विया होती है ॥।२॥ 

मनुष्यों को इस के श्रागे क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 


ए्मान्यद्पुषे बपुंस्चक्रं रथ॑स्य येमथुः 
पयेन्या नाहदा युगा महना रजसि दीयथः ।३॥ 


पदार्थः--हे स्वी प्रौर पुरुषो! वायु श्रौर सूथ्यंकेसदुशनजोश्रापदोनों . 
(रथस्य ) वाहन के (घक्षम्‌) चलता है भिस से उस पिये के सदृश (वपुषे) सुरूप के 
- लिये (श्रम्थत्‌) प्रनयं (ईमा) प्राप्त होने वा जानने योग्य (वपुः) सुरूप को मनुष्यों के ` 
सम्बन्धी (युगा) वषे वा वर्षोके समूहो को (परि) सबश्रोरसेप्राप्तकराभ्रो श्रीर्‌ 
(महवा) महत्व से (रजांसि) लोकों का (दीयथः) नाश करत हो वे श्राप कालविदां | 
जानने योग्य हों ॥२३)) 
भावार्थः हे मनुष्यो जंसे रथ के पहिये घृूमते हैँ केसे दिन रात्रि 
काल सम्बन्धी चक्र घूमता है जिससे क्षण रादि तथा युग कल्प श्रौर महा- 
कत्प श्रादि संबन्धी गणित विद्यया सिद होती है एेसा जानो ।।३॥ 
फिर मनुष्य क्या विशेष जानें इस विषय को कहते है ॥ 
तद षु वामना ढृवं विश्वा यद्रामनष्ं। 
नानां जाता्वरेषसा समस्मे बन्धुमेय॑यु; ॥४॥ 
| पदाथः हे ्रष्यापक श्रौर उपदेशक जनो! (तु) जोश्राप दोनोने 4 
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(कृतम्‌) सिद्ध किया (तद्‌) उन (एना) इन (विश्वा) संपू कौ यै शनुस्तवे) 

स्तुति करता ह श्रौर जो (श्रेषसा, प्रपराध रहित (नाना) ग्रनेक प्रकार (जातौ) 

भक्षट (वाम्‌) श्राप दोना प्राप्त होते ह बह (शरस्मे) हम लोगों ॐ (बन्धुम्‌) बन्धु 

को (सम्‌, श्रा, ईयथुः) प्राप्त हजिपे (उ) भ्रौर उसको (वाम्‌) श्राप दोनोंकीं 

(सु) उत्तम प्रकार प्रेरणा करू ॥५॥। ॑ 
भावार्थः-हे मनुष्यो ! जेषे मँ वागु प्रौर बिजुली की विधाको जान 

वैसे ही भ्राप लोग भी जानिये | | 

फिर स्त्री कसी हं इस विषय को कते है ॥ 


आ यद सूया रथं तिषवदं सदां । 
परि पामरुषा षयो धृणा व॑रन्त आप॑ः ॥९॥ 


पवायेः--है मनुष्यो (यत्‌) जो (धृणा) प्रकाशित (श्ररषा) लाल चमकत 
हए गृणे वाली (सूर्या) सूर्यं संबन्धिनी प्रातक्ला के सदृश स्त्री (वाम्‌) तुम्हारे 
(रवुस्यदम्‌) थोड़े चलने वाते (रथम्‌) विमान प्रादि वाहन प्र (भ्रा) सब प्रकारे 
(तिष्ठत्‌) स्थित होती है जिसको (वाम्‌) श्राप दोनों के (वयः) पक्षी (परि, वरन्ते) 
सव श्रोरसे स्वीकार करते हैव (श्रातपः) चारीं भ्रोर से उष्ण करने वाते धम्मे 
कै सदुश (सदा) सव काल मे उपकार करने वाली होत्ती है ॥५।॥ 
`. भावायः- इस मन्व मे वाचक्रलु०-जैसे प्रातःकाल सव प्रकारसे 
श्रिय ग्रौर सुखकारक है वसे परस्पर प्रीतियुक्त स्त्री पुरुष प्रसन्न हैँ ।।५। 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये दस विषय को अगले मन्तमे कहते है ।॥ 


युषोरत्रि्चिकेतति नरां एम्नेन चेत॑सा । 
` धमं यद्रमरेषसं नासत्यास्ना सुरण्यतिं ॥६॥ 


 . पदा्थः--हे (नासत्या) श्रसत्य शे रहित (नरा) धम्मं मागं मेले चलने 
बाले दौ नायक जनो (यत्‌) जो (भरत्रिः) प्राव्यात्मिक श्राधिभौतिक प्रधिदैविक श्रादि 
` तीन प्रकारके दुःख से रहित जन (सुम्नेन) सुख शरीर (चेतसा) चित्त से (युवोः ) 
श्राप दोनों श्र्यापकश्रौर उपदेशक कै (घर्मम्‌) यज्ञ को (चिकेतति) जनता श्नौर 
(भरास्ना) मूख से (काम्‌) प्रप दोनौके (भरेपसम्‌) श्रपराधरहित यज्ञ को 
(रण्यति) धारण करता है उसको श्राप जानिये ॥६।। | 
`  भावा्थः--जो पुरूष विद्ठानोंके संग से प्रध्ययन श्रौर श्रध्यापन रूप्‌ 

यज्ञ का विस्तारकरते है वे संसारके उपकारक ह॥६॥ | 








| फिर उसी विषय को कृते हैँ ॥ 
उग्रो वां ककुहो ययिः शृण्वे यापु संदनिः । 
यषा दंसोभिरश्विनाभरिनेरावकतंति ॥७॥ 
पडाथंः--हे (नरा) नायक ( प्रकष्विना) प्रघ्यापक प्रर उपदेशक जनो (यत्‌) 
जौ (ययिः) चलते वाला (कङ्रुहुः) वड़ा (उग्रः) तेजस्वी (सन्तनिः) उत्तम 
प्रकार विस्तार कर्तां मै (यानेषु) प्रहरो मे (वाम्‌) श्राप दोनोंको (शृण्वे) 
सूनू श्रौर जो (वाम्‌) श्राप दोनों के (दसोभिः) कर्म्म से (श्र्चिः) न तीन 
वार ॒(श्रावव्तति) भ्रत्यन्त वत्तंमान हैँ उन हम दोनों को श्राप दोनों बोध 
कराये ॥\७॥ =, | 
भावाथे-जो मनुष्य सूय्यं प्रौर चन्द्रमा के सदश्च नियम से वत्तावि 
करके कार्यो को सिद्ध करते है वे सवदा उन्नत होते है ॥७॥ | 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है 
मध्वं उ मु मधूयुवा खा सिषक्ति पिष्युषीं। 
यत्समुदराति पर्षथः पक्वाः पक्षौ भरन्त वाम्‌ ॥८॥ 


पदार्थैः हे (मधूयुवा) सोम प्रादि रस को मिलने श्रौर (दा) दुष्टों के 
रसुलाने वाले जनो (यत्‌) जो (पिष्युबी) पान कराती हई (मध्वः) सोमतताके 
रस॒ कौ (ऊ) तकं विततकं से (सृश्षिषक्ति) श्रच्छे प्रकार सीचती है उसके प्राप 
दोनों (समुदा) उत्तम प्रकार द्रवित होने वालों को (भ्रति, पथः) सीचते है 
जिस से (पक्वाः) पके (पृक्षः) संबन्ध हुए फल (वाम्‌) श्राष दोनों (भरन्त) पोषण 
करते है \॥1८॥ | ५. | 
भवाथः -है मनुष्यो जे सूयं भ्रौर वायु वृष्टि से सबको सींचते 
प्रौर पके हृए फलों को उत्पन्न करते है वैसे श्राप लोग भी श्राचरण 
करो ।८॥ | क 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ।। 
सत्यमिद्वा उ अशिनां युवामंहुमैयोधुवां । 
ता यामन्यामहूतंमा यामन पंग्यत्तमा ।९॥ 


पदाथेः--हे (मयोभुवा) सुख कारक (श्रवन) अन्तरिक्ष श्रोरपृथिवी 
के सदृश श्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो जो (युवाम्‌) श्राप दोनों (यामहूतमा) _ ॥ 








२८६ कऋवेदः सं० ५। भू० ७४॥ 





प्रहु को बुलाने वाले भ्रव्यन्त (यामन्‌) प्रहर में (श्रा, मृखथत्तमा) सब श्रोरसे 
प्रतीव सुखकारकों को (श्राहुः) कदत दै (ता) वे दोनों (यामन्‌) प्रहर मे (वं) 
निश्चय (सत्यम्‌) यथां व्यवहार वा जल को (उ) तकं के साथ (इत्‌) भी 
प्रचरित कीजिये ॥९।। 

भावाथेः-जेसे भूमि भ्रौर मेघ सब प्राणियों के सुख कारकह वसेही 
भ्रध्यापक श्रौर उपदेन्ञक जन श्रत्यन्त सुखकारक हीं ॥६॥ 


फिर विद्वान्‌ क्या करं इस विषय को कहुते है ॥ 
हमा बरह्माणि बधेनारििभ्यां सन्तु न्तमा । 


या तक्षाम रथां इवाकोचाम वृदृन्नम्‌ः ॥१०॥। 


: पदायंः--हे मनुष्यो (श्रश्विभ्धाम्‌) भन्तरिक्च श्रौर पृथिवी से (या) जो 
(इमा) ये (वर्धना) वुद्धि को प्राप्त होते जिन से उन (शन्तमा) भ्रत्यन्त सुखक्रारकः 
(ब्रह्मणि) धनो वा अन्नो का (रथानिव) रथों के समान (तक्षाम) प्रच्छादन कर 
वा स्वीकार करः वेश्रप लोगों के लिये सुखकारक (सन्तु) हों उनसे (बृहत्‌) बडे 
(नमः) सत्कार का हुम {श्रवोचाम) उपदेश कर ।(१०॥ 

भावाथैः--इस मल्त्र मे उपसालं ०--है मनष्यो न्राप जैसे वस्त्रभ्रारि 
से वाहनों को. उदा करश्युद्खार युक्तकरत ह वेसे ही धन श्रौर धान्योंको 
उत्तम प्रकार ग्रहण करके उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त करे भ्रौर शुद्ध ननन 
के भोग से बड़े विज्ञान को प्राप्त होकर भ्रन्य जतोंको भी इस का उपदेश 
` कर्‌ || १५।। । 

` इस सूक्त में श्रन्तरिक्न पृथिवी श्रौर विदान्‌ के गुण वणन करने से इस मुक्त के 
धथ की इस से पूवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यहु पचम मण्डल में तिहत्तरवां सूक्त समप्त्‌ हृश्रा ॥ 


कष्ठ इति दक्ष॑स्य चतुः सप्ततितमस्य सुक्तस्य श्रात्रेय ऋषिः । श्रष्िवनौ 
देवते । १।२। १० बिराङ्नुष्टप्‌ ।३ भनृष्टुष्‌ ४।५।६। € निचदनष्टप 
छन्दः + गान्धारः स्वरः । ७ विराडुष्णिक्‌ । < निचदुष्णिक्‌ छन्दः ऋषभः स्वरः ॥ 


परब मनृष्यो को क्था श्नुष्ठान करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥। 
कष्टो देवावश्विनाय्या दिषो प॑नावस । 


तच्छ्वथो दषण्वस्‌ अ्िवाभा विवासि ॥१॥ 
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 पदाथंः--हे (मनाव). मन को वसाने वाले (वृषण्वरु) उत्तमो को वसाने 
वाले (श्रश्िविना) विद्या से व्याप्त (देवौ) विद्रानो जो (ष्ठः) पृथिवी में स्थित होने ` 
वाला (श्रत्रिः) विद्या व्याप्त जन (श्रय) इस समय (दिवः) प्रकाशके संबन्धे 
(वाम्‌) श्राप दोनौंका (भ्राविकासति) सब प्रकार से सेवन करता है (तत्‌) उस को 
भ्राप दोनों (श्रथः) सुनते है ॥ १। ॐ (व 
भावा्थः--हे विहन नो प्राप लोगों का सेवन करते है ये बहुश त 
विचारशील विद्वान्‌ जन सम्पूण श्रेष्ठ कर्मो क। सेवन करते हैश्रोरवे दुःख 
से रहित होते हैँ ।॥१॥ ५ 
फिर मनृष्योको विद्वानों के प्रति कैत पृदना चाहिये इस विषय को कहते हँ ॥ ` 
ह त्या उह च॒ श्रता दिवि देषा नासस्या | 
कस्त यतथो जने को वा नदीनां सच। ॥२॥ ५ 
पदा्थंः--हे ्रध्यापक प्रौर उपदेशक जनो (त्था) वे (नासत्या) सत्यस्वरूप ` 
(कह) कहां वत्तमान ह श्रौर (कुहु) कहां (ता) सुने हुए (देवा) श्रेष्ठ गृण वाले 
होते है भ्रौर तुम (कस्मिन्‌) किस (जने) जन में (भ्रा, यतथ) सब ्रोर से यत्न करते 
हौ उन श्राप दोनो कौ (नदीनाम्‌) नदियों के (सचा) संबन्ध से (कः) कौन (चु) 
 शीघ्रहैजो (दिवि) श्वंष्ठ व्यवहार वा प्रकाश में प्रयत्न करते हं ।।२॥ - 
| भावाथः--जिज्ञासु जनों को चाहिये कि विषठनोंॐे समीप जाकर ` 
बिजली श्रादि कौ विद्याभ्रों को पृष्ठं ।॥२॥ | ४ 


भव मनुष्यों को क्या पूना चाये इस विषय को कहते है ॥ 
कं याथः कं ईं गच्छथः कच्छं युज्जाये रथ॑म्‌ । 
कस्य॒ बरह्माणि रण्वथो वयं वामुर्मसीष्यं ॥२३॥ 


पदाथेः--है प्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो श्राप कोनो (क्म्‌) किसिको 
(याथः) पराप्त होते हौ श्रौर (कम्‌) किसको (गच्छथः) जाति हो (कम्‌) किस (रथम्‌) 
रमणा करने योग्य वाहन को (प्रच्छ) उत्तम प्रकार ( युञ्जाथे युक्त होते हो श्रौर ` 
(कस्य) किस के (हृ) निश्चय से (ब्रह्माणि) घन श्रीर धान्यो को (रण्यथः) रमाते 
हो (वयम्‌) हम लोग (इष्टये) इच्छा के लिये (वाम्‌) श्राप दोनों की (उश्मसि) 
कामना करें ॥द॥ ` ८ | | 


भावावेः-े मनुष्यो ! विद्वान जन जिस को प्राप्त होवे श्नौर युक्त ` 


होते तथा इच्छा करते है उसी की भरापलोगदइच्छाकरो॥३॥ 


भि 
































फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
पौरं चिद्धव॑दमतं पोर पौराय जिन्व॑थः । 
= यदौ शृभीततांतये सिद दरदस्पदे ॥४॥ 
पदाथेः-है (पौर) पुर भे हुए भ्राप (हि) ही (उद्श्रुतम्‌) जल सै युक्त 
(पौरम्‌) मनुष्य के सन्तान को (चित्‌) निश्चय से प्राप्त हृजिये श्रौर (पौराय) पर 
मे हुए मनुष्य के लिए ॒श्रध्यापक भ्रौर श्राप (जिन्वथः) प्राप्त होते हो (गृभौततातये) 
ग्रहण किया श्रेष्ठ कर्म्म का विस्तार जिसने उसके लिए (दहः) शतु के (पदे) 
प्राप्त होने योग्य स्थान में (शिहमिव) सिह के सदृश (यत्‌) जिस को (ईम्‌) सब 
रोर से प्राप्त होते हो उस को श्राप सन्तुष्ट कीजिये ।४॥ 
| भावाथः-हे मनुष्यो ! जसे एक नगर के वासी जन परस्पर सुख 
की उन्नति करते ह वसे ही भ्रत्य देशचवासी भी करे ॥५॥। 
फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को कहते हँ ।। 
प्र स्यवानान्जुनुरषौं वतिमस्कं न सुंज्चथः | 
युवा यदीं कृथः पुनरा का्मस्ण्वे वध्वं; ॥५॥ 
पडाथैः--हे स्त्री पुरुषो (जुनुरुषः) वृद्धावस्था को प्राप्त जन (च्यवानात्‌) 
गमनं से (श्मत्कम्‌) व्याप्त (वनिम्‌) रूप श्रौर व्यभिचार का (प्रसुञ्खथः) त्याग करते 
हो श्रौर (यदि) जो (युका) युवावस्था को प्राप्त पुरूषके (न) समान काय्यं को 
(कुथः) करते हो (पुनः) फिर (वध्वः) स्त्रीके (कमभू) मनोरथको युवावस्था 
कोप्राप्त हरा मै (ऋष्वे) सिद्ध करताहूं वैदे श्राप दोनों (श्रा) सब श्रोरसे 
करिये ॥५॥ 
 भावा्थंः--ईइस मंत्र मे उपमावाचकलु०- जैसे वृद्धावस्थाश्रोंमें रूप 
का त्याग करके वृद्धावस्थाकोप्राप्तहोतेहै वसे ही दोषों के जानने वासे 
गुणो का त्याग करके दोषों का प्रहणकरतेहैं।॥५॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहत ह ॥ ` 
अस्ति हि वाभिह स्तोता ससि वां सन्दर भिये । 


नू श्रुतं म आ गंतमकोभिर्वानिनीवस्‌ ॥६॥ 
पदाथंः- है (वाजिनीवभ्रु) बहुत श्रन्तादि क्रिया को वसाने वाले ्रष्यापकं 


1 


` . श्रौर उपदेशक जनो (इह) इस संसार मे जो (वाम्‌) श्राप दोनों को (स्तोता) प्रशसा ` 
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करने वाला (श्रस्ति) है उस को (हि) जिससे हम लोग प्राप्त (स्मसि) होवें श्रौर 
(वाम्‌) श्राप दोनों के (खंदुक्षि) सादृश्य मे (श्ये) धन के लिए (नु) शीघ्र (भूतम्‌) 
सुनिये श्रौर (श्रबोनिः) रश्षणादिकों सेमुफको प्राप्त हूजिषएु (मे) मेरेकथनको 
सुनने को (श्रा, शतम्‌) ्राइए ।६॥ 
भावा्थः- जो विद्वानों के गुणों कौ स्तुति करते हैँ वे गणो से युक्त 
हे श्रौर विद्वानों की समता कोग्राप्तहे कर भीमान्‌ होते हैं ।॥६।॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 
को बाम युहणाभा वन्ने मल्योनमू । 
को विभो विप्रवादघा को यौ्वाजिनीवस्‌ ।।७॥ 


पदाथः-हे (विप्रबाहुसा) विदानो से प्राप्त होने योग्य (वाजिनीवस्रु) घन 
धान्य प्राप्त करने वालो (पुरूणाम्‌) बहुत (सर््यानाम्‌) मनुष्यों के मध्यमे (कः) 
कौन (विघ्रः) बुद्धिमान्‌ (श्च) ज्राज (वाम्‌) श्राप दोनो का भ्रा, वव्ने) श्रच्छे 
प्रकार ्रादर करता है (कः) कौन (यज्ञैः) यज्ञोसे विद्या को श्रौर (कः) कौन बुद्धि 


` ` काश्नादर करता हि ।।७।। 


भावथेः--जो विचाकी याचनाक्रतेहैवे विद्वान्‌ के समीप प्राप्त 
हो कर प्रशन भौर उत्तरो से भ्रानन्दकरके लाभको प्राप्त होवें वेश्रन्यों 


 कोभीश्राप्त कसा सके ।।७। ` 


फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैँ ।। ध 
आवां रथो रथानां यँ यात्वशिना । 
पुरू चिंदस्मगुस्विर भ्गुषो मर्स्यष्वा ॥८॥ 


पदार्थः- हे (श्रहिवना) श्रष्यापक श्रौर उपदेशक जनो जो {बाम्‌) तुम्हारा 


। `, (स्थानाम्‌) वाहनों के मध्य मे (येष्ठः) श्रतिशय चलने वाला (र्थः) बाहून (यातु) 


चले (्स्घयुः) हम लोगों को प्राप्त होने वाली (चित्‌) भी (मर्त्येषु) मनुष्यों मे 
(श्राङ्नृषः) श्रद्धो मे हई प्रशंसा (पुरू) बहतो को (श्रा) सवप्रकारसेप्राप्तहो भीर ` 
दुःखों का (तिरः) तिरस्कार करके सुख प्राप्त होता दहै उसको श्राप दोनों प्राप्त 


(८ (श्रा) हुजिएु ॥5॥ 


` भावा्थैः-हे मनुष्यो ! जसे श्रध्यापक भओ्रौर उपदेशक शित्पीजन 
उत्तम वाहनों को रचते है वसे सुख के साधनों को श्राप लोग उत्पन्न 


[. | | कीजिये 11|| 
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फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कंते है ॥ 
[| 1 € 
श्रम्‌ षु वाँ पधूयुवास्माकमस्तु चकृतिः । 


अर्वाचीना दिचेतक्षा शिभिः श्येनेव दीयतम्‌ ॥९॥ 


दार्थः--हे (मधूयुवा) माधुयं गुण से युक्त (विचेतसा) श्रनेकं प्रकार कै 
विज्ञानवाले (श्र्वाचीना) सन्म चलते हृए दो जनो (वाम्‌) श्रपदोनोंकौ जो 
(चक्र तिः) श्रत्यन्त क्रिया है वहु (श्रस्माकम्‌) हम लोगोंकौ (शस्तु) हौ जिससे 
प्राप दोनों (उ) ही (विभिः) पक्षियों कै साथ (श्येनेव) वाज पक्षी के सदृश (शम्‌) 
सुख वा कल्याण को (सु, दीयतम्‌) उत्तम प्रकार देवे ।६॥ 

भावार्थः-- इस मन्व मेँ उपमालं०- वे ही विद्वान्‌ हैँ जो श्रपने देर्वय्यं 
को श्रन्थ जनों कै सुख के लिए नियुक्त करते हैँ जैसे पक्षियों के साथ द्येन 
पक्षी शीघ्र चलता है वसे इनके साथ विद्यार्थी जन पुणं रीति से चलें ।\९। 


फिर विद्वान्‌ जन क्या करर इस विषय को कहते हैँ ॥ 
अश्विना यद्ध कदं चिच्डुभूयातं मयं हव॑म्‌ । 
 वरखधींरू घु वां सनः पृञ्चन्ति सु वां पृच॑ः ।१०॥ 
पद्थः--हे (भ्रहिवना) प्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो (थत्‌) जो (कर्हि, 
चित्‌) कभी हम लोगों कौ (इमम्‌) इस ॒वत्तंमान {हवम्‌ ) प्रशंसा को (शुश्र यातम्‌) 
प्राप्त होग्रो श्रीर जो (पचः) कामना श्रौर (वस्वीः) घनसंबन्विनी (भुजः) मोग कौ 
क्रियाश्रों को (वाम्‌) प्राप दोनोंके संबन्ध मे (सु) उत्तम प्रकार (पृञ्चन्ति) 
, . संबन्धित्त करते हैँ उनकी (ह्‌) निश्चय से (उ) श्रौर (बम्‌) अ्रापदोनोंकी हम 
लोग (सु) उत्तम प्रकार कामना करे ॥१०॥। 
| भावायैः--जो विदान्‌ जन विद्याथियोंकी परीक्षाकरतेषहँउन को 
` विद्यार्थीजन विद्रान्‌ हो कर प्रसन्न करते हैँ ॥ १०।। 
इस सूक्त में श्रध्यापक. उपदेशक प्रौर विद्धान्‌ के युण वणन करने से इस सूक्त के 
प्रथं को इस से पुवं सूक्त कै प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पञ्चम मण्डल मे चौहत्तरथां सुकष्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





~. : . श्रयं नवचस्य पञ्चतप्तत्ितमस्य सुकतस्य श्रबस्यरात्रेय ऋषिः! श्रष्षिविनौ 
दैवते । १।.३पड्श्तिः। २।४।६.।७।८ निचत्पङ्पितिः। ५ स्वराटपङवितः 
` ` & विराट्पडक्ति्छुन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


॥। 
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1. 9 का 
भ्र नव ऋचावले पिचहृत्तरवें भुक्त का प्रारम्भ है उस केश्रथम मन्ते में 
विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय क्रो कहते हैँ ॥ 


भतिं प्रियतं रथं दषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता वामशिन। 
षिः स्तोमेन भतिं भूषति माध्वी ममं श्रुतं हव॑म्‌ ॥१॥ 

पदाथः-है (साध्वी) मधुर श्रादि गुरौ को प्राप्त कराने वाले (श्र्िवनौ) 
प्रध्यापक परीक्षक्रजनो जो (स्तोता) स्तुति करे श्रौर (ऋषिः) मन्त भ्रौर श्रथैका 
जानने वाला (स्तोमेन) स्तवन से (वाम्‌) श्राप दोनों के (प्रियतमम्‌) अत्यन्त प्रिय 
(वृषणम्‌) सुल के वषनि प्रौर (वसुवाहनम्‌) द्रव्यो के पहुंचाने वाल (रथम्‌) रमते है 
जिस से उस विमान श्रादि बाहून को (भरतिभूषति) शोभित करताहै उसके भौर 
(मम) मेरे (हवम्‌) बुलाने को (परति, भरतम्‌) सुनिये ॥१॥ 

भावा्थः--जो प्रध्यापन श्रौर उपदेश्च करते दहं वे योग्य समय मे 
परीक्षा भी करें ॥१॥ 

फिर मनुष्यों को किंस विषय की' इच्छा करनी चाहिए इस्त विषय को कहते हं ॥ 
अत्याय।तमरिषिना तिरो विश्वा अहं सनां । दकता हिरण्य ` 
वतेनी सुषुम्ना सिन्धवाह्ा माध्वी मभ शृतं दकम्‌ ॥२॥ 

पदायंः-- है (दला) दुक दुर करने श्रौर (हिरण्यवर्तनी) ज्योततिः वा | 
युवं को वत्ति वालो (सुषुभ्नः) उत्तम सुख से युक्त तथा (सिश्धूवाहसा) नदियों 
को प्रप्त कराने वालो (माध्वी) मधुर गति से युक्त श्रौर (श्रवन) शिल्प कार्यं 
के जानने वालो जैसे (भ्रम्‌ ) मै (सना) सदा (विश्वाः) सम्पूणं विचश्रो को प्रहर 
करता हूं वैसे भ्रपि दोनों (श्रत्यायातम्‌) देशो का प्रतिश््मण॒ करके श्रादए श्रौर (मम) 
मेरा (तिरः) ति रस्कारपूकेक. (हवम्‌) पटिति (घ्‌ तम्‌ ) सुनिए ॥२॥ | 

भावप्थः ` दस मन्त्र मे वाचकलु०-है मनुष्यो ! जिन विद्वानों से 
विद्याभ्रों को श्राप लोग पठ ग्नौर वे जब जब परीक्षा करें तब त तिरस्कार 
के साथ वत्त॑मान को धारण करं जिस से सव को श्रच्छे प्रकार विद्या प्राप्त 


होवे ।॥२॥ 


फिर मनुष्यो को कंसे वत्तना चाहिए इसन विषय को कहते है ॥ 
आ नौ रत्नानि विधर॑तावस्िंना गच्छतं युवम्‌ । 


द्रा दिरं्यवत्तेनी जुषाणा बाभिनीवसू माध्वी मम॑ धृतं हव॑म्‌ ॥३॥ 
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| पदाथः--३ (वाजिनीव) रन्न आआादिसे युक्त सामग्री को वसाने प्रर 
(हिरण्यवत्तनी) सुवणं वा ज्योति को वत्तनि वाले (रसनानि) रमणीय धनो को 
(जुषाणा) सेवाः भ्रौर (निश्नतौ) धारण करते हए (खरा) दुष्टों को भय देने वाले 
(श्रहषिवना) विद्या से युक्त (माध्वी) मधुर स्वभाव वालो (युवम्‌) घाप दोनो (नः) 
हम लोगो को (धा) सब प्रकारसे (गच्छतम्‌) प्राप्त होये श्रौर (मम) मेरे (हवम्‌) 
प्राह्वान को (श्रूतम्‌) सुनिये ॥२॥ | 
मावा्थः-- वे ही भाग्यशाली होवें जो यथार्थवक्ता विद्वानों के समीप 
जाकरवाउनको वुलाकर प्रयत्न से विद्या काश्रभ्यास करके परीक्षा 
देते हैँ ।॥२३। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहतं हँ । 
सुष्टुभ शं षण्वसू रथे वाणीच्याहिता | उत वां ककुहो 
मगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी पमं श्रतं हवम्‌ ॥४॥ 
पदा्थः--हे (वृषण्वसु) बलिष्ठं को वसाने वाले (माध्वी) मधुर स्वभाव 
वाने विद्यायुक्त जनो जो (सुष्ट्भः) उत्तम स्तुति करने वाला (वाम) श्राप दोनों के 
(रथे) रथ मेँ रमता है जिस से (बागीची) वाणी (श्रहिता) स्थापित कौ गई 
(उत) प्रौर जो (वाम्‌) प्राप दोनों का (ककुहः) बड़ा (गः) शुद्ध करने वाला प्रौर 
(वपुषः) शरीरमें हृश्रा (पृक्षः) भ्रन्न को (कृणोति) करता है उसके भ्रौर (सम) 
मेरे (हवम्‌) श्राह.वान को (भतम्‌) सुनिये ।+४८1 
 भावाथेः-वही बडा होताहै जो विद्वानों के समीपसे विद्याम्मौर 
सुशीलता को ग्रहण करता दे ।॥४॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ।। 
बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हंवनश्र्ता । विभिष्च्यवान- 
सर्विना नि याथो अदयादिनं माध्वी ममं श्रतं दवम्‌ ॥९॥ 
पवाथः--हे (रण्या) रथो में श्रेष्ठ (इषिरा) चलने वाले (हवन्‌ ता) 
्राहू.वान सुना गथा जिनका श्रौर (बोधिन्मनसा) बोधित मन  जिनकारेसे 
(माध्वी) मधुर स्वभाव वाले (भ्रहिवना) विद्या के श्रघ्यापक श्रौर उपदेशके श्राप 
दोनो ( ्रहयाविनम्‌) हन्ढभाव से रहित ( विभिः) पक्षियों के साथ (च्यदानम्‌) पृद्धते 
हृए को (नि) भ्रत्यन्त (याथः) प्राप्त होते हो श्रौर (मम) मेरे (हवम्‌) श्राह वान 
-कोभी (धतम्‌) सुनिये ॥५॥| = त 


ति 











(| 
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भावा्थः- जो मनुष्य शुद्ध श्रन्तःकरण वाले, प्राप्त हुई शिल्पविद्यया 
जिन कोरेसे भ्रौर कपटरहत होकर विद्यार्थियों के परीक्षक हँ वे जगत्‌ 
कै मद्लकारक होते है ।५॥ 
मनृष्यों को शिल्प विद्या से काय्यं सिद्ध करने चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


चावां नरा मनोयुजोऽ्वासः भषितप्स॑व; | वयां वहन्तु 
पीतये सह सुम्नेभिरख्विना माध्री यम॑ तं हव ॥६॥ 
नं = न =+ *ॐ ~ 
पदाथः- हे (साध्वी) मधुर स्वभाव युक्त (नरा) नायक (ब्रक्षिविना) शिल्प- 
विद्या के जानने वालो प्राप दोनों (सुम्नेभिः) सुखो के (सह) साथ (पीतये, पान 
के लिये जो (वाम्‌; भ्राप दोनौं के (मनोयुजः) मन के सदृश युक्त होने वाले श्रत्यन्त 
वेगवान्‌ (ष्रुषितप्सवः) जलाया ईधन श्रादि जिन्होने टेप (वयः) व्याप्ति शील 
(हवासः) वेग प्रादि गृणहैवे वाहनों को [श्रा) सव प्रकार से (वहन्तु) पहूवावें 
उन के लिये (भम) मेरे (हवम्‌) भराह.वान को {श्र.तभू) सुनिये ॥६॥ 
भावार्थः जो मनुष्य पदाथं विद्यासे शिल्प सिद्ध कार्य्यो को सिद्ध 
करे तो श्रधिक धनी होवें ।।६। | 
फिर मनुष्यों को केसा वत्तवि करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
अशवनावहे ग॑च्छतं नासत्या मा बि वेनतमर्‌ । तिररिवदयेया 
परि वत्तिर्यातमदाभ्या माध्वी मघं भतं हवम्‌ ।।७॥ 
पडाथंः--ह (नासत्या) नहीं विद्यमान भ्रसत्य व्यवहार जिन $ एसे 
(श्रदाभ्या) नहीं हिसा करने योग्य {माघ्वी) मधुर स्वभाव वाले (ब्रक्िवनौ) विद्या 


मे व्याप्त श्राप दोनौं (इह) इस संसार मे (श्रा, गच्छतम्‌) श्रादये तथा (शर्यया) 
वैष्यवा स्वामीकी स्त्री से (बेनतभ्‌) कामना करो (तिरः) तिरस्कार को (चित्‌) 


भी (मा) मत करो {बत्तिः) मार्गं को (परि, यातम्‌) सव श्रौरसेप्राप्तहोप्रो रौर ` 


(मभ) मेरे (हवम्‌) प्राहु वान को {षि} विशेष कर के (श्रम्‌) सूनो ५७ 
भावा्थंः- हे स्त्री पूरुषो ! श्राप दोनों गृहस्थ मागें वर्तव करके 


धम्म से सन्तान श्रौर रेरवय्ये की इच्छा करो तथा श्रध्यापन श्रौर परीक्षा 
सदाही करो ।\७॥ 


फिर स्त्री पुरुष क्या करं इस विषय को कहते हैँ ॥ 
असिपन्यत्ते अदाभ्या जरितारं शुभस्पती । अकस्य 


मश्विना युवं गणन्तसुषं भूषथो साध्वी मम॑ श्रतं इव॑स्‌ ॥८॥ = ` 
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पदाथंः-है (श्रदाभ्या) नहीं हिसा करने योग्य (माध्वी) मधुर स्वभाव वलि 
(शुभः, पती) कल्याण कारक व्यवह्‌र के पालन करने वाले (श्रह्िवना) अह्यचय्यं से 
प्राप्त हु विद्या जिनको ठेते स्त्री पुरषो (युवम्‌) भ्रप दोनों (श्रस्मिन्‌) इस गृहय- 

श्रम नामक (यक्षे) उत्तम प्रकार प्राप्त होने योग्य यज्ञ मे (जरितारम्‌) स्तुति करने 

श्रौर (्रवस्थुम्‌) श्रपते कल्याण की इच्छा वा कामना करने वाले (गणन्तम्‌) स्तुति 
करते हए जन कौ (उप, भूषथः) शोभित करते हो (मम) मेरे (हवम्‌) आहू वान 
को भी (भरतम्‌) सुनिये ॥८॥ 

भावार्थः--जो स्त्री पुरुष गृहाश्रम में वत्त॑मान उत्तम प्राचरण वाले 
स्तुतियों से स्तुति करने वाले गृहुके कृत्यो को शोभित करते हैँ तथा 
 श्रध्यापन श्रौर परीक्षा से विचा की उन्नति करतेरैँवेही इस जगत्‌ में 
प्ररंसित होते ह ।15॥! 

फिरस्त्री पुरुष कसा वर्तव करे इस विषय को कहते है ॥ 
अभूदुषा सश॑तवशुरापिरंषास्य॒तिवियः । अयोजि वां 
ढषण्वसू रथे दस्ञावम॑त्थो माध्वी ममं भरतं हवम्‌ ॥९॥ 

पदाथः-- ह (वृषण्वसु) बलिष्ठदो देहो को वसने भ्रौर (दल) दुःखके 
नाश केरने वाले (माध्वी) मधुर स्वभाव वाले स्त्री पुरुषो जिन (वाम्‌) श्रप दोनों 
को (र्शत्पशुः) पाला पशु जिसने वहू (ऋत्वियः) ऋतु ऋतु में यज्ञ कराते वाला 
(श्रम्निः) प्रमि (श्रा, धायि) स्थापन किया जाताहै श्रौर (उषाः) प्रातःकाल के 
सदश (श्रभृत्‌) होवे श्रौर (श्रमत्यः) नहीं विद्यमान मनुष्य जिसमे एेसा (रथः) वाहन 
(श्रयोजि) युक्त किया जतावेश्राप दोनों (मम) मेरे (हवम्‌) आह्‌वानकौ 
(श्रुतम्‌) सुनिये प्रौरहेस्त्री के पति जौ पत्ती प्रातःकाल के सदुश होवे उसको 
निरन्तर प्रसन्न करो |£ 

भावायंः-सदा स्वी पुरुष ऋतुगामी होवे, सदा शरीरके श्रारोग्य 
भ्रौर पुष्टि को करं तथा विद्या की उन्नति करके भ्रानन्द की उन्नति 
कर्‌ || ६।। 
इस सूक्त मेँ श्रश्विपद व्याप्त विद्वान्‌ स्त्री पुरषके गुण वणन करने ष इस सूक्त 

के श्रथंकी इम से पूवं सूक्त के भरथंङके साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल में पिच हृत्त रवां सूक्त समाप्त हृश्चा \। 
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प्रथ पञ्चर्चस्य षट्सप्ततितमस्य सक्तस्य श्रत्रि'षिः । श्रदिदनो देवते । १ 
२ स्वराद्पङ्वितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३! ४। ५ निचुत्तिष्टुप्दन्दः। 
धैवतः स्वरः ॥ 


भ्रब पाच ऋचावाले छिहुतरवे सक्त का प्रारम्भं है उसके प्रथम मन्त्रम 
| फिर स्वी पुरुष कंसे वत्तं इस विषय को कहते हैँ ॥ 
आ मत्यभ्चिरुपसामनींकमुद्रिमाणां दैवया वाचो अस्थुः । 

 अर्वाञ्वां नूनं रध्येह यातं पीपिांसमरिविना पमेमच्छं ॥ १ 

पदार्थः - टे (रथ्या) वाहनों मेँ प्रवीण (भ्र्वाञ्चा) नीचे चलने वानि 
(अरहिवना) स्त्री पुरषो जो (विप्राणाम्‌) बुद्धिमानो की (देवयाः) विद्वानों को प्राप्त 
होने वाली (वाचः) वाणिथां (श्रष्थुः) है भ्रौर जो (उषसम्‌) प्रभात वेलाश्रों की 
(अनीकम्‌) सेनारूप (श्रग्तिः) सूर्यरूपं से परिणत हृश्रा भ्रग्नि (उव्‌) उपरको 
(भाति) प्रकाशित होता है उनसे (इह) इस संसार मे (पीपिदांसम्‌) उत्तम प्रकार 
बदृते हुए (घमंम्‌) गृहाश्रम के कृत्य नामक यज्ञ को (नूनम्‌) निचित (श्रच्छ) भरच्छे 
प्रकार (श्रा) सब प्रकार से (यातम्‌) प्राप्त होभ्रो ।।१॥ 

भावार्थः-है बुद्धिमान्‌ जनो! जसे बिजुली श्रादि प्रग्नि बहुत 
कार्य्यो कोसिद्धकरताहैवेसेही स्वी पुरुष मिल कर गृह कृत्यो को सिद्ध 
कर्‌ ।1१।। 

फिर उसी विषय को कहते हँ ।। 


न संस्छृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्विनोपतुतेह । 
दिषामिपित्वेऽवसाग॑मिष्ठा भस्वद॑पि दषे शम्भ॑विष्ठा ॥२॥ 


पदार्थः - हे (ममिष्ठा) प्रतिशय चलने वाले (शम्भविष्ठा) प्रतिशय सुख , 
कारक्र श्रौर (नूनम्‌) निश्चित (उपस्तुता) प्राप्त हुई प्रशंपा से कीत्तिकी पाये हुए 
(श््िवना) स्त्री परुषो श्राप (इह) इस संसार मे (संसृतम्‌) किया संस्कार जिसका 
उक्तको नहीं (प्र, निमीक्षः) उत्पन्न करते हौ भ्रौर (श्रिस्व) सवश्रोरसे 
प्राप्त होमे पर {श्रवक्षा) रक्षण श्रादि उ (शर्वातम्‌) अ्रमागं के (प्रति) प्रतिकूल 
उत्पन्न करते हो श्रौर (दश्ुषे) दान करने वाले के लिये (दिका) दिवस से (भरन्ति) 
समीप मे (श्रागर्भिष्ठा) चारों भोर भ्रतिशय चलने वाले होभ्रो ॥२॥ 


भावार्थः--जो गृहस्थ जन- किया है संस्कार जिनकारेसे पदार्थो 


का वृथा नहीं नाश करते ह वे लक्ष्मीवान्‌ होते हं ।\२॥ 





क काक 0. 





२६६ र्दः मं० ४ । सू० ७६ ॥ 
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उता यतिं सङ्गे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूरस्य । 
दिवा नक्तमव॑सा शन्तमेन नेदानीं पीतिररिवना त॑तान ।।२॥ 
पदा्थः--हे (श्रष्िवना) व्याप्तसुल स्वरी पुरुषौ तुम (ब्र्ः ) दिवसके 
(मध्यन्दिने) मध्याहू.न भाग मे प्रौर (प्रत्तः) प्रभातं समय मे (सुर्यस्य) सुयंमण्डल 
के (उदिता) उदय हौनेमे रौर दिन कै (सङगे) सायं समय में जिसमे गौय संगत 
होतीं भरात्‌ चरके श्रातीं (दिवा) दिन (नक्तम्‌) रात्रि (शन्तमेन) अत्यन्त सुख 
से (श्रवसा) रक्षा ग्रादिके साथ (श्रा, घातम्‌) श्राश्रो (उत) प्रीर तुम दोनोंकी 
जो (पीतिः) पिश्नावट श्रा, ततान) विस्तृत होती है उसको (इदानीम्‌) रब (न) 
नहीं नाश करो ॥२॥ 
आवाथंः-क्रिया विवाह जिन्होने वे स्त्री पुरुष प्रातः, मध्याह्न, सायं 
समयो भ दिन रात्रि को कल्याण करने वाले कर्म्म को सुखो से प्राप्त हो 
कृभी भ्रालस्य मत करं ।।३॥ 
फिर गृहस्थो को कैसा वर्तव करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
इदं हि वां मदिवि स्थानमोकः इमे गृहा अंच्विनेदं ठरोणम्‌ । 
भा नं दिषो वृतः परव॑तादादूभ्यो यातमिषपुजं वहन्ता ॥४।। 
पदार्थः--हे (दिवः) प्रकाश से (बृहतः) बड़ (पर्वेतात्‌) मेष श्रौर (शरद्भ्यः) 
जलो से (इषम्‌) श्रन्न भौर (अजम्‌) पराक्रम को (श्रा) सब प्रकार से (बहुन्ता) 
प्राप्त करने वाले (भ्रदिवना) स्त्री पुरषो (नः) हम लों को वाहुम लोके 
` (इदम्‌) इस (दुरोणम्‌) गृह को (श्रा) सव प्रकार से (यातम्‌) प्राप्त होश्रौ (हि) 
जिससे (इदम्‌) यह (वाम्‌) श्रपि दोनों के (ब्रदिवि) उत्तम प्रकाश में (स्थानम्‌) 
स्थित होते है जिस में उस (श्रोकः) गृह को (इमे) ये (गृहाः) प्रह करने वले 
गृहस्थ जन प्राप्त होते ह उनको सब प्रकार से प्राप्त होप्रो ॥५॥! 
। चावार्थः-जो ग्‌ हस्थ जन गृहाश्रमके कर्म्भोको पर्णं रीतिसे करते 
हैः वे सब सुखो को प्राप्त होते हं ।।*४॥ 
` मनुष्यो को चाहिये करि पुरूषाथं भ्रौर विद्वान के संग से देष्वय्यं को प्राप्त 
५ करे इस विषय को अगले मन्त मेँ कहते है ॥ 
` समरिविनोरवंसा नूतनेन मयोडवी सुप्रणीती गमेम । 
ध आ नो रयि वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ।५। (8 





` कऋमवेदः मं० ५। सु० ७७ ॥ २६७ 





पदा्थः--हे मनुष्यो जेते (श्रष्विनोः) भ्रन्तरिक्ष शरीर पुथिवी के सदुश 
राजा श्रौर उपदेशक केः (नूतनेन) नवीन (श्रवा) प्रनत प्रादि श्रौर (मयोभुवा) 
सुलक्नारक से रौर (सुप्रणीती) उत्तम नीतिसे (नः) हम लोगों के लिये (रयिम्‌) 
धन को (श्रा) सव प्रकार (वहतम्‌) प्रप्त करति हए को (वीरान्‌) वीरोको 
(उत) रौर (विश्वानि) संपूण (श्रमृता) स्वादु जलों श्रौर (सौषरणानि) उत्तम 
धनादि देष्वर्यो के भव्‌ सूपोंको (श्रा) सब प्रकार प्राप्त करति हुए को 
हम लोग (खम्‌, श्रा, गमेम) उत्तम प्रकारसे प्रप्त होवें वैसे श्राप लोग भी प्राप्त 
होश्रो ।1५॥ 

भावाः इस मन्व मे वांचकलु०-जो लोग यथाथे वक्तारो के 
उपदेश से राजा की न्याय व्यवस्था के साथ वर्ता करके न्याय से उत्तम 
पुरुषों को श्रौर संपूणं रेश्वर््यो को प्राप्त होते हवे श्रभीष्टपदार्थोकी 
सिद्धि को प्राप्त होते है ।॥५॥ 
दस सूक्त म श्रगिि, भ्रशवि, राजा श्रौर उपदेशक के गृण वरेन करने से इस सूक्त के 

भ्रथं की इस से पूवं सूक्त के ्रथंके साथ संगति जाननी चाहियि ` 


यहु पंचम मण्डल में छिंहृत्तरवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





श्रथ पञ्च्चंस्य सप्तसप्तत्तितसस्य सुक्तस्थ श्रत्रिक्रः षिः । ्रहिवनौ देवते । 
१।२६३।४।५ च्रिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


भ्रव पांच ऋचा वाले सतहृत्तरवें सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
भात््ंणा परथमा यंज्वं पुरा गृधाद्र॑रुषः पिबातः । 
भातं यज्ञमरिविनां दधाते म शंसन्ति कवयः पवमानः ॥१॥ ` 


पकार्थः--हे मनुष्यो तुम जैसे (पुय) पहिले (प्रातर्यावाणा) जो सय्यं श्रौर 
उषा प्रातकेछा मे चलतते हँ उन (प्रथमा) प्रथम श्रौर विस्तीणं स्वहू्प वालोँको श्रौर 
(श्रर्रिविना) श्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनों को (व्नध्वम्‌) मिलाश्रो भ्रौर (श्रररषः) 
नहीं देते वाले की (गृध्‌) श्रभिकाक्षासे रस को (पितः) पीते प्रौर (ब्रातः, ` 
हि) प्रातःकाल ही (यज्ञम्‌) राज्य पालन को (दधति) धारणं करते है उनकी 
(प्वंभाजः) पूवेजनों के श्रादर करने वाले (कक्षयः) बुद्धिमान्‌ जन (र, शसन्ति) ` 
प्रशंसा करते है वैसे उनको श्राप लोग जानो ॥१॥ 

भावाथेः--इस मन्त मे वाचकनलु०-है मनुष्यो ! जो राजा श्रौर 








२६८ ऋरवैदः भं० ५। भू० ७७॥ 





उपदेशक जन दिन में शयनरहित श्रौर जिनकी विद्वान्‌ जन स्तुति करते है 
उनके सत्संगसे श्राप लोग कांक्षा सिद्धि करो ॥१॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ।॥ 
परातर्य॑जध्वभरशिविनां हिनोत न सायमस्ति देवया अचम्‌ | 


उतान्यो अस्मचंजते वि चावः पूवैःपूवों यज॑मानो वनीयान्‌ ।२॥ 


पदार्थः-है मनुष्यो भ्राप लोग (ब्रातः) प्रभात काल में (श्रहिवना) सूये 
ध्रौर उषा को (यजघ्वम्‌) उत्तम प्रकार प्राप्त हृजिये श्रौर (हिनोत) वृद्धि कीजिये 
जहां (न) नहीं (सायम्‌) सन्ध्याकाल श्रस्ति) है वहां जो (देषयाः) श्रेष्ठ गुण 
प्रौर विद्वानों को प्राप्त होने वाले हँ उनका (्रजुष्टम्‌) सेवन करिये भ्रीरजो 
(श्रन्थः) श्रन्य (श्रस्मत्‌) हम लोगों से (यजते) मिलता है (च) भ्नौर जो (वि, श्रावः) 
विशेष रक्षा करता है वह्‌ (उत) भी (पृः पूवः) पहिला पहिला (यजमानः) यज्ञ 
करने वाला (वनीयान्‌) भ्रतिशय विभाग करने वाला होता है उसका भी 
सत्कार करो ॥२॥ | | 

भावाथैः- मनुष्यों को चाहिये क्रि प्रतिदिन राच्चिके चौथे शेष 
प्रहर मे उठकर जसे नियमसे प्रन्तरिक्च श्रौर पृथिवी वत्त॑मानरहै वैसे 

वततव करे सब की रक्षा करें ।।२॥ 

फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ।! 
हिरण्यवः मधुणों पृतस्नुः पृचो बहना रथो वतते वाद । 
मनोनवा अशिना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विर्वा ॥३॥ 


पदा्थः--है (अरिवना) शिल्प विद्या के जानने वालो (वाम्‌) श्राप दोनों 
का (हिरण्यत्वक्‌) तेज मरौर सुवणं के सदृश त्वचा पर का वणे श्रौर (मधुवर्णं ) 
देखने योग्य वणं जिस का वहु (घुसस्नः) जल को शुद्ध करने वालाः क्लः) श्रन्न 
प्रादि को (वहन्‌) प्राप्त होता वा प्राप्त कराता हुघ्ना (रथः) विमान भ्रादि वाहनं 
को (श्रा, वत्त॑ते) सब प्रकार वर्तमान है श्रौर जिस को (मनोजवाः) मन के सदश 
वेग वाले (वातरंहाः) वायु कै सदृश वेग युक्त शअ्रभ्ति ध्रादि पदार्थं प्राप्त 
होते है श्रौर (येन) जित रथ से (विष्वा) सम्पूणं (इुरितानि) दुःख से प्राप्त 
होने योग्य स्थानान्तरों को (श्रतियाथः) अत्यन्त प्रप्त होते है उस को प्राप 


दोनों रचिये 1)३॥ 
` भावाथंः-जो मनुष्य विमानादिकों को श्रग्निश्रौर जलादिकोंसे 








ऋग्वेदः भं० १। पु५ ७७॥ २९६ . ` 





चलाव तोवे विमान भ्रादि मन भ्रौर वायु के सदकशीघधनजा करलौट 
ग्राव ।।२। 


फिर उसी विषय को कहते है ।॥ 
यो भयिष्ठं नासत्याभ्यां निवेष चनिष्ठं पित्वो रर॑ते विभागे । 
स तोकमस्य पीपरच्छमीमिरनुष्वेभासः सद्मितततरयात्‌ ।।*॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (नासह्याभ्याम्‌) नहीं विद्यमान श्रसत्य 
जिनके उनसे (क्षमीभिः) कर्म्मो के हारा (भूयिष्ठम्‌) प्रतीव बहुत (चनिष्ठम्‌) 
भ्रतिशय श्रनन को (विवेष) व्याप्त होता है ग्रौर (पित्वः) श्रन्त के (विभागे) विभाग 
मे (ररते) देता है (सः) वह्‌ (शअरनृध्वंभासः) नहीं उपर कान्तियां जिसकी (स्थ) 
इसके (तोकम्‌) सन्तन का (पीपरतु) पालन करे वह्‌ (इत्‌) ही (खदम्‌) प्राप्त दुःख 
का (वुतुर्थात्‌) नाश करे ॥४।। 

भावा्थः- जो श्रग्नि श्रौर जल से बहुत कार्य्यो को सिद्धकरतेहैवे 
जगत्‌ का रक्षण करके सम्पूणं दुःख के नाश करने योग्य हैँ ।।४॥ 


फिर मनुष्यों को कंसा वर्ताव करना चाहिए इस विषय को कहते ह ॥ 
समश्विनोरवसा नूत॑नेन मयोयुवां सुप्रणीती गमेम । 


आ नो रयि वहतमोत बीराना विर्वान्यषृता सोभगानि ॥५॥ 


पदयेः-हे मनुष्यो जैसे हुम लोग (श्रक्षिवनोः) भ्रगिनि शरीर जलके समीपसे 
(नूतनेन) नवीन (भयोभरुवा) सुख कै साधक (श्रवसा) रक्षण प्रादि श्रौर (सुप्रणीत्ति) 
श्रेष्ठ नीत्तिसे (नः) हुम श्रपने लिये (रयिम्‌) धन को (श्रा, वहतम्‌) प्राप्त कराति 
हुए को श्रौर हमारे लिये (वीरान्‌) शुरता श्रादि गुणोंसे गुक्त पुरुषों को (उक) 
प्रौर (वि्रवानि) संपूरौ (रमृता) जलो के सदृश सुख कारक (सौभगानि) सुष्दर 
रेण्वर्य्यो को प्रप्त कराते हृए को (सम्‌, श्रा, गमेम) मिलें वैसे उनको प्रापलोगमभी _ | 
(श्रा) उत्तम प्रकार मिलिये ॥५॥ व, 1 

भावयंः--इस मन्त मं वाचकलु०- जंसे यथाथंवक्ता जन सबके 
साथ वर्ताव करे वसे इन सब लोगों को वर्तव करना चाहिये ॥५। 


इस सूक्त में श्रग्नि, जल, विद्वान्‌ श्रौर राजाके कृत्य वणन करने से इस सूक्तके 
भ्रथं की इस से पूवं सुव्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु पंचम मण्डल में सतहृत्त रवा; सुक्त समाप्त हृश्चा ॥ 








३०० कऋरवैदः मं०५। भु० ७८॥ 

श्रयं नवर्च॑स्याष्टसप्ततितमस्य युक्तस्य सप्तवध्चिराच्रेय ऋषिः । श्रहिवनौ 
देवते ।! १।२।३ उष्णिक्‌ छन्दः! ऋषभः स्वरः। ४ निचुत्तिष्टुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः । ४।६ श्रनुष्टुष्‌ । ७।८। € निचृदनुष्टुप्‌ छष्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


गरब नव ऋचावाले श्रठहृत्तरवें सूक्त का प्रारम्भ किया है उसके प्रथम मंत्र 
मे फिर मनष्योंको क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हँ ।। 


अदिनावेह ग॑च्छतं नास॑त्या मा वि वैनतद्र्‌ | 


हंसाविव पततमा सुरत उषं ।॥२।। 


पवार्थः--हे (नासत्या) सत्य व्यवहार से युक्त तथा (श्रद्िविनौ) वायु प्नौर 
जल के सदृश उपदेश देने वा ग्रहृण करने वाले प्राप दोनों (इह) इस संसारमें 
(हंसाविव) दो हंसों के सदश (श्रा, गच्छतम्‌) प्राये प्रर (सुतान्‌) उत्यन्नं हृए 
पदार्थो के (उप) समीप (श्रा) सब प्रकार (पततम्‌) प्राप्तं हृजिये तथा (मा, वि, 
वेनतम्‌) विरुद्ध कामना मत कीजिये ॥१।। 
भावाथंः--इस मंत्र मे वाचकलु°-जौो विमानसे हस के सद 
प्रन्तरिक्षमे जा प्राकर विरुद्ध भ्राचरण काव्याग करके सत्य की कामना 
करते हैँ वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैँ ।।१॥ | 
॥ फिर उसी विषयकोकहृतैदै।॥ 


अशिना हरिणादिव गोराविवासु यव॑सम्‌ । 


हंसाविव पततमा सुरता उषं ॥२॥ , 


|  पदार्थः--है (श्विना) यजमान प्रौर यज्ञ क्ष्यते बालि धाप दोनों 
(हंसाविव) वो हंसों के सदृश (सुतान्‌) उत्पन्न हुए देश्वथ्यं भ्रादिकों के (उष) 
समीप (भा, पततम्‌) श्राहये तथा (यवसम्‌) सोमलता के (श्नु) पश्चात्‌ 
(हरिणाविव) जसे हरिण दौइते दँ केसेश्रौर (गौराविव) जंसेदो मृग दौडते ह 


वैसे श्राइये ।॥२॥ 
वार्थः दस मन्त्र मे उपमालं ०--जो मनुष्य जल श्रौर बिचली को 


ध  सिद्धकरतेहैवेहरिण के सद्क्च शीघ्र जनेके योग्य है ।।२॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ।॥। ` 


हवना वाजिनीवघ जुपेर्था यक्घमिष्टयं | 
दंषादिव पततमा सर्ता उप | ३॥ 





ऋभ्वेदः मं० ५। पमूुऽ७८॥ ३०१ 


| पदाथः- है (वाजिनीवसू) विज्ञान क्रिया को वसाने वाले (श्रिविना) 
भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक जनो श्राप लोग (इष्टयै) इष्ट सुख कौ प्राप्ति के लिये 
(यक्षम्‌) विज्ञान की संगतिमय यज्ञ का (श्र) सब प्रकार से (जुषेथाम्‌) सेवन करिये 
तथा (हंसाविव) दौ हंसों के समान (सुतान्‌) पुत्र के सदृश वर्तमान शिक्षा करने 
योग्य शिष्यो के (उप) समीप (षततम्‌) प्राप्त हूजिये ॥२॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र भे उपमालं ०--उपदेश्ञक जन सम्पूणं शिक्षा 
करने योग्य मनुष्यो को पुत्र के सदृश मान करभश्रौर सब्र जगह भ्रमण करके 
सत्य उपदेश से कृतक्रत्य केरे ।\३॥। 


फिर स्वी पुरुष क्या करं इस्त विषय को कहते हँ ॥ 
अश्रि मवरोहनवीसमजोंहवीन्नाधमानेव योषा । 


शयेनस्य चिञ्जवसा नृत॑नेनागच्छतमश्विना शन्तमेन ।४।॥ 


पदा्थंः- हे (श्ररिविना) सूय्यं भ्रौर चन्द्रमा के सदृश वर्तमान प्रध्यापक श्रौर 
उपदेशक जनो (यत्‌) जो (भ्रत्निः) विविध दुःखरहितत (वाम्‌) श्राप दोनोंको ` 
(श्रवरोहन्‌) प्रप्त होता हृभ्रा (योषा) स्त्री (नाघमानेव) जो याचना करती 
उस के समान (ऋबीसम्‌) सरल को (श्रजोहवीत्‌) अरच्यन्त श्राह्वान करता है 
उस के साथ (द्येनस्य) वाज पक्षी के (नूतनेन) नवीन (शन्तमेन) अतिशय सुख 
कारक (जवसा) वेग के (चित्‌) सदश मान से (श्रा, श्रगच्छतस्‌) भ्राइये ।(४॥ 

भावाथः-- इस मन्त्र मे उपमालं ०-जो विद्वानों के भ्रनुकरणसरे ` 
सरल स्वभाव को स्वीकार करके प्रयत्न करते हवे, स्वेदा सुखी होते 
है ।।४।। | 

फिर उसी विषय को कहते ह ।¶ 


वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सृष्यन्त्या इव । 
श्र मे अशिना हवं सप्तवंधि च मुञ्चतम्‌ ॥५॥ 


पदाथः - हे (श्रह्िवना) विद्या से व्याप्त अध्यापक प्रौर परीक्षक जनो (मे) 

मेरे (हवम्‌) शब्द को (धर.तम्‌) श्रवण को (च) श्रौर (सप्तवघ्निम्‌) नष्ट हूए सात 

इन्द्रिय जिस के उसका (मुञ्चतम्‌) व्याग करो श्रौर (वनस्पते) है वनस्पति 

 (सुष्यन्त्याद्व) गभेवती स्वी कै सदृश (योनिः) कारण प्राप (वि) विशेष करके 
(जिहीष्व } व्याग करो ॥५॥ 

 . -भावाथः--दस मन्त्र मे उपमालं०--घ्नाप लोग यथाथंवक्ता श्रध्यापिके ` 











३०२ ्ग्ैदः मं० ५। तुर ७६ ॥ 





भ्नौर उपदेरकों की इच्छा करिये श्रौर जेसे गभंवती स्री बालककात्याग 
करतीहै वसे ही श्नन्तःकरण घे भ्रविधया को दूर करिये।।५॥ 
इस के ्रनन्तर विद्वान्‌ जन व्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 
भीताय नाधमानाय ऋूरषये सुपव॑धये । 
मायाभिर श्विना युवं दृक्ष घं च वि चाचथः ॥६॥ 
पदायः--हे (श्ररिविना) श्रध्यापक श्रौर उपदेशकजनो (युवम्‌) श्राप दोनों 
(मायाभिः) बुद्धियों से (भीताय) भय को प्राप्त (नाधमानाय) उपततप्यमान श्रौर 
(सप्तवेघ्रथे) पाच ज्ञानेद्ियां मन श्रीर्‌ बुद्धि ये सात नष्ट हुई जिसकी श्र्थात्‌ इन की 
भ्रबलता से रदित उसके लिए श्रौर (ऋषये) वेदार्थं के जानने वाले के लिए (च) भी 
(सम्‌, श्रचथः) उत्तम प्रकार जाये (वृक्षम्‌, च) श्रौरजो काटा जाता उस वृक्ष को 


(वि) उत्तम प्रकार प्राप्त हुजिये ।६॥ 
भावाथेः--विद्रानों कौ योग्यता हैकि बुद्धि कैदेने से श्रविद्यादि 


भयके कारण डरे हुश्रों को भयरहित करके तथा पंसार में मोह रौर 
ग्रधम्मं के योग से वियुक्त करके सुखी करं ।\६॥ 
कंसा गमं ्रौर जन्म इस विषय को कहते है ॥ 
` यथा वातः पुष्करिणी! समि्जय॑ति स्तं । 
एवा तै गभ॑ एजतु निरैतु दश॑मास्यः ॥७॥ 
` `` पदम्थेः--हे मनुष्यो (वथा) जिस प्रकार से (वातः) पवन (पृष्करिभीम्‌) 
छोटे तलाबों को (सवतः) सव शरोर से (सिद्धयति) उत्तम ॒प्रकार हिलाता है वैसे 
(एवा) ही (ते) श्रापका (गभः) जो धारण किया जाता वह्‌ गभं (एजतु) कंपित 
होवे रौर (वश्चमास्यः) दश महीनों मे हृश्रा (निरत) निकले एसा जानो ।॥७॥ 
भावायेः--इस सन्त्र मे उपमालं ०- जो स्त्रीपुरुष ब्रहमचय्ये से विद्या 
को पठ्‌ के विवाह करं तो दशवे मास में प्रसव ह्ये एेसा जानना 
चाहिए ॥७॥ 
फिर उसी विषय को कटुते है ॥ 


यथा वातो यथा वनं यथां समुद्र एज॑ति । 


एषा सं द॑शमास्य सहवहि जरायणा॥८॥ 
`“ ` प्दाथः--हे (द्षमास्य) दश महीनों में उत्पन्न हुए (यथा) जिस प्रकारश्च 





कम्वैदः मं०५। सूं० ७६ ॥ ३०३ 





(वातः) वायु (यथा) जिस प्रकार से (वनम्‌) जङ्गल (चथा) जिस प्रकार से (समुद्रः) 
समुद्र (एजति) कम्पित होता वा चलता है वसे (एक) ही (त्वम्‌) श्राप (जसयुणा) 
देहु के ढापने वाले के (सह) सहित (श्रव, इहि) ्राईये ॥८॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालं०--वही गभं श्रौर उमे स्थित 
बालक उत्तम हता है जो दश्षवें महीने में होता है।।८॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


दश माक्ताज्छश्नयानः भारो श्रधिं मतर । 
निरत जीवो अक्ष॑तो जीवो जीवन्त्या अधिं ।(९॥ 
पदार्थः- हे मनुष्यो जो (जीवः) प्राण भ्रादिकाधारण करने वाला (श्रधि) ` 
उपर {नातरि) माता में (बकन) दश (मासान्‌) महीनों तक (शशथानः) शयन करत 
हुश्रा (्रक्षतः) घाव से रहित (षुभारः) बालक (निरंतु) निकले वह (जीवः) जीव 
(जीवन्त्याः) जीवती हई के (श्रधि) उपर जीवता है ।1९। 
भावा्थः- वे ही सन्तान उत्तम होतेदहैँकिजो दश महीने पूणं हौं 
जबतक तबतक गभं में स्थित होकर ्रकट होते हैँ ।९॥ 
इस सूक्त में श्रशविषद वाच्य स्त्रीपुरुषके गणो का वणन होने से इस सक्त के भ्रं 
की इससे पिद्धले सुक्त के भ्र्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ + 
यह्‌ पञ्चम मण्डल सें श्रठहुतरवां सुक्त समाप्त हप्र ॥ 


श्रथ दच्॑येकोनाऽीतितभध्य सुक्तस्थ सत्यश्रवा भ्रात्रेय षिः! उषा 
देवता ! १ स्वराद्राह्मी गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । २।३१ ७ भुरिगृबहुती । 
१० स्वराड्‌ वबृहतीद्न्दः । मध्यमः स्वरः।४।५। ०८ पङ्तिः) ६। & निचुत्‌- 
पडक्तिश्ुन्दः । पञ्चमः स्दरः ॥ | | 
भ्न दश ऋचावालि उन्नासिवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम्‌ मन््रमेस्त्री 
केसी हौ इस विषय्‌ को कहते हैँ ।। 


महे ने अच वधयो राये दिविस्पती | 
यथा चिन्नो अे।धयः सत्यश्चवसि वाय्ये सुनते अव॑सत्ते ॥१॥ 


` पढा्थः--हे (उषः) श्र 5. गणो से प्रातः काल के सदुश वत्तंमान (वाय्ये). ` 


| डोरे के सद्ण फंलाने योग्य सम्तत्तिरूप (सुजाते) उत्तम रीति से उत्पन्न (अश्वसूनृते) | व 








९०४ ऋरवेदः मं ० ५। पू० ७६ ॥ 





बड़ी श्रियां वाणी जिसकौ सीह स्त्रि (यथा) जैसे (दिवित्मती) प्रकाश से युक्त 
भ्रातवेला (महै) बड़ (रे) घन कै लिए प्रबोध देती है वैसे (श्रद्य) भ्राज (नः) हम 
लोगों को (बोधय) जनाइये प्रौर (चित्‌) भी (सत्यश्रवसि) सत्यो के भरव सत्य वा 
शन्त मे (नः) हम लोगों को (अबोधयः) जनादये ॥१॥ 

` भवा्थंः- इस मन्त्र मे उपमालं० - जैसे प्रातर्वेला दिन को उत्पन्न 
करके सबको जगतीदहै वैसेही विद्ायुक्त स्त्री श्रषने सन्तानो को 
रविद्या के सदुश वत्तंमान निद्रा से उठा कर विद्या को जनाती है।।१। 


फिर उसी विषय को कहते हँ 11 
या सुनी शौचदरथे ग्योनच्छें दुहितदिवः । 
सा व्युच्छ सष्टीयसि सलश्रवस्ि वाय्ये जुनाति अख॑घुरते ॥२॥ 
पदाथः - हे (श्रष्वसुनते) बड़ भ्रनन से युक्त (सुजाते) उत्तम संस्कारों से 
उत्पन्न (वाय्ये) जनाते योग्य (सहीयसि) ्रतिशय सहने वाली (दिवः) सूथ्यंकी 
(हितः) पुत्री के समान वत्त॑मान स्वरी (था) जोतु (क्षौद्रे) पवित्र रथ में 
(सुनीथे) श्र ष्ठ न्याय मे (सत्यभवत्ि) सत्य का श्रवण जिसमे उसमें (वि, श्रौच्छः) 
विशेष वसाती है (सा) वहतु हम लोगों को सुख में (वि, उच्छ) विशेष 
वसावे ॥।२॥ 
ह भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलु° जसे प्रात्व॑ला सब को सुख में 
 वसाती हैवेसे हीश्रेष्ठ स्त्री श्रानन्दयुक्त गृहाश्चममें सबको वसाती 
है ।२॥ | 
फिर उसी विषय को कहते हैँ । 


सा नो अच्ाभररस्यैच्छा दुहितर्दिवः । 
> शोच्छः सहीयसि सलधर॑वसि वास्ये सनाते अश्वसूरते ।।२॥ 


 पदा्ंः--हे (सत्यश्नवसि) सत्य व्यवहार से प्राप्त श्रन्न श्रादि एेश्वथ्यं बाली 
(सुजाते, श्रच्छी विद्या से प्रकट हुई (वा्ये) प्राप्त होने योग्य (परश्वसुनतते) बड़े ज्ञान 
से युक्त (सहीयसि) प्रतिश्चय सहनशील श्रौर (दिवः) कामना करते हृए की (दहतः) 
कन्या के सदृश विदुषीस्तरी (यो)नोतु (्राभरदसुः) सव प्रकारसेषनों को 
धारणं करने वाली हुई (नः) हम लोभो को (वि) विशेष करके (श्रच्छः) निवास 
कराने वाली है (सा) वहु श्राप (भ्र) प्रान उत्तम सुखंमे (बि) विशेष करके 
(जच्छ) निवासकराघ्नो ।1३॥ १ 













ये नो राधांस्या मघवानो अरासत सजति अश्वसुरते ।।६॥ 


| व्र्वेदः मं०५। सू०७९॥ ३०५ 
भावाथेः--जो स्त्रियां प्रातवेला के सदश श्रेष्ठ गृणवाली ह तो सब 
को श्रानन्द में वस्ने के योग्य होती है ।\३॥। 
फिर उसी विषय को कषूते है ॥ 
अभिये त्वां विभावरि स्तोपैगणन्ति वदन॑यः। 
सपेपैषोनि सुश्रियो दाम॑न्वन्तः रातयः नति अग्व॑सूनते ॥४॥ ` 
पदार्थः - है (मघोनि) बहुत धन के यृक्त (सुजाते) उत्तम विधया से प्रकट 
हई (श्रष्वसुनृते) बड़ ज्ञान से युवत गनौर (विभाबरि) प्रकाशवती प्रातर्वेला के सदृश 
व्त॑मान बिचायुक्त स्त्री ये) जो विद्धान्‌ जन (सुश्रिषः) सुन्दर लक्ष्मी जिन कौ रेपे 
(दाग॑न्वन्तः) बहुत दान क्रिया से युक्त (सुरातयः) सुन्दर दान की इच्छा जिनं की 
(वह्वयः) पहुंचाने बालि भ्रम्नियों के समान वत्त॑मान विद्वान्‌ जन (सैः) धनं 
से भ्रौर (स्तोभः) स्तोत्र से (त्वा) प्राप की (श्रनि) सन्मुख (गृणन्ति) स्तुति करते 
है वे श्राप से सत्कार करने योग्य है ।।४।। 
भावाथेः--इस मंत्र मे वाचकलु०--जेसे श्रग्नि प्रातववेलाश्नो कै कर्ता 
है वसे ही शिक्षक जन वि्याकी प्राप्ति करने वलि हों ।+४। 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ | 


यचिद्धि त गमा इमे उदयन्ति भवत्तये | 
परि चिद्वयो दधदंहतो राधो अथं सजाति अन्व॑ुनते ॥५॥ 


पदाथंः--हे (श्रष्वसुनृते ) बड़े जान से युक्त {सूजाते) उत्तम विद्या से प्रकट 
हई विदुषि स्त्रि { (यत्‌) जो (इमे) ये (वष्टयः) कामना करते हुए (ते) श्राप के 


(गणाः) समूह (मघत्तये) धनदान के लिए (श्रयम्‌) लज्जा श्रादिदोषसेरहितं  . 
को (चित्‌) भ्रौर (राषः) धन को (ददतः) देनेवालों को {चिद्‌} निश्चय (छदयन्ति) ` 
/ ` : प्रबल करते है वे निश्चय (हि) ही सुखो को (षरि, वधुः) धारणकररे॥५। _ ` 
 भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--जेसे प्रातःकाल के किरणसम्‌ह 


ध्रपते तेज से सब कोटांपतेहैकेसे ही ुभगुण वाली स्वियां श्रपने बुभ -; 
गुणों से सब को भ्राच्छादित करती ह ॥५। | 
फिर उसी विषय को कहतेहै। 


षुं धा वीरव्यश्च उषो मघोनि र्षि | 








०६ वहवैदः भं० ५। सूं ७६ ॥ 
<-0--न-०-० ननम कनन ->--> ~> 
पदार्थः - हे (शअरश्वयूनृते) बड़े ज्ञानवाली (सृजते) उत्तम विद्या से प्रकट 
हुई (मधोनि) प्रशंसित धन से युक्त नौर (उषः) प्रातःकाल कै सदृश वत्तंमान 
उत्तमस्त्रीत््‌ (एषु) इन स्त्री पुरषो श्रौर (सुरिषु) विद्वानों में (वीरवत) वीरजन 
विद्यमान जिसमे उस (यज्ञः) यश को (श्वा) सब प्रकारे (धाः) धारणं कर श्रौ 
(ये) जो (मघवानः) बहुत धनोँ से युक्त जन (नः) हम लोगों को (ब्रहया) विना 
लज्जा से कहै गये (राधांसि) भ्रन्नो को (श्ररासत) देवें उनका तु सत्कार कर ।1६॥ 
भावाथः-- हस मन्त्र मँ वाचकलु°- वही प्रशंसितस्वीदहैजो पिता 
श्रौर पति के कुल मेश्वष्ठ श्राचरण से पिता प्रौर पतिके कूल की 
प्रकाशित करे ॥६।। 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


= तैभ्ये। बुभ्नं बृहयश उषं मघौन्या वंह 
ये नो रा्षास्यश्व्या गना मज॑न्त सूरयः छात अश्वभूटृते ॥७॥। 


पदाथः--हे (र्ष्वघ्ुनृते) बड़े ज्ञान से युक्त श्रौर (सुजाते) उत्तम विद्यास 
प्रकट हुई (मघोनि) बहत धनवती (उषः) प्रातःकाल के सदुश वर्तमान विदुषि 
स्वि! {षे} जो (नः) हम लोगो मे (सुरथः) विद्धान्‌ जन (्रकन्या) घोड़ों के लिए 
 श्रीर (गव्या) गौश्रौके लिए हितकारक (राधांसि) धनो का (भजन्त) सेवन करते 
ह (तैभ्यः) उन विद्वानों के लिए (बृहत्‌) बड़े (स्न्‌) धन श्रौर (यज्ञः) यश को 
(श्रा, वह) सब प्रकारसे प्राप्ते कराश्रो 1७1 
। भावाथेः- जो विद्वान्‌ जन सब के सुख के लिए पदार्थोकी वृद्धि 
कैरते हवे प्रातःकाल कै सदृश प्रकाशित यश्वाले होकर युखी होते हैँ ।॥७।॥। 
















फ़िर उसी विषयक कहते हँ ।। 
उव नो गोप॑तीखि आ वंश दुहितदिवः । साकं सूर्य॑स्य 


ररिमिभिः शके शोच॑द्वरचिभिः सजति अशव॑सूतते ॥८॥ 


| पदाथः--है (सुजाते) उत्तमं विचा से प्रकट हई (अरह्वसुनते) बड़े नान से 
युक्त श्रौर (दिवः) प्रकाशमान कौ (हितः) कन्या के सदृश वर्तमान स्ति (सुर्यस्य) ` 
:  भुय्यं के (रकिमिभिः) किरणों के (साकम्‌) साथ (उत) रौर (शुक्तः) शुद्ध (कोचद्भिः) 
` पवित्र कमते वाले (श्रचिभिः) श्रष्ठ गृण कम्म प्रौर स्वभवोंके साथ {नः) हम 
लोगों को (मोमतीः) गोव विद्यमान जिनमे उन (इषः) भ्रन्न भादिकं को (श्ना, वहा) 
सब प्रकार सेप्राप्त कराइये 115 | 





~ 9 





` कऋ्वैदः मं० ५। स° ७६ ॥ ३०७ 





भावाथैः-- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--जंसे सूय्ये को 

किरणों से उत्पन्न उषा उपकार करने वाली होती है वसे ही शुभगुण कमं 

श्रौर स्वभावो के सहित स्वरी भ्रानन्दश्रौर उपकार करने वाली होती है।८॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ।। 


व्युच्छा दुषिवर्दिगो मा चिरं ॑हुथा अपः । नेकं स्तेनं 


यथां रिषुं तर॑ति सरं जविष छने अखसू ठते ॥९।। 
पदा्थः--हे (सुजाते) उत्तम तिद्यासे प्रकट हुई (श्रहवसुनते) बडे ज्ञान से 
युक्त (दिवः) प्रकाश की (दुहितः) कस्या के सदृश वक्तंमान उक्तम श्राचरण॒ वाली 
स्तरितु {श्प} क्मेको {चिरम्‌} बहुत काल पर्यन्त (मा) नहीं (वनुथःः) विस्तार. 
वेर्‌ (यथा) जतै (रिपुम्‌) शत्रुको (तपाति) संतापित करती है व॑से {स्वेनम्‌) चोर 
को सन्तापित कर श्रौर (श्वा) तुको कोई भी (च) नहीं सन्ताप युक्त करे प्रौर जैसे 
(दाचि) तेज से (सुरः) सूयं सव कोतपाताहै वेके {इ्‌)दही तु दुष्टजनों को 
 सम्तापित्त करके हम लोगों को (वि, उच्छ) श्रच्छे प्रकार वसाश्रो ।।६।। 
. भावार्थः इस मन्त्र में वाचक्लु०-जो स्त्री श्रौर पुरुष मद, भ्रालसी 
श्रौर चोरनही होतेह वेसूय्यंके सदश भ्रकारित होते है ।॥६। 
= फिर उसी विषय को श्रगले मन्व में कते है ॥ 


एतावददुषस्सवं भूयं वा दातुंमहेनि । या स्तोतृभ्यो 
विभावयुच्छन्ती न प्रमीयसे संजाते अश्वसूनृते ॥१०।॥ 


पदार्थः - हे (ग्रह्वसुनृते) बड़े ज्ञान से युक्त (सुजाते) उत्तम वियासे 
प्रकट हई (विभावरि) प्रकाशमान श्रौर (उषः) प्रातवेला के सदृश वत्तमान स्री . 


(स्वम्‌) तू (एतावत्‌) इतने को (वा) वा (भूयः) अ्रधिक को (वा) भी (दातुम्‌) देने ५ | | ¦ ५ | 


को (ब्रहि) योग्यहै श्रौर (या) नोतु (स्तोतुम्थः) स्तुति करने वालके लिए. 


` (उच्छन्ती) निवास करती हुई वत्तंमान है बहतु श्रपने स्वरूपसे (हद्‌) ही (न) | 4 


नही (प्रमीयसे) मरती है ।॥१०।। ५ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुऽ--हे स्त्रीजनो ! जसे उष्वेला 
थोडी भी बड़ श्रानन्दो कोदेती है वसे तुम होभ्रो ।॥१०।। 
इस सुक्तमें प्रातः, प्रौरस्वीके गृण वणेन करने से इस सूक्तके प्रथं की 
इसके पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ पंचम मण्डल में उन्नासीवां सुक्त समाप्त हभ्रा॥ ` 











३०५ ` कऋैदः मं० ५) भरु० ८०॥ 





श्रथ षडर्च॑स्याऽक्लीतितमस्य सुक्षतस्य सत्यश्रवा प्रात्रेय ऋषिः । उषा देवता । 
१ निचृतततरष्टुष्‌ । २ विराट्‌ श्रिष्टुप्‌ छन्वः। धैवतः श्वरः \ ३। ४। ५ भुरि 
पङ्वितिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
ग्रब छः ऋचा वाले श्रस्सीवें सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्म स्त्रियोंके गणो को कषटूते है ॥ 


दयुतद्यामानं बृहतीमतेनं ऋतावरीमद्णप्सुं विभातीम्‌ । 
देवीभुषसं ख॑यवदैन्तीं प्रति विप्रासो मतिथिजरन्ते ॥१ 


| पदथेः--हे स्वि जैसे (विप्रासः) बुद्धिमान्‌ जन (मतिभिः) बुद्धियोसे भ्रौर 
 . (ऋतेन) जल के सदृश सत्य से (च.तद्यामानम्‌) प्रहरो को प्रकाश करती श्रौ< 
` (बृहतीम्‌) बढ़ती हई (ऋऋतावरीम्‌) बहुत सत्य भ्राचरण से युक्त (श्वरुणप्सुम्‌) 


1 - लालय बाली (विभातीम्‌) प्रकाश करती हई (वेवीम्‌) प्रकाशमान प्रौर (स्वः) ` 





सुथ्यं के सदृश वियाकरे प्रकाशको (भ्रा, वहन्तीम्‌) वारण करती हुई (उषसम्‌) 
उषवेला की (प्रति) उत्तम प्रकार (जरन्ते) स्तुति करते हँ उनकी तू प्रशंसा कर ।॥१॥ 
भावाथेः--इस मन्त्र भै वाचकलु०-जेसे बुद्धिमान्‌ पति उषःकाल 
भ्रादि पदार्थो की विद्या को जानकर क्षणभरभी काल व्यथं नहीं व्यतीत 
करतेर्है वसे ही स्त्रियां भी व्यथे समयन व्यतीत करें ।१॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


एषा जनं दशेता बोषयन्तो सुगान्पथः कृष्वती यात्य ¦ 
बहद्रथा वहती विश्वमिन्वोषा ज्योतियच्छत्यग्रे अह्म्‌ ।२। 


 . पदाथः--है उत्तम स्वमाववाली स्त्रियो जसे (एषा] यह्‌ (बृहुद्रथा) बड़े रथ 
जिसके पमी हती) बड़ी (विक्वमिन्वा) सपुरं जगत्‌ को प्रक्षेप करती श्रलग 
करती प्रर (जनम्‌) मनुष्य को श्रौर (दक्लंता) देखने योग्य भरुमियों को (बोधयन्ती) . 
 जनाती हई (सुगान्‌) सुखपूवेक जिनमे चले उन (पथः) मार्गो को (ङ्ृण्वती) प्रकाशित ` 
| ` केरती हुई (उषाः) प्रातवेला (शरभे) दिने श्रगि (याति) चलती हैभ्रौर (श्रह्वाम्‌) 
दिनिोंके भरभ्र) पहिले से (ज्योतिः) प्रकाश को (गच्छति) देतीहै वैसे तुम 
हप्र 1२ 

५ भावायंः--इस मन्वमे वाचकलु०--जो स्त्रियां प्रभातवेला के सदश्च 

श्रपने पति भ्रादि कौ सूर्योदय से पहिले जगातीं, गृह प्रौर बाहरके मार्गो 


५ को साफ करती, प्राति हृए पतियौं के हाथ जोड़केश्रागे सड़ी होतीश्रौर | 








कऋवेदः मं० ५। भू० ८०॥ ३०६ 





सब्रकालमे चिज्ञानको देतीहैँ वैहीदेशा श्रौरकूल को शोभन करन 
वालीहै।२॥. 

फिर उसी धिषय को कते हैँ ॥। 
एषा गोभिररुणेभियुजानासेधन्ती रथिमर्भायु चक्रे 


पथो रद॑न्ती सुविताय देवरी पुरष्ट्ना विश्ववारा विमति ॥३॥ 


पदार्थः-- हे विद्योयुक्त स्त्रि जैसे (एषा) यहं प्रातर्वेला (श्ररणेभिः) चारो 
शरोर रक्त वणं वाले (गोभिः) किरणों के साथ (युजाना) युक्त प्रौर (रयिम्‌) धन 
को (श्रलले धन्तो) सिद्ध करती हुई (ख्प्रायु) नहीं नष्ट होने वाले को (चक्षे) करती 
है ्रौर (कथः) मार्गो को (रदन्ती) खोदती हई (पुरुष्टुता) बहतो से प्रशंसा, की 
गई (विक्ष्ववारा) संपूणं भनुष्यों से स्वीकार करने योग्य (देवौ) प्रकाशित होती हई 
(सृविताय) एेश्वय्य के लिए (वि, भाति) विशेष करके प्रकाशित होती ह वेषे भाप. 
होश्रो ।२३॥ 

भावा्वंः- इस मन्त्र मे वाचकल्‌०--जैसे पतिव्रता, विद्याय॒क्त श्रौर 
चतुर स्त्री गृह को प्रकाशित करने वाली होती है वसे ही प्रात्वेला ब्रह्माण्ड 
को प्रकाित करने वाली है ।।३॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह | 
एवा व्यैनी मवति द्विबहं आविष्कृणाना तन्वं पुरस्ताद्‌ । 


` ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु भजानतीव न दिशो मिनाति।*॥ 


पवार्थः- हे दिध्यायुक्त स्ति जेषे (एषा) यह्‌ प्रातवेला (पुरस्तात्‌) प्रथम ` 


(तन्वम्‌) शरीर को (ाविष्टृण्वाना) भौर संपू रूपवाले द्रव्यो कौ प्रकटता करती ` । 
हई (हिबरहः) दिन भ्रौर रात्रि से बढ़ने वाली (व्येन) विशेष हरणीके सदृश 


वेगयुक्त (भवति) होती दै घौर (ऋतस्य ) सत्यके (षन्याम्‌) मागं की (श्रन्‌, एति) 
 अ्ननुगाभिनी होती है श्नौर (साधु) उत्तम विज्ञान को (प्रजानतीव) विशेष करके 
जानती हई सी {दिक्चः) दिशाश्रों का (न) नहीं (मिनाति) नाश करती है वैसा तू 


|  वर्तविकर ॥४॥ | 1 
 :  भावा्थः-इस मन्त्र में वाचकलु*- जसे सती स्त्री गृहाश्चम के माश 1 
को प्रकाशित करके सम्पूणं सुखोंको प्रकेटकरती हैवंसे ही प्रातवेला 


वर्तमान है ।\४ 








३ १० | | । वेद मण ५ सु ८७ ॥ 





फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
एषा श्रा न तर्न्वो विदानोर्ध्वेव स्नाती सकय नो अस्थात्‌ । 


अप द्वेषो बाधमाना त्मास्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ।॥९॥ 


` पदयाथंः-हे श्रेष्ठ लक्षणं वाली स्वि जेसे (एषा) यह्‌ (उषाः) प्राततवंला 
` (शश्व) शवेतवणं वाली बिजुली के (न) सदुश (तन्धा) शरीरें को (विदाना) 
जनाती हई (उर््वेव) उपर सी स्थिते (स्नाती) शुद्ध श्रौर (नः) हम लोगोंके 
 [दृकतये) दशन के लिये (अस्थात्‌) स्थित होती है श्नीर (हषः) देष करने वाले जनों 
 श्रौर (तमांसि) रात्रियों को (श्प, बाधमाना) निवारण करती हुई (दिवः) सूर्यं 
की (बृहिता) कन्या के सदुश वत्तंमान (ज्योतिषा) प्रकाश से (श्रा, भ्रषात्‌) प्राप्त 
होती दहै वसेच हो ।\५॥ 
| भावाथेः- इस मंत्र में वाचकलु०- जसे कुलीन स्त्री जलादिकों श्रौर 

इन्छियों के निग्रहो से बाहर रौर भीतर पे शुद्ध, गृहुस्थान्धकार को निवृत्त 
करती हुई सबके शरीरकी रक्षाकरतीहैग्रनौर गृह के कृत्यो में चतुरह 
वेसे ही प्रातर्वेला होती है ।\५।। 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
दषा प्रतीची दुहिता दिषो नन्योदेव मद्रा नि रिणीते थष्सः 


व्यती दादयुषे बार्थमभि पुनर्यो तियुवति; पवेथाकः [1६॥ 


प्ायः--हि गूम लक्षणो वाली स्वी जसे (दषा) यह्‌ प्रातकेला (दिदः) 
सूय्यं की (इदिता) कश्या के सदृश (नृन्‌) भ्रग्रणी श्रेष्ठ पुरुषी को (योषेव) स्व्ीक्ते 
सदृश (मह्य) कल्याण करे वाली (प्रतीची) पश्चिम दिणाको प्राप्त (अष्ः) 
सुन्दर खूप को (नि, रिणीते) प्रत्यन्त प्राप्त होती दहै रौर {दाक्बुषे) देने वाले 
के लिये (चा्पणि) स्वीकारं करने योग्य धन श्रादि को (ग्यूर्वती) विशेष करके 
॥च्छादिति करती हुई (पूर्वथा) पहिली के सदृश (धुतः) फिर {न्धौतिः) ज्योत्ति 


| कूपको (युवतिः) प्राप्त यीवनादस्था वाली के सदुश (श्रकः) करी है वैसी तुम 


। ¦ होभ्रो ।1६॥ 


भवाथः दस मत्त्र मे उपमावाचकलु°--जो स्त्रियां चुम श्राचरण | 


वालीं रौर युवावस्था को प्राप्त इद्र अपने सदृक्ष पतियो को प्राप्त होकर 


सम्पूण गृह कृत्यो को व्यवस्थापितं करती हवे प्रातवेला के सदश श्रत्यन्त 
` शोभित होती है ।६॥ 





॥ 

। 

॥ 
ध 
र 





छम्बेदः मं० ५। सू० ८१॥ २११ 





इस सुक्तमेप्रातकवेलाप्रौरस्तीकै गुण वने करने से इस सूक्त के श्रं 
की इस से पूवं सक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये 


यह पंचम मण्डल में प्रस्सीवां सुक्ल समाप्त हुश्रा ॥। 


श्रथ पञ्चर्च॑स्य काऽलीतितसस्य सुक्तस्पर दथावाष्व भ्रात्रेय ऋषिः । सविता 
देदता ! १। ५ जगती। २ विराड्‌ जगती! ४ निचुज्जगतवीचन्दः । निषादः स्वरः 1 
३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


भ्रव पांच ऋचा वाले इक्यासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथमः मन्वे मेँ 
योगीजन क्या करते हँ इस विषय को कहूते है \। 


युञ्जते मनं उत युञ्जते धियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो विपरिचिहंः । 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही दैवस्य सवितुः परिष्टुतिः ॥१॥ 


पदार्थः- हे मनुष्यो जसे (होत्राः) मेने वा देने वलि (विध्राः) बुद्धिमान्‌ 
जोगीजन (विध्रस्थ) विशेष करके. व्याप्त होने वाले (बृहतः) बद्धे { विपश्चितः) 
श्रनन्त विद्यावान्‌ (सवितुः) सम्पूणं जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले (देवस्य) सम्पू 
जगत्‌ के प्रकाशक परमात्मा के मध्य में (मनः) मननस्वरूप मन को (युञ्जते) युक्त ` 
करते (उत) श्रौर (धियः) बुद्धयो, को (युञ्जते) युक्त करते ह प्रौर को 
` {वयुनाविदुं) प्रज्ञानों को जानने बाला (एकः) सहायरहित श्रकेलाः (इद्‌) ही 
संपृणं जगत्‌ को (चि, दषे) रचता श्रौर जिस की (सही) बड़ी प्रादर करने योग्य 


(परिष्टतिः) सव श्रौर व्याप्त स्मुति है कसेउस में प्राप लोम भी च्त्तिकोी 


धारण करो ॥१॥ 
भावार्थः - ्रनेक विद्याद्‌ हित, बृद्धि श्रादि पदार्थो के श्रधिष्ठान, 


जगदीश्वर के बीच जो मन श्रौर वुद्धि. कोनिरन्तरस्थपनकरतेर्हैवे | 


-समस्त एेदिक श्रौर पारलौकिक सुख को प्राप्त होते है ।\१॥ 


| फिर उसी विषय को कहते ह 1 | 
` विद्वां रूपाणि प्रतिं मुञ्चते कविः प्रासोवीद्धदर द्विपदे चतुष्पदे 


वि वाकपर्यस्सविहा बरेण्योऽतुं प्रयाणमुषसो चि रजति ।२। 


पदार्थः--हे मनुष्यो जो (कविः) सवं पदार्थो का जाननेवाला सर्वे (वरेण्यः). 








स्वीकार करने योग्य श्रौर (सविता) सम्पूणं ेशव्थो का देने वाला ईश्वर ध 





३१२ कऋप्वेदः भं०१। सु ८१॥ 





(द्विपदे) मनुष्य श्रादि श्रौर (चतुष्पदे) गौ श्रादि के लिये (सवम्‌) कल्याण को (र, 
भ्रसावीत्‌) उलन्न करता श्रौर (विवा) सम्पृणं (रूपालि) सुय्ये भ्रादिकों का (प्रति, 
मुञ्चते) त्याग करता दहै तथा (नाकम्‌) नहीं विद्यमान दःखं जिसमें उसका 
(वि, भ्ररयत्‌) प्रकाश करता है वह्‌ जंसे (उषसः) प्रातःकाल के (श्नु, प्रयाणम्‌) 
पीथे गमन को सूर्यं (वि, राजति) विशेष करक शोभित करता है वसे सूथ्यं श्रादिको 
प्रकाशित करता है उसकी तुम सब उपासना करो ॥२॥ 
मावार्थः--हे मनुष्यो ! जिस जगदीश्वर ने विचित्र भ्रौरश्रनेके 
प्रकारके जगत्‌ को संपूण प्राणियों के सुख के लिये रचा उसी जगदीश्वर 
की श्राप लोग उपासना करो ॥२॥ ¦ 
फिर ईश्वर कंसा है इस विषय को कहते ह ॥ 
यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य हृययु्देवा देवस्य महिमानसोनंसा । 
यः पाथिबानि भिममे स एतशो रजांसि देवः संविता महित्वना ॥॥ 
॥ पद्ाथंः--हे विद्वानों (यस्थ) जिस जगदीश्वर (देवस्य) सब के प्रकाशकके 
(प्रयाणम्‌) अच्छी तरह चलते हैँ जिस सेउस मागं श्रौर (महिमानम्‌) महिमाको 
(भरन्‌) पश्चात्‌ (भन्ये,इत्‌) रौर ही वसु श्रादि (देवाः) प्रकाश करने वाले सूयं 
प्रादि (ययुः) चलते भर्थात्‌ प्राप्त होतेह प्रौर (यः) जो (एतशः) सर्वत्र व्याप्त 


(सविता) संपृणं रेवया का करने श्रौर (देवः) सम्पूणं सखो का देने वाला 


(बहिष्वना) महिमा से (श्रोजसा) पराम से श्रौर बल से (पाथिवानि) म्रन्तरिक्न 
म विदित कार्यो प्रौर (रनांसि) लोकों को (विसमे) विशेष करके रता है (सः) 
वही सब से ध्यान करने योग्य है ।॥३॥ 


 भावा्थः--हे मनुष्यो! जो सूथ्ये श्रादिकोंकेधारण करनेवालोका 


धारण करने वाला प्रौरदेने वालों का देने वाला, बड़का बड़ा श्रौर 
ध्रकरतिरूप कारण से सम्पुणं जगत्‌ को रचता है ्रौर जिस के पी श्रथति 

 श्राश्रयसे सब जीवते श्रौर स्थित दहं वही सम्पूरणं जगत्‌ का रचने वाला 

ईश्वर ध्यान करने योग्य है ॥३॥ 

` फिर उसी चिषयक्रो कृहूतेदह।॥। 

उत याभि सवितस्त्रीणिं रोचनोत घरय्यैस्य रर्मिभिः समुच्यसि | 


=, उत र्रीमुभेयतः परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव घर्ममभि; ॥४ 
ध  पवा्थः--है (सवितः) सम्पूणं जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले (दव) विहन्‌ ` ८ 








ऋरवेदः मं ५ । भऽ ८१। । ३१३ 





जो श्राप (उत) निश्चय से (त्रीणि) सूये चन्द्रमा अर बिजली नामक (रोचना) 
प्रकाशकों को (यत्ति) प्राप्त होते (उत) भ्नौर (सुय्यंस्य) सूर्यं की (रषिभिः) 
किरणों से (सम्‌, उच्यसि) उत्तम प्रकार कहते हो (उत) श्रौर (उभयतः) दोनी 
प्रोर से (रात्रीम्‌) श्र्धकार को (षरि, ईयसे) दूर करते हयो (उत) श्रौर (घम्म॑भिः) 
धरम्माचरणों से (भित्रः) मित्र (अवसि) होते हो वह्‌ श्राप हम लोगों से सत्कार 
करने योग्य हो ॥४॥ 


भावा्थः- हे मनुष्यो ! जो सब का स्वामी, ईश्वर तीन -बिजुली, 
सूयं श्रौर चन्द्रमा रूप बड़ दीपो को रचके सर्वत्र व्याप्त भ्रौर सबकामित्र ` 
हु्रा भ्रौर सूयं रादि को भ्रभिव्याप्त होश्रौर धारण करके प्रकाशित करता 
है वही सब प्रकार पुज्य है भर्थात्‌ उपासना करने योग्य है । ४) 
| फिर ईश्वर विषय को कहते हैँ ॥। | 
उतैश्चिपे प्रसवस्य त्वमेक इद्त एषा भ॑वसि देष यामभिः 


उतैदं विश्वं सुवनं वि रजसि शयावाश्व॑स्ते सवितः स्तोम॑मानशे ॥५॥ 


पडा्थंः--हे (सवितः) सत्य व्यवहारमें प्रेरणा करने श्रौर (देव) संपृ 


| सुखो के देते वाले (ते) श्रापका जो (दयावाश्वः) सूर्यलोक (यामभिः) प्रहरोसे ` द 


(स्तोमम्‌) प्रशंसा को (श्रानञे) व्याप्त होता है उस्तके दृष्टान्त से (उत) भी 
(इदम्‌) इस ({विष्वम्‌) समस्त (भुवनम्‌) मून को (त्वम्‌) अरप (वि, राजसि) 
प्रकाशित करते हो (उत) श्रौर (पषा) पुष्टि करने वाले (भवसि) होते हो (उत) 
श्रौर (एकः) द्वितीय रहित (ईव) दही {प्रसवस्य ) उत्पन्न हए जगत्‌ के (्ईक्षिषे) 
 एिष्वय्यं का विधान करते हो ।1५॥ 


भावा्थः-हे मनुष्यो ! जिस के महत्व के जनने कै लियेसूय्यं ¦ ॥ | 
प्रादि लोक दृष्टान्त हैँ उसी सम्पूर्णं परमेश्वय्यं के देने वले कातुमध्यान 


करो ।५॥ 
इस सूक्त में सत्थ व्यवेहारमेंप्रेरणा करने वले ईष्वर कै गुरौ का वशत 
करने से इस सूक्त के श्रथ की इससे पूवे सुक्तके प्रथं केसथ. ` 
संगति जाननी चाहिए ॥ | 


यह पंचम मण्डल में दक्यासीवां सूक्त समाप्त हुश्रा 








:३१४ ऋ्ग्ैदः मं० ५। सू० ८२॥ 





द्य नवर्चस्य हचशीतितसस्य सुक्तस्य दथाथाषव भाते ऋषिः । सविता 
देवता ¦ १ निच॒दनृष्टुष्‌ छन्दः । सास्धारः स्वरः! २।४। ९ निचृद्गायत्री । ३। 
श्रू} ६। ७ यायनी । ठ विराड्गायत्री दच्दः । षड्जः स्वरः ॥ 





ग्रब नव ऋचा वाले बयासीवें सूक्त का प्रारम्म है उसके प्रथम मन्त्र मे मनुष्यों को 
किष की उपासना केरनी चाहिए इस विषय को कहते हँ ।। 


तस्स॑वितुेणी महे बयं दैवस्य भोज॑नम्‌ । 
ष्ठं सवेषात॑मं तुरं भगस्य धीमहि ॥१। 

। पदा्थः-हे मनुष्यो (वयम्‌) हम लोग (षस्य) सम्बुरं देश्व्यं से युक्त 
(सवितुः) अन्तर्यामी (देवस्य) सम्पूणं के प्रकाशक जगदीश्वर का जो (ष्ठम्‌) 
श्रतिशय उत्तम श्रौर (भोजनम्‌) पालन वा भोजन करने योग्य {सवधातमम्‌) सव 
को श्रत्यन्त धारण करने वाले (तुरम्‌) भ्रविद्या भादि दोषों के नाक्च करनेवाले 
सामथ्यं को (वृणीमहे) स्वीकार करते भ्रौर (वीमहि) धारण करते हैँ (तद्‌) उसका 


तुमं लोग स्वीकार करो ॥१॥ 
 भावा्थः- जो मनुष्य सब से उत्तम जगदीरवेर कौ उपासना करके 


स्यकी उपासना कात्याग करतेहं वे सम्पूणं रेष्वर्यो से युक्त होते 


ह ॥१॥ १ 
फिर उसी विषय को कहुते है ॥ 
अस्य हि स्वयशस्तरं सवितुः कच्चन मिथस्‌ । 


न मिनन्ति खराञ्यम्‌ ।।२। 


पदाथः--जो (हि) निश्चय से (श्रस्थ) इस परमात्मा (सवितुः) जगदीश्वर 
का (स्वयश्चस्तरम्‌) अपना यश जिक्षका वहु भ्रतिशयित (श्रियम्‌) प्रत्यन्त प्रिय 
` (स्वराज्यम्‌) भ्रपने राज्यको (कत, चन) कभी (न) नहीं (भिनन्ति) नष्ट करते ह 
वै षाभ्मिकिहोतेदहै।\२ 
| ` भावायः--जो परमात्मा के सम्मुख श्रन्नान का नाक करतेहैवे 
. यशस्वी होकर राज्य को प्राप्त होते है ।२॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


सहि रत्नानि द)हषें सुवाति सविता भग॑ः; 
तं मागं चित्रमीमहे ॥३॥ 








ऋग्वेदः मं०५ । सू० ८२॥ ३१५ 





पदार्थः---जो (सविता) उत्पन्न करने वाला (मगः) एेश्वय्यैवान्‌ परमात्मा 
(दाशुषे) दाताजन कै लिए (रत्नानि) धनों को (सुवाति) उत्पन्न करता है (तम्‌) 
उस (भागम्‌) देष्वथ्यं सम्बन्धी (चित्रम्‌) श्रद्भृत को (ईमहे) प्राप्त होवे वा जानें 
ग्रीर (सः, हि) वही उदार दाताहै।२।। ` 

भावाथैः--जो मनुष्य सम्पूणं रत्नों के देनेवाले परमात्मा की सेवा 
करते हैँ वे श्रद्‌भूत एेशवय्यं को प्राप्त होते दँ ।\३॥ 

फिर उसी विषय को कते है ॥ 
अद्या नौं देव सवितः प्रजव॑स्सावीः सोमगष््‌ । 


परा दुःष्वप्नयं सुव ।(४॥ 


पदाथः--हे (सवितः) सम्पूणं रेश्वय्यं के देने वाले स्वामिन्‌ (देव) शोभित 
भ्रापकृपासे (नः) हमलोगोंकेलिएु वा हुम लोगों के (श्रश्चा) भ्राज (प्रजावत्‌) 
बहुत प्रजाये विद्यमान जिसके उ (सौभगम्‌) सुन्दर ेश्वथ्यं के भाय को (सावीः) ` 
उत्पन्न कीजिए श्रौर (दुःष्वप्न्यम्‌ ) दुष्ट स्वप्नो मे उत्पन्न दुःख को (परा, सुव) दर्‌ 
कीजिये ॥४।। 


भावा्ंः--जो परमेदवर की प्राथेना करके घम्मयुक्त पुरुषार्थं करते ` 


है वै बहुत एेद्वय्ये वलि होकर दुःख श्रौर दारिद्य से रहित होते हैँ ।।४॥ 
मनुष्य किस लिए ईश्वर कौ प्राथेना करे इस विषय को कहते है ।॥ ` 
विश्वानि देव खदितदूरितानि परा छद । णद्ध तन्न आ छव ।५॥ 
पदाथः--हे (सवितः) संदूणं संसार कै उतपन्न करने वाजे (देद) प्रौर 
 संपृणं संसार कौ प्रकाशित करने वाले जगदीश्वर (विश्वानि) संपूण ( द्रितानि) 
दष्ट आचरण को श्राप (पस, सुब) दूर कीजिये प्रीर (यत्‌) जो (मिदम्‌) कल्याण. 
कारक है (तत्‌) उसको (नः) हम लोगीं के लिए (घ्रा, सुव सव प्रकार सेप्राप्त ` 
कमीजिये ।५।। 


प्राचरण है उनको प्रलम करके धम्म॑युक्त गुण कम्मं श्रौर स्वभावो को 
स्थापित कोजिये ।।५।। | 


इस जगत्‌ मं मनुष्यों को क्था केरनां चाहिए इस विषय को कहूते है ॥ 
अनागक्ो अदितये देवस्वं सवितु; सषे 


विर्वा वामानि धीमहि ॥६॥ 


भावा्ः-हे परमेश्वर ! श्रा कृपा से जितने हमलोगों मेँ दुष्ट | 




























| | ३१६ | क्रर्वेदः भ०५। सुऽ ८२॥ 





पदाथंः- ह मनुष्यो जसे (भ्रनागसः) भ्रपराघ से रहित हम लोग (श्रदितये) 
माता श्रादि के लिए (देवस्य) सवं सूख देने वले (सवितुः) संपूरं रेश्वथ्ये से 
यक्त परमात्मा के (क्षवे) जगत्‌र्प देश्वथ्यं मे (विश्वा) सम्पूणं (वामानि) 
देश्यं प्राप्त करने योग्य धनो को (घौमहि) धारण करं वैसे श्राप लोगमभी 
धारण करो ॥६॥ 
भावाथेः- इस मन्त मेँ वाचकलु०-जैसे विद्वान्‌ जन इस ईइ्वर से 
रचे हृए संसारमे सृष्टिक्रमसेविद्या केद्वारा कार्य्योको सिद्धकरते हैँ 
 वेसेहीभ्रन्य जनोंको भी चाहिये कि सिद्ध करें ।६।। 


| फिर उसी विषय को श्रगते मन्त मे कटूते हँ ।। 
आ विश्वदेवं सत्प॑ति सूक्तेरवया एणीमहे । सत्यसवं सवितारम्‌ ।७॥ 


 पदार्थः--है मनुष्यो जसे हम लोग {श्रदया) भ्राज (सुक्षतैः) उत्तम प्रकार कहे 
<. गये सत्य वचनो वा वेदोक्त वचनो से (चिश्ष्वदेवम्‌) संसारके प्रकाश करने श्रौर 
, (सत्पतिम्‌) प्रकृति रादि पदार्थं प्रौर सत्पुरुषो के पालन करने वाले (सत्यसवम्‌) 
 नहींनाश होने वाला सामथ्यंयोग जिसका उस (सवितारम्‌) सम्पुरं पदार्थोके 
बनाने वलि परमात्मा का (भ्रा, वृणीमहे) स्वीकार करतेहै वैषेश्राप लोगभी 
स्वीकार कीलिये ।\७॥ 


भावा्थेः--इस मन्त्र में वाचकलु०- मनुष्यों को चाहिए कि 
 परमेदवर को छोड कर किसी श्रन्य का प्राश्रय नहीं करं ।1७। 


। फिर मनुष्य कैसा वत्तवि केरे देस विषय को कृते हँ ॥ 
य॒ इमे उमे अहनी पुर एल्यपयुच्छन्‌ । स्वाधीदेवः सविता ।८॥ 


पदार्थः (यः) जो (शप्रयुच्छत्‌) प्रमाद को नहीं करता हरा मनुष्य जैसे 
(स्वाधीः) उत्तम प्रकार स्थापन किया जाता है जिससे बहु (देवः) प्रकाशमान 
` : (सविता) श्रेष्ठ कर्म्मोमे प्रेरणा करते वाला सत्य में वर्तमान है वैसे (इमे) इन 
` (उमे) दोनों (रहनी) रात्रि श्रौर दिनों को सत्य से (परः) भ्रागे (एति) प्राप्त होत्ता 
~ है वही भा्शालीःहोतादहै।८॥ ` 
` भावार्थः दरस मन्त्रम वाचकलु०- जसे परमेश्वर श्रपने नियमों की 
यथायोग्य रक्ता करताहै{वंसेही मनुष्यमभी श्रष्ठ नियमों की यथावत्‌ 
 रक्षाकर।८॥ ८ 
मनुष्यो से कौन परम गुरं मानाजाता है इस विषयको कट्ते हैँ ॥ 





ऋर्यैदः स॑० ५। सुऽ ८३ ॥ ३१७ 
। य इमा विश्वा जातान्य्र वरयति शोकेन । 
प्र च॑ सुवाति सविता ॥९॥ 


पदाथः- हे मनुष्यो (यः) जो (श्लोकेन) वारी से (हमा) इन (शिश्वा) 
सम्पूण परज्ञानों प्रौर (जातानि) उत्पन्न हृ्मों को (श्रावयति) सवप्रकार से 
सुनाता है वह्‌ (च) श्रौर (सविता) र्णा करने वाला हम लोगों को (भ्र, सुवाति) 
प्रेरणा करे ।\६॥ | | 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जो जगदीरवर वेद के द्वारा मनुष्यों के लिए 
सम्पुणं विद्याश्रों का उपदेश करता है वही परमगुर मानने योग्य है ।&।॥1 
दूस सुक्तमे ईश्वर श्मौर विद्रानोके गुणका वणन होनेसे इस सुक्तके भ्रथंकी 
इस से पुवं सक्तां के साथ संगति जाननी चाह्यि ॥ | 
यह्‌ पञ्चम मण्डल में विथासीवां भुक्त समाप्त हुभा ॥ 


श्रथ दश्चैस्य तयक्लीतितमस्थ सुवतस्व श्रच्ि्षिः। पृथिषी देवता। १. 
निचृच्छिष्टुष्‌ । २ स्वराट्‌ च्िष्टुष्‌ ३ भूरिक्तनिष्टुप्‌ । ४ निचुन्जगती छन्दः । निषादः 
स्वरः । ५।६ श्रिष्टुष्‌ । ७ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छुष्दः। धवत: स्वरः।5। १० भुरिक्‌ 
पङ्भितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ९ निचुदनुष्टरष्‌ खच्दः । मान्ध(रः स्वरः ॥ 


च छी भ 


प्रव दश त्छ्वा वाले तिरासीवे सुक्तका प्रारम्भ है उसके प्रथम्‌ मन्त्र में 
मेष कंसाहै इस विषय को कहते ह।। 


अच्छ! बद सवकं गीभिराभिः स्तुहि पजेन्यं नमसा विवासत । 
कर्निक्रदद््टषमो जीरदान्‌ रतौ दधात्योषधोषु मर्भ॑म्‌ ॥१।। 


पदायेः-- हे विद्वत्‌ जो (वृषभः) थूहैवलते बैल के सदृश (जीरदानुः) नीवने ` 
वाला (कनिष्षवत्‌) शब्द करता हभ्रा (नमसा) स्रननश्रादि के साथ श्रा, विवास) ` 
सव श्रोरसे वसता श्रौर . (श्रोषधीषु) ग्रोषधियों मै (रेतः) जलरूप (गर्भम्‌) गर्भ॑ 
को (दधाति) धारण करता है उस (परजन्यम्‌) मेव को (श्रामिः) इन वर्तमान ` . 
(गीभिः) वाणि से (श्नच्छा) उत्तम प्रकार (बद) कषय श्नौर (तवसम्‌) बल की ` ` 
(स्तुहि) प्रशंसा करिये ॥१॥ 1 
~ भावा्थः--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से मेषविद्या का यथावत्‌ ` | 
विज्ञान प्राप्त करं \\१।॥ ८ | 








२१६ ऋ्वेदः मं०५। भऽ ८२ ॥ 





फिर मनुष्यों को क्था करना चाहिए इस्त विषय को कहते हैँ ॥ 
वि कान हृन्तयुत न्ति रक्षो विश्वं विभाय शुव॑नं महावधात्‌ 
उतानागः शष दृष्या वतो यत्जेन्पंः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्टरः ॥२।! 


` पदार्यः--हे भनुष्यो जेषे बद्ई (वृक्षान्‌) काठने योग्य वृक्षौ को (वि, हस्ति) 
विशेष करक़ैकाटता दहै (उत) भ्रौर न्यायकारी राजा जिन से (चिक्म्‌) संपुरं 
संसार (विभाय) भय करता है उन (रक्षसः) दुष्ट भ्राचरणवालों का (हृन्ति) नाश 
करता है श्रौर (यत्‌) जो {पज्जन्यः) मेव (स्तनयन्‌) शब्द करता हम्रा (महावधात्‌) 
बड़ हनन से (भुवनम्‌) जल कौ वर्षति है श्रौर जैसे (श्रनागाः) नहीं भ्रपराघ जिस 
मे वह्‌ (वृष्ण्याबदः) वषंने योग्य मेघं जिन मेँ उन का (ईषते) नाश करता है (उत) 
भरौर (दुष्कृतः) दुष्ट कर्मो कै करने वालो का (हृन्ति) नाश करता है वैसा ही मनुष्य 


वर्तव करे ॥२॥ 





| भावाथः--दस मन्त्रम वाचकलु०-जो मनुष्य पालन करने योग्यं 
का पालन करते हैँ श्रौर नाक करने योग्यो का नाश करते है वे रजसत्ता 
से युक्त होते है ।\२॥ 
फिर मनुष्यो को क्या जानना चाहिये इस धिषय को कृते हँ ॥ 
रथीव कशया अ{भिक्षिपननाविदेवान्कृणुपै दष ३' अष्टं | 
` दृरात्सिहस्यं स्तनथा उदीरते यत्पजेन्यंः दण व्१' नभः ॥३॥ 


| पदाथंः-- हे विदन्‌ 1 (यत्‌) जो (पजन्य) मेव (कशया) मारने के लिए 
. रस्ी भ्र्थात्‌ कोड यै (अश्वान्‌) घोड़ो को (श्रभिक्िपन्‌) सन्मुख लाता हश्रा (रथीव) 
` बहुत रथवाले के सदृश (वर््यान्‌) वषश मं श्रेष्ठ (तान्‌) दतो को (श्रविः कुणुते) 
प्रकट करता है (श्रहू) परतंत्र करने मेँ वे (रात्‌) दुर से (तिस्य) सिह के सदृश 
(उव्‌, ईरते, कम्पति वा चसते है श्रौर पर्जन्य (वष्यंम्‌) वर्ष्म हए (नभः) 
 श्रन्तरिक्ष को (कृणुते) करता भ्र्थात्‌ प्रकट करता है उसको श्राप (स्तनथाः) 
` पृकारिये।२॥ ` 
। भावार्थः - इस मन्त मे उपमालं०- जसे सारथी घोड़ों को यथेष्ट 
 स्थानमेंले जनेको समथंहोता हैवसेही मेव जलोंको इधर उधर 
ले जाताहै।२॥ | 0 
फिर मनुष्यो को क्या जानना योग्य है इस विषय को कृते ।॥ = ` 








छ्वेदः म॑० ५। ० ८३॥ ३१६९ 





प्र वाता वान्ति पवय॑निति विद्यत उदोषधीर्जिहते पिन्वहे खः । 
हरा बिरवस्षे सवनाय जायते यस्पजेन्यंः प्रथिदीं रेषसाव॑ति ॥*॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो (यत्‌) जो (षरजेन्धः) पालनों को उत्पस्न करने वाला . 
मेघ (रेतसा) जल से (पृथिवीम्‌) भूधि की (श्रवति) रक्ता करतादहैजिस से 
(विदवस्मर ) संदूणे (भुवनाय) मूकन के लिए (इरा) श्रन्न भ्रादिक (जायते ) उत्पन्न 
होतादहैग्नौर बद्दल (स्वः) प्रन्तरिक्ष का (पिन्वते) सेवन करते है रौर जिससे 
(श्रोषधीः) ्रोषधियों को (उत्‌, जिहते) उत्तमता से प्राप्त होते हँ जिस से (विदय तः) 
विजुलियां (पत्थन्ति) पतन होती है जह्य (वाताः) पवन (प्र) भ्रत्यन्त (वान्ति) 
चलते हँ उस मेघ को यथावत्‌ तुम विशेष जानो ।।४ 


भावाथैः--मनुष्य लोगों को चाहिये कि जिस मेव से सबका पालन 


होता दै उसकी वृद्धि वृक्षों के लगने, वनों की रक्नाकरनेश्रौर होम करने 
से सिद्ध करे जिस से सबका पालन सुख से होवे ॥४॥ 


फिर वह्‌ मेघ कंसा है इस विषय को कहते हैँ ॥ 
यस्य वरते पृथिवौ नैनैमीति यस्यं वरत सफवभ्नकरीति । 
यस्य॑ वरत ओष॑धीरविश्वरूपाः स नः पजन्य महि श्म यच्छ ॥५॥ 
पदा्थंः--हे (पर्जन्य) मेघ के सदृश वर्तमान विदन्‌ (यस्थ) जिस मेष । के 
(बते) कम्मं मे (पूथिवौ) भूमि (नंनमीति) श्रत्यन्त नर होती ग्रौर (यस्य) जिघ्त 
मेघ के (ब्रते) कम्मं मे (क्षफवत्‌) सुर क तुल्य (जनु रोति) निरन्तर धारण करती 


है श्रौर (यस्य) निस्त मेव के (व्रते) कमंमे (विश्वपाः) श्रनेक प्रकार कीः 
(श्नोषधीः) सोमलता श्रादि श्रोषधि्यां उत्पन्न होती हँ उस मेधक्री विद्यास युक्त ` 


(सः) वह श्राप (नः) हम लोगो के लिए (महि) बडे (र) गृह को (गच्च) 


दीजिये ॥५।। .. 
भावा्थः-- इम मन्त्र मे वाचकलु*--जो वृष्टियांनदहोवें तो किसी 

कामी जीवन नं होवे | ५); | 
| फिर वहू मेघ कंसा है इस विषय को कहते हँ ॥ 


दिवो नो वृष्टि मरतो ररीष्यं श्र पिन्वत टष्णो शअश्व॑श्य पारः । 


अबड़ स्तनयिग्युनदरपो निपिज्चमुरः पिता नः ॥६। 





 . . पदा्थः--हे (मर्तः) वायुवदत्तंमान मनृष्यो अप, लोग (नः) हुम लोगों के । 





६२० ऋग्वेदः भं० ५। धु० ८॥ 





लिये (दिवः) सूय्यं से (वृष्टिम्‌) वृष्टि को (ररीध्वम्‌) दीजिये तथा (वृष्णः) वेषेने 
[वाले (शरश्वस्थ) नड मेव के (धाराः) प्रवाहं को (भ्र, पिन्वत) सीते भ्रीरजी 
(अर्वाङ्‌) नीचे वत्तंमान श्रौर (एतेन) इस (स्तनधिस्नुना) बिजुली रूप से (श्रवः) 
जलो का (निषिञ्चन्‌) श्रत्यन्त सेवन करता इश्ना (शबुरः) मेव (नः) हम लोगों के 
(पिता) उ्पन्न करने वाले पित्ता के सदुश पालनं करने वाला (भ्रा, इहि) प्राप्त 
ह्येता है उसका श्राप लोग विशेष केर के जानिये ।।६॥ 
`  भावा्ै--है विदानो ¡ जिन कर्स्मोसे वष्टि श्रधिक होवे उन कम्मों 
का सेवन कीजिये ॥६॥। | 
फिर वहू मेघ क्या करता है इस विषय करो कहते है ॥। 


श्नमि कन्द स्तनय गर्भमा धा उदन्वता परि दीश श्थन। 


हति हु क विषितं न्य्॑चं घमा म॑वन्त्रतं निषादाः ॥७॥ 


` पदा्थः--है मनुष्यो जो मेव (गर्भम्‌) गभं को (घा, धाः) चारोंश्रोरसे 
„ धारण करता श्रौर (उदन्वता) बहुत जल के सहिते (स्थेन) सुन्दर स्वरूप से (श्रभि) 
सम्मुख (कन्व) शब्द करता श्रौर (स्तनय) गजता है (दृतिम्‌) फाडने बाले के सदुश 
जलसे परणं को (सु, कष) विशेष करके खोदता भ्रौर दुःखों का (परि) सत प्रकार 
से (दीया) नाश करता श्रीर (विधितम्‌) बंधे (न्यञ्च्‌) निश्चित सेवा करते हए को 
विशेष कर के लिलता भ्र्थात्‌ चेष्टा में लाता है तथा जिषे हम लोगों के (उद्तः) 
उष्वे स्थान में वत्तेमान (निपादाः) निश्चित वा नीचे है भ्रंश जिनके एसे (समाः) 
वषै (भवन्तु) होवें उस को जानिये 11७11 
` भावा्थेः-जो निदचय जलसि संसारकोपुष्ट करताहैभ्रौर दुःख 
का नाश करता तथा फलों कौ उत्पन्न क्ररता है वहु मेध विष्वंभरहै एसा 


जानना चाहिये ॥७॥ 
ग्नम मेव निमित्ते कौन है इस विषय को कहते हैँ 1 


महान्तं कोशबद॑चा नि पिञ्च स्यन्द॑न्तां कुर्या विषिताः पुरस्ताद्‌ । 


घतेन द्यावापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं मवत्वस्न्याभ्यंः ॥८॥ 

¦ ` पदाधः--है मनुष्यो जो. सूय्यं (महान्तम्‌) बड़े परिमाणं वाले (कोकम्‌) 

` धनादिकोंके कोशके समान जले परिपृणं मेव को (उत्‌) (श्रवा). उपर प्राप्त 
रोता है श्रौर जिससे पृथिवी को (नि, सिज्च) निरन्तर सीचता है रौर (पुरस्तात्‌) 


, प्रथमः (व्रिषिताः) व्याप्त (कुल्याः) रते गये जल के निकलने के मागें (स्पन््ताम्‌). ` | 


(० 4 बहे प्रौर जो (घृतेन) जल से (द्यावापृथिवी) पृथिवी भीर श्रम्तरिश्च को (वि, उन्ि) 





च्ग्वेदः मं० ५। सू० ८३॥ ३२१ 
भ्रच्छे प्रकार गीला करता है वह्‌ (श्रघन्यास्यः) गौश्रों के लिये (सुश्रषाणम्‌) उत्तम 
प्रकार प्रकषेता से पीते हैँ जिसमें सा जलाशय (भवतु) हो यह्‌ जानो ॥८॥ 

भावाथेः- है मनुष्यो ! जो बिजुली, सूय्ये श्रौर वायु मेधके कारण 
हैँ उनको यथायोग्य प्रयुक्त कीजिये जिसे शृष्टि द्वारा गौ घ्रादि पश्र का 
यथावत्‌ पालने होवे ।।८॥। 


फिर उसी विषय को कहते है ॥। 

यत्पजन्थ कनिंक्रदत्स्तनयन्‌ हंसि दुष्करः । 

भतीदं विव मोदते यक्कि च॑ पृथिव्यामधि ॥९॥ 

पदार्थः --हे मनुष्यो (यत्‌) जो (पर्जन्य) मेघ (कनिकदत्‌) घ्रत्यन्त शब्द 
करता तथा (स्तनयन्‌) गर्जन करता हृश्रा (दुष्कृतः) दुःख से करने वालो को (हंसि) 
नाश करता है (यद्‌) जो (किम्‌) कुच (च) भी (इदम्‌ } यहु वत्तंमान (पृथिव्याम्‌) 
पृथिवी (शधि) पर (चिश्वम्‌) सम्परं जगत्‌ वक्तमान है वहु सब जिस मेषसे 
1. (पर्ति, मोदते) भ्रानन्दित होता है वह्‌ बड़ा अकारी है ॥६। 
आवा्थः- मेघ से ही सम्पुणं प्राणी श्रानन्दिति होते ह इससे यह 
मेघ को अनाना रूप कम्मं परमेश्वर का धन्यवाद क योग्य ह यह्‌ सब लोग 
जानो।)६।। | 

फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कहते है ॥ ` 


अव॑षींवेषुदु षू गु भाशाकषन्वान्थर्यतकश उ । | 
अजीजन ओषधीर्मोज॑नाय कमुत प्रनाभ्योऽविदो इनीषाम्‌ ॥१०॥ 


पदा्थंः--हे विदन्‌ वैच ! जंसे सूथ्यं (वषे्‌) वृष्टि को (श्रवषौः) वर्षाहाहै 
वैसे श्राप (उव्‌, गुभाय) उच्छृष्टता से ग्रहण कीजिये तथा (धम्बानि) जलश्रादिषे ` 
रहित देशों को (ऋर्येतवे) प्राप्त होने के लिये (षु) उत्तम प्रकार (श्रकः) करिये ` 
(उ) श्रौर (श्रोषधीः) सोमलता शादि भ्रोषधियों को (भोजनाय) भोजन के लिये 
(अजीजनः) उत्पन्न कीजिये (उक्त) श्रौर भी (प्रजाभ्यः) प्रजाश्रों के लिये (कम्‌) किस 
करो (श्रविदः) जानते हो (उ) क्या (मनीषाम्‌) बुद्धि को ॥१०॥ 4. 
भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--जंसे जगदीरवर वष्र सप्रजा ` 
के हित को सिद्ध करता है वैसे ही धामिक राजा प्रजोकेलियेसुखश्रौर 
 अ्रध्यापक बुद्धिको उत्पन्नकरे॥१०। | । त 











३२२ ` क्वैदः मठ ५। सुऽ ८४ ॥ 
इस सूक्त मे मेव श्रौर विद्वान्‌ के गुण वणन करने से इस सूक्त के थं की 
दस से पुवं सूक्त कै भ्रथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह पंचम मण्डल में तिरासीवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





श्रथ त्यृचस्य चतुरश्च तितमस्य सुर्तस्याऽजरिच्छं बिः । पृथिवी देवता । १। २ 
निचुदनुष्टृप्‌ छन्दः । ३ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 
भ्रब तीन कऋचावाले चौरासीवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्तमें 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ 


बक्त्या पर्व॑तानां खिद बिभि पृथिवी | 
प्रया भूरिं परवस्दति महा जिनौषि महिनि ।१॥ 


| पदा्थैः--हे (प्रवत्वति) ्रत्यन्त नीचे स्थान से युक्त (महिनि) भ्रादर करने 
योग्य (पृथिनी) भ्रुमि के सदृश वत्तंमान (या) जो तुम (परवंतानाम्‌) मेधो के (मह्‌ ना) 
महत्व से (मूमिष्‌) मूमिको धारण करती (इत्था) इस प्रकार से (बद्‌) सत्यको 
जिस कारण (लिभर्षि) धारण करती हो तथा (चिद्‌) दीनता को (घ्र, जिनोषि) 
विशेष करके नष्ट करती हो इम से सत्कार करने योग्य हो ।१॥ 
मावाथंः - इस मन्त्र मे वाचकलु०-जेसे भूमि पर पवेत स्थिर होकर 
वत्तंमान हैँ वसे जिन के हृदय में धमं श्रादि ष्रेष्ठ व्यवहारदहैँवेश्रादर 
करने योग्यहोते हैँ।१।। 
फिर स्त्री कैसी हो इस विषय को कहते है ॥ 


स्तोर्मा्स्त्वा विचारिणि प्रतिं छ्रेभन्त्यक्तभिः । 


परया बाजं न देषन्तं पेर्पस्यस्यजेनि २ 


। ` पदा्थः--है (म्रनुनि) उषा के समान वर्तमान (विचारिणि) विचारकरन 
 -वालीस्त्री (या) जो तु (वाजम्‌) वेग के (न) समान {हैषन्तम्‌) शब्द करते हुए 
(पड्म) पृणँ करने वाले को (प्र, श्रस्यतति) फेकती है उस (त्वा) तेरी (स्तोमासः) 

स्तुति केरने वले जन (श्रक्तुभिः) रात्रियों ते (प्रति, स्तोभन्त) सब प्रकार स्तुति 
 करतेहै।र्‌ा ` 
भावाथः--इस मन्त्र मे उपमाव।चकलु ०-जैसे विदान्‌ जन स्तुति 
रने योग्य जनों कौ स्तुति करते हं वसे ही विद्यायुक्त स्वरी प्रदंसाकरने 

` योग्य-की प्रशंसा करती है ॥२॥ | 6 
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फिर उक्ी विषय को प्रगते मन्त्र में कहते है ॥ 
शट्ज। चिदा वनस्पतीन्भ्मया दधेर््योजंसा । 
यत्तं अश्चस्यं वितो दिवो वर्ष॑न्ति वृष्टयः ॥३॥ 
पदाथः- हे स्त्री! (या) जो (दृह्‌) दढ तुम (क्ष्मया) पृथिवीसे 
(वनस्पतीन्‌) वृक्षादिकों को (वर्ध) प्रत्यन्त धारण करतीहो श्रौर (यत्‌) जो 
(चित्‌) निश्चित {ते} भ्रप के (श्रश्रष्य) धन कौ (दिवः) ्रन्तरिक्च में हुईं (धिद्यतः) 
विजुली श्रौर (वृष्टयः) बषपिं (वर्षन्कि) वषती हँ उनको तुम (श्रोजसा) बलसे 
धारण करो ।॥३। 
भावार्थः--जो स्त्री पृथिवी के सदृश क्षमा से युक्त श्रौर पूत्र पौत्रादि 
से युक्त होती है वह्‌ वृष्टि के सदुक् सुखो को वषनि बाली होती है ॥३॥ 
इस सुक्त में मेव विद्वान्‌ श्रौरस्तीढै गृण वंन करते से इस सुक्तकेश्रथं 
की इसमे पूवे सुक्ताथं के साथ सङ.गति जाननी चाहिये ।। 
यह्‌ पंचम मण्डल में चोरासीवां सूक्त समाप्त हुध्रा ॥ 





प्रथाष्टर्चस्य पञ्चा्ीतितसस्प सृकत्रस्य श्रच्रिज्छं षिः! बरणौ देवता । १।२ 
विराड्तरिषटृप्‌ । ३।४।६।८ निचुतृत्रिष्टुष्‌ छन्दः । वैवतः स्वरः) ५ स्वराद्‌ 
पड्वितःछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ७ ब्राह्म ष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । 

अव श्राठ ऋचा वलि पिच्यासीवं सूक्त का प्रारम्भ है उत्के प्रथम मन्व मे 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ।। 
प्र सम्राजं बहदं गभीरं बहम प्रियं वरुणाय श्रुताय । 


वि यो जघानं शभितेव चर्मोपर्तिरं परथिदीं सू््यीय ।|१। 


पवाथेः--हे मनुष्य (यः) जो स्वने वले के सदृश दृष्टो का (वि, जघान) `. | 
नाश करता श्रौर (दूर्थाय ) रचने वाले के लिये (उपस्तिरे) बिदछछौने पर {चभं) चमडे 


प्रौर (पृथिवीम्‌) पृथिवी. को (शभितेव) जसे यज्ञमय व्यवहार प्राप्त होताहैवैसे 


राप (वरुणाय) श्रेष्ठ (भ्रू ताय) विशेष कर के सिद्ध यश वाले तथां (सच्नाजे) 


उत्तम प्रकार शोभित के लिये (बृहद्‌) बड़े (गभीरम्‌) थाह्‌ रदित (श्रियम्‌) जो प्रसन्न ` ८ 1 | 


करता उस्र (ब्रह्य) धन वा श्रत का {भ्रः भ्र्चा) सत्कार करो ॥१॥ 


 भावा्यः--जो मनुष्य यजमान के सदुश राजाकोसुखीकरतेहवे 


बड़ देश्वय्यं को प्राप्त होते है ।॥१।। 
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0-0-00 <-> ८-८-00 । 
फिर उस परमेश्वर ने क्या किया इस विषय को कहते हँ ॥ 
बनषु भ्य १ न्तरिक्षं ततान्‌ वाजमर्वत्सु पयं उस्ियाघ । 
ह कतं वरूणो अप्स्व गन दिवि ्रय्यैमद धार्सोषशद्रौ ॥२॥। 
पदाथः-है मनुष्यो जौ जगदीश्वर (वनेषु) किरणो वा जंगलो भे 
(श्नन्तरिक्म्‌) जल को (श्रवस्सु) घोड़ों में (वाजम्‌) वेग को प्रौर (उलियासु) 
पृथिवियों में (पयः) जल वा रस को (हृत्सु) हृदयो मे {करतुम्‌।विशेष ज्ञान को (श्रप्सु) | 
द्माकाश प्रदेशों मे (श्रश्निम्‌) अरम्नि को (डिवि) प्रकाण में (सु््यंम्‌) सूथ्यं को (रद्र) 
मेष मे (सोमम्‌) रस को (श्रदधाद्‌) धारण करता है वहु (वरणः) श्रेष्ठ परमात्मा | 
संपूण जगत्‌ को (वि, ततान) विस्तृत करता है ।1२॥ 
भावाथेः--हे विद्वानो ! जिस जगदीद्वर ने संमुणे जगत्‌ को विस्तरत 
किया उसी का निरन्तर ध्यान केरो।२॥ 
फिर ईश्वर क्या करता है इस विषय को कहते है ॥ 
नीचीनैवारं वरणः कवन्धं प्र संसजं रोदसी अन्तरिशषम्‌ । 
तैन निश्वस्य अदनस्य राना यरं न दृष्िवधैनेति भूमं ।1३।। 
` पदाथैः--है मनुष्यो जो (णः ) श्रेष्ठ परमेश्वर (सीसीनवारम्‌) नीचे के 
स्थानों मँ वृष्टि करने वाले (कबन्धम्‌) मेष को ्रौर {रोदसी) अन्तरि श्रौर पृथिवी 
तथा (श्रन्तरिक्षम्‌) जल को (प्र, ससजं) उत्तमता से उत्पन्न करता है भ्रौर (विश्वस्य) 
सम्पूणं (भुवनस्य) ब्रह्माण्ड का (राजा) प्रकाशक परमात्म (वृष्टिः) वृष्टि (यदम्‌) 
.  यवञ्नादि घान्यको {न) जसे वैसे (वि, उनत्ति) विशेष करके मीलाकरता है 
(तेन) उससे हम लोग सुखी (भूष) होवे ।1३॥ 
भावाथः--इस मन्त मे उपमालं०--है मनुष्यो ! श्राप लोग जगत्‌ के 
 रचनेवाले जगदीइ्वर की उपासना करके प्नौर राजा होकर जपे धान्य 
आदि का मेष वेते प्रजाग्रों का पालन कोजिये।।३।।. 
श्रब राजाजन केसा वत्ताव. करे इस विषय को कहते है ॥ 


इरति धमि पृथिवीमुत चां यदा दुग्धं बरुणो वष्ट्यादित्‌ । | 
; 

| 

| 

| 


` अपरेण ददत पवैदाष्टस्वविषीयन्तः श्रथयन्त पीरा ।*। 


` पदाथैः--है राजन्‌ (यद्य) जब (वरुणः) वायु केसदृश राजा ्रभ्नेण) | 
मेव से (पृथिवीम्‌) विस्तीणं (भूमिम्‌) भूमि करो श्रौर.(उत) भी (शाम्‌) प्रकाशको 1 
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म 
(सम्‌, उनत्ति) गीला करता है (श्राद्‌) उसके श्रनन्तर (इत्‌) ही वायु के सदश 
सजा (ग्धम्‌) दुग्ध की (वष्टि) कामना करता है श्रौर है (तविषौीयन्तः) सेना 
कौ कामना करते हुए (वीरः) सुरवीरो श्राप लोग (पवंतासः) मेधो के सदृश यहां 
(वसत) वास करिये श्रौर (धथयस्त) म्रथात्‌ शत्रुग्ो का नाश करिये ।४॥ 

भावार्थः-वेही राजालोगश्रष्ठ हँजौप्रजाके हितकी कामना 
करते हैँ मौर जसे मेव सब के सुखो की वष्टि करते वेसेही राजा लौग 
पजाश्रों की कामनाओं को पूणं करे ।॥। 

प्रब विद्वान्‌ श्रौर रईश्वरक्याकरते हैँ इस विषय को कहते दँ ॥ 

इमामू ष्वाुरस्यं श्रुवयं मही मायां वरणस्य प्र दौँचय्‌ । ` 
सनिनेव तस्थिवां अन्तरे वि यो समे पृथि्ीं सूर्येण ॥९॥ 

पदा्थंः--हे सनुष्यो ! जसे मै [इमम्‌) इस (ध्र तस्थ) सूने गये (श्रासुरस्य) 
मेघ मेँ उत्पन्न हुए भ्रौर (वरुणध्य) श्रष्ठ कौ (महीम्‌) भ्रादर करने योग्य वाणी 
का श्रौर (मायाम्‌) बुद्धिक्ता्राप लोगोके लिए (सु, प्र, धोचम्‌) उत्तम प्रकार 
उपदेश करू {उ} ग्रौर (खः) जो (तस्थिवान्‌) ठहुरने वाला ({भागेनेव) सत्कारसे 
जसे वैसे (श्रन्तरिक्षे) प्रकाश में (घु्येण) सूयं के साथ (पृथिवीम्‌) पृथिदीको 
(वि, भमे) विस्तारता है उसको ईश्वर जानो ॥१५॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-है मनुष्यो ! जो मेघकी विद्या 
के.जानने वाले की वाणी ग्रौरबुद्धिकी प्रसा करताहै श्रौरजो परमेश्वर 

संपुणं जगत्‌ को रचता है उम दोनों का सदा सत्कार करो ॥५॥ 


फिर मनुष्य क्था करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
दमाम्‌ ठ कदितंमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा द॑धषे। 
एकं यदुदूना न पृणन्तयेनीरासिञ्वन्तीरदनयः समुद्रम्‌ ॥६॥ 

वदाथः. हे मनुष्यो जो (इमाम्‌) इस (कचितमस्य) श्रतिशय कविजन 
(देवस्य) विद्वान्‌ की (नायाम्‌) बुद्धिको (उ) श्नौर (महीम्‌) वाणी कोकोईमी 
(नु; शीघ् (नकिः) नहीं. (श्रा, दधे) दबाताहैश्रौर (यत्‌) जौ (उद्ना) जल से 
(न) जैसे वैसे {एनीः) हरिणियो के सदश दीडतीं श्रौर (श्रास्िञ्चन्तीः) चारो शरोर 
सींचती हुई (शवन्यः) रक्षा करने वाली नदियां (एकष्‌) एक {समभूद्रम्‌) समुद्र की 
(पृणन्ति, परणं करती हँ उन को श्राप लोग यथावत्‌ जानिये ॥६।। | ५ 

भावा्थः--जो मनुष्य बड़ विद्वानों के समौीपसे बडी बुद्धिश्रौरवाणी 
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को प्राप्त हो कर श्रन्यों के लिए प्राप्त करतेहवेही संसारम धन्य हौते 

है ॥॥६। 

मनुष्यो को चाहिये कि प्रमाद से किसी के भी प्रमाद को करके शीघ्र निवृत्त करावें ॥ 

अथैम्थं वण मिं वा सखायं वा सदमिद्‌ सातं वा | 

वेदां वा त्यं वर्णार॑णं वा यत्सीमाग॑श्चङृमा सिभ्रयस्तत्‌ ॥७।। 
पदा्थः- हे (वरुण) श्रेष्ठ विद्वान्‌ (शर््यम्धम्‌) न्थायाघीशो से हुए भ्रीर 

(भिन्यम्‌) मित्रो मे हए (वा) ्रथवा (सखायम्‌) भित्र प्नौर (सवम्‌) स्थित होते 

है जिसमे उस गृह (इत्‌) ही (बा) वा (आ्ातरम्‌) भ्राता (वा) ्रथवा (वेषम्‌) प्रविष्ट 

होने वलिको (वा) प्रथवा हे (वरण) श्रेष्ठ विद्वान्‌ (निलयम्‌) नित्य (्ररणम्‌ ) 

 जलको (वा) वां (सीम्‌) सव श्रोर से (यत्‌) लिस (चराग) श्रपराधको हम लोग 

(चकृमा) करें (तत्‌) उस सबका रपि (ध्रः) प्रयल करिये वा नाण करिये ॥७ा 
भावाथः-- हे विद्धानो ! अज्ञान वा प्रमादसेश्वेष्ठ पुरुषों मे हम लोग 

जो प्रमाद करें उस संपू्णं को श्राप निवृत्त कोजिये ।७॥। 

कौन से मनुष्य सत्कार प्रौर कौन तिरस्कार करते योग्य हैँ इस विषय को कहते ह ॥ 

कितवासो यद्विरिषुने दीवि यदवा घा सत्यमुत यन्न तिब | 

सर्वादा ष्यं द्विथिरेवं देवाधा ते स्याम्‌ दस्र प्रासः |<) 

` ` पदाथः हे (व्ण) श्ं्ठ (देव) विदन्‌ (यद्‌) नो (कितवासः) चुप्रा करते 

बालि (दवि) जुश्रारूप कर्म्म मे (न) नहीं (रिरिषुः) भ्रायेपित करते हँ (का) प्रथवा 

(यत्‌) जिस (सत्यम्‌) श्रेष्ठो मे श्रष्ठ कौ (उतत) तकं वित्तकेसे (न) न (विक्ष) 

` जाने प्रौर (यत्‌) जिसे (घ)दही नहीं जानं (ता) उन (सर्वा) सम्पूण को 


4 भनि 





` (क्षिथिरेव) जैसे शिथिल वैसे राप (वि, स्व) भरन्त करिये जिससे (श्रध) इसके 





अनन्तर हम लोग (घे) प्राप के {श्रियासः) प्रसन्न प्यारे (स्थाम) होवें ॥८॥ 


भावा्थः--है मनुष्यो ! जो छली मनुष्य जुश्ना ्रादिकेम्मंक्रवे ४ 


ताडना करने योग्य रौर जो सत्य प्राचरण करव सत्कार करने योग्य 
है ।॥८॥ ह 1 | 

इस सुक्त मे राजा, ईश्वर, मेष घ्रीर विष्टान्‌ ® गख कमं वर्णन करने से इस सुक्त 

= के श्रथं की इससे पूवं सूक्ता के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ` 

` यहु पंचम मण्डल मे पिच्यासीवां पूवत समाप्त हृश्रा ॥ | 









, प्रति द्रणा ग्भ॑रत्योगैवां छतभ्न एषतै ।३ 


कवेदः मं० ५॥। सुण ८६ ॥ ३२७ 





श्रथ षडुचस्य षडलीतितमस्य भुक्तस्य ध्रत्रिच्छ षिः इन्द्राग्नी देवते । १।४। 
५ स्वराडुष्णिक्‌ न्वः । ऋषभः स्वरः २1३ विराउनृष्ट्य्‌ छन्दः। ६ विराट्‌ 


2 ५2 ५ 


पवन्ष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
भ्रब छः ऋचावाले चियासीवे सक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र 
मे विद्वान्‌ जन क्या करते हैँ इस विषय को कहते हैँ | 
हनद्रा्री यम्य उभा वाजेषु म्यम्‌ । 
हठ। चिस्स भ भेदति म्ना दाणीरिव तरितः ॥१॥ 
पदाथः - है (इन्द्राग्नी) वायु भ्रौर बिजुली के सदृश प्रध्यापक भ्रौर उपदेशको 


तुम (उभा) दोनों (वनेषु) संग्रामों मे (यम्‌) जिस (मत्यम्‌) मनुष्य की (श्रबथः) 
रक्षा करते हो (सः) वह (चिद्‌) भी (त्रितः) तीन व्र्थात्‌ श्रध्यापन उपदेशन श्रौर 


. रक्षण से (वाणीरिव) जैसे वारियों का वैसे (दृह्‌ढा) स्थिर (म्ना) घनोंवा 


यशो का (भ्र, भेदति) भ्रत्यन्त भेद कर्ता है ।॥ १॥ 
भावा्ंः-- जहां धार्मिक, विद्वान्‌, शूरवीर, बलिष्ठ श्रौर शिक्षक हैँ 
वहां पर कोई भी दुःख को नहीं प्राप्त होता है ॥१॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
या पर्तना दुष्टरा या बाजु भकाय्या | 


य{ प्रच चषेणीरभीन्धाग्नी ता दंबामहे ।।२॥ 


पदा्यः--हे (इन््रषनी) वायु भौर बिजली के समान वत्तंपान सेनापति रौर 
परध्यक्ष (या) जो सेना के शिक्षक ॒श्रौर लड़ने वाले (पुतनासु) सेना्रों मे (दृष्टस) 
दुःख से उल्लंघन करने योग्य (या) जो (बलेषु) अ्रन्नादिकों वा सं्रामौं में (श्रवाय्या) 
प्रशंसा करने योग्य (या) जो (वञ्च) पाचि (च्षंणीः) प्राणों वा मनुष्यों को (अभि 
सम्मुख रक्ना करते है {ता उन दोनों कोहम सग (ह्रासि) स्वीकार करं वा 
प्रशंसा करे ।॥२॥ | 
भावा्ंः-- राजः श्रौर सेनापति को चाहिए कि उत्तमं प्रकार परीक्षा 
करके सेना मेँ श्रध्यक्ष मत्यों को रक्खं जिस से स्वेदा विजय होवे ।२।। 
फिर उसी विषय को कहते है ॥। | 


 तयौरिदम॑दच्छ्दस्तिम्मा दिदस्योनेः 















३२८ ` ऋण्वैदः मं०५। सुऽ ८६॥ 





पदा्थः--हे मनुष्यो जैे सूर्यं (वृ्घ्ने) मेघ के नाश करने वले के लिए 
(गवाम्‌) किरणों का (श्रा, ईषते) सव प्रकार नाश करता है प्रर जो दोनों (दूणा) 
चलने वाले वत्तंमान है (तयोः, इद्‌) उन्दी सेनापति श्रौर सेनाध्यक्न श्रौर (मघोनोः) 
बहुत घन घे युक्त {गभस्त्थोः) मूजाश्रों के (श्रवत्‌) गृहं के सदृश (शदः) बलयुक्त 
(तिरा) तीन्र (दिद्यत्‌) धिजुली है वसे उसको श्राप लोग (प्रति) ग्रहण करें ॥३॥ 

भावाः - इस मन्त्र मे वाचकलु०-है राजपुरुषो ! जेते य्य मेघ 
का नाश्च करके प्रजाश्रो का पालन करताहैवसेही भ्रापलौगदुष्टोका 
नाश करके प्रजाश्रों की निरन्तर रक्षा कीजिये ॥३॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैँ 
ता वामेषे रथानामिन्द्राग्नी हवामहे । 


पतीं तुरस्य राध॑सो विद्रसा गिर्वणस्तमा ॥४॥ 
पदायेः--ह मनुष्यो जो (रथानाम्‌) वाहनों भौर (तुरस्य) शीघ्र सुखकारक 
(राधसः) घन के (पत्ती) पलन करने वाले (गिर्वणस्तमा) भ्रतिशय उत्तम प्रकार 
शिक्षित वाणी का सेवन करते हृए (विद्वक्षा) विद्या से युक्त (इच्राग्नी) वायु भौर 
बिजुली (वाम्‌) श्रौर श्राप दोनों को (एषे) प्राप्त होने के लिए हम लोग (हुवामहे) 
प्राप्त होते की इच्छा करं (ता) उन दोनोंकोभ्राप लोग भी प्राप्त होप्नो ।॥४॥ 
भावार्थः - मनुष्यों को चाहिए किं वायु श्रौर बिजुली के सदश्च श्रेष्ठ 
गुणो से व्याप्त विद्ठानोंके सङ्कसे विद्या भ्नौररिक्षाको प्राप्त होकर 
प्रजाश्रो मे मित्र के सदश वत्ति करे ¦ ४! 
| फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥। 
ता वृषन्तावनु यून्मत्तीय देबवद्भा | 
अन्ता चिरपुरो द्ेऽशेव देवावर्दते ॥५॥ 
पदाथः -हे मनुष्यो जो ्रशेव) भाग कै सदुश सत्कार करने योग्य 
(स्तय) मनुष्यके लिए {ग्रनूण चन्‌) प्रतिदिन (वृघन्तौ) बढते वा बाते हृए 
`. (ग्रदभा) नहीं हिसा करने वाले (श्रहम्ता) श्रादर करने योग्य (देवौ) देने वालों को 
| पुरः) प्रागे (दधे) धारण करताहूं श्रौर जो (देवौ) प्रकाशमान दोनो (चिद्‌) 
भी (श्रवते) विन्नानके लिए वत्तंमानहैँ (ता) उनदोनोंका श्रापलोग सत्कार ` 
करो ।५॥ | 


1 





 दैवेही सबसे प्रादर करने योग्य ह 





मावाथंः--जो मनुष्य दिनरात्रि मनुष्यो के हित के लिये प्रयत्न क्रते | 





ऋग्वेदः मं० ५। धु० ८७ ॥ ३२९ 





, फिर उसी विषय को प्रे मन्त्र भें कृते है 
एवेन्द्राग्निभ्यामहां वि हव्यं युष्यं घृतं न पूतमद्विभिः । 
ता सूरिषु श्रवो बृद्रयि सृणस्सुं दिधतमिवं गृणत दिवम्‌ ॥६॥ 


पदाथेः--है मनुष्यो जिन (इन्छारशिनिभ्याम्‌) सूथ्यं भ्रौर प्रगिति से (ब्रह) 
दिनों कोम्रौर (श्रद्रिभिः) मेषो से (घृतम्‌) घृत जैसे (न) वैसे (पूतम्‌) पवित्र 
(हण्यम्‌) ग्रहृण करने योग्य (श्ुष्यम्‌) बल मे उन्न (श्वः) श्न होताहै तया 
(गृणश्सु) प्रशंसा करते हुए (सुरिषु) विद्वानों मे (बृहत्‌) बड़े (श्यम्‌) घनकोजो 
दोनों (दधुत्तम्‌) धारण करे तथा (गृणत्सु) स्तुति करते हुए विदानो में (इषम्‌) 
विज्ञान को (वि, दिधुतम्‌) विशेष धारण करर (ता) वे दोनों (एव) ही यथावत्‌ 
जानने के योग्य है ॥६॥ | 

भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं ०--हे मनुष्यो ! जो विद्वानों मेंग्राप 
लोग निवास करं तो बिजली भ्रौर मेव भ्रादिकी विचाकोजनें॥६। 

इस सूक्त में इन्द्र, श्रमग्नि भ्रौर बिजुलीके गृण वंन करने से इस सूक्त के 
प्रथं की इससे पूवं सूक्तके भ्र्थके साथ संगति जाननी चहिये ॥ 
यह्‌ पञ्चम मण्डल सें लिंयासीवां सुक्त समाप्त श्रा । 












ध्रथ नवर्चस्य सप्ताऽ्रीतितमस्य सुक्तस्य एवयामरदात्रेय षिः । भरतो 
देवताः । १ श्रतिजगती \२। ८ स्धराडजगती। ३।६९। ७ मूरिभ्जिगती।४ 
निचज्जगती | ५. & विसाइजमती छन्दः \ निषादः स्वरः ` ८१ 


` ` प्रव नव ऋचा वले सत्तासीवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
मनुष्यों को कंसे क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हँ ॥ . 


भ्र षो मदे मतयो यन्तु विष्ण॑वे मरुख॑ते गिरिजः पवाम॑सत्‌ । 
प्र श॒धय प्रयंसदषे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये धुनिवत्तथ रवसे ॥१॥। 

पद्सरथः- है मनुष्यो जैसे (सरुत्वते) प्रशंसित मनुष्य जिसमें उस (महे) ॑ | 
बड़े (विष्णवे) व्यापक बिजली रूप श्रम्नि के लिये (निरिजाः) मेषमें उलन हुए | 
पराप्त होतेह वैसे (वः) श्राप लोगों को (सतयः) मनुष्ये वा वुद्धियं (प्र, यन्तु) | 
प्राप्त हवे श्नौर जैसे (एवेानस्द्‌) प्राप्त करते वालों को प्राप्त होने वालोंका 
मनुष्य (कर्धाय) बल के श्रौर (श्रयज्यदे) श्रत्यन्त यजन कस्ते हैँ ज्सिषेउस | 
(सुखादये) उत्तम प्रकार खाने वाले (तवसे) बलिष्ठ के लिए तथा (भन्ददिष्टये) 


३३० ऋग्वेदः मं० ५। ० ८७॥ 
कृदिति नदो 
कल्याण श्रौर सुल की संगति के लिये {धुनित्रताय) श्रौर कंपित त्रत जिसका उस 
(क्षसे) बलके लिए (प्र) समथ होताहै वैसे श्नप लोग भी इसके लिये समथं 
हूजिये । १॥ 
| भावाथैः जसे बिजली रूप अ्रभिि को मेघोत्पस्न गर्जनादि प्रभाव 
प्राप्त होते है क््योकिं वे गजंनादि प्रभाव श्रभ्ति भ्रौर वायु से सिद्ध होने 
ग्य है, वे बुद्धिमान्‌ पृषो को भ्रन्य परुष प्राप्त होते हँ । भ्रौर गुण प्राप्त 
कराने वाला पुरुष गरणी पुरुषक्ो दृढता है श्रौर भ्रति उत्तमबलकोभी 
प्राप्त हता है ।। १५ 
फिर विदानो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह । 
प्रये जातार्बहिनायेचवु स्वयं भर विदाना व्रदतं एवयामर्त्‌ 


क्त्वा क्रौं भरतो नाष श्रवो दाना सहना तदेषामधष्टासो 


` नद्यः २ 
` पदा्थः-हे (भरतः) मतुष्यो ये) जो (महिना) महत्व से (जाताः) 

उत्पन्न हृए तथा (ये) जो (विद्मना) विज्ञान से (भ्रः त्रवते) उपदेश देते हैँ (च) 
` श्रीर जो (स्वयम्‌) अपने से (नु). शीघ्र (प्र) विशेष करके उपदेशदेते है ्रौर 
` (एवयामर्द्‌) विज्ञाने वाला मनुष्य मै (कत्वा) बुद्धि वा कम्मं से उन (वः) श्राप 
लोगों फे (तत्‌) उस (क्षवः) बल को (दाना) देने सेवा (महवा) महत्व से (न) 
नहीं (श्राधृषे) दबाने को समं हाता हूं तथा (श्रथः) मेघो के (न) समान 
 (श्रधृष्टास्तः) नहीं धषेण किये गए नो (एषाम्‌) इनका बल है उसको नही दबाने को 
 समथं होता ह ॥२।। 
 भावाथंः--इस मंत्र मे उपमालंकार है--जो मनुष्य सबके उपकार 
को. करके प्राणवत्‌ प्रियं होते हैँ वेही जगत्‌ के उपकार करने वाले 

` होते है ।(२॥ ॑ 













फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
प्रये दिषो वृतः श्रषिरे गिरा सुञ॒क्वानः सुभ्वं एवयामसत्‌ । 


न येषामिरी सधस्थ शष्ट ओं अग्नयो न रवुः प्र स्यन्रासो 
` धुनीनाम्‌ ॥३॥ 


पदायेः--हे मनुष्यो (बे) जो (सुशुक्वानः) उत्तम प्रकार शुद्ध (सुभ्वः) भ्रौर ` 


` - सुन्दर धमेयुव्त व्यवहार में होने वाले (दिवः) कामना करते हुरो वा बिनुली श्रादिकों ह | र त 
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को नेसे (स्वविश्षृतः) श्रपतेस्वर्प से व्याप्त श्रौर (घुनीनाम्‌) कम्पने क्रियासे 
युक्तं भूमि श्रादिकों के (स्यन्दः) पिघलते हुए वा पिघललाते हृए (अम्बयः) श्रभ्नियां 
(न) वैसे (निरा) वाणी से हृतः) बड़ (घ्र, ुण्विरे) सुनते है भ्रौर (येषाम्‌) 


जिनका (एवयामर्त्‌) विज्ञान वाला मनुष्य (इरी) प्रेरसा करने वाला (सधस्थे) 


समान स्थान में (न) जैसे वैषे (प्र, ईष्टे) स्वामी होता है उनको श्राप लोग (श्रा) 
प्रच्छ प्रकार जानिये ।}३॥ 
भावा्थंः- इस मन्त्र मे उपमालं ०--मनुष्यो ! जो विद्या की कामना 


करने वाले जन बड़ी विद्याश्रोंको प्राप्तहौ कर बिजुली घ्रादि पदार्थोको क | | 


स्वाधीन करतेदहैँवेही सिद्ध इच्छा वलि होते दै ।।३। 
प्रब ईश्वर की उपासना विषय को कहते हैँ ॥ - 
स च॑क्रे महतो निरर्कमः संभानस्मात्सदश्च एवयाम॑सत्‌ । यदायुंक्त 


त्मना स्वादि प्णभिववष्॑तो विषो नगांि दो वभिः ॥५॥ = 


पवार्थः--हे मनुष्यो जो (एवयामस्त्‌) विज्ञान वाला मनुष्य (उर्क्षमः) जो 


बहुत क्रम वाला (समानस्मात्‌) तुल्य (महतः) बड़ (सदसः) गृह से (निः) निरन्तर 


(चक्षमे) क्रमण करता है उस को जो (त्मना) प्रास्मा से (यवा) जब (श्रगुक्त) युक्त ` ५ 


होता है (स्नुभिः) तथा पवित्र गुणों भ्रौर (नृभिः) नायको के साथ वत्तंमान (स्वाद्‌) 


प्रपते से (विष्धेसः) विशेष कर के स्पर्धा करने वालों (विमहसः) विशेष करके. ` | 
बड़ गुणों से विशिष्ट ग्रौर {जञेवुधः) सुख के बहनि वालों को (्रधि, जिगाति) ` 
प्राप्त होता है (खः) वेह परमेश्वर उपासना करने योग्य श्ौर योगीजन सेवन करने ` | 


योग्य है ।।४॥ ( 
भावा्थः--जो मनुष्य विद्वान्‌ पुरूषके द्वारा परमेश्वरकेयोगका | 
ग्रभ्यास करते है वे सुखके धारण करने वाले होते हैँ ।॥४।। ` 1 


फिर विद्वान्‌ राजाजन कंसे होते हैँ इस विषय को कहते है ॥ ८ 
स्वनो न बोऽम॑वानेजयद्‌ दषा स्वेवो ययिस्त॑तिष एवया्॑सत्‌ । येना 


स्ैन्त ऋञ्जत खरचिषः स्थारश्मानो हिरण्ययाः खायुधासं | 
दर्पणं! ।।५।। स. 


पडाथः--हें मनुष्यो वहं (वः) ध्राप लोगो के मध्य मे (स्वनः) शब्द के(न) ` | | 4 


` समान {श्रमवान्‌) गृहवाला (वृषा) बलिष्ठ श्रौर (त्वेषः) प्रकाशवान्‌ (तचिषः) बल _ ` 


५ (यथिः) प्राप्त होने वाला (एवयामस्तु) बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यवहाये को (रेजयत्‌) 
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कंपित कराता है (येना) जिस पुरुष से (सहभ्तः) सहन करने वाले (स्वरोचिषः) । 
भ्रपने से प्रकाश जिनका एेसे भौर (स्थारशष्मानः) स्थिर किरणों के सदृश व्यवहार 
जिनके तथा (हिरण्ययाः) तेजः स्वरूप (स्वायुधः) प्रपने प्रायुधों वाके श्रौर 
(इष्मिणः) बहुत प्रकार की इच्छा वाले जन श्रपि लोग प्रपत प्रयोजनों को (ऋञ्जत) 
सिद्ध करर ।\५॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मेँ उपमालं ० -जो प्रकाचित धम्मयुक्त व्यवहार 
वाले तथा शम दम श्रादिसे युक्त, तेजस्वी बल वले ग्रौर युद्ध विद्यामें 
कुशल होवेवे ही विजयी होते हैँ ।५॥ 
ग्रन विद्वानों को किनका निवारण कर किनका सत्कार करना चईहूये 
इस विषय को कहते है ॥ । 
अपारो शँ महिमा हंदशवशस्त्वेषं एषोऽवत्वैवयाम॑र्त्‌ । स्थातारो हि 
प्रसितो सन्दक्कि स्थन्‌ ते न॑ उरुष्यता निदः छंद॒क्दासो ना्नष॑ः ॥६॥ 
पवार्थः--हे (वुद्धशवसः) बढ़े हए बल वालो (स्थाह्वरः) स्थित हने वाले 
(श्रग्नयः) प्रभ्नियां (भ) जसे केसे (बः) प्राप लोगं का जौ (श्रपारः) श्रपार 
(महिमा) बड्प्पन श्रौर (एक्यामर्त्‌) बुद्धिमान्‌ मनुष्य (त्वेषम्‌) अकाशित (कवः) 
बल की (श्रवत्‌) रक्षा करे (हि) जिससे कि (प्रसितौ) प्रकृष्ट बन्धन कै रहने पर 
(निदः) निन्दा करने वाले (शुशुकष्वासः) शोकं षे युक्त होवे {ते} षे श्राप सोम 
`. (संदृशि) तुल्य दशेन में (स्थन) स्थित हूजिये श्रौर (नः) हम लोगों का {उरष्यतः; | ॥ 
सेवन करिये !\६॥ 
 . भावाथः--इस मन्त्र में उपमालं०--हे मनुष्यो ¡ यो निन्दक प्र्थात्‌ 
मिथ्यावादी होवें उनको सदा बन्धन में प्रविष्ट करियेश्रौर जो महाश्चय 
परोपकारी, स्तुति करने श्रौर सत्य बोलने वाले होवें उन का सदा सत्कार 
करिये ॥६॥ 
; | फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
तै रद्राः हमला अभ्नवेों यया तुविचुम्ना अदन्तवेवयाम॑रत्‌ । दीर्घ 


पृथ पथे सद्म पाथैवं येवाभन्मेष्वा महः शपौस्यदुतेनसाम्‌ 


षदा्ः--हे मनुष्यो (ते) षे (समलाः) सुन्दर भ्यायाचरणः श्रौर यज्ञ के करन 
वाले (खासः) मध्यम विद्वान्‌ जन (यथा) जैसे (श्रग्नथः) भ्रमि के सदश वत्तमान ्‌ ५ 
` (ठुविश्‌ स्नः). बहुत घन श्रौर यशसे युक्त हए हम लोगों की (श्रवन्तु)) ` 
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रक्षा करं जिन (श्रद्भुतेनसाम्‌) श्रद्भूत बड़ पाप वालों के (श्रज्मेषु) संप्रामोमें 
(शर्घाक्षि) बलों प्रौर (महुः) बड़े (दी्धेम्‌) लम्बे (पृथु) विस्तृत वा प्रसिद्ध 
(पाथिवम्‌) पृथिवी मे विदित (सक्च) ठहुरते हैँ जिसमे उस स्थान को (एवयाभसत्‌) 
बुद्धिमान्‌ पुरुष (श्रा, प्रपथे) प्रच्छ प्रकार प्रसिद्ध करता है 1७1. 

भाधार्थः--इस मन्व में उपमाल०--जो मनुष्य श्रग्ति के सदद्च पाप 
के नाश करने, सत्थ के प्रकाश करने श्रौर दुष्टों के रुलने वाले, श्रष्ठों के 
पारसेकर ही श्रधिक कीति वाले होते है ।।७।। 


फिर उसी विषय को कहते है ॥। 
अद्वेषो नो धरतो मातुभे्तन श्रोता हवं जरितुरेवयामस्त्‌ ¦! विस्णोमहः 
समन्यो युयोतन खद्रथ्यो २' न दं्नाप द्रषींसि सतुतः ॥८॥ 


पदार्थः--हे (समन्यवः) समान क्रोध वाले (सरतः) मनुष्यो श्राप लोम ` ~| 


(एवयामरुत्‌) बुद्धिमान्‌ मनुष्य के सदुश (नः) हम सोगोंको (श्रहेषः) दष से 
रहित करिये । श्रौर (गातुम्‌) पृथिवी को (श्रा, इतन) प्राप्त हृजिये तथा हम लोगों 
फे (हवम्‌, ध्रेष्ठ व्यवहार को (श्रोतः) सुनिए (जरितुः) स्तुति करने योग्य (विष्णोः) 
व्थरापक कै {शहः) महत्व को (स्मत्‌; ही (युयोतन) संयुक्त कीजिये श्रौर (रथ्यः) 
वाहनों कै चलाने मे कुशलो के (न) सदुश (नुः) सनातन (दंसना) कर्म्म 
को प्रौर (श्प) दुरीकस्ण के निमित्त (देबासि) द्वषयुक्त कर्मो को संयुक्त 
कीजिये ॥ ८} ४ 


भावाथैः- इस मनर मे उपमालं०-जो विद्वान्‌ भ्रौर उपदेश्चक जन 


मनुष्यों को द्वेष श्रादि दोषो से रहित करते हैँ वे व्यापक ईहवरकेपदकौ ` 


प्त होते हैं ।॥=।॥ | | 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


गन्ता रो यद्ग यंह्ियाः सुशमि शरोता इरवषरश्च एंवया्सत्‌ । च्येष्ष्ो ` 


९१ 


स्‌ परैतध्सो व्योमनि युयं तस्यं परचेतसः स्तं दुषचैवो निदः ॥९॥ ` 


पदा्थः-ह (यज्ञियाः) यज्ञ करने योग्य (यूपम्‌) श्राप लोग {एवयामस्त्‌) छ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य के सदृश (नः) हम लोगों कोवा हम लोगों कै (यततम्‌) सत्य 


को प्रकट करने वाले व्यवह को (न्ता) प्राप्त हृनिये श्रौर (सृश्ननि) श्रेष्ठ 


कम्मं श्रौर (हृदम्‌) पठ्नकी परीक्षा नामक कम्मं को (श्रोता) सुनिये तथा. 





|  (भ्ररक्षः) तहींरक्ता करते योग्य का निवारण करिये श्रौर (व्योमनि) आकाश (4 | (| 
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के सदुश व्यापक परमेश्वर में (पव॑तासः) मेव (न) जैसे वैसे (ज्येष्ठाः) विद्या 
नौर श्रवस्या से वृद्ध श्रौर प्रशंसा युक्त बाणी वाले हृजिये, भौरजो भ्राक्राश के 
सदृश व्यपक्र ईष्वर है (तस्थ) उपके (परचेतः) जनने बले (स्यति) हजिये भ्रौर 
जो (इदुधत्तवः) दुःखसे धारण करने वालि (निदः) निन्दक जन हैँ उनके निवारण 
करने वालि हूलिये ।।६॥ | 
भावा्थः-- दस मन्त्र में उपमालंकार है-हं विद्वान्‌ जनो ! श्राप लोग 
विद्याके प्रचार नामक व्यवहार के प्रचार से धमं सम्बन्धी कार्योको करके 
श्र्योसेभी कराश्रो श्रौर निन्दा प्रादि दोषों से मनुष्यों को पृथक्‌ करके 
परमेश्वर की श्रोर प्रवृत्त करो श्रौर स्वयं भी एेसे होभ्रो ॥६॥ 


इस सूुक्तमें वायु, विदान्‌ श्रौर्‌ परमेश्वर की उपासना का वणन करने से 
इस सूक्तके श्रथंकी इस से पूवं सूक्तके श्रथ के साथ 
संगति जाननी चाहे ॥ 


यहु पंचम मण्डल में सत्तासी्वां सुक्त सबप्त श्रा ॥ 











% ओय £ 
ऋग्वेद-भाषाभाष्यम्‌ ॥ 
--: ०::4 : ०४० ‰०:-- 
अथ षष्ठ मण्डलम्‌ ॥ 

--: ०4: ०:43: ० ‰:०- 


विश्वानि देव सितदुंरितानि परां छव । यद्धं तत्न आ सव ॥ 


श्रथ च्रयोदनर्चस्थ प्रथमस्य मुक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । श्रननिर्वेवता। . 


 १।.७। १३ भुरिकंपङ्क्तिः । २ स्वराट्पङ्वितः । ५ पंवितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 
३।४।६।११। १२ निचस्त्रिष्ट्प्‌ । ८। १० च्रिष्ट्ष्‌ । ९ विरार्न्िष्ट्प्‌ छन्वः॥ 


ध्वतः स्वरः ॥। 


भ्रब छठे मण्डल में तैरहं ऋचावालि प्रथम सुक्त का प्रारम्भदहै उस्र प्रथम ` ` ` 


मश्त्र मे विद्वान्‌ जन भ्रमति के सदश क्या क्या करं 
इस विषय को कते है ॥ 


त्वं छने परथमो मनोतास्या धियो अभवो दस्म होता| 


त्वं सी एषन्नरणोदृष्रीत खषहो विश्व॑स्यै सदसे सहध्ये '! ९। 


पवार्थः--है (शरन) प्रग्नि के सदृश तेजस्वी (दस्म) दुःखके नाश करने 
वाले वि्टान्‌ जन जैसे (प्रथमः) श्रादिम (मनोता) मन के समान जनि वाले शरीर 


। (हत) दान करने बाल ए (लम्‌) ्ाप (हि) निश्चय से (भर्ाः) इस (धियः) 
_ बुद्धिकी. वृद्धि करते हुये सुखयुक्त (श्रभवः) होतेहो। ग्रौरह (वृषन्‌) वीयं के ` 


। सचते बाले (वम्‌) ध्राप (सीम्‌) सन शरोर से (विकष्वस्मे ). सम्पूरं प्राशियो के लिए 
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(सहः) सहनशील (घहसे) बल के लिए (सहष्ये) सहने को (इष्टरीवु) दुल से 
उल्लंघन करने योग्य {श्रकूभोः) करते हो वसे बिजुलीरूप श्रग्नि करता है ॥१॥ 
भावार्थः- जो विष्ठान्‌ जन मूखं लोगोंसे किये हृए भ्रपराधों को 
सहकर सम्पूणं जनों के सुख के लिए प्रयत्न करते हँ वही सब कै हितकारी 
होते है ।। १ 
मनुष्य किस रीति से विद्या को प्राप्त हें इस विषय को कहते हैँ ॥ 
अधा होता न्य॑सीदौ यजींयानिग्स्यद्‌ ईषयश्नीञ्यः सन्‌ | 
तं तवा नर॑ः भयं दैवयन्तं हो राये चित्थन्तो अलं ममन ॥२॥ 
| पदाथः--हे विदन्‌ जिस प्रकार से (होता) ग्रहृण करने च्रौर (यजीयान्‌) 
`  अ्रत्यन्त यज्ञ करने वाला पुरुष {इषयन्‌) प्राप्त कराता श्रौर (ईडघः} स्तुति करने 


५ योग्य (सन्‌) होतः हृधा अग्नि (इः) पृथिवी वा वाणी के (पदे) स्थान म वत्त॑मान 
















` है वैसे होकर श्राप (नि, श्रसरीदः) निरन्तर स्थिर हूनिए श्रौर जसे (देवयन्तः) 
` कामना करते भौर (चितयन्तः) जनाति हुए (नरः) मनुष्य (प्रथस्‌) ्रादिम भ्रमन 
को (श्रवु, न्‌) पश्चात्‌ चलते है वसे (श्रवा) श्ननन्तर (महुः) बड़े (राये) घन के 
लिए (तम्‌) उस (व्वा) अषि को ये सेब पश्चात्‌ प्राप्त हवे ॥२॥ 
भावाय इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो मनुष्य विद्रानीं की कामना 
करके भ्रमितं भ्रादि की विद्या को ग्रहण करने की इच्छा करते है वे विन्नान 
युक्त होते है ।॥२॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्या जानें इस विषय को कहते है ॥ 
 पृतेव यन्तं बहुभिवेसव्यैरै'स्त्वे रयि जागृवांसो अनुं गमन्‌ । 
` सशन्तभग्नि दक बृहन्तं वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसम्‌ ॥ ३॥ 


| पदाथंः--हे विदन्‌ (जागृबांसः) विद्यासे जागृत विद्वान जन जिसको 
` (बहुभिः) बहुत (वसव्यैः) पृथिवी श्रादिकों मे हृए पदार्थो के साथ (वृतेव) वत्तंमान 
होते हँ जिसमे उस मागे से (यन्तम्‌) जाति (रुशन्तम्‌) हिसा करते (कतम्‌) देखने 
वाले वा देखने योग्य (बृहन्तम्‌) बड़े (वपावन्तम्‌) बहुत कार्यो के संस्कार जमाने 
के श्रधिकरण विद्यमान जिसमे उस (विश्वहा) सब दिनों वा सब दिनों को (दीदि- 
वासम्‌) प्रकाशमान वा प्रकाश करते हए {श्रग्निम्‌) भ्रनिनि के सदश विद्यादिशूपं कै 
` (रन्‌, ग्मन्‌) पचे चलते हैश्रौरजो (त्व) श्राप मेँ (रयिम्‌) धनको धारणकरे 

उसको श्राप पश्चात्‌ जानिये ॥३॥ ॑ 








[1 
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भावाथैः--जो निरन्तर सवत्र चलते हए सब के प्रकाश्चक गौर सम्पूण 
पदार्थो में व्यापक श्नौर पदार्थो के जलाने बाले बिचुली प्रादि स्वरूप श्रग्ति 
को जान कर कर्य्या मे उपयुक्त करते हैँ वे भ्रत्यन्त लक्ष्मी को प्राप्त 


होते है ।।३। 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इम विषय को कुत है ॥ 
पदं देवस्य वमस व्यन्त भवस्य भष आवन्नष्रक्तपर 


नामाह विदधिरे यश्गियानि भद्रा तै रणयन्ह इन्दौ ।।४॥ 


पदाथः--हे विदान्‌ जनो (व्यन्तः) व्याप्त टै विद्या श्रीर्‌ क्रियाय जिनमें 
पसे श्रौर (श्रवस्क्वः) श्रपने श्रन्नकी इच्छा करने वलिस्राप लोम (नपरसा) श्ररन 
प्रादि वा वच्रव्च्छेदफत्वगुरु के साथ वतमान (देषस्य) सव भै प्रकाशमान श्रग्निके 
(षदम्‌) प्राप्त होने योग्य {श्रमृक्तत्‌) शुद्धि से रहित (श्रवः) पुथिवी के श्न प्रादि 
को (श्रषन्‌) प्राप्त होते है तथा इस सव दे प्रकाशक के (यक्ञियनि) यज्ञ की सिद्धि 
के लिए योग्य (नमानि) जलौ बा संज्ञाय को (चिव) निश्चय से (दधिरे) धारण 


करे श्रौर (ते) वे (भव्रायाम्‌) कल्याणकारक {सन्दृष्टौ) उत्तम द्णंनमें (रणयन्त) . `` 


रमे वा रमण करावें ॥४। | 

भावाथेः--जो भनुष्य श्रमिनि श्रादि पदार्थो कै गुण कंस्मं ग्रौर स्वभावो ` 
को जानकर कार्थ को सिद्ध कस्ते दैवे भ्रतुल श्रानेन्द को प्राप्त कर सुखं 
के विषय मे रमते है 11४] 


फिर मनुष्यों को क्या प्रयोग करना चाष्िये दरस विवयको कहते है।। _ ` 


त्वां इ॑षन्ति तिय पृथिव्णां सां रवं उभयासो जननाद्‌ । 


तवं जाता तरणे चेत्यो भुः पिता माता सद्भिन्माचुषाणाम्‌ ॥५॥ 
 पदार्थः--हे सनुष्यो (जनानाम्‌) मनुष्यों के (उभयासः) दोनों प्रकार के ध | 
रथात्‌ विदान्‌ श्रौर श्रविद्टान्‌ जन श्रीर्‌ (क्षितयः) निवास वाले मनुष्य (धृथिव्याम्‌) 
भूमि मे (राधः) धनो की श्रौर (त्वाम्‌) च्राप कौ (वर्धन्ति) वृद्धिकरते ह श्रौर ` 
(वाम्‌) उन श्राप को उत्तम प्रकार प्रयुक्त करते है बहू श्राप (तरणे) दुःखो 


 उद्धारके निमित्त (त्रात) रक्षा करने वलि (चेष्यः) चयन समूहो मे इए (पिता) 


पिताके सदशः पालनकता श्रौर (माता) माता के सदुश अ्रादर्‌ केरनै वासे 


(४ (मानुषाणाम्‌) मनुष्यो के पालक (भूः) होभ्रो रौर (सदम्‌) स्थिर हेति है जित मे | 
उस गृह को व्याप्त हए उने श्राप कौ (इत्‌) ही सब लोग विशेष करके जनें॥१५।॥ 
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भावार्थः जो पृथिवी भ्रादिकों मे वत्तंमान बिजुलीरूप भ्रश्नि का |, 
उत्तम प्रकार प्रयोग करते हैँ वे सब के सुख देने बालि होते हैँ) ५॥ | 


फिर मनुष्यों को किसकी 8ेवा करनी चाहिए इस विषय को कहते हैँ ॥ 
सपयण्यः स पियो विक्ष्व १.ग्निहीहां मन्द्रो नि पहादा यजीयान्‌ । 
तं त्वा वयं दम आ दींदिर्वांषरुपज्वाथो नम॑सा सदेम ।६।। 
पदाथः--हे विदन्‌ ! जो (विक्षु) प्रजाश्रौं में (पर्येण्यः) तैवा करने योग्य । 

ग्रौर (श्रियः) कामना करते योग्य श्र्थात्‌ सुन्दर {होता} ग्रहृण करने भ्रार (मनः) 
भ्रानन्द देते वाला (यजीयान्‌) अतिशय यज्ञकर्ता {श्रग्निः) भमिति (नि) अत्यन्त £ 
(ससाद) स्थित होता है जिन श्रा (सः) वह्‌ प्रयोग किया जाता है (तम्‌) उस 
(दमे) गृह्‌ मे (दीदिवांसम्‌) प्रकाशमान (स्वा) श्रापको ज्ञूबाघः) जंघाध्नों को 

ताधते हृए (वयम्‌) हम लोग (नभसा) स्कार वा भरन्त भ्रादि से (उप भ्रा, सदेम) 


समीप हवे ॥६॥ 
भावाथंः--जो प्रगिति श्रादिकीविद्याको जानतेहैँवे सुख को प्राप्त 


होते हैँ ।।६।। 


फिर मनुष्यों को कृपते होकर क्था करना चाहिए इस विषयको कहते हँ ॥ 
तं त्वां षयं सुध्योरे' नन्य॑स्ने छुर्नायवं ईमहे देवधर । 
तवं विश्च अनधो दी्यानो दिषो अंगने बहता रोचनेनं ॥७।; 
` पदाथः- हे श्रगने) श्रग्निके सदृश वत्तंमान विद्रन्‌ जसे (सुध्यः) उत्तम ॥, 
` ` ` बुद्धियुक्त (सुम्नायवः) भ्रपने सुखे की इच्छा करने वाले (देवयन्तः) कामना करते 
` हए (वयम्‌) हम लोग (तम्‌) उस (नन्यम्‌) नवीन पदार्थो मेँ हुए श्रम्नि को (ईमहे) 
व्याप्त होवें वैसे (त्वा) श्राप को प्राप्त होवे भौर हे (शमने) भ्रभ्नि के सदश विद्यासे 
`. प्रकाशित जैसे सूयं (बृहता) बडे (रोचनेन) प्रकाश से {दी्ानः) प्रकाशित होता 
-हृश्रा (स्विः) केमना करनेके योग्य पदार्थो को (वक्षः) प्रजाश्रों को (धनयः) 
 . पहुंचाता है वेसे (त्वम्‌) श्राप इनको प्राप्त करादये ॥७।। 
| ` भावा्थैः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--जो विद्वान्‌ जनों के सदश्च अग्नि ` 
का श्रनुचरण करतेर्हु वे कृतकाय्यं होते है ।\७॥ | 
४ फिर मनुष्य किसको प्राप्त होवें इस विषय कां कहते है ।। 
. विशं कविं विश्यति शष्वतीनां नितोश्चनं हषभं चकषेणीनाम्‌ | 


~ परत षणिभ्िषयन्तं पादकं राजन्तमग्नि यजतं रयीणाम ॥८॥ 
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पदाथः --हे मनुष्यो | जसे हम लोग (ऋछश्वतीनाम्‌) भ्रनादिभूत (विन्नम्‌) 
परजाश्रो के मध्य मे (कविम्‌) तेजयुक्त दशन जिसक्रा रसे (विश्पतिम्‌) प्रजा के ` 
पालने वाले (नितोश्षनम्‌) पदार्थोके नाश करने वाले (वृषभम्‌) बलिष्ठ ध्रौर 
(चर्षमीलाम्‌) मनुष्यो श्रौर (रयौमाम्‌) घनो ग्रौर (प्रेतीषणिम्‌) भरच्चेप्रकार से 
प्राप्त हृश्रो को प्राप्त होने वाले को (दषयन्तम्‌) प्राप्त कराते हुए शरीर (यजतम्‌) प्राप्त 
होने योग्य (राजन्तम्‌) प्रकाशित होते हुए (षावकम्‌) पवित्र करने वाले (श्रग्निम्‌) 
प्रग्नि को उत्तम प्रकार कार्यो भें युक्त केरे वैसे घ्राप लोग भी संप्रयुक्त करो ॥८॥ 

मावायंः--जो मनुष्य श्रग्तिका कशरीरके सदु सेवनकरतेहँ वे 
प्रजाके स्वामी हते हैँ ।\ ०) 

फिर वहु श्रग्नि कंसाहै इस विषय को कते हैँ ॥ 

शमो अभ्र ईजे शक्षमे च पत्तो यस्ह आनट्‌ समिधां हन्यद्‌तिमू । 
य॒ आहुति परि वेदा नमोभिविश्वेस्छ वामा दषते स्वो. ॥९॥ 

पदाथंः--हे (श्रग्ने) अभि के सदुण वत्तेमान विद्रन्‌ (तै) श्राप कायः) जो 
(क्तः) मनुष्य {सतनिघा) समिध्‌ से (हव्यदातिम्‌) हवन करने योग्य चस्तुश्रो के 


देने वाले को (श्रानद्‌) व्याप्त होता है उस को जानने वाला (खः) वहै उसको | 


(ईजे) उत्तम प्रकार प्राप्त होता श्रौर (चक्षमे) प्रशंसा करता हूं (च) भ्रौर (यः) जो 


` (आहुतिम्‌) श्राहुति को भ्र्थात्‌ जो चारौं ्नोर से होमी जाती उससामग्रीको (परि) 


सव प्रकार से (वेदा) जानता है {खः} वह्‌ (खोतः) श्राप से रक्षित हुभ्ा (नमोभिः) 


न्न श्रादिकों वा सत्कारो से (विष्वा) सम्प (वाघा) प्रशंसाकरने योग्य कर्मो ` 


को (इष्‌) ही (वधते) घारणा करता है ॥९॥ ध 
भावाथेः--हे मनुष्यो ! जो प्रचंसित कार्य्या काकरने वाला श्रगिि है 


उसको विशेष कर जानिये ।।९॥ 
जो जन पदाथंविद्याप्राप्ति के लिए प्रयत्न करते है वे भाग्यशाली होवे है 
इस विषय को कहते ह ॥। 


असमा ं ते महिं महे विधेम जपोभिरे समिधोत हव्यः । 


वेदीं सुनो सहसो गीभिस्क्थेरा तँ भद्राया सुमतौ यतेम ॥१०॥ 
पदार्थः- हे (सहसः) बलवान्‌ के (सुनो) पुत्र (श्रगने) विद्वज्जन जसे (समिधा) 


ईन्धन श्रादि के सदृश विद्या रौर (नमोभिः) अन्न श्रदिकों से संपूण स्िर्योको ` र 1 | 


जो धारण करते है श्रौर जो श्राहुति को देख कर जानतादहैभ्रौरजो (विकी) जानते ` 


हैँ सुखोको जिघमे वहु होती दै उस क्रा (गौभिः) वाणियों भ्रौर (उक्थ) कौत्तेन | ( | 1 
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+ 


करने योग्य वचनो से श्रौर (हव्यैः) भोजन करने योग्य पदार्थो से (रस्म) इस (महे) 
` बड़ (तै) प्रापके लिए (महि) बहुत (श्रा) सब प्रकार से (विधेम) सत्कार करं 
उन वाणियो के सहित श्चपि लोग (उ) भी (उत) भ्रौर हमभी (ते) श्रापकी 
(भ्याम्‌) कल्याणकारिणी (सुमतौ) उत्तम बुद्ध में (यतेम) प्रयत्न करं ॥१०॥ 
भावा्थंः--हे मनुष्यो ! श्राप लोग इस प्राणियों के समुदाय के लिये 
सामग्री से यज्ञे कर | १०॥ 
फिर मनुष्य किसको प्राप्त होवें इस विषय को कहते है 


आ यस्तदन्थ रोदसी षि भासा भरवोभिश्च भवस्य स्तस्नः | 
वयि्वानिः स्थदिरेथिरस्मे रेबद्धिरण्मे विवरं वि माहि ॥११॥ 


पदा्थः-हे (श्रष्ने) विदन्‌ (यः) जोद्चन्नि (भासा) प्रकाश से प्रौर 
(्रवोभिः) श्रवण भ्नादि वा श्रस्न प्रादि से (च) भी (वस्यः) सुनने के योग्य श्रौर 
(तर्नः) दुःख से पार करने वाला (ब्रह्डिः) बड़ श्रौर (स्थविरेभिः) स्थूल भ्र्थात्‌ 
भावी (वाजैः) संग्राभों के सहित वत्तेमान (रेदद्धिः) बहुत धनो से युक्त जनोंके 
साथ (रोदसी) चावापुथिवी को (चि, श्रा, ततन्थ} विशेष कर सब प्रकार विस्तार 
करता है तया (श्रस्ने) हम लोगं कै लिए उस (तरम्‌) वितर श्रर्थात्‌ विविध प्रकार 
से तरते है जिषे उसको (वि, भाहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित कीजिये ।११॥ 
`  भावथेः--जो विद्धान्‌ जन उत्तम विद्यसे भ्रग्निके प्रभाव को जानें 
तों विस्मय को प्राप्त होकर चकित होवें ॥११॥ 
फिर विष्ज्जन क्या करे इस विषयको केहुते है ॥ 


नवद्रसो सदमिद्धेद्यस्मे भूरि तोकाय तनयाय परश्वः । 


पवीरवि बृहतीरारे अघा अस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु ।१२ 


| पदाथः--हे (वसो) वसते वाले विष्टज्जन श्राप (्रस्मे) हम लोगों मे 
(तोकाय) कल्या श्रौर {तमयाय) पुत्रके लिथे (पश्वः) प्ञुगौ श्रादिको तथा 
(सदम्‌) वत्त॑मान होते है जिसमें उस गृह श्रौर (बृहतीः) बड़ी (पूर्वीः) पराचीन 
 (ब्रारेशरघाः) दुर पाप जिनके उन (इषः) प्रस्त श्रादि सामग्रियों को (भूरि) बहत 
(बेहि) धारण करिये जिस (शरस्ते) हेम लोगों के लिये इत्‌) ही (नृषत्‌) मनुष्यों 
` कै सदृश (भद्रा) कल्याणकारक (सीशकदसानि) उत्तम प्रकार संस्कार से युक्त अनस्त 
म हुए पदाथ (सन्तु) हों ॥१२।॥ 
` ` भावा्थः--दइस मन्त्र मे उपमालं०--वेही विद्वान्‌ हैँ जो माता पितश्रं 
के समान सांसारिके जनों के विषु हितकारक वस्तुश्रीकोदेतेदै।१२। 
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प्रब ईश्वर के तुल्य प्रजापालन विषय को कृते हैँ ।। 
पुरूण्यग्ने पुरुधा साया वश्ूनि राजन्ध्ुतं वै अश्याम्‌ । 
एुरूणि हि स्व पुल्वार सन्त्यग्ने वसुं विषते राज॑नि सवे ॥१३॥ 


पदा्थैः-हे {श्र्ने) विद्रन्‌ (राजन) विद्या श्नौर विनये भकाशमान' (ते) 
ग्रापके समभीपजो (वसृक्ता) द्रव्यो का होना उस में वत्तंमान (पुरूणि) बहुत श्रौर 
(पुरुधा) बहुत प्रकारो से धारण किये हुए(बसूनि) द्रव्यो को (त्वाया) श्राप केसाथर्मै 
(श्रश्याम्‌) प्राप्त होऊ शओ्रौरहि (पुरुषषार) बहतो से स्वीकार करने योग्य (श्रमे) 
विद्या श्रौर विनय शे प्रकाशमानं {्ि) निश्चय से (श्वे) श्राप में (पुरूणि) बहुत द्रव्य 
(सन्ति) हँ (राजनि) राजा (छ्वे) श्रापके होने पर (वसु) द्रव्य का (विधते) विधान 
करने वाले के लिए कल्याण होता है वह्‌ श्राप हुभारे सजा हूजिये ॥१३॥ 
 भावाथः-वेही राजा उत्तम दँ जो परमेश्वर के सदृश पक्षपात का 
त्याग करके पुत्र के सदश्च प्रजाध्रों का पालन करते हैँ भरौरवे ही प्रजाजन 
श्रष्ठहोतेहैजो राजा भ्रौर ईइवर के भक्त ह ।।१३॥ # 
इस सक्त में भ्रभ्नि, विद्वान्‌ भौर ईश्वर के गुणो का वणन होने से इस सूक्त के 
 अ्रथं की इसे पूवं सुक्तके अथं के साथ संगति जाननी चहि्ि।॥ 
दस श्रध्याय में सिश्रावस्ण, भ्रश्वि, सूयं, वायु प्रर भ्रभिनि ्ादिकै युण॒ 
वणन करम से इस श्रध्याय में कहै हए श्रथ की इस से पूरं 
भ्रध्याय कै श्रयं के साथ संगति जाननी चाहयि ॥ 
यहु छठे मण्डल मे प्रथम युक्त साप्त हु्रा ।। ` 








% ओम्‌ # 
अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥। 

| । --- ०: ०७: ० ऽ ‰2ः- 
विश्वानि दैव सवितदुरितानि पराव ¦ यद्द्र तन आ दुव ॥१॥ 
` ` श्रथकादक्षचस्य द्वितीयस्य शुक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । प्रग्ति- 

= केवताः। १। € भुरिगुष्णिक्‌ ! २ स्वराडुष्णिक्‌ । ७ निचुवृष्णिक्‌ । ८ उष्णिक्‌ 
छन्दः 1 च्छषभः स्वरः ३।४ श्रनुष्टुष्‌। ५।६। १० निचुद्नष्टप्‌ छन्दः 
गान्धारः स्वरः । ११ भूरिगतिजगती छन्बः 1 निषादः स्वरः ॥ 

प्रब पञ्चमाष्यायङका श्रारम्भहै मरौर छठे मण्डल में ग्यारह ऋचा वलि दुसरे 


सूक्त का भ्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्रम प्रगति केसा 
होता है दस विषय को कहते हँ | 


त्वं हि सैरदव्यशोऽगनं भिभो न पत्य॑से । 

खं विंचषेणे श्रयो वसौ पुष्टि न पुष्यसि ॥१॥ 
 वदा्थंः---हे (विश्षेणे) प्रकाश करने वाले (श्रन्ने) भ्रति के सदृश वत्तेमान 
(हि) जिस कारण (त्वम्‌) भाप {क्षतवत्‌) पृथिवीम हृएके समान (यश्च) धन 
प्रन वा कीत्तिको (भिः) मि (न) जैसे वैसे (पत्यसे) पतति के सदृश प्राचरण 
करतेहो श्रौर दह (क्षो) वसाते वलि (स्वभू) प्राप (पृष्टम्‌) धातुके साम्य से बल 

भ्रादिके योगको (न) जैसे वसे (श्रवः) श्रस्न वा श्रवणा का (पुष्यति) पालने करते 
दह्ये इसपे सुखी होते हो ।। १॥। | | ¦ 
` , आ्ार्थः--इस मन्त में उपमालं०-जंसे पृथिवी मे उत्पन्न हुए नरुष्क 
 वस्तुरससे रहित होते है वेसे विचारहित रौर धम्मेरहित जन दथारहित 
रौर कोमलता रहित होते है \॥१॥ क 
विद्वानों को इस संसार मेँ कंसा वत्तावि करना चाहिये इस विषय को कहते हँ ॥ 
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त्वंहि न्मा चरेशयें यज्तेभिर्गीर्भिरीग्मै 
स्वां वाजी यस्थिवृको र॑जस्तवि्वच॑षेणिः ।॥२॥ 


पदा्थंः-- हे विदन्‌ जो(चर्षणयः) मनुष्य (यज्ञेभिः) श्रध्ययन अ्रघ्यापन श्रादिकों 
प्रीर (यीः) वारिं से (त्वाम्‌) प्रापकी (हि) निश्चित (ईते) स्तुति करते 
(स्मा) हा है (रजस्तूः) लोकों का बढ़ने वाला (विक्ष्षचर्षणिः) सम्पुणं विचारशील 
मनेष्य॒ निसके वहु (धरवृकः) चोर भ्रादिकोके संग से रहति (वाजी) वेग से युक्तं 
हुमा (त्वाम्‌) श्राप को (थाति) प्राप्त होता है ।२। 

भावा्थः--जो मनुष्य जिस विद्वान्‌ का सेवन करते हँ वहु उनके लिये 

विद्या देवे ॥२॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


सजोषस्त्वा दिवो नरं यशस्यं केतुमिन्धते । 

यद्ध स्थ सापो जन॑, सुभ्नायुुद्े अश्वे ॥३॥ 

पदार्थः--हे विदन्‌ (खजोषः) तुल्य प्रीति के सेवन करते वाले (दिवः) सत्य 
की कामना करते हए (नरः) नायक जन (यन्ञस्य) न्यायव्यवहार की (केतुम्‌) वृद्धि ` 
को ग्रौर (व्वा) श्मापको (इन्धते) प्रकाशित करते हैँ प्रीर (यतु; जिससे (ह) निष्चय ` 
करके (स्यः) वह्‌ {मानृष्षः) विचारशील श्रौर (सुम्नयुः) सुख की -कामना करने 
वाले (जनः) प्रसिद्ध सनुष्य श्राप (अध्वरे) अ्रहिसा रूप में वत्त॑मान होते हय उसकी 

(जुष ) स्पध करता ह 11३11 

भावार्थः -उसी का संग मनुष्यों को केरा चाहिये जिसकी धाकः 

विद्धान्‌ जन प्रशंसा करें \\३।। 


फिर सनष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को प्रगे मन्म कहते ह । 


छशष सदाने विया म्तः शशमते । 
उती ष बहती दिषौ द्विषो अंहो न वर्ति ॥४॥ 


पदार्थः-- हे विहन्‌ ! (यः) जो (म्तः) मनुष्य {षिषा) बुद्धिसे ।सुदान्वै) ` 
उत्तम दान करने वाले (ते) श्राप कै लिये (ऋधद्‌) उत्तम प्रकार ऋद्धिकरे तथा 
{ शक्ञमते} शान्त हो (सः) वह (ऊती) रक्षण श्रादि कम्मं से (रृहृतः) बड़े (दिवः) ` | 
कामना करते हृशरोंको (हविषः) वु. का (रंहः) श्रपरध (न) जेते वसे (तरति) 


` ;.षार होता ६६1१४ 
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भावा्थः-- जो मनुष्य धर्मत्मा जनोंके लिए सखदेने वाले होवे वे 
जेसे धाक जनपाप का नाक करते वसे ही चवुश्रों का उत्लंघन 
कृरते हैँ । ४1] 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय कौ कहते है ॥ 

सथिधा यस्त आहति निरिति त्यो न्व्‌ । 

वयावन्तं स पु्यति क्षयमग्ने शतायुम्‌ ।।५॥ 

पटार्वः--हे (श्रग्ने) विद्रन्‌ जन (थः) जो (मत्यः) मनुष्य (समिधा) भ्रग्नि 
को प्रदीप्त करने बाले वस्त्‌ से (तै) श्राप ढे लिये (निक्षितिम्‌) तीण श्रतितत्र 
(श्राहुतिम्‌) श्राहृति को (मेशव्‌) व्याप्त होता ह (खः) वह्‌ (बयावन्तम्‌) बहुत 
पदार्थो से युक्त (क्षयन्‌) गृह श्रौर (श्षताथुषम्‌) सौ वषं पर्यन्त जीवने वाले को प्राप्त 
होकर (पष्यति) पृष्ट होता है ॥५॥ 

भावा्थः--जो मनुष्य विहानों की सेवा से उत्तम भुण कम्म श्नौर 
स्वभाव वालको प्राप्त होतेहैँवे सुख की बृद्धि श्रौर श्रतिकाल्तं पर्यन्त 
जीवनसे युक्तश्रौर श्रच्चै गृहं वाले होकर शरीर भ्रौरभ्रात्मासे पृष्ट 
होते दै ॥५।॥ | 

फिर वह श्रग्नि कंसा है इस विषय को कहूते हैँ ।॥ 
त्वेपस्तं धूम ऋण्दति दरिं षञ्छुक आततः | 
षरो नहि युता तवं कषा पावक रोचसे ॥६॥ 





पदाथेः--है मनुष्यो जसे (ते) उसका (सुरः) सूथ्यं (न) जैसे वैसे (त्वेषः) 


प्रदीप्त (घूम) परूम (चुक्रः) शुद्धि का करन वाला (श्राततः) व्याप्त (सन्‌) हता 
इषा (दिवि) प्रकाश भै (ऋण्वति) चलता हैँ वैसे (हि; ही (त्वम्‌) प्राप (यता) 
` प्रकाश मरौर (छपा) वृषा के (वावक) श्रभ्नि के सदृश वत्तंमान हृएु {रोचसे) 


४ प्रकाशित होते हो ॥६५। 


मावा्थः--इस मन्त्र भ उपमावाचकलु०--हे विद्वान्‌ जनो ! जिस 
ग्निकेधूमसे वायु भ्रादि पदाथं शुडदहोतेहेंग्नौर जोसूय्यैश्रादिका 


कारण दहै उसकी विद्याको प्राप्त होकर उत्तम गणो मे श्राप लोग प्रकाक्षित 


 हृजिये ॥६॥ 





फिर मनुष्यो को कंसा वर्तव करना वाहिए्‌ इस विषय को कहते है ॥ 2 । 


 क्र्वेदः भं० ६। सु २॥ | ३४५ ॥ | 





अधा हि विष्वीडयोऽधि भियो नो अहिथिः , 
रण्वः पुरीष ल्य; सदु बययाय्य॑; | 


पदार्थः--ह विदन्‌ (हि) जिस कारण से श्राप (जिक्षु) प्रजान में (ईड्यः) 
स्तुति करनेके योग्य श्रौर (नः) हम लोगों के (प्रियः) कामना करने योग्य 
(पुरीव) रमणीय परीके समान (रष्वः) रमण करता हुभ्रा {नुय्यंः) जीं 
(भ्रेययाय्यः) रक्षक को प्राप्त होने वाला (सूनुः) सन्तान (न) जैसे वसे (श्रतिथिः) 
नहीं नियत स्तिथि जिसकी रसे (श्रि) हो तिस्षसे (श्रधा) इसके श्रनन्तर सत्कार 
करने योग्य हो ॥७॥। 

भावाथः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है - जैसे श्रतिथिजन प्रजाजनों 
से सत्कार करने योग्य होते श्रौर जसे यहां माता श्रौर पितासे सन्तान ` 
पालन करने योग्य होतेह वेषे ही धाम्मिक विद्वान्‌ जन सत्कार करने 
योग्य होते हं ।\७॥ 

फिर विद्धान्‌ कोक्याकरना चाहिये इसत विषय को कहते हैँ ।। 


कला हि द्रोणं अन्यसेऽग्नं बाजी न्‌ कृत्व्यः | 
परिज्मेव खधा गयोऽत्यो न ह्वाय्यैः शिशुः ॥८॥ 


पदाथः हे (शर्ते) श्नम्नि के सदृश वर्तमान प्रतापी जन श्राप (हि) जिस 
कारण (क्रववा) बृद्धि वा कर्मं से (बाजी) वेग से युक्तं (न) जैसे वैसे (कल्यः) करने 
योभय कम्मं को (परिज्मेव) सव भौर जाने वाला वहु वायु (स्वधा) अन्न (गयः) | 
गृहं श्रौर (अत्छः) मागे को व्याप्त होने वाला (न) जैसे वैसे (ह्वाय्यः) कुटिल मागे 
भ जाने योग्य (क्िश्ुः) शअलक {करणे} जाने योग्य मागं में {श्रन्थ} प्राप्त किये जति 
हो इस कारण से कृतक्रत्य हौ पर॥ | | 


भव्वाथः-इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जो विद्वान्‌ जनसम्पूणंश्रज्ञ , 
जनोंकेलिय बुद्धिदेकर धेष्ठ माम॑ प्राप्त करातेहे रौर मातापिता ` 


बालक को जपने वैसे कश्िक्षाकरते हवे भ्रन्त्नादि कै सत्कार करने योग्य ` 
होते हं ।\८ | | 
फिर मनुष्यों को कंसा व॒रत्ताव करना चाहिए इस विय को कहते है ॥ 
स्व त्या विरदश्युताभ्नं पञचने यव॑से । 


धामा ह यत्तं अजर वनां वृश्चन्ति शिक॑सः ॥९॥ ` 
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पदा्थः--हे (श्रजर) जरारूपम रोग से रहित (श्रम्ने) विदन्‌ { (यत्‌) जिन 
` (क्षिकवसः) प्रकाशमान (ते) प्राप के गुरा (बना) जङ्गलो को जैसे किरण वसे दोषों 
को (वृश्चन्ति) काटते है रौर !स्या, चित्‌) उन्हीं (श्रच्युता) नाश से रहित (धामा) 
स्थानों को (यवसे) भूसे श्रादि क लिए (पञ्ञुः) गौ श्रादि पशु (ल) जैसे वैसे (त्वम्‌) 
` श्राप (ह) निचय प्राप्त होते हो ।।&॥ 

भावाथेः-- इस मन्व मे उपमालंकार है- जिन ब्रध्यापकों को गौश्रों 
को जैसे बचे प्राप्त होकर दुग्ध के सदश्च विद्या को ग्रहण करतेहंश्रौरजो 
विद्वान्‌ जन श्रग्निके सदश दोषों कानाशकरतेहंवै संसारके कल्याण 
करने वाले होते ह ।।९॥ 

फिर मनुष्यों को कंसे वर्ना चाहिए इस विषय को कहते है ।। 

वेषि हंध्वरीयतासग्ने होता दषे विशाम्‌ । 

सशृधों विश्पते दृण जुषखं हव्यभङ्धिरः ॥१०।। 

पदा्थः-हे (श्रद्धिरः) श्रगोके मध्य मेँ रसरूप (श्रमे) भ्रग्नि के सदृश 
तेजस्वी (विदयते } प्रजा के स्वामिन्‌ विद्ठन्‌ जो {हि} जिस कारण से होता) दाता 
श्राप (श्रध्वरीयतास्‌) भ्रपने प्रष्वरकी इच्छा करते हुए (शिक्षाम्‌) प्रजाजनों फे 
(वमे) गृह्‌ में वेषि) व्याप्त होतेहो वह्‌ श्राप (समभरुधः) उत्तम प्रकारसे ऋद्धि 
वलति (कृणु) करिये श्रौर (हव्यम्‌) ग्रहण करने योग्य का (जुषस्व) मेवेन 
करिये ॥१०॥ 
 „ : भावायथंः--हे मनुष्यो | जसे श्रग्नि-~ यज्ञ करने वालों श्रौरप्रना्रो 
कै कार्य्यो को सिद्धकरताहै वसे ही विद्वान्‌ जन सवके प्रयोजनों कोसिद्ध 

करते हं । १०॥ ६ 
भ्रव विद्वानों कै विषय को कहते 


अच्छं नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोच॑ः षुमति रोदस्यौ हि | | 
खस्ति सक्षिति दिवी ननो अहस दुरिता तैरेष ता तरेम तश- 


` वंक तरेम ।॥११। 





९ पदाथंः-- हे (सित्रमहुः) सित श्रादरः करते योग्य जिसका रसे (देव) दान 
करने वेले (्रग्ने) भ्रम्नि के सदृश वत्तमान जन श्राप (बः) हम लोगों के (देवान्‌) ` 
विद्धान्‌ दाता जनोंको (रोदस्योः) ग्रत्तरिक्त प्रौर पृथिवी के मध्य में (सुमतिम्‌) 
शरेष्ठ बुद्धि का (अच्छा) उत्तप प्रकार (वोचः) उपदेश करे जिस कास्खप्चे ` 









्रह्र्वैदः मं०६। सु०३।. ` ३४७ 





(स्वस्तिम्‌) सुख वा शान्ति तथा (सुक्षितिम्‌) उत्तम पृथिवी वा उत्तम निवस को 
(दिवः) कामना करते हुए भ्रौर (नृन्‌) नायक जनो को (वीहि) व्याप्त हृजिये श्रौर 
(द्विषः) द्वेष करने बवालोंका त्याग करो तथा (बुरिता) दुःखके प्राप्त कराने वे 
(श्रंहासि) पापों के हम लोग (तरेम) पार होवें (ता) उनको (तरेम) पिर 
भी पार हों भौर (तव) श्राप के (श्रवसा) रक्षण श्रादि से (तरेभ) पार 
हके ॥११।। | | 
भावा्थंः--मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों को मिलकर भ्रौर बल 
को प्राप्त होकर शतुभ्रोंको जीत कर दुःखरूपसागरसेपारहों।॥११।। 
इस सूक्त में श्रग्नि भ्रौर विद्वान्‌ के गुण वणेन करने से ईस सूक्तकके भ्रथेकी 
इस से पूर्वं भुक्त के श्रथं क साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठ मण्डल मे द्वितीय सुक्त समाप्त हृश्मा ॥\ 





भ्रयाष्टकस्य तृतीयस्य सक्तस्य भारद्वाजो बाहुस्पत्य षिः ! भ्रभिनिरवता । 
 १।३।४ज्रिष्टुष्‌ । २।१५।६। ७ तिचस्त्षटुष्‌ छस्दः | धेवतः स्वरः । भुरिक्‌ 
पडवितशछर्डः । पञ्चमः स्वरः । 
परब श्राठ ऋचावानले तीसरे सुक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्रे फिर 
विद्वानों को क्था करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
अग्ने स कषंषदहपा ऋतेजा उरु स्योतिनेश्ते देवयुष । 
य॑ तवं भित्रेण वरुणः सजोषा देव पासि त्यज॑सा मत्तम ॥१।। 
पदा्थैः--हे (देव) भुल के देने वालि (अग्ने) तिजुली केः सदृश तेजस्वी ` 


विद्वान्‌ जैसे (ऋतपाः) सत्य का पालन करने श्रौर्‌ (ऋतेजाः) सत्यमे प्रकट होने . ` 
वाला सूये (उरु) बड़े (ज्योतिः) प्रकाश को (नकते) प्राप्त होता है वैसे (देवयुः) ` 


विदानो की कामना करता हृश्रा (ते) श्रापके (भित्रेण) मित्रके सदिति (वदणः) 
घेष्ठ (सजोषाः) तुल्य प्रीति का सेवन केशमे वाला वत्तंमान है यर (यम्‌) जिस 
(श्रहः) श्रपराधी (सत्तम्‌) मनुष्य की (स्वम्‌) श्राप (वयजसा) त्याग से (चासि) रक्षा 
करते हौ (सः) वह्‌ पण्या्मा होता हुमा (क्षेषत्‌) निवास करता है ॥९॥ ` | 


भायाः -- इस मन्त्र से वाचकलु०--जैसे ईश्वर से रचा गया सथ्य ` | ; | ८ 
सम्पूण जगत्‌ को प्रकाशित करताहैवेसेही विद्रानोकेसंगसेहएव्िद्रान्‌ 


। सवके रात्रो को प्रकाशित करते है श्रौर जैसे पयय ्न्धकार का नाक्च 
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करके दिनिको प्रकट करताहैवैसेही विधा को प्राप्त हृभ्रा धामिक विद्वान्‌ 
भ्रविद्या का नाक्च करके विया को प्रकट करता है ।१। 


फिर उक्ती विषय को कहते हैँ ॥ 
षने यततेभिः शमे शमीभिकरधद्ररायाग्नयं ददाश । 
एवा चम तं यक्चक्षामलुषिनाद्यो मतै जते च षर्टप्तिः ।२॥ 


पदार्थः-- जो विद्वान्‌ (यज्ञेभिः) विद्वानों की सेवा गनौर सत्य भाषण आदिकं 
के साथ (ईजे) उत्तम प्रकार मिलता है श्रौर {कामीभिः) शुभकर्म्मो से (छशमे) 
णाष्त होता है (च्धद्रायाथ) उत्तम प्रकार बढ़ने वाला सत्य स्वीकार करने योग्य 
व्यवहार जिसका उस (श्रगनये) श्रन्ति के सदश्च वत्तंमान सुपात्र कै लिए {ददान्न) देता 
है (तम्‌) उसको (एवा) ही {चन) निश्चय से (मत्तम्‌) मनुष्य को भ्रौर (यक्लसाम्‌) 
धों वा श्रन्नों का (श्रनुष्टिः) श्रसेवन (न) जैसे वेके (ग्रहः) श्रपराघ (न) नहीं 
(न्वते) प्राप्त होता है रौर (प्रदृप्तिः) श्रव्यन्त मोह प्राप्त होता है ।\२॥ 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे उपमालं०--जो सत्यभाषण भ्रादि ध्म के 
म्रनुष्ठान करने वाले, योगी म्रभय देने वले है वे पाप भ्रौर मोहुका त्याग 
करके विज्ञान को प्राप्त होकर सुखी होते हँ ।।२५ 


फिर विद्वानों की बुदि की होती है इस विषय को कहते है । 
घृरो न यस्यं श्शतिर॑रेषा मीमा यदेति शुचतस्त श्रा षीः | 
हेषस्वतः शुरुधो नायमक्तोः क्रा चिद्रण्वो व॑स्तिर्वनेना ॥३॥ 


| पदा्थः- हे विदन्‌ (यस्य) जिन (हेषस्वतः) प्रसिद्ध शब्द विद्यमान निसक्ते 

उन (शुख्तः) शोक से व्याकुल (तै) श्रापका (यत्‌) जो (वृक्तिः) दशन श्रौर 
(अरपाः) पाप से रहित श्रौर (भीमः) भयकारक (धीः) बुद्धि (सुरः) सूर्यं के (न) 
जैसे वेसे (श्रा, एति) प्राप्त हती है उसका {श्रथम्‌) यह्‌ (शुस्धः) भ्रन्धकार को नाश 
करने वाले तेज का धारण करने वाला सूय्यं (ब्नक्तोः) रात्रि का दुर करने वाला 
(न) जसे वसे (कत्रा) (चित्‌) कहीं भौ (रण्वः) सुन्दर (वनेजाः) किरशों के 


^ समदाय में उत्पतन होने भ्रौर (बस्तिः) निवास करमे वाला वत्तैमान है उसकी हम 








 : प्राप्त होताहै।२।। 


लोग सेवा करं ।।३॥ 


` भावा्थे--इस मन्त्र मे उपमालं०--जिस विद्धान्‌ की सूयं कौ ज्योति 
वा बिजुलीके सदश वृद्धिहै वही सम्पणे जितना योग्य उतने विज्ञान को 
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फिर चिद्धानों को कंसा वर्ता करना चाहिये इस विषय को कतै हँ ।। 
तिग्पं चिदेम महि वषे अस्य भसदश्वो न य॑मस्रान यसा | 
विजेष्ट्मानः परशुनं जिह्वां द्रमिने द्रावयति दा धक्ष॑त्‌ ॥४ 


पदाथः--है मनुष्यो जिस (रस्य) इस विद्वान्‌ के (तिम्‌) तीत्र (महि) बड़े 
(वषः) रूपका (यमसनः) नियमन करता प्रौर (विनेहमानः) शब्द करता हुश्रा 
{श्रष्वः) शीघ्र चलने वाला धोड़ा (न) जैसे वसे (श्रासा) मूख से (भसत्‌) प्रकाशित 
करता है! श्रौर (परशुः) कुठार (न) जेसे वैसे (जिह्वम्‌) वाणी को (द्विः) द्रवी 
होकर उच्चारणं की क्रिया (न) जैसे वसे. (द्रावयति) गीला करता है श्रौर (दार) 
काष्ठ को (धक्षत्‌) जलावे उसको (चित्‌) निश्चय से हम लोग (एम) प्राप्त 
होवें ॥४।॥। | 


भावा्थंः-- दस मन्त मे उपमालं०-- है विदन्‌ ! जसे उत्तम प्रकार | 


से शिक्लित घोड़ा मनुष्य को मागं भें पहूंचाता है वसे धर्म॑माभे को हम लोगों 
को पहूंचाइये श्रौर जसे तालु से उत्पन्न श्राद्ररस जिह्वा को प्राप्त होता है 
वसे विद्याके रसकोग्राप्त करादये तथा जसे श्रग्ति कष्टों को जलाताहै 
वषै ही हमारे दुव्यंसनो को जल)।इये ॥+५] | 


फिर मनुष्य कंसा वत्ति करं दस विषय को कुत हैं ॥ 

स इदस्तेव भति षादसिष्यज्छिशचीत तेजोऽयसो न पारम्‌ । 

चित्रध॑नतिररतियों अक्तो्ेन द्रषदर रषपत्म॑जंहाः ॥५॥ = 
पदाथंः--है मनुष्यो (यः) जो चित्रभनतिः) विचित्रगमनवालां (अरतिः } 


नहीं रमण करता हुमा (श्रक्तोः) रातिसे भ्रौर (वेः) पक्षी से (च) जैसे वसे 
(द्रष्टा) दवीभूत प्रादि पदार्थो मे स्थित होने श्रौर (रधुपत्मजहाः) लघुपतनका 


त्याग करने वाला ही प्रकट हता है (सः) वह॒ श्नि (भ्रस्तेव) फूकने विके सदृश = ` 
(भरसिष्यन्‌) बन्धन को नहीं प्राप्त होता हरा (श्रयस्तः) सुवणं के (न) जैसे (तेजः) 


तेज को वेके {बारम्‌} वाणी को (व्रत्ति, षात्‌) धारण करता है वेह (इव्‌) ही तेज . 
को (शिशीत) तीक्ष्ण करता है ।॥५॥ 


भावा्धः--इस मंत्र मे ,उपमालं०-जो मनुष्यं भ्रग्निको बांध श्रौर. 


तीण कर के गुद शरादि कार्यो मे प्रयत कसते हतो पलि केष्दृ 


प्राकाद्यमे जाने को समथं होवें ।५॥ 








| ३५० करगवेदः भृ ६। सुऽ ३ ॥ 





र फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
सई रेभो न भति वस्त उघाः शोचिषा रारपीति भित्रषहाः | 


नक्तं य इमह्षो यो दहिषा नृनध्यो मरषो यो दिश नून ॥& 


वदाथः -- (यः) जो (श्ररषः) रक्तमृण के सहित वत्तंमान (नक्तम्‌) रात्रि 
को (ईम्‌) सब श्रोर शे (यः) जो (श्रमल्येः) श्रपते रूप से मृध्युरहित (दिवा) कामना 
(नन्‌) नायक मनुष्यों को {यः} जो (श्ररुषः} मम॑स्थलोें मे वत्तंसान इश्रा (दिका) 
कामना वा प्रीति कै साथ (नृन्‌) तायक जनों के साथ मिलता है (खः) वह्‌ (ईश्‌) 
जल श्रौर (रेभः) प्रादर करने योभ्य विष्ठान्‌ वा विद्नों का सत्कार करनेवाला 
(न) जसे वसे (शोचिषा) (दीप्ति) के सहित वत्तंमान (उल्लः) किरणों को (प्रि 
वस्ते) श्राच्छादित कर्ता है श्रीर (सित्रमहाः) मित्रौ का ्रादर करने वाला (रार, 
षीति) ्रव्यन्त शब्द करत! है ॥६॥ 
` भवाथः - इस मन्त्र में उपमालं०-हे मनुष्यो ! जेस सूयं जल का 
 श्राकरषंण करग्रौर उस जल कोवर्षयिके प्राणियोंके लिए युखदेता है 
वेसे विद्धान्‌ पुरुष गुणों का प्राकषंण कर श्रौर गुणोंकोदे करके सब जिज्ञाचु 
जनोंकोसुखदेतादै ६ 
फिर वहू कंसः है इस विषय को कहते हैँ ॥। 


दिषो न यस्यं विधतौ नवीनी स्क ओष॑धीषु नूनोत्‌ 
धशा न यो ध्रज॑सा पत्मना यन्ना रोदसी वसुना दं सुपत्नी ।॥७॥ 


८ पदा्थः-- (यस्य) जिस वेय के (दिः) प्रकाश का (न) जसे वैसे (विधतः) 
विधान करतै हृए का (वृषा) बलिष्ठ (रक्षः) तेजस्वी जन (नवीनोत्‌) प्रत्यन्त स्तुति 
युक्त होता ह तथा (श्रोषधौषु) श्नोषधियों क निमित्त (नूनोत्‌) भ्रत्यन्त स्तुति करता 
 हैश्रीर (यः) जो (घणा) दीप्ति (न) जैसे वैसे (ध्रजसा) गमन श्रीर (पत्मना) 
`. उद्गमन से (बुना) श्रौर धन से' (सुपत्नी) सुन्दर स्वामी वाली (रोदसी) श्रन्तरिक्ष 


५ श्नौर पृथिवी को (यन्‌) प्राप्त होने वाला वह्‌ (दम्‌) इन्वियों के निग्रह्‌ करने 
वलिक (भ्रा) सब श्रोर से भ्रत्यन्त स्तुति करतादहै वह श्रगिनि यवसे जाननैके 





` योग्य है ।\७॥ 

` भावा्थः--इस मन्त्रम उपमालं०-जो श्रगिनि पृथिवीश्रादि्कोमे 
पूणं हमरा धिसने श्रादि से प्रकाशित होवे वहु मनुष्योके श्रनेकप्रकारके 
` कार्य्यो को करने वाला होता है ।\७॥। ५ 












ऋश्वेदः मं० ९ । सू० ४॥ 





























| भव कसा मनुष्य राजा होने के योग्य है इस विषय को कहते हैँ ॥ 
पायोभिर्वा यो युल्यभिरकैरियुन दविदोस्स्वेभिः चुष्मैः 
शधो वा थो मरुतां ततक्षं अने तेवो र॑मसानो अो्‌ ॥८॥ 


पदार्थः -- है (विहन्‌) (यः) जो (धायोभिः) धारणकरने बले गृणोसे 
रौर (युज्येभिः) युक्त करने योग्य (स्वेभिः) भ्रपने (शष्पैः) बलों श्रौर गृणोसे 
(बा) वा {विद्त्‌) बिजली (न) जेते वेसे श्रपने (रकः) सत्कारो योग्ये कारणों धे . 
(दविधोत्‌) प्रकःशित होता है (बः) जो (बा) वा (महताम्‌) सनुष्यों के (शर्धः) बल 
को (ऋभुः) बुद्धिमान्‌ जन (न) जैसे वेसे (ततक्ष) तीक्ष्ण करता है तथा (सेषः) 
प्रकाशयुक्छ श्रौर (रभसानः) वेगयुक्त जसे (अधोत्‌) प्रकाशित होता है वही राजा 
संस्थापित करने योग्य है ।!८॥ ७ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं>--है मनुष्यो! जो बिजुलीके 
सदृश प्रतापी, बलवान्‌, पदार्थो के संयोग श्रौर विथोगकीविचयामे चतुर, ® 
बुद्धिमान्‌, विद्धान्‌, धर्मात्मा, इन्द्रियों को जीतने वाला श्रौर प्रनपालनप्रिय ¢ 
क्षत्रिय होवे वही राजा होने के योग्य होवे !1८॥ 

इस सूक्त मे भग्न प्रौर विद्वान्‌ के गुण वशेन करने से इस सक्त के श्रथ ` 
की इसे पृवं सुक्त के भ्रथं के साथ सङ्घति जाननी चाहिये ॥ 


यहु चठ मण्डल मे तीतर सुक्त समाप्त हु्रा ५ 


ध्रथाष्ट्चंस्य चतुर्थस्य सूक्तस्य मरदाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । श्रगिदेवता । १. ` ` 
शिष्टम्‌ छन्दः । धवत; स्वरः ।!२। ५।६ .\ ७ भमुरिक्पङ्क्तिःन्दः 1३1४ 
निचत्पङषितः ) ८ पङितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ | 
प्रन प्राठ क्वा वाले चौथे सूक्त का ्रारस्भ है उसके प्रथम मन्त्रे 
मनुष्यों को क्या करना चाहे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


यथां होतमेयुग देवताता येभिः सूनो श्षषट्सो यजासि । 
एवा ने अद संमा संमानातुशक्गगन उशतो यक्षि दैवान्‌ १ 


` पदायथंः-ह (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) सन्तान मौर (होतः) दान करने | | | | ध 
वलि (उक्चन्‌। कामना करते हुए (अग्ने) श्रगिति के समान विहन्‌ (यथा) जैवे (मनुषः) ` 
| मनुष्य श्राप (यज्ञेभिः) मिले हए साधनों ्नौर उप | 


















३५२ ` ऋग्वेदः मं० ६। सु० ४॥ 





में (यजासि) यजन करे वैसे श्राप (श्र) इस समय (समानान्‌) सदृशो रौर (उशतः) 
कामना करते हुए (चः) हम (दैवान्‌) विदानो को (समना) संग्राममे (एवा) ही 
(यक्षि) उक्तम प्रकार मिलिये ॥१॥ 
भावा्थैः--इस मस्त मे उपमालं ०-जंसे विष्ठान्‌ यज्ञ के करने वाले 
जन भ्रंग श्रौर उपांगों ॐ सहित साधनो से यज्ञ को शोभित करतेहैँवेसे ही 
शूरवीर बलवान्‌ योद्धा भ्रौर विद्वान्‌ जनों से राजा संग्राम को जीते ।१॥ 
फिर जगदीश्वर कंसा टै इस विषय को कहते हैँ ॥ | 
स नें विभावा चक्षणिने वस्तरगनिवन्दार वेने! धात्‌ । 
विश्वायुर्यो अमतो प््यैपूषरुदूदतिथिनव्छिदाः ॥२) 
| पदा्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (वस्तोः) दिन प्रौर्‌ (चक्षणिः) प्रकाशक 
सूर्यं श्रौर (श्रभ्निः) प्रग्नि के सदृश स्वयं प्रकाणयुक्त (च) जपे वैसे (नः) हम लोगं 
फै बीच (विभावा) अ्रत्यत्त प्रकाश वाला श्रौर {बश्च} जानने योग्य (शिष्षवायुः) 
पुर्णावस्था वाला (सत्येषु) मरण धरमेयुक्त मनुष्यों मँ (श्रसृतः) नांशरहितप्त श्रौर 
(उषमभ्‌ वु) प्रातःकालमे जाना जाता है एेसा श्रौर (श्रतिथिः) जिसके प्राप्त होने की 
कोई तिथि विद्यमान नहीं उसके समान वर्तसान श्रौर (जातवेदाः) उत्पन्न ह्रों मे 
विद्यमानं वा उत्पन्न हुए पदार्था को जानने वाला (नन्दाख) प्रणंखा करने योग्य {चनः} 
श्रन्तश्रादि को (ध्‌) वार्ण करतादहै (सखः) वह्‌ परमेश्वरः हम लोगों का मद्खलं 
करते वाला {भृतु) हो ॥२॥। 
भावाथैः-- इस मन्त्र मे उपमालं०-हे मनुष्यो ! जौ जगदीश्वर 
सूये के सदृश श्रपने से प्रकाशित, जाननेयोग्य, श्रजर, भ्रमर, प्रतिथिके 
सदृश सत्कार करने योग्य श्रौर सवं व्याप्त है उसकी सब उपासना 
कर | २} 
फिर उसी विषय को कटूते है ॥1 


यानी न यस्यं पनयन्त्यभ्वं भाक्सि वस्ते स्यां न शक्रः | 


वि य हइनोलयनरः पादकोऽश्चश्य चिच्छहिनथस्पर्म्याणिं ।३॥ 


पदायंः -है मनुष्यो (चावः) कामना करते हए विद्वान्‌ जन (न) जैसे वैसे 
जन (यस्थ) जिस परमेश्वर कौ (्रभ्वम्‌) बड़ी महिमा की (पनयन्ति) स्त॒ति कराते 


`, है परौर (सूयः) सुय्यं (न) जैसे वैसे (शुक्तः) शुद्ध पवित्र वा बलिष्ठ जन (भासांसि) 


तेजो को (वस्ते) श्राच्छादित करता है ग्रौर (यः) जो (श्रनरः) जरादोष से रहित 


५ (पावकः) पवि भ्नौर सव को पवित्र करने वाला (वि, इनोति) विशेष व्याप्त होता = ` 








0. चछ्वदः म॑० ६ । सु०४॥ ३५३ 
है श्रौर (श्रष्नस्य) व्यापकरके मध्यमे (पुरव्थाणि) पहिले निरित वस्तुं का (चित्‌) 
भी (श्षिहनथव्‌) प्रलय करता है वही जगदीश्वर जनिते योग्य है॥३॥ [षि 

भावा्ः--हे मनुष्यो ! जो परमेदवर प्रका्कों का प्रकाशक नित्यो 
का नित्य भ्रौर चेतनो का चेतन है उसी का भजन करो ॥ ३। 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय करो कहते है ॥ 

वा हि सूनो अस्य॑ग्रसदरं चक्रे अग्निजैतुषाज्माननम्‌ । 
स सं न उजेसन उजं धा राजेव तेरवृके क्षं्यन्त. ॥४॥ 


पदाथः -है (सूनो) सपुरं जगत्‌ कै रचने वाले (व्या) कहने श्रौर 
(अरक्षद) मोग्य पदार्थोमे प्राप्त रने घाते (भ्रग्िः) पवित्र (जुषा) जन्मसे 
(श्न्म) प्राप्त होने श्रौर (श्रन्नम्‌) खाने योग्य पदार्थं को प्राप्त हए (श्रसि) हो प्रौर 
शुद्ध (चके) करते हो (खः) वह (हि) निश्च से (त्वम्‌) श्राप (नः) हम लोगोके 
लिये (अजंसने) पराक्रम के प्रक्षेपण मे (राजष) जैसे प्रकाशमान राजा वैसे (अर्जम्‌) 1 
पराक्रम को (घाः) धारण करिये (शरवृक) चोर से रहित के (शन्तः) म्यम (जेः) 
जीततिये मरौर (क्षि) निवास करिये ॥४॥ 1 

भावाः इस मन्त्र म उपमालं ° -ह मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ जन है . 
वे ईदवर के सदृश पक्षपात से रहित श्रौर धम्मं मां में निवास करते हुए 
परमेदवर का भजन करे ॥४॥ 01 
` फिररउसी विषय को कहते ह ॥ 

नितिक्ति यो व{रणभन्नमत्तिं वायुने राष्रषत्येत्यक्तून । ` 
याम यस्तं आदिशामरातीरत्यो न हतः पव॑तः परिष ॥५॥ 

पदार्थः - हे मनुष्यो(यः) नो विदान्‌ (नितिक्ति) श्रतयन्त ती किये ( वारणम्‌) 
स्वीकार करने श्रीर (भ्रन्नम्‌) खाने योग्य पदाथं को (अत्ति) भक्षण करता श्रीर ` 
(नायुः) पवनं (न) जैसे वैसे (श्रष्तून्‌) प्रसिद्ध पदार्थो को (अरति, एति) व्याप्त होता 
है श्रौर (थः) जो (पततः) पतनशील (ते) श्राप का ( हेतः) कुटिलता को प्रप्त ` 
हरा (भ्रत्यः) मागं को व्याप्त हए घोड़े के (न) समान (परिह दु) सब श्रौर से | 
करुटिल गमन करने वाला है रौर जिसके हेम लोग (्रादिज्षाम्‌) सब पकार षेद 
होक (्ररातीः) शतु का (तुर्याम) नाण करे श्रीर्‌ (रष्टरी) देवर जैसे ` 
स्यावि वर्ता करेउसकाहमलोगसेवनकरे ॥९॥ 1 
|: भावार्थे मनुष्यो! जोशृद्धसाने प्नौरपीने योग्यपदाथंका' 
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र. 
सेवन करताहै वायु के सदृश बलिष्ठ श्रौर ईरवर के सदुश पक्षपातसे 
रहित ह्येकर स्यायकी श्रपेक्षासे विपरीत दक्षाको प्राप्त हृश्रोकामारने 
वालाहोउसीको राजा मानो ।५॥ 

फिर उसी विषय को कृते हैँ ॥ 


आ सुर्यो न मावुमद्धिरकैरण्नै ततन्थ रोद॑सी वि भासा, 


चित्रो नयत्परि वमास्यक्तः शोचिषा पत्म॑नोश्षिजो न दीय॑न्‌ ॥६॥ 


पदायंः--हे (श्रग्ते) रग्नि कै समान वत्तमान श्राप (भतुमह्भिः) बहुत 
प्रकाश वाले (श्रकः) व्र के सदृश लेदक किरणों से (सुः) सूर्यं के (न) जसे वसे 
(मासा) प्रकाश से (वि, तततम्थ) श्रत्यन्त विस्तार युक्त करते हो प्रौर जसे (चित्रः) 
श्ननेक प्रकारके वर्णो से श्रद्भृत सभ्यं (रोद) ब्रन्तरिक्ष श्रौर पुथिवी को प्रकाशित 
करता श्रौर (श्लोचिषा) प्रकाश से (श्रक्तः) प्रसिद्ध हुमा (तमांसि) भ्रन्वकारोंको 
(परि) सब भ्रोर से (नयतु) हुर करता है वसे (पर्षन्‌) चलते जन जिसमें 
उस मागं मेँ (दीयन्‌) चलते हुए (बौक्षिजः) कामना करते हए के पुत्रके (न) 
समान सत्य भागंमे चलते हुए श्राप धमं कमंका (श्रा) सब प्रकार से विस्तार 
करे ।६॥ 
भावायथैः--इ मत्र मे उपमालं०--हे मनुष्यो ! जैसे सूय्यं श्रपने 
प्रकाश से समीपम वत्त मान पदार्थो को प्रकाशित करकेरात्रिका निवारण 
करता हैवंषे ही उत्तम गुणों को प्रकालित करके प्रज्ञानान्धकारका 
निवारण करिये ।॥६॥ 
म्रन्तादि देने वाले प्रशंसनीय होते है इस विषय को कहृते हैँ ॥ 


त्वां हि मन््रवपमकशोकेवदमहे महि नः श्रोष्यते | 


ह्द्रंन तवा श्वा देवता वुं पृणन्ति राध॑सा उतमाः ।७॥ 


पदाथेः--है (भग्ने) प्रम्नि के समान वत्तेमान जो श्राप (नः) हम लोगों 
(महि) बड़ वचन को (धोषि) सुनते ह उन (श्रकंज्ञोकः) श्रन्न प्रादिकों के 
शोधनो से (मन्धरतमम्‌) श्रत्यन्त भ्रानन्द देने वलि (स्वाम्‌) भ्राप का हम लोग 
(ववृमहे) स्वीकार करते भौर हे (नृतमाः) प्रत्यन्त भ्रग्रणी जनो श्राप लोग 
(हि) जित कारणसे जं (देवता) जगदीश्वर सम्पण जगत्‌ को प्रसन्न करता है 
वैसे (श्षवसा) बल रौर (राघक्षा) घन से (वायुम्‌) प्राण आदि को (पृणन्ति) सुखी 
करते हँ उन (त्वा) श्राप को (इसम्‌) बिजुली को (न) जैसे वैसे हम लोगं स्वीकार . 
करते है ॥७। _ . ` 1 | 











~ ~ 
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भावार्थः-- इस मन्त्र मे उपमालं०--जो श्रन्नादिकों से श्रत्यन्त 
भ्रानन्द देने वालि मनुष्यों मे उत्तम मनुष्य सम्पूणं संसार को उक्तम बुद्धि- 
युक्तं करते हैँ बे सत्कार करने के योग्य होते हैँ ।।!७॥ 


 . श्रव विद्ानोंके गुणों को श्रगले मन्ते कहूतेदै। 
नृ नो अन्ने्वुकेथिंः खस्ि वेदिं राणः पथिभिः पष्यहेः | 


ता सूरिभ्यो यते रासि शुग्नं षदैम शतहिमःः सुवीराः ॥८॥ 


पदाथः--हे (ख्रम्ने) विदन्‌ जो प्राप (म्रवुकेभिः) चोरों से भिन्न जनोंकै 
साथ (नः) हम लोगों को (स्वस्ति) सुख (वेषि) व्याप्त करते हो तथा (पथिभिः) 


` उत्तम मार्गो से (रयः) धनो का (नू) शीघ्र (वषि) पालन करते हो श्रौर (सूरिभ्यः) 


विदानो कै लिये ग्रौर (गृणते) स्तुति करते हुए के लिये (सुम्नम्‌) सुख को (सक्षि) 
देते हो तथा (श्रुः) भ्रपराधको दुर करते हौ उन श्राप के साथ (ता) उक्त पदार्थो 
को प्राप्त होकर (क्तहिमाः) सौ वषं पर्परन्त (सुवीराः) श्रेष्ठ वीर हम लोग (मदेम) 
भ्रानन्द करं ।।८॥ 

भावाथंः--हे मनुष्यो ! चोरी ग्रौरचोरके संग प्रौर श्रन्यायसेपाप 
के श्राचरणकात्याग करकैश्रौर सुखको प्राप्त होकर सौ वषं युक्त 
होभ्रो।\८॥ 

इस सूक्त में ग्नि, ईष्वर भ्रौर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने पै इस सुक्तके 
प्रथं की इससे पूवं सूक्न के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये । 
यह्‌ चठ मण्डल में चौया सुक्त समाप्तं हृश्रा \ 





श्रथ सप्तचस्य पञ्चमस्य सक्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । श्रगिदेवताः। . ` 
१४ जिष्टष्‌।२।५।६। ७ निचत्त्रिष्टप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ३ भरिक 
पङक्तिषछन्वः 1 पञ्चमः स्वरः | 


भ्र सात ऋचा वाले पांचवे सक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र म मनुष्यो 
को क्या ग्रहृण करना चाहिये इस विषय को कहते ह 


इन्वति द्रदिंणानि प्रचेता विश्वषाराणि पुरुवारो अधर्‌ ।१॥ 
.  पदा्ः--है मनुष्यो (यः) जो (प्रचेताः) उत्तम बुद्धियुक्त (पुरबगरः) बहतो ; | | 
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से स्वीकार किया गया (अधक्‌) नहीं द्रोह करने वाला जन (विश्ववाराणि) सपुरं 
जनों से स्वीकार करने योग्य (व्रविणानि) द्रव्यो को (इन्वति) व्याप्त होता है उस 
(मतिभिः) मनुष्यों वा बुद्धियो कै सहित वत्तंमान (सहसः) बल के (सूनुम्‌) सन्तान 
(युवानम्‌) युवावस्था को प्राप्त (श्रद्रोघवाचम्‌) द्रोहरहित वाणी जिसकी ेसे 
(यविष्ठम्‌) श्रतिशय युवावस्थाको प्राप्त हुएको (बः) श्राप लोगोंके लिए 
(हवे) ग्रहण करता ह ।१॥ 

भावा्थैः--हे मनुष्यो ! भ्रापलोगोंको चाहिये किजो पक्षपातसे 
रहित वाद युक्त, द्रोह से रहित भौर बुद्धिमानोंके संगकासेवन करने 
वाले भ्रौर बहुत विद्वानोंसे प्रादर किये गए भ्नौर ब्रह्मचर्यं से पूर्णं युवा- 
वस्था वाले विद्वान्‌ हं उन्हीं का उपदेश ग्रहण करें ॥१। | 


मनुष्यों को किसके होने पर क्या प्राप्त होना चाहिए इस विषय को कहते हैँ ॥ 
` स्वे वसूनि पुषेणीक होतदोषा वस्तोरेरिरे यति्यासः । 
सतामेव विश्वा युव॑नानि यसिमन्त्सं सोमंभानि दधिरे पावके ॥२॥ 


पदार्थः हे (पुर्वणीक) श्रनेक सेनश्रों से युक्त (होतः) दान करने वतते 
राजन्‌ (यस्मिन्‌) जिन (पावके) श्रग्निके सदृश पवित (त्वे) ्रपके रक्षकरहुने 
पर (यज्ञियासः) यज्ञ के प्रनुष्ठान करने के योग्य प्रजाजन (दोषा) रत्रिमेँभमौर 


(वस्तोः) दिन में (क्षामेव) पृथिवी वसे (विक्ष्वा) सम्पूणं (भुवनानि) लोकों मे 
प्रकट श्रौर पञ्चभूत श्रधिकरणं जिनके उन प्राणियों की श्रौर (वसूनि) धनौं की 
(श्रा, ईरिरे) प्रेरणा करते श्रौर (सौभगानि) शरेष्ठ देश्वर््यो क भावों को (सम्‌; 
दधिरे) सम्यक्‌ धारण करते हैँ उनका हम लोग सत्कार करं ।॥२॥ 
भावाथंः--राजा के रश्चक रहने पर ही प्रजाजन प्रतिदिन वद्धिको 
प्राप्त होते श्रौर ेर्वय्य को प्राप्त होकर सुख युक्त होते हैँ ।२॥ 
¦ फिर उसी विषयको कहृते हैँ ॥ 


तवं विश्च परदिवः सीद आस्रु कतवा रथीरंमषो वार्यम्‌ । 
अतं इनोषि विधते चिकित्वो व्ानूषगज।तवेदो वसूनि ॥३॥ 


पदार्थः--हे (चिकित्वः) शुद्ध बहुत वृद्धि से युक्त श्रौर (जातवेदः) उत्पन्न 


` हश्मा विज्ञान जिनको एेसे है राजन्‌ जिस कारण (ह्वम्‌) श्राप (श्रानुषक्‌) संम करने. 
 : बलि होते हृए (वसूनि) धनौं कौ (विधते) सत्कार करने वाले के लिए (वि, इनोषि) ` 
`. प्िस्णा कस्ते हो प्रौर (ब्नासु) इन (विक्षु) प्रजागरं में (क्वा) बुद्धिस (वार्याणाम्‌) 








स ४; न , 
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स्वीकार करने योग्यो र (रथीः) बहुत रथों बाति (श्रथः) होते हो (भरतः) इस 


कारण से (प्रदिवः) उत्तम प्रकाश के मध्य में (सीद) स्थित होदये ॥३॥ 
भावाथेः-- वही राजा होने के योग्य होवे जो राजविद्या को अच्छे 
प्रकार जाने ॥३। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
यो नः सदुत्यो अभिदासदग्ने यो अन्त॑रो मित्रमहो वनुष्यात्‌ । 
तमनरभिषेषभिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तप॑सा तप॑सखान्‌ ॥४॥ 
 पदा्थः--हे (तपिष्ठ) अत्यन्त तप करने वलि भौर (नित्रमहः) बड़ भिघ्रो 
से युक्त (श्रमे) विद्वन्‌ (यः) जो (बनुष्यः) निशित शअ्र््तह्िति धर्थात्‌ मध्यक्े 
सिद्धान्ती में प्रकट हुश्रा श्रथवा श्रेष्ठ (नः) हम लोगों का {श्रभिदासत्‌) चारों भोर 
से नाशकरतादहै न्रीरः (यः) जो (अन्तरः) भिन्न हम लोगों से (वनुष्यात्‌) याचना 
करे (तम्‌) उस को (ध्रनरेनभिः) वृ द्धावस्या से रहित (वृषभिः) बलिष्ठ युवा (तक) 
प्राप के (स्वैः) भ्रपने जनों के साथ (तपा) तप युक्त करो का तपस्वी होभ्रौ । 
भ्नौर (तसा) ब्रह्मवय्यं श्रौर प्राणायामादि कम्मं से (तपस्वान्‌) बहुत तप युक्त 
हुजिये ।४॥ 
भावैः-है मनुष्यो ! जोश्राप लोगों से याचना करे उस सुपात्र 
के लिये यथाशक्ति दान करिये । श्रौर जो पीड़ा देवे उसको पीडित करो 
रौर तपस्वी होकर धमं काही भ्राचरण करो ।।४॥ 


फिर उसी विषय को कहत हैँ ॥ 
यस्त यतेन समिधा य उक्थैरकेभिः घनो सहसो दद्‌ शत्‌ । 
स मरतयै्वमृत प्रचेता राया दुम्नेन शर्वा वि मति ॥५ 
पदाथेः--हे (सहसः) बलवान्‌ के (दनो) पृत्र मरौर (श्रमरत) मरणधम्मे से 


रहित (यः) जो (यकल्ेन) विद्वानों के सत्कार नामक यज्ञ श्रौर (समिधा) सत्यक 
प्रकोशक वा दवनसे तथा (यः) जो (श्रकंनिः) प्रादर करने योग्य भौर (उक्थैः) 


कटने के योग्य पदार्थो से (ते) भाप कै लिये (ददाश्चत्‌) देता है (सः) वह {मव्येष्‌} 


नुष्यो में (प्रचेताः) उत्तम ज्ञानवान्‌ (राया) घन (ष्.स्बेन) यश श्रौर (श्रवसा) 


प्रनत का श्रवण से (वि, भाति) प्रकाशित होता इस प्रकार विश्चेष करके 
जानो ॥५॥ 


भावा्थंः--जो प्रसित कम्मं श्रौर गुणों के सहित जन इससंषारमे ८ 
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प्रयत्न करतेहैवे विद्या, यज्ञ श्रौर धन से युक्त होकर संसार में प्रसिद्ध | 
होते ह ।॥५॥ ॥ 
` ` फिर मनृष्योंकोक्या करना चाहिये इसत विषय क्रो कहते ह ॥ ॥ 
स त्री पितसपूथ॑मम्ने सूषों बाधस्व स्सा सहस्वान्‌ । । 
यच्छस्यसे ुभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितृघोपि मन्म॑ ॥६॥ ` | 





पदार्थः. हे (घ्ने) अग्निके सदृश प्रतापधूक्त (यत्‌) जो श्राप (चुभिः) ध 

प्रकाशमान दिनों से (क्तः) रात्रि जैसे वसे (शस्थसे) स्तुति कयि जाते हौ वह्‌ 
भ्राप (वचोभिः) वचनो से (जरितुः) स्तुति करने वाले का (घोषि) वाणा जिसमें | 
एसा (मन्म) विज्ञान है (तत्‌) उसका (जुषस्व) सेवन करो (सः) वहु (सहस्वान्‌) | 
| 

























सहन करने वालि श्राप (सहसा) वल से (स्पृधः) स्पर्धा करते हँ जिनमे उन सम्राम 
सेनाभ्रों की (बाघस्व) बाधा करते हो तथा (तूयम्‌) शीघ्र (इषितः) प्रेरित हुए 
(तत्‌) उसको (इषि) करो ॥६॥ | 


,  भावा्थः-जो विद्वान्‌ श्रौर ईरवरसे प्ररित हुए ज्ीघ्र भ्रालस्यकां | 
त्याग करके दिन राति धम्म, प्रथं म्रौर मोक्षकी सिद्धि के लिये प्रयत्न 
करते हवे योग्य होकर दुःखों को बाधित करते द ॥६। 


` भनुष्यों को किसके संग से क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हँ ।। | 
अश्याम तं काममम्ने तवोती अश्याम रयि रयिवः सुवीरम्‌ । + 


अश्याम वाजंपमि वाजयन्तोऽ्या्ं दुम्नमजराजरं ते ॥७॥ 


 पवा्थः--हे (भजर) वृद्धावस्थारहिति (रथिवः) बहुत धन शौर (श्रमे) 
विदा से युक्त राजन्‌ (तव) श्रापके (ऊती) रक्षण प्रादि कम्मं से हुम लोग (तम्‌) 
उस (कामम्‌) मनोरथ को (ब्रह्वाम) प्राप्त होवे भौर (सुवीरम्‌) उत्तम वी्की 
प्राप्ति कराने वाले (रयिम्‌) धन को (श्रह्याभ) प्राप्त हौं तथा (वाजयन्तः) जनाति 
हृए हम लोग (वासम्‌) रन आदि को (श्रनि) सन्मुख (श्रष्याम) प्राप्त होवें प्रौर ्‌ 
(ते) राप के (भ्रजरम्‌) जीरं होने से रहित (दम्मू) यश वा धन को (्र्याम) £ 
प्राप्त हवं ॥७। = 


भावाथेः- मनुष्यो को एेसी इच्छा करनी चाहिये कि हम लोग 
` यथाथे वक्ता जन के उपदेश से इच्छाकी सिद्धि, बहुत धन, वीर पुरुषो 
मौर नहीं नष्ट होने वाले यश्च को प्राप्त होवें ।\५७॥ 4 
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इस सूक्त मे भ्रभिनिश्रौर विद्वान्‌ के मृण का वन करने से इस सुक्तके प्रथं 
की इस पे पूवं मुक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु छठे मण्डल सें पांचवां सुक्त समाप्त हृश्रा \। 


श्रथ सप्त॑चंस्य षरठस्य सुकष्तस्य भरद्राजो बाहुंस्वहय ऋषिः ! श्रभ्निस्वता । ` 
१।२।३॥४। ५ निचुत्त्िष्टुप्‌ । ६। ७ निष्डुपृद्न्दः। घंवतः स्वरः \। 
श्रव सात ऋचा वाले चठे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त मेँ श्नब मनुष्यो को. 
 : सन्तान किस प्रकार उत्पन्न करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
प नव्य॑सा सदसः सतुमच्छां यत्तेन गातुमव इच्छपानः 
वृश्चद्वनं कृष्णयामं सन्तं वीती होतारं दिव्यं जिग ति ॥१॥ 


 पद्थंः--हे मनुष्यो (यज्ञेन) संगतिरूप यज्ञ से (गातुम्‌) पृथिवी भौर (श्रवः) 
रक्षण की (इच्छमानः) इच्छा करता हभ्रा (नब्यत्ता) भ्रव्यन्त नवीन ग्यवहारसे 
(सहसः) बलवान्‌ क (सूनुम्‌) सन्तान को श्रौर (ङृष्णयामम्‌) अक्षित किया मागं 
जिसने रसे (रशचन्तम्‌) हिसा करते हुए (वृुक्ष्चहनम्‌) काटत।. है वन जिसपर उसके 
समान (वीती) व्याप्ति से (होतारम्‌) देने वले (दिव्यम्‌) णद्ध व्यवहारो मे प्रकट 
हुए को (्रष्छ) भ्रच्छे प्रकार (श्र, जिगति) प्राप्त होता है ।१॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०--हे मनुष्यो ! श्राप लोग ब्रह्य- 
चय्यं से बलिष्ठ होकर सन्तानो को उत्पन्न करी जिससे रोग रहित, बल- 
युक्त श्रौर उत्तम स्वभावयुक्त सन्तान होकर श्राप लोगों को निरन्तर सुख- 
युक्त कर ।।१॥ 
फिर वह्‌ श्रगनि केसा है इस विषय को कहते ह ॥ 


स भ्वितानस्व॑न्यत्‌ ेचनस्था अजरंभिर्नानिदद्ियर्दिष्ठः | 
यः पवकः पुरत्भः पुरूणि पृथृन्यग्निरमुयाति भवन्‌ ॥२॥ 


पदाथः हे मनुष्यो (यः) जो (यविष्ठः) -श्रत्यस्त युवावस्था से युक्त जसे वसेः | 
भरत्यन्त बली (पावकः) पवित्र श्रौर पविच्र करने. वाला (पुरुत्ः) प्रतीव बहुरूप 
` (क्िवतानः) शुभ्रवणं (श्रजरेभिः) जीणंपन प्रादि रोशरहित (नानदद्भिः) निरन्तर 


 गजैनाग्रों से (तन्यतुः) बिजुलीरूप (रोचनस्था) दीपन मे स्थिर (श्रग्निः) ध्रग्नि | 


(भर्वन्‌) दहन करता हृभ्रा (पुरूणि) बहुत (पृथूनि) विस्तीर्णो के (श्रनुषाति) पश्चात्‌ ` 
. जाता है (सः) वह श्राप लोगों को उत्तम प्रकार भ्रयोम करने योग्य है :|२॥ 
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भावाथंः-हे विदन्‌ ! जो गाप भ्रंग श्रौर उपांग के सहित बिजुली 
की विद्या को जानें तो बहुत सुख को प्राप्त होवे ।२॥ 
फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 
वि ते विष्वग्वातजूतासो अग्ने भामासः युवे शुच॑यश्चरन्ति । 
तुधिभ्नक्षासों दिव्या न्वश्वा वना वनन्ति ध्रषता रुजन्तः ॥२॥ 


पदार्थः--है (शुचे) पवित्र विद्रन्‌ (ते) श्रापके जो (विष्वक्‌) सवका श्रादर 
करने वाला श्रौर (वात्ताः) वायु के सदुश वेगयुक्त (भामासः) क्रोध (श्चुचयः) 
पवित्र (वि, चरन्ति) विशेष करके चलते हैँ (तुविश्नक्नासः) बहुतों के साथ मिले हुए 
(दिष्याः) भ्रन्तरिक्षमे हृए (जवश्बाः) नवीन गमन वाले (धृषता) प्रगल्मता 
(रुजन्तः) शत्रुश्रो को भगन करते हुए (वना) श्रादर करने योग्य पदार्थो का (वनन्ति) 
उत्म प्रकार सेवन करते हैँ वे पविच्र होते है ।॥३॥ 

भावाथः-हे मनुष्यो ! जो बिजुली के सदु पवित्र, दुष्टों मे क्रोध 
करने वाले, श्र ष्ठो के साथ मेल करने भ्रौर नवीन नवीन चिद्या को प्राप्त 
होने वाले होवें वे सब स्थानों मेँ विचरते हृए भ्रन्यों को जनाव ।३॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
थे तें शुक्रासः शुच॑यः शुचिष्मः क्षां वपन्ति विषितासो अश्वाः 


अधः भस्तं उवविया वि माति याततय॑थानो अधि साच पृश्नैः ।॥४। 


पदा्थः- है (घयुचिष्मः) प्रकाशयुक्त विदन्‌ (ये) जो (ते) श्रापके (शरुक्षासः) 
पराक्तमयुक्त (शुचयः) पविध (विषितासः) व्याप्त (श्रवाः) शीध्रं चलते वाले (क्षाम्‌) 
भूमि को (वपन्ति) बोते है (रध) इसके श्रनन्तर (ते) प्राप का (यातयसानः) दण्ड . ` 
देता हुश्रा (जमः) श्रमण (उविया) बहुत प्रकारके प्रकाश से (पृ्नेः) ग्रन्तरिक्षके 


मध्यमे (श्रधि) उपरके (खान्‌) विभागमे (वि, भाति) विशेष शोभित होता है 





उन सबको श्राप उत्तम प्रकार शिक्षा दीजिये ।\४॥ 
भावाथ मनुष्यों को चाहिये कि श्रपने समीप में पवित्र श्रौर यथा- 
वद्रक्ता पुरुषो कौ सदा रक्षा करं भ्रथवा श्राप भी उनका संग करें । ४ 


फिर मनुष्यों को कंसा वरता करना चाहिये इस विषय को कहते ह \\ 
अधं जिह्वा पापतीति भद्र णों गोषुयुधो नाशनिः खजाना 


शस्ये भसितिः क्षातिरमेहैवैतैमींमो दयते वनानि ॥५। 





रवेः मं० ६। सू० ६\॥ ३६१ 





पर्थः- टे वदन्‌ (गोषुयुषः) वाशियो में युद्ध करने वाले .(दष्णः) बलिष्ठं 
को (जिह्वा) वाणी (न) नहीं (पापतीति) भ्रत्यन्त वारवार प्राप्त होती है (श्रध) 
इसके श्रनन्तरः (श्र्निः) विजुली जैसे वैसे (सृजाना) उत्पत्न किया मया (शरस्य) 
लुरवीर्‌ के सदुश (शनेः) भ्रम्नि के समान प्रकाशमान (दुव्तुः) दुःख के साथ वत्तै+ 
मान से युक्त का (प्रसितिः) प्रकृष्ट बन्वन (क्लातिः) श्रौर नाश (भीमः) भयंकर हृ्रा 
(वनानि) वनां को (प्र, दयते) नष्ट करता है ।॥५॥ 

भावाथंः--इस मंत्र में उपमावाचकलु° - जो मनुष्य धम्मं से पतित न 
होकर धाभ्मिकों में चान्तश्रौरदुष्टोमें श्रग्निके सदश्च भयंकर होतेहैवे 
ही बलवान्‌ गिने जाते है ॥५।। 


मनुष्यों को किसके सदुश क्या करना चादि इस विषय को कहते ह । 
आ भालुना पार्थिवानि जासि महस्तोदस्य धृषता त॑तन्थ 


स बाधस्वाप भया सहोभिः सथो वनुष्यन्वनुषो नि जुवे ।६॥ 


पदाथंः--है विदन्‌ राजन्‌ जैसे श्राप (भानुना) किरण से (तोदस्य) प्रेरण 

कै (धृषता) दीठ शे (महः) बड़े (पाथिवानि) पृथिवी मे विदित काय्यं वा पृथिवी ` 
प्रादि से कृत (चरयांसि) जानने योग्यो का (श्रा) चारों श्रोर से (ततन्थ) विस्तार 
करते हैँ वैसे (सः) वहु प्राप (सहोभिः) बलों दे (भया) भयो की (श्प, बाधस्व) 
भ्रतीव बाधा करो रौर (वनुषः) सेवन करने योग्यो का {वनुष्यन्‌) सेवन कराते हूए 
(स्पृधः) स्रामो का (नि, जुवं) नाश करिये ।।६॥ | । 

` भवाथेः--दस मंत्र में वाचकलुग-जोप्रमसे मित्रहोकर जैसे सथ्य 
प्रन्धकारको वैसे भयोंकोद्रुर करके संप्रामों को जीततेहैवे प्रतिष्ठित 
होते है ।६॥ 

फिर मनुष्यों को क्य करना चाहिये दस विषय को कहते हे ।। 

स वित्र विनं चितयन्तमस्मे चि्रप्षत्र चिन्तयं वयोधाम्‌ । 


चन्द्रं रयि पुं्वीरं बहृन्तं चन्द्रं चन्द्राभिमणते युवस्व ।७}। 


पदा्थः--है (चित्र) श्रद्भूत गुणा कम्मं श्रौैर स्वभाव वाले (चित्रक्षत्र) _ ` 
भरद्‌भृत राज्यवा धनसे युक्त (चन्र) प्रोह्लादकारक जैसे (सः) वहू विष्ठान्‌ 
(चनासिः) श्रानन्द श्रौर्‌ घन करने वाली प्रजाश्रों से (रस्म) हम लोगोंके लिये 
(चित्रम्‌) प्राश्चय॑भूत (चन्द्रम्‌) आनन्द देने वाले सुवणं श्रादि को (चितयम्तम्‌) जनाते 4.1 
इए तथा (चिन्नतमम्‌) अत्यस्त श्राश्नयेयवत रप श्रौर (वयोधाम्‌) जीवनके धारण =, ` | 
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करने वाले ग्रौर (ब्रृहृन्तम्‌) बड़े (परवीरम्‌) बहत वीरो कै देने वाले (रयिम्‌) धन 
की (गृणते) स्तुति करता है उसको श्राप (युवस्व) उत्तम प्रकार युक्त करिये ॥७॥ 
~ भावायैः--जो मनुष्य श्रद्भुत गण कस्मे श्रौर स्वभावोंका स्वीकार 
करके तथा श्रम्य जनों को प्रहुण कराय के धनाढय कराते हैँ वे अ्रदृभुतं 
स्तुति वाले होतं हँ 11७।। 
दूस सूक्त में श्रग्नि तथा विद्वान्‌ कै गृणों का वणन करने से इस सुक्त केश्रथंकी 
इसपे पूवे सुक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठ मण्डल मे छंठा सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


श्रथ सत्तर्चस्य सब्तमघ्य मुक्तस्य भराजो बाहंस्पत्य च्छि; । वहवानयरो 
देवता । १ च्रिष्टुष्‌ । २ तिचुस्त्रष्टुष्‌ | ७ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । षैवतः स्वरः! 
३ निचृध्पङ्क्तिः । ४ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । ५ पड्क्ति्लस्वः । पञ्चमः स्वरः । ६ जगती 
छुन्दः \ निषादः स्वरः ॥। 
प्रव सात ्वावाले सातवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
मवुष्यो को कसा म्नि जानना चाये इस विषय को कृते हँ ॥ 


मद्धनिं दिषो अरि पृथिव्या वैश्वानरय आ जातपभ्चिष्‌ | 


कवि सच्राजपतियिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः ॥१॥ 
 पार्थः-हे मनुष्यो जो (देवाः) विदान्‌ जन (दिवः) प्रकाशवा मुय्यं के 
(मृदनिमु) सर्वोपरि विराजमान (पुथिष्याः) पृथिवी कौ (्ररतिम्‌) प्राप्ति को 
(ते) सत्य मे (जातम्‌) प्रसिद्ध (कविम्‌) स्वच्छबुद्धिगुक्त वा विद्धान्‌ (स्रामम्‌) 
भूगोल के राजा (जनानाम्‌) मनुष्यों के (भ्रतियिम्‌) सरादर करते योग्य (पात्रम्‌) 


पालन करने वाते (वैश्वानरम्‌ ) सम्पणं मनुष्यो में अग्रणी (श्रग्निम्‌) अनि के सदृश 


वत्तंमान को.श्रा, जनयन्त) प्रकट करते है वे सुखी {शराः श्रासन्‌) प्रच्छे प्रकार रह ।१। 
ष भावाथैः-जो मनुष्य परमात्मा के सदुश स्यायकारी होकर तथा 
श्रग्निके सदृश विद्या भ्रौर विनयसेप्रकारित हुए चक्रवत्तित्वे को प्राप्त 


¦  होतेदहवे सबको सुख देने को योग्य होते हैँ ।। १॥ 


| फिर उसी श्रग्नि के विषय को कहते है ।। 
नामि यज्ञानां सदनं रयीणां सहमपाहवममि सं नवन्त | 


` वैश्वानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं ज॑नयन्त देवाः ॥२॥ 
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मनवा 
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पदार्थः- हे सनूष्यो (देवाः) विदान्‌ जन जिस (यज्ञानाम्‌) सत्य क्रियामय 
यचो के (नाभिम्‌) बीच केमागको श्रौर (महाम्‌) महान्‌ (स्यीणाम्‌) धनो के 
(सदनम्‌) स्थान भ्रौर (श्रावम्‌) चारों श्रोर सेस्पद्धां करते योग्य (वैश्वानरम्‌) 
सवत्र प्रकाशमान (रथ्यम्‌) रथ को बह्ने [ले जने] के योग्य (श्रध्वराणाम्‌) नहीं 
नष्ट करने योग्यो के (यक्षस्य) प्राप्त होने योग्य व्यवहार के (केतुम्‌) जनाने वलि को 
(सम्‌, जनयम्त) श्रच्छे प्रकार प्रकट करते है श्रौर (नवन्त) स्तुति करतेटहँउस की 
श्राप लोग (श्रभि) सम्मुख प्रशंसा करिये ।॥२॥ 

भावार्थः- जो मनुष्य सववंत्र व्याप्त म्रौर सम्पुणे कार्य्यो की सिद्धिके 
करने वाले प्रग्नि को भ्रच्छे प्रकार जान कर वाहनों को प्रकट करत्वे 
कार्यसिद्धि को प्राप्त होते हैँ ।।२॥ 

फिर वह्‌ राजा केसा होवे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


तवद्िषों जायते वाश्यमने तद्रीरासों अभिमातिषाईः । 
वैश्वानर त्वमस्मा्ं घेहि वद्नि राजन्त्सृहयाय्याभि ॥२॥ 
पवार्थ॑ः - हे (वेश्वानर) संपूरणं जनों मे अग्रणी (श्रमे) श्रनि के सदुण प्रतापी 
विद्वान्‌ (राजन्‌) राजन्‌ [यस्मात्‌] जिस कारण से (त्वत्‌) भ्रापके समीपस्त (विध्रः) 
बुद्धिमान्‌ (वाजी) वेगयुक्त (जायते) होता है प्रौर (त्वत्‌) श्राप के समीपसे (रभिः 
म्तिशहुः) प्रभिमनवृक्त शत्रो के सदने वाने (वीरकः) जुरवीर जन [जायन्ते] 
प्रकट होते हँ इस से (लवम्‌) श्राप (श्रस्म्ासु) हम लोगों में (स्पृहुयाय्याणि) इच्छाके 
विषय होने योग्य (वसूनि) धनो को (धेहि) धारण करिये ॥३। ` ५ 
भावार्थः - वही राजा होने को योग्य है जिसकेसषगसे दुष्टजन भी 
श्र ष्ठ, कायर भी शूरवीर श्रौर कृपण भी दाता होते है ।\२३॥ ॑ 
भ प्रब द्वितीय जन्म के विषय को कहते है 
स्वां विश्व अमृत जाय॑मान शिं न दैवा अमि सं नवन्ते | 


तक कतंभिरमृरखमादन्ैश्चानर यदित्रोरदीदैः ॥४।। 


पदा्थः--हे (बेश्वानर) संपूणं जनौ को धम्मं के कार्यौ में जे चलनेवाले 
(श्रमृत) मरण ॒धस्मं से रहित यथार्थवक्ता विद्रन्‌ जन जिन (स्वाम्‌) प्रापको 





(श्िश्चम्‌) बालक को (न) ज॑से वैते (जायमानम्‌) उत्पन्न हए को (विष्वे) सम्पण | 


(देवाः) विद्वान्‌ जन (श्रभि) सब भ्रोरसे (सम्‌) उत्तम प्रकार (नदन्त). स्तृत्ति 


| करते है श्रौर जिन (तव) आपके (कतुभिः) बुद्धिके कर्म्मोपे मनुष्य लोगं | 
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| (अमृतत्वम्‌) मोक्षपन के (श्रायन्‌) प्राप्त होते है मरौर (यत्‌ ) जो राप ॥ (पित्रो ) 
माता श्रौर पताके सदृश विद्या श्रौरश्राचाय्ये के (अदीदेः) प्रकाशक हो वह्‌ ्राप ¦ 
धन्यहये (० त | । 
भावाः इस मन्त्र में उपमालं ०--जो मनुष्य माता श्रौर पिता से 
जन्मको प्राप्त होकर भ्राठ्वें वषंसेप्रारस्भ करके श्राचायं से विद्या ऊ 
ग्रहृण से द्वितीय जन्म को प्राप्त होते हँ वे स्तुति करने योग्य हृए धमे, श्रथ, 
कामश्रौर मोक्षको सिद्धकरने को समथं हेते है ।॥४॥ | 
फिर मनुष्यो को क्या प्रप्त कराना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
छः (न 1 4६ 
वैश्वानर तव तानिं वरतानि महान्य॑ग्ते नकिरा दंधषै। 
यज्जाय॑मानः पित्रोरपस्थेऽविन्दः केतुं बयमेष्हम्‌ ॥५॥ 
पवायेः- है (वैश्वानर) सम्पृणं संसार मे विद्या प्रौर धम्मं के प्रकाशश्च 
` भ्रग्रणी (्रगने) भ्रग्नि के सदृश प्रकाशस्वरूप (यत्‌) जो श्राप (पित्रोः) माता पिताक 
सदूषा विद्या भ्रौर श्राचाय्ये के (उषस्थे) समीप मे (जायमानः) प्रकट हषा (श्रह्वाम्‌) 
दिनों के मध्यमे (वयुनेषु) पृथिवी से लेकर परमेश्वर पथ्व॑न्त पदार्थो के विज्ञानो 
भे (केतुम्‌) बुद्धि को (श्रविग्दः) प्राप्त होते हो उन (तव) भ्रापके (तानि) उक्त 
अह्मचय्ये विद्याग्रहण सत्यमाषण॒ श्रादि (महानि) बड़े (व्रतानि) कर्म्मोको कोई भी 
(नकिः) नहीं (श्रा, दधषं) तिरस्कार करे ॥५॥ ` | 
 भवाथः-जौ मनुष्य दुसरे विद्यारूप जन्म को प्राप्त हे तो उन के 1 
सफल कम्मं होते हैँ ठेसा जानना चाहिये ॥५॥ | | 
फिर मनूष्योको क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिषो अभूतस्य केतनां । 
तस्थे विश्वा डवनािंगृदधेनिं वया ईव रुरुहुः सप्त चिचुईः ।।६॥ 
|  पवा्थः--हे मनुष्यो जिघ (वैश्वानरस्य) संपुणं नरो मेँ विद्या भ्रौर विनय 
से प्रकाशमान के (वक्षसा) प्रज्ञान से (विमितानि) विशेष करके परिमित ` (सानूनि) 
` प्राभ्त स्थानों को (दिवः) प्रकाथमान (भ्रमृतस्य) नाश से रहित कौ (केतुन) बुद्धि 
से (विश्वा) सम्पण (सुवना) लोक (सप्त) सात प्रकार के (विहः) विकेष करके 
सरकते जति श्रौर (मूढंनि) शिर प्र ब्र्थात्‌ ऊपर (वयाइव) पक्षियों के सदण 
(भरध्रि) भ्रविकतर्‌ (रख्हुः) प्रकट होते है (तस्य) उसका! (इ) ही (ड) तकं वितं 





५ सेसंग करो ॥६॥ 
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 भावा्थः- इस मन्व में उपमालं०-जो व्रद्वान्‌ जन परमेश्वर पे 
रचे गए, पक्षियों के सद प्रन्तरिश्च मेँ चलते हृए लोको भौर उन कीं गति 
को बुद्धि से विशेष करके जाने वह विद्वानों के मस्तक के सदश प्रशंसा 
करने योग्य हता है ।।६।॥। | | | ‡ 
फिर जगदीश्वर कंसा है इस विषय को कहते है ॥ ` 


वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतैश्वानयो षि दिषो रोचना कविः 


परि यो विश्वा सव॑नानि पपरथेऽदब्धो गोपा अमूर्तस्य रल्तिता11७॥ 


पदाथः-- है विद्वान्‌ जनो (यः) जो जगदीश्वर (वश्वानरः) सम्पण मनुष्यों 
का हित करने वाला (सृक्रतुः) उत्तम कमं जिस के वहु (कविः) उत्तम बुद्धि वाला ` 
ईश्वर (दिवः) प्रकाशमान सथ्य के (रोचना) प्रकाशरूप (रजांसि) लोकों को (वि) _ 
विशेष कर के (श्रभिमीत) निमित करता तथा (यः) जौ (विष्वा) सम्पृणं (युबनानि) ` 
भुवनो को (परि) सब भ्रोर से (पश्रथे) विस्तारयुक्त करता है वहु (श्रमृतस्य) मोक्ष 
का (गोपाः) पालन करने वाला (श्रदब्धः) ्रहिसिनीय श्रौर (रक्षिता) रक्षा करने. 
वाला (चि) विशेष करके निर्माण करता है ॥७॥ . 
| भावा्थंः--हे मनुष्यो ! जिस जगदीर्वर ने सम्पृणं लोक निर्मित 

किये रहै तथा जो सबका रक्षक है उसकी सब उपासना करे ॥७। 
इस भुक्त मे सव कै हति करने वाले, विद्वान्‌ ्रौर ईश्वर कै गुण वर्णन करनेसे 
इस सूक्तके श्रं कौ इस से पुवं सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ।॥ : :. 
यह्‌ छठे मण्डल मे सातवां सुक्त समाप्त हृश्रा॥ ` 





प्रथ सप्तचंस्थाष्टमस्य सुष्तस्य भरहाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । वैश्वानरे. ` ना 
देवता । १ । ४जगती! ६ विराड्जगती छन्वः। निषादः स्वरः।२१३।५ 
भृरिक्‌ ्िष्टप्‌ ! ७ विष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ । 
प्रन सात ऋचावलि श्राव्वे सूक्तकाप्रारम्भदहै उसके प्रथम मंत्र मे अरब मनष्यों 
को क्या जान कर क्या उपदेश करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 


पक्षस्य ष्णं अरुषस्य न्‌ षषः प्र सु वाचं विहा जातवदः | 


वैश्वानराय मतिनेव्य॑श्ी शुचिः सोमंह्व पवते च।ररश्रयं ॥१। 


 पदाथेः--हे मनुष्यो | जिस (पृक्षस्य) सवत्र संबद्ध श्र्थात्‌ संयुक्त (श्र | ॥ ( ॑ | | 
षस्य) नहीं हिसा करते श्नौर्‌ (वृष्णः) सेचन करनेवाले (जातवेदसः) उलन्न हृश्रो = ` 1 
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मे विद्यमान के (सहः) बलका (नु) शीघ्र (प्र, वोचम्‌) उपदेश देऊ भ्रीर (विदथा) 


विज्ञानो का (न्‌) शीघ्र उपदेशः देऊ रौर जिसकी (सोमहव }) सोमलता जेसे वसे 
(न्यस) श्रत्यन्त नवीन (शुचिः) पवित्र (चासः) सुन्दर (अतिः) बृद्धि (पवते) 
पवित्र होती है उस (वैश्वानराय) संपृरं विश्व के प्रकाशक (श्रगनये) विषान्‌ जन के 


लिये बृद्धि को धारण करू ॥ १ 
भावाथः-- इस मन्त्र में उपमालं०-जिन मनुष्यों की सोमलतारूप 
भ्रोषधि के सदुश पवित्र करने वाली बुद्धि, ग्रतुल बल श्रीर्‌ भ्रमति विचा 
होतीहैवे ही भ्रानन्दित होते है।१। 
| फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
स जायभानः परमे व्योमनि वतान्यश्ित्ैदा अरक्षत 


व्य १ ' न्तरि्भभिमीत सुक्रतदशवानरे पिना नाकमस्पृशत्‌ ।।२॥ 


पदार्थः--हे विषान्‌ जनोश्राप लीगों कोजो (ब्रतपाः) कर्म्म की रक्ता 
करने वाला {श्रननिः) भ्रमति (परमे; प्रेष्ठ प्रौर \ग्योमनि) श्राकण के सदृश व्यापक 


परमेश्वर में (जायमानः) उलन्न हता हृश्रा (व्रतानि) सत्यभाषरा घ्रादि कर्म्मकी 
`, अरक्षत) रक्षा करता तया (श्रन्तरिक्षम्‌) जल की {वि} विशेष कर कै (श्रमिमीतत) 


रक्षा करता धौर (सुक्तुः) श्रच्छे क्म्मो्ाला (वैहवानरः) सम्पूणं मनृष्यों मै ` 


प्रकाशमान होता हुभ्रा (महिना) मह॒त से (नाकम्‌) दुःख रदित का (श्रस्पृश्षत्‌) 

स्पशं करता है (खः) बहु जानने योग्य है ॥२। 

| भावाः - हे मनुष्यो ! जिस परमेर्वरने श्रपने में सूयय भ्रादि लोकों 
कै निम्मा से सब का उपकार किया उसके सत्य कर्म्म का भ्रनुष्ठान 

करके उपासना करो श्र्थात्‌ उसी का भजन करो २ 


| फिर सूय्ये केसा है इस विषय को कहते हैँ ॥ 
व्यस्त भनाद्रोदंसी मित्रो अद्धुतोऽनतर्वाष॑दकृणोञस्योतिवा तमैः । 
= ति चर्पैगीव्‌ पिषणें अग्रत्तयद्ानरो विश्वमधत्त दृष्यम्‌ ॥३।। 


| पदाथः - हे मनुष्यो } जो (श्रदृभूतः) श्ाश्चयेजनक गृणा कमं भ्रौर स्वभाव 

काला (सित्रः) सबके भित्र के समानि वत्तेमान (वेह्वानरः) संपृ सनृष्यौ मँ विराज- 

मनं सूयं (रोदसी) अन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी को (वि, श्रस्तभ्नात्‌) धारण करता 
. तथा (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमः) रात्रिको. (श्रकुणोतु) करता (अन्तर्वावत्‌) भ्रन्त 


५ रथात्‌ ब्रह्माण्ड के भीतर प्रत्यन्त चलता (चम्मेणीध) जसे चमंमेरोमषधारणं क्रिये 





४, 
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गये वैसे (धिषणे) सबके धारण करने वालियों को (चि, भ्रवत्तंयत्‌) विशेष कर के 
वर्ताता (वृष्ण्यम्‌) वृषो में उत्पन्न वा श्रेष्ठ (विश्वम्‌) सम्पूरां जगत्‌ को (भ्रधत्त) 
धारण करता है उसका तुम लोग प्रयोग करो ।३॥ ध 
भावार्थः--इस मंत्र मे उपमालं०-हे मनुष्यो} जौ जगदीश्वर 
से बनाया गया यह सूय्यं जसे चम्मं रोमोँको वैसे श्राकर्षणसे लोकों को 
धारण करताहै तथां नियमं से चलाता भ्रौर चलता है वही जगत्‌ के 
उपकार के लिए समथं होता है ।।२॥ | 
फिर वह वायु कंसाहैश्रौरक्याकरता है इस विषय को कृते हैँ ॥। 
अपामुपस्थं परिषा अगृभ्णत विशो रानानमुपं तस्थु्रममिय॑ू । 
आ दूतो अग्निम॑मरद्विवखतो वैश्वानरं मातिरिदवां प्रवते; ।(४।। 
पदा्थः--हे विद्रान्‌ जनो जो (तः) संतापित कराने वाला (मातरिकथा). 
ग्रन्तरिक्ष मँ शयन करने वाला वायु (परावतः) दुर स्थित (चिवघ्वतः) सूर्ये" 
(वैश्वानरम्‌) सवेत प्रकाशमान (श्रगनम्‌) श्रग्नि को (भ्रभरद्‌) घारण॒ करता श्रीर्‌ 
जिस (ऋर्मिथम्‌) कऋचाग्रों द्वारा प्रमाण किया जाता उस (राजनम्‌) जैसे राजा 
को वसे सूर्यं को (विज्ञः) प्रजाये (उप) समीप में (श्रा) चारों श्रोरसे (तस्थुः) 
प्राप्त होती है वैसे सूर्यं उपस्थित होता है ग्रौर जिस (श्रपाम्‌) प्रणोंवाजलोंकेः 
(उपस्थे, समीप मे वत्तंमान का (महिषाः) बड़ जन (श्रृस्णत) ग्रहणा करते है उस 
वायुकोभ्राप लोग जानिये ।४॥ र 
भावा्थः- जसे वायु दुर वत्त मान भी सुय्येकेतेज को घारण करता 
है वैसे उत्तम राजा दुर स्थित भी प्रजाभ्रों का पोषण करे ।४॥। 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हे ॥ 
युगेषुगे विदध्थं गृणदुभ्योऽग्नं रविं यशस पेहि नव्य॑सीम्‌ । 
पव्येवं राजनधशरंघमजर नीचा नि दश्च वनिनं न तेज॑सा ॥५॥ 
 पदाथैः--हे (श्रजर) वृद्धावस्था रूप दोष से रदित (रजन्‌) प्रकाशमान 
(श्रम्ने) भ्रग्ति के सदृशं वत्तेमान श्राप (तेजसा) तेज से (कनिन्‌) किरण विद्यमान 
जितस मे उसको {न} जसे वेसेवा शूरवीर जन (पथ्येव) वज्र से जंसे (नीचा) नीच ` 


को वैसे (श्रघशंसतम्‌) चोर को (नि) अप्यन्तं (वृक्ष्व) काटो श्रौर (गृणदभ्यः) स्तुति 
करने बालों के लिये (युगे) वषं वषं वा वषं समुदाय वषं समुदाय मे (बिदण्यम्‌) संग्राम | 


रौर चिज्ञानादिकों मे (रयिम्‌) घन (यश्च्म्‌) कीति वाश्रन्न क्रो ओर (नव्यसीम्‌) . ` । 
प्नतिश्चय नवीन विद्या वा क्रिया को (धेहि) धारण करो ॥५॥ ¦ 
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भावा्थः-- इस मच्त्र में उपमालं ०--जेसे सूय्ये किरणों से संयुक्त मेव 


काना करताहैश्रौर जैसे वज्र विदारण करने योग्य पदाथ को विदारण 


करता वैसे राजा चोरं भ्रादि दुष्ट जनों का छेदन भेदन करके धार्मिक जनां 
के लिये धन श्रादि पेरवय्यं का धारण करे ।५।॥ 


| फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
्रस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षजरमनरं सुवीयबू्‌ । 


वयं ज॑येम शतिनं सहिणं वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः ।६॥ 


 पकाथः--हे (वेहवानर) संसारके श्रग्रणी (भ्रग्ने) प्रमि कै सदृश विद्ठन्‌ 
राजन्‌ (बयम्‌) हम लोग (तव) प्राप की (ऊतिभिः) रक्षा श्नादि के साथ (क्षतिनम्‌) 
सैकड़ों प्रकारके योद्धारौ से श्नौर (सहक्लिणम्‌) सहसो योद्धाश्रौं से संयुक्त (वाजम्‌) 
` संग्राम को (जधेम) जीतं । तथा हि (श्रमे) तेजस्विन्‌ जैसे (श्रस्माकम्‌) हम लोगों कै 
(मघवत्सु) बहुत धनो से युक्त प्रजाजनों मे (सुबीय्यंष्‌) उत्तम बल (श्रजरम्‌) नाशः 
रहित (क्षत्रम्‌) राज्य वा घन (आ्रनामि) नस्र होवे वेसा (घारय) धारण कये ॥६] 


भावा्थः-जो राजा श्रौर सेना के ग्रध्यक्ष धार्मिक विद्ठान्‌ न्यायकारी 


 प्रौर जितेन्रिय हो तो उनका सवत्र विजय होता है ।६॥ 

` फिर राजा श्रादि जनोंकोक्या करना चाहिय इस विषय को कहते 
अदेग्धेभिस्तवं गोपाभिंरिटिऽसख्माकं पाहि भिषधस्थ रीन 
रक्षा चनो ददुषां श्यौ अग्ने वश्वानर प्र चं तारीः स्तवानः ।७। 


पदाथंः--हे (ज्िषधस्थ) तीन तुल्य स्थानों मे वत्तंमान (इष्ठे) मेल करने 
योग्य (वैश्वानर) विचा श्रौर विनय से प्रकाशमान (श्रमे) श्रगिि के समान वक्तमान 
(स्तवानः) प्रशंसा करतें हृए श्राप (प्रदन्धेजिः) श्रहिसक जनोंसे (गोषाः) 
` रक्षश्रोंकेढारा (नः) हम लोगो (बुरीन्‌) विद्वानों का (पाहि) पालन करिये श्रौर 
(अस्माकम्‌) हम लोगो के सम्बन्धियों की (च) भी (रक्षा) रक्षा करिये तथा श्रापका 
भौर (ददुषाम्‌) देने वालों का (च) प्रौरं हमारा (श्धंः) बल बद श्रौर हम लोगों 
के साथ प्राप शतु का {प्र तारीः) उल्लंघन करो 1७॥ 


भावायः--हे रजजन { जसे सूय्यं ऊपर नीचे श्रौर मध्यस्थ लोकों 


को प्रकाशित करताहैवेसे ही प्रजाजनों की श्राप सब प्रकारे रक्षा 
८ कीजिये प्रर जैसे इस राज्य मे विद्वान्‌ बडे वैसे काथं करिये ।७॥ 


1 
॥ 
{ 
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इस सूक्त में विद्या श्रौर्‌ विनय से प्रका्यमान, विद्धान्‌, सूर्यं श्रौर राजा श्रादि 
के गुणो का वणन करने से इस सुक्त के अथं की इस से पूवं सूक्त 
के श्राथं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठ मण्डल मे श्राठवां सक्त साप्त हभरा \। 


ध्रथ सप्त्च॑स्य नवमस्य सुक्तस्य भरद्राजो बार्हस्पत्य ऋषिः) वैश्वानरो 
देवता । १ चिराद्‌ च्रिष्टुष्‌ । ५ निचत्तिष्टय्‌ । ६ तिष्टपदछन्दः। धैवत; स्वरः । 
२ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ३} ४ पडवित्््न्वः । पञ्चमः स्वरः । ७ भ॒रिग्जगतीदन्दः। 
निषादः स्वरः ॥। 
भ्रब सात ऋवावाले नवम सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्वरमें राजा 
प्रजा परस्पर कंसे वर्तव करे इस विषय को कहते ह ।। 


अ्हर्च कृष्णमहरछैनं च वि वतते रजसी वेधार्भिः | 
वैश्वानरो जाय॑मानो न राजावातिरण्ञ्वोदिषाग्निस्तमासि ॥१॥ 


पवा्ः--हे मनुष्यो (श्रुः) दिन (कृष्णम्‌) राच्च (च) ग्रौर (अहः) व्याप्ति 
ल (अजु नमू) सरल गमन अ्रादि गुणो को (च) भी (रजसी) रात्रिदिनं (वेद्याभिः) 
जानने योग्यं कै साथ (वि, वत्तते) विविध प्रकार वत्त॑ते है श्रौर (राजा) राजाङके 
(मन) समान (जायमानः) उत्सन्न हृश्रा (वेदवानरः) सम्पुणं करने योग्ये कामोंमें 
प्रकाशमान (अग्निः) भ्रग्नि (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमांसि) रातयो का (श्रव, 
श्रतिरतु) उल्लंघन करता है 1१ | 
भावार्थः -इस मन्त्र मे उपमालं०-जेसे रात्रि दिन संयुक्त है वसेः 
ही राजा भ्रौर प्रजां श्रनुकृब हों श्रौर जसे सूय्यं प्रकाशसे प्रन्धकारको- 
निवृत्त करताहै वेसेही राजा विद्या श्रौर विनयके प्रकाक्च से भ्रविद्यारूप 
प्रन्कार को निवृत्त करे ॥१॥ 
भ्रव ्रपत्य किसका होता है इस विषय को कहते है ॥ 


नाहं तन्तं न वि जानाम्योतुं न यं दय॑निति समरेऽतमानाः | 


कस्यं स्वित्पुत्र शह वक्त्वानि परो द॑दाव्यवरेण पित्रा ॥२। 


पवा्थः--है विद्धान्‌ जनो (यम्‌) जिषको (समरे) संग्राम मे (श्रतमानाः) ` 
` धमते हृएु जन (न) नेसे वसे (वयन्ति) व्याप्त होते हँ यह (इह) यहा (कश्य) ` 
` क्रिस का. (स्वित्‌) भी (पुत्रः) पवित्र भ्रौर सुख देने वाला है (परः) भ्रन्य (श्रवरेण) 
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द्वितीय (पिक्रा) पालक वा भ्राचायं के साथ (वक्टबानि) कहने के योग्यो को {वदाति) 
कहै श्रौर जिघको धूमते हए जन संग्राम मे (न) नहीं व्याप्त होते हँ उस (तन्तुम्‌) 
विस्तार को (श्रोतुम्‌) रने को (श्रहुम्‌) मै (न) नहीं (बि) विशेष कर के (जानासि) 
जानता हूं ।२॥ 
भावा्थः- विद्वानों का यह श्द्धन्तहैकिजोदो से उत्पन्न होता है 
जिभकैदोमाताश्रौरदो पिताहं वह किंसकापुत्रहै यहं हम लोग नहीं 
जानते हैँ ठेस प्रन है । इस में सिद्धान्त यह्‌ है कि जसे उत्पन्न करने वाले 
माता पिता कापृत्रहैवेसेदही भ्राचायंश्रौर विद्याकाभी वह द्विज पुत्र 
है ेसा सब लोग जानो ॥२। 
फिर श्रपद्य विषय को कहते हँ ॥ 

स हृ्तन्तुं स वि जानात्योतुं स बक्तवान्य॒तुथा व॑दाति । 
य ई चिकेतदमृतस्य गोपा अवश्चर॑म्परो अन्येन पश्य॑न्‌ ॥२॥ ` 

`  पदा्ः--है मनुष्यो (यः) जो (अमृतस्य) नित्य पदार्थं का (गोपाः) रक्षक 
(शरन्येन) भ्रन्य से (पश्यन्‌) दैवता हृश्रा {श्रवः} नीचे (परः) ऊपर स्थित दषं 
(चरत्‌) चलता हु्रा (ईम्‌) जल के सदृश सुक्र को (चिकेतत्‌) जानता है (सः, इत्‌) 
वही (तन्तुम्‌) कारण को (सः) बह (श्रोतुम्‌) रक्षक को (दि, जानाति) विशेष कर 
के जानता है (सः) वह्‌ (ऋतुथा) जैसे काल काल मेँ वैसे (वक्तृवानि) कथन करने 
योग्यो को (वदाति) कहे ।२॥ 


भावार्थः--जो ब्रह्मचय्यं के हारा यथाथेवक्ताश्ों से विद्या रौर शिक्षा 


कोप्राप्त होतेरैवे ही इस जगत्‌के पूणं कारणको जानने को समर्थं 
होते ह ।।३॥ 


भ्रब इस देहु मेँ दो जीवात्मा श्रौर परमात्मा वत्तेमान हैँ इस विषयको कहते ह ।' | 


अयं होत परथमः पर्यंतेपमिदं ञ्योतिरमतं मर्वयैषु 
अयं स ज॑ज्ञे धद अ निषत्तोऽम॑त्येस्तन्वारे' वधमान; | । 


पदाथः है विदान्‌ जनो जो (ब्रुवः) निश्चल दृढ्‌ (निषत्तः) स्थित (प्रथमः) 
पहिला (होता) देते वा ग्रहणा करनेवाला (श्रयम्‌) यह्‌ श्रौर (मत्येषु) मरणधम्मेयुक्त 
शरीरें में (इदम्‌) इस प्रत्यक्ष (श्रमृतम्‌) नाश से रदित (ज्योतिः) सूर्यं कै सदशं 


प्रपते से प्रकाशित चेतन परमात्मा है उस (इमम्‌) इस कौ (पयत) देखिये प्रौरजो 
` (रवम्‌) यह (शरमव्यंः) मरणधम्मं से रहित (तम्वा) शरीर से (वर्धमानः) बढता ` 
. इरा (भा) चारों श्रोर से (जजन) प्रकट होता है (सः) वह्‌ जीवं है ठे इतो ॥४॥ ५ 
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भावयैः-हे मनुष्यो ! इस शरीरमें दो चेतन नित्य हए जीवात्मा 
भ्रौ र परमात्मा वत्तंमाम हैँ उन दोनों मे एक भ्रत्प, भ्रत्पज्ञ भ्रौर श्रल्पदेशस्थ 
जीवहै वहु चरीरको धारण करे प्रकट होता, वृद्धि को प्राप्त होता 
भ्रौर परिणाम को प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता, पाप श्नौर 
पुण्य के फलका भोग करता है । द्वितीय परमेश्वर ध्र व॒ निश्चल, सर्वज्ञ 
कम्मफल के सम्बन्ध षे रहित है एसा तुम लोग निश्चय करो ।४।। ` 


इस शरीर मे क्या क्या जानने योग्य है इस विषय को कहूते है ॥ 
“+ ध्रवं ञ्योहिर्जिहितं द्ये कं मनो जिदं एतयस्स्वन्तः । 


विश्वं देवाः समनसः सकेदा एकं क्रतुमभि चिं य॑न्ति साधु ॥५॥ 


पदाथेः--है मनुष्यो जौ (दृशये) द्थ॑न के लिये (ध्वम्‌) निश्चल (निहितम्‌) 

स्थित (कम्‌) सुखस्वरूप (ज्योतिः) श्रपने से प्रकाशित भ्रौर सबका प्रकाशक ब्रह है 
उसके श्राधार मे जौ (जविष्ठन्‌) प्र्तिवेगयुक्त (पतत्सु) पतिके सदृश भ्राचरण 
करते हुरो मे (श्रस्तः) मध्य मे वत्तंमान (मनः) अन्तःकरण काव्यापारहै उसके 
श्राश्रय से (समनसः) सहकारि साधन मन जिन का भ्नौर (सकेताः) तुल्य बुद्धि जिन 
की वे (विवे) संपूण (केवाः) श्रपते २ विषयों को प्रकाशित करने वाली श्रोत्र रादि 
इन्द्रियां (एकम्‌) सहायरहित (कतुम्‌) जीव के प्रज्ञान को (साधु) उत्तम प्रकार 
(भ्रधि) सन्भुल (वि) विशेष करके (यन्ति) प्राप्त होते है पहु श्राप लोग जानो ॥५॥ 

^ भावार्थः--हे मनुष्यो ! इस शरीरम सच्चिदानन्दस्वरूप अ्रपनेसे ` 
परकादित ब्रह्य, द्वितीय जीव, वृत्तीय मन, चौथी इन्द्रिया, पांचवे प्राण, छठा 
शरीर वत्तंमान है एेसा होने पर सम्पूणं व्यवहार सिद्ध होतेहजिनके ` 
मध्य सेसब का भ्नाधाररईरवर, देह, ्रन्तः करण, श्राण प्रौरइद्ियोका 
धारणः करने वाला भ्रौर जीवादिकों का श्रधिष्ठान शरीर है यह्‌ ` 
जानो ॥५॥ 

प्रव मनुष्य के शरीर में क्था क्या जानते योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 


वि मे कणौँ पतयतो वि च्च १ दं ्थोतिषद॑ंय आर्तं यत्‌ । 
वि मे सन॑श्रति दूरआधीः रि सिदस्पामि किसु न्‌ म॑निष्ये ॥६॥ | 
पवारथः-हे विद्धान्‌ जनो (बद्‌) नो (मे) मेरे (कर्णा) भत्र (वि) विशेष | 


 . करक (पतयतः) स्वामी के सदृश प्राचरण करते हुए श्रौर जो मेरा (चक्षु) देखने की ` + 
 : चेष्टा करता है जिससे वह्‌ चक्षु (वि) विशेष करके (चरति) चलता है श्रौरनो ` 
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(मे) मेरे (हृदधे) हृदय में (इदम्‌) यह्‌ (श्राहितम्‌) स्थित (ज्योतिः) प्रकाशक (वि) 
विशेष कर कै चलता हैश्रौरजो मेरा (दूर-श्राधी) दूरस्थ पदार्थोका सब प्रकार से 
चिन्तक (सनः) श्रन्तःकरण (चि) विशेष कर के चलता है जिससे उसको मै (किम्‌) 
क्था (स्वित्‌) भी (वक्ष्वानि) कहटुगा नौर (किम्‌) क्या (उ) श्रौर (नू) शीघ्र 
(मनिष्ये) विचार करू गा यहु विचारतः ह उस सब को श्राप लोग जनादये ॥६॥ 

भावार्थः--हे विद्वान्‌ जनो ! जोम श्रीरजो मेरे साधनैः उस सब 
व्यवहार को मेरे लिये जनादये ।६॥ | 

मनुष्यों को किससे उर कर पापाचरण का प्राचरण न करना चाहिये 

इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


विन्वं देवा अंनमस्यन्भियानास्त्वा््ने तम॑सि तस्थिवांसम्‌ । 
वैश्वानरेऽवतूतये नोऽभ॑त्यौऽवतूतये नः ॥७॥ 


पवा्थः--हे (्रग्ने) प्रकाशक्र परमात्मन्‌ (तमसि) भ्रन्धकार मे (तस्थिवांसम्‌) 
स्थित (त्वाम्‌) परमात्मा के सदुश बिजुलीक्षे युक्तकोवा प्राण के सदश्च परमात्मा 
को जैसे पूथिनी श्रादि वसे (विष्व) सम्पूणं (देवाः) विद्वान्‌ जन (सियानाः) भय 
को प्राप्त हए (श्रनमस्वन्‌) नघ्र होते हैँ वह्‌ (वैश्वानरः) सम्पुरां संसारके प्रकाशक 
(श्रमल्यंः) मृत्यु धमं से रहित श्राप (ऊतये) रक्षा श्रादिके लिये (नः) हुम लोगोकी 
(भ्रवतु) रक्ना कीजिये श्रौर (ऊतये) रक्षा ्रादि के लिए (नः) हम लोगों की (श्रवतु) 
रक्षा कीजिये ।७॥ 


भावाथेः- हे मनुष्यो ! जंसेप्राण भ्रौर बिजुली कोप्राप्त होकर | 


सस्पणं पुथिवी भ्रादिकों कौ स्थितिहै रौर जे श्रग्तिसे सम्पूर्णं प्राणी 
डरतेर्हैवंसे ही सव्रव्यापी श्रौर सबके श्रन्तयमिी परमात्मा को मानक 
पापके श्राचरणसे विद्वान्‌ जनडरते रहै इस निमित्त से सब जन इससे 
डरे ।।७।। । 
इस सूक्त मे दिन राति, श्रपत्य, जीव, परमात्मादिकों की स्थिति का वरान करनेसे 
इक सूक्त के श्रथं की इससे पूवं सूक्त के श्रथं के साथ सद्घति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ खंडे षण्डल में नवम सक्त समाप्त हुश्रा ॥। 


श्रथ सप्तर्च॑स्य दश्चपरस्य सुतस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । श्रगिनिदेवता । 


१ छिष्ट्प्‌ \ ४ श्रा्षी पङ्क्तिश्छस्दः । पञ्चमः स्वरः । २।३। ६ निचल्तरिष्ट्प । १. 
विराद्‌ शरिष्टुष्‌ छस्व; । धेवतः स्वरः । ७ प्राजापत्या बृहती छन्दः । मध्यमः स््ररः॥ 
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भ्रव मनुष्योंको क्याकरना चाहिये इस विषय को कहते हँ ॥ 
परो दों मन्द्रं दिष्यं छवरवित भरयति यत्ते अधि्दरे द॑पिष्दय्‌ 1 
पुर उक्थेभिः स हिने विभावा खध्वरा करति जातवेदाः ॥१॥ 


पदाथेः--हे मनुष्यो श्राप लोग (बः) श्राप लोगों के (प्रयति) प्रयत्न से साध्य 
(्रध्वरे) श्रहिसनीय (यन्ते) संगतिस्वरूप यज्ञ मे (उक्थेभिः) कहने के योग्यो से 
(पुरः) प्रथम (सन्वरम्‌) श्रानन्द देनेवाले वा प्रशंसनीय (दिव्यम्‌) शुद्ध (सुवृरवितम्‌) 
उत्तम प्रकार चलते हँ जिससे उस (श्रग्निम्‌) विच्‌ दादिस्वरूप रभि को (वधिध्वम्‌) 
धारणं करिये भौर जो (हि) निश्चय करके (विभावा) विशेष करके प्रकाशक 
(जातवेदाः) प्रकट हृ्रों को जाननेवाला (नः) हम लोगों को (पुरः) प्रथम 
(स्वध्वरा) उत्तम प्रकार श्रहिसा श्रादि धर्मो से युक्त (कर्ति) करे (षः) वही हम 
लोगों से सत्कार करने योग्य है ।1 १॥ 
भावा्ंः--हे मनुष्यो ¡ जेते यज्ञ करने बालि यज्ञमेंश्रभितिको प्रथम 
उत्तम प्रकार स्थापित करके उसभ्ग्निमें श्राहुति देकर संसारका उपकार ` 
करते दहै वंसेही प्रात्माके प्रागे परमात्माकौो संस्थापित करके वहां मन 
श्रादि काहल करके भ्रौर प्रत्यक्ष करके उसके उपदेशसे जगत्‌ का 
उपकार करो ।। १॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाषये इस विषय को कहते हैँ न ` 

तमं दभः पुवेणीक होतरण्नं चम्निभिभेतुष इधानः । 
स्तोमं यम॑स्मै ममतेव शूषं घृतं न एचि मतयंः पवन्ते ॥२॥ 

ववा्थः--है (पुर्वणीक) बहुतो को संविभाग करने भ्रौर (घमः) प्रकाणवान्‌ ` 
(होतः) धारण करने वले (शरण्ने) अ्रग्नि के सदृश विदन्‌ (सनुषः) मनुष्यों को 
` (इधानः) प्रकाशित करते हए शाप श्रौर (मतयः) मननशील प्रस्य मनुष्य (ममतेव) 
ममता के समान (श्रगिनिभिः) अ्रभ्तियो से (रस्मै) इसके लिए (शुचि)"पयविच्र (धृतम्‌) 
वृत वा (शूषम्‌) बल फे (न) समान (यम्‌) जिस को {पदस्ते) पवित्र करते हैँ (त 
उ) उसी भ्रगिनि की (स्तोमम्‌) प्रशंसा को सुनिये ॥२॥ 


` मावाथंः-- इस मत्त मे उपमालं०--मतुष्य जिससे पदार्थोको सिदध 
करते हैँ वह्‌ श्रगिति सबको का््यंसाधक जानने योग्य है ।॥२॥ 
ध फिर उसी विषयको कृते ्ह।॥ 
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पीपाय सः भरव॑सा मस्यैु यो अपय ददाश विभ उक्थैः | 
चित्राभिस्तमूतिभिस्चिन्नधितरैनस्यं साता गोम॑तो दधाति ॥९॥ 


पदा्थैः--हे विदान्‌ जनो (यः) जो (गोमतः) श्रतिशय स्तुति करनेवाला 
रौर (चित्रश्नोचिः) श्रनेक प्रकार का प्रकाश जिसक्रा एसा (विप्रः) बुद्धिमान्‌ (उकषयेः) 
प्रशंसितत कर्मा श्रौर (चित्राजिः) श्रद्मूत (ऊतिभिः) रक्षादिकों ध (सत्येषु) मनुष्य 
दिको म (ग्ने) श्रग्नि के लिए (वसा) श्नननादि से (पीपाय) बढ़ता श्रौर 
(ददाक्ञ) देता है (सः) वह्‌ (त्रजस्य) चलते हँ सधन जल जिस में उस मेध के (साता) 
सं्राम पे (दधाति) धारण करता है (तम्‌) उस को भ्राप लोग जानिये ॥३॥ | 


वार्थः मनुष्यो ! जिस श्रञिन मे श्रद्भूत्‌ गण कम्म स्वभाव हं 
उसको श्नच्चे प्रकार जानकर संप्रयोग करो भ्र्थात्‌ काम पे लाश्रो 1\३॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 
आ यः पप्रौ जाय॑मान उवी दशं मासा कृष्णाध्वा । 
दध बहु चित्त उ्यौयारितिरः | शोचिषा ददश पावकः 18|| 


| पदा्थंः-- है मनुष्यो (यः) जो (जायमानः) प्रकट हृश्रा (कष्णाघ्वा) कषित 
करिया श्रथात्‌ जे हल से जोत वसे पियो से सतीरा मागं जिस ने वह (वरेवृक्षा) 
जिससे द्र देवते हैँ उस (भासा) प्रकाश से (उर्वी) ग्रन्तरिक्च श्रौर पुथिवीको 
(श्रा) चारोश्रोर से (प्रौ) व्याप्त होता है भौर {श्रध) इस के श्रनन्तर {ऊर्म्यायाः) 
शनि का (बहु) बहुत (चित्‌) भी (तसः) प्रन्धकार (शोचिषा) प्रकाश से (तिरः ) 
तिरस्कार करताहै प्रौर (पावकः) पविघ्रकत्ता हुश्रा (दुक) देखा जता है उस को 
क्माप लोग जानिये ।1४\ | „ 
भववाथः--मनुष्यों को चाहिये किं भवस्य बिजुलीरूप श्रग्नि को 


जानें ।।४॥ ` | | 
फिर विद्वानों को क्याकरना चाहिये इस विषय को कहत है।। 


जु निच पुखाजाभिरूती अग्न रथिं मयवंड्भ्यश धेहि । 

ये राध॑सा शव॑षा चार्यः यान्त्ुवीय्यैमिरचःमि सन्ति जननि ॥५)। 

` पका्थः- हे { रगे) यथाथेवक्ता विषठन्‌ प्राप (पुर्बाजाभिः) बहुत ज्ञान श्रौर 
पुरषाथे से युक्त (उती) रक्षा ्रादि क्रियाश्रों से (नः) हम लोगो श्रौर (सघवदृम्यः) 
धन से यक्त जनो के लिये (च) भी (चित्रम्‌) श्रदुभुत (रयिम्‌) घन को (नू) शीघ्र 
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(धेहि) धारण कीजिये (ये) जो (सुबीय्येभिः} श्रेष्ठ बल वा पराक्रम जिन कै उन 
भ्रौर (राधत्ता) धन श्रौर (श्रवसा) भ्रन्न श्रादि से (च) भी (श्रम्यान्‌) भ्रन्य (जनान्‌) 
मनुष्यों को धारण करते हुए (भ्रमि) सन्मुख (सन्ति) हैँ वे (श्रि) प्रत्यन्त प्रतिष्ठा 
को (च) भी प्राप्त होते ह ॥५॥ 


भावाथः- हे मनुष्यो {जो श्रापलोगों के लिये विद्या श्रौर लक्ष्मी 
को धारण करते हैँ उन की श्राप लोग प्रत्यन्त प्रतिष्ठा करो।\५॥ 


फिर विद्वानोंको क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
इषे यं चने धा अग्न उशन्यं तं आसानो जुहुते दवि्मान्‌ । 
मरद्जषु दधिषे सदुक्तिमनीवाजस्थ गध्य॑स्य सातो (॥६॥ 


 पदार्थः--हे (श्रमे) पुरुषार्थी विदन्‌ श्राप (यम्‌) निघ (यज्ञम्‌) परोपकार 
नामके यज्ञ की (उक्षन्‌) कामना करते हए (चनः) रन्न श्रादि को (धाः) धारण करे 
प्रोर (्ासानः) बैठे हुए (हिष्मान्‌) बहूत देने भ्रौर भोग करने योग्य पदां जिन 
म बह श्राप (जुहृते) हवन करते है (दमम्‌) इस की (गव्यस्य) श्रभिकक्षा करने योग्य 
(वाजस्य) विज्ञान श्रादि के (सतौ) संग्राम मे (भ्रवीः) रक्षा कीजिये श्रौर 
(भरद्रजेषु) अन्न श्रादिको धारण करने वालों में (सुवृक्तिम्‌) उत्तम प्रकार चलते 
है जिसमे उस मागं को (दधिषे) धारण कीजिये उन (कै) श्रापका सम्पुणं सुख 
सुगम होजाय ॥६॥ 

भावा्थंः--जो परोपकार करते हैँ उनको ही श्रभिष्ट स्वाथंसिदधि ` 

होती है ।\६॥ | 
फिर विद्ठद्विषय को कहते टै ॥ 


षीनुदहि दषयेखां पैम शतहिमाः सुवीराः ।(७॥ ८ 
पदा्थंः--हे अग्निक समान परोपकार साधक विन्‌ ! श्राप ( ्ेषासि) | 


देष से युक्तकर्म्मोका त्याग करिये कराद्ये भ्रौर (इव्म्‌) वाणीवा प्रन्नको 
(वि) विशेष करके (इनि) व्याप्त होश्रो श्रौर हेम लोगों की (वर्धय) वृद्धि कीजिये 


जिससे हम लोग (शतहिमाः) सौ वषं पर॑न्त (सुवीराः) अच्छे वीर पूरुषो यक्त ` 


होकर (मदेम) भ्रानन्द करं ॥७॥। 1 
भावाथः-- विद्वानों को चाहिये कि वह्‌ कम्मं करे श्रौरकरवें जिस ` 


स मनुष्यों के दोषों की निवृत्ति भ्रीर बुद्धिः बल तथा अरवस्थाकी वृद्धि । 
होवे ॥७॥ 1 
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इस सक्त में ग्नि श्रौर विद्वानों के गुणों का वणन होने से इस सूक्त के श्रथं कौ 
दस से पूवं सक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु छठे भण्डल में दत्तवा भक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





धथ षड्चस्यैकादशषस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । भ्रग्निरंवता । 
१।३।५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ !४। ६ विराटृन्निष्टृष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः। २ निचुत्‌- 
पड्वितरखन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
भ्रव छः चछवावाले ग्यारह सक्त का प्रारम्भ दहै उस के प्रथम मच्त्र में 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 


यजंख होतरिषिरो यजीयनपने बाधो मरतां न प्रयुक्ति | 


आ नें भि्ादरुणा नासत्या वार्वा होत्राय पृथिवी वत्याः | १॥ 


पदाथेः--हे (होतः) दाता भ्रौर (शरभ्ने) रग्नि के समान तेजस्वी विद्वज्जन 
(यजीथान्‌ ) भ्रतिशय यज्ञ॒ करे वाले (इषितः) प्रेरणा किये गये जैसे (नासत्या) 
शरस्य भाचरण से रहित .मित्र वर्णा) प्राण॒ प्रौर उदान वायुं के समान भ्रष्यापक 


भ्रौर उपदेशक जन (हन्य) ग्रहण करने श्रौर देनेवाले के लिये (शबा) श्रन्तरिक्च 


रौर (प॒थिवी) पृथिवी मिलते है वैसे (नः) हम लोगों को (प्रथुक्षिति) प्रयोग करते 
हैँ पदार्थो का जिसमें वह्‌ कम्पं (भ्रा) सव प्रकार से (ववृश्याः) प्रवृत्त करादये श्रौर 
(मरुताम्‌) वायु फे सदृश मनुष्यों की (बावः) स्कावट (न) जैसे वैसे वत्तंमान दिन 
को निवृत्त कर (यजस्व) उक्तम प्रकार मिलादइये । १॥ 

सावाथेः-- दस मन्त्र में वाचकलु०--जो विदान्‌ जन प्राण श्रौर उदान 


वायु के सदृ प्रिय श्नौर पुरुषार्थी होते दँ वे सब के लिये सुख प्राप्त कराने 
योग्य होते दै ।।१।। 
| फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
त्वं होता मन्द्रवमो ना श्रघ्गन्तदवो विदथा मस्य॑बु | 
पावकया नुह्वार ` वद्विरासाग्ने यज॑स्व तन्वं १'तव खाम्‌ ॥२॥ 
` पदा्थः-हे (नने) सरग्नि के समान परोपकार के सदिति वत्तेमान विदन्‌ 


जन जंसे (मन््रतमः) भ्रतिगथ भ्रानन्द करने वाले {हौता) दात्ताजन (विद्या) यज्ञ 


के (शन्तः) मध्यमं देवः} ्रकराशमान (वहिः) धारण करने वाला श्रग्नि (श्रासा) 
मुख क सदृश (पावकया) ` पवित्र करने वाली ज्वाला से (जुह्धा) ग्रहृण करता वा 


न यसव 9 


कग्वेदः मं ६1 सू० ११॥ ३७७ 





देता जिस से उससे (नः) इम लोगों को श्रौर (तव) श्राप के सम्बन्ध म (स्वाम्‌ 
रपे (तन्वम्‌) शरीर को मिला है वैसे (त्वम्‌) श्राप (अर्थेषु) मनुष्यों भें 
(श्रधुक्‌) किषीसेन द्रोह करने वलि होते हए हम लोगों वा हम लोगींके शरीरको 
(यजस्व) उत्तम प्रकार मिलादये ॥२॥ 
भावार्थः---इस मंच मेँ वाचकलु ०--जेसे बिजुली, दूर्यं श्रौर भूमि 
हुए तेजस्वी पदार्थो के रूप से भ्रश्नि सम्पुणं जगत्‌ का उपकार करता है षेसे 
ही विद्धान्‌ जन जगत्‌ को श्रानन्दिति करते है ।२॥ 
फिर वे कैसा होकर क्या करे इस विषय को कते है ॥ 


धन्यां विद्धि स्वै धिषणा वष्टि पर देवाल्जन्म गरेणते यजध्ये | 
वेपिष्ठो अद्धिरसां यद्ध विप्रो मघुच्छ्दो मनति रेम इटो ॥२॥ 


पदार्थः-- है विदन्‌ जो (हि) निष्चित (त्वे) रप के रहूते (धन्या) धन को | ५ | 


प्राप्त हई (धिषणा) बुद्धि, श्रन्तरिक्ष वा पृथिवी (दिवान्‌) विद्वानों की (भर, वष्टि) 
कामना करती है उन (श्रङ्गिरसाम्‌) प्राणौ फे सदृश विद्रानों के (जन्म) जन्मकोौ 
(यजध्यै) उत्तम प्रकार प्राप्त होने कोजो (गृणते) स्तुति करते हैँ भ्रौर (यत्‌) जो 
(ह) निरिचित (वेविष्ठः) श्रतिशय कम्पानेवाला (विप्रः) बुद्धिमान्‌ (रेभः) स्तुत्तिकर्ता 
(इष्टौ) विज्ञान कै बढ़ने वाले यज्ञ मे (मधु) माधुयं गण से युक्त विज्ञान श्रौर 
(छम्बः) स्वतन्त्रता को (भनति) कहता है (चिद) उन्हीं सबको हम लोग ग्रहण 
करे ।३॥ | | 

भावार्थः--जो बुद्धि प्रौर विद्वानोंकेसद्धसे विद्याकीकामनाकरते 
प्रौर भ्रन्यों को उपदेश्च देते ह वे धन्य ह ।३॥ | 

फिर विद्वान्‌ जन कंसे हं इस विषय को कहते है ॥ 


अदिद्रतर्स्वपौको विभादागने यजस्व रोद॑सी उरूची । 


आयुं न य॑ नम॑क्ता रातहव्या अञ्जन्ति सुभयसं पन्च जनाः ॥४॥ 


पदाथंः--हे (श्ण) अग्नि के समान वत्तंमान विद्रञ्जन (रातहष्याः) दयि 
गये देने योग्य (पञ्च) पांच (जनाः) प्राणों के सदृश वर्तमान जने (नमसा) श्रन्न 
प्रादि स्ते (यम्‌) जिस (सृप्रयस्म्‌) उत्तम प्रकार प्रयत्न वाले को (श्रञ्जन्ति) श्रच्छे 
प्रकार प्रकट करते है वह (सु) उत्तम प्रकार (वाकः) नहीं परिपक्व (विभावा) 
भ्रत्यम्त दीप्तिमान्‌ जन {श्रायुम्‌} जीवन को (न) जसे वसे (श्रदिध्तत्‌) प्रकाशित ` 
होता है इस प्रकार श्राप (उची) बहुतों को प्राप्त होने वाले (रोदसी) अन्तरिक्ष 
प्नौर पथिवी को (यजस्व) उत्तम प्रकारप्राप्तहों।४।॥ . ` | 








३७८ ऋ्वेदः मं० ६। सु° ११॥ 
ल-त ०-00-0 0-०-00 0-06-00 ८-0-06 दोन 
भावाथेः- इस मन्त्र मे उपमालं०-- जिस प्रकारसे पांच प्राण शरीर 
को धारण करते वसे ही नियमित श्राहारश्रौर विहार करने वाले जन 
शरीर की भ्रति कालपय्येन्त रक्ना करते हैँ वसे ही विद्वानों के उपदेश्च विद्या 
को.्रतिकराल पय्येन्त स्थिर होने वाली करते हैँ ।॥ ४॥ 
| फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
ज्जे ह यन्नम॑सा दहिरम्ावयामि सुग्धृतधती सुवृक्तिः । 
अम्य्॑षि सञ्च सद॑ने पृथिव्या अश्रायि यङ्ग र्ये न चश्चुः ॥५॥ 
पदा्थः- हे विद्धानो मै (नमसा) श्रनन श्रादि षि (ग्नौ) श्रगिनिमें (यत्‌) 
जिस (बहिः) -घृतका (ह्‌) निश्चय करके (वृञ्जे) त्याग करता हूं भ्रौर जो 
(सुवृक्तिः) सुवृरवित प्र्थात्‌ उत्तम प्रकार चलते हैँ जिस मे वह्‌ (धृत्तदती) बहुत जल 
से युक्त नदी (कक्‌) बहुने वाली (श्रम्यक्षि) चलती है उस को (श्रयामि) प्राप्त 
हाता हुं श्रौर जो (यक्नः) प्राप्त होने योग्य यज्ञ (सूरये) सूर्यं मे (चक्षुः) नेव (न) 
जैसे वसे (पृथिव्याः) पृथिवी के (सदने) स्थान में (सश्च) रहने का स्थान ब्र्थात्‌ गृह्‌ 
का (श्रनि) म्राश्रयण करता है उस का सव लोग श्रनुष्ठान करो ।५। 

, भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जेसे हवन करने वाले जन श्रग्नि 
मँल्वासे घृत छोड़ते हँ वैसे विद्वान्‌ जन श्रन्य की वुद्धिमें विद्याको छोड 
 श्रौर जसे सूयं के प्रकार मेंनेत्रव्याप्तहोताहै बे्ैही हवन किया गथा 

` द्रव्य श्रन्तरिक्न मेँ व्याप्त होता है ।।५॥ 
ध फिर मनुष्यों को कंसा वर्ताव ह करना (वाहये इस विषय को कहते है ॥ 
दक्श्या नः पुवेणीक होत्दवेभिरणने अग्निभिरिधानः । 

रायः सुनो सहसो वावस्षाना अति ससेष वृजनं नाहः ॥६॥ 
 पवार्थः--हे (पुर्वणीक) नेक सेनां से युक्त (होतः) दान करनेवाले 

(सहसः) बलवान्‌ के (बुनो) सन्तान (खगे) प्रभ्नि के समान वर्तमान राजन्‌ (देवेभिः) 

निरन्तर प्रकाशमान (शरग्निभिः) अन्ति कै समान वर्तमान वीरजनों से (इश्वानः) 

धकाशमान भ्रगिनि जसे ठ्ठ ध्राप (नः) हम लोगों के लिये (रायः) घनो को (दन्चस्या) 

देते ह जिस से वह दशस्‌ है उसकी श्रपने लिये इच्छा करिये, जिससे (बावसानाः) ढपि 

गये हुम लोग (वृजनम्‌) वजेते योग्य बलको (न) जसे वैसे (श्रः) श्रपराधको 


(अरति) (सेम) भरतिक्रमण करें ।६।॥ | 
भावाथेः-हे मनुष्यो ! जसे भ्रग्नि इन्धनो से बढ़ता है वैसे श्राप लोगं 1 


ऋग्वेदः मं०६। सू० १२॥ ३७६ 
06 । 
पुरुषाथं से बद्ियि श्रौर जसे मनुष्य शत्रु काशीत्र त्यागकरते हैँ केसे 
भ्रन्यायाचरणसरूप पाप का शीघ्र त्याग करो ।६£।॥ | 
इस सुक्त में भ्रग्विश्रौर विद्धान्‌ के गुण वणन करने से इस सुक्तं केश्रयं 
की इससे पूवं सक्त के अथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में ग्यारहवां सक्त समष्तहश्रा ॥ ` 





भ्रथ षड्वस्य द्ादश्षस्य सुक्षतस्थ भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । श्रग्निदवता । 
१ ज्िष्टष्‌ । २ निचस्थिष्टुष्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः! ३ भृरिक्पंक्तिः। ४ । ६ निचृत्‌- 
पद्षितिः । ५ स्वराट्‌ पडङ्पितषछुन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


श्रव दुः ऋवावाले बारह सूक्त का प्रारम्भ है उस कै प्रथम मस्तरमें 
मनृष्योंकोक्याकृरनां चाद्ये इस विषय को कृते ह ॥ ` ` 


मध्ये होवा दुरोणे वर्षो राठ्ग्निस्तोदस्य रोद॑सी यज॑ध्यै । 
अयं स सूनुः सदस ऋतावां दूरात्सूय्यो न शोचिषा ततान ॥१॥ 


पदाथैः-है मनुष्यो जैसे (दुरोणे) गृहमे (बहिषः) भ्रवकाश कै (मध्ये). 
मध्य में (होता) श्रादान वा ग्रहण करनेवाला (तोदस्थ) व्यथा के सम्बन्धे (रद्‌) 
प्रकाशमानं (श्रभिनिः) प्रगिति (रोदसी) अ्रन्तरिक्च श्रौर पृथिवी को (यजध्यै) भिलने ` 
को (ततान) विस्तृत करता है वैठे (सः) सो (धरयम्‌) यह्‌ (सहसः) सहनशील का 
(सुनुः) भ्रपत्य (ऋतावा) सत्य की याचना करनेवाला {हुरष्‌) दूर से (शोचिषा) ` 
प्रकाश से (स्यः) सूय्यं (न) जैसे वैसे विद्या कै प्रकाश की विस्तृत करता है ॥१।। 
भाधा्थः--इस मन्त्र मे वाचकल्‌०--जो वेदविषहित यज्ञभ्रादिकर्म्मौ 
के करने वाले जन सूथ्ये के सदश उत्तम कर्म्म केः प्रकादकं होवे वेसवके 
सुख बढ़ने को समथं हो सक्ते ह ।। १} 
किर मनुष्यों को कयां करना चाहिए इस विषय को कहते है ।॥ 


आ यरिबन्त्वे खपौके यजत्र यकषदराजन्त्सवेहिव वु योः । | 
तिषस्थंश्छतरषो न जें हव्या मघानि माषा यजध्य ॥२॥ 


पदा्थः--हे (यजत्र) मल करने योग्य (राजन्‌) राजा (यस्मिन्‌) निनं „< 
(श्पाके) बुद्धि के परिपाकं अर्थात्‌ पुणंता से रहित (त्वे) श्राप में (सर्वेतातेव) सब्र | । 1 
की वृद्धि करते वाला यज्ञ जसे वैसे (चोः) विचुली भ्रादि को प्रकाश (बु) उत्तम्‌ ` 








३८० ऋरवैदः मं०६। भु० १२॥ 





प्रकार (श्रा, यक्षत्‌) सवश्रोर से मेल करे वह्‌ भ्राप (नु) शीघ्र (त्रिषधस्थ) तीन 
पृथिवी श्रन्तरिक् प्रौर सूग्येलोक मे तीन प्रकार के तुल्य स्थानों मे वर्तमान (ततरुषः ) 
तारने शरीर (जहुः) शीघ्र चलने वाला (न) जैसे वैसे (हृष्या) देने श्रौर ग्रहण करने 
योग्य (मौनुषा) मनुष्य सम्बन्धी (सघानि) घनो को (यजध्यै) प्राप्त होने को यजन 
कीजिये ।(२। | 
भावा्थः-इस मन्त्र मे उपमालं ०--जहां सूर्यं के सदृश प्रतापी राजा 
होता है वहां सम्पूणं सुख होते है ।॥२॥ 

फिर राजा कंसा होदै इस विषय को कहते ह ॥ 
तैरजिष्ठा यस्यारतिर्वनैराट्‌ तोदो अध्वन्न रधसानो अंयोत्‌ । 


अद्रोघो न द्रविता रचठति त्मन्नमं््योऽवत्रे ओष॑धीषु ।३॥ 


पडा्थः--हे मनुष्यो (यस्य) जिस भ्रभ्निके सदृश राजा की (तैजिष्ठा) 
श्रतिशय तेजस्विनी (अरतिः) प्राप्ति (वनेराद्‌) केवन करने योग्य वा किरण में 
शोभित होने वाली (ध्वन्‌) मिमे (वृधक्तानः) बढती हुई (तोः) पीड़ा (न) 
जैसे वैसे (श्रोत्‌) प्रकाशित होती है वह्‌ (श्रप्रोधः) द्रोह से रदित (न) जैसे वैसे 
(द्रविता) चलने वाला (स्मत्‌) भ्रात्मा मे (श्रमत्यंः) मरणधम्मं से रहित (रवकः) 
नहीं निवारण करने योश (श्रोषधीषु) सोमलता श्रादि श्रोषधियो मे (चेतत्ति) 
अनाता है ।३॥ 
भावायं--इस मन्ध मे उपमालं०- जिस राजा की तेजस्विनी प्रकृति 
श्रौर प्रेरणा होवे वह द्रोहुरहित हुरा जैसे भ्रोषधियां दुःख को वसे सब के 
दुःख का निवारण करता है वही कतकरृत्य होता है ॥३॥ 


फिर विद्धानौं को कसा वत्ति करना चाहिये इस विषय को कृते है ॥ 
सास्माकेभिरेतरी न शुैरग्नः एवै द्म आ नातवेहाः । 
द्रवो वन्वन्‌ करत्वा नावोः पितेव नारयायिं यैः ॥४॥ 


` पवा्थैः-हे मनुष्यो जसे (भरस्माकेभिः) हम लोगों के साथ (व्रूबन्तः } दवीभरुत 
भ्रन्न जिस से वह्‌ (जारयायि) वृद्धावस्थाको प्राप्त होने का स्वभाव जिसका उस 
शरीर का (बम्बू) सेवन करता हमरा (पितेव) जसे पिता वैसे (ध्वा) घोड़ा (न) 
जे वेसे (क्त्वा) बुद्धि वा कम्मं से (उक्तः) गौरो का सेवन करता है वैसे (यजन । 
विद्वानों कौ सेवा श्रादि (शुषः) बल श्रादिकोंके साथ (श्रनिनिः) भ्रमति $ समान 


(जातवेदाः) प्रकट हभ को जानने बाला (स्तवे) प्रशंसा कृरने योग्य (दमे) गृहमे ` | 


वा ण्रणम्ायवतताव 














ऋग्वेदः मं०६। सू० १२॥ ३८१. 
श्रीर (एतरी) प्रप्त होने योग्यमें (न) जसे केसे (श्रा) प्राप्त होतादहै (सः) वह्‌ 
राजा हम लोगों से सेवन करने योग्य है 1}४। | 

भावा्थंः- इस मंत्रमे उपमालं०- जसे प्रशंसा करने योग्य गृहमे 

सुख से निवास होताहै वेषे ही पिताके सदश्च पालन करने वाले राजा : 
होने पर प्रजा युखपुवेक निवासकरतीदहै भ्रौरजेसे बुद्धिस जितेचिय 
होकर श्रौर पृथिवीके राज्यको प्राप्त होकर श्रनाथों कीरक्षाकरताहै 
वैसेही विद्वानों को चाहिये कि सत्य उपदेक्न सेसब जगत्‌ की रक्षा 
करे ।।४॥ | 
भ्रब कंसी बिजुलीहै इस विषय को कहते हैँ ॥ 


अधं समास्य पनयन्ति भासो एथा यच्तक्षदूनुयाति पथ्वीम्‌ । 
सथो यः स्यन्द्रो विषितो धवींयानणो न तायुरति धन्धा राट्‌॥६॥ ` 


पदा्थंः--हे विष्ठान्‌ जनो (यः) जो (स्पन्धः) बहानेवाला (विषितः) व्याप्त 
(घवीयान्‌) भ्रतिशय कम्पने भ्रौर (वृथा) व्यथं (ऋणः) प्राप्त कराने बाला (तायुः) 
चोर (न) जैसे वैसे वर्तमान भ्रग्नि (यत्‌) जिन ({साक्लः) प्रकाशो को (तक्षत्‌) सुक्ष्म 
करता है (पृथ्वीम्‌) पृथिवी के (सः) शीघ्र (श्रनुयाति) पीले चलता है (श्रध) 
इसके श्रनन्तर (स्म) ही (अस्थ) इस राजाके गृण कौ विदान्‌ जन (पनयन्ति) 

स्तुति करते हँ उस को जान कर श्रौर उसकी विद्या को प्राप्त होकर (राट्‌) राजा 
(श्रति, धन्वा) धनुवंद का प्रत्यन्त जाननेवाला होता है ॥५।॥ । 

 भावार्थः- इस मंत्र मे उपमालं०--हे विदान्‌ जनो! जोश्राप लोग 
विचूली की विद्या को जानकर यन्त्रो से घर्षित कर इस को उत्पन्न करके 
इस बिजुली के साथ मनुष्य भ्र'दिकोंको युक्त करंतो यह्‌ भ्रति कस्पाने 
वाली भ्रौर वेगवती होवे श्रौर स्वच्छं काच के स्वभ्र पट्टं के ग्रन्तगेत ` 
मनुष्य को श्रलग करविंतो यहु बिजुली शीघ्र भूमि मेंप्राप्तहोतीदहैसो 
यह्‌ सवत्र व्याप्त मरौर प्रशंसा करने योग्य गुणवाली है जिस से राजा लोग 
रात्रश्रों को सहज से जीतकर धनवान्‌ होते ह ।\५॥ | 
फिर मनृष्य कंसे होवे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


ससंनीं | अवेन्निदाया विख मिरण्ने अग्निभिरिधानः 


वेषि रायो पि यासि दृब्डुना मदम शतहिमाः सुवीरा! ॥६॥ | 
यदाथैः- हे (श्रवन्‌) घोडेके सदृश शीध्च चलाते हए (श्रग्ने) श्रभ्निक्े ` 


२ सदृश प्रतापी जिस कारण से (त्वम्‌) भ्रा (विश्वेभिः) सम्पूणं (श्रग्निभिः) बिजुली | 











३८२ करण्वेदः म ९। सु° १३॥ 





श्रादिकों से (इधानः) निरन्तर प्रकाशमान (नः) हम लोगों की (निराथाः) निन्दा 
करते हुएु प्रजाजन के (रथः) धनोंको (वेषि) व्याप्त हते हो भौर (इच्छुनाः) 
दष्ट श्वा के सदृश वत्त॑मान सेनाघ्नो को (वि, यासि) विशेष प्राप्त होते हो (खः) 
वहू श्राप श्रौर हुम लोग {कतहिमाः) सौ हिम वषं जिनके वे (सुवीराः) सुन्दर वीर 
जन (मेभ) हर्षित होवें ॥६। 
भावार्थः-- मनुष्यों को चाहिये कि सम्पुणं श्रग्ति ्रादि पदार्थो 
कार्यो को सिद्ध करकेजो त्यायकीश्राज्ञा से विरुद्ध प्रजाजनरहैउनको 
ताडन कर के शान्त सम्पादित करं क्योकि इस प्रकार न्यायके प्राचरणसे 
सम्पु्णं जन सौ वषंयुक्त होते ह ।६॥ 
दस सूक्त मे विह्ान्‌, राजा भ्रौर प्रजा के गृण वणन करने से इस सृक्तके 
भर्थं की इस से पूवं मुक्तके श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल मे बारहवां सुकत सस्त दुध्रा ॥ 


ध्रथ षड्चस्य त्रथोदश्षस्य सुक्तस्य भरद्वाजो बाहु स्पत्य ऋषिः । श्रगिनिदेवता । 
१ पड्वितिः। २ स्वयाद्पहक्तिदिधन्दः। पञ्चमः स्वरः ।३।४ विराषत्रिष्टुष्‌ । 
४। ६ निचुल्तिष्टुष्‌ छन्दः । धेबतः स्वरः ॥ | 


फिर राजासे क्या प्राप्त होता रहै इस चिषयको कहुपे है ॥ 
` त्वष्िश्वा छुभग सोभगान्यम्ने वि य॑न्ति निनी च द्याः | 


ष्ठी रयिर्वाजो टवतूय्यं दिवो वृष्टरडयों रीतिरपाम्‌ ॥१ 


 पदा्थः--ह (सुभग) सुन्दर देश्वथ्ये वाले (श्रष्ते) प्रभति के सदृश विद्वज्जन 
वा राजन्‌ (वनिनः) वनसम्बन्धी (वेयाः) पक्षी (न) जसः वैसे जन (त्वत्‌) श्रते 
(विद्वा) सम्पुणं (सौभगानि). रेश्वयो के भावो को (वि, यस्ति) विशेष फर प्राप्त 
होते दै (वृत्रतूर्ये) मेव का हनन जिसमे उसके. सदृश वत्तेमान संग्राम में (दिवः) 
भ्रन्तरिक्ष से (श्रपाम्‌) जलो की (वृष्टिः) वृष्टि कै सदृश (रीतिः) रिलष्ट जानने वा 
प्रकाश कराने वाला (ईडः) स्तुत्ति करने योग्य (रथिः) धन श्रौर (वाजः) श्रम्न 
(शरुष्टी) शीघ्र प्राप्त होते हैँ इससे भ्रपि सत्कार करने योस्य हैँ ॥१।। 


भावाथंः--इस मन्त्र मे उपमालं०- जं सूय्यं अन्तरिक्ष से वष्टि कर 


कै सम्पुणे जगत्‌ को तृप्त करताहै वैसे ही राजा न्यायस्े यक्तपृरुषाथंसे ` 


 रेश्वर्थ्यो को बढ़ा केर प्रजाश्रों को निरन्तर तृप्त करे ॥१॥ 








छण्वेदः मं० ६९) सु° १३॥ । ३८६ 


(10 
फिर विद्ठानौं को इस संसार में फसा वर्तव करना चाहिये इस विषय कौ कहते हैँ ॥ 


खं मग न आ हि रत्न॑मिषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चाः । 
अग्नं मित्रो न वृहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य दैव भूरेः ॥२॥ 


प्यंः- हे (देव) देने वाले (श्रम्ते) अग्नि के समान वत्तमान विद्ठन्‌ जिस 
कारणं से (त्वम्‌) श्राप (मित्रः) मित्र (न) जैसे वैसे रहत) बड़े (वामस्पर) श्रेष्ठ 
(भूरेः) बहुत (ऋतस्य) सत्य वा जल के (क्षत्ता) चेदक (भ्रति) इस कारणस 
(दस्मवर्चाः) उपक्षपित प्र्थात्‌ निवास कसा्ईवा निवासकी काम्ति जिन्होनि तथा 
(परिञ्मेव) जो सब श्रीरसे चलने वाले वायु के सदृश (भगः) सेवन करने योग्य 
एेश्वथ्यं जिन का एते हृए (नः) हम लोगो को (हि) जिस कारण से (रत्नम्‌) धन 
को (षषे) प्राप्त होने को (श्रा) सब श्रार से (क्षयसि) निवास करते वा निवा 
करातेहो इस कारण प्रादर करने योग्य हो ॥२॥। 


भावा्थः--इस मस्त्र मे उपमालं०-- जौ विद्धान्‌ जन प्राणों के सदश्च 
धन प्रौर एेरवय्यं की शोभाको धारण करतेहैवे मित्रके सदश्च वर्तव 
करके सबको सुखी करं ।२॥ 
फिर विद्वान्‌ जन कंसा वर्तावि करें दस विषय को कहते दँ ।। 
स सरप॑तिः शव॑सा हन्ति दृत्रमग्ने विप्रो वि पणे्म॑ति वानम्‌ | 
य॑ सवं प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नप्वरापां हिनोषि ।॥३। 


पदा्थः- है (ऋतजात) भरत्यमे प्रकट होने बाले (प्रचेतः) श्रच्छेकज्ञानसे 
युक्त (श्रमे) प्रकाश स्वरूप (विप्रः) बुद्धिमान्‌ जन (त्वम्‌) श्राप जते (सत्यतिः) 
जल का पालक सूयं (शवा) बल से (वृजम्‌) मेव का (हन्ति) ताश करताहै 
भ्रौर (पणेः) व्यवहार कर्ता के (वाजम्‌) श्रसन वा विज्ञान को (वि, भत्ति) पिशेष 
कर धारण करता है वैसे (यम्‌) जिस को (सजोषाः) तुल्व प्रीति से सेवत 
करने वालि श्राप (रया) धन से (श्रपाम्‌) जलोके (निषा) नहीं गिरने बलि 
के साथ (हिनोषि) वृद्धि करते हो (खः) सो यहु सब प्रकारसे वृद्धिको प्राप्त 
 -ष्ोताहै॥३।!. | 
| भावायेः--दइस मन्व में वाचकलु०-जो बुद्धिमान्‌ जनसूय्यंके ` 
सदुश विद्रा को प्रकाशित करके भ्रविद्याकानाशकरतेहैवे ्रतुलसुखको 
“ श्रप्त हीति | 
फिर मनुष्योंको क्णाकरता चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 








६८४ गैदः मं० ६। सू० १३॥ 
यस्तं सनो सहसो गी भिरक्येय्तेमेचों नि्िति षे्यानट्‌ | 


विश्वं स दैव प्रति वारम धत्ते धान्यं १. पत्यते वस॒न्य॑; ॥४॥। 

पदाथेः--हे (सहसः) बलिष्ठ के (सुनो) पत्र (देव) दीप्तिमान्‌ (भमन) 
ध्रम्नि के समान वत्तेमान विदन्‌ (तै) प्राप का (यः) जो (मत्तः) मनुष्य (गोभिः) 
वाणियों श्रीर (उक्थंः) कहने प्रौर जानने योग्य वेद कै वचनों से ग्रौर (वेद्या) सुख 
को प्राप्तं करने वाली वेदी से (निक्ितिम्‌) निरम्तर तीक्ष्णता के साथ (धानद्‌) 
व्याप्त होता है (वषष्येः) घनो मेँप्रकृट हुए पदार्थो तथा (यजञैः) विद्वानों के 
सत्कारादिकों से (चिश्वम्‌) समग्र पदार्थं को (घान्यम्‌) धान्य को (वा) वा (श्ररम्‌) 
पणं (प्रति, घतते) धारण करता भ्रौर (पश्यते) स्वामी के सदृश प्राचरण करता है 
(सः) वह्‌ भ्रपसे मेल करते योग्य है ।।४॥ 

भावायेः-हे मनुष्यो ! पूणे ब्रह्मचथ्ये सेकश्चरीर भ्रौर श्रास्माके 
बल को पूणं कृरके सन्तानों की उत्पत्ति करो ।\५।। | 

फिर ` उसी विषय को कहते हैँ । 


ता चभ्य आ सौधरव्ा सुषीराग्नं घनो सष्टसः पुष्यसे धाः | 


कगोषि यच्छ्व॑सा भूरि पश्वो वयो इकायारये जसुरये \\५॥ 
 पवाथेः--है (सहसः) बल के सम्बन्ध म (सूनो) बलवान्‌ सम्तान {्रमने) 
भ्रम्नि के समानि वत्तंमान श्राप (यत्‌) लिस (क्षवस्ला) वल से (पुष्यसे) पृष्टि के लिये 
(नूम्थः) नायक जनों से (सुवीर) सुन्दर वीर जिनके लिये (ता) उन (सौश्रवसा) 
विद्धान्‌ से सिद्ध क्ि गए कर्म्मोको (श्रा, धाः) घारण॒ करते (पश्वः) पशु के (भूरि) 
` बड़ (वयः) जीवन को (कृणोषि) करतेहौो श्रीर (जसुरये) हिसा करने वाते 
(वृकाय) वृक के सदृश वत्तंमान (श्रये) शत्रू के लिये दण्ड देते हयो इस कारण से 


श्राप न्यायकारी हौ ।॥५। 
भाषार्थः- जो राजा दष्ट चोरादिकों का निवारण करके प्रनाश्रौं 


को पुष्ट करता है वह सब क! हितेषी होता है ।५।॥ _ 
| फिर उसी विषय को कृते हैँ 
वश्ना घ्नो सहसो नो विहाया अग्न तोकं तन॑यं वाजिनो दाः 


विश्व।भिगीभिरमि पृत्तिम॑श्यां मदेम शतहिमाः सुवीरः ॥६॥ 
। पदार्यः--हे (सहसः) बलिष्ठ के (सूनो) सन्तान (श्रमे) भ्रमि के सदश ` 
वित्‌ (विहायाः) बहे (वस्ना) सत्य हित के उपदेष्टा श्राप (नः) हम को | 











(दिश्वालिः) संप (निः) वाशियों से (बाङिनः) प्रन्न भ्रादि युक्त ॐ (लोकम्‌) 
वृद्धि कर्ते श्रौर (तनयम्‌) सुक बटाने वालिके श्रपत्य को (दाः) दीजिये जिसे 
यै (पदिम्‌) पृणता को (श्रयाम्‌) प्राप्तं होऊ श्रौर जिससे हम लोग (शिष्यः) 
सौ वषं की ग्रवस्था युक्त (बुदीः) उक्तस वीरे वालि {श्रभि, शदेम) सवश्रोरसे 
श्रानन्द करे ६ | 


भावा्वः- हे विद्धान्‌ जनो! प्राप अध्यापन श्रौर्‌ उपदेश्च दे सम्पुर्ण 
गृहस्थो फे पुत्र प्चौर पृत्रियां को उत्तम प्रकार शिक करके धिदा सै सुख- 
युक्त करो जिसे दीष श्रवस्या वाले होकर ये सन्तान भी रसा ही ्राचरण 
करं ।\६।। 
इस सूक्त में श्रग्नि, विद्वान्‌ रौर राजाके बुरका वरुन करने ते इस भुक्त 
 केश्रथेकी दघ से पुत्रं सुक्तके अर्थक साथ संगति जाननी चाहिये # 


यह छठे मण्डल में वेरहुदरं दुक्त समषण्ठ हुश्ा ॥ 


श्रथ षड्वघ्य चतुर्दशस्य बुक्तस्य भरद्वाजो वहुध्पत्य छविः ! इअ्निरदता । 
११२ भुदिगुत्णि््‌ चन्दः । ऋषभः स्वरः । २ निचृस्वरष्टुष्‌ छन्दः । धवः स्वरः | 
४ श्नुष्टुप्‌ । ५ विराडनुष्टुप्‌ छन्दः न्धारः स्वरः । ६ भुरिमतिजषती छन्दः 
निषादः स्वरः ॥! ॑ 5 | (0 
श्रव छः ऋचावाले चौदहवे सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रे ग्रब ` 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 


अभ्रा यो सत्यो दुगे धर्यं जुगोषं षतः 

भषन्दु ष भर पुष्यं इषं बुीतावसे-॥१।। 

पदार्थः--हे विद्वान्‌ जनो (यः) भ (मत्यः) मनुष्य (कीविभिः) प्रमृली 
म्रादि श्रदयवों से च्रग्ला) श्रग्ति मे (दुवः) सेवन प्रौर (धवम्‌) वृद्धि कवाकम्मका 
(जुजोष) सेवन करता है श्रोर (श्रवसे) रक्षण शादि केलिये (पू्यंः) पूवननोंसे 
प्रकाशित किया गया श्र, भषव्‌) प्रकाशित होते रौर । इषम्‌) श्रन्न वा विज्ञनको 
(नु) शीघ्र (वुरीत, स्वीकार करे (सः) वहं भाग्यशाली होता है ॥१॥ 
`. ; आवाथैः--जो मनुष्य प्रालस्य भ्रादि दोषोका त्याग कर धस्मंसे 

पुरुषार्थं करते है वे सम्पुणं इष्ट सुख को प्राप्त होते है ॥१ 








त्हरपैदः मर ६ । सू० १४॥ 


(व सनष क्याकरतेदहुं इस विषयकोकहूतेहं।। 

अग्निरिद्धि प्रदा अभिनर्देधश्लम ऋषिः | 

ग्रधि होतास्णीन्डै शतेषु परुषो दिः ।।२। 

यदार्थः--ह मनूष्यो जिस {होकारम्‌) सव्र को धारण करने का देते वालि 
 (श्रग्निम्‌) परमात्मा को (प्रचेताः) जनने वाला (ब्रग्निः) बिजुली जसे वैसे 
{वेषस्वमः) प्रतीव विद्वान्‌ [श्ग्निः} पवित्र (च्छः) सन्त श्रौर र्थो को जानने 
वाला श्रौर (नुषः) विवार करने नाले (विज्ञः) मनुष्य ¦ यज्ञेषु) सन्व्योपासन श्रादि 
श्रेष्ठ कर्म्मोमे (ईवते) स्तुति करते उस (इव्‌) ही की (हि) निश्चित श्राप लोग 
शंसा करो ॥२॥ | 

भावा्ः-हे मनुष्यो | सवे श्राप लोगों का परमेश्वर ही स्तुति 
करने, मानने, हृदय मे धारण करने श्रौ र उपासना करने योग्य है एेपा सब 
लोग निङ्चवय करो 1\२॥1 

फिर उसी विषय को कष्टे है ॥! 
नाना घ. नेऽव॑से सवधैन्ते रायो अव्यः | 


त्वन्ते दस्युमादवौ वरैः शीक्षन्तो अतरतम्‌ ॥३। 


पदाथः हे (श्रग्ने) विदन्‌ जो (हि) निश्चय (नाना) श्रनेक (्रव्रतम्‌) 
धम्मयुक्त कम्पं से रहित (दस्युम्‌) दुष्ट जन की {तुर्वन्वः) हषा करते श्रौर (र्तः) 
कम्म से (सीक्ञन्तः) सहने कौ इच्छा करते हए (श्रादवः) सनुष्य {अवसे) रक्षण 
प्रादि के लिये (स्प्धन्ते) दुसरे की बड़ाई को नहं सहते हैँ उनका सत्कार (ययः) 
धन का -श्रथ्यंः) स्वामी करे ।1३॥ | 
भावार्थः -जो दृष्टो कै निवारण मेँ प्रयत्न कैरते हैँ वे मनुष्य धनवान्‌ 
होते है ।३॥ 
फिर उक्तम मनुष्य क्या करता है इस विदय को कहते है ।। 
 अग्निरप्छामतीषहं सरं द॑दाति सत्व॑रिय्‌ 1 
यस्थ च्रसन्ति वप्रः सश्चत दतर॑रो भिया ।{४॥ 


पदाथः है मनुष्यो (य्व) जिस के (शवसः) बल से (सञ्चकषि) सम्मूख 
(निया) भय से (कवः) शन्रुनन (त्रसन्ति) व्याकुल होते हँ वह्‌ (श्रभ्निः) बडा 
बलिष्ठ नीर पुरुष (शरप्तास्‌) भ्रष्ठ करम्भा के विभाग करने शौर (ऋतीषहम्‌) दुसरे 
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फ पदार्थो के प्राप्तं कराने वाले शवृश्रौं को सहन कर्ता (सत्पतिम्‌) श्रेष्ठं के पालक 
(वीरम्‌) वीर पुरुष कौ {ददति देता दै 1\४॥। 


भाकथेः- जो ब्रहाचारी जितेद्िय श्रौर विद्वान्‌ होकर शरीर श्रौर 
श्रात्माके सामथ्येको नहीं दुर करतेहँउतसे शच्रुजन डर के भागते 
 श्रथवा वद कं प्राप्त होते है ।\४\। 


फिर मनुष्यक्या करे इस विषय को कहते हँ ।। 
चरभिहि विना निदो देशे स्तैमुरष्यतिं । 
सहावा यस्या रयिर्बानेष्वटतः ॥५। 


पदार्थः- है मनुष्यो जो (श्रवृतः) नहीं स्वीकार किया गया (सहौवा) सहने 
वाला (देषः) निरन्तर प्रकाशमान (श्रग्निः) भ्रग्नि के सदुश पवित्रो से बढा हुभ्रा 
मुनि (मत्त्‌ मनृष्य को {उरुष्यति} सेवता है उप्तका (हि) जिस से (धिद्मना) 
लाने विशेष करके जानें प्रौर (अस्य) जिस के (वाजेषु) संग्रामो में (भ्वतः) 
नहीं प्राश्छादित किया गया (रथिः) धन होता है उससे (निदः) निन्दा करने 
वालों का निवारण कीजिये ॥५।॥ 


भावार्थः- सब पदार्थो को उत्पन्न करती हुई बिज्जुली को मनुष्य 
जानें जिस विज्ञान से श्रागनेयादि नामक श्रस्त्र सिद्ध होते हैँ उसक्रा सब काल 
मे खोज करो ।५॥ 


फिर विद्वानों को प्रतिदिन क्याकरना चाहिय इस विषय को कहते हँ । 
अच्छं नो मिजमहो देव देवान्तरे षोचः मति रोद॑स्योः । दीदि 
खस्ति सुक्षितिं {दवो नन्दरिषो अक्ष॑सि दुरति तरेम वा तरेम तवा 
भ क स 
वक्षा तरेम । ६! । 

 पदार्थः-. हे (मित्रमहः) मित्रों सेश्रादर करने योग्य (डेव) सुख के देनेवाले 
(ध्न) ्रभ्नि के सदृण विद्याके प्रकाश से युक्त विहन्‌ भ्राप (नः) हुम लोगों {देवान्‌} 
विद्वानों को तथा {रोदस्थोः) श्रग्नि प्नौर पृथिवी सम्बन्धिनी (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि 


को (श्रच्छा) उक्तम प्रकार (वोत्रः) किये (सुखिविश) उत्तम भूमि जिसमें उस 
{स्वस्तिम्‌} सुख को (दीह) प्राप्तं हूजियि श्रौर दिवः) कामना करते हए (नृन्‌) 


` मनृष्यों से पदाथं विद्याको कदटिये जिस सै (तक) श्राप के (श्रवसा) रक्षणश्रादिसे | 
` (द्विषः) देष से युक्त जनों श्रहक्ि) पपों प्रौर (दुरिता) दुष्ट प्राचरणों दुव्यसनों  . ` 
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का (तरेम) उल्लंघन करे तथा (ता) उन निन्दादिकों का (तरेषं) उत्लंघन करं प्रौर्‌ 
कुसंग से हए दोषों का (तरेम) उल्लंघन करं ॥\६॥ 


भावाथंः--हे विद्वान्‌ जनो 1 जितनी विद्या कोश्राप लोग प्राप्त 


हेश्नो उतनी का श्नन्य जनों के लिए यथावत्‌ उपदेच्च करो श्रौर सत्य उप- 
 देशसे मन्यं के दुष्ट व्यस्षनोंकोदुर करोभ्रौरश्नाप अ्धम्मंके भ्राचरण 
से पृथक्‌ वर्ताव करो श्रौर सत्संग तथा पृश्षाथं से ङुद्ध होकर द्ुःखोंसे पार 
होकर सुख को श्रप्त टोभध्रो ।\६। 
दस सूक्तमेंश्रग्नि श्रौर विद्वानोंके गुणोंका वणन होने से इस सूक्त के 
 श्र्थंकी इस सं पूवं मुक्तके रथं के साथ सद्खति जाननी चाह्यि ॥ 
य छठ मण्डल में चौदहुवां शुक्त सकाप्तं हृभ्रा ॥। 


॥॥ 


` ` श्रथेकोर्नाविश्षत्य चस्य पञ्दवज्ञष्य सुकषतस्य भरदहषजो बाहुंस्व्ो वीतहव्यो का 

क्षिः । श्रग्निद्वता। १।२।५ चिद्धञ्जगती । ३ निश्चवतिजगही । ७ जततो । 

८ बिसड्जगती छदः । निषादः स्वरः । ४। १४ भुरिक्‌ विष्टुष्‌ । &। १०।११। 

१६ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । १३ चिखार्‌ श्जिष्टुष्‌ । १६ त्रिष्ट्ष्‌ । ६ निचदतिकशक्वरौी छन्दः ४ 

` धवत: स्वरः! १२ परक्तिछृन्दः। पञ्चमः स्वरः । १५ त्राह्यी बहती छन्दः 
मध्यमः स्वरः । १७ विराडनुष्टुप्‌ । १८ स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । गार्धारः स्वरः । 


(ल 


भ्रव उन्नीस ऋचावाले पन्द्रहुवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रमेँ 
ग्रब मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते है ।। 


इमथ्‌ घु षो अतिथिमुषवुषे विश्वां विशां परदिसृन्जसे भिरा । 


पदाथेः-हे विन्‌ जिस कारणा से श्राप (इमम्‌) इस (विष्वासाम्‌) सस्पणं 
 (विश्नाम्‌) मनुष्य श्रादि प्रजाग्रो के (पत्तिम्‌) पालक (श्रदिधिस्‌) ्रतिथि के समान 
वत्तभान (उषु धम्‌) प्रातःकाल मे जमाने वाले को {ऋञ्जे) सिद्ध करते 
(गभः) प्रन्तःस्य के समानत्र जो (उ) तकनास्रहित (दिवः) पदार्थबोध की (जनुषा) 
`  उत्पत्तिसे (सु' वेति) श्रच्े प्रकार व्याप्त होता (इत्‌) हीह तथां (कत्‌) कभी 
` (चित्‌) भी {यत्‌} जो (शुचिः) पवित्र (श्चुतम्‌) नाण से रहित वस्तु को (ज्योक्‌) 


निरन्तर (श्रत्ति) भोगता दै ग्नौर (वः; श्राप-लोगोंकी (गिरा) वाणीस (चिदु) 


| -निरश्चित (श्रा) प्राज्ञा करता है वहु विद्वान्‌ होता है ।१॥ 
भावाथैः- हे मनुष्यो | जे अतिथि सत्कार करने योग्यहैवैसेही 


4 


५ 
4 
॥ 
ध 
५ 
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पदाथ विद्या का जानने वाला सत्कारकरने योग्य ड, जोसवके श्रन्तःस्थ 
नित्य विजुली कौ ज्यातिको जानते हैँ वे भ्रभीप्सित सुख को प्राप्त होते 
है ।। १। | | | 
फिर मनुष्यों कोक्या करन चाहिय इस विषय को कहते हैँ । 
मित्रंन यं इुधितं सगव दपुवेनस्पत्ायीडयृध्वश्ाखिषश्‌ | 
सत्वं ट्त वीत्ये अद्ुत प्रशस्तिमिभद्यसे दिरैदिंषै ॥२।। 


पदथः--है (शद्भुन) महाय (यम्‌) जिस ;सित्रस्‌) मित्रे को {न} जैसे 
वैसे (सुधितम्‌) उत्तम प्रकार स्थित क) (वनस्पतौ) किरणों के पालक सूय्यंसें 
(ईडचम्‌) उत्तम गुणोंसे प्रशंसा करने योग्य (ऊर्वश्ञोचिषम्‌) उपरको ज्वाला 
जिस की उसको (सषतः) विद्धान्‌ मनुष्य (द्रुः) धारणा करते हैँ (सः) वह (त्वम्‌) 
श्राप [प्रह्तिभिः) प्रणहा करने योग्य धम्मं युक्त क्रियाश्रों से (डिवेदिवे) प्रतिदिन 
(सुप्रीतः) उक्तस प्रकार प्रसन्न हुए (बीरहनधे; व्याप्त हृ्रा ग्रहण करने योग्य वस्तु 
जिससे उसमे (महषसे) सत्कार किये जाते हा इससे सेवन करने योग्य हो ॥२॥ 

भावायेः-- इस मन्त्र मेँ उपमालं०-हि मनुष्यो ! जसे मित्र कार्य्यो 
कोसिद्ध कस्ताहैवंपे ही ्नग्नि उत्तम प्रकार प्रयोग किया गया कार्य्यो 
को सिद्ध करतादहै।1२ 
| फिर मनृष्य केसे होवें इस विषय को कहते हँ ।। 
स तं दक्षस्यावृको हषो भूंरय्थेः प्रस्यान्द्रस्यं तर्षः । रायः सूनो 
सहसो सर्पष्या छदिशैच्छ वीतहव्याय सप्रथो भरद्रंनाय सथथः ॥३॥ 

पदार्थः - हे {सष््षः} बलवान्‌ फे (सुनो) सन्तान जो (त्वम्‌) श्राप (दक्षस्य). 
बल के (श्रवृकः) नहीं चोर (वृधः) बढ़ाने वाने (परस्य) श्रत्यन्त [श्रन्तरस्य) भिन्न 
(तरशः) तारत वाले (रायः) धन के (श्रयः) स्वामी (मर्त्येषु) मनुष्यों मे (सप्रथः) ` 
तुल्य प्रसिद्धि वाने (वीतहव्याय) प्राप्त हुश्रा प्राप्त होते योग्य जिसको उत्त (भरद्राजाय) 
धारण क्रिया विज्ञान जिसने उपक लिधे दाता (भूः) होभ्रो (लः) वह्‌ (सप्रथः) 
विस्तत दिज्ञानके सहित श्राप (छडिः) गृहको (आरा, यच्छ) आदान कीजिये 
भ्र्थात्‌ लीजिये ।३। _ 

भवार्थः--जो मनुष्य सव प्रकार से बल की वृद्धि करं तो लक्ष्मीयुक्त 
केसे नहं ।२३॥ | 


फिर मनुष्यों को क्या जानना चाहिये इस विषय को कहते हैँ।। ` | 
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सुतान बो अदिधिंख॑भेरमग्नि हौत।रं मलुषः खध्वर्‌। 


विभ न युश्षवैवपे सुवुकिहिभिंहेन्धवाहमरतिं देवणुञसे ४ 


# 


पदष्थंः--हे विद्रत्‌ जो श्माप (वःप लोगों के (श्रतिथिच्‌) श्रतिथि के समान 
(घ तानम्‌) सत्याये फे प्रकाशक (स्वर्णरम्‌; सुल कौ प्राप्त कराने ्रौर (मनुषः) 
मनुष्य के {होचारम्‌) ग्रहण करने वाले (स्वध्वरम्‌) उत्तम प्रकाश यज्ञ जिससे 
उस (्रग्तिम्‌) अ्रनग्नि को (सुवृधितभिः) श्रच्छे प्रकार चलते हँ जिन क्रियाश्रो से उन 
कै सहित जसे वैसे (छ क्षदलसम्‌) चयोततक वचन के प्रकाशकं (हुव्यबाहृष्‌) धारण 
करने योग्य को वहून करने श्रौर (भरति) प्राप्ति कराने वाले (देवश्‌) प्रकाशमान 
 (धिप्रम्‌) बुद्धिमान्‌ को (न) जै वसे (ऋञ्जते) सिद्ध करते हो उप्तका हम धौग 
सत्कार करं ।\४॥। 
भावायः--इस मन्त्र मेँ उपमालं०-जेसे बुद्धिमान्‌ जन यथा यौग्य 
 कर्म्मो कोकरने कौ समथं हौीतादहै वसे ही युक्तिसे श्रच्छे प्रकारप्रेयोग 
किथा रमिति सम्पूणं व्यापार सिद्ध करने को समथं होता है \\४॥। | 
फिर मनुष्यों को क्या प्रकाशित करना चाहिये इस विषय को कहते हँ ।। 4 
` पावदया यश्चितयन्त्या कुपः क्षामन्‌ द्व उषसो न्‌ माहुनः । 
त्म यामन्नतश्चस्य न्‌ रण अआ यो घ्रृणे न तंदृषाणो अजरः || ५ 
पदा्थः- हे मनुष्यो (यः) जो (भानुना) किरण से (उषसः) प्रभातवेला 
(न) जैसे वसे (पावकया) प्रमनि की त्रिणा से श्रौर (चितयन्त्या) जनाती हूर 
(कृषा) कृपा से {ललामन्‌} पृथिवी में {शस्वे) प्रकाशित क्रिया जाता दहै (घृणे) प्रदीप्त 1 
मै (न) जसे वपे (रणे) संप्राप म हषाशः) पिपाह्ासे व्याकुल {श्रनरः) जरा 1 
से रहित (यः) जौ {यामन्‌} चलते है जित मे उस मागं में (एतस्य) घोड़ेका 
चलाने वाला (तूरबेन्‌) हिसन करता हुश्रा (न) चैते वसे (नू) शीतर (श्रा) प्रकाशित 
होता है वहु सेवा करने योग्य है ।।५।। 
भवाथः --इस मन्त्र मे उपमालेकार है-है मनुष्यो ! जैसेसयके | 
किरण प्रातःकाल को प्रकाशित करते हैँ वैसे ही विद्वान्‌ जन सब के श्रन्तः- ५ 
करणो को प्रकाश्चित करं ॥५॥ 
| फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इसन विषय को केषते हैँ ॥ | | 
अश्वम वः समिधा दुवस्यत मिय॑मियं वो आतिधं गृणीषणि । उप॑ _ 
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मो गीभिरपृत विवासत वेभो देवेषु बनते हि बाय्यं दैवो देवेषु वनं 
हि नो दूषः ।६॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो जो (गुणीनि) स्तुति करने योग्य व्यवहार में (सिधा) 
इन्धनो से (वः) श्राप लोगों के (श्रग्निप्रगिनिम्‌) अग्नि प्रग्निका श्रौर्‌ (वः) श्राप 
लोगों फै (श्रियश्प्रियम्‌) कामना करने योग्य कामना करने योग्य {श्रतिधिम्‌) भ्रतिथि 
का (उष, वनते) समीप मे सेवन करता (हि ) हीहै श्रीरजो (देवेषु) श्रेष्ठ गृण 
युक्तो मे (देवः) प्रकाशमान (गीर्भिः) वासियों से (बः) श्राप लोगों को (का्पंम्‌) 
स्वीकार करने योग्य व्यवहार श्रमृतम्‌) कारणलूप से नाश रहित का सेवन करता है 
ग्रौर जो (हि) निश्चित (वेषु) पितृरूप विद्वानों में (देवः) दाता जन (नः) हम 
लोगों के लिये (दृः) सेवन को (वनते) स्वीकार करता है उसका (इृकस्थत) 
सेवन करो उसका {विषाक्तत) सेवनं करो ॥६॥ 

भावाथेः-- टे मनुष्यो ! श्राप लोग जसे विद्वान्‌ काववेसेश्रग्निकामी 
मेल करावें जिससे अ्रभीष्ट काय्यं सिद्ध होवे ।।६।॥। 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाह्यि इस विषय को कहते हैँ ।। 

` समिदभ्रं समिधा निरा गरणे शच पाञकं पुरो अध्वरे भवम्‌ । 
चिं होवारं पुस्वारंमदर किं सुम्नरीमहे जाकवेदसष््‌ ।।७}। 


पका्ः--- हे मनृष्यो (समिधा) इन्धन के समन पदाथ से (समिष्म्‌). 
प्रकाशित हए (श्रग्निम्‌) प्रग्निको जैसे वैसे व्तमान को {श्रष्वरे) श्रहिसारूपयन्च 
- मे (घ्.वम्‌) निश्चल (शुचिम्‌) पवित्र श्रौर (पावकम्‌) पवित्र करने वाले (होतारम्‌) 
दाता (पुरषारम्‌} बहुत विद्वानों सं सत्कार किये गथ (श्रद्रहुम्‌) द्रोह से रहित 
(जातवेदसम्‌) प्रकट हुई विद्या जिस की एेसे (विश्रम) विद्या श्रीर्‌ विनय से वृद्धिमान्‌ 
को (शिरा) काणीसे (पृरः) प्रगे (गुणे) स्तुति केरता हं (ककतिम्‌) पणं विद्यासे 
युक्त को जैसे वैसे (सुम्नः) बुलोँसे हम लोग [ईमहे) याचना करे वैसे श्राप लोग 
भी याचना करो ।\७॥ | | | 
 भावाथैः--हे सनुष्यो ! प्रप लोग सत्य के प्रकाशक विदानो से विद्या 
की याचना करो तथा इस विद्या को प्राप्त होकर श्रन्यो को देश्रो ।\७॥ 
मनुष्यों से किसकी उपासना केरने योगय है दस विषय को कहते हँ । ` 


सा दूतमग्ने अमृतं युगेपुगे इष्यवाहं दधिरे पायुमीडयं्‌ । ` 
देवासश्च मरताक्षस्च ज गृविं विभुं विश्पतिं नम॑सा निदेदिरे।८\ ` 
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पदार्वः- हे (घ्रष्ते) श्रग्निके सदुश स्वयं प्रकाशसान भगवन्‌ (वुगेयुभे) 
वषं वं वा सत्ययुग प्रादि मेँ जिस {हश्यवाहुम्‌) ग्रहृण करने योग्य पदार्थो को धारण 
करने वाले (ईड्यम्‌) स्तुति करने योग्य पायुम्‌) पालन करने वलि (विक्पलिम्‌) 
मनुष्य भ्रादि प्रजाग्रों कै पालक (जागृविम्‌) सदा जागने वाले (धतम्‌) नाणसे 
रहित (इवम्‌) दुःखों कै दूर करे वाले (मुम्‌) व्यापक परमात्मा (त्वर्‌; न्रपिको 
{देवाक्षः) विषान्‌ (च) श्रीर योगी (मतिः) सरण धम्मं वाले (च) भी चव) 
सत्कार से (दाधरे) धारण करें (नि, सेदिरे) स्थित हति है उसको हम लोग धारण 
करे तथा उसमें स्थित होतें {८} . | | 

भावा्थः- टस सत्र मे वाचकलु०--हे सनुष्यो ! श्राप लोम प्रतिदिन 
सवेव्यापी, न्यायश्च, दयालु, सब धन्यवादों के यौग्य, परमात्माहीकी 
उपासना करो 11८ 


फिर वहु उपासित ईष्वर क्याकरता है इस विषय को कहते ह ॥ 
विभूष॑न्गन उमर्था अवुं त्रश दूतो देवानां रजंसौ समीयसे । 


यच धीतिं समतिमादणीमटरेऽष खमा नसख्िदरूथः शिवो भव । ९॥ 


षदाथेः- है (श्रमे) सम्पूणं दु्खों को जलाने ्र्थात्‌ दुर करने वाले 
परयेश्वर जो श्राप {रजघी) श्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिकी को (देवानाम्‌) निद्रानों के 
{दतः} दोषो के दुर करने श्रथवा धम्मे प्रथं म्रौर मोक्षको प्राप्त कराने काले होते 
हृए {श्ता) कर्म्म को {विभूषन्‌) शोभित करते ध्रौर (उभयान्‌) विदान्‌ प्रौर 
प्रविद्वान्‌ मनृष्यो को (श्नन्‌) पीछे शोभित करते हए श्रन्तरिक्न श्रौर पृथिवीको 
(सम्‌, ईस) व्याप्त होते हैँ जरर {यत्‌} जिस (ते) श्राप कौ (षीत्तिम्‌) धारणावा 
वृद्धि को (सुमतिम्‌) श्रष्ठ बुद्धिको हम लोग (श्रावृगीनहै; स्वीकार करें वह्‌ (श्रध) 
दस के अ्रनन्धर (तिवह्थः) तीन उत्तम मध्यम निकृष्ट गृहों के सदृश निवासस्थान 
वलि राप (नः) हुम लोगोके लिये (शिवः) कल्याणकारी (स्म) ही (भव) 
 इजिये ॥६। 0 | 
भावार्थः-- जो मनुष्य जगत्‌ के रचने वाले ईश्वर की श्राज्ञाके 
अनुकूल वत्तवि करते हँ तथा उसके गुण कम्मं श्रौर स्वभावो के सदश्च श्रपने 
गुण कम्म श्रौर स्वभावो को करते हँ उनको वह जैसे दुत वसे सब्र विद्या 
के समाचार को जनाता हरा सहज से मृक्ति के पद को प्राप्त कराताहै इस 

से सव कालमेंही इस की उपासना करती चाहिये £ 


फिर उसका ज्ञान भौर उपासना श्रादश्यक ह इस विषयक कहते ई 
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सु शवक सुहं स्वञ्यमर्िदांसो विदुष्टरं सपेम । 


तं 
स यक्षद वयुनानि ददन्‌ भ हव्यपन्निरमृेषु वोचत्‌ ।१०।। 


पदायः--है मनुष्यो जो (श्रविहांषः) विचा करि रहित जन (तम्‌) उस 


(सुप्रतीकम्‌) सुन्दर कम्मं किये जिसने तथा (सृष्रशम्‌) योगाभ्यास से देखने योग्य वा 
उत्तम प्रकार दिलाने प्रौर (स्वञ्चम्‌) भरच्छे प्रकार जानने वा प्राप्त करानि वले 
 (विदुष्टरम्‌।) प्नश्यन्त विद्धान्‌ ईश्वर को नहीं विशेष कर फे जानते श्रौर न उपासना 
केरते दँ उनको हमं लोग [स्पेष) शप देते हैँ श्रौर जो (विन्‌) प्रकट विद्याश्रों से 
युक्त (श्रर्निः) श्रग्िके समान स्वयं प्रकाशित हुप्रा (हवा) सम्पूणं (वयुनानि) 
प्रजञानों श्रौर (श्नमृतेषु) नाशरहिति कारण जीवों में (हव्यम्‌) देने योग्य विज्ञान 
को प्र, वोचत्‌) प्रत्यन्त कुता दै (खः) वह हम लोगों को (यन्न्‌) प्रप्त 
करावे ।१०॥ । 

भावा्थैः--जो परमात्मा क नहीं जानते श्रौर उसकी श्राज्नाके श्नु 
कूल श्राचरण नहीं करते उनको धिक्‌ है धिक्‌ है भ्रौरजो उसकी उपास्तना 
करतेदहैवे धन्यहैँ । प्रौरनजोहम लोगोंके लिप वेददहवाय सम्पूणं विज्ञानं 
का उपदेश देतादहैउसीकी हम सब लोग उपासना करं ।।१०॥ 


फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 
मने पास्युत तं पिपरि यत्व आनट्‌ कवये शुर पीदिष्‌ | 


यङ्स्यं वा निरिति वोदितिं वा ततिस्पुमक्षि दद॑सोत राया ॥११॥ 

पदा्थः- हि (श्रुर) भयरहित दुष्ट दोषों के विनाश करते श्रौर (भ्रमे) 
श्रविद्याह्प भ्मन्धकार के नाश करने वाले (यः) जो (षै) भ्रापकी श्राज्ञा को (श्रानट्‌) 
व्याप्त होता है उस (कवये) विदान्‌ के लिए {घीतिम्‌) धारणा कोदेतेष्ट (तम्‌) 
उसकी (षि) रन्नाकरतेदहौ (उत) प्रर (तम्‌) उसके (पिप) पालना करते 
वाश्रेष्ठ गृणों से पूर्ति करतेहो।{बः) वा (यज्ञस्य) यज्ञ की (निश्िततिम्‌) श्रत्यन्त 
तीक्ष्णता का वा {उदितिम्‌) उदय का (क) वा (पृणक्षि) सम्बन्ध करतेहो (तम्‌) 
उसका (व्ल) वा {शशश्वक्ता; बल से (उक्त) श्रौर (राया) वनसे भी सम्बन्ध करते हो 
वहु (ष्व्‌) ही श्राप उपासना करने योग्य है।।११।। 

भवार्थः--जो सत्यभाव से जगदीदवर की उपासना करतेहैउनकी 
ईश्वर सब प्रकारसे रक्षाकर धम्मैयुक्तं गुण कम॑ श्रनौर स्वभावे प्रेरणा | 


कर तथाशरीर प्रौरम्रत्मा काबल म्रच्छे प्रकार देकरमोक्षकोप्राप्त 


कराताहै।११। 
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फिर ईश्वर किस निभित्त उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 
 त्वस॑म्ने वनुष्यतो नि पहि त्वमुं नः सहसावन्चात्‌ । 
सं त्वा ध्डसमःवदृम्यैतु पायः सं रयिः स्पृहयाय्यः स्तौ ॥१२॥ 


पदाथैः--है (सषहुसाकन्‌) श्रत्यन्त बलयुक्तं (श्रग्ने) श्रेष्ठ गुणों के देनेवाले 
(त्वम्‌) श्राप {बनुष्यतः) याचना करते हुए (लः) हम लोगों कौ (क्यात्‌) निन्य 
ग्राचरण सै (त्वम्‌) श्राप (नि, पाहि) नित्य रक्षा करिये श्रौर जो (स्पृहयाय्यः) 
स्पृहा कराने योग्य (सहृ्ली) सम्ुरं सुख जिसमे वह्‌ (रथिः) धन ्रौर जो 
 (घ्वस्मन्वत्‌) नाशवाला (पाथः) श्रन्न श्रादि हम लोगों कौ (सम्‌, अभि, एतु) उत्तम 
प्रकार प्राप्त हये उससे युक्त हम लोग {ड} भी (व्वा) प्रप की (सम्‌) श्रच्छ प्रकार 
उपासना करं ॥१२॥ 


भा्षथैः- ह मनुष्यी ! जो धम्मे से याचना किया गया जगदीर्वर 
श्रधमके भ्राच्रणसते श्रलगकरके धम्मंकोप्राप्त करता हैभ्रौरनजो 
ग्रतित्य ुखको भी देता है उसी को रक्षक, सब एेरवथ्यं देनेवाला तथा दृष्ट 
दैव जानो ।॥१२॥ 


“ फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
अग्निर गपतिः घर दिष्ठा वेद घधलिमा जार्शंदाः | 


देवानामु शी मत्यौनां यजिष्ठः सं भ जताया ।॥९३॥ 


पदा्थः-हि विह्ठानो (यः) जो (गृहुपत्तिः) गृह का पालक जते वैसे ब्रह्माण्ड 
का प्रबन्ध करने {हदा} धारण करने तथा (जातवेदः) प्रकट हुए पदार्थो को जानने 
वाला श्रौर सबका (राजा) न्याय क्ते तथा [ऋतावा) सत्यं आर ्रसत्य का 
विभाग करने (यन्निष्ठः) श्रतिशय यन्न करने वा पदार्थो का मेल करनेवाला (श्रभिनिः) 
सका प्रकाशक (देवानाम्‌) दिव्य पदार्थो वां विद्वानों कै मध्यमे (उत) श्रीर्‌ | 
(म्यानिाम्‌) मनुष्यों के (विक्ष्वा) सम्पूणं (जनिमा) जन्मों को (वेद) जानता है 
(सः) वहू हम लोगो को (प्र यजताम्‌) प्रत्यन्त प्राप्त कराते (सः) वह्‌ हम लोगों 
` का राजा होवे दस्रा हम लोग निश्चय करते हैँ वैसे श्रप लोग भी जानी ॥१३॥ 


मावाथः- हे सनुष्यो ! जो सम्पूणं जगत्‌ श्रौर जीवों के कर्म्म को 
जानकर फलों को देता ह वही सत्य राजा है सा जानना चाहिये ॥१३।।. 
| फिर वह जगदीश्वर कंसा है इस विषय को कहते है ।। 


ऋग्वेदः सं०६। सु० १५॥ २३६५. 





अञ्न यद्ध रिशो अंध्दरस्य दोचः पावकशोचे वेष्ट्वं हि यञ्वां 
ऋता यजाति सहना ति पृदुहैव्षा दहं यविष्ठ या तै अद्य ॥१४। 


पदा्थंः- है (वावकश्षोचे) पवित्र प्रकाश श्रौर (होतः) दान करने तथा 
(यदिष्ठ) श्रतिश्य मिलाने वा विभाग कराने श्नौर |श्रने) सम्बुरा प्रनाकी पीडनो 
के दुर करनेवाले (यतु) जो (यज्वा) मेल करने वाले (त्वम्‌) श्रप (हि) निश्चयसे 
(श्रय) इस सरुय (विज्ञः) मनुष्य श्रादिप्रजाके ।वेः) प्राकाशगता पक्षी के समान 
(श्रष्वरस्थ) स्रहिप्नामय के ऋता) सत्य सुल के प्राप्त कराने वाले यज्ञ मे (यजाति) 
यजन करते हो (यत्‌) जो श्राप (मह्ना) महत्व से (धि वि्चेष करके (भृः) होवें ` 
प्रौर (धा) जोवस्तुए (वै) श्रापके वर्तमान में (श्र) इस समय हैँ उन (हृष्या) 
देते योग्यो को हम लोगों क लिए (बहु) प्राप्त करिये ।1१४॥ | 

भादा्थः- है मनुष्यो | जो सम्पणे सुष्टिको एकत्रित करताहै श्रौर 
जो व्यापक श्रहिसा रादि धम्मं के श्रनुष्ठानके लिये भ्राज्ञादेतादैवह्‌ ही 


सबसे उपासना करने योग्य है ।। १४॥ 


फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इसत विषय को कहते है ॥ 
अभि परशंसि सु्धितानिदहिख्योनि स्व दीह रोदसी यजध्यै । ` 
अकां नो ययकन्वाजंघ्ावावगने चिश्वानि दुरति रेप हा दरे दवा- 


तरेप ॥१५। | 

पदा्थं:--है (मघवन्‌) प्रत्यन्त श्रेष्ठ धन से युक्त [श्रग्ने) श्रतितैजस्वी जो 
प्राप (सुधिह्यनि) उत्तम प्रकार तृप्ति करानेवाले [प्रयाक्षि) कामना कराने योग्यः 
ग्रस्तं श्रादि वस्तुनो को (हि) निस्वित (नि, दधीत) प्रच्छ प्रकार धारण करे भ्रौर 
श्राप विज्ञानं को (श्रभि, स्यः) समख कहते हो श्रीर्‌ श्राप (यजध्य) मेल केरनेको 
(रोदसी, प्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवीको धारण करिये तथा (बाज्जघातीौ) संग्राममे (नः) 
हम लोगों की (श्रवा, रक्षा करिये जिन (द्वप) च्राप का्राश्रय करके हम लोम 
(ता) उन (विश्वानि) सम्पूर्ण (रिता) दुःख के प्राप्त कराने बाले पापों का (तरेम) 
उल्लंघन करे (तव) प्राप कै (श्रवसा) रक्षणं श्रादि से (रेन) दुःलसागरके पार 
जे श्रौर निरन्तर {तरेभ) सम्पुणं दोषों का त्याग करे ।। १५ | 
| भावार्थः. हे मनुष्यो ! जो रन्न श्रौर पानादिक जीवनके हितकारक 

पदार्थो को धारण करता, भ्रन्तर्यामी होने से सव्य का उपदेश्च करता उस के 

भ्राश्यते ही सम्पूणं दु.खोंके पार प्राप्त होश्रो ॥९५॥ 
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फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ 
अभ्ने विश्वेभिः स्वनीक दयेरूणनन्तं प्रधः सीदं योनिम्‌ । 


कूख[यिन घत्न्तं शमिति श्ज्ञ जय यलपानायं साघु || १६ 


पदाथः--हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वा {श्रभ्नै) विष्ठन्‌ राजन्‌ (प्रथबः) 
भ्रसिद्ध श्राप (चिष्वैमिः) सम्पूणं (देवः) विद्रानों वा दीर पुरुषों के साथ 
(अणविन्तम्‌ ) वटत उण के वस्त्रों पति युक्त (योनिभ्‌) गृह मे (छीद, वत्तंमानदहो 
(सवित्रे) संसार को उत्पन्न करने प्रर (यञ्जमानावयः पदार्थो के मिलानेरूप विद्या 
को जानने वलि कै लिये (कुखाधिनम्‌) गृह्‌ छादि सामग्री से श्रौर (घृतवन्तम्‌) बहुत 
चृत प्रादि पदार्थो से युक्त (यज्ञम्‌) संगत्िस्ररूप व्यवहार को {सधु उत्तम प्रकार 
(नय) प्राप्त कराये ॥१६।। ` |  ‰ 
ध्ावाथैः--हे विद्यायुक्त र'जजनौ | श्नपलोग विद्वानोंकैेसहायसे 
न्याय के गृहं में ठहुरके न्याय करिये श्रौर ब मनुष्यों को न्यायमा्मे पर 
चलाइये जिसमे सब श्रष्ठ मागं में स्थित हकर परोपकारी होवें ॥ १६॥ 


फिर विजुली को किससे निकाल इस विषय को कहते हैँ ॥ 
इयसु त्यष्ठयवेवद ग्न एन्थन्ति वेधसः । 


यमः रन्तमानयनपुरं श्याव्याभ्यः ।1 १७ 

८द्थः-- हे मनुष्यो (वेघसः) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जन (यान्वाम्ः) रात्रियों 
भे इई क्रियाभ्रो से (यम्‌) जिस (श्रङ्कुयम्तम्‌) प्रसिद्ध चिद्व प्राप्त होते जिसमें 
(इषम्‌) इस (उ) श्रौर ।स्यन्‌) जो नहीं प्रत्यक्ष ह्रां उस श्रश्निम्‌) बिजुलीरूप 
भ्रगनि का (श्रयर्ववत्‌) जैसा प्रथवेवेद मे मन्थन क्हाहै वते (श्रररम्‌) मूसे भिन्न 
च्का (मन्थन्ति) सन्थनं करते ग्रौर काव्यं की सिद्धि को [शा श्रनयन्‌) अच्छे प्रकार 
प्राप्त करत हँ उसका श्राप लोग मौ मन्थन्‌ करके कार्य्यको सिद्धता ये 1१७ 

भावार्थः-जो विद्वान्‌ जन भूमि. श्रन्तरिक्ष, वाय॒, श्राकाश श्रौर 
सूय्यं रादि से मन्थन करे बिजली को नकालतेहैँ वे भ्ननेक कार्म्योके 
सिद्ध करने क 1समथं होते है| १७1 ५ 

मनृष्यों को सृष्टिसे कौन कौन उपकार प्रहुणा करना चाहिये 
इस विषय को कहते है 


जनिष्डा देववीतये सवेता श्वस्ते । 
वान्‌ वक्ष्यतो ऋत्वा यज्ञ देवेषु पिस्पृशः ॥१८ 
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पदाथंः- हे विदन्‌ श्राप (देववीतये) श्रेष्ठ गुणोकी प्राप्तिके लिये श्रौर्‌ 
(स्वस्तये) सुख की प्राप्ति कै लिये {सवेताता) सम्पूणं सुख कै करते वाले शित्प- 
कारीगरीष्प यत्न में (श्षुत्तान्‌) नाशरहित {ऋतावृधः} सव्यन्यवहार के बटन वाचि 
(देवान्‌) श्रेष्ठ गणो वा भोगों को [श्रः वक्षि) प्राप्त करादये प्रर (देवेषु) विद्वानों ` 
भ (यज्ञम्‌) सुख के देनेवाले यज्ञ का (पिष्पृश्चः) स्पशं करादये इसके सुल को (जनिष्वा) 
प्रकट कीजिये ॥ १८॥। 

भाव्ैः-- विद्वानों को चाहिये किसृष्टिमे वत्तंमान पदार्थो भ 
विद्याकेद्टाराश्रष्ठ भोगोंको प्राप्त होकर श्रपने लिये श्रनेक प्रकार के 
सुखे के उत्पल्न केर्‌ ।॥१८॥। 


फिर गृहस्थो को कंसा प्रयत्न करना चाह्ये इस विषय को कते हँ ॥ 
वयमु त्वा गृहपते जनानाम अकम्पे समिधं वहन्त । 


अस्थूरि नो गाहैपत्यानि सन्तु तिमेनं रस्वैज॑सा सं सिंक्चाधि | १९॥ 


पदाःथंः- हे (गृहपते) गृहस्थो के पालम करने वाते (श्रे) श्रगिनि के समान 
वर्तमान (बथम्‌) हम लोग (जनानाम्‌) मनुष्यों के मध्यमे (त्वा) प्रापका श्राश्रय 
करके (समिधा) प्रदीपक साधन से श्रगिनि को (बृहन्तम्‌) बडा (श्रकम्धं) करं (उ) 
प्रौर (चः) हेम लौगों का (श्रस्थूरि) चलनेवाला वाहन ्रौर (माहुंपत्यानि) गृहपति 
से संयुक्त कम्मं जिस प्रकारै सिद {न्त्‌ हों उस प्रकारं से (क्तिसेन) तीत्र 
(तैजसा) तज सेग्रपं (नः) हम लोगों को (सम्‌, क्जि्षाधि) उत्तम प्रकार शिक्षा 
दीजिये ।+१६॥। | 
भावार्थः- है गहस्थजनो । श्राप लोग श्नालस्य का त्याग करके सुष्टि- 
क्रमसे विखाकी उन्नति करके श्रय विद्याधियों को विचा ग्रहण कराये 
जिसमे सब सुख बटु ।।१६॥। 
इस सूक्तम श्रगिनि, विद्ठान्‌, ईश्वर श्रौर गृहस्थके कार्य्योका वरणंनकरनैसे इस . 
सूक्त के प्रथं कौ दसम पूव सूक्तके प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिय ।। 
यह्‌ छठे मण्डल सें पन्दरहुां सुष्त समाप्त हुश्रा ॥ 





प्रथाष्टचत्वर्परश्चदृचः शोडश्षस्य सक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्यत्य ऋषिः ४. 
ध्रग्निरदवता ! १।६।७ श्रा्च उष्णक्छस्दः । ऋषभः स्वरः २।३।४। ५} 
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३७ । ३८ । ३९ ¦ ४१ शाथत्री । २६। २० विराङ्मायन्मेलुन्दः । षड्जः स्वरः । 
१२ १६। ३३ । ४२। ४४ क्षास्नीनरिष्टुक्‌ । ४३॥ ४५ निचृतरष्टुष्‌ छन्दः: 
यञ्दमः स्वरः २७ ध्वार्वी ङ्क्तः । ४६ भुरिकपङ्क्तिशखन्दः । पञ्वमः स्वरः । ४७। 
य निचुदनुष्ट्ष्‌ छदः! गान्धारः स्वरः! 

श्रव श्रडतालीस ऋचाबाले सो्वहवें भुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 

सन्तर में श्रब विद्वान्‌ क्या करे इस विषयको कहूतै दह ॥ 

स्ने यद्गानां होता वि्वेषां हिवः । देवेभिरमायुपे जनं ।२।। 

पदा्थः--हे (श्रमे) जगदीश्वर ! जिस कारण से (त्वम्‌) श्राप (यज्ञानाम्‌) 
प्राप्त होने योग्य व्यवहारो के (होका) देने वाले ्रौर (विश्वेषाम्‌) सब के (हितः) 
हितकारी हो इस से (देवेभिः) विदान के साथ (सानुष) मनुष्यसम्बन्धी (अने) 
मनुष्ये प्रेरणा करने वाले होप्रो ।१।। ` 

भावा्थः-हे विदानो ! जेषे ईरवर सवका हितकारी भ्रौर सम्पुणं 
सुखौ का देनेवाला तथा विद्रानों के संगसे जानने योग्यह वेशे श्राप लोग 
भी श्रनुष्ठान करो॥१। 

` फिर विद्धान्‌ क्या करें इस विषय को कहते हैँ ॥। 
सनो' मन्दरार्भिरधररे जि्वाभियना महः । 
आ देवान्‌ वधि यक्षि च।२॥ 


„ पदार्थः--हे विष्टन्‌ अगिन के सदुश तेजस्वी (सः) वहु श्राप (्रष्वरे) सब 
प्रकार भ्रचुष्ठान करने योग्य धम्मयुक्त व्यवहार मेँ (मन््रानिः) श्रानन्द करने वाली 
 {जिह्धभिः) विद्या श्रौर विनयसे युक्त बाशियोंसे (नः) हम लोगौको (यजा) 
प्राप्त कराइये श्रौर (महः) बड़े श्रथवा सत्कार करने योरयं को श्रौर (दक्षान्‌) श्रेष्ठ 
गणो वा विद्वानों को (घा, दक्षि) प्राप्त कराद्ये श्रौर सबको (यक्षि, च) भी प्राप्त 


कराये ॥२।॥। 
भावाथः-- विदान्‌ जनं विद्या की प्राप्ति के लिए सबको सदा उपदेश्ष 


देवे जिससे श्रेष्ठ गणो वाले मनुष्य होवें ।।२॥ 
कौन उपदेश करने योग्य होवें इसत विषय कौ कहते हैँ ॥ 
वेत्था हि दषो अध्वनः पथश्च देवाञ्जसा | 


, अग्नं यतने सुक्रषो ।।३॥ 
पवाथः--हे (सुक्रतो) उत्तम ज्ञान वा उत्तम कम्मंयुक्त (देव) विन्ञान के 





ऋग्वेदः मं०६। सूु° १६॥ ३९९ 





वाले (वेधः) मेधावी (श्रने) प्रकाशात्मा (हि) जिससे श्राप (धन्ञेष) विद्या भ्रौर धमं 
के प्रचारनामक व्यवहा मे (श्रञ्जसा) स्वतन्ततायुक्त वेगवालेपन से {श्रध्वनः) 

र्मोको्रौर (पथः) मर्गो को (च) भी {वैत्था) जानते हो इससे हम लोगों को 
जनः?इये ।।३॥ 


भावार्थः- इस संसारम जो मनुष्य धम्मं, प्रथं, काम प्मौर मोक्षके 
 मार्गोँकोञनंवेही म्रन्योको भी उपदेश देवंन कि इतर श्रज्ञ जम ।३॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इसं विषय को कहते है ।। 

स्वामी अधं दिहा मरतो चाजिर्भिः ञयुनस्‌ 1 

जे यतेषु यश्ि्थसू्‌ ॥।४\। 

पदाथः-- हे विद्टन्‌ जे मै (यन्ञेषु) समागमरूप यन्नो मे (यल्ियम्‌) यज्ञ 
करने योग्य (त्वाम्‌) श्राप विद्वान्‌ की {इछ} प्रशंसा करता हुं (श्रध) इस कै श्रनन्तर 
(हिता) दो पटाने श्रौर पठने वाले वा उपदेश करने वा उपदेश पानियोग्यों का 
(भरतः) धारण श्रौर पोषण करने वाला (वाजिभिः) विज्ञानादिकों से शुनम्‌) 
सुल कौ (ईजे) संगति करता हूं वैसे श्राप संगति कीजिये ॥४। 

भावा्थः--विद्रानों को चाहिये कि परस्पर विद्याकी उन्नति करके 
श्रन्यों को ग्रहण करावें ।1४। 

मनुष्य किस का सत्कार कर इस विषय को कहते हैँ | 

स्विमा वार्या पुरू दिदेद्‌ास्वाय सुन्वते । भरदर॑जाय दाशुषे ।।५।। 

पदाथंः-- है विदन्‌ जिस कारण से (त्वम्‌) श्राप (दिवोदासाय) कामना करने 
योग्य पदाथं के देने श्रौर : सुन्वते) सोमलतारूप श्रोषधि श्रादि की सिद्धि करने वाचे 
श्रीर (भरद्वाजाय) पारण किया विज्ञान जिसने उसके भ्रौर (दाघ्युषे) वि्ञानके देने ` 
चले के लिए (इमा) इन (पु) बहुत (कार्य्या) स्वीकार करते योग्योँकोदेतेहौी ` 
इससे प्रशंसा करने योग्य हो ॥५॥ 

भावा्थः--मनुष्यों को चाहिये कि सत्य के ईपदेशकों श्रौर विद्याके 
भ्रचारकों कासदाही सत्र करे श्रन्य जनों का नहीं ।५। 


फिर विद्रानोंको क्या करना चाहिये इस विषय कौ कहते हैँ 
स्वं दतो अभे च्च! वहः देव्यं जर्नस्र्‌ । 


` शुष्वन्‌ विभ्य सुष्युतिषर्‌ ।६॥ 
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पदा्थंः--हे चिद्रन्‌ {श्रसत्थः) साधारण मनुष्यों के स्वभावे विस्र (दतः) 
सस्पुणं पदाथेविद्यामरों के समाचार के जनाने वाले (त्वम्‌) श्राप (चिप्रस्य) बुद्धिमान्‌ 
की (सृष्टतिम्‌) सृुष्दर प्रशंसा को (श्यण्डन्‌) सुनते हुए (देग्यम्‌) विद्वानों से सिद्ध 
किये गये विद्वान्‌ (जनम्‌) जन को (छा, बहु) सव प्रकार सच प्राप्त केरादये 11६॥ 

भ्वाणेः- दै परीक्षा करने वालो ! श्राप लोग पक्षपात का त्यागं 
करके विद्याधियों की यथावत्‌ परीक्षा करके विद्यायृक्त कीजिये ।६॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिधे दस विषय को कहते हैँ ॥ 
स्वा्थने स्वाध्यो ३' प्तासतो दैववींतये । यहेषं देवमीरूतै ।॥७\। 
 पदा्थः--है (ग्ने) विद्या श्रौर विनय से प्रकाशात्मा चिद्न्‌ जसे (स्वाध्यः) 

उत्तम प्रकार चारोंश्रोरसे ध्यान करने वाले (मर्ताः) मनुष्य (देववीतये) विद्या 
भ्रादिष्रेष्ठ गृणे की प्राप्ति के लिये {यन्ञेषु) पदान, पदन श्रौर उपदेशः नामक 


व्रवहारों में (लवान्‌) पणं विद्यायुक्त यथाथवक्ता श्राप (दैवम्‌) विज्ञान के देने वाले 
की (ईटते) स्तुति करते ह उसश्रकारसे हम लोग प्रशसा करे ॥७॥ 


भावार्थः - इस सन्त्र में वाचकलु° ~ विद्याधियों को चाहिये कि विदा 
कीप्राप्तिके लिये विद्वानोंका सेवन करे श्रौरजेरे सुष्टिके पदार्थोमे. 
प्रभ्नि प्रशंसित है वैसे ही मनुष्यों में धार्मिक विद्वात्‌ हैँ यह जानना 
चाहिये ।\७। 
` फिर ्रष्यापक ग्रौर पदृनेवाले परस्पर कंसा वत्तवि करं इस विषय को कहते है 
तव पर य॑क्षि खन्दशचमुत क्रतुं सुदानवः । विष्वं ्षन्त कामिनः ।॥<॥ 
षदश्ये--हे विन्‌ जो (सुदानवः) धरष्ठ दान के दाता (विष्व) सव 
(कामिनः) कामना करनेवाले जन (तब) विद्वान्‌ श्रापके {सन्दृ्ञम्‌) ्रच्छे द्शंन (उत) 
श्रीर्‌ (क्तुम्‌) बुद्धि वा कम्मे का {जुषन्त} सेवन करते है उन का श्राप उसके दानं 
(श्र, यलि) मेल कराये ॥८॥ | 
भावा्यंः- हे विद्रानो ! जसे विद्या की कामना करने वाने श्राप लोगों 
कीकामनाकरतेहैंवेसेही श्रपिलोग विद्याथियों की कामना करो ।1८॥ 
फिर राजा प्रजाश्रौं मे कंसे वत्तावि करे इस विषयको कटते है ॥ 


स्वं ह्येता भनु्हितो बह्किशदा विदषट॑रः | 
अग्ने यक्षि दिवो शिश्चः।९॥ 
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पदार्थैः हे (श्रे) विदन्‌ राजन्‌ (बह्निः) प्राप्त करने वलि ्रगिि जे वसे 
होता) दाता (सनूहितः) मनुष्यों के हितकारी (विदुष्टरः) भ्रत्यन्त विज्ञानवलि 
(त्वम्‌) श्राप (श्रासा) मुख से (दिवः) कामना करती हुई (विक) प्रजान को 
(यक्षि) सुखयुक्त करिये ।\६॥ # 
भावाथंः-इस मन्त मेँ वाचकलु°-हे प्रजाजनो ! जेते राजाम्राप 

र की कामना करता ग्रौर सृख देने की इच्छा करताहै वैसे आआाप लोग. 
भी उस्र राजा की कामना करके उसके लिये निरन्तर सुख दीजिये ।६। 

फिर विदानो कौक्याकरना चाहिये रस विषय कोक्ृतेह। 


अग्न आ फाहि दीव्य गृशनो दृव्यं दायै | 


नि होता सरिद वहिषिं।१०॥ ह 
पदाथः - हे (श्रम्ने) विदन्‌ जिष्ठ कारणस प्राप (गृणानः) स्तुत्तिकरते हए 
(होता) दाता (बाहव) उतम सभ। तें (वीतये, विचा प्रादि ्रौऽ्ठ गृणों की व्याप्ति 
के लिए प्रौर (हव्यदातये) देते योग्रके दान के लिए (नि, सत्ति) उत्तम प्रकार 
जानतेहो इससे हम लोगोंकौी उत्तम दीप्तिको {धा, याहि) सव प्रकार प्राप्त्‌ ; 
होश्रो ॥ १०॥ | 
भावथेः--जहां विद्वान्‌ जन वि्याकी वृद्धि करने की ईच्छा करते 
वहां सब सूखी होते हैँ ।\१०।। 
फिर मनुष्य परस्पर क्या करं इस विषय कौ कहते हैँ | 
तं तवा समिद्धिर ज्ञे पतेन वथेथामसि । वृषन्छोच। दि्ठय ५९१॥ 


पदार्वः--है \यदिष्टच). प्रत्यन्त युवा जनोंमें साघु (श्रङ्किरः) बिजुनीके . ` ` 
समान वत्तमान जैसे यज्ञ करने वाले जन (समिद्धः) उत्तम प्रकार प्रकाशक समिष्‌- ` | 


रूप काष्ठां श्रौर (चूतेन) धृतरसेप्रग्नि की वृद्धिकरते है वैसे ज्ञान के कार उपदेश 
(तम्‌) उन (त्वा) प्रापकी हम लोय (वर्धपामक्सि, वृद्धि करते है श्रौर श्राप (हृष्‌) ` 
बहुत (कोचः) विचारिये ।\११॥ ५ 
भावार्थः--द्रस मन मेँ वाचकलुज्-जो राजा भ्रादि जन जैसे धतं 
सेश्रग्निकी केसे शिक्षाश्रौरसत्कारसेशूरजनोंकीवृद्धिकरतेरहैवे सदा 
विजय को प्राप्त होति है ।११। ष 
फिर मनुष्यों को परस्पर कंसा वत्ति करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


सनः पृथ ्वार्पमच्छं देव विवाससि । वृदे सुदीरष्‌ ॥१२॥ : = | । 
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बदा्थः-हे (३ेव) विद्या के देने वाले (श्रण्ने) भ्रग्नि के समान काय्यं के 
साधक जैसे श्रग्नि वैसे जिस कारणस श्राप (नः) हम लोगों के चिए (पृथ) विस्तार 
युक्त (श्रथाय्यम्‌) सुनने योग्य (वृहत्‌) बड़े (सुीर््यंम्‌) श्रेऽ५ बलयुकत (श्रच्छा) 
प्रच्छ प्रकार (विवासति) सेवा करते हौ इसे (खः) वह्‌ श्राप सत्कार करने योग्य 


छे ॥१२॥ । 
भावार्थः इस मन्त मे वाचकलु०--जो जिसका उपकार करतेहैवे. 


उसके सत्कार करने योग्य हते हैँ | १२॥ 
मनुष्य किस किससे बिजुली का प्रहुण करें इस विषय को कहते है 11 
खाने पुष्करादध्यथ॑ा निर॑मन्थत । ध्न विश्व॑स्य वायतः ।।१३॥ 


पदाथंः-- हे (भग्ने) अग्नि के समान वत्तंमान विद्ठन्‌ जैसे (वाघतः) बुद्धिमान्‌ 
जनं (विष्वस्य) सम्पूणं जगत्‌ के (सृुध्नः) उपर वत्तंमान के (पृष्करात्‌) भ्रन्तरिश्च 
से (अधि) उपर प्रग्नि को (निः, श्रमन्थत) मथते ह व॑से (श्रर्वा) प्रहस मै 
(त्वाम्‌) रपि को प्रकाशिते करता हं । १३ ॥ 
 . भावार्थः--टस मन्त्र मे वाचंकलु०--हे विद्वान्‌ जनो ! जेषे पदाथं- 
विद्या के जाननेवाले जन सूर्ये रादि के समीपस्षे बिजुलीको प्रहुण करके 
कार्थ्यो को सिद्ध करतेहैवंसेहीग्रापलोग भी सिद्ध करो ।१३। 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहियि इस विषय को कहते हैँ ॥ | 
तं स्वा दध्यद्‌ छषिः पुत्र ईधे अय॑वेणः । दत्रहण पुरन्दरम्‌ । १३॥ 
¦ ` पदार्थः--हे विन्‌ राजन्‌ (तम्‌, उ} उन्हीं (वृत्रहणम्‌) मेघो के नाण करने 
वाते (पुरन्दरम्‌) मेवों के पुरोंको नाश करनेवाले सूर्यं को जंसे वैसे (व्वा) भ्राप को 
 (अयर्वणः) नहीं हिसा करनेवाले का (पत्रः) पुत्र (दध्यद्‌) धारणा करनेवाले विद्वानों 
 कोप्रष्तहोने श्रौर (ऋषिः) मंत्र ग्रौर प्रथं करा जाननेवाला (ईषे) प्रदीप्त केरता है 
वसे अप मूको करिये ।1१४॥ ८. 
भावाथः--इस मन्त्र में वाचकरलु०--हे विद्वान्‌ जनो! जैसे ईदवरने 
प्रकाशस्वरूप श्रौर सम्पूणं जगत्‌ का उपकारक सूर्यं रवा है वैसे विद्या: 
प्रकाशित जनों को विद्वान्‌ करो || १४ 
` फिर मनुष्योको क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 
तयु तवा पाथ्यो हषा समीपे दस्युहन्तमम्‌ । धनञ्जयं रणेरणे ॥१५ 


। पदाथेः--हे मनृष्यो 1 जै (पाथ्यः) मार्गो मे हए (वृषा) वषनि वाले सूच्यं 
के समान वीर्यं का सींचने वाला (दस्थुहुन्तपम्‌) उकप्नो को प्रतिशय मारने वाते 
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(रणेरणे) प्रत्येक संग्राम में (धनञ्जयम्‌) धन को जीते (तम्‌) उन (ह्वा) श्राप को 
(सम्‌, ईधे) प्राप्त कराताहै वैसे श्राप मुभ कौ (ड) भी प्राप्त करादये 1 १५॥ 
मावाचंः-हे मनुष्यो { यदिश्राप लोग बिजुली की विद्या को प्राप्त 
होकर युद्ध करोतो श्राप लोगों का बहुत धन श्रौर रेष्वर्य्यो का देनेवाला ` 
म बिजुली श्रादि से विजय कराॐं । १५॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ।। ` 


ष्य षु बरवाणि तैऽगनं इत्थेतरा गिरः ! एभिवैर्वापन इन्दुभिः ।१६॥ 


` पदायेः- हे (्म्ते) विद्ठन्‌ जन (एभिः) दन (इन्दुभिः) सोमलता्नों वा 
चनद्रकिरणां से श्रप (ववि) वृद्धिको प्राप्त होतेहो उम से (श्रा, इहि) प्राप्त 
हृजिये (इत्या) इस प्रकारसे (इतराः) पीथे कः (ते) श्रापकी (गिरः) वाणियो 
को (सु, ब्रवाणि) उत्तम प्रकार उपदेश करू श्रौर श्राप (उ) तकं वितकंसे 
सूने ॥१६॥ 
भावायं--जो मनुष्य-हम लोग विद्याश्रों को पटठृकर सब को 
उपदेश देवे -इस प्रकार इच्छा करते हवे हमं लोगों को प्राप्त 
होवें । १६॥ 


मनुष्यों को कहां मन स्थित करना चाहिये इश्च विषय को कहते हँ । 


 यत्रकच ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्रा सद॑ कृणवसे ॥१७॥ 


पदायंः-हे विदन्‌ (यन्न) जहां (ते) श्राप का (मनः) विचारात्मक चित्त 
है श्रीर (उत्तरम्‌) पार होतेह जिस से उस (दक्षम्‌) बल को(च)भी श्राप 
(दधसे) धारण करते हो (तत्र) वहां (सदः) स्थिति होतेह जिसंमेंउस को. 
(कृणवसे) करतें हां तथा (क्व) कहां निवास करते हो इन का उत्तर कहिये ।॥१७॥ 


भावा्थः-दै मनुष्यो ! जहां जगदीश्वर वा योगाभ्यास सेंश्राप ` 
लोगों का भ्रन्तःकरण पवित्रं होकर काय्य की सिद्धिकोकरताहैवहही 


श्रापलोगम प्रवृत्ति करिये ।१७। ॥ 
मनुष्यों कौ किंस प्रकार से इच्छा सिद्ध होतीदहैदइसविषयकोकहूतेहै।+ 


नदि ते पृरमक्षिपदुवन्नेमानां दसो । अथा दुवो वनवसे ॥ १८॥ 
पदाथः-- ह {व्सो) वसाने वलि (ति) श्राप के (नेमानाम्‌) श्रन्नों के 


(पूरम्‌) एणं करने वने को कोई भी (नहि) नहीं (श्रक्लिपत्‌) फक्त है रौर नहीं ५. 
भवत्‌) होवे इस से (यथा) इसके शन्ण्तर (दुवः) सेवा का (वनवसे) स्वीकार ` 


 कंरियै,। १८ ५ 
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भावार्थः--जो मनुष्य सत्य श्राचरण को करते है उनकी कामनाकी 
पुत्ति कभी भी नहीं नष्ट की जाती है ।॥१८॥ 
प्रघ श्रमि कंसा है इस विषय को कहते हँ ॥ 
आिरमामि भार॑तो इत्हा पुख्चेतंनः । 


दिवोदासस्य सत्पतिः || १९॥ 


पदाथः--है विदान्‌ जनो जो (दिवोदादस्य) प्रकाश कै देने वलि का 


(भारतः) धारण करते वा पोषण करने श्रौर (वृच्रहाम) मेघ कोनाश करने 
वाला (पुश्चेत्तनः) बहुत चेतन निस मे वह्‌ (सत्पतिः) श्रेष्ठ स्वामी (श्रग्निः) 
भ्रमति के सदुश तेजस्वी सूर्यं (श्रा, मनामि) प्राप्त किया जाता है उसका हुम लोग 
सेवन करे ॥ १६९॥ | 

भावाथेः- जेते इस देह मे साधन श्रौर उपसाधनों के सहित जीव 


| बहुत कर्म्मोको करता दहै वंसेही विद्ठान्‌ सम्पूणं कर्म्मोकोसिद्धकरता 


है ।१६॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


सहि विवाति पायिका रयि दाश्चन्मदिखना । 

वन्वनरातो अस्तृतः ।।२०॥ 

धदायंः--हे मनुष्यो जो (श्रस्तृतः) नहीं हसित (श्रवाः) पवन से वजित 
(महित्वना) महत्व से (वन्वन्‌) सेवन करता हुभ्रा भ्रमति (विश्वा) सम्पुर ( पाथिवा) 


पृथिवी मे विदित वस्तुनो श्रौर (रयिम्‌) धन को (षति, दाश्चत्‌)} श्रत्यन्त देता है 
(सः, हि) वही सब लोगो कषे जानने योग्य है ।२०॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो भ्रग्नि बहुत सुख को देता है उसका क्यो 


नहीं सेवन किया जवे ।२०।। 
फिर मरष्योंकोक्या करना चाहिये इस विषय को कते ह ॥ 


स भस्नव्नवीयसाग्नं चुम्नेनं संयतां । बृहत्ततन्थ माहुनां ॥२१॥ 


पदायः--हि (शरण्ने) भ्रग्निके समान तेजस्तरी विहन्‌ जैसे सूर्यं (भानुना) 
` किरण से (प्रत्नवत्‌) प्राचीन के सदृश (बृहत्‌) बडे को (ततन्थ ) विस्तृत करता 


है वैसे (सः) वहं श्राप (नवीयसा) श्त्यन्त नवीन (संयता) उत्तम प्रकार देते है 


जिससे उस (छ.म्नेन) घन वा यश से हम लोगों को विस्तत करो ।२१। 
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` भवाथेः--दस मन्त्र मे वाचकलु°--जो सूयं के सदश यजञस्वी होते 
हैव नवीन नवीन प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैँ ।।२९१। 


मनुष्यों को कंसा वत्ति करना चाहिये इस विषय कौ कहते है ॥ 
भवः सखायो अग्नये स्तो यज्ञं च॑ पृष्णया। 


अच गायं च वेधसं ।२२॥ 


पदाथः - हे (सखायः) मित्रो जो (वः) श्राप लोगों की (स्तोमम्‌) स्तुति 
ओर (यज्‌) सत्य व्यव्हार को) भी उत्पन्न करताहैउस्षका श्राप लोग 
सत्कार करोश्रीरहै विष्ठन्‌ जोश्रापभं जैसे मित्र वैसे वत्तेता है उस (वेधसे) वुदि- 
मान्‌ (शरग्नये) श्रभिति के समान वत्त॑मान के लिये श्राप (वृष्णुषा) दुढृताके साथं 
(भर, भरं श्रच्छे प्रकार सत्कार करिये (गाय, च) ग्रौर प्रशंसा करिये ॥२२॥ 

भावा्ंः--सू्यं ही यज्ञफलों की प्राप्तिका साधकटहै वसे यथाथ 
कहने श्रौर करने वाले, घम्मत्मा जन परोपकारमें कुश्ल होतेहैरे्ा 
जानकर संसार मे वत्तवि करे ।॥२२॥ | 


फिर वह्‌ रग्नि केसा ह दसं विषय को कषत है ।। 
सहिंयो मुता युगा सीदद्धोता कविक्रतुः । 


दूतश्च हव्यवाहनः ।२३। | 

पदाथंः--(यः) जो (हष्यबाहूनः) हवन किये गए दर्यो को प्राप्त करने | 
वहुंचाने वाला श्रौर (इतः) दूतवत्‌ वत्तंमान (च) भी अग्नि (मानुषा) मनुष्य 
सम्बस्धी (युगा) चषे वा वषंसमुदायों कौ (सीदत्‌) प्राप्त होता दहै (सः) {हि) 
बही (ह्येता) दाता (कविक्षतुः) बडा विद्वान्‌ जसे वसे काये का. साधक होता 
३ ।२३॥ 

भावाः - दस मन्त्र में वाचकलु ०--जो श्मग्नि धार्मिक भ्रौर विद्वानों 
के कार्य्यो काकरने वाला हीताहै उसको विद्वान्‌ जन कार्य्यो की सिद्धि 
के लिये सम््रयुक्त करं ।२३॥ | ॑ 

फिर मनर्ष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 


ता राना शुचिंव्रवादिलान्‌ मारतं गणम्‌ | 
वस्मे यत्तीह सदसी ॥२४॥ 


पवा हे (वसो) मठ गुणो के स्तात वाते भाप (इह) इ संसारम | 
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(ता) उन दोनो भित्र के सदुश वत्त॑मान (शुचिन्नता) पवित्र कम्मं वाले (राजाना) 
प्रकाशमान हए तथा (श्रादिष्यान्‌) बारह महीनों श्रौ र (मार्तम्‌) मनुष्य सम्बन्धी 
दस (गणम्‌) समूह को (रोदसी) श्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी को (यक्षि) उत्तम प्रकार 


प्राप्त करादये । २४५ । 
भावार्थः-- जो मनष्य पढाने श्रौर पठने वाले प्रादिकों की सेवा करके 


पदार्थं विद्या का ग्रहण करते हैँ वे सुखी होते टै ।।२४॥ 
` उत्तम जनका व्यवहार वा संग निष्फल नहीं होता इस विषय को कहते है ॥ 
 वस्थीं वै अग्ने सन्दषटिरिषयते सत्यौय । उर्जा नपादमृतस्य ।२५॥ 
पवाथेः- है (अन्ने) प्रमि के समान वत्त॑मान (तै) भ्राप की (वस्वी) 


पृथिवी श्रादि वसु सम्बन्धिनी (सनष्टिः) उत्तम प्रकार देखते जिसमे वहू दष्टि 
 (इषयते) श्रनन वा विज्ञान की कामना करते हुए (मर्ध्याय) मनुष्य के लिये 


(श्रमृतस्य) नाशरहिते श्रौर (अजः) बल प्रादि से युक्त की (नपात्‌) नही गिरने . 


वाली होती है ।२५॥ 
`  भावाथंः-जिस विद्वान्‌ का विद्यादरेन-विद्या पटना निष्फल नही 
होता श्रौर जिससे पकर विद्यार्थी जन विद्वान्‌ होते हैँ उसका सदा सत्कार 
करो ।।२५॥ 
फिर विदान्‌ को क्याकेरना चाहिये इस विषय को कहते दँ ॥ 
कसा दा अतु ्ेषठोऽय त्वां वन्वन्ससुरेकणाः । 


मत्तं आना छवृक्तिम्‌ ।।२६॥! 

पदावः--(ख्रष्ठः) धर्मयुक्त गृणा कम्मं भ्रौर स्वभाव से श्रतिशय युक्त 

( (सूरेकष्णाः! सुन्दर धन वाला (मत्तः) मनुष्य (ब्रह्य) श्राज क्रत्वा) बुद्धि वा केम्मंसे 
(सुवृक्तिम्‌) उत्तम प्रकार जाति है दुःख जिसके द्वारा उसको (श्रानाक्च) व्याप्त हो, 
परोर (त्वा). प्राप का (कल्वन्‌) सेवन करता हृश्रा सुखी (रस्तु) हो श्रौर श्राप विद्या 
के (दाः) देने वाले हृश्रो ।॥२६॥ 

॑ भावा्थैः-वे ही उत्तम जन गणनीय हँ जो विज्ञान को देते है | २६। 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


ते ते अने त्वोता इषयन्तो विश्वकायः | 


तर॑न्तो अर्य श्ररातीवन्वन्तो अय्यो अरातीः ॥२७॥ 
 पदाथः--है (श्न) श्रग्नि के समान विद्या से प्कोशमान जो (ते) भ्रापका 1 
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(श्रयः) स्वामी श्राज्ञा देवे उसको श्राप करिये श्रौर जो (त्वोताः) भ्राप से रकित 
(इषयस्त;) श्रन्न की कामना करते श्रौर (विक्ष्वस्‌) सम्पुणं (श्रायुः) जीवन क 
(तरन्तः) पार होते हए (श्ररातीः) नहीं विद्यमान दान जिन मे उन कुप 
विरोधियों का (वन्वन्तः) विभाग करते हए तथा {्ररातौः) जिन में दान नटी उन 
शनुश्रों को विशेष करके जीतते हैँ वे (तै) श्राप के सम्बन्धी होवे भ्राप इन के (श्यः) 
स्वामी होभ्रो ।।२७॥ 
भावा्थेः- जो ब्रह्मचयं प्रादिसे रोगोंको दुर करके चिरजीवी होवे 
वे धार्मिक सम्पुणे कार्य्यो में श्रध्यक्न हों ।।२७॥ 
फिर राजाको क्या कृरना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 


अग्निस्तिग्मेन शोचिषा याक्ष्विशवं न्य र तरिण॑मू्‌ | 
ग्निना वनतै रयिम्‌ ।॥२८॥ 


पदार्थः- है राजन्‌ जसे (श्रग्निः) श्रगिनि (तिगेन) तीव्र (शोचिषा) प्रकाश से 
प्राप्त हृए वस्तु को जलाता है वैसे जो (वि्वब्‌) सम्पू (श्रत्रिणम्‌) शत्रु के प्रति 
(नि, यासत्‌) प्रयत्न करे श्रौर वतेजो (श्रभ्निः) ग्रग्निके सदश (नः) हमं लोगों 
के लिये (रधिम्‌) द्रव्य का (वनते) सेवन करता है उस को ब्रध्यक्ष करिये ' 11 २८॥ 

भावा्थंः--इस मन्त्र मे वाचकलु० -राजा को गह्य कि भ्रधि- 
कारियों के नियत करनेमें प्रजा की सम्मतिभी ग्रहण करे रेषा हीने पर 
कभी भी उपद्रव नहीं होता है।।२८॥ 

फिर राजाको क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥। 


रं रयिमा म॑र जातवेदो विचर्षणे । जदि रक्षांसि सुक्रतो ॥२९॥ 


पदार्थः--हे (जातवेदः) उत्पन्न हरा भरज्ञानबल जिनके उन (विचषंणे) ` 

तेजस्वी तथा (सुक्रतो) उत्तम बृद्धि श्नौर कम्मं से युक्त राजन्‌ श्राप (सूबीरम्‌) सुन्दर 

वीर जिससे होते ह उस (रयिम्‌) धनको (श्रा, भर) सबप्रोर सेषारणः करिये ` 

प्रौर (रक्षांसि) दुष्टाचारियों को (जहि) नष्ट करिये ॥२६॥  . ,. ५ 

भाद्थंः- राजा को चाहिये किसदा ही धन श्रादि से धाक 

विद्वान्‌ भ्रौर क्षत्रिय कलमे हुए वीरो की उत्तम प्रकाररक्षाकरेग्रौरदुष्टो 
का सदा तिरस्कार करे ।२६॥ | 

{फर राजा श्रौर विदान्‌ क्या करें इस विषय को केह ॥ ` 


सवं न॑; पांसो जातवेदो अघायतः । रक्षा शो ब्रह्मणस्कवे ॥३०। 








 +०्त ऋग्वेदः मं ६ । मू० १६॥ 





:.  पदा्थः-- है (जातवेदः) विद्या से युक्त (ब्रह्मणः) वेद के (कवे) कहने वाले 
` (त्वम्‌).श्राप (नः) हम लोगों की ;भ्रहूसः) श्रधर्माचिर्ण घे (पाहि) रक्षा कीजिये 
श्रौर (नः) हम लोगों की (श्रघाय्तः) श्रपने पाप करते हुए से (रक्षा) रक्षा 
कीजिये ॥२०॥ 
भवावः हे राजन्‌ वा विदन्‌ ! श्राप दोनों हम लोगों को प्रघरम्मा- 
चरण श्रौर श्रधर््मं का प्राचरण करते हुएसे श्रलग करके सूखको 
बढ़ाये ।३०॥ 
पिर न्यायाधीश क्याकरे इस विषयो कहते ह ॥ 
योन रने दुरेव आ पत्त वधाय दाश्चति। 


तस्मान्नः पहः ।३१।' | | 

पदा्थः--है (श्रमे) न्यायाधीश (यः) जो (सक्तः) सनुष्य (नः) हम लोगों 
को (वधाय) मारने के लिये (दुरेवः) दुष्ट श्रषचरण को {दा्ति) देता है (तस्मात्‌) 
उस (श्रहृसः) श्रधम्माचरण से (नः) हुम लोगों को (पाहि) रक्षा कीजिये ।।३१॥ 

भावाथैः--हे म्यायाधघीरा | जौ करने के विना श्रपराधको स्थापित 

करते हैँ उनके लिये श्राप तीत्रदण्डको दीजिये ।\३१॥ 
` फिर राजाको क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ।। 

स्वं तं दंव जिह्वया परि बाधस्व दुष्डृत॑म्‌ । 

मर्तो यो नो जि्ाँसति ।३२॥ 
1." पदाथंः-हे (देव) विदयायुक्त न्यायाधीश (त्वम्‌) श्राप (यः) जो (सत्तः) 
मनुष्य (नः) हम लोगों की (जिघांसति) मारने कौ इच्छा करता है (तम्‌) उस 
(दृष्छृतम्‌). दृष्ट कम्मे करने वाचे को (जिह्वया) वाणीस (परि) सबभ्रोर से 
(बाधस्व) पीडित करिये ॥२३२॥ 


(५: भावायः-टै राजन्‌ वा विदन्‌ | जो च्यायधमं का त्याग करके 
पक्षपात से श्रधम्मं करता है उसको शीघ्र निरन्तर दण्ड दीजिये ।।३२।। 


फिर साजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हँ \। 
भरद्वाजाय सप्रथः श्वम यच्छ सहन्त्य । अग्ने वरेण्यं इं ।३३ 


_ .. पदायः-हे (सहन््य) शन्त जतो मे हए (चमन) दाता जन श्राप ` 
(रढ्मजाय) विज्ञान श्नौर घ्रनन को धारण कयि हए जनके लिये (सप्रथः) प्रसिद्धि 





तहग्बेदः संर ६। सू० १६॥ ४०६. 
के सहित वर्तमान (षभ) गृह को भ्रौर (वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (वसु) द्रव्य 
को (यच्छ) दीजिये ॥३३॥ | 

भावा्थः- हे श्रेष्ठ गृहस्थ! प्रापसदा ही सुपात्र धािकजन के 
लिये दान दीजिये ।३३॥ | । 
| फिर उसी विषयको कहते है ॥ 
 अग्निवृत्राणि जह्नद्‌ दरबिणस्युिपन्ययां | 
समिद्धः शुक आहुतः ।:३५॥ ४ 
पदाथंः- ह विन्‌ उद्योग वाले जैसे (शुक्तः) शीघ्रकारिणी (समिद्धः) प्रदीप्त 
(रग्निः) बिजुलौ (वृश्राणि) धनो को (जङ्कनव) भ्रत्यन्त प्राप्त होतीदहै वसे 
(व्रबिणस्थुः) श्रषने धन की इच्छा करने वाले (श्राहुतः) सब प्रकार सक्तारको प्राप्त 
राप (विषदन्यया) विशिष्ट उद्यम से धनोंको प्राप्त होग्रो ।३४।। 
भावा्थः-जो निरन्तर उद्यम करतेवे दारिद्रय का नाश करते 
हँ ।।३४।। ` - 
फिर ईश्वर केसाहै दस विषयको कहते हं ॥ 
गभं मातुः पितुष्पिता विंदिंुतानो अक्षरे । 
सीदन्नृतस्य योनिमा ॥२५॥ 


पदाथः--हे विद्वान्‌ जनो जो (श्रक्षरे) नहीं नाश होने वाने श्रयते स्प, 
कारण वा जीव मं (ऋतस्य ) सत्य के (योनिम्‌) गृह को (श्रा) सब श्रोर से (सीदन्‌) 
प्राप्त होता हुमा (मातुः) माताका जैसे वैसे भुमिक्ाश्नौर | पितुः) पिताकाजमे | 
वैसे सूर्यं का (पिता) पालक श्रौर (गर्भे) गभं (विविद्यूतानः) विशेष करके प्रकाश-. ` 
मान है उसक) सम्पूणं संसार का जनक जानो ।३१।॥ ` < 

भव्यः हे मनुष्यो ! मो उत्पन्न करने वालों का उत्पादक, ` 
प्रकाशकों का प्रकाशक है उस की सब लोग उपासना करं । ॥३७।। ` 

फिर मनुष्यों को क्या कश्ना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 

बह्म नावदा मर्‌ जात॑वेदो विच॑पणे । अग्ने यदीदयदिवि । ३६॥ 





` पदा्थंः--हे (जातवेदः) धन से युक्त (विचषेणे) बुद्धिमान्‌ (न्ने) ्रग्निके ` 


समान गृहस्थ (यत्‌) जो ज्योति ( दिवि) प्रकाशमे (दीदयत्‌) प्रकाशितं करती है । 


उसे (्रजाचत्‌) परजा से विद्यमान जिस में उस (ब्रह्म) घन वा श्रन् को (शरा, भर). 


सज प्रकारे धारण वा पोषण कथयि ॥३६॥ ` 





~~न द 


४१० ॑ ऋर्वेदःःमं० ९ । सू° १६॥ 





भावा्थः-ह मनुष्यो ! जो. श्रग्निमे, जो सूय्यं मेँश्रौर जो. बिजुली 
मे तेज है उस के विज्ञान से धन श्नौर धान्य की उन्नति करिये ॥३६।।. 


मनुष्य कसी वाणी कां प्रयुक्त करं इस विषय को कहते हैँ 11 
उपं त्वा रण्वसन्दशर प्रयस्वन्तः सहरछृत । अगन ससृज्महे गिरः ।\३७\। 


पदार्थः-- हे (सहच्छृत) सहता काय्येकत्तां (श्मगने) भ्रग्नि के सद्‌श तेजस्वी 
विद्वन (प्रयस्वन्तः) प्रयत्न करते हुए हम लोग जिन (गिरः) वाणिथों को (ससृज्महे ) 
भ्रत्यन्त प्रकट करे उन से (रण्वसन्दु्ञम्‌) रमणीय के तुल्य (व्वा) श्राप को (उष) 
समीप मेँ प्रत्यन्त प्रकट कर ।।३७॥ 
| भावाथेः--मनुष्यों को चाहिये किं जसे श्रपने प्रयोजन की प्रिय वाणी 
हृदय को त्रियं होती है वपे भ्रन्य जनों के प्रयोजन को भी समन्तं ।२७॥। 


फिर मनुष्यों को क्या प्राप्तकरने योग्य है इस विषयको कहते है । 
उप॑ च्छायामिव घृणेरगन्म शम्पै ते वयम्‌ । 


अग्ने हिरण्यऽसःटश्चः ।३८॥ 


पदाथः-- हे (धराने) विदन्‌ 1 (ते) श्रापके (घृणेः) परदीप्त सूथ्यं से (छायाः 
भिव) छाया को जैसे वैसे (शमं) गृह को (हिरण्यसन्दृक्लः) तेज कै सदृश समानदशेन 
` जिनका देसे (वयम्‌) हम लोग (उप) समीप (श्रगन्म) प्राप्त होवें ॥३८॥ 
. भावाः इस मन्त्र मे उपमालं०--हे विद्वन्‌ ! हम लोग सब ऋतुभ्रों 
` मंहृएप््यंको जसे "से प्रकाशमान श्रापके गृह्‌ को प्राप्त होकर छायांके 
सदृश सेवन करे ।।३८। 
फिर मनृष्योंको क्याकरना चाहिये इस विषय को कहते ह । 


य उग्र ईब शहा तिग्मशरद्लो न वंसगः । अग्ने पुरो ररोजिय ।३९॥ 


 . पदायंः- ह (रन्न) श्रगिनिके सदृश तेजस्वी (यिः) जो भ्राप (बंग) सेवन 
` करने योग्य व्यवहारको प्राप्त होने श्रौर {शय्यहा) मारने योग्यको मारते वासे 
= (क्तिरमश्रङ्कः) तीव्र शृगोंके सदृश किरणों वाले सूर्यं के (न) समान शत्रो के ` 
` ` (पुरः) रभे (उग्र इव) तेजस्वी जन जैसे वसेः (शरोजिथ) भग्न करते हो उन श्राप 
 काहूम लग सत्तार करे॥३९॥ ` 
` भावायंः--इस मन्त्र मे उपमालं०-जो राजा श्रादि श्रधिकारी जन 
यं तर से वसे तेजस्वी होवे वे शतरश्रों के जीतने को समथं होवें ।\३६॥ 











णद मं०६।तु०१६॥ ४११ 





, किर उसी दिषयको कहते है ॥ 
आयं दृस्तेन खादिनं शिष्य जातं न बिश्रति। 


व्रिंशामग्नि ख॑ष्वरभ्‌ ॥४०॥ 


पदाथंः--जो (यम्‌) जिसको (हस्ते) ह्यथ में (खादिनम्‌) भक्षणं करने, 

वाले के (नं) समान श्रौर (जातम्‌) उत्पन्न हए (श्षिश्रुम्‌) बालक के (न) समान 
(विश्ञाम्‌) मनुष्यादि प्रजागरं के (स्वध्वरम्‌) सुन्दर यज्ञ॒ जिससे टं उस्र (अग्निम्‌) 
प्रकाशमान श्रग्निको (श्रा, विश्नति) सवबश्रौरसे धारण करतेह वे उषसे कृतकृत्यः 
होते है ॥४०॥ 
भावा्थंः- इस मन्त्र मे उपमालं०--हे मनुष्यो ! जो हाथमे श्रावले 
को जसे वसे गोदी में लङ्के को जैसे वैसे भ्रग्निविद्या को जानते रहै वे प्रजा 
के स्वामी होते हैँ ।।*०॥ 


फिर मनुष्यों को क्याप्राप्त करने योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 
भर दैवं देववीतये भर॑ता वसुवित्तमम्‌ । 


आ स्वै योनो निषीदतु ।४१। 
| पदार्थः-हि विद्वान्‌ जनो श्राप लोग (देववीतये) श्रष्ठगुणोंको प्राप्ति 
लिए (वसुवित्तमम्‌) श्रतिशय धन को जानने भ्रौर (देवम्‌) देने वलि को (स्वे) 
सपने (योनौ) गृह मे (प्र, श्रा, भरता) उत्तमतासे प्रच्छ प्रकार धारण कसिि कं 
 . हरिये जिससे मनुष्य सुब से (नि, षीदतु) निरन्तरस्थिरहोवे॥४५१॥ ` 

` भावा्थः-हे मनुष्यो! अ्रपश्रष्ठ गुणोंकी प्राप्तिके लिथे्नग्नि | 
 श्रादि पदार्थो को जानिये॥४१। . च, 4 नि 
विद्वानों को चाहिए किश्ेष्ठ गृहस्थो का सत्कार करे इस विषय को कहते दै ॥ ८ 
आ जातं जातवेदसि प्रियं शिशीतातिथिम्‌ । 


स्योन अ! गृहपतिम्‌ ।,४२।॥ ` 
पदाथंः-हे विद्वान्‌ जनो (जातवेदसि) प्राप्तं हुई विद्या जिसमे उसमे 
(श्रा, जातम्‌ } श्रच्छे प्रकार प्रसिद्ध (त्रियम्‌) श्रिय (श्रतियिम्‌) भ्रतिथिकेसमान 
वत्त॑मान कौ (स्योने) सुख भे (गुहपतिम्‌) गृह के स्वामी को (भ्रा, शिशीत) श्च्छैः 
प्रकार तीक्ष्ण करिये ।।४२॥ | त 1 
` भावा्थः-जो व्याप्त बिजली को प्रज्वलित 
मे विजय श्रादि को प्राप्त होते है ।४: 


















४२ ऋग्वेदः मं० ६ । सू० १६॥ 





फिर उसी विषय को कहते ह ।। 
अग्न युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो दैष्‌ साषवेः। 
अं बन्ति मन्यवे ।|४३ । 
पदार्थः है (देव) श्रेष्ठ सुख के देने प्रौर (श्रण्ने) शिल्प क्रियाकी 
"कुशलता को जानने वाले विदन्‌ (ये) जो (साधवः) भरंऽ5 गमन वाले (तव) 
भप के (श्रवसः) वेण प्रादि गृण (मन्यवे) क्रोध के लिए (श्ररभ्‌) समर्थं 
(वहन्ति) प्राप्तं होतेह उनको (हि) ही श्राप वाहनं मे (युक्ष्वा) संयुक्त 
-केरिये ।४३। 
 भावाथैः-जो विद्वान्‌ जन प्रमति श्रादि का योजन बाहुनो मे करत 
द्वे पूणं मनोरथ वाले होते ‡ ।४३॥ 
मनुष्यो को किंस का सत्कार करना चादिए इष विषय को कहते हैँ ॥। 
अच्छा नो याहा व॑हामि प्रयासि रीय । 


आ देषन्त्तोभपीतये ॥४४।। 

 पदाथंः--हु विदन्‌ श्राप (नः) हम लागोौ को (श्रच्छीा) उत्तम प्रकार 
सोमपीतये) समलता स्प प्रोषि के रस के पानके लिए (श्रा, याहि) सब 
भ्रीरसे प्रप्त होभ्रो शौर (प्रयांसि) अत्यन्त प्रिय वस्प्रो को (भि) चारों भ्नोर 
 . से (श्रा) सब्र प्रकार (वह्‌) प्राप्त हयोप्रो श्नौर (वीतये, ज्ञान के लिये (देवान्‌) विद्वानों 

को सब भोर से प्राप्त होभ्रो (४४।। 

` भवाथः मनृष्यौ को चाहिये कि सत्कार केलिये विद्ानोंका 
आह्वान कर ।1४४।। 
| फिर मनुष्यों काक्या करना चादिषु इस विषय को कहते ह ॥ 
उद्श्ने भारत दुमदज॑सेण दविधुतत्‌ । शोचा तरि माह्वनर ॥४५॥ 
ध पदाथंः-ह (भारत) धारण करने वाले (श्रजरः) जरा दोष रहित (श्रगने) 
तलिदन्‌ श्राप (श्रजस्नण) निरन्तर से {च्‌.मत्‌) प्रकाश वाले को (दविद्यतत्‌) 


श्रकाशित्त करते हो उस के लिए श्राप (उत्‌, शोचा) भ्रत्यन्त प्रकाशित हृज्यि श्रौर 


| (दिः भाहि) विशेष करके प्रकाशित करिये ।1४१५। 


भावायः- नैप. ब्रह्माण्ड में सूर्यं निरन्तर प्रक्ितहोताहैवैषेही 


` विद्वान्‌ जन सत्य व्यवहार मे प्रकार्चित हो ॥४५।। 








मनुष्यों को किस की उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते है ।। ` 
वीती यो देवं म्तौ दुषस्येदभि्ीन्यीताध्वरे दविष्मान्‌ । 


होतारं सल्ययजं रोदस्योरुतानहृस्तो गमसाऽऽङिवासेत्‌ ।४६। 


पदा्थंः--हे विद्वान्‌ जनो (यः) जौ (हविष्मान्‌) बहुत दान करने वालाः 
(उानहस्तः} ऊपर स्थित हस्त॒ जित्तकै सा (मत्तः) मनृष्य (वीती) कामना से 
(श्रध्वरे) श्रहिसा श्रादि लक्षणयुक्तं योगम जिस (होतारम्‌) दान करनेवाले 
(सत्ययजम्‌) सत्य प्राप्त कराने वाले (देवम्‌) मनोहर (छ्रग्निम्‌) भ्रग्नि $ सदृश 
स्वयं प्रकाशित परमात्मा का (वुवरयेद्‌) सेवन करे श्रौर (रोदस्योः) श्रन्तरिक्च भौर 


पृथिवी के (नमसा) सत्कार से (श्रा, दिवासेव्‌ } च्चे प्रकार सेवन करे उस परमात्मा 


की श्राप लोग (ईत) प्रशंसा करो ।(४६। 
भावायंः - है मनुष्यो! जिस जगदीकद्बर की योगी जन उपासना 
करतेहैउसकीश्रापलोग भी उपासनाकरो ॥४६॥ ` 
फिर उसी विषय को कष्ुते है 
आ तं अग्न क्रूचा हविद्दा वषं मंरापसि । 
ते तें सवतूक्षण ऋषभास वशा उत ।।४७। 
पदार्थः- हे (श्रे) जगदीश्वर ! जिन (ते) घ्र के (हविः) श्रन्तकरण 
भ्रोर (तष्टम्‌) प्रत्यन्त चुदध क्रिये ग स्वल्पको हुम लोग (ऋचा) प्रशंसारूप ` 
ऋरवेद श्रादिषि श्रौर ।हृदया) हदय से आ, भरयमसि) श्रच्छे प्रकार पोषण ` 
करते हँउन (ते) ्रापकी कृपा से हमारे प्रौर (ति) श्रापके सम्बन्धी (उक्षणः). 
सेचन करने वाले (ऋषभाः) उत्तम (उत) भी (वक्षाः) कामना करते हुए (भवन्तु) 
होवें ।॥४७।। 
भवा्थंः- जो सत्यभाव से श्रौर प्रन्तःकरण से जगदीह्वर की प्राज्ञां 
कासेवनकरतेहैवे सब प्रकार से उत्कृष्ट होते है ।।४७॥ 
परब ईष्वरविषय को कहे है ॥ 
अधि देवत्तं अभ्रिपमिन्धतें इतरहन्द॑षपू | 
येना वप्ुन्फाभना तठ रक्षसि वाजिना ॥४८॥ 


पदाथः- हे मनुष्यो जेते (देवासः) विदान्‌ जन (वृत्रहन्तमम्‌) मेवकेः ५ 


प्रत्यन्त नाश करते वाले रौर (शग्रियम्‌) श्रागे प्रकट हुए (घ्रग्निम्‌) प्रम्निकोः ` 1 








म यमम 


४१४ ऋग्वेदः मं० ६ । भू° १७॥ 





{इन्धते) प्रकाशित करते ह श्रार (येना) जिन (वाजिना) वेगवा विज्ञान से 
{श्राभ्रृता) चाये ्रोरसे धारण कयि गए (वप्ुनि) धनोंको प्रकाशित करते हँ 
श्नौर (रक्षांसि) दुष्ट जनों को (वरहा) दहित्तित करतेहैर्वैषे ही दोषोंकानाण 
कृर कै परमात्मा को प्रकाशित करते है इस प्रकारश्चाप लोगभी कसो ।४८।॥। 
भावाथैः--इस मन्त्र मे वाचकलु० ~ जसे यज्ञ करने वाले जन यज्ञे 
सेँवेदी पर श्रग्ति को प्रज्वलित करके हुवन की सामग्री ोडकेसंसारका 
उपकार करते हँ वेषेही योम से युक्त संस्थासी जन परमात्मा को सबके 
हदय में प्रच्छ प्रकार प्रकाशित करके दोषों का नाञ्च करते हैँ ।४८॥ 


इस सूक्त मे श्रभ्नि, विषान्‌ शओरौर ईश्वर के गृण वंन करने से इस सुक्त के 
ग्रथे की इस से पूवं मुक्तके घ्रं के साथ संगत्ति जननी चाहिये ।। 


इस प्रध्याय में ्रम्ति, विश्वेदेव, सृय्यं, इन्द्र, वैश्वानर, वायु, यज्ञ, राजधभ्म, 
विद्वान्‌ श्रौर ईश्वर के गुर वर्णन केरनेसे इस श्रघ्यायके श्रथंकी 
इसपे पूवं प्रध्याय के भ्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठ मण्डल मे सोलहवां सृक्त समाप्त हृश्रा । 





 भमो्‌* 
अय षन्ठऽध्यायारस्भः | 
| --: ० गदः ० नकः 


विश्वानि देव सवितदटुरितानि पराब । यद्द्र तनन आ हुव ॥१॥ 


 :. ` : श्रय पञ्चदल्र्चस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य भरद्ाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । दसो 
चेवता। १।२।३।४1 ११ च्रिष्टुष्‌ \५।६॥ ठ विराटृ्रिष्टेप्‌ ७1 &। १०१ 
` १२। १४ निचृरिवरष्टुप्‌ खम्वः । धैवतः स्वरः । ११ स्वराट्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः ` 
` स्वरः । १५ श्राच्यु्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः॥। = | ( 












ऋग्वेदः मं० ६। सू० १७ ॥ 





ग्रब चतुथं अष्टकम छठे श्रघ्यायप्रौर छठे मंडल मँ पन्द्रह ऋचा वाले 
सत्रहवे सक्त का प्रारम्भ है उस्तके प्रथम मन्त्र मे फिर मनृष्योंको 
क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हँ ॥ 


पिवा सोममभि यमुग्र तद उवै म्यं महिं गृणान ईन्द्र विशो 
धृष्णो दधिंपो वजदस्त विश्या वृत्रममित्रिया शवोभिः ॥१॥ 


पदा्थः-- हे (व्हुस्त) शस्व है हस्त मे जिन के देसे (धिष्णो) श्रत्यन्त दुद्‌ 
(इन्व) भ्रत्यन्त देश्यं कौ इच्छा करने वले (यः) जो (छवोभिः) बलों से (वृत्रम्‌) 
भेधौं को भूयं जसे वैसे (विष्वा) सम्पूणं (अमित्रिया) शनृश्रो को श्राप (वि) विशेष 
करके (वधिषः) नाश करिये श्रौर हें (उग्र) तेजस्विन्‌ (महि) बड़ (ग्यम्‌) गौघ्रोके 
घृत की (गृणानः) स्तुति करते हए (यम्‌) जिस (ऊर्वम्‌) हिसि करे योग्य की 
(श्रभि) (तदः) दिक्षा करिये उस के सम्बन्ध में वह्‌ श्रष (सोमम्‌) महौषधिके रस 
को (पिबा) पीज्यि ॥१॥ । | 


भावार्थः--इस मन्त मे वाचकलुऽ--जो मनुष्य ब्रह्मचय्ये, विद्या 
श्रौर सत्कम्मंवते दुष्येकोदुरकरकेश्वष्ठोंकास्वीकारकरते हवे शत्रश्रो 


काना करते है ॥१।॥ 


फिर उसी विषयको कहते है ॥ 
खई पाहिय ऋजीषी तरतो यः किप॑वान्‌ एषमो यो मतीनाम्‌ । 


यो गोत्रभिद्रतनण््यो हरिष्ठाः स इन्द्र चित्रौ अमि तंभ्षि वाजान्‌ ॥२॥ ॥ 


पडा्यः- हे (इन्र) दुष्टो के विदीरो करने वाले (यः) जो (ऋजीषी) ` | 
सरलस्वभाव (वशः) सम्पूणं दुःख से उत्तीणं हृए श्राप हँ (खः) वहु श्राप (ईम्‌) 


प्राप्त वस्तु का (पाहि) पालन करिये श्रौर (यः) जो {क्षिप्रवान्‌) सुन्दर दुड्डीभ्रौर 
नासिका वाले (वृषभः) बिष्ठ श्रौर (यः) जो (मतीनाम्‌) मनुष्योके मध्यमे ` 


बलिष्ठ (यः) जो (वच्शरद्‌) वज को धारण करने वाते (गोत्रभित्‌) योत्र नाश 


करने वाले है (यः) जो (हरिष्ठाः) भ्रत्तिशय हरने वले हँ (सः) वहु राप (धित्रान्‌) | 


श्रद्मृत [बाजान्‌) हिसकों का (भि, तृन्धि) सब श्रोर से नाश करिये ।\२।॥ | 
भावाथैः--हे राजन्‌ { जो प्रजा के रक्षक, दुष्टों के हिसक जन होवे 


उनका भ्राप सत्कार करिये ॥२) 


फिर मनुष्यो को क्या करता चाहि इस विषय को कहते है | 








४९१६. करवेदः सं० ९ । सु° १७ ॥ 
एवा पहि परलनथा मन्द॑तु व्वा श्रुषि ब्रह्मं बाधस्वोत मीभिः। 
विः सूयय कृणि पीपिहीषो जहि श्रम मा इद्र तन्वि ।। ३) 


पदार्थः- हे (इद्र) दुष्टों के नाश करने वले (रत्या) प्राचीन जन जैने] 
वैशे श्राप (ब्रह्म) वैद की (पाहि) रक्षा कीजिए श्रौरजो वैद (त्वा) श्राप की (मन्दतु) 
प्रशंसा करे उस को श्राप {श्र धि) सुनिये उसत्ते (वावृधस्व) बदिये श्रौर (उत) भी 
(गौरभिः) वाणियों से (सुग्यंम्‌) परमेश्वर का (श्राविः) प्राकटच (कृणुहि) करिये 
तथा (इषः) भ्रस्त का (षीषिहि) पान करिये रौर {क्त्रून्‌) शनुश्रो का (श्रनि, तृन्धि) 
सब प्रकार सेनाश्च करिये श्रौौर दोषों का (जहि) व्याय करिये श्रीर्‌ (माः) पृथिवियों 
को (एवा) हौ प्राप्त हूजिये ।।३॥ 
| भावार्यः- जो श्रद्धा से परमेश्वर की उपासना करके तिद्याथियों की 
परीक्षा करते है वे जगत्‌ के प्रिय होते है ।\३॥ | 
फिर राजा श्रौर्‌ प्रजा जन परस्पर कैसा वर्तव करे इस विषय को कहते है ॥ 
ते त्वा मदं वृहदिनद्र सवधाव हमे पीता उक्षयन्त युमन्तम्‌ । 
महामननं तवसं विभूतिं मत्सरासो जहेषन्त प्रसाहम्‌ ॥४। 
` पदाथः--हे (स्वधावः) बहुत श्रभ्न से युक्त प्रर (इन्द्र) रेश्वय्यैयुक्त जो 
(इमे) ये (पीताः) पान किये गये (मदाः) प्रानन्द श्रौर (मस्वरासः) भ्रानन्द करते 
हए जन (च.मस्तन्‌) बहुत मनोरथो से युक्त (महाम्‌) बड़े (नूनम्‌) न्यूनता से | 
` रहित (तवसम्‌) बलिष्ठ (विभूतिम्‌) बड़े रेश्वय्यं से यक्त (श्रसाहुम्‌ ) प्रध्यन्त सहने- ४ 
वाके को (बृहद्‌) बेहत (उक्षयन्त) सेचन करते हैँ भ्रौर (जह षन्त) अत्यन्त प्रसन्नं 
हों (तै) वे (व्वा) श्राप का स्कार करें ॥८ 
। भावा्वंः- जिन सज्जनो का राजा सत्कार करंवे राजाभ्रोको भी 
भ्रस्त कर्‌ 11४1] । 
फिर उसी विषय को कहते है + 


येभिः सृ््यमुषसं मन्दसानोऽवासयोऽप दन्हानि दर्‌ | | 
 पहपद्रि परि गा इन्र सन्ते नुत्था अच्युतं सदसस्परि स्वाति |॥५।॥ 


पदवाथः- हे (इन्र) श्रत्यन्त देश्यं से युक्त राजन्‌ (सस्दसानः) कामना 
` करते हए श्राप (येकः) जिन से (सुय्यम्‌) सूयं श्रौर (उषसम्‌) परातर्वेलाको जैसे वैसे = | 
गणः) पृथिवियो को (षरि, प्रवास्य) सब प्रकार वसाद्ये तथा (दृल्हानि) दृढ 





| (श्रधारयः) घारणाकरते हो 1७॥ 





ऋग्वेदः मं०६। तुर १७॥ ४१७ 


निनि िननिदिदिद 
पदार्थो को (श्प, दद्रु; पृष्ट करिये उन से (महाम्‌) बड़े (श्रद्िम्‌) मेव के समान 
(सन्तम्‌) वमान {श्रच्धुतम्‌) नाण से रहति को (स्वात्‌) भ्रपनै से (सदसः) समभा 
परि) चारों ग्रौर {नुस्णाः) प्रेरित किये वध्या 
भावाथैः--वही राजा श्रेष्ठ होता हैजो दृष्टो कौ विदीर्ण करके 
भ्रष्ठ की सभा से सम्पुणं प्रजाभ्रों का शासन करता है ॥९॥। 


फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को ्रगले मन्त्र मे कहते है ।। 
तेवं क्रत्वा तव तदनाभिराषा्ं पक्वं शस्या नि दीधः | 
ओोईरं उस्िष।भ्मो ति इटहेद्बादूणा अजो अद्धिशखान्‌ ॥६। 


` पदा्थैः---हि विदन्‌ (तक्ष) श्रापकी (क्त्वा) बुद्धिसे प्रौर (वष) प्राप के 
(दंसनाभिः) कर्मो से हम लोग (श्राभ्मासु) नहीं पाकदशा को प्राप्त भो मेँ (तत्‌) 
उस (यकष्वभ्‌) उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त विज्ञानं को प्राप्त होवें श्रौर श्राफ इसको 
(शच्या) बुद्धि वा प्रजा से (नि, दीधः} धारण करते श्रौर जो (उक्लिषाम्यः): 
किरणो से (इरः) भृहढारो को (शरौर्मोः) प्राच्छादित करे तथा (ऊर्व) हसन से. 
(शाः) भूमियों को (उत्‌, श्रषृजः) प्रच्छ प्रकार रचे श्रीः श्रङ्धिरस्वान्‌) बहुत प्रकार 





के प्राण विमान जिसे बह (दुटहुष) ददोंकौ (वि) विशेष करके रचेउसका 


हुम लोग सत्कार कृर ॥६ 

` भावार्थः-जो मनुष्य विद्वानोंसेसिक्षा कोप्राप्त होकरसब का 
सत्कार करतेर्हवे राज्य को प्राप्त होकर सूय्यं के सदश्च प्रकालित होते 
116 | 
फिर उसी विषयको कहते ह ॥ 


प्राय क्षां महि दंसो व्यु वधप चरष्वो वृहदिन्र स्तमायः। 


अधारयो रोदसी देवपुत्र प्रत्ने भादरं यह्वी ऋतस्य ॥७। 


`,  पदा्थंः--हे (दद्ध) सूर््यंके सदृश देष्वथ्यं करने बाले जसे सूर्यं (महि). 
बड़ (दंघः)'कम्मं को {उर्बम्‌) विस्तृत (क्षाम्‌) भूमिको प्रौर (याम्‌); प्रकाशको 
(वि, उप, पप्राथ) विशेष कर समीप मं पूरित करता है प्रौर (कष्वः) बड़ा महात्मा 
जन (बृहत्‌) बड़े को (स्तभायः) स्तम्भित करतादहै वसेश्रप पूरित कीजिये श्रीर्‌ 


। जसे यह सूये (ऋतस्य) सत्य कारणं के समीपसे प्रकट हए उ्निपुत्रे) विद्रावोके 
` पत्र के समान वर्तमान (प्रत्ने) प्राचीन (मतय) मताके सदृश रदरकरने वले 


(यह्वी) बड़े (रोदसी) भूमि रौर सूथ्यं लोक कोधारण करतादहैवसे श्राप 










४१० च । | कमवैदः मं० ६ 1 स° १७॥ 





भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जसे १य्य भूगोलों 
 कोधारण करके पिताके सदश संपूणे प्रजाभ्रों का पालनकरताहैवेसे ही 
श्राप लोग यहां वर्ता करो ॥७॥ 

` फिर मनुष्यों कौ कौन उपासना करने योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 


अधं त्वा विश्व पुर ईन्द्र देवा एकं तवसं दधिरे मराय। 


अदेवो यदभ्योि् देवार्त्सर्षाता दृणत इन्द्रम्रं ।८॥ 
पदाथः--है (इन्द्र) प्रत्यन्त देष्वय्यं के देने वाले स्वामिन्‌ जगदीश्वर जो 


~ (विष्वे) सम्पूणं (दषाः) विद्धान्‌ जन (भराय) पालन के लिए (त्वा) प्राप (एकम्‌) 
जिनके समान दूसरा नहीं उन (तवसम्‌) बल श्रादिके बठ्नि वले को (पुरः) प्रग. 
` (दधिरे) घार्ण करते है उनको श्राप विज्ञानसे धारण करतेषोश्रौरं (यब्‌) जो 
` विद्वान्‌ जन ्नौर जो (्वर्षाताः) सुल का विभाग करनेवाला श्रदेवः) प्रकाश से 
रहित (देवान्‌) विद्वानों के (भ्रमि) सन्मुल (श्रीहिष्ट) विशेष करके तक्रित करता 


(श्रप) दुर करे ।९॥ 





५ प्रौर संज्ञान को नहीं प्राप्त होतादहै शरीर जो (भन्न) इस संसार मे (इन्द्रम्‌) भ्रव्यन्त 
` एैष्वय्यंयक्त का (वृणते) स्वीकार करते हैँ वे (श्रध) इस के प्रनन्तर सम्पूणं भ्रानम्द 
 -कोप्राप्तदहोतेदै॥८। ` 
भावा्थंः-जो मनुष्य परमात्माही की उपासना करते हवे श्रत्यन्त 

दव्य को प्राप्तहति ्रौरजः विद्यासेहीन होकर विद्वानों के साथ 
कतकं करतादहै वह्‌ कुछभी यहां नहीं पाताहै।०। 

त फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कहते हँ ॥ 
अध चोर्धित्ते अपसानु वजादुद्वि्ान॑मदधियसा खस्व॑ मन्योः 

अहिं यदिन्रा अभ्योहानं नि चिद्िश्वायुः शयथे जघानं ॥९॥ 


वदा्थः--हे मनुष्यो (यत्‌) जो (इन्रः) सूर्यं (श्रोहृसानम्‌) तकं से जानने 
` योग्य (श्रहिभ्‌) मेष का (श्रभि) सव श्रोर से (जघान) नाश करता है व॑से जो {चिव्‌) 
कोई (विष्वयुः) सम्पृणं अवस्था से युक्त. (नि) निरन्तर (ज्थये) यन करताहै. 
 .. [भ्रध) इसके प्रनन्तर जो (द्यौः) कामना करती हुई (चित्‌) भी (वचनात्‌) विचुली के 
अरहर से (सियसा) भयसे (द्विता) दो प्रकार (श्रनमतु) नमतीदहै वैसे हे विदन्‌ ५ 
(स्वस्य) श्रपते (मम्योः) कोधसे (सा) वह (तु) निश्चय सेति) घ्नप कदु ` 











 .  -भावायंः--ह मनष्यो | श्राप लोग सूय्यं श्रौर मेष के सदृश वर्तव | 4 
करके परस्पर पालन करो ॥६।। (1 














ऋगवैदः मं० ६। पुऽ १७ ॥ 





प्रव राजपुरुष कंसा वत्तवि करं इस विषय को श्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
अघ त्वष्ट तै मह उग्र वजरं सदसि वटतच्छताभ्चिषू | 


रिकाममरमणपं येन नर्वन्तमहि सं पिंणगृजी विन्‌ ॥१०।। 


पद्यथंः - हे (ऋजीषिन्‌) सरल स्वभाव वाले (उग्र) तेजस्विन्‌ (ते) भ्रपके 

हस्त मे (महः) ,बड़े (सहलमृष्टिम्‌) हजारों का छेदन करने श्रौर (क्ताधिम्‌) 
संकटो का श्राश्रयण करने वाले श्रौर (निकामम्‌) नित्य कामना किये जाते (श्ररमण- 
सम्‌) जिसमे नही रमते है शत्रु उस {वचम्‌} शस्व्रविशेष को धारणा करता हूं (श्रध) 


इसके श्रनन्तर (येन) जिससे (त्वष्टा) छेदन करने वाल श्राप (नवन्तम्‌) स्तुति करते | | ध | । 
हृए न्नर के सदृश को (श्रिम्‌) मेव को जंसे सूयं वैसे (सम्‌, पिणक्‌) रच्च प्रकार 


पीसते हँ तथा (ववृतत्‌) वरत्तावि करते है उन श्रापको हम लोग भी घार्ण करे ।॥१६॥ 


भावा्थः- दस मन्त्र में वाचकलु०--ह वीरपृुरुषो ! जंसे धनुर्वेद त ¢ 
के जाननेवाले वीरपुरूष रस्वोको धारणकरवेसेम्रपलोगमभी धारण ` 


करो ।\१०॥ 
फिर उसी विषय को कहते ह ।॥ 


बर्ून्वं विख मरतः सजोषाः पचच्छत महिषा इद्र तुभ्यम्‌ ॥ 
पूषा विष्णुद्धीणि सरांसि घन्रनह्णं मदिरमंद्मस्मे ॥।११॥। 


 पदा्थः--हे (दन) सुथ्यं के समान वत्तंमान राजन्‌ (घजोषाः) तल्प प्रीति ` 


कै सेवने वाले (विस्वे) सम्पुरा (नरतः) मनुष्य (यम्‌ } जिन श्राप की (वर्ध्‌) 


वृद्धि करे ्रौर जो (पृष) पुष्टि करने वाला (घावन्‌) दौडता हमरा (विष्णुः) : ` 
व्यापक बिजुली रूप (त्रीणि) तीन (सरति) चलते है जिन मे उन घ्रन्तरिक्षश्रादिको 1 
 कोव्याप्त होता है वैसे दौडते हुए (रस्म) इस के लिए (भदिरभ्‌) श्रानन्द करने 
` वाले (श्रशुम्‌) विभक्त (वृश्रहणम्‌) मेध को जसूर वैषे शनृष्रोकोमारताहै 

पनीर जो (तुभ्यम्‌) श्राप के लिथे (शतम्‌) सौ (महिषान्‌) बडे पदा्थोकोदेतादै 


प्रौर्‌ जो परोपकार के लिये (षच्‌) पाक करं उसको भ्राप लोग जानिये ॥\१९१॥। 


भावाथः- जैसे प्रजाजनन राजा श्रौर सज्य को बढ़ाये वैसे राजा 1 | 1 


इनकी निरन्तर वृद्धिकरे॥१९॥ = 0 
| ध्रव राजां श्रादिक्याकरं इसविषयकोकहते्है) = 





पदा्थः- हे (इश) सूथ्यं के समान वत्तंमान राजन्‌ जैसे सूय्यं (नदीनाम्‌) 
नदियों के (महि) बड़ (वृतम्‌) स्वीकार किये गए (परिषठितम्‌) सब श्रोर से वर्तः 
मान (क्षोदः) जल को श्रौर (श्षषाम्‌) जलो की (ऊम्‌) तरंग को (अघजः) 
उत्पन्न करता है (वाक्ताम्‌) उन के (प्रवतः) नीचे स्थान से (श्रतु) पश्चात्‌ 
(पन्थाम्‌) मागं को (श्रपसः) कम्मे कौ (नीचीः) नीची मूमियों को श्रौर 
(समृव्रम्‌) श्रन्तरिक्ष वा बडे समृद्र को (भ्र, भ्रा, प्रादयः) प्राप्त कराताहै वैसे 
ग्राप सेनाश्रौर प्रजाको सुख प्राप्तकयाके शतरभ्रों कोनीची दथा को प्राप्व 
कराये ॥१२।। 
भावाथैः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-जौ राजा श्रादि जनसुय्यके 
सदश्च वत्तंमानरहवे प्रजापालन ओ्रौर शत्नुके निवारण करने को समथं 
होते दहै ॥१२। | 
फिर राजा ग्नौर प्रजाजन कंसा कर्तावि करं इस विषय को कहूते हैँ ॥ 
एवा ता दिशां चकृवांसमिन््रं महामुग्रम॑जस्ये सहोदाम्‌ । 
सुवीरं खा स्वायुधं सुवज्रमा ब्रह्म नव्यमद॑से वषस्थात्‌ ।।१३॥ 
पदाथेः--है राजन्‌ जो (का) उन (विष्वा) सम्पूर्णो को श्रौर (चङ्कशंसम्‌) 
करते हुए (महाम्‌) बड़े (उघ्रमू्‌) तेजस्वी (श्रनु्धनम्‌) नहीं जीरं हुए (सहोदाम्‌) 
बल के देनेवाले (स्वाधुधम्‌) उत्तम शस्त्र के चलाने मे चतुर (सुवचम्‌) प्रशस्त 
 वच्ररूप श्रस््र के चलाने मे समर्थं (सुशीरनर्‌) उत्तम वीरो सै युक्त (इन्धम्‌) 
प्रत्यन्त पेर्वय्पे वाले शत्रु के नाशक (त्वा) श्राप को (एवा) ही (वसे) रक्षण 
प्रादिके लिये श्रौर न्याय करनेके लिये (श्रा, बवृत्याबु) सन ओर से वत्तवि | 
केरे वहू (गव्यम्‌) नवीनोमें हए (ब्रह्य) बड़े धन वा श्रस्लं को बहनि को समर्थं | 
होवे॥१३॥ | 
भावा्दः--पिता के सदृश प्रजाभ्रों के पालक, धनुर्वेद, राजनीति श्रौर . 1 
गुद्धविद्या मे कुशल राजाकौ सबलोग वृद्धिकरेश्रौरइनलोगोंकी यह्‌ 
राजा निरन्तर वृद्धिकरे॥१३। | 1 
` फिर यजाक्याकरे इत विषयको कहते] `: `. | ८ 
` सनी वार्जाय ्रव॑स् इषे चं राये ३ ब्युमतं इन्द्र विभान्‌  । 
मरद्राने नृवत हृन्रषरीन्दिवि चंस्मिधि पये न्नर १५॥ | 
| पदाय॑--हे (इन) प्रव्यन्त एेषवय्यं के प्रप्त कराते वलि (वः) वहुराजा | 
अपि (चतः) विज्ञान कै अकाय से युक्त (नः) हम लोगों (विप्रान्‌) बुद्धिमान्‌ ` 
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विद्ठानौ को (वाजाय) वेग वा विज्ञान के लिए (श्रवसे) ध्रव के लिये (इषे) श्रन्ने 
कै लिये श्रौर (राये) धनकेलिथे (ख) भी (षेहि) धारस्य करिये श्रौरटहे (इन्द्र) 
दुःख श्रौर दारिद्रय के विनाशक श्राप (नृवतः) श्रच्छे मनुष्यों से युक्त हम (सुरीन्‌) 
विद्वानौं को (मरहाजे) सज्यके पुष्ट करने वा पालन करने वलि व्यवहूरमें रौर 
(दिवि) सुन्दर न्यायके प्रकाशमं (च) भीधारस्‌ करिये श्रौरदहि {दच्छ) विद्या 
धरौर रेश्वय्ये के बढ़ाने वाले श्राप (वाये) पार करने योग्ये भी (नः) हम लोगों 
कै बढ़ाने वाचे (स्म) ही (एचि) हप्र ॥ १४ | | 
भावार्थः- राजो को योग्यै किं सम्पूणं श्रधिकारों में सम्पूण 
विद्याधरो में चतुर, धार्मिक, कृलीन श्रौर राजभक्तों को संस्थापित करके 
सब प्रकार से राज्य की उन्तति करे}! १४ 


फिर उसी विषयो कृूते है । 
अया वाजं देवहितं सनेम र्दे शतहिमाः सुराः ॥१५॥ 
पदा्थः-- हे राजन्‌ (श्या) इस नीति से (क्तहिमाः) सौ वषे पर्यन्त जीवन 
वाले (सुवीराः) उत्तम वीर जनौँंसे युक्तं हृए हम लोग दिवित्‌) विदानो ` 
के लिये हितकारी (वाजम्‌) विज्ञान का (सनेम) विभाग करं श्रौर (मदेम) ` 
प्रानन्द करे । १५॥ 


भावा्थः--राजा को चाहिये कि विह्ानोंका संग श्रौर विनयसे 
राज्य पालन के लिये उत्तम वीर जनों को अ्रधिकत करे ।।१५॥ 


इस सुक्त मे रभि, विदान्‌, राजा, मन्त्री श्रौर प्रजाके कृत्य वरान कर्ने 
सेइ मुक्तके अ्रथंकी इससे पूवं सूक्तक्ष श्रथंके साथ 
संगति जाननी चाहिये \॥ ^ 


यह छठे मण्डल में सन्रहुवां सृक्ष्त समाप्ते ह्या ॥ 


प्रथ पञ्वदश्षचंस्याष्टादक्ञस्य सुरतस्य भरदाजो वार्हस्यत्य छविः} इख =  : 
देव्ता । १।४।६1 १४ निचुत्तिष्टष्‌ 1२१८} ११1 १२ चष्टष्‌ 1७1१० 


विराद्निष्टुष्‌ । १२ भुरिक्‌तरिष्टुपृखन्दः । धैवतः स्वरः 1 ३1 ११ भुरिकूपंक्तिः। ५ 


` स्वराट्‌ पड्वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ९ बराह ्युष्णिक्‌ छन्दः षमः स्वरः ।॥ = ` 1 


 . श्रव प्रहु ऋचा वासे अरगरहु्े सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम सक्षम 
फिर सजाक्याकरे दसं विषयकोकहतेहै। 


थमप भव ०५५५७५८४ 


५२२  ऋवेदःमं० ६। सु० १८॥ 





तपनं ष्टुहि यो अभिभूलयोजा वन्व्रवातः पुर्दूत इन्द्रः । 
 अषाट्ुग्रं सदहमानमाभिगीमि्दष शृषमम्‌ चषेणीनाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थः--हे राजन्‌ (यः) जो (श्रभिभूत्योजाः) प्रभिमव प्र्थात्‌ शुभ्रो के 
पराजय करने कै लिए पराक्रम से युक्त (श्रवातः) नहीं हसित {पुर्हृतः) बहतो से 
प्रशंसित (वन्वन्‌) विभाग करता हभ (हः) दुःख को विदीणं करने काला है (तम्‌) 
उस (श्रषान. हुम्‌) नहीं सहुने योग्य (उग्रम्‌) तीव्र स्वभाव वाले श्रौर (चषंगीनाम्‌) 
मनुष्यों मे (वषभम्‌) प्रतिश्रंष्ठ श्रौर (सहमानम्‌) शतुश्नोकेवेगको सहने वालेकी 
(श्राभिः) इन (गीः) वाणियों से (स्तुहि) स्तृति करिये (उ) श्रौर उससे (वधं) 
वृद्धि को प्राप्त हृजिये ।१॥ 
| `  भावा्ंः--हु राजन्‌ ! प्राप सदा स्तुति करने योग्य की स्तुति करिये, ` 
निन्दयाकरने योग्य की निन्दा करिये, तथा सत्कार करने योग्य का सत्कार 
करिये श्रौर दण्ड देने योग्य को दण्ड दीजिये ॥१॥ 


| फिर उसी विषय को. कहते है ॥ 
स युध्मः सत्व खजकृत्समद्वा तुधिमरक्षो न॑दनमौ करंनीषी । 


ृद्रयुषच्यरवनो मानुषीणामेकः कृष्टीनाम॑भवर्सहाका ॥२:। 


: पदा्थंः--हे राजन्‌ जो (वृध्मः) युद्ध करने वाला (सश्वा) बलवान्‌ (समष्टा) 
` श्रच्छे प्रकार स्वादु भोजन करने वाला (तृधिन्नक्षः) बहुत स्नेहयुक्त (नदनुमान्‌) 

बहुत शब्द विद्यमान जिसमे ेसा प्रौर (ऋजीषी) सरल चलने वाला (बुहरेणुः) 
बडी धूलि जिसमे वह्‌ (श्यवनः) जाने वाला (मानुषीणाम्‌) मन॒ष्यसम्बन्धिनी 

` सेनाग्रं श्रौर (कृष्टीनाम्‌) मनुष्यों के मध्य में (एकः) सहाय रहित (सहावा) सहन- 

 . शील (खजकृत्‌) संग्राम करने वाला वीर (श्रभवत्‌) होवे (सखः) वही श्रापसे राज्य 

: की रक्षाके निमित्त नियुक्त करने योग्य है ।२॥ 

`  भवा्थः--राजाको चाहिये किं राजकम्मंचारी को उत्तम प्रकार 

परीक्षा कर के राज्य-व्यवेहार में नियुक्त करे जिससे प्रजा के सुख की वृद्धि 

“ हो ॥२। 

फिर राजाको क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ।॥ 


खंड तु लदंदमपो दस्यूरेकः कृष्टीरवनोरा्याय | | 
| अरत सिवन्तु वी ततं हन न स्विस्त ततुथावि दोषः ॥२॥ = ` 





( 
॥ 
क च 
































जिन (तै) श्राप का जो (हि) निश्चित (सहः) बल है उसको (सत्‌) नित्य होने 
वाला पदाथ मै (अन्धे) मानता हं तथा (तरतः) शीघ्र करने वाले (तुरस्य) शीघ्र 
 श्रारम्भ करने वले (उग्रस्य) तीव्र श्रौर (श्ररघ्रस्य) नहीं हिसा करने वेके 


त्नः प्रत्नं सख्यमस्तु यष्पे इत्था वदंहधिवेलमद्धिरोभिः 


वैसेदे (दस्म) दुःखके नाशः करते वलि 









ऋर्वेदः मं०६।स्‌० १८॥ 


पदा्थंः-है (इन) राजन्‌ जौ (ते) भ्रापक्रा (वौ्यंम्‌) बल (रस्ति) ह 
(स्वित्‌) क्या? (बु) शीघ्रजो (न) नहीं (भ्रस्त) है श्नौर (स्विवु) भी (्छतुचा) 
ऋतु जसे वैसे जो (वि, वोचः) कृते हो (तत्‌) उसका (स्वम्‌) श्राप (श्रवनोः) 
सेवन करिये (तत्‌) बह मेरा हो श्रौर (इष्यून्‌) दृष्ट चोरों को (एक.) सहायरहित 
हुए श्राप (श्रदमयः) दमन करिये वह्‌ श्रप (ह) निश्चय (कृष्टीः) मनुष्यों को 
(श्र्याष) द्विज के लिये (नू) शीघ्र उत्तम प्रकार सेवन किये (वत्‌; उप्तको हम 
लोग भी रेपे करे ॥३॥ | | 

भावाथंः-राजाश्रों का यह मुख्य कम्मं है कि सम्पूणे दृष्ट चोरों क। 
निवारण करके प्रजाश्रों का पालन करे ।३।। 


फिर वह राजा कंसा होवे इस विषय को प्रगे मन्व मै कहते हँ ॥। 
सदिद्धि तें तुविजातस्य मन्ये सहः सर्ष् तुरतस्तुरस्यं । 
उग्रमुग्रस्य तवसस्ववीयोऽरश्रस्य रध्रतुरो बभूव ॥*॥ 


पडा्थः-- हे (सहिष्ठ) श्रतिशय सहने वाले (तुविजातस्य) बहतो भर प्रसिद्ध 


(तवसः) बल से (उग्रम्‌) तीव्र (तवीयः) भ्रत्तिणय बल कोम मानतां वहु म्राप. 
(रध्रतुरः) हिसकों के हिसक (इत्‌) ही (बभूव) होवें ।४॥ 0 
,  भवाथः--सवब मनुष्यों को चाहिये किं जिसमे अमे गणकम्मश्रौर 

स्वभाव हवं वसे ही मानें ।।४॥ | 
फिर मनुष्यों को परस्पर कंसा वत्ति करना चाहिये इस विषय को कहते हँ ॥ 


हश्च्युतच्युदस्मेषयेन्तधरणोः पुरो वि दरो अस्य विशव; ॥५॥। 


पदथैः--ह न्यायकारी राजा श्रादि जनो श्राप लोगोकेसाय (रः)हम ` ५ 
गों की जसे (तव्‌) . वह (र्नम्‌) . प्राचीन (स्यम्‌) मित्रता (श्रस्तु) दो (श्त्या) छ 
इस से जसे वैसे (युते) श्राप लोगों फे (वधिः) कहते हृष के साथहमलोगोफी. 
मित्रता हो श्नौर जैसे. (श्रद्धिरोभिः) पवनो के साय (श्रच्युतच्युत्‌) नहीं चञ्चल ` 
धर्थात्‌ स्थिर को चञ्चल करने वाला सूर्यं (वलम्‌) मेष का (हृन्‌) नाश करता है 
(इषयन्तम्‌) प्राप्त हुए वा जाते हूए ¶ै 











ध  ऋवेदः मं० ६1 घु० १८॥ 





` श्राप (ऋणोः) सिद्ध करिये श्रौर जैसे (भरस्य) इष जगत्‌ के (दुरः) हारों को सुर्यं 
धरकाशित करता है वसे श्राप (विष्ष्वाः) सम्पूणं (पुरः) नागरिको को (धि) विशेष 
करके सिद्ध करिये ॥५। 
भावा्थंः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०--मनुष्यों को चाहिये कि यथा- 
शित उत्तमो के साथ मित्रताही करें, वहु कभी नष्टन होवे एेसा प्रयत्न 
करें श्रौर जसे भूय्यं सबको प्रकाशित करताहै वेसे राजा न्याये सम्पुणं 
राज्य को प्रकाशित करे।५।। 
शिर राजाको क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैँ ॥ 


सहि पीभिहेव्यो अस्यग्र ई्वानकृन्महति टचतूय्य 
स तोका तन॑ये स वजी वितन्ताय्यों अमवस्यमस््ं ॥६ 


पदा्थः-- हे राजन्‌ (सः) वह्‌ (धीभिः) ज्ञान वा बुद्धियों से (हव्यः) 


म ग्रहण करने योग्य {महति} बड़े (वृ्तुर्थये) संग्राम म (ईक्नानष्त्‌) ईश्वरता करने 


वौलों को पुरुषार्थी करने वाला (श्रस्ति) है भौर (सः) कह (तोकसाता) सन्तानोंके 
विभाग होने मेँ (तनये) पुत्र के लिए (उग्रः) तेजस्वी श्रौर {घः) वहु (हि) ही 


(वितन्तसाथ्यः) [्रत्यन्त विस्तार करने योग्य (वची) शस्त्र ह बाहों भें जिसके 


एसा (वमत्सु) संग्रामो मे (श्रमवव्‌) होता है वसे श्रप करिये १।६।। 
| भावा्थः--इस संतर मे वाचकलु०--राजा को चाहिये कि सब कम्मै- 
चारियों कौ योग्य सिद्ध करे जिससे स्वंदा विजय होवे । ६ 


ध - फिर राजाको क्या करना चाहिय इस विषयको कहते हैँ | 
स सञ्मना जनिम मातुषाणायसर्सयेन लाभ्नाति अर सस 


: छ दुम्मेन स एवंसोत राया स दीर्यैण सतम स्योक्ञा; | 


पदार्थः--हे राजन्‌ जैसे यद सेवक (ऋसञ्मना) बल से (सः) वह्‌. (घुभ्नेन) 


` धनवायशसे (शः) वह (श्षवसा) विशेष बल से (सः) वह्‌ (राया) घमस ्रौर 


~ (उत) भी (खः) वह (वौरय्येल) पराक्रम से (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के {श्रमस्थेन) 


4 ` मरणधम्मं से रहित कारण सेश्रौीर (नाम्ना) संज्ञा से (जनिम) जन्म श्र्थात्‌ प्रकट 
`. होने को (भ्रति, 9५, सस्र}. श्रत्यन्त प्राप्तं होता है वह्‌ (समोकाः) एके स्थानवाला- 


ध (नृतमः) मनुष्यो के मध्य मे प्रतिशय उत्तम होवें वसे प्राप करिये ॥७।। _ 


मथमरम 


पि 


भावार्थः--राजा को चाहिये कि जैसे प्रजा श्रौर राजा के जन प्रसिद्धि, ` 


बल, धन, य श्रौर पराक्रम कौ प्राप्त हतर वे प्रयत्न करे।।७॥ 








ऋण्वेदः मं० ६ पभु० १८॥ २५. 





फिर मनुष्य कंसा वर्तावि करं इसत विषय को कहते हँ | 
सयोने गुदेन मिथू जनो भूस्सुबन्तुनाभा च॒खरिं धुनि च| वृणक्‌ 


पिं शम्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरा च्योत्नायं शयथाय नू चित्‌ 


पदाथः - हे विद्रन्‌ जसे (इनः) सूय्यं (चुमुरिम्‌) भोजन करने {प्रिष्रम्‌) 
व्याप्त होने (धनिम्‌) शब्द करने (शुष्णम्‌) सूखने श्रौर { क्ञभ्बरम्‌) युख को स्वीकार 
कराने वाले मेध को (पुराम्‌) पं धनो के (च्यौटनाय) गमन श्रौर [क्षथथाय) शयन 
के लिये (नू) शीघ्र (वृणक्‌) काटता है वसे (च) श्रौर (यः) जो (सुभन्तुनामा) उत्तम ` 
प्रकार जानने योग्य नाम जिस का वहु (जनः) मनुष्य (न) नहीं (महै) मोहको 
प्राप्त होताश्रौर (न) न (भिथू) परस्पर (भूव) होता है (सः) वह (चित्‌) भी 
सत्कार करने योग्य है ॥5८॥ 

भमवा्थेः-- दस मन्व मे वाचकलु०--जंसे सूय्ये मेव का निस्मणि 


करके श्रौर वर्षायके बद्ध नहीं होता दैवे ही मनुष्य धम्मंयुक्त कार्य्योको ॥. 
करके सज्जनों कै साथ वत्ति करके मोहित नहीं होते कन्तु सखी ` 


होते ह ।८1 

. फिर साजजन क्या करं इस विषय को कहते हैँ ॥ 
उदादता त्वक्ष॑सा पन्यसा च छतर्त्याय रथमिन्द्र तिष्ठ | 
पिष्व दज हस्त आ दचिरत्रामि प्र मन्दं पुरदच साकाः ॥९॥ 


` पवार्बः--हे (पश्र) बहुत दान करने वले (ईन्छ) राजन्‌ श्राप (उदावता) 
उध्वगमन श्रौर (वन्यत) सुद्ध व्यवहार तथा {व्वक्ष) सृकष्मीकरणा शे (वृत्रहत्याय). 


सं्रामके लिए (स्थम्‌) रथपर (श्रा) सब प्रकारचे (तिष्ठ) स्थितिहो श्रौर. 


(दकिणन्रा) ददिरे (हस्ते) हाय मे (वचस्‌) शस्त्र श्रौर श्रस्परको (धिष्व) षार ` ` 
करि (माणाः) बुदियो को (क) भौर प्राप्त होकर .(भरनि, प्र, अन्द) सव प्रकार ` 


से प्रशंसा कयि ।\ ६ 


भादा्थः--जो उत्कृष्टता से सम्पूणं विषयों को जानने वाली बुद्धियों | ५ ध ८ 
को प्राप्त हीकर स्त्र रौर भ्रस््ों को धारण करके युद्धके लिये जतेहै | 


वे विजयं को प्राप्त हीते है ।९।॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


अग्निने शुष्क वनमिन्द्र हेती रक्षो नि घष्यशनिने मीमा । 
गम्भीरय ऋष्वया यो ररोजाध्वानयदरिता दम्भयच्च ।१०॥ 








रममाणया 








| पदाथंः-ह (इन्ध) दृष्टता के नाणक राजन्‌ (यः) जो ( म्नि) ग्रग्नि जैसे 
(शयुष्फम्‌) सूखे (वनस्‌) वनको (न) वैसे (रक्षः) दुष्ट जनको (धक्षि) जलातेिहौी 


 श्रौरजिनभ्रापका (हेतिः) वे (श्रक्षनिः) बिजली (न) जैसे वैसे (भीमा) जिस 
से जन भय करते वह सेना है उस (ऋष्वया) बड़ी (गम्नीरया) श्रथाहु बलयुक्त सेना, 
| . सेग्नप शुश्रौ को {खरोज) रोगयुक्त करतेहो उसको (श्रध्वानयतु) कंपते हौ 


रौर (इरित) दुष्ट श्राचरणों को (क) भी (दम्भयत्‌) नष्ट करते हो उससे जिस 
कारश दुष्टजन को (नि) भ्रत्य्त जलाते हो इससे श्रपराजिते हो ॥१०॥। 

भवाथः इस मन्त्र मे उपमालं०--है राजा भ्रादि जनो! जसे 
ग्रग्नि ञ्वालासे सूखे श्रौरगीलेभी वन को जलाताहै वैसे उत्तम प्रकार 
लक्षित तथा बड़ी सेना सेरात्रुश्रों को भय करिये भ्रौर शचरश्रों को 
 . ` जलाहये ।। १०॥ | 
4 फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हँ ॥ 
आ सदष्ं पथिर्भिसिनद् राया तुदिद्यम्न तुविषजेंभिर्व्‌। 


याहि सूनो सहसो यस्थ न्‌ चिददेव {कं पुरुहूत योतोः ॥११॥ 


पवार्थः--है (तुविध्‌ म्न) बहुत प्रशंसा से युक्त (पुरुहूत) बहूरतो से प्राह्वान 
क्रिये गये (सहसः) बलवान्‌ के (सुनो) पत्र (इन्ध) दुष्टता के नाशक राजन्‌ श्रि 
(पथिननिः) मार्यो (राया) धन श्रौर (तुविबानजेभिः) बहुतवेग वा बहुत संश्राभोंके 
साथ (भर्वाक्‌) पीयसे (सहम्‌) च्रनेकों को (श्रा) सबभ्रोर से (याहि) प्राप्त 
हुजिये श्रौर (यस्थ) जिस (योतोः) मिधित श्रौर श्रमिधित करने वाले का (चित्‌) 


भी (श्रदेवः) विद्वान्‌ से भिन्न जन (ईशे) इच्छा करता है उसको (न) शीघ्र प्राप्त 


भरो १॥१९१॥ 
` अवार्थः-है राजन्‌ | राप विद्याश्रौर विनयके मासे प्रजाश्रोंका ` 
. पिताके सदश्च पालन करके यदास्वी होकर सत्य भ्रौर अ्रसत्यःका यथावत्‌ 
निणंय करिये ॥११॥ 

1 फिर कौन शतरुवाला होता है इसं विषय को कहते है ॥ 


५ भ्र तुदिचम्नस्य स्थविरस्य वृषवँदिवो ररे महिमा पथिव्याः | 





नास्य शनं भतिमानंमरिति न तिष्ट पुरुमायस्य सः ॥१२॥ 


पवा्थः-- हे मनुष्यो जिस (तुविद्यम्नस्य) बहत प्रशंसाषूप धन से युक्त ` 


। (स्वविरस्य) मिद शरोर श्रवस्य से वृद्ध (ृष्ैः) दष्टो के धिते वाने (दिवः) ` ५ । 



































ऋष्वेदःमं०६।सु० १८॥ ४२७. 


सुन्दर (परंमायस्य) बहुत श्रेष्ठ कर्मों में बुद्धि जिसकी उस (सह्योः) सहनशील का 
(महिमा) महस्व (पृथिष्काः) भूमिसे (प्र, ररण्े) भ्रलग फलता है (शरस्य) इसका 
(न) न (त्रुः) वैरी (न) (प्रतिमानम्‌) मान वा सादुष्य भ्रौर (न) न (प्रतिष्ठिः) 
प्रतिष्ठित" (श्रस्ति) है \ १२॥ 
भावा्थः--जो विद्या मे वृद्ध, श्रमित प्रशंसा भ्रीर महिमा वाले, सत्य 
की कामना करते हुए, बहुत वृद्धिमान्‌ भौर चम दम प्रादि गृणोसे युक्त 
होवे उनका कोई भीतर न बराबर ्रौरन उनसे श्रधिक प्रतिष्ठति 
होता है । १२॥ 
फिर राजां क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्रम कहुतै ह ॥ 


भर तत्ते अद्या कर्णं कृतं मृत्यं यदायुमतिंधिग्वम॑सपे । 
पुरू सदसा नि क्षि अभि क्षामुत्तवैयाणं ध्रषता निनेथ ॥ १३॥ 1 

` पदाथः--हे राजन ¡ (यद्‌) जिस (कस्सम्‌) क के सदृश दृढ (श्रतिथिष्वम्‌) = ` | 
प्र्तिथियों को प्राप्त होने वाले (श्रायम्‌) जीवन को (रस्म) इसके लिएप्राप (उव्‌) - 
(निनेथ) उन्नति प्राप्त करिये जिस (धृषता) दुद्व से (तूवंयाणन्‌) शीघ्रगामी 
वाहन जिसका उस (क्षम्‌) पथिकी को (पुरू) वहत (सष्ला) हजारे की (श्रनि) ` 
चारों मरोर से (नि, शिलाः) शिक्षा दीजिये (वद्‌) वह्‌ (ते) श्राप का (भ्या) भ्राज 
(करणम्‌) साधन (कृतम्‌) किया सया (घ्र, भूत्‌) होवे ॥१३॥ ` | 

भावार्थः-जहां राजा श्रादि जन भ्रधिकं श्रवस्था वाले, प्रतिथि जनों 
के सेवक, पक्षपात कात्याग करके प्रजा के पालक है वहां सम्पूणं काय्यं 
सिद्ध होते ह । १३॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को कते हैँ 

नु स्वाहिष्ने अधं देव देवा मदनिषवे कवितमं कवीनाम्‌ । _ 
करौ यत्र वरिवो बाधिताय॑ दिवे जनाय तन्वं गृणानः ॥१४॥ 


पदाथः--हे (देव) विदन्‌ (यत्र) जहां (बाधिताय) विलोडितं हए (दिवे) ` 
कामना करते हुए (जनाय) जन कै भ्रौर (तन्वे) शरीरके लिए (वरिवः) सेवनकी 
(गृणानः) स्तुति करता ह्रां जन (करः) कायो को करने वाला है वहां (श्रहिघ्ने) ` 
. मेघक्रो नष्ट करने वालि सूर्यं के लिए जसे वैसे जिस (कवीनाम्‌) विद्वानों के मध्यमे 
(कवितमम्‌) भ्रस्यन्त विदान्‌ (त्वा) प्राप को (विश्वे) सब (देवाः) विद्वान्‌ जन (श्रनु, ` 
`  मवन्‌) श्रानन्दिति करते हँ उन भ्रा क प्राश्रयण करके (श्रध) इसके अनन्तर हमं 
लोग सुखी होवें ।1१४। | | 1 





५ ४२८ | | ऋ.वेदः मं० ६। सू० १९ ॥ 








| भावार्थः--इस मत्र में वाचकलु०-जो मनुष्य उत्तम, यथाथैवक्ता, 

` विद्वानों का उत्तम प्रकार सेवन कर विद्याश्रों को भ्राप्त हीकर श्रन्यों को 
जनाते है वे प्रसन्न होते हैँ | १५५ | | | 
; फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इश्च विषय को कहते है ।। 

अतु धाषष्रथिवी कत्त ओनोऽम॑रया जिहत इनदर वेषाः 


कृषा करो अतं यतते असयुक्यं वीयो जनयस्व र्गः ।१५॥ 


.  पदा्ः- हे (ङृत्नो, करने वले ( इन्ध) राजन्‌ (ते) श्रपकेसमीपसेजो 
 (्रमर््याः) साधारण मनुष्यों के स्वभावसे बिलक्षण स्वभाव वाले (देवाः) विद्धान्‌ 
जन (यत्‌) जो (शरकृत्‌) नहीं किथा गया कमं श्रौर (नवीयः) श्रतिशय नवीन वचनं 
` (उक्ष्यम्‌) कहने योग्य (श्रस्ति) है (तत्‌) उस (तै) श्रापके वचन को (जिहत) प्राप्त 


हे श्र ।चावाूचिवी) भूमि भ्र य को (र्‌) पवात्‌ भप्त हत ह उनको 





` श्राप (यजञैः) मेल करमैरूप व्यवहारो से (जनयस्व) भरकट कीजिये श्रौर (श्रोजः) 
परक्रम को (कृष्वा) करिये ॥१५॥ | 
 _ भावार्थे हे मनुष्यो ! श्राप लोग भूमि श्नौर बिजुली भ्रादि की विद्य 
से नवीन नवीन कायं को सिद्ध करिये ॥११५।। | 
इस सूक्त में इन्द्र, विदान्‌ श्रीर राजाक गुण वंन करने से इत सूक्त क 
` भरथंको इससे पूवं सुक्तके श्रथंके साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ` 


यह छठे मण्डल में अ्रगारहवां सुक्त समाप्त हषा ।॥ = < 





८ धथ भयोदशर्चस्यंकोनविश्चतितभस्य सक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पव्य ऋषिः । 

द्रो ३वता। १।३। १३ भुरिक्पङ्क्तिः । & पडदितकषछुन्दः । पञ्चमः स्थरः ¦ 

 २।४।६।७ निवृत्तिष्टुप्‌ । ५ । १०। ११। १२ विराद्चिष्टुष्‌ छन्दः । 
` ८ व्रिष्ट्ष्‌ छन्दः | धैवतः स्वरः ॥ ^ 


भ्रव तेरह ऋचावाले उन्नीस्े पक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्व घ 
1 भ्र भयं कंसा है इस विषय को कटपे है ।। 2 
मह हौ वृद वपणिप्रा उत दवि अमिनः सहोभिः | 
अस्मचगवाढमे वीयायोरः पृथुः सुङृतः कतैभिर्भूत्‌ ।।१॥ 1 
पाह मुम लो (महान्‌) वद (इर) शुवे (वषेणिपरः) मनुष्यो ` 





1 











। भटविदः मं० ६ । सु° १६॥ | ४९६ 
9००09000 0-000-00 0-040-00 00-00-00 
म बिजुलीरूप से व्याप्त होने (उत) श्रौर (द्विबर्हाः) श्रन्तरिक्ष श्रौरवाघु से बह्ने 
भ्रौर (श्रमिनः) नहीं हिसा करने वाला (भ्रस्मशक्‌) हम लोगों कै सम्मुख हृभ्रा 
(उषः) बहुत (पृथुः) विस्तीणं (क्तः) उत्तम प्रक्रार उत्पन्न किथा गया (भूत्‌) हो 
तथा (सहोभिः) बलों श्रौर (कतरुजिः) कमं करनेवालों के साथ (वीर्याय) पराक्षम 
के लिए (नृवत्‌) मनुष्य जैसे वक्ते. (श्रा, वावृध) सब भ्रोरसे बढतादटैरउ्सको जान 
कर इष्टषठिद्धि करिये 1} १॥ 
¦ भावाथंः--इस सन्त्र मे उपमालंकार है-जेसे मित्र मित्रके साथ 
काये की सिद्धि के निमित्त प्रयत्नकरतादहैवेसेही ईरवर से निमित बिजली 
वा सूय्ये सम्पूणं कमेकारियों का सहयोगी होता है ॥ १।॥ 
मनुष्यों को किस प्रकारे उन्नति करनी चाहिए इस विषय को कते हैँ ॥ 
ृन्दर॑मेम धिषणां सतवे धादूबृहन्त्रप्वमजरं युवानम्‌ । 
अषाट्हेन श्रव॑सा शशुवांसं सरिधो वाधृधे अ्तामि ॥२॥ 
 पदाथैः--(यः) जो (विषणा) बुद्धि वा कमं से (सातये) संविभाग के लिए 
(बृहन्तम्‌) पथिकी के समीपसे अरतिविस्तीणं (ष्वम्‌) जाने वालि (श्रजरम्‌) वृद्धा- ` 
वस्था से रहित (युवानम्‌) युवाजन कोजैमरे वैसे (श्रषाद्हैन) शतुग्रौ से नहीं 
सहने योग्य {कावसा) बत से (शूशुवांसम्‌) व्याप्तिमान्‌ (इम्‌) सूथ्यंके सदश 
प्रत्यन्त रष्वं वलि को (षात्‌) धारण करताहै वह्‌ (एव) ही (सष्लः) शीघ्र ` 
(श्रसानि, प्रत्यन्त (चिष्‌) निचित (वावृधे) वृद्धि को प्राप्त होतादहै।॥२।॥ ` 





भावाथैः-जेसे बड़ मित्र को प्राप्त होकर मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होते 


ह ॥२॥ 
फिर वह्‌ राजा केष्ता होवे इस विषय को कहते ह ॥ 


पृथू करसन बहुला गभ॑स्ती अद्र १ "कं मिमीहि शरषासि । 


युथेवं पश्वः पटुपा दमू अस्मा इन्द्राभ्या दष्टत्स्वाजो \३॥ 
पदाथः - हे (इन्द्र) प्रत्यन्त देष्वर्थं कै देनेवाले स्यायके ईशं ! जो प्रापक 


है वैसे ही बिजुलीकी विद्याको प्राप्त होकर श्रवुल वृद्धिको प्राप्त हौतेः | ( 


(पृथ) विस्तरा (करस्ना) जो करने वालों को चुदध करै बाले (बहुला) जिनसे ॑ ५ | 
बहतो को ग्रहृण कर्ते वे (गभस्ती) दोनों हाथ वत्तेमान हैउनदोनोसे (ष्पः). 
 पशु्रों के रखने वाले (पश्वः) पशु के (यूथेव) समूह्‌ चसे वैते (शस्मद्क्‌) हम लोगो | 








की सेवा करते वलि होते हए (श्रवांति) अ्रन्नोवा श्रवणो का (सम्‌, मि 
| उत्तम प्रकारं ग्रहण करिये नौर (वमूनाः) इनि ता 
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। सडग्राम मे (अर्मन्‌) हम लोगो के (घ्रभि) चारो श्रोर से (शचा, बवृष्स्व) श्रच्छे 
प्रकार वरत्ताव करिये ३ 

 ,  भावाथः--इसमत्र मे उपमालं०--वे ही लक्ष्मीवान्‌ होते हैँजो 

श्रालस्यका त्याग करके सदा सत्कम्मं के लिये प्रयत्न करते हैँ श्रौर जसे 

पशुश्रो के पालने वाले पशुभ्रो का पालनं करके समद्ध प्र्थात्‌ धनवान्‌ होते 

 हैकसेही पृरुषार्थी जन दारिद्रयका विनाश करके घन के स्वामी होते 


है ।॥२३॥ 
| फिर मनुष्य कंसे होवे इस विषय को कृते हँ ॥ 


तंव नदर चतिनमस्य शाकैरिह नूनं वाजयन्तो हुवेम | 


` यथां चिप जरितारं अधुरा अनवा अरिष्टाः ॥४।॥ 


। पदाथः-हे मनुष्यो (यथा) जैसे (इह) इस संसार में (पव) प्राचीन 

` (प्रने्ाः) नहीं निन्दा करने योग्य (अनवद्याः) प्रशंसनीय (रिष्टः) नहीं हिसित 
(जरितारः) स्तुतिं करने वले (श्रासुः) होते है वैसे (चित्‌) भी (श्रष्य) इस के 
(काकः) सामर्थ्यविशेषों से (तम्‌) उस (चतिनम्‌) ्रानन्द श्रौर (इन्धम्‌) श्रत्यन्त 

` रे्वय्ये के देने वललिको तथा (वः) तुम लोगों को (नूनम्‌) निर्ित (वाजयन्तः) 
जनत हए हम लोग (वेम) ग्रह॒ करं ।॥४॥ 

| सवायः - इस मन्व में उपमालं०-हे मनुष्यो ! जसे प्रशसा करने 

योग्य यथा्यैवक्ता पुरूष धर्मयुक्त कर्मो मे वतव करके कृतकृत्य होते हैँ वैसे 


। ` ही वर्ताव करके सव मनुष्य कृतकार्य होवे ।॥४॥ 





4 फिर मनुष्यो को कंसा होना चाहिये इस विषय को कृते है ।! 
धृतव्रतो षनदाः सोमः स हि वामस्य वसुनः पुरषः । | 
सं ज॑ग्मिरे पथ्या३' रायो अरिप्रे न सिन्ध॑वो याद॑मानाः ।५॥ 


इ पदाथः है विद्धानौ जिस को (श्रस्मिन्‌) इस व्यवहार म (यादमानाः) 
` बारोंश्नर से जाती हहं (सिन्धवः) चदिया (समुद्रे) समूद मे (न) जैसे वैसे (पथ्याः) 
गं में श्र ष्ठ (रायः) धन (चम्‌, जम्मिरे) प्राप्त होते हैँ (सः, हि) वही (धृतव्रतः) 


८ धारण क्रिये कमं जिसने वह्‌ (सोमवृद्धः) देश्यं वा श्रोषधि से बदा हमा (घनदाः) = ` 
धन कऋादेते वाला (परुः) बहत अन्न से शुक्त (वामस्य) प्रशंसा करने योग्य | 


९ (वसुनः) घन का स्वामी होता है ॥५।। 
भावाथः--द्रस मन्व 








पान न क 
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त 





प्त होकर स्थिर होतीर्ह वसे ही धार्मिक तथा उद्योगी पुरूष की लक्ष्मी 
सेवा करती हैँ ।॥५।। 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
शविष्ठ न आ भ॑र शर्‌ शव श्रोजिष्ठमोजेों अभिभूत उग्रम्‌ । 
विश्वा दयुम्ना टृष्ण्या मानुषाणामस्मभ्यं दए हरिवो मादयध्यै ।६॥ 
पदार्थः--हे (हरिवः) प्रशंसनीय मनुष्यों वाले (शुर) भयरहित (्रभिभृते) 
दुष्टो के श्रमिभवे करने वाले श्राप (नः) हम लोगों को श्रौर (शविष्ठम्‌) प्रत्तिशय ` 
बलिष्ठ (उग्रम्‌) तीव्र (श्रोजः) प्रारघास्ख को श्रौर {श्रोजिऽ्ठम्‌) प्रत्यन्त पराक्रम- ` 
युक्त (शवः) बल को (श्रा, भर) सब प्रकार से धारणा कयो प्रौरङइसक्ने ` 
(मानुषाणाम्‌) मनुष्य जाति म वत्तमानों के सम्बन्ध में (विश्वा) सम्पृरं (वृष्ण्या) 
उत्तम जनों के लिये हितकारक (युम्ना) प्रकाशित यशो वा धनौं को (प्रस्मम्यम्‌) ` ह 
हेम लोगों के लिए (मादयध्यै) परानन्द देने को (वः) दीज्यि ॥६॥. ^ 
भावार्थः - हे राजन्‌ ! श्राप राज्यके पालने योग्य गृणोकोधारण 
 करकेन्यायसे राज्य का पालन करिये ॥६॥ 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ न 
यस्ते मदः पृतनापन्पृधर इद्धरतंनञ भर रूुर्वसष्‌। 
येन॑ तोकस्य हन॑यस्य सातो मंसीमहि जिगी वासस मोत; ।॥७॥ 


पदार्थः-हे (इद्ध) राजन्‌ (ते) श्राप का (यः) जौ (मूघ्रः) नहींह्सि ` 
करने श्रौर (पृतनाषाद्‌) सेना्रो को सहने वाला (मदः) भ्रानन्द है (येन) जिसे ` 
(जिगीवांसः) जीतने वाले (त्वोताः) श्राप से रक्षित हम लोग (तोकस्य) सन्तान = 
` (तनयस्य) सूक्रुमारके (सतौ) संविमागमे रक्ञाग्रौर. विद्यादानको (मंसीमहि) ` 
जानें रौर श्राप (तर्‌) उप (चरघवासम्‌) धेष्ठ गुणो से व्याप्तको (नः) हमलोगो 
कै लिए (श्रा, सर) सब प्रकारे धारण करिये 11७1 
भावाथेः- हे प्रजाजनो ! श्राप लोग राजाके प्रति यहक्होकिहूम | 

लोगों के सन्तान जिस प्रकार उत्तम शिक्षितहय वषे नियमोकोकरिये 

जिसे विजय श्रौर म्रानन्दबदढ्‌ ।॥७॥ 4 
फिर उसी विषयको कतै ह । 


आ नो मर ठषणं सुष्पमिन्द्र धनस्पृतं ग्वा सुदक्षम्‌ । 


. येन वसाम्‌ एतनाघु चत्रन्तोतिभिंरत जामीरजां मीन्‌ ॥ 
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 पदाथः--हे (दृ) दष्टं के बलनाशक श्राप (नः) हम लोगों कै लिप्‌ 
` (वृषणम्‌) शुभ्रो के साम्यं को रोकने वाली (शुष्मम्‌) सेना प्रौर (धनस्पृतम्‌) धन 
को पूरण करते लिससे उस (दूशुवाभ्‌) शुम गण व्यापिनी (सुदक्षम्‌) उत्तम बल 
की चतुराईको (श्रा) सब श्रोर से (भर) धारण करिये (येन) जिससे हम लोग 
(तव) श्रापक्रे (ऊत्तिभिः) रक्षण धादिकों से (जासीन्‌) सम्बन्धी, बन्धु प्रादिकों का 
(उत) रौर (श्रजामीन्‌) श्रसम्बन्धी दुष्ट (श्रन्‌) शवुभ्नो का (पृतनासु) मनुष्यो कौ 
सेनाध्रो मे (वंसाम) विभाग करे >] 
भावा्थः--राजाभ्रों को चाहिये कि एसा प्रयत्न करे जिसे मित्र भ्रौर छ 
. शत्रु पृथक्‌-पृथक्‌ भतीत होवें श्रौर वंसीही सेना रखनी चाहिये जिससे 
` जत्रु नष्ट होवें \।८]) 
फिर सम्पू जनोंको क्या करना चाहिए दस विषय को कहते हं ॥ 


आ वै युषो एषभ एतु फचादोत्तराद॑धराद्‌ पुरस्ताच्‌ | 


आ विग्वतों अमि समेसवर्वाडिन्धै चुभ्नं स्वदधे्यस्मे ॥९ | 
पदार्थैः ~ हे (इन्द) मरत्यन्त देश्वयं के करने वाले जैसे {श्रस्मे} हम लोगो क लिए 
(परचात्‌) पी से (्वर्व॑व्‌) बहुत प्रकार युख विद्यमान जिस में उस (चुम्नम्‌} प्रकाण- 
स्वरूप यण वा धन को (एतु) प्रप्त हूजिये श्रौर (उकस्षरात्‌) बाईंश्रोश्से बहुत प्रकार 
सुल जिसमें उस अ्रकाशस्वररू्प यशवा घनको (श्रा) सव प्रोरसे प्रप्त हुजिये 
` श्रौर (प्रधरात्‌) नीचे से बहुविध सुल वाले प्रकाशस्वरूप यशवाधनत को {श्रा} सव 
्रोरसे प्राप्तं हजिये तथा (विक्ष्व) सव श्रोरसे प्रकाशस्वरूप यश वा घनकै 
(आरा) सव प्रकार से (श्रभि, एतु) सम्युल हृजिये श्रौर (शर्वाङ्‌ः) नीचे से वहत सुख- 
वलि सम्पूणं प्रकाशस्वरूप यश्च वा घने को (सम्‌) उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिये तथा 
` (परस्तात्‌) भ्रमे से बहुत प्रकार भुखल जिसमें उस प्रकाशस्वरूप यश वा धनको 
श्रच्छे प्रकार प्राप्त हृजिये वैसे (ते) श्राप का (ष्फः) उत्तम बलुक्त (वषभ ) 
बलिष्ठ (श्रा) सवब.श्रोरसे प्राप्त होवे श्रौर प्रपि हुम लोगों क लिए इसको (घेहि) 
धारण करिये ॥६।॥ 
` भावाषैः-है राजा भ्रौर प्रजाजनो | जसे सब दिदयाश्रों से सम्पूर्ण 
 जनोंको सुख भ्नौर यश प्राप्त हवे वैसे यत्न का श्रनुष्ठान करिये ।९॥ 
| फिर मनुष्य को क्याकरना चाहिए इस विषय को कहते हँ ॥ 


नक्त इद्र दरभाभिरूती कखीमहि वामं ्रोमतेभिः। 


ईषे रि वस्व उभयस्य राजन्धा रत्नं महिं स्थूरं बृहन्तम्‌ ॥१०॥ 
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पदायः--हे (इन्र) प्रत्यन्त रेर्वयं के देने वाले {खजन्‌) विद्य श्रौर्‌ विनय 

से प्रकाशमान जसे हम लोग {ते} श्राप के {नृतमाभिः) श्रति उत्तम मनुष्य विद्यमान 

जिन मे उन (ऊती) रक्षण श्रादिकों से (नृषत्‌) मन्यो कै तल्य (बासम्‌) प्रणंसा 

करने योग्य कमं का (वंसीमहि) विभाग करे ध्रौर (ोमतेभिः) सुनाने योग्य 

वचनो से (उभयस्य) दोनों राजा श्रौर प्रजा मेँ वतमान (वस्वः) धन का 

(दक्षे) यै देन करता हं वैसे ्राप (कृहम्तम्‌)} बडे (सहि) श्रादर करने योग्य 
(स्थूरम्‌) स्थिर (रत्नम्‌) सुन्दर धन को (ह) ही (धाः) धारण करिये ॥१०॥ 





भावाथः--इस मन्द्र म उपमालं०-राजजनों तथा प्रजाजनो श्रीर 
राजा को चाहिये कि प्रयत्नं से प्रशंसित विद्या श्रौर बहत धन की निरन्तर 
वृद्धि करे ॥१०। 


फिर उसी विषय को कृते हँ ॥ 
मरुत्वन्तं षभ वाथानमकवारि दिव्यं जाप्तमिन्॑म्‌ | 
विश्वाल्लाहमवसे नूव॑नायोग्रं सहोदामिह तं हेम ।॥१२। 


पदा्थः--हे मनुष्यो हम लोग (इह) इस राज्यकमं मे जिसको (नूतनाय) 

नवीन (भ्रवकषे) रक्षण श्रादि के लिए (महत्वन्तम्‌) श्रेष्ठ मनुष्य विद्यमान जि के 
उस (वृषभम्‌) श्रतिश्र॑ष्ठ पंच वाले (वावृधानम्‌) श्रत्यन्त वद्धि को प्राप्त होते 
हए (भ्रककारिम्‌) नहीं विद्यमान हँ शब्द करते हृए शत्रु जिस कै उस दिव्यम्‌) 
दर (आसम्‌) पक्षपात का त्याग करके शासन करे बाले ( चिह्वास्ाहेम्‌) सम्पुरो 
कष्ट को सहने वाले (उग्रम्‌) तेजस्वी (सह्यम्‌) वल देने वाले (इश््रम्‌) शरीरः 
ग्रात्मा भ्रौर राजशोभा से श्रत्यन्त शोभित का (हुवेम) हम स्वीकार करे (तम्‌). 
उसका भ्रापलोग भी प्राह्वान कर स्वीकार कीजिये ॥११।। | 


भावार्थः -- राजजनो श्रौर प्रजाजनों को चाहिये कि सबक रक्षणके 

लिये सब से उत्तम गुण कमं श्रौर स्वभावे वाले सजा कास्वीकार करें 

भ्रौर वह राजा सब की सम्मति से सत्य न्याय का निरन्तर श्राचरण 

करे ।॥११॥ | 
फिर उसी विषयको कहते ह ॥ 


जनं वजिन्महि चिन्मन्यमानमेभ्यो दभ्यं रन्धया येष्वासम | 
अधा हि त्वा पृथिव्यां शुरंसातो हवामहे तन॑ये गोष्वषु ॥१२॥ 





 पदाथः--हे (वचन्‌) श्रच्छे शस्त श्रीर्‌ अरस््रके धारण करते वलिराजन्‌ ` | 











५३४ क्रर्तेदः थं० ६। सूऽ १९॥ 





` श्रप (एभ्यः) इन (नृ्यः) उत्तम प्रकार शिक्षित श्रग्रणी मनुष्यों के लिए उस 
(महि) महान्‌ (मन्यमानम्‌) रभिमान करने वाले (जनम्‌) मनुष्य का (रन्धषा) 
नाश करिये श्रीर (श्रवा) इसके ्रनन्तर (येषु) जिन के निमित्त (शूरसातौ) 
शूर वीर विभक्त होते है जिस संग्राम में उस में (रस्मि) हं उसकी रशा 
कीजिये (हि) जिससे (पृथिष्याम्‌) विस्तीणं भूमि मे (मोष) पुथिवियों वा धनो 
मे श्रीर (श्रष्सु) जलो वा प्राणों मे (तनये) सन्तान के लिये जिन (त्वा) श्रापको 
(हवामहे) स्वीकार करते है वह श्राप (चिवु) भी हम लोगों का सत्कार 
कीजिये ।।१२॥ 

भावाथैः--है राजसम्बन्धी जनो ! जो मिथ्या श्रभिमान करनेवाला 
जन श्रेष्ठ पुरुषों को पीड़ा देवे उसको दण्ड दीजिषे प्नौर युदधविद्यासे 
सम्पूणं जनोँका रक्षण करिये जिससे भूमिम श्राप लोगो की प्रशंसा 
प्रसिद्ध होवे ।१२॥ 


फिर उसी विषयको कहते हैँ ॥ | 
वयं त एभिः पुरुहूत सख्यः शरोशत्रोरत्तर इत्स्याम । 


पदाथः-- (पुच्ूत) बहतो से प्रशंसित (बुर) वीर राजन्‌ (वयम्‌) हम 
लोग (तै) प्रापक (एभिः) इन वर्तमान पहिले कहे गये श्रौर उत्तरो चै प्रतिपादित 
(सख्यः) मित्रके कर्मो से (क्तरोःशत्रोः) शत्रु शत्रु की सेनाभ्रों का (ध्नन्तः) नाश 
करते हुए (उत्तरे) विजय के भ्रनन्तर समय मे (स्थाम) प्रकट होर्वे श्रौर (उभयानि) 
राजा श्रौरे प्रजाजनमे वत्तंमान (वृत्राणि) धनोंको प्राप्त होकर धापकी (बृहता) 
बड़ी (राथा) राज्यलक्ष्मी से तथा (त्वोताः) अपि पालना क्वि हए (इत्‌) दही 
` (मदेष) भानन्द को प्राप्त होवें ।।१३॥ 


भावार्थः--जो राजा म्नौर राजप्रजाजन मित्रके सदृश होवें तो सम्पूणं 
शतरुश्रीं को जीत कर बड़ी राज्यलक्ष्मी से प्रकारित होवें ।। १३, 


इस सूक्त मे इन्द्र, राजा श्रौर प्रजाजनों के त्य वणौन करने से इस सूक्त 
के श्रथं को इससे पूवं सूक्त के श्र्थं के साथ संगत्ति जाननी चाहे | 


थह छठे मण्डल में उन्नीसवां सूक्त समाप्त हृश्रा । 














्रू्वेदः मण ६} ० २०॥ ४२३५ 





श्रथ त्रयोदशशचंस्य विश्चतितमस्य मुक्तस्य भरटाजो बार्हस्पत्य क्षिः । इन्द्रे 
देवता । १ श्राष्यंनुष्टुष्‌ छंन्दः । भास्धारः स्वरः! २।३।७। १२ पङ्क्तिः । 
छ । ६ भुरिक्पङ्क्तिः । १३ स्वराद्पद्वितिः। १५ निचुत्पद्कतश्छुन्दः । पञ्चमः 
स्वरः \ ४५।८।६। ११ निचृस्तिष्टुष्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


भ्रब तेरह ऋचा वाते बीसवे सक्त का प्र(रम्भ है उसके प्रथम मंत्र में ध्र 

मनृष्यों को किस की इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
चोने य इन््रामि भूमाभस्तस्थौ रयि; शव॑सा पूरु जनान्‌ । 
तं न॑ः सहस्ंभरसुवैरापां दद्धि घनो सदसो त्रत्रम्‌ ॥१॥ 

पदा्थः--हे (सहसः) बल से (घनो) धण्ठ पृत्र (इख) प्रत्यन्त श्र 
घन से युक्त (यः) जो (चछषौः) बिजली वा सूयं के (न) समान प्रकाशित (रथिः) धन 
है इसका (श्रयः) स्वामी (शवसा) बल से (पृत्सु) संग्रामो में (जनान्‌) मनूष्योंके 
प्रति (श्रभि) सन्मुख (तस्थौ) वत्तंमान होवे (तू) उस्र (सहलभरम्‌) भ्रसंख्य को 
धारण करने वाले (वृ्तुरम्‌) जैसे मेधो को वैसे शतरुम्नों का नाश करता है जिर 
उ तथा (उवंरासाम्‌) बहुत श्रंष्ठ भूमियोमें श्रेष्ठ विजयको (नः) हम लोगों 
लिये (दद्धि) दीजिये जिससे हम लोग लक्ष्मीवान्‌ (भूम) होवें ।॥१।। 

भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालं०-जो मनुष्य बिजुली के सद्न्ल 
पराक्रमी श्रौर सूये के सदु प्रतापयुक्त हए संप्रामों मे साहसिक होवे वै 
विजयवान्‌ होवें । १॥ 

फिर उसी विषय को प्रगते मभ्त्रमें कहतेर्है॥ 

दिषो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासु्ं देवेभिं्षायि विशम्‌ । 
अदि यदट्र्भुपो व॑तिर्वासं हन्नुनीषिन्‌ विष्णना सचान; ॥२॥ = ` 

पश्यः - हे (ऋजीषिन्‌) सरल ध्म से युक्त (इन्र)राजन्‌ जेते सुर्यं (विष्णुना) | 
व्यापक जगदीश्वर वा बिजुलौ से (सचानः) मिलने वाला (यत्‌) जिसको (श्रषः) 
जलों के (वन्नि्वसम्‌) विभाग करते हए (वृत्रम्‌) ्राच्छादन करने बाले (श्रहिम्‌) 
मेधघको (हृत्‌) नाश करतादहै वैसे (देवेभिः) विद्वानों से (तुभ्यम्‌) श्नपके लिये 
(सजा) सत्य से (दिवः) कामना करते हृए (न) जैसे वस्र (विश्वम्‌) सम्पूणं 
(म्रसूर्यम्‌) भूखं पापी जनों का ठेश्वयं (श्नु, धायि) पीचे धार किया जता 


है।॥२।। 





भावायः--इस मन्त्र मे उपमालं०-है मनुष्यो ! जेते सूयं भ्राठ ` 1. 6 











४३६ क्मवैदः मं० ६। ० २०॥ 





महीने मे जलकेरसों को प्राक्षण के द्वारा हरण करके चातु्मस्यिमें 
वर्षता दैवे ही राजा भ्राठ महीनेकरों को ग्रहण कर श्रभयकी वृष्टि 
करके प्रजा का पालन करे ॥२।॥ 
फिर उसी विषय को कहुते हैँ ॥ 
त्‌रनोजीयान्‌ तवसस्तवीयान्‌ कृतत्रह्यनद्रो वृद्धमहाः । 
राज भवन्‌ मधुनः सोम्यस्य विष्वंसां यत्पुरां दस्छैमाव॑त्‌ ॥२॥ 
पदाथेः--हे मनुष्यो (यतु) जो शनुश्रों का (तूर्बन्‌) नाश करता हृश्रा (भरोजी- 
यान्‌) भ्रतिशशय पराक्रमयुक्त जन (तवसः) बल का (तवीयान्‌) भ्रव्यन्त प्रशंसित 
(कृतब्रह्या) किया धन वा श्रन्न जिसने वहु (वृद्धमहाः) बड़ सहायक जिसके एेसा 
(इद्रः) देश्वयं कां बढ़ाने वाला (राजा) प्रकाशमान राजा (श्रभवद्‌) होवे भ्रौर 
(सोम्यस्य) रस शआ्आद्किं मे हए (मधुनः) मधुर भ्रादि गृणोसे युक्त भ्रौर 
(विश्वासम्‌) सम्पूणं (पुराम्‌) नगरसियों के (दल्नुम्‌) नाश करते वाले को (श्रावत्‌) 
रक्षा करे उक्षी को राजा करिये ॥३५ 
भावायंः-हे मनुष्यो ! जो पराक्रमी, बली जनों मे बली, विद्वानों में 
विडान्‌, वृद्ध जनीं मे वृद्ध श्रौर जीतते हए भृत्यो का सत्कार करनेवाला 
होवे उसी कौ राज्यम अभिषिक्त करके सुखी हूजिये ।॥३॥ 
फिर उसी विषय को कहूते हैँ ॥ 
दतिर॑पद्र्पणय न्त्र दशोणये कवयेऽकंसातो । 
वेः दष्ण॑स्यारुपंस्य मायाः पित्यो नारिरचीरिक चन भ ॥*॥ 
पदायंः--है (इश््र) भरन देने वाले राजन्‌ प्रप जो (पणयः) व्यवहारो के 
जानने वाले (शतः) सौ संख्या से परिभित वा भ्रसंख्य (वधैः) वधों से (शत्र) इस 
` राजन्यवहार में (श्रपद्रन्‌) नहीं द्वित होत है मरौर (श्रकंसातौ) ननन प्रादि के विभाग 
मे (दक्षोणये) दश न्युन जिसे उक्त (कवये) विद्ठान्‌ के लिये (शरशरुषस्य) शोषण से 
रहित (श्ष्णस्य) बलिष्ठ को (मायाः) बुद्धियों को (पित्वः) श्रन्त रादि (कि चन। 
कृ भी (न) नहीं (घ्र, श्ररिरेचीत्‌) श्रच्छे प्रकार श्रलग करता है उनका सत्कार 
किये श्र्थात्‌ प्रशंसा करिये ॥४॥ 
भावा्ंः-ह मनुष्यो | जो धरममागे का त्याग करे उन्मा्भेमें 
चलते हैँ उनको राजा नित्य दण्ड देवे श्रौर नजौ दश इन्व्रियोंसे भ्रधर्म 
` काव्याग करके धमं का श्राचरण करते है उनका निरन्तर सत्कार 
करे ।४॥| 1 | 











ऋग्वेदः म॑० ६। सुऽ २०॥ ४२३७ 


नि 





फिर उसी विषय को कते हैँ ॥। 
महो दह्ये अपं विश्युं धायि वज॑स्य यत्पतने पादि शुष्म॑ः । 
अ र ^ 
उरु ष स॒रथं सार॑थये करिन्धः रसाय सूर्ैस्व धातो ॥५॥ 
पदाथैः-ह राजन्‌ श्राप से (वच्स्ष) शस्त्र श्रौर भ्रस्तरविशेष के \पतने) 
गिरनेमेजो (दहः) द्रोह करने वालों कौ (श्रष, पादि) दुर करे जिसे (महुः) 
भ्रत्यन्त (विष्ष्वायु) सम्पूण जीवन (धाधि) धारण किया जाय श्रौर (त्‌) जो 
(इन्धः) शत्रो का नाशक सेनाका स्वामी (सारथये) वाहुन चलाने वाले के लिये 
(सरथम्‌) वाहन # सहित वत्तमान को (भुरयध्य) सूयंके (सतौ) उतम प्रकार 
विभागमे (क्षय) वख के प्रहरके लिये (उ) बहुत (कः) करे (सः) वह 
(शुष्णः) बलिष्ठ का सम्बन्धी सत्कार करने योग्य है ॥५।॥ | 
भषथेः--राजाको चाहिये कि द्रोह प्रादि दोषोका व्याग करकी 
ब्रह्मचयं भ्रादि से सम्पुणं जनों को अ्रधिक श्रवस्था वाले करके रथ श्रादि 


सेनाके भ्रंगों को सूयं के तुल्य प्रकाश्चित करके सत्य भ्रौर प्रसव्य के विभाग 
से प्रजाजों का पालन करे ॥५।। 


फिर राजाको किक निषेव करना चाह्पि इस विषय को कहते हैँ ।। 
र श्येनो न म॑दिरमंम॑स्थे शिरो दासस्य नमुचेमेथायन्‌ | 
पावन्नपीं साययं ससन्तं पृणग्राया समिषा सं स्वस्ति ॥६। 


पदायंः-जो राजा (अदिरम्‌) मादक पष्य प्रौर (भ्रंशुम्‌) वैदकविद्या 
की रीतिसे विभि कथि गये का सेवन करते हुए भौर (नमुचेः) नहीं करने वाले 





(दाषस्थ) सेवक के (क्षिरः) मस्तकको (श्येनः) वाज पक्षी (न) जै वैसे प्रि, ` 


मथाधन्‌) भ्रत्यन्त सथन करता हृश्रा (भस्मं) इसक्रे लिये कठिन शिष्य को (नमीम) 
नेन्न (स्ाय्यम्‌) कर्मके श्रन्त करने वाले को (संप्षन्तम्‌) सोते हृए कोकरके (प्र, 
भ्रावत्‌) रक्षा करे प्रौर {राथा) धनसे (स्वस्ति) सुख को (चम्‌, पृणक्ह्‌) उत्तम 
प्रकार पूणं करता है तथा [इषा) श्न भ्रादिसे सुखको (सम्‌) श्रच्छे प्रकार पशं 
करता है वहू संस्राट्‌ हने के योग्ये होवे ।\६॥। | 


भावाथैः- इस मन्त्र मे उपमालं०-राजाश्रोंका यह्‌ उचित कम॑ 


हैकिजो मादक द्रव्य का सेवन करे उनको श्रत्यन्त दण्ड देके, यथायोग्य ` ५ | 
 सत्कारसे श्रप्रमादिर्यो का सत्कार करे, वे साघ्राज्य करनेकोयोग्य | 


` होवें ।\६॥ 














४३८ ऋर्वैदः मं० ६ । सुऽ २०॥ 
त्क्ल 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते ह ।। 


वि पिप्रोरहिमायस्य श्यहाः पुरो वज्िज्छवसा न द॑देः। 


एदा मन्तरक्णो' अपरमष्यपृजिश्वने दात्रं दाष दाः ॥७॥ 
पदाथः - हे (वच्िन्‌) शस्त श्रौर श्रस्वोंको धारण करने वाले (सुद्यमन्‌) 

उत्तम प्रकर से दाता राजन्‌ प्राप (श्रहिमिायस्य) मेव का हापि लेना जसे वसे कृपटतां 
जिसकी उस (पिभ्रोः) व्यापक की (हल.हाः) दृढ़ (षुरः) नगरियों को (श्रवसा) बल 
से (न) नहीं (वि, ददः) विशेष नष्ट कीजिये श्रौर जो (खप्रषृष्यम्‌) नदीं सहने 
योग्य (दात्रम्‌) दान को (ऋजिक्ष्वने) सरलता श्रादि गृण के बह़ानेवले (दधुष) 
दान देने योग्य परुष के लिए (दाः) दीजिये (तत्‌) उप्त (रेक्णः) धनदान को हम 
लोगों केलिये भी दीजिये।॥७॥ | 
भावा्थः- राजा को चाहिये क्रि खल भ्रादि का त्याग कर श्रौर श्रषने 

 नगरोकोददृ करके कभी लेदनन क्रे श्रीर सुपात्रके लिये दनदेश्रौर 
कुपात्र का तिरस्कार करे ॥७॥ 

फिर राजा क्था करे इस विषय को कुतं ह । 


च वतुं दशमायं दशेगि तूतुजिमिन्द्रः स्वभिष्टिषम्नः | 


शमा तुग्रं शश्दिभं ्ोत॑नाय पातुने सीरं जा इयध्यै ॥८॥ 
पदयंः- ह राजन्‌ जो (स्वमिष्टिसुभ्नः) उत्तम प्रकार श्रभीष्ट सुखबाले 
(दण्डः) श्रत्यन्त देश्वयंयुक्त राजा (धः) वह भ्रप (ष्योतनाध) प्रकाश के लिये 
` (बेतभुम्‌) व्यापनशील (द्शमायम्‌) दश प्रंगुलियो के तुल्य प्रमाण जिसका उस 
-(श््ोणिम्‌) दश प्रकार से परित्याग जिसका ध्ौर (तुतुजिम्‌) बल से युक्त (तुभ्रम्‌) 
ग्रहण करने वाले (हभम्‌) हाथी को {इयध्यं) प्राप्त होने के लिये (मातुः) मातासे 
(न) जैसे वसे (सीम्‌) सब श्रोर से (शश्वत्‌) निरन्तर (श्रा, उप, धृजा) समीप प्रकट 


कीजिये ॥८॥ 
भावार्थः- वही राजा धनवान्‌ होवे किं जो दश इदन्दियों मे उत्तम 


कमं श्रौर विज्ञानको बड़ा के प्रभीष्ट सुख की निरन्तर उन्नति करे श्नौर 
माता क सदश प्रजाश्रों का पालन केरे ।>॥ 
फिर उसी चिषयको कहृते है | 


श्च ई सृधो वनौ अप्रतीतो बिघदरजं दशहणं गमस्तौ । 
तिष्ठद अप्सव गते वचोयुना वहत नरम्‌ ॥९॥ 








ऋग्वेदः मं* ६। भू०२०॥ ४३९ 
केदो 
| पदार्थः -- (सः) वह्‌ प्रतापे युक्त राजा (वुव्रहणम्‌) जिघसे मेवका 
नाश करता है उप्त (वचनम्‌) व्च को (यभस्तौ) किरण में सूयं जैसे वेसे {विभ्रत्‌ 
धारण करता हृश्रा (भप्रतीतः) शवरुप्रो से नहीं जाना गया (स्पृधः) स्पर्धा करते ह 
जिनमे उनक्रा मरौर (ईम्‌) जल क्रो (वनते) सेवन करता है प्रौर (हरी) घोड़ जे 
धारणा श्रौर अ्रकषंणको वैसे वा (श्रस्तेव) प्रेरणा करने वाला सारथि जैसे वैसे 
(गततं) गृह मे (श्रधि, तिष्ठत्‌) स्थित होता दैवे श्राप जो (वचोयुजा) वचनसे 
युक्त करते वे दौनों (ऋष्वम्‌) बड़ (इश््रम्‌) विजुली के सदुश राजा को (वहतः) 
पहुंचाते हैँ उन को वाहनों में युक्त करिये ॥६॥ 
भावार्थः-- राजा सदाही भ्रपने विचार को छिपवि जवर कायं सिद्ध 
होवे तभी लोग प्रकट जानं प्रौर शस्तो को धारण कर सेनश्रों को उत्तम 
प्रकार शिक्षा देकर बड़े एेऽ्वयं को प्राप्त होवे ।&॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 
सनेम तेऽव॑सा नव्यं इनदर म पूरवः स्तवन्त एना यैः । 
सप्त यत्पुरः शरम शारदीदेद्न्दासींः पुर्छुस्सांय शिक्ष॑न्‌ ॥१०॥ 


| पदाथेः--है (इच्छ) श्रत्यन्त देश्वये भौर सुख के देनेवाले (ते) श्रापक्षे 
(श्रवसा) रक्षण धादिसे हम लोग (सप्त) सात (पुरः) नगरियों का (सनेम) | 
विभाग करे मौर जसे (पूरबः) मनुष्य (एना) इस (श्रवस) रक्षण प्रादिसे भ्रौर 
(यैः) शर षठ व्यवहा ररूप यज्ञो से (स्तवन्ते) स्तुति करते है इससे (न्थः) नवीनो 
मे हए श्राप उनसे स्तुति करिये भ्रौर (यष्‌) जो (शमं) बृह्‌ भौर (क्लारदीः) 
णरत्काल मे हुई (शसीः) सेविकाप्रों को प्राप्त हके (पुष्कुह्ाय) बहुत शस्त्रवसे 
के लिए (क्षिक्षन्‌) शिक्षा दता हृभादुः्लोको (प्र, दतं) नष्ट करताहैभ्रौरशतृश्र 
फो (हन्‌) मारता है वह्‌ सब से सत्तार करने योग्य है ।१०॥ ध 

भावार्थः--हे मनुष्यो | जेस राजा विनयसे वत्तमानहैवेैही सव 

वत्तमान होवें म्मौर पुरुषाथं से सुन्दर पूरोंका निर्माण करके उन सबं 
ऋतुश्रों मे सुख देने वालो भें निवास करते हुए दुःखो को दूर फेकं ॥१०॥ 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कहुते हँ ॥ 
तवं वृध इन्र पूल्यों भूवेरिवस्यन्नुश्नं काव्याय । 


रा न्वास्त्वमनुैयं महे पितर दंदाथ स्वं नपातम्‌ ॥१९१॥ 


पदा्थंः--हे (षर) विद्या भौर रेष्वयं से युक्त (पृष्थेः) प्राचीनो तै कयि 
गए विद्वन्‌ (त्वम्‌) रप (वृधः) वृद्धि करनेवालों कौ (वरिवस्थन्‌) सेवाकरते | 
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हए (उक्षे) कामना करते हुए (काव्याय) विद्वानों से उत्तम प्रकार शिक्षित के 
लिए दाता (भूः) हुजिये (स्वम्‌) अ्रषने (नपातम्‌) पतन से रहित (्रनदेथम्‌) पश्चत्‌ 
देने योग्य (नवकास्त्वम्‌) नवीन निवास को (महे) बड़े (पित्रे) पालन करने वाते के 
लिये (ददाथ) दीजिये श्रौर नहीं (परा) पीछे लीजिये श्र्थात्‌ न लौटादये ॥११॥ 
भावाथेः--जो राजा सब का यथायोग्य सत्कार करता है वहू पिता 
के तुल्य होता है ॥११॥ 
फिर वह्‌ क्या करे दम विषय को कहते ह ॥ 
सं धुनिरिन्र्‌ घुनिंमतीश्ुणोरपः सीरा न स्रव॑न्तीः । 
प्र यत्समुद्रमति शुर पिं पारयां तुषंशं यदु ससित ॥१२॥ 
| पदा्थः- है (इ) । सव के पालन करने वले (धुनिः) शत्रुघ्नो के कम्पने 
वाले (त्वम्‌) राप (घुनिसतीः) शब्द करती हुई प्रजाये (सीराः) नादय तथा 
(श्रपः) जल श्रौर (छवन्तीः) नदियां (समूद्रम्‌) समृद्र वा अ्न्तरिक्च को (न) जैसे 
वैसे (स्वस्ति) सुख को (ऋणोः) प्रसिद्ध कीजिये ओरौरहे (कर) वीर (यत्‌) जो 
श्राप (तुव्षम्‌) शीघ्र वशको प्राप्त होने वाले (यदुम्‌) यलशील मनुष्य का (घ्र, 
ग्रति, पवि) प्रसिद्ध प्रत्यन्त पालन करतेहो कहु श्राप हम लोगो को (पारया) दुःख 
से पार कीजिये ॥१२।। 
आवायेः-- इस मन्त्र मे उपमालं०--हे राजन्‌ ! आप मंगल श्रौर 
सुख के देने वले शब्दों से युक्त प्रौर श्रानन्दित प्रजश्रों को करें रौर जैसे 
तदियां समुद्रको प्राप्त होकर स्थिर होती हैँ वैसे प्रजाये श्रापको प्राप्त 
 होफर निश्चल होवें एेसा कर्य ॥१२॥ | 
फिर वह क्या करे इस विषय को कहते हैँ ।। 
तव ह सदि बिश्वमानो सस्तो धुनीचुमुरी यः इ सिष्वप्‌ । 
 दीदवदिततभ्यं सोम॑मि। सुन्दभीतिरिषमभृतिः पथ्य? कैः | १३ 


| परार्थः-हे (इन्र) सुलके षार करने वान्ते (तव) श्राप (या) जो 
 (षुनीचुमूरी) शब्द श्रौर भोग [श्राजौ) संग्राम मेँ (विश्वम्‌) सम्पूणं का पालन करते 
हं रौर जो (सश्तः) शयन करता हृभ्रा (ह) निश्चय से (सिष्वप्‌) सोता इश्रा 
(दीद्यत्‌) प्रकाश करतादहै श्रौर जो (दभीतिः) हसा करमे श्रौर (इष्मभरृतिः) 
काष्ठ काघारणं करते वाला (पक्षथी) पाचक (रकः) श्रन्तों सं प्रौर (सोमेभिः) 
एेशवयं प्नौर श्रोषधि प्रादिकों से (सुन्वन्‌) उत्वन्न करता हा (वुम्म्‌) श्राप लिए ` 
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(इत्‌) ही सुख को देवे (व्यत्‌) उसको (ह) निश्चय से श्रौर उन सबोंकासदा 
सत्कार करिये ।१३॥ 
भावा्थंः--हे राजन्‌ ! श्राप बहुत बोलने वाले, भोक्ता, वीर जनों 
का सत्कार करके सेनाथोंकोप्रबलकरिये।१३। | 
इस सूक्त मे इन्द्र, विद्वान्‌, राजा प्रौरप्रजाके गणं वणेन करनेसे इस सुक्त के 
प्रथं की इससे पुवं सुक्तके श्रथं के साथ संगति जाननी चाह्ए ॥ 
यहु छठ मण्डल में बीसवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


श्रथ द्वादश्चच॑श्यंकविक्षतितमध्य सुक्तस्थ  भरहाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । इन्रो 
देवता । १।२।६। १०1 १२ विराट च्रिष्टय्‌।1४।५।६९) १९१ चिष्टप। 
३ । ७ निचुत्त्रष्ट्ष्‌ छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ठ स्वराड्‌ ब्हतीच्छन्दः । मध्यम 
स्वरः ॥। | 
प्रव बारह ऋचावाले इक्कीपर्वे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
फिर उस राजा का किस प्रथं श्राश्नय करें इस विषय को कहते है ॥ 
इमा उं त्वा पुरुतम॑स्य करोदेव्यं वीर्‌ हव्या इदन्ते । 
धिये रथेष्ठामजरं नवीयो रयि विभूतिरीयते वचस्या ॥१॥ 
पदार्थः- है (बीर) भय से रहित जो (पुरुतध्य) श्रतिशय बहुत गुणों से | 
विशिष्ट (कारोः) कारीमर्‌ के (हृन्यम्‌) देने योग्य को (हृदन्ते) ग्रहृण करते ह भौर 
जो (इः) ये वत्तंमान प्रजाये (हव्याः) देने योग्य (धियः) बुद्धिणोंकोश्रौरजो 
(रथेष्ठाम्‌) रथ में स्थित होने वाले (नवीयः) श्रतिशय नवीन (श्रजरम्‌) वुद्धावस्था 
सै रदित शरीर को (रथिः) धन श्रौर (वकचचस्वा) कचन में हुश्रा (बिभूतिः) रेश्व्ं 
(ईयते) प्राप्त होता है उनसे युक्त (स्वः) श्रापका {उ) तकं विततके से हम लोग 
सत्कार करें ॥१। 
भावा्थः-जो पुरुष प्रशंसा करने योग्य वृद्धिका स्वीकार करके 
उससे वृद्धावस्था श्रौर रोग से रहित भ्रत्यन्त लक्ष्मी श्रौर देश्व्थं को प्राप्त 
होता है उस शिस्पीजनप्रिय राजा का सत्कार करना चाहिये ॥१॥ 
फिर मनूष्यों कोश्याकरना चाहिये इस विषय को कटूते हैँ ॥ 


तयु स्तुष हृदरं यो विदानो गिर्वाहसं गीभिरयकंदम्‌ । 
यस्य दिवमति हना पृथिव्याः पुस्मायस्यं रिरिचे महित्वम्‌ ॥२॥ 
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पवाथेः-- हि राजन्‌ (यः) जो (विदानः) जानता हूभ्रा (मीरिः) वाशियों से 
 (णिर्वाहसम्‌) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी के प्राप्त करनि वाले (यज्ञवृद्धम्‌) यज्ञ में 
भ्रादर करने योग्य विद्वान्‌ श्रीर (दिवम्‌) कामना करते हए (इन्द्रम्‌) परमेश्वय्यंप्रद 
जनको प्राप्त होकर (पृथिष्याः) पृथिवी श्रौर (यस्थ) निस (पुहमायस्य) बहुत 
कपट से युक्त दुष्ट जन की (महुना) महिमा से (महित्वम्‌) महिमा को (श्रि, 
रिरिे) बढ़ता है श्रौर जिसकी श्राप (उ) तकं वितकं से (स्तुषे) प्रशंसा करते हो 
(तम्‌). उस जन का हम लोग स्वीकार करे ।॥२॥ 

भावाः जो मनुष्य भ्रत्यन्त एेरवयं के बढाने वाते सूयं के सदुश 
प्रकाक्षमान राजा को सत्य का उपदेश करं वै महिमा को प्राप्त होकर दुःख 

प्रतिरिक्तं होते है ।२।। 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


स इ्तमोवयुनं तंतन्वसपर्थ॑ण वयुनवस्वकार । 
कदा ते मत्ता अमृतस्य धामेय॑त्तन्तो न मिंनम्ति स्वधाषः॥३॥ 


= ० धै, 


 पदा्थः--हे जगदीश्वर जो श्राप (सुषेण) सूर्यं से (तमः) रात्रि जैसे वैसे 
ज्ञानप्रकाश से (श्रवधुनम्‌) अ्ज्ञानान्धकरार को नष्ट (चकार) करते है रौर (कथुनवत्‌) 
बुद्धि के सदृश श्रौर बुद्धि का (ततन्वत्‌) वित्तार करते हए है (सः) (इत्‌) वही 
सेका करने योग्य हैँ । हे (स्वधावः) बहुत श्नन्न से युक्त (मर्ताः) मनुष्य (प्रमृतस्य) 
मरणरदधिति जगदीश्वर कै (ते) श्राप के सम्बभ्वमें (धमि) धारणं करते जिसे 
उसको मिलाने की इच्छा{करते हुए (कदा) कथ (न) नहीं (भिनभ्ति) नष्ट करते ह 


धर्थात्‌ दोष के कारण को दुर करते दै ॥३॥ 
भावार्थः- इस मत्त्र मे उपमालं०--जो मनुष्य श्रहिसा धमे कास्वी- 


कार कर भ्रौरुविज्ञान बहायके परमेश्वर की प्राप्तिकी चिकीर्षाकरते दहै 
वे विस्तीणं सख को प्राप्त होते हैँ ।।३॥ 


, फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति क्या क्या पुंखना बाहे इष विषयको कहते है ॥ 


यस्ता चकार स कुहं खििदिनद्रः कमा जनै चरति कां तिषठ । 
कस्तं यञो मनैसे शं वराय को अकं ईन कतमः स होता ।\४॥ 
, ` पदा्थः--हे (इ) दुःखविदारक  विद्रत्‌ (यः) जो (इनः) श्रत्यश्त रिश्व््यं 


 काकरने वाला (कह) (स्वित्‌) कहीं (ता) उन को (चकार) करता है रौर (कामु) 
किन (विक्षु) प्रनश्रों मे (सः) वह (कम्‌) सुख को भ्रौर (जनम्‌) मनुष्यको 


(श्रा, चरति). श्राचरण॒ करता प्रथा प्राप्त होता है श्रौर (ते) भ्रापके (वराय) 


(1 क 
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शष्ठ (मनसे) विचारशील चित्तके लिए (कः) कौन (यज्ञः) मेल करना कूप यन्न 





(क्षम्‌) सुख को करता है श्रौर (कः) कौन (शकः) भादर करने योग्यप्रौर ` 


(कतमः) कौन सा (सः) वह्‌. (होता) दाता होता है इन के उत्तरो को 
क्ये ॥॥४॥ । 


उपकार के लिये बृद्धियो मे कौन चलता है, कौन श्रादर करने योग्यभ्रौर ` 
कौन दाता होता है इन प्रनो के संमाधानों को किये ॥४॥ 


फिर मनुष्योंको क्या करना चाहिये इस विषय को.कहुते द ॥ 
हृदा हि ते वेविषतः पुराजाः परत्नास आसुः पुंस्टृत्सलायः । 


ये म॑ध्यमासं उत नूतनास उतावसस्यं पुरहूत बोधि ॥५॥ 


भावाथः- हे विद्वन्‌ ! उन बुद्धि कौ वृद्धियोंको कौनकरस्के, |  @ 


` पदार्थः--है (पुरहृत) बहतो से प्रशंसा किये गए (वर्क्‌) बहतो को करते ` ध 


वाले प्रतापयुक्त राजन्‌ (ये) जो (हि) निर्वित (राजाः) पूवं प्रकट हृए (परल्नासः) ` 


प्राचीन (मध्यमाः) मध्य श्रवस्या में हुए प्नौर (उत) भी (नूतनासः) नवीन (तै) ` । | 
 श्रापके (सखायः) भित्र (श्रासुः) दै उनको (इदा) इस समय तथा (वेविषतः) ्यप्त 
हए श्रौर (उत) भी (श्रवस्य) श्राधूनिक् के सम्बन्धियो कोभ्राप (बोधि) चेतन 


करिये ॥५॥ 

भावाथेः-हे मनुष्यो ! जोश्राप लोगोंके साथ मेत्रीकाप्राचरण' 
करते हवे वद्ध, बृद्धतर तथा मध्यम श्रौर भी तुल्य श्रवस्थावाले होक उनमें 
मित्रता की निक्वय रक्षा करिये एसा होने पर निरहिवत रज्यकौवृद्धि. ` 
होती है, यह ही पवमन में कहे हुए प्रष्नो का उत्तर दै ।५।॥ 


किर मनुष्यों को क्या करना चाहिए स विषय को कहते है॥ 
तं पृच्छन्तोऽवरासः पर्णि परत्ना इन्र श्वुलानु येमुः । 
अर्चामसि वीर बरह्मवाहो यादव विद्य तात्वा महदन्तम ॥६॥ 


पडार्थः--है (वीर) शरत श्रादि गुणों से युक्त (इन्ध) विदठन्‌ जो (षरासः) 
भ्राधूनिक जिज्ञायु भ्र्थात्‌ ब्रह्यको जाननेकी इच्छाकरने वल्तिजन (तभू)उन 
(महान्तम्‌) महाशय (त्वा) श्रापको (पृष्छन्तः) पृते हुए है (ते) वे (पराणि) उत्तर 


काल मे वत्तंमान भ्रौर (श्रस्ना) पूवंकाल में स्थित (भव्या) वेद में प्रतिपादित विषयों | | 
को (रनु, येमुः) प्रनुकूल नियम मेँ लाति हँ उनका हम लोग (श्र्वामसि) सक्तारः | 


करते है शौर हे (बरह्मवाहः) घन भ्रौर धान्य को प्राप्त करानि वाले विद्वान्‌ हम लोग ५ | 
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(यात्‌) जितनों को (विश्च) जाने (तात्‌) उतनों (एव) ही को घ्रप लोग 


जानिये ।।६। 
भावा्थंः- हि मनुष्यो | श्राप लोगों को मित्रतापूवंक मेल कर तथा 


प्व श्रौरपर विज्ञानो को प्राप्त होकर अत्यन्तं सुख को प्राप्त होना 
चाहिये ॥६।। 


फिर उसी विषय को कंहुते दँ ॥ 
अभि ता पाजेों रक्षसो वि तस्थे षि जक्नानपमि तसु हिष्ठ। 


तव प्रत्नेन युज्येन सरूप्रा वजे धृष्णो अप ता वंद ।।७॥ 


पदा्थंः- हे (चृष्णो) दुढ़ राजन्‌ {तव) श्रपका जो (महि) बड़ा (जज्ञानम्‌) 
सुखजनक (पाजः) बल (रक्षसः) दुष्ट मनुष्यों के (श्रनि, वि, तस्थे) सन्मुख विशेष- 
कर स्थित होता है (तत्‌) वह्‌ (ल्वा) अ्रपको प्राप्त होवे भौर श्राप उसके (श्रभि, सु, 
तिष्ठ) सन्मुख स्थित हुजिये उम (प्रत्नेन) प्राचीन (युज्येन) युक्त करने कै योग्य 
(सष्टया) मित्र श्रौर (वच्रेण) शस्व श्रौर श्रस्त्रोके समुह से श्राप (ता) उन शत्रु 
सेनाश्रों को (श्र, नुदस्व) दूर करिये ।*७॥ | 
` भावार्थः--है राजजन ¦ जो राजपुरुष दुष्टो के लिये दण्ड देते शरीर 
भ्रष्टो का पालन केरते हैँ उनका श्राप सत्कार करिये ।1७॥ | 


` फिर विद्रानोंको क्या करना चाहिय इस विषय को कहते है ।। 
सतुं शरंषीन्द्र नूतनस्य बह्मण्यतो वीर्‌ कारूषायः | 


 ठंह्यारे'पिःप्रदिषिं पिठृणा शवं द धृथं सुहव पष्ट ।।८॥। 


पदाथः-हे (वीर) दुष्टोंके नाश करने श्रौर (कार्धायः) शिल्पी विद्वानों 
के धारण केरे वाले (इन्द्र) न्यायके स्वामी विद्वन्‌ (त्वम्‌) भ्र (नूतनस्य) नवीन 
की (दष्टो) सव प्रकार से यज्ञक्रिया मे (सुहवः) उत्तम प्रकार ज्ञान श्रौर विज्ञान वालि 
(शश्वत्‌) निरंतर (बभूथ) हजिये (सः) वहू श्राप (तु) तो {हि) निश्चय से (पित्‌- 
णाम्‌) भर्यात्‌ पालको कौ (प्रदिवि) प्रकृष्ट कामना मेँ (श्राषिः) व्याप्त होनेवले हृए 
(ब्रह्मण्यतः) धनप्राप्ति की इच्छा केरते हृभ्रों का सत्कार करिये श्रौर उनके वचनो को. 
{शर्‌.धि) सुनिये ॥८।। | 
| भावार्थः - वही उत्तम विद्वान्‌ हैजोज्ञानवेद्ध जनों से विद्यासेम्बन्धी 
वचनो को सुन के उत्तम शिल्पिजनों की रक्षा करके सदा श्रपेक्षित पदां 
कीप्राप्तिसे सुखी होता है।।5॥ ५ ४; 
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नो 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


परोतये वर्णं भिजमिन्रं मरूतः कृष्वाक॑से नो अच 
प्र पुषणं दिष्णुमभ्नि पुरन्धिं सवितारमोषधीः पर्वतांश्च ॥९॥ 


पवाथः--हे विहन्‌ भ्राप (ध्य) इस समय (नः) हम लोगों को (ऊतये) रक्षा _ 
प्रादि कै लिये (वरुणम्‌) उदान अरर (भित्‌) प्राणवायु (इद्म्‌) बिजली को 
(सरतः) पवनो को (भ्र, कूष्व) भ्रच्छे प्रकार करिये श्रौर (श्रवसे) ज्ञान भ्रादि ङक लिये 
. (पूषणम्‌) ष्टि करनेवाक्े समान वायू (विष्णुम्‌) व्यापक व्यान प्रौर धनञ्जयवाय ` 

हि ¦ कोवा हिरण्यगसं परमात्माको श्रीर (भ्रगिनिम्‌) परसिद्ध ञ्जग्नि (पुरन्धिम्‌) सब को 
॥ धारण करनेवाले सूत्रात्मा (सवितारम्‌) सूर्यमण्डल (श्रोषवीः) सोमलता श्रादि ,६ 
प्रोषधियों श्नौर (पवतान्‌, च) मेघो वा पवतो को (प्र) अच्छे प्रकार करियि।।€। ` 1 
भावा्थंः-है विद्वान्‌ जनो! हम लोगोंके लिये जंपेपथिवीश्रादि ` 

पदाथं मुखकारक होवे वेसे करिये ।९॥ 


फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते हँ ॥। 
श्म उ त्वा पुरश प्रयर्णे जरितारो अभ्यचन्लयदै; | 


धी हवमा हुवतो हशनो न स्वर्बं अन्यो अमृत सद॑सि ॥१०॥ 


पदाथः--है (प्रयम्य) यत्न से मेल करने को योग्य (पुरश्ाक्) बहुत सामथ्यं ` 
से युक्त परमेश्वर जो (इमे) ये (जरितारः) विद्याकेलाभ की स्तुति करनेवाले जन. ` 
(श्रकः) सत्कारं से (व्वा) प्रापका (भ्रमि, श्रच॑न्ति) सव रोर से सत्कार करते |. 
हे (भ्रमृत) नाशरहित जिन (ववत्‌) प्रप से (त्वावान्‌) प्रापके सदृश (न्य ) भ्रन्य 
दूसरा (न) नहीं (श्रस्ति) है वह (हुवानः) प्रशंसा करते हए श्राप उन बतः) 
स्तुति करते हमरो को श्रौर (हषम्‌) उच्चारित शब्दको (श्रा) सब प्रकार (धि) 
सुनिये (उ) भ्रौर उनका स्वीकार करिये ॥१०॥ 

भावाथ--हे मनुष्यो | जसे विद्टान्‌ जन परमात्मा की स्तति श्रौर 
प्राथेना करके उपासना करते है वमे श्राप लोग भी उपासनाकरो श्रौर 
उसके सदुश वा उससे भ्रधिक कोई भी नहीं है एसा जानो ।१ 

फिर मनुष्यो को क्या केरना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ।। 


हुम्‌ था दाचुपं याहि दिद्रन्‌ वशेभिः सुनो सहसो यजेः 
ये अंगनिजिह्वा ऋतसाप आघ मुँ चक्रर्परं दसाय ॥२१॥ 


1 
(4 
{:. 
॥ 

॥ 








४ ठै 
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पदारथंः--हे (सहसः) बलवान्‌ के (सुनो } सन्तान (विद्वान्‌) विद्यायुक्त जन 
प्राप (मे) मेरी (काचम्‌) वाणी को (उप, श्रा, याहि) प्रच्छे ध्रकार प्राप्त हृजिये 
भ्रीर (ये) जो (भ्रग्िजिह्ञाः) श्रभ्नि के समान तीत्न प्रज्वलित जिह्वा जिनकी (ऋत- 
सापः) सत्य से युक्त होने वलि (श्रासुः) होते हैँ उन (विश्वेभिः) सम्पूणं (यजत्रः) 
मिलने योग्यो के साथ (नु) शीघ्र मेरे उपदेश को प्राप्त हृनिये श्रौर (थे) जो (उपरम्‌) 
मेघ को जैसे वसे (वताय) शवुर्भो के नाश होने के लिये (मनम्‌) विचारशील मनुष्य 
को (चक्रुः) करते हँ उनका सदा सत्कार करिये ।११॥ 

भावायंः--दस मन्त्र म वाचकलु०--मनुष्य सदा ही [सत्यवादी 
विद्वानों को उत्तम प्रकार मिले रौर प्रतिज्ञा से सत्य का भ्राचरण करं ॥ ११।॥। 


फिर उसी विषय को कहते है ॥ | 
सने बोषिदुरणएता सुगेषूत देष पथिकद्रिदानः। ` ४ 
थे अथ॑मास उरवो वर्हिष्ठसतेभिने इन्द्रानि वंति वानम्‌ ॥१२॥ = ` 
पदा्थः--रे (दन्द) सुल प्रौर रेण्वयं क प्राप्त करानेवाले (सः) वह्‌ श्राप 
(पुरएता) ्रग्रगामौ (सृगेषु) सुगम व्यवहारो म (उत) श्रौर (वुगेषु) दुःख से प्राप्त 
होन योग्यो मे (पथिकृव्‌) साग को करने वाले (विदानः ) जानते हृए (नः) हम लोगों 
को (बोधि) जानेंभ्रौर (यै) जो (श्रश्रमःसः) थकावटसे रहित (उरवः) बहुत 
(वहिष्ठाः) भ्रतिशय पहुंदानेवाले हैँ (तेभिः) उनके साथ (नः) हम लोगोंकेवा हमः 
लोगों के लिये (वाजम्‌) विज्ञान को (अनि, वक्षि) प्राप्त करादये ॥१२॥ 
 । भाथ--वही विद्वान्‌ है जो सबका मद्गलकारी, स्वयं धर्ममामं को 
्ाप्त होकरश्रौरो को धम॑मागं मे चलनेवाले करे, जो सदा सत्छंग करता 
है वही सब से उत्तम हकर विज्ञान देने को योग्य होता है ॥१ २। 


` इस सूक्त मे इन्र, विद्वान्‌, ईश्वर श्रौर राजाके गृणोका वरुन होने से इस सूक्त 
` के अथं कौ इससे पुवं सूक्त कै भ्रथे के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल नें इक्कीसवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 








भ्रथकादक्षचंस्य द्वाविशतितमस्य सूक्तस्य भरह्वानो बाहस्पत्य ऋषिः । हृद्रो 
देवता । १ । ७ भूरिक्षङ्वितः । ३ स्वराद्‌ पङ्क्तिः । १० पङ्पितचन्दः ! पञ्चमः 
स्वरः ।२।४।५त्रिषट्प्‌ । ६1 = विरादृचरिष्टुष्‌ 1 ९।११ निचृल्ुष्छन्दः। = ` 
धैवतः स्वरः ।। क 











| छभ्वेदः मं०६। शु २२॥ ४७ 

(0 

भरव ग्थारहू ऋचावासे बाईसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मंत्र में श्रव मनुष्यों 
को किसकी उपासना करनी चाहिये इस विषय को श्रगले मन्व में कहते ह ॥ 


य एक हद्व्य॑श्चषणीनामिन्द्रं तं गीभिरमभ्यचे आभिः । 
यः पस्य॑ते दषो दष्ण्यावान्त्सलयः सत्वा पुरपायः सहस्वाम्‌ ॥१॥ 


पद्थः- हे मनुष्यो (यः) जो (चषणीनाम्‌) मनृष्यो के मध्यमे (एकः) 
श्रकेला (इव) ही (हव्यः) स्मुति करने श्रौर ग्रहण करने योग्य है (तम्‌) उस (इन्द्रम्‌) 
पेश्वयं को देनेवाले का (श्राभिः) इन (मीभिः) वासियों से मेँ (श्रभि, भच) सव 
प्रकार से सत्कार करता हूं श्रौर (यः) जो (वृषभः) धंष्ट (वृष्ण्याकात्‌) बल श्रादि 
बहुत प्रियगुणो से युक्त (सत्यः) तीनों कालों में प्रबध्य (सत्वा) सवत्र स्थित (पुरू ` 
मायः) बहुतों कौ रचने वाला (सहस्वान्‌) भ्रत्यन्त बल से युक्त हुभ्रा (पत्यते) स्वामी 
के सदृश श्राचरण करता दै उसका सत्कार करता हं उस परमेष्वरका श्राप लोग 
सत्कार करिये ।१॥ 


भावार्थः- हे मनुष्यो ! जो प्रद्धितीय, सबसे उत्तम, सच्चिदानन्द- 
स्वरूप, न्यायकारी श्रौर सब कास्वामी है उसकास्यागम करके भ्रन्य की 
उपासना कभी न करो ।॥१॥ 


फिर उक्ती विषय को रगे मन्त्रमें कहते हैँ ॥ 
सुं नः एवँ पितरो नव॑ग्वाः सप्त विभस अभि वाजयन्तः । 


प्हाभं ततुरि पवेतेष्ठामद्रोघवाचं मतिभिः शिष्यम्‌ ।॥२॥ 


पदाथंः-हे मनुष्यो जित (नक्चहाभम्‌) प्राप्त दोषोंके नाश करने श्रौर 
(ततुरिम्‌) दुः से पार करने वले (पवेतेष्ठाम्‌) मेष में वत्तेमान बिजुकीके समान ` 
शृद्धस्वरूप श्नौर (श्र्रोघवाचम्‌) द्रोहरहित वाणी वाले (श्ञविष्ठम्‌) श्रत्यन्त बल से 
युक्त परमात्मा का (नः) हम लोगों के [यवं] पहिले (नवग्वाः) नवीन गमन वाले ` 
(विप्राः) बुद्धिमान्‌ श्रौर (सप्त) सात संख्या से युक्त श्र्थात्‌ पाच प्रणश्रौरमन . 
बुद्धि इनके सदुश वत्तंमान (पितरः) ` पितृजन (श्रभि) सन्मुखं (वाजयन्तः) बुदि को 
देते हृए उपदेश देते दै (उ) श्रौर (तम्‌) उसकी श्राप सोग उपासना करो प्री. 
(मतिभिः) मननशील मनष्यों से यही सेवा करते योग्य है । | 


७  भावाथेः-हे मनुष्यो | तुम योगीजन जिसकी योग से उपासना करते | | 
 दैउसी कायोगाभ्यास्त से ध्यान करो ॥२॥ 1 





४ कर्वैदः मं०६। धु० २६९॥ 





फिर उशी विषय को ्रगले मस्र में कहते है ॥ 
तमीमह्‌ हन्दरमस्य रायः पुंस्वीरंस्य ृवतः पुरुकोः। 
यो अस्ठधोयुरनरः खंवन्तमा भर हि मादयध्यै ॥२॥ 
 पदा्थः--हे (हरिवः) श्रच्ये मनुष्यो के सहित वतमान विद्वान्‌ (यः) जो 
(श्रस्छृधोधुः) व्यापक (श्रजेरः) जरा भ्रादि येग शच रहति (स्वर्बान्‌) बहुत सुख विद्य- 
मान जिसमे वह्‌ वत्त॑मान है (तम्‌) उसको (मादयध्यै) भ्रानेन्दित करने कै लिये (श्रा, 
भर) सव प्रकारे धारणा करिये प्रौर (तस्‌) उसको (रस्य) इस (पुरुवीरस्य) 
बहुत वीरो कौ प्राप्त कराने वाले (नृवतः) श्रच्छै मनुष्य विद्यमान जिसमे उस 
(पुरुक्षोः) बहुत ध्यान से युक्त (रायः) धन के (इष्द्रम्‌) अत्यन्त रेषर्यं के देनेवाले 
की हम लोग (ईमहे) याचना करते ह ।1३॥ 
|  भवा्थः-सब मनुष्य विज्ञान श्रादि की प्राप्तिके लिये परमात्मा 
ही याचना करे र। | 
ष्ठिरं विद्धान्‌ कया करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मै कहते हँ ॥। 
तन्नौ वि वोचो यदि ते पुरा चिन्जरितःरं अनद्यः सुभ्नदिन्र । 
कर्ते भगः कि ववो दुध खिद, पुर पुरूषसोऽदरस्नः ॥४॥ 
पदथः- टै (दृध्र) दुःसे धारण करने योग्य श्रौर (पृरहूत) बहतो से 
सत्कार किये गये (पृहूवसो) बहुत धनं सै युक्त {इछ ) विद्या श्रौर उपदेश के करने 
वाले (यदि) जो श्राप (नः) हम लोगों के लिये (ततर्‌) उसको (चि, वोचः) विशेष 
` कष्टिये जिसको (चित) निश्चित ते) श्रापके (पुरा) पहिले भी (जरितारः) विद्या 
 श्रौरगृणौकी स्तुति करने वाले (सुम्नम्‌) सुख का (श्रायः) भोग करते है (ते) 
प्रापका (कः) क्रौन (्रतुरघ्तः) दुष्ट कर्मकारियोंका नाश करने वाला { (भाषः) 
रंश (विः) दीन श्रीर (किम्‌) कौन (वथः) जीवन है इसको श्राप कषये ।४॥ 
मावेः-ह विदन्‌ ¡ भरपको वह विज्ञान हम लोगों केलिये देने 
योग्य है जिससे विद्ठान्‌ जन श्रानन्द करते है ।४॥ 


फिर स्त्री केसे पत्तिक ग्रहण करे इस विषय को श्रगले सन्त मे कहते है । 
ते पृच्छन्ती बचहस्तं रथेष्ठाभिन््र केषी वक्री यस्यनूगीः। 
तुविग्राभं तुविङ्कभि' रभोद्‌ गातुमिषे नक्षते तुखषच्छ ।५॥ 
पदाथः मनुष्यो (यस्य) जिसके (इषे) अन्त ्रादि कै तिये (सीः) वाणी 











ऋग्वेदः भं० ६ भ०२२॥ ४४६. 

1... क कर लोतो 

(तुविघ्राभम्‌) बहतो को ग्रहण करने (तुधिक्‌ म्‌) बहुत कामो के करने श्रौर (रभो- 
दाम्‌) वेग से युक्त बल के देनेवाले (तुम्रम्‌) ग्लानि से युक्त जन को श्रौर (गातुम्‌) 
भूमि को (श्रच्छ्‌) श्रच्छे प्रकार (नक्षसे) प्राप्त होती है (वम्‌) उस (वच्रहस्तम्‌) 
शस्त्र श्रौर प्रस्व से युक्त हाथों वाले (रयेष्ठाम्‌) रथ में स्थित होते हए (इच्म्‌) 
भ्रत्यन्त देश्वय्यवान्‌ पुरुष को (पृष्छ्ती) पुती हई (वेपो) वदि काली श्रौर (वष्वरी) 
वचन शक्तिवाली स्त्री (नू) निश्चय होवे उसका हम लो भी श्राश्रयसा करे ॥५॥ 

भावाथः- कन्याको चाहिये ङि सव वातोंको पकर हृदयुप्रिय 

पति का स्वीकार करे ।।५॥ 


फिर स्वरी श्रौर पुरुष परस्पर कंसे वर्तावि करे इस विषय को कते है ॥ 
अथा ह त्यं मायया बष्टघानं मुोद्वां खघवः परदतेन | 
च्युता चिद्रीलिरर स्वजो रुजो वि दम्‌ पृषहा षिरर्शिन्‌ ।६ । 
पदाथः--है (स्वतवः) भ्रपना बल जिसके ठेते ( विरष्डिन्‌) महागृरो से 
युक्त (स्वजः) उत्तम पराक्रमयुक्त प्रतापी स्र (श्या) इस (मायया, वृद्धि से जसे 
वैसेस्त्रीसे रमण करिये वह स्वी (वावृधानम्‌) बहे हुए { त्यम्‌) उस पति कौ प्राप्त 
होकर (मनोनुका) सन कै सदृश वेगयुक्तं (पर्वतेन) मेव से विजृ्ी नसे वैते रमणं 
करे ्रौरये दोनों (घुषता) दीठपन से (रुजः) सगो कानाश्च करके , ह) निश्चय से 
युत (श्रष्युला) अविनाशी से (बीता) स्तत्तिरूप (धि) विशेष करक (ष्ठहा) दृढ 
(चित्‌) भी कर्म्म को करे ॥६\। | 
भावायंः- स्त्री पुरुषो ! श्राप दोनों प्रेमे मिलके गृहाश्चमके 
कृत्यो में हषं से, रोग निवृत्ति तथा प्रीति से मेल करके सन्तानो को उत्पन्न | 
करो ।।६॥ + 
फिर मनुष्यो को किसका नित्य ध्परान करना चाहिये इस विषय को कते है ।॥ _ ` 
तं वौ धिया नव्वस्पा शविष्ठं मत्वं मनवत्‌ प॑रितयध्य | 
घ नो वक्षदनिमामः सुष्नद्रो विध्वाव्यतिं दु्ेहणि।७।॥ = ` 
पदार्थः-- हे मनुष्यो जो (श्रनिमानः) परिमाण से रहित (सृक्ह्ा) उत्तम 
प्रकार चलाने वाला (इन्द्रः) श्रत्यन्त एेश्वयै से क्न जगदी्वर (नव्यस्या) रतिशयः 
नवीन (धिया) बुद्धि वाकर्मसे (वः) श्राप लोगों प्रौर (नः) हम लोगों के लिये, 
` (विक््वानि) सम्पण (दृगहाभि).दुःखसे प्राप्त होने योग्यो  कोनाश करने .ब्ञिः 





वमयु कों को (परितसयव्य) चा नोर रोमा करत क लिए (मि, वद) = | 
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भ्रत्यम्त प्राप्त करावे (तम्‌) उस (छविष्ठम्‌) श्रत्यन्त बलवान्‌ (प्रत्नम्‌) पुरातन को 
(श्रत्नवत्‌) प्राचीन के सदृश मान कर हम लोग सेवा करेग्रौर (सः) वहुभी हम 
लोभो का गुर हये 1॥७। 
भावा्ं--ह्‌ मनुष्यो ! जो परमात्मा हम सब लोगों के सम्पुणं दुःखों 
को बुद्धिदानसे दूर करके ्रधर्माचरण से संोचित करता है उस परमात्मा 
काथ्ात्मासे निरन्तरध्यान करो ।)७।। 
फिर विद्धान्‌ जनोंको क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है 


आ जनाय द्रहणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोन्तरिक्षा | 
ता दृषन्विश्वतः शो चिषा तान्‌ जहादविषं शोचय क्षामपश्चं ।\८॥ 


| , पदा्थः--ह (वृषन्‌) बलिष्ठ ॒विद्रन्‌ भ्राप (श्रोचिषा) प्रकाश से (विश्वतः) 
 : सवबश्रोरसे (दिथ्यानि) श्रेष्ठ गुण कमं प्रौर स्वभाव वाले वस्तुश्रौं (अन्तरिक्षा) 
भ्रन्तिक्च कै सहुचारी (पथिवानि) पृथिवीम हुए पदार्थो को (श्रा, दौपथः) सब 
रकार से प्रकाशित कीजिए प्रौर (बरह्यद्रिषे) ईश्वर वावेदसेद्धंष करने वलेप्रौर 
(दह्रे) द्रोह करते वाले {जनाय} जन के लिये सब प्रकार से (वषा) सम्ताप करिये 
भ्रौर जो सज्जनों को सन्तापयुक्त करते हैँ (तान्‌) उनको (शोचय; शोक कराद्रये 
तथा (क्षास) पृथिवी को (शपः, च) श्रौर जलोंको प्रकाशित कर्यि रा 

भावाथेः--हे विद्वान्‌ जनो ! श्राप लोग पृथिवी श्रादिपदार्थो को 
जानकर अन्यो को जनादये श्रौर दुष्ट जनों को उपदेश से पवित्र 
करिये ॥८॥ 

फिर वहू राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं ॥ 

सवो जन॑स्य दिष्यस्य राजः पायिवस्य समदस्त्वैषङर्टक्‌ । 
 धिष्ठ वजं दकष इद्र दृस्तै विष्ठा जञ्चये इदस वि माक; ॥९॥ 

पदर्यः--ह (श्रनरुष्य } जीं श्रवस्या से रहित (इन्दर ) श्रस्यन्तं एेष्वये कै देते 
चाले (राजा) प्रकाशमान श्राप (भुवः) पृथिवी ग्रौर (पाथिवस्य) पृथिवीम हृ 
(जगतः) संसार श्रौर (दिन्धस्य ) शुद्ध कामना करने योग्य सुन्दर (जनस्य) मनुष्य 
| कै (त्वेषसस्दक्‌) ्यायप्रकाश को देलने वा दिखानेवले होते हए (वक्षिणे) दाहिने 

(स्तै) हाथ में (वचम्‌) शस्त्र भ्रौर भरस्व को (धिष्व) वारणं करिये श्रौर (विश्वाः) 

 सम्पुरं (मापः) बद्धियो को (वि, दयसे) विशेष करके दीजिये ॥&॥ ` 
भवावः राजा उत्तमहै कि जो न्यायश्चील, धार्मिक, जितेन 








चऋवेदः भं ६1 स्‌० २२॥ ४५१ 





होकर सम्पूणं जगत्‌ का पिता के ससान पालन करके सम्पूणं वियाप्रों को 
भ्रच्छे प्रकार देता है ।€।। 


फिर उसी विषयको कहते हैँ ॥ 
आ संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शत्रतूर्यौय ्हतीमभधाम्‌ । 


यया दासान्पायोणि वृत्रा करौं वजिन्तसुतुकए नाहुषाणि ॥१०॥ 


पदार्थः - हे (वच्िन्‌) शस्त्र श्रौर भ्रस्त कै धारण करने वाले (इन्र) भ्रत्यत्तं 
श्वय कै करने वाले श्राप (यया) जिससे (दासानि) चृद्रके कूलो को (श्रार्याणि) 
द्िजकुल श्रौर (सुतुका) उत्तम प्रकार बह्ने वाले (नाहुषाणि) मनुष्यसम्बर्धी (व्रा) 
धनों को (श्रा) सन प्रकार (करः) करती है उस (श्रमृध्राम्‌) नहीं हिसा करने वाली 
{ब्ृहतीम्‌) बडी सेना को (शत्रुतूर्याय) शनुभ्रोके तशक्ै लिए करिए श्रौर उसमे 
(नः) हम लोगों के लिए (संयतम्‌) किया है संयम जिसके निमित्त उस (स्वस्तिम्‌) 
शुखं कौ करिये ॥१०।। 


भावाथेः-- ह राजन्‌ ! भ्राप सत्यविद्याके दान श्रौर उपदेश्षसे शुद्र 
केकूलमे उत्पन्न हृश्रोको भीद्िज करिये भ्रौर सब प्रकारसे देश्वये 
को प्राप्त करय तथा शचरश्रीं का निवारण करके युख कौ वृद्धि 
कीजिये ।।१०॥ 
| फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 


स नौं निथुदधिः पुशद्रद वयो दिश्व्षाराभिरा ग॑हि पयन्यो। 
नशा अद्यो उरते न दैव आभिणाहि तूषमा मद्रयद्विक्‌ ।॥११। 


पदार्थः-- हे (प्रयज्यो) अत्यन्त यज्ञ करमे वाले (परह) बहतो से प्रादर्‌ ` 
किए गए (वेधः) बुद्धियुक्त (खः) वह्‌ राप (दैवः) विद्वान्‌ के (ब) समान (द्षव 
वाराभिः) सबसे स्वीक्रार करने योग गसनोंसे भ्रौर (श्राभिः) इन (नियुद्भिः) 
निष्चित गमन बाले घोडं से जेते वेसे (नः) हम लोगों को (श्रा, गहि) प्राप्त हूजिष 
श्रौर (याः) जिन रीतियों को (श्रवः) विद्वान्‌ जन से भिन्त (न) चहीं (श्रा, वरते) 
रच्छ प्रकार स्वीकार कर्ता है (मधुष्िक्‌) मेरे सन्मूख हुए स्राप (तथम्‌) शीघ्र (स्रा, 
याहि) प्राप्तं हूजिए ।\११॥ 


भावा्थः-जो रीति विहानों कीदै उसको श्रविद्वान्‌ जन नही | | ` ® 
स्वीकार करते रहै इषसे विद्वानों श्नौर अविद्ानों कापृथक्‌ प्रस्थानहैयह्‌ ॥ 8 


| - ` जानना चाहिए ॥११॥ 








ध्र ` कऋरग्बेदः मं० ६ । सू० २३॥ 





इस सूक्त मे इन्द्र, विद्वान्‌, ईश्वर, राजा श्रौर प्रजाके धमं का वणन होने से 
. इस सुक्त कै प्रथं की इससे पूवे सूक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह छठे मण्डल में बाईघवां सक्त समाप्त भ्रा \1 


श्रथ दश्तचंस्य चजर्योविक्षतितमस्य सूक्तस्य भरदाजो बाहंस्पत्य ऋषिः । शसो 
देवता । १ 1\३1८1६€ निचुच्तिष्टुष्‌ ५।६ \ १० श्रिष्टुष्‌ । ७ विराट्त्रिष्टुप्‌ 
छष्दः । धैवतः स्वरः । २।४ स्वराट्‌ पडङकतिश्छुन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। | 
भ्रव दश चऋवावाले तेर्दसर्वे सुक्तकाप्रारम्भदहै उसके प्रथम मंत्रमें 
इन्द्रविषय को कहते हैँ ।। 


सुत हसं निर्भिश् इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमान उक्थे । 
यद्र यक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां विश्रटरजं बाह्योरिद शसि ॥९। 


पदाथः- हे (दख) शनुश्रों कै नाशक जो (त्वम्‌) राप {स्वेमे) प्रशंसाकै `` 


निमित्त ब्रह्मणि) धने मे (निभिष््लः) न्नत्यन्त मिले हए (सोने) टेश्वयं के (सूते) 
उत्पन्न होने पर (शस्यमाने) प्रशंसा करने योग्य भौर (उक्थे) सुनने वा कहने योग्य 
मे (गुक्ताभ्याम्‌) जुड़ हृए (हरिभ्याम्‌) हस्णशील मनुष्यों से (बाह्वोः) मुजध्रो मेँ 
(वचम्‌) वख को (चिन्नु) धारण करते हुए (धाति) जाते हो श्रौर (यत्‌) जो 
{वा} वा हि (मधकन्‌) बहुत धनो से युक्त (इन्द्र) परमे श्व्यैप्रद श्राप प्राप्त होते ह 
वहू श्राप {तु} ही सत्कार करने योग्य है ।१।। 
भावार्थः--जो राजा नहीं प्रमाद करते, पिता केसदश् प्रजाभ्रोका 
पालन करते श्रौर शस्त्री काधारण करते हुए तथा दुष्टों का निवारण करते 
हुए हैँ उनका राज्य स्थिर होता है ।}१॥ 
फिर वहू राजा क्या करे सं विषय को कहते हैँ 
यद्रा दिवि पं छध्वलिन् इव्रहत्येऽदंसि शुर॑सातौ । 
यद्रा दक्षस्य बिभ्युषो अविभ्यद्र॑न्वयः ््षैत इनदर दस्युन्‌ ॥२॥ 
धदाथेः- हे (इन्द्र) दुष्ट जनों कै नाश. करने वाले {यव्‌) जो श्राप (पर्ये) 
` पारमे हृषु (दिवि) कामना करने योस्य के निमित्त (वृत्रहघये) मेष के हनन (बा) 
वा {श्ुरसाततै) शूर जनों से विभाग करने योग्य संग्राम बे (सुष्विम्‌) उत्तम प्रकार 
उत्पन्न करने वाले की (श्रवसि) रक्ञाकरते होघ्रीर (त्‌) जो(का) वाम्राप | 
` (वक्षस्य) बली (निभ्युषः) मय करने वाले का (भ्रतरिभ्यत्‌) भय करते हवहुभ्राप 












हे (इन्द्र) प्रतापी जन (ल्ञ्धंतः) वलयुक्त से (दस्यून्‌) हठ से द्रे के पदार्थ ग्रहण 
करने वालों का (रन्धयः) नाण करिये ।॥२। 

मा्ायंः--वहौी रजाहोनेको योग्य होतवैकि जो युद्ध में श्रपनी 
सेनाकारष्षाकरेभ्रौरशन्रु तथाचौयेंकानाश्च करे ॥२।। 


| फिर उसी त्रिषयको प्रसले मन्त्र मेँ कृते है ॥ 
पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं मणेनीर्प्रो जरतार॑ूती । 
कत्त वीराय छष्व॑य उ ढोकं दाता वषं सतुवते कीरये चित्‌ ॥२॥ 


पदा्थंः--हे मनुष्यो जो (उती) रक्षणा प्रादिक्छिया से (श्रणेनीः) प्रत्यन्त 
न्याय करने श्रौर (पाक्त) रक्षाकरमे वाला (उग्रः) तेजस्वी (इन्द्रः) रेश्वयंकारी 
राजा (सुतम्‌) उत्पन्न किए गए (सोमम्‌) सोमलता श्रादि श्रोषधियों के रस को श्रौर 
(भरितारम्‌) स्तुति करने वाले को करता है व्हहमलोगों काराजाहोश्रौर जो 
(उ, तकं वितकं से (वीराय) प्रा्रमयुगत (सुष्वये) उत्तम प्रकार धच्छे पदार्थोके ` 
उत्पन्नं करने वाले (तुदते) सतुति करते हए (कीरये) स्तुत्ति करमैवक्तिके लिए ` 
(राता) दाता ग्रीर (कर्ता) कायं करने वाला (लोकम्‌) लोक कौ (वसु) श्रौर धन 
को (चित) भी करता है वह हम लोगो का श्रग्रणी (श्रस्तु) हो ॥३॥ 
भवा्वः-हे मनुष्यो ! उसीको राजामानोजो सम्पूणं शास्वों का 
जानने वाला, पृुरषार्थी, घामिक ्रौर इश्दियो को वश्च पं रखने वाला 
होवे ॥२॥। . 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
गन्देयान्ति सवना हर्भ् विव पपिः सोषं ददिर्गाः । 
कत्त वीरं भयं सरदमीरं शरोता इवं शणवः स्तोषवाहाः ॥५॥ 
पदा्थंः-- है (स्तोमवाहाः) समूहो को धारण करने वाले मनुष्यो जो 
(हरिभ्याम्‌) प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक मनुष्यों के साथ (यन्ति) इतने (सवना) 
रेश्वयेकारक कर्म्म कौ (गन्ता) प्राप्त हने वाला (षच्रम्‌) प्रस्व्रविशेषको. 
(बननिः) पुष्ट करते वा धारणा करने तथा (सोमम्‌) सोमलता फे रसका (पपिः) 
पान करने पनीर (णाः) गौश्रों को {ददिः) देते वाला ( गृणतः) स्तुति करते हप्र 
को श्रौर (हवम्‌) प्रशंसा करने योग्य को (श्रोता) सुनने कालां (सवेवीरम्‌) सम्पण 


वीर्‌ जिसे उस (नयम्‌) मनुष्यों भे प्रेष्ठ (वशम्‌). वीरजन को (कत) कर > 1 


वाला हात उका राजा मातो ॥४५।। 





„ चभ | ऋर्वेदः मं० ६1 सूु०२३॥ 





भावावः- ह मनुष्यो ¡ जो सम्पूणं राजकर्मोमें निपुण हयो उसको 
राजां करके त्याय से राज्य का पालन करो ।1४॥। 


फिर मनुष्यों को परस्पर कंस! वत्ताीव करना चाहिये इस विषयको कहते है ॥ 
अस्म वयं यद्वावान तरदवििष्म हृद्राय यो नैः प्रदिवो अपस्कः । 
सुते सोमं स्त॒मसि रांसंदुक्येन्द्राय ब्रह्म वर्ध॑नं यथासत्‌ ।।५।। | 


पदाथः-हे मनुष्यो (यः) जो (प्रदिवः) भ्रत्यन्तपन से कामना करते हुरो 
(नः) हम लोगों रार (श्रः) कमं को (कः) करता है मरौर (दन्य) भ्रत्यन्त 
¦ एष्वयंयुक्त जन के किये (उक्ष्या) प्रग करते योग्य कर्मो को (लसत्‌) करै श्रौर 
| (यथा) जपते (ब्रह्म) धन (वर्धनम्‌) बढता है जिस से वहू (प्रसद्‌) होवे श्रौर (भस्मं) 
` पूर्वं मच्त्रमे कहे हुए (इश्राय) देष्वयं के लिये (वथम्‌) हम सोग (यद्‌) जिसको 
(विदिशः) व्याप्त होते हैँ (तत्‌) उसका जो (बाबान) उत्तम प्रकार सेवन करता 
है वसे उसकी (सूते) उत्पन्न किये गए (सोभ) देष्वयं मे हम लोग (स्तुमसि) स्तुति ` ` 
करते हँ ।॥५॥ 
भावायथेः- इस मन्त्र मे उपसालं ०--जो धन के सदश्च सब के बढाने 
वाले है वे श्रव्यन्त रेश्वयें को प्राप्त हकर प्रयत्न करते हैँ ।॥५।। 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
ब्रह्माणि हि चक्षे वर्धनानि ताव॑त्त इद्रमतिभिं विविष्मः । | 
सुते सोभ वपाः शन्तंमनि रानां क्रियास्म वक्षणानि यत्तैः ॥६॥ 


पदा्थः--हे (इन्र) प्रतापयुक्त ! जितने (वर्धनानि) वृद्धि करनेवाले 

ब्रह्माणि) घनो को श्रप (चष) करते हो (तादु) उतने (तै) श्रापक्ते लिथे 

` (मतिभिः) उत्तम मनुष्यों के साथ हुम लोगं (दिविष्ः) व्याप्त होवें तथा {सूतपाः) . 
` पदार्थोकी रक्षा करने बाला तथा {हि) निश्वय करहम लोग (सुते) उत्पन्न इए 
(सोभ) एेए्वयं मे (यनः) धनप्रापक व्यवहासें से निश्चय कर (ऋन्तमानि) प्रत्यन्त 

` भुलकारकं (रनन्रघया) रमण करने योग्यो को (वक्षणानि) प्राप्त कराने वाले 
` (क्रियास्म) करें ।॥६॥ | 
( भावा्थंः-- मनुष्यों को चाहिये कि उत्तमश्राचरणकोदेखकेवेसाही 
शआ्आचरण करें श्रौर सब मिलके रेदवर्यको प्राप्त द्येकर न्यायसेप्रनाकी ¢ 
` रक्षा करे ॥६॥ ५ ध 


क 








ऋम्वेदः मं०६।मु०२३॥ ४१५५ 





फिर उसी विषय को कहते हँ ।। 
सनौ बोधि पुरोग रराणः पिबा तु सोभं गोज्रंनीकमिन्ध्‌ | 


दं बहियेज॑मानस्व सीदोरं कबि त्वायत उ रोक ॥७ 


पदाथः--हि (इन्द) ठेर्वयं के धारण करने वाले (सः) वह्‌ श्राप (पृरोठाक्षम्‌) 
उत्तम प्रकार संस्ारयुक्त श्रन्न को (रराणः) देते हए (गोऋजीकम्‌) इन्द्रिय सरल 
जिषप्षे उस (सोमस्‌) बड़ी श्रोषधियों केरस को (पिबा) पीजिये श्रौर (नः) इम 
लोगों को (बोधि) जानिये श्रौर (यजमानस्य) यजमान के (इदम्‌) इस (बहिः) 
उत्तम प्रासन पर (श्रा, सौद) सव प्रकार सेविराज्यि तथा (उरम्‌) बहुत (लोकम्‌) 
देले योग्य को (उ) श्रौर (त्वायतः) श्नापकी कामना करते हृ को (त्‌) तो 
(कृधि) करिये ।1७।। 

भावाथेः--जो लोग रोग के हुरनैवले भोजनों श्रौर जलपानादि को 
देते हैँ भौर परोपकार करते हैँ वे यहां प्रशंसा करने योग्य है ७ 


फिर सनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
स मन्द्रा हतु जोषग्रप्र स्वा यत्नसं ह्मे अंदनुष्न्तु। 


ममे हवासः पुरुहूतमस्मे आ स्वेयं धीर॑ इन्द्र य्यः । <| 

पदाथः है {उग्र) तेजस्विन्‌ (इच्छ) विद्या श्रौर किया में कुणल जिस बुद्धि ` 
से (इमे) ये (यज्ञः) सम्पूणं धर्मयुक्त व्यवहार (त्वा) श्राप को (अनुबन्तु) 
प्राप्तह्यं श्रार जौ (इमे) ये (हृकाचचः) दान, श्रादान आर श्रदन नामक श्र्थात्‌ 
देना चेना खाना (पृहुदम्‌) बहुतां से प्रशंसित (त्वा) श्रापको (प्र) प्रप्तहोंसे ` 
(इयम्‌) यह (घीः) बुद्धि (अस्मे) हम लोगों की वा हम लोगों मेँ (श्रव) रक्नाक्ते 
लिए हो श्राप उसको (श्य, यम्याः श्रच्छे प्रकार विस्तारिये तथा हम लोमोंमे (प्र) 
ग्रच्छे प्रकार दीजिए उनके साथ (हि) जिसे (जोषम्‌) प्रीति को (श्रनु) भ्रनृकूल 
(सः) वह्‌ श्राप (खन्वस्वा) भ्रानन्द करिये ।८। 

भावा्वः--हे मनुष्यो ! जिन कर्मो श्रौर ज्सिवृद्धिसे विज्ञान श्रौर 
प्रानन्द बदृते हँ उनकी भ्माप लोग वृद्धि करिये ।\८॥ | 

फिर मनुष्यों को कैसा वर्चाव करना चाहिये दस विष्य को कहते है ॥। 

तं व॑ः सखायः इं यथ सुतेष सोपधिरं एशकता शजभिन्दरम्‌ । 
 इवित्तस्मा असति नो भराय न सषिमिन्द्रोऽदसे शृणाति । ९ = 
पदार्थः--हे (सखायः) मित्र जनो (वथा) जेते (सोमेभिः) देश्ये कौ प्रेरणा 











४५६ ऋग्वेदः मं०६। सू० २४॥ 
प्रादि क्रियाश्रों से (सुषु. उत्पन हृग्रो में (बः) श्रापलोगम्रौर (नः) हम लोगोंके 
(भसय) पालन के लिए (श्रवकि, रक्षणा शआ्रादिके लिए जौ (इन्द्रः) राजा (न) 
नह (मृधाति) हिष्ठा करे (तम्‌) उप्त (भोजम्‌) पालन करने वाले (सुष्विम्‌) 
उत्पन्न ` करने वा रेष्वयं करने वाले (इन्द्रम्‌) शनरुके विनाश करने वाले राजाकी 
श्राप लोग (खस, पणता) उत्तम प्रकार सुखी करिये (तस्स) उसके लिए (ईम्‌) जल 
से (कबित) बहा (रसति, हषे ॥६॥। 

‹ भावा्थः- जो मनुष्य राग श्रौरदेषकात्याग कर्के परस्पर रक्षण 
करतें वे सुख को प्राप्त होते है ।\६। 

फिर उसी विषय को कहते है ।। 


 एवेदिन्ध सते अस्तमं सों मश््रजेष क्षयदिन्धधोनः | 
असद्यथा जश्जि उत ४९ यो विन्वश॑रस्य दाक्ता || १० 


पदा्थः- है मनुष्यो (यथा) जेषे (इशः) भ्रत्यन्त देश्वयं वाला जन (सूते) 
उत्पन्न हए दस संसारमें (सोभ) देष्वयं मे (इद्‌) निशए्दय (भरद्वाजेषु) विज्ञान को 
धारण किए ह्रो मे (घ्स्ताधि) स्तुति किया जाता दै श्रौर जैसे (दरिः) विषान्‌ 
 श्रौर (इन्रः) म्रत्यन्त एेश्वयं से युक्त जन (जरित्रे) स्तुति करने वाले जनके लिए 
(दिष्व्ारस्थ) सम्पण स्व्रीकार निसमे उस {राथः) धन का (दाता) देने वाला 
(उत) निश्चय से (क्षतु) निवास करे ग्रौर (इत्‌) निश्चय कर (नधोयः} धन से 
युक्त जनों कीरक्षा करता हरभरा हो कहु (एव) ही उस प्रकार का सुखी (भ्र्षत्‌) 
ह्वे ॥ १०।३ 
 भावा्थः--इस मन्त्रम उपमालं०-जो मनुष्य इस संसार मे धम- 
युक्त कम्मं करतेहैँवे सर्वदा स्तुति किय जावेरहै, जसा देना प्रियकारक 
होता है वेसा लेना नहीं प्रियकारक होता है।।१०॥ 
इस सूक्त मे इन्द्र, विद्वान्‌, राजा श्रौर प्रजाके गुणा वणेन करने से हस सूक््तके 
प्रथः की इस से पुवं भुवत के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहु छढ मण्डल मे तैईसयां सुश्त समाप्त हुश्रा \\ 





| 


रथ दशचरयय चतुविंसत्तित्तसस्य सूक्तस्य भरद्ाजो वाहुस्प्य ऋषिः । दद्र 
देव्ता १२। २ भरिकः पङ्तिः! ३।५। इ षितिश्छन्दः । पञ्चमः सदर; 
४१७ । निचृत्त्रिष्टुप्‌ 1 ठ त्रिष्टृष्‌ । १० विराट्‌ तिष्टुष्‌ छ्न्दः । धैवतः स्वरः 1 
६ ब्राह्मी श्हतीद्धन्दः । सध्यभः स्वरः ॥ 





वहरवेदः मं०६। सू० २४ ॥ ४५७ 
वो 
' भ्रव दस ऋचा वाले चीबीसवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र 
मे अव्र राजानो कणा करना चाहिये इतस भिय को कहते ह ॥ 
धवा मह्‌ इन्र र्कोकं उक्था सचा सोह सुतपा ऋंमीपी । 
(| ष 1 नी । # 9 
अचेःद मथ्‌ तरभ्पं उवथेचुकतो राजा मिरामक्ितोहिः ॥१॥ 
पदाथः है मनुष्यो जो (इन) रेषव्यंवान्‌ पदाय मे (श्लोकः) वाणी 
(वृषा) बलिष्ठ (मदः) श्रनन्दिति (सवा) मेन क्रिये ए (सुत्तपाः) श्रच्छा तपस्वी 
(च्छजीषी) सरल गृण कमं स्वभाव वाला (सधक) न्याय से इकट्ठे श्रिये हुए धन 
स युक्त (श्रभितोतिः) नित्य रक्षित (शक्षः) दीस्तिमान्‌ (सजा) प्रकाश करता . 
श्रा (उक्थैः) प्रशंसनीय कर्म्मो से (सोमेषु) रेपो त (उक्था) प्रणंसित कर्मोको 
(धिराम्‌) स्थाय श्रौर विद्यायुक्त वाशियों के संबन्ध (नृभ्यः) मन््योकेलिएनजौ 
(श्र्न्यः) सत्कार करती हुई प्रजा हँ उनका सुनने वाला हो वही राज्य करने योप 
हो यह्‌ जाने ।१॥ ॥ 3 १ ॥ 
सात मनुष्यो | जौ उत्तम कामौ को करके सत्यवादी, ` 
इन्द्रियों कौ जीत वाला, पिताके समाने प्रजापालक वत्तंमानहो व्ही 
सवत्र ्रकासित कौत्तिवाला हो ।१॥ | ¦ | 
फिर राजा श्रौर प्रजाजनों को क्या करना -चाहिषए हस विषय कौ कहते है ॥ 
हतरिवींरो नयों तिताः भता हवं गृणत उव्यूतिः । | 
वसुः बसि रां कषाया वाजी स्तुतो विद्य दाति वाज॑ष ॥२॥ 


पदाथः-हे मनुष्णो जो (ततुरिः) शतरुश्रों का मारमे वाला (वीरः) बीरता 
आदि गुणों से युक्त (नयः) मनृष्यों मेंशरेष्ठ (विचेताः) अनेक प्रकारकी वुद्धिवाला ` 
मौर (हवम्‌) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार की (गृणतः) प्रशंसा करते ह्रो के (श्रोता) 
विवाद विषयक वचनो का सुनने वाला (उब्दूत्तिः) पृथिवी रक्षा जिससे (नराम्‌) 
मनुष्यो का श्रग्रणी (वुः) वास कराने श्रौर (क्षतः) प्रशसा करने वाला (कादधायाः ) 
कारीगर धारण करये जाते जिसतते वह्‌ (बाजी) विन्ञानवाला (सुतः) श्रशंसित हुप्रा 
(विदथे) संग्राम मे (वाजन्‌) विज्ञान को (दाति) देता है उसकी श्राप लोगमेवा 
कसो ॥२॥ (1 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो मनुष्यों मे उत्तम, श्रधिक बल्ल 


ओर वृद्धियुक्त्‌, यथाथ का सुनने वाला तथा संग्राममे युदविदाकोदेते 


वालांहै उही का सदा सत्कार करो ।२॥। 





म 


चठ  ऋण्वेदः म० ६ सू० २४॥ 


फिर सूयं ग्रौर पृथिवी का कंसा वर्तव है इस विषय को श्रगले मन्व मे कहते हैँ ॥ , 
अक्षो न चक्रयोः शुर बृहन तँ मह रिरिच रोदस्यो; । | 


वृक्षस्य ल ते पु्टुत वया व्यू रे तयो रर्हुरिन्र पूर्वी; । ३॥ 
पदार्थः- हे (शुर) वीर पुरूष (पुरहूत) बहतो से श्रादर कथि गये (इख) 
राजन्‌ जैसे ते) श्रापके (मल्ला) महत्व से (रोदस्योः) अन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवीके | 
मध्य मे (पूर्वीः) प्राचीन (वि, ऊतयः) विविध रक्षण श्रादि कियाय (चक्षयोः) पहियों 
की (ब्रक्षः) घुरी के (न) समान (घ्र, ररहुः) भ्रच्छे प्रकार प्रकट होवें श्रौर हे (बृहन्‌) ¦ 
महान्‌ (वृक्षस्य) वृक्ष की बद्वार (नु) जैसे वैसे (ते) धरापकी (वयाः) श्रवस्या | 
| (हिस्ि) प्रकट होती है उसको सब लोग जानें ॥३॥ ` 
भावा्ंः-- इस मन्त्र मे उपमालं ०-हे मनुष्यो ! जसे पहियों की 
धारण करने वाली धुरी वक्ष की शाखाश्रों के समान बढती है रौर म्नन्तरिक्ष 
मे स्थित होती हैँ वसे भूयं के चारोंश्रोर सम्पूणं भूगोल घूमतेदैँ श्रोर वैसे 
ही न्याय के मागं से प्रये चलती है ।।३।। 


फिर राजा श्रौरप्रनाको कता वर्तव करना चाये इस विषय को कहते ह ॥ 
शचीवतस्ते पुरुशाक श्राका गवामिव सृतयः संचरणीः । 
वत्सानां म तन्तयस्त इन्द्र दाषिन्दन्तो अद्‌ामानंः इदामन्‌ ।।४। 
पदायेः--हे (दुखशाक्) बहुत सामथ्यैवान्‌ (इन्र) दुल कै नाश करते वालिं 
 (कछचीवतः) बुद्धि श्नौर प्रजासे युक्त (ते) श्रपक्ी (गवामिव, लतः) सौग्रोकी 
गतियो के सदुश (सन्चर्णोः) श्रच्छे प्रकार चलने वाली भुमि्यां (न्नाकाः) भ्रौर 
सामर्थ्यंवाली (वत्ानाम्‌) बच की {तन्तथः) विस्तृत पंकितियो के (नं) सदश (षे) 
भ्रापकौ प्रजा, है (सुदामन्‌) भ्रच्छै नियमोंमें बवे हष जो (दामन्वम्तः) बहुत 
न्धनों वाले होवें वै भाप से {शअरहमानः) बन्धनरहिति करने योग्य हैँ 1४॥ 
मावाथंः--इस मन्त्र मे उपमालंऽ-वेही राञजाजन प्रदासितप्रताप- 
वलिते हनो भ्रन्याय भ्रौर पीडाभ्रादि के बन्धन सेप्रजाभ्रोंको दृडा 
कर धमंमागेमे चलाते हैश्रौरजेसे बख्डी कौ बढनेवाली गौ होती हैँ वैस 
दही प्रजा के षट़नेवाले राजपुरूष हों ।।५]। 
. फिर उसी विषय कौ श्रगलते मन्व में कते हैँ ॥। 
 अन्यदय कवैरमन्यह्‌ रवोऽसख्चव सन्युहुराचक्रिरिन्रः 4 ( 


भित नो अचर वरमरच पर्पा्या वशस्य प्यतास्बि ।॥५॥ 











छण्ेदः मं ० ६। सु०२४॥ ४५९ 





पदथेः-- जां (इद्धः) राजा (भ्र) भ्राज [श्रन्यत्‌) प्रन्य (उ) भ्रौर (क्वः) ॑ 
प्राने वाले दिन मे (्रन्यत्‌) भ्नन्य (क्वंरम्‌) करने योग्य कमं को (श्राचक्तिः) सब 
परकरारसे करने वाला (सदु) हुभ्रा (मुहुः). वारं वार (श्रद्‌) हवे वहु (च) प्नौर 
(श्रत्र) इस संसारम (नः) हम लोगों का (सित्रः) सिवर (वरणः) श्रेष्ठ (पूषा) 
पुष्टि फैरने वाला (श्रयः) स्वामी (च) रौर (वश्षस्य) वशवर्ती का (परयता) सब 
भ्रोर से प्राप्त जन (श्रस्ति) है वह्‌ पूणं सुख वाला हेता है 11 ४॥ 

भावा्थः-ह्‌ मनुष्यो ! जो राजा प्रतिदिन वार वार सत्य कमका 
भ्राचरण करताहै वहु सबके न्याय करने में पक्षपात कास्यागकरकेमित्र ` 
के सदश होता म्नौर सब इसके वशमें होते है ।५॥ | 

फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥ 

वि वदाो न पर्वतस्य पृष्ठदुक्थेभिंरिन्रानयन्त यङ्ैः | 
तं तवाभिः छुष्दिभिवाजयन्त आनि न जंगमुगिवहि च्व; ॥६॥ 


पदा्ेः- हे (इन्द्र) राजन्‌ जो (स्वतु) श्राप से रक्षित हुए (पर्वतस्य) पर्वत 

के (पृष्ठात्‌) पौठसे (श्रापः) जल (न) जैसे वसे (उक्थेभिः) प्रशंसा करने योग्य 

कर्मो के श्रनुष्ठानों से श्रौर. (यक्लः) भ्रच्छे कमक श्रनृष्ठानों से जिन (व्क) भ्रपकौ 
(बिर्बहिः) कारियों को प्राप्त कराने वाले {श्रक्वाः) बडे विद्रानृजन (वि) विशेष 

करके (श्रनयश्त) पहुंचाते है (तम्‌) उन श्रापको (श्राभिः) इन प्रत्यक्ष (सुष्टुतिभिः) . 
उत्तम स्तुतियों से (वाजयत्तः) प्रसन्न कराते हृए शूरवीर जन (श्राम्‌) सडःप्राम 

को (न) जसे वसे (जग्मुः) प्राप्तहोवे ६ 

भावाथैः- इस मन्त्र भे उपमालं०--हूं राजन्‌ ! जसे परदेतके उपर ` 

तेमान जल ज्ीघ् जाकर जलारयको प्राप्त होता हैवेसे जोभ्रपकी 
प्रजाश्रों के हित के चाहूनै वाले जन श्रापको प्राप्त होते रै उनके सहितिदही 
घ्राप सदा उन्नतं हूजिए ॥।६॥ ८ 

फिर मनष्य क्थाकरं इय विषय को भ्रगले सन्त्र मे कहते हैँ ।। 


नयं जरन्त श्षरदो न साक्षान काद इन्द्रमदकश्ेयन्ति। 
वद्धस्पं चिद्रपेताभस्य तन्‌; स्तोवमिर्क्थेश्व शस्यम्‌।ना ७) 





पदा्थः--हे विदान्‌ जनो जिस [श्स्य) इस जीव {वद्ध्य) वृढ विदान्‌ का 
(कन्‌) शरीर (स्तोमेभिः) स्तुति करने के योग्यो श्रीर इत  (उष्थैः) कहनेकेयोग्ः . 


पदार्थो से (च) भी (शस्यमाना) प्रशंसा करने योग्य (चत्‌) भी (वता 





न | 


४६०  ऋष्वेदःमं० ६ । सुऽ २४॥ 
श्रौर (यम्‌) जिस (इन्धम्‌) परमात्माको (शरदः) शरद्‌ श्रादि तुयं (न) नहीं 
(जरन्त) जीं करती है श्रौर (बक्षः) चैव श्रोदि महीने (न) नहं जीं करते 
ह तथा (छावः) सुयं प्रादि (न) नहीं (्रचकक्षयन्ति) दुर्वल कर सकते ह उस विदान्‌ 
श्रीर्‌ परमास्मा का श्राप लोग सेवन करिये ।७।। 
भावार्थः-- वही विदान्‌ वद्ध होकर वद्धि कोप्राप्तहोताहैजो सबको 

श्रच्छे बुद्धिमान्‌, सुशील तथां धर्म्माचरण करने वलेकरताहै श्रौरनो 
तिधिकार श्रौर जन्म मरण बृढृपा प्रादि दोषों से रहित परमात्मा की 
उपासना करते दहै वे प्रशंसा केरने योग्य होते ह ।७॥ 
८. ध फिर मनूष्यों को कृथा करना चाहिये इसत विषय को श्रत्ते भस्त्र में कहते हैँ 

न वीव्ये नम॑ते न स्थिराय न स्रधैतै दस्युजूताय स्वदान्‌। 

अचा इन्द्रस्य गिरव्॑िचरष मीरे चिद्धति गाध्स््े ॥८॥ 


पदा्थः-है विद्वान जो \दस्णजुताय) दुष्टोके संगके लिये (बीय्वे) 
प्रशसा करने योग्य बले के लिए (न) नहा (नमते) नस्र होता (स्थिराय) स्थिर 
गेभीर पुरुष के लिए (न) नहूंनम्न होता तथा (श्धतै) बलके लिए (च) न 
(स्ववान्‌) स्तुति करे जिस (इन्दस्य) बिजुली के (ऋष्वाः) बड़ (श्रा) फंकने बलि 
गुण (गिरयः) मेधो के (दिवु सदृश हैँ (स्मे) दस के लिए (गाधम्‌) ग्रहण किया 
परिमाण (म्भीरे) युरुपन मेँ (चित्‌) भी (भवति) होता है उसकी प्रशंसा 
करिये ।1८॥ | 
भावाः - जेसे बिजुललियां प्रथाह्‌ गणवाली हैँ वैसे ही परमात्मा के 
 भसंष्यगरणरहें ्रौरजो परमात्मा श्रौर यथाथंवक्ता जनों का व्याग करके 
 द्दष्टोकासंगकरतेहैवे सब कालमे भुखी होते है ।।८॥ 
फिरउसदही विध्वयको श्रगज्े मन्त्रम कहते हैं 
-गम्मीरेणं न उरुणामश्रिन्पेषो य॑न्धि घ्ुतपाचन्वानान्‌ | 


स्था ऊ षु उर्व उती अरिपण्यन्र्तोव्यैष्ठो परितक्म्यायाम्‌ ।९॥ 


पदथिः-- ह (श्रमन्रिन्‌) बहुत बल से युक्त श्रौर (सुद्तपावन्‌) उत्पन्न पदार्थो 

कै पविघ्र करने वाले आप (यम्मीरेण) गम्भीर श्रौर (उरुणा) बहुत से (नः) हुम 

लोगों को (इषः) श्रन्न प्रादि (यन्धि) दीजिए (उ) श्रौर (उती) रक्षण आदि 

क्रिया से (उर्ध्वः) उपर वतमानं (श्ररिषण्यत्‌) तहीं हिसा करते हृए (स्क्तोः) राधि 

(च्ुष्टौ) प्रभतिकास में प्रौर (परितक्म्यायाम्‌) राति मे (वाजान्‌) विज्ञान श्रादिको 
चको (सु, प्र) भरति उत्तम प्रकार (स्थाः) स्थित हृलिए्‌ ॥६॥ | 














फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहत है ॥ 

सचस्व नायमवसे अभीकं हतो वा तमिनद्र पाहि सिः। 
अमा चेनमरण्ये पाहि रिप मदेम शृतद्िमाः घुर: ॥१०॥ 

पदा्थः- ह इन्द्र) राजन्‌ वा विदन्‌ श्राप (श्रवसे) रक्षण श्रादिकै लिए 
(श्रभीके) समीप में (नायम्‌) स्यायको (सचस्व) प्राप्त हूजिए (इतः) यह से (वा) 
वा (रिषः) हिसा करने बाले से (पाहि) रक्षा कीजिए रौर (एनम्‌) इसकी (श्रमा) 
गृहमे रौर (श्ररण्ये) वन मेँ (पाहि) रक्ना कीजिए (रिषः, च) श्रीर दष्ट भ्राचरण 
से भी, जिससे (सुवीराः) सुन्दर वीर जिनके रेपे हम लोग (शतहिमाः) सौ वषं ` 
पर्यन्त (मदेम) भ्रानन्द करे । १०॥ क 

भावाथः-जो विद्वान्‌ जनह वै दरवा समीप भें वक्त॑मान हए. : 
न्यायाचरण श्रौर योगाभ्यास से बुद्धि को बढाए हृए वस्ती भ्रौर जङ्गलो सै 
पुरुषाथं से प्रजाजनों को रक्षा करें 1\! ० ` | । 

इस सूक्त मेँ राजा, विद्वान्‌ श्रौर ईश्वर कै गुण वणन करने से दस सूव्तके 
श्रयं की इसे धूर्व सुक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में चौनीस्वां सूषेत समाप्त हृश्रा ॥ 





करय नदचंस्य पञ्चविकशषतितमस्य मुक्तस्य  भरहानो बार्हस्पत्य षिः । इन्र 
देवता । १। ५ पङ्क्तिः । भुरिक्‌ पडवितशछन्वः । पञ्समः स्वरः! १।७।८।६ 
निचल्त्िषटुष्‌ । ४ । ६ व्रिषटु्ठन्दः । धैवतः स्वरः ॥। &ः २ 
भ्रव नव ऋचा वाले पच्चीसवे सूक्त का धरारम्भ है उसके प्रथमं मन्वरसने ` 
भरव राजा क्या करे इस विषय को कहते है ॥। 
यातं उतिरुवमा याप॑रमा या मेष्यमे्र शुभ्मिन्नसत | 
ताभिरू षु रनहत्वंऽवीने एमिश्च वाजधहान्नं उग्र ॥१॥ 


पदा्थः--हे .(शुस्मिन्‌) प्रशंसित्त बल से युक्त (उग्र) तेजस्विन्‌ (इन्र) ` . 
व्यायाधीश राजन्‌ (तै) त्रापकी (या) जो (श्रवा) निकृष्ट-खराव भ्रौर (या) जो य | 
ष्यमा) मध्यम श्रौर (या) नो (परमा) उत्तम (अत्तिः) रक्षा (श्रन्ति). है | 





म 









ऋम्वेदः मं० ६। सू० २५॥ 


` (ताभिः) उतने (वृ्रहष्ये) मेष के नाश के समान नाण जिसमे उस संग्राममे (नः) 
इम लोगों की {सु} उत्तम प्रकार (शरवीः) रक्ता कीजिये (ॐ) भ्रौर (एभिः) इन 
 । (काजैः) वेग श्रादि उत्तम गुणोंसे (च) भी (मह्‌) बड़ हुए (नः) हम लोगोंकी 1 
` -रक्ना कीजिए ॥१॥ 6 ॥ 
९ ` भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--है राजन्‌ ! जो भ्राप प्रजाश्रों 
` कीसब प्रकार सेरक्षा करें तोप्रजा भीभ्रापकी सब प्रकार सेरक्ना 
करेगी ॥१। च . ॥ 
फिरसेनाका स्वामी क्या करे इस विषय को श्रगले -मनस्रमे कहूपतैर्है॥ 


आभिः स्एथो मियतीररिषण्यन्नमित्रस्य व्यथया मन्युभिन्ध्‌ । 
आभि अभियुजो विदरवौरावथ निशोऽवं तारीर्दासीः ॥२॥ 


पदार्थः--है (इर) सेना के स्वामी श्राप (श्राभिः) इन रक्षाभ्रों वा सेनाभ्रौ 
से (भिषतीः) शतरश्रों की सेनाध्रोंका चाश करते हए (स्पृधः) संग्रामो की (श्ररि- 
षण्यन्‌) नहीं हिसा करते हुए (श्रभित्रस्य) शतु को देना्नों को (मन्युम्‌) क्रोष 
करके (व्यथया) पीड़ा दीजिये श्रौर राभिः) इन रक्षाप्रौर सेनाध्रोसे ्रार्याय) ` 
उत्तम जन के लिये. (विर्वा) सम्पूणं (श्रभियुजः) अ्रभियुक्त होने ग्रौर (विषचीः) | 
व्याप्त होने वाली (कसीः) सेविकाश्रों को श्रौर (धिः) प्रजश्रों को (अरव, वारीः) 
दुःखसे पार करिए ॥२॥ 

भावा्थः-वेही सेना के स्वामी सत्कार करने योग्यै जौ श्रपनी | 
सेनाको उत्तम प्रकार शिक्षादे तथा उत्तम धकार रक्षा करश्रौर सत्कार ६ 
करके युद्ध विद्याम चतुर करके क्रों भ्रौर म्रन्याथकारी शचरुश्रो को ८ 
निवारण करके श्रच्छी प्रजाध्रों की निरन्तर रक्रा करं ।२।। 


फिर उदी विषय को प्रगे मन्त्रम कूप 
इन्र जामथं उत येऽबा्योऽवचीनासत वरुपे। युयुज्र । 
स्वमेषां विथुरा शवांसि जहि इष्णन दरण परावः | ६ 
पदाथेः--हे (इन्र) सेना के स्वामी (त्वम्‌) राप (ये) जो र्वचीनासः) 

इस काल मे हुए (जामयः) परतित्रता स्त्रियोके सदुश श्रौर (उत) भी (प्रजामयः) 

सौत्तियां जैसे वसे शत्रु जन (वनुषः) संविभाग करने वालों को (युयु) युक्त होते 

भर्थात्‌ भिलते है (एषाम्‌) इन शन्नो कौ (विथुरा) पीड़ादेने बाली (क्षांति) | 
` सेनाग्रं को (त्वम्‌) राप (जहि) नष्ट कीजिए श्रौर श्रपनी सेनभ्रौ को (कृष््यानि) 
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बलिष्ठ (कृणुहि) करिये भ्रौर शचृभ्रोको (पराचः) प्राडयुख कीजिये श्र्थात्‌ 
हटा इये ॥३।। 
भावा्थः--इस मंत्र मे वाचकलुण्-वेही मंत्री उत्तमँ जो धार्मिक 
भ्रजाश्रों की पृत्रके सदुशरक्ला करतेहैंश्रौर दुष्टोको दण्डदेतेहैं श्रौर 
भ्रपनी सेनाभ्नों को बढ़ायके शरश की सेनाको पराजित करते हैँ ।॥३॥ 
फिर साजा श्रौर मन्नीजन क्या करें इस विषय को अगले मन्त्रमे कहते है ॥ 
युश वा शर वनते शरीरिस्तनश्चा ररुपि य्व । 
तोके वा गोपु तन॑ये यदु वि अन्द॑सी उवेरासु ब्रवैते ॥४।॥ | 
पवा्थः--हे राजजनो जपे (शरः) शुरवीर पुरुष (तनूर्वा) शरीरो मेँ हुई 
प्रीतिसे श्रीर (क्षरसीरेः) शरीरो (तरुषि) दुःख से पारकरने वले सङग्राममें 
{शरुरम्‌) सुरवीर जनका (बनते) भादर करताहै{वा) वा दोनो (यत्‌) जिघको 
(कृण्वते) करें श्नौर (करन्दसी) कोशते हुए (यत्‌) जो (तोके) शीघ्र उत्पन हुए 
(तनये) सुकरुमार बालक क होने पर (उ्वंससु) पृथिवी श्रादि कारणो में (गोषु) 
वाशियो मे (वा) ्रयवा (श्रष्तू) जलो मे (वि, ब्रवते) कहं वेसेश्वाप लोभी 
हजिये १।४॥ 
भावा्थंः--इस मन्व मे वाचकलु०-- ह मनुष्यो! जसे सङ्ग्रमे 
शरजननल्रवीरों का विभाग करके युद्ध करतेहै वये ही सजा श्रौर श्रमात्य 
श्रष्ठश्रौर श्रधमोंका विभाग करके प्रधिक्षारो में युक्त करके श्राज्नादेवे 
श्रौर जसे खेती की विच्यासे खेतीहायो को जनवे वैसे ही भ्रपने सन्तानं 
को उत्तम दिक्षा से विद्या ग्रहण के लिये ब्रह्मचयं में प्रवृत्त करावै ॥४॥ 
फिर बहु राजा कं्ा हो इस विषय को श्रगले मन्त मँ कहते है ॥ 
नष्टि व्वा शुरो स तुरो स पष्णुने खा योधो सन्य॑मारो युधोषं 
इन्द्र जकिष्ट्या पत्यस्त्पेषां विश्वा जादन्एस्यसि दानिं \५॥ 


पदा्थः-हे (इन्र) सेना के स्वाभिन्‌ ! जेस (व्वा) श्रापको (मन्यमानः) 
मानता हूना (श्ुरः शूरवीर जन (ल्वा) प्रापे (नहि) नहीं !युषोध) यृदढकरता 


श्रौर (न) न वरः) हिक्रावा शीघ्र करने वाला (न) न (वृष्णुः) दीठ (ब) श्रौरन 


(योधः) प्रतियोधा (ल्वा) श्राप मे (श्नमि) सबप्रकारसे य॒ कए्तारहै, किन्तु श्राप 

फे (प्रति) प्रति को भी (नकिः) नहीं (घ्रस्ति) है रैर (एषाम्‌) इनकीजो 

` (विश्ा) सम्पूणं (जातानि) प्रसिद्ध सेना है जिस कारणं (तानि) उनको श्राप जीत 
कर जीतते हुए (भ्रसि) दँ इसपे प्रशंसा को प्राप्त होते हँ ॥५॥ | 





~ नि 
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. , भावा्थः--राजां श्रौर राजपुरुषो को चाहिये कि विशेष करकैः 
सेनाजनों से एसा पएयाक्रम श्रौर विज्ञान बद्व जिक्षसे कोई भी युद्ध करने 
की इच्छा न करे ।\५। ॑ 

फिर वहु राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्रम कहते हैँ \। 
सं पलत उभयेनम्णमयोयेदीं वेधसं; समिथे हवन्ते | 
वृत्रे वां पह नवि क्षयं वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्तसेतै ।& 


पदार्थः हे राजन्‌ जो श्राप {उभयोः) दोनों ्र्थात्‌ प्रजाश्रौर सेना के 
मध्य मे (पत्यते) स्वामीके सदुश श्राचरण करतेहो (सः) वहश्राप (यवी) यदि 
, (नृम्णम्‌) मनुष्य रमते ह जिसमे उस धन को (श्रथोः) मिलावे का प्रलग करें भ्रौर 
` (वु) .घन (बा) वा (बहुः) बड़े (नृढलि) प्रणसायुक्त नर विद्यमान कसम उक्ष 
(क्षये) गृह मे (व्यद्स्वम्ता) व्याप्त होने वाले (वितन्तसंते) प्रत्यन्त युद्धकरं तो 
दोनों श्र्थात्‌ प्रजा प्रौर सेना के मध्यमे एक विजय को प्रप्त होवे श्रौर (यदि, घा) 
भ्रथवा जो (देधसः) बुद्धिमान्‌ के (समिथे) सड ग्राम में (हवन्ते) स्परद्धाकरते हवे 
भ्रवश्य विजय को प्राप्त होते ह ॥६॥ 
भावाथेः--जो राजा पक्षपातका त्याग करके श्वर श्रौर मिच्रका 
सत्य न्याय करताहैश्रौर सब श्रधिकारियों में धार्मिक, बुद्धिमात्‌ जनीं को 
र्खतादहैभ्रौर सवप्रकारसे सेनामें कुलीन, दढ, राजभवतो को नियुक्त 
कन्ताहै वही सवेदा विजयी होता है ।\६॥ 
फिर रजा क्या करे इस विषय को अगले मन्त्रँ कहते है ॥ 
अधं ष्मा तै चकेणयौ यदेजानिन्द्र नातोत मवा दरहा । 
अस्माकासो ये ठृत॑मासो जय इन्र सूरे दधिरे पुरो नः ।।७) 


पदा्थः--हे {इन््र) श्रत्यन्त देष्वयं के देने वाले राजन्‌ (ये) जो (ते) श्राप 
के (श्रस्साकासः) हमारे { चृततमासः) श्रतिशय मुखिया श्रौर (सुरथः) विद्धान्‌ जन 
(घषणयः) सम्पूणं व्यवहायें मै चतुर मनुष्य (गः) हम लोगोंके (पुरः) नयरोंको 
(दधिरे) धारण करे श्रौर उनके (श्रथ्यंः) स्वामी होते हुए (शध) श्रनन्तर (त्राता) ` | 
रक्षा करने वालि (भव) हुज्यि श्रौर है (इन्र) दुष्टों के नाश करने वाले (यत्‌) ५ 
जिससे श्राप (एनन्‌) भयभीतो को कम्पाने वाले करिये रौर (उत्त) भी (वरूता) 
श्रेष्ठ (स्मा) ही हूजिषएु 1७॥ ` 


सवा्ः--हे राजन्‌ ! विरवासयुवत,. कुलीन, सुख्य राज्यम हृए, _ ` 
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(न 


जनोंको इस राज्य श्रौरसेनाफे मध्यमे रक्षा के निमित्त नियुक्त करिये 
भ्रौर उनकी रक्तां निरन्तर करिये ॥७ 


फिर वह्‌ राजा क्था करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हँ ।। 
अलु ते दायि सह ईन्दिथाथं सजा ते पिरवभतुं एवय । 
अलं त्रम सहो यत्रेन दैवेभिरद तै नृषहयं ॥८॥ 

पदाथः हे (यजत्र) ध्रस्न्त श्रो ऽठ (दख) शन्नो के नाश करमै वाले 
रसजम्‌ श्रापको चाहिए कि {नृषद्यं) सनूष्यो से सहते योग्य संग्राम में (देतेभनिः) 
विद्वानों के साथ (मह) बृहत्‌ को (घन, दायि) देवे मरौर (तै) श्रापके (इन्द्रियाय) | 
घने लिए {सै} भ्रापके (स्रा) सत्य से {धिष्वभ्‌) सम्बुणं जगत्‌ को {अनु) 
पश्चात्‌ देवे शौर (वुच्रहस्ये) मेघ फे नाश करने के समान सरडःग्राम मे (क्षत्रम्‌) 
राञ्य वा धन को (श्रनु) पश्चात्‌ देवे श्रीर (सहः) बल को ({श्रन) पश्चात्‌ देवे श्रौर 


(ति) श्रापके मनूष्यों से सहने योग्य सङग्राम सें सुख को {श्रन्‌} पश्चात्‌ देवे ॥८॥ 


भावा्णथैः-- हे क्षत्रिय कुल मेँ उत्पन्न हए जन ! श्राप उक्तम कर्मो को 
करिये श्रौर उनके साथ श्रनुकूल हए उनका धनं प्रादि सै निरन्तर सत्कार 
करिए श्रौर सदा ही सत्य के उपदेशक विद्वानों के प्षगसे सम्पूर्णं रजविद्या 
को जानकर निरन्तर प्रचार करिए ।!८॥ 

फिर वहु राजा क्या करे इस विषय को भ्रगले सन्तर में कहते ह ॥ 

एवा नः सृधः सम॑जा समत्छिन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवीः | 
वि्राम वस्तोरवसा गृणन्तो भरद्रीन। उत तं इनदर मूनग््‌ ॥९॥ 
| पदा्थः--हे (इन्द्र) सम्प सुखो के देने वाले श्राप (स्पृधः) र्षा करते हृष 
(नः) हम लोगों को (समत्सु) संश्रामों में (एवा) ही (सम्‌, श्रा) विशेष करके 


जनाद्ये श्रौर (श्देवौः) श्रेष्ठ गुणोंसे नहीं विशिष्ट (नियतः) नाश करती हुक ` ~ 


शवो फी सेनाश्नो को संग्रामो में (रारन्धि) नष्ट करिये प्रौरहे (इच) शतरश्रोके. 


बलक्ो दुर करने वाले (ते) ्रापकी (भवस) रक्षा घ्रादि से (वस्तोः) दिनके ` 
मध्य में (नूनम्‌) निश्चय धे (गृणन्तः) स्तुत्ति करते हए (उत) भी (श्ररद्ाजाः) शुद्ध 
विज्ञान को घारण॒ किए हृए हम लोम विजय को (विद्यात) जनं ॥&।॥} 

॑  भावाथः--जो राजा प्रच्छ योद्धा वीरोकोप्रथमही उत्तमप्रकार 
। शिक्षा देकरयुद्धोंमे प्रेरणाकरताहै उस सबप्रकारस्षेरक्षाकरने वाले ` 
राजा कासब शरीर जन श्राश्रय करते है ॥६॥ | र 











४६६ ऋरदः मं०६। सू०२६॥ 
` इस सुक्त मे इन्द्र, शरीर, सेनापति भ्रौर राजा के कृत्य का वन करने से इस सूक्त 


कै श्रथ की इससे पूवं सूक्ते श्रथं के साथ संगत्ति जाननी जाहिए ॥ 
यह्‌ छठे मण्डल मे पच्चीसदां सुक्त समाप्त हुश्रा ५ 








ध्रथाष्ट्चस्य षडविश्चतितमस्य भुक्तस्य भरहाजो बार्हस्पत्य षिः । इन्र 
दैवता । १ पङ्क्तिः! २ ४ भुरिक्पङ्षितिः । ३ निचृतुपङ्कितः। ५ स्वराद्‌- 
पडवितदछन्वः । पञ्चमः स्वरः । ६ विराट्निष्टुष्‌ । ७ त्रिष्टुप्‌ \ = निचत्तिष्ट्प्‌- 
छन्दः | धैवतः स्वरः ॥ 
` ` भ्रव श्राठ च्छवावाले छन्बीसवें सूक्तका प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रमें राजा प्रौर 
प्रजाजन परस्पर कंसा वर्तव करे इस विषय को भ्रगले मन्ते में कहुते है ॥ 


, श्रधी नंद हयौमसि स्वा महो वाजस्द सातौ बहिषाणाः। 
सं यद्विशोऽयन्त शुरखाशा उग्रं नोऽवः पयि अहन्दाः ।॥१॥ 


पदा्थैः-े (इन्द्र) राजन्‌ (वावृषाणाः) बल को करते हुए (विश्षः) मनुष्य 

रादि प्रजा हम लोग (बहुः) बड़े (वाज्ध्य) वेण श्रादि गृणोँसे युक्तके (सतो) 

` द्युरोका विभाग जिसमे उष सङ्ग्राम में (यत्‌) जिससे (त्वा) श्रापक्रो (ह्वयामसि) | 
जनाव तिससे श्राप (नः) हमलोगौंके लिए वचनोंको (श्र.घी) सुनिये श्रीर जो 
 (शुस्तौ) शये का विभाग जिसमें उस सडब्राम मे (नः) हम लोगो कौ (सम, 
. श्रयन्त) प्राप्त होते है उस (पाथ) पालन करने यौग्य (श्रन्‌) दिन म (श्रम्‌) 

तेजस्वी को (श्रवः) रक्षण (दाः) दीज्यि ।।१॥ 

| भवाथः--राजाभश्रों को यह्‌ भ्रतियोग्य है कि प्रजा कहै उसको ध्यान 
से सूने जिसमे राजा श्रौर प्रजाजर्नो का विरोधन हवे श्रौरं प्रतिदिन सुख 
ढ्‌ ।१।। । | 

5 फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


खां वाजी ह॑वते वाजिनेयो महो वाजस्य गध्यस्य साती | 
लां व्ेषिन्र सपति तस्तं त्वां चट सुष्टह गोषु युध्यन्‌ ॥२। 





 पदा्थः--हे (इन्द) दुष्टो के नाश करने वलि जैसे (वाजिनेयः) ज्ञानवती ` ८ 1 
का सन्तानं श्रीर्‌ (वाजी) वेगुक्त ज्ञानी जन (गध्यस्य) ससे प्राप्त होने योग्य ` 


५ (वाजस्य) विज्ञान के (सातो) उत्तम अकार विभागमे (त्वाम्‌) प्रापको (हतै) 
सुनावे वैसे (वृत्रेषु) धों मे (सत्पतिम्‌) श्रेष्ठो के पालन करते वले (त्वाम्‌) श्रापको ` ॥ 
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वतनन नदो 0 दो तद 
मँ (महः) बड़ा (चष्टे) कृता ह रौर (गोषु) प्राप्त होने योग्य भुभियों मे (युध्यन्‌) 
युद्ध केरता भ्रा (मृष्ट) सुष्ट्सि मारने बाला मारता हस्रा धनौं में (स्म्‌) 
भ्रापको मे (वर्त्रम) पार करने वाला कहता हुं ।२॥ 
भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--ह राजन्‌ ! जहुं-जहां प्रजाजन 
भ्रापको प्राप्त होने की इच्छा करते हैँ बहुं-वहां श्राप उपस्थित 
हजिये ।।२॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
५ ५, ् 9 ॥ क € । 
सं कवि चोदयोऽक्षति त्वं त्सय शुष्णं दाष वक्‌ । 
तवं शिरो अममणः पराह्नतियिग्बाय शस्यं करिष्यन्‌ ॥३॥ 
पदाथः --हे तेजस्विराजन्‌ (त्वम्‌) श्राप (श्रकंसातो) श्नन्न श्रादिके चिभाग 
मे (कविम्‌) विद्धान्‌ की (चोदयः) प्रेस्णा करिये श्रौर (त्वम्‌) भ्राप (ङुस्ताय) वचर 
के लिए नौर (दाशुषे) दान करने वले के लिए (शुष्णम्‌) बल को (वक्ष्‌) काटते हो 


भरौर (त्वम्‌) प्राप (्रमर्मणः) नहीं विद्यमान ममं जिसमें उसके (शिरः) शिरको ` 


(परा, श्रन्‌) ° दूर करिये श्रौर (श्रतिचिग्वाय) श्रत्तिथियों कोप्राप्त होनेवालेके _ 

लिए (शंस्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य कमं को (करिष्यन्‌) करते हुए वर्तमान हो दसध 

ग्राप सत्कार करते योग्य हो ।३। | 
भावायेः- राजा विद्या श्रौर विनय प्रादिश्रष्ठ गुणोंसे युक्त जनों 

को राजकार्यं से युक्त करे श्रौर उन्नति कोकरताहूश्रा विचाभ्रादिका. 

दाता होकर प्रशंसा को प्राप्त होवै। ३ 

| फिर उसी विषय को भरगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
स्वं रथं प्र भ॑रो योधमृष्वमावो युध्य॑न्तं ठषभं द्रचुभ्‌ | 


खं तुग्रं वेत्वे सर्चाहन्वं तुजि गणन्तमिन्द्र तूतोः; ।४॥ 


पवा्थः--है (इच) सेना के स्वामिन्‌ (श्वम्‌) श्राप (रथम्‌) सुन्दर वाहन को ` .. | ॥ । | 


(प्र, मरः) धारण करिये तथा (वृषभम्‌) बलिष्ठ (दक्षम्‌) दश अंगुलियों से प्रकाश 
देने वालि श्रौर (योधम्‌) युद्ध करने षाले से (बुध्यन्तम्‌) बुद्ध करते हए (ष्वम्‌) 


गड़ेकी (श्रावः) रक्षा करिये श्रौर (वम्‌) श्राप (वेतसवे) व्याप्त रेष्वये वल्लि मे 1 ; ¦ । | 
(सचा) सम्बन्ध से (तुग्रम्‌) तेजस्वी को (प्रहन्‌) दुर करिये श्रौर (खम्‌) रप 


ह (गृणन्तम्‌) स्तुति करते हए (तुजिन्‌) बलिष्ठ को (तृततः) बहाह्ये ॥*॥ 


॥ भावार्थः--जो राजा रथ भ्रौर युदधक्ुशल वीरो को बहाताहैवह ` ध ८ 
 . .  भ्रत्यन्त सुख को प्राप्त होता है ।\*॥ | र 
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| फिर उसी विषय को श्रगले सन्तर में कहते ह ॥ 
सं तदुक्थमिन्र बहेणा क! प्र यच्छता सहस्रा शुर दि । 
-अवं भिरेदासिं शम्बरं इनध्रानो दिवोदासं चिवाभिंरूती ॥५॥ 
>:  पदा्थः- हे (इन्ध) सुख के देने वाले राजन्‌ जिससे (स्वम्‌) शाप (चिच्राभिः) 

प्रदुमत (ऊती) रक्षाश्रों से (तव्‌) उस्र (उक्थम्‌) प्रशंसनीय वचन को (बंहंणा) 
 बहृनेसे (कः) करे भ्रौरहे (बुर) शत्रु्नो के नाश करने वाले (क्षता) सेकंड प्रौर 
(सहसरा) हजारे का {रः दि) नाश करतेहो प्रौर (भिरेः) मेष के (दासम्‌) 
` सेवक श्रौर (छम्बरम्‌) कल्याण करने काले का (श्रव, हृन्‌) नाश करतेहो प्रौर सूं 

जपे वैसेनाश करतेहो वहू श्राप {दिकेडासम्‌) प्रकाश के समान उत्पन्न दानशीले 
` श्र्थात्‌ दान देने वाले की (प्र, श्रावः) रक्ञा करो ॥५॥ 

शवा्थः--इस मन्त्र मे व।चकलु०--हे राजन्‌ ! श्राप सवदा प्रजा 


की वृद्धि, दुष्टं का नाश श्रौर विद्वानों कौक्षेवा करो जिसे श्रसंख्य सुख 


होवे !५॥ 


फिर उसी विषय को श्रगले मल्व्रमें कहते हैँ ।। 
स भद्धामिमेन्दसानः सोनदभीतये चुरिमिन्द्र सिष्वप । 


त्वं रनि पिर्दानसे दशस्यन्षष्टि सहस्रा शच्या सच।हन ।६। 


| पदायंः--हे (इन) राजन्‌ (त्वम्‌) श्राप (शद्धाभिः) सत्य की धारणाभ्रों 
से श्रौर (सोभः) देष्वर्या से (मन्दानः) भ्रानन्द करते हुए (दभीतये) दुःख के नाश 
के लिए (चुमृरिम्‌) भोजन करने वाते को (स्षिष्वप) सुलाहइये ग्रौर (स्म्‌) घ्राप 
(च्या) बुद्धि वा कमं के (सचा) साथ {पिठीनसे} पिटी कै सदृश नासिका सकी 
उक्षे लिए (रजनिम्‌) पड कहि (षष्टिम्‌) साठ (सहला) हजार (दशस्यन्‌) देता हा 


चै सूयं मेष का (श्रहन्‌) नाश करता है वसे शनुओं का हनन कीजिए ।॥६॥ 


`. भाव्थः-हे राजन्‌ ¦ सदाही पूणं प्रीति भ्रौर न्यायसे प्रजापालन 
करो ग्रौर हजारों धार्मिक विद्रानों को भ्रधिकायें में स्थापित करके यश्च 

बद्ा्रो ।।६॥ | 

|  .. फिर उसी विषय को कहूतेहै॥ 

अहं चन तत्ूरिभिंरानरथां तव न्यायं इन्द्र सुम्नमोजः । 


सया यत्सव॑ते सथवीर वीराकिवरूथे ¦ नहुषा शविष्ठ ॥७॥ 








८ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ष 





| ४६६ 
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१दावेः--ह (क्ञविष्ठ) बलिष्ठ श्रौर (सध गैर) तुल्य स्थानः मं वत्तमान वीर 
जन (दन्न) सुख के देने वले (वीराः) वीर (नहुषा) मनुष्य विानू यत्‌) जिसकी ` 
(स्तबन्ते) प्रशंसा करते है (तत्‌) उत्करो (त्रिवरूथ) तीन प्रकारके शीत उष्ण 
भ्रीर वर्षा भ सुखकारक गृह्‌ जिनके उन (स्वया) श्राप श्रौर (सूरिभिः) विद्रानों 
के साथ (श्रहम्‌) म (श्रानश्ष्याम्‌) प्राप्त होऊ प्रर (चन) भी (तव) श्रापका 
जो (ज्यायः) प्रशंसा करने योग्य (सुम्नम्‌) सुख श्रौर (श्रोजः) पराक्रम है उसको 
प्राप्त होऊ ।1७॥ | | =) 

भावाथः-जो विद्वानोंके संग से पुरुषार्थी होकर प्रशंसा ..करने 
योग्य, धर्मयुक्त कमं को करते है वे बली होकर उत्तम सुख को प्राप्त होते 
है ।।७।॥। | 6 6 






फिर उसी विषय को कहते ह ॥ 

वयं तं अस्यामिन्द्र युर्नहैतौ सखायः स्याम महिन पेषः ! 
भातदेनिः च्र्ीर॑सतुभरे्ठा घने वृत्राणां सनये धनाना ।८॥ | 
| पदार्थः--है (महिनि) वड़े श्रंष्ठ (इन्ध) सब के सुख देने वाले (दयम्‌) 
हेम लोग (ते) श्राप (श्रस्याम्‌) इस (दय म्बहुतौ) धन वा यश श म्राह्वान 
जिसमे उसमे प्रेष्ठाः) श्रतिशय प्रिय (सखायः ) भित्र (स्थाम) होवें श्रौर 
भ्रप॒ (प्रातनिः) प्रातःकाल मे देना जिनका वह्‌ (वृत्राणाम्‌) धमं के प्रावरः 
करने वालों कै (धते) नाश करमैमें (धनानाम्‌) घनो के (सन्ये) विभागक 
लिये (शेष्ठः) श्रव्यन्त प्रशंसनीय (कष्रभीः) सज्य लक्ष्मीवान्‌ (रस्तु) होके1८॥ ` 
 भावाथः--जो राजा गुणग्राही, पुरषार्थी, श्रो ष्ठ जनों कां पालन करने 


रौर दुष्ट जनों का निवारण करने वाला तथा सवका मिव होवे उसकेसोथ ` 


सज्जनो को चाहिये कि मित्रता करे! 4 
दप सक्त मे इन्द्र, परीक्षक, धेष्ठ, राजा श्रौर प्रजा के कृत्य का वरन होने से इस 
मुक्तके प्रथंकी इस पुवं सुक्तके भ्रथंके साथ संगति जाननी चाहिये ॥ _ . | 

यह्‌ छठे षण्डल में छव्वीसवां सूक्त समाप्त ठश्रा ॥ ` त 





श्रवाष्ठर्वस्य सप्तीविशतितमस्य सूक्तस्य भरदालो वारहस्यश्य ऋषिः ।; ९७ 


इरः । 5 ्भ्याविनश्चायनानस्यवानस्तुतिदेवता । १।२ स्वराद्‌ पङ्किः।३२। ® 


५।७।८ त्रिष्टुपुछ््दः। धैवतः स्वरः ६ ब्राह्मी. उष्णिक 
वनदः 11 
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प्रव भ्राठ वावि सत्ताईसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
प्रश्नों को कहते हँ ॥ 


किम॑स्य मदे किम्व॑स्य पौताविन्द्रः किमस्य सख्ये चकार । 
रणावा निषदि फते अस्य परा विविद्रे किमु नूतनाः ॥१॥ 


पवार्थः- है वैद्यराज (इन्द्रः) दुःख के नाश करने वाले ने (प्रस्य) इसके 
` (मदे) भ्रानन्द मे (किम्‌) क्था (चकार) किया (रस्य) इसके (पीतौ) पान करने 
मे (किम्‌) क्या (उ) ही किया (ध्य) इसके (सस्ये) मित्रपनेमे क्या करिया 
रीर ये) जो (वा) वा (निषदि) बैठते हँ जिसमे उस गृहमे (रणाः) रमते 
हुए (भस्य) इसके (परा) सन्मुख (किम्‌) क्या (विविद्रे) जानते दै प्रौर (किम्‌) 


द क्या (उ) भौर (नूतनासः) नवीन जन जानते हैँ वे (किम्‌) क्या भ्रनुष्ठान 


करते हँ ।॥१॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र में सोमलता भ्रादि के रस के पातविषयक प्ररन 


 . है उनके उत्तर श्रगले मन्त्र मे जानने चाहिये ।।१। 
गरब किस-किस द्रव्यक्रा सेवन करना चाहिये इस विषय को 
| श्रगले मन्व में कहते हैँ ॥ 
सद॑स्य मदे सद्वस्य पीताविन्द्रः सदस्य सस्ये च॑कार ¦ 
रणां वा ये निषदि सत्ते अस्य पुरा विदद्रे सदु नूतनासः ॥२॥ 
पदवार्थः- हे जिज्ञासु जनो (इन्रः) पशं वि्ावाला वै (शस्य) इस 
सोमलता श्रादि बड़ी श्रोषधिसभ्रह के (भदै) भनिन्द में (सत्‌) प्रमाद धै रदित 
` सत्य ज्ञान (चकार) करे रौर (रध्य) इसके (पीतौ) पान करने यँ (सत्‌) 
प्रमाद से रहित सत्य ज्ञान को (उ) भी केरे श्रौर (भ्रस्य) इस के (सस्थे) 
मित्रपन में (सत्‌) प्रमादरदहित सत्य ज्ञान को करे (थे, षा) श्रयवा जो (निषदि) 
बैठते हँ निमे उस गृह्‌ भर्थत्‌ बैठक मे (रणाः) रमते हए {भ्रस्य) दसके (सत्‌) ` 


भ्रमादरह्िति सत्थ ज्ञान को (विवि) प्रप्त होते ह (तै) वे (पुरा) पहिले 


ते है ।॥२॥ 


ही दुल बढ़ ॥२॥ | ण 





` (नूतनासः) नवीन जन (सतु) प्रमादरहित सत्यन्ञान को (उ) ठी प्राप्त 


। भावा्ः--मनुष्य लोग मादक द्रव्य के सेवनकात्यागकरके सर्वदा 
` बुद्धि, बल,भ्रायु रीर पराक्रम के बढ़ने वालोंका सेवन करें जिससेसदा ` 
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(न 
फिर मनुष्यों को किसका ध्यान करना चाहिए इस विषय को श्रगले 
मन्त मे कहते ह ॥ 


नहि ल त महिमनः समस्य्‌ न म॑घवन्मपवृश्वस्यं विद । 
न राधहो राघो नुबेनसेनद्र नकिद्श इन्धि तै ॥२॥ 


पदाथंः--ह (मघधन्‌) न्याय से इकट्‌ठे किये हृएु धन से युक्त (इन्द) श्रस्यन्त 
एश्वये कै देने वाले जिन (ते) आपकी | महिमनः) महिमा का श्रौर (समस्य) 
तुल्यता का कोई (नु) भी (नहि) नहीं (ददृशे) देखा जाताहैतथा हम लोग 


(मघवत्वस्य) बहुत धन से युक्तपने फे तुल्य कुछ भी (न) नहीं (विद्य) जनेँप्नौीर 


(नूतनस्य) नवीन (राधसोशधसः) धन धन के तुत्य (नक्षिः) नहीं देखा जाता है 


प्रौर (ते) भ्रापका (इ््ियम्‌) इन्द्रिय (न) नहीं देवा जाता है उनकी उपासनाको 


हुम लोग करे ॥३॥ 

भावार्थः - हे मनुष्यो | जिसकी महिमा के समान महिमा, रेश्व्॑- 
सामथ्यं के समान सामथ्यं श्रौर स्वरूप नहीं विमान है उसी सवव्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, जगदीदवर का निरन्तर ध्यान करो ।॥।३।। | 

फिर यजाश्रौर प्रजा को कंसा वर्तावि करना चाद्ये इस विषय को । 
श्रगले मन्त्रम कहते हैँ ॥ 

एतच्यतत इन्ियमचेति येनाव॑ीवैररिंखस्य शेष॑ः । 
वजस्य यत्ते निहतस्य शुष्पास्छनाच्चिदिग््र परमो ददार ।*४॥ ` 


पदाथः--है (इस) सुं के समान राजन्‌ (परमः) श्रेष्ठ च्राप (यत्‌) 
जिसको (ददार) विदीणं करते हैं (ष्यत्‌) उस (एतत्‌) इसको (ते) भरापक्षी (व्रस्य) 
बिचली के समीप से (निहतस्य) भिरे गए का (इद्धियम्‌) मन (भ्रचेति) ` 
जनाता है (येन) जिसे (वरक्चिखध्य) श्रेष्ठ शिला वते (ते) भाप (शेषः) 
शेष है भौर भाप (श्रश्धीः) नाश्च करे श्रौर विदुली (चित्‌) वसे (शुष्म) बल ` 
भ्रौर शोषण से (स्वनात्‌) शब्द से भय देतीहै वैसे ही श्राप इुष्टोको भयभीत 
करिये 11४॥ | | ध 
भावार्थः - इम मन् भे उपमालं०-जो राजा बिजुली क समान 
पराक्रमी, विज्ञान को बढ़ाने वाला, न्यायके व्यवहार में पूथंके सदश 
प्रकारित होतादहै व्ही राजभ्रोमेश्षि गोमणि समना चाहिये ।*॥ 

फिर वह कंताहै इत विषय को भ्रगले मन्व्रमेकहूतेहै॥ = ` 
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वथीदिन्द्र वरश्िखस्य रोषोऽभ्यावंरिने चायसानाय शिष्तन | 


वृचीवैतो यद्धरियूपीयायां हन्‌ पूवे अध॑ भियक्षापरो दत्‌ ॥५॥ 

पदा्थ॑ः-हे मनुष्यो (यत्‌) जो (शेषः) श्रवशिष्ट (इन्वः) सूयं (दुचीवतः) 
श्रविद्याका छदन प्रणंसित जिसके उप्त (वरश्षिलस्थ) भ्रष्ठ शिखा वाले फे समान 
मेघ के (श्रभ्धार्याच्ने) चारो श्रोर धुमने वलेके लिए जैसे वैसे (चायमानाय) 
सत्कार करने घलि के लिए (शिक्षन्‌) विधा केता हृग्रा (भिया) भय से 
 (हरिवपीयायाम्‌) विचारशील मनुष्यो की इच्छा करते हुश्नोंकी पानक्ियामें 
(पूवे) सन्मुख (श्रद्ध ) श्रद्ध॑माम में (हन्‌) नाश करता वा (वधीत्‌) नाश करे 
 (श्रपरः) अरन्य बिजुलीरूप अग्नि उसको (दत्‌) विदीणं करता है वैसे व्तंमान 
उपदेशक का हम लोग सत्कार करे ।५॥ 
भावा्थैः--जो मनुष्य पूं प्रवस्थामे विद्वानों से विद्या ग्रहण करके 
बुरे व्यसनो का व्याग करके उत्तमस्वभाचयुक्त होतेदैँवे भ्रधर्माचिरणस् 
उरते ।।५॥ 

फिर राजाको क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगले सन्त्र में कहते है ॥ 

 जिकच्छतं वम्मिणं हृनद साकं यन्याद्॑यां युर श्रवस्या । 
वृचीव॑न्तः शर॑वे पत्य॑मानाः पाया भिन्दाना स्प्यास्यायन्‌ ॥६॥ 
पदायः--(पुरहृत) बहतो से स्तुति किये गए (इ) सेना के स्वामिन्‌ 
(तिक्तम्‌) तीस सैके (वणः) कवच को धारणा किये हुए (वृचीवन्त ) 
रोगस ्राच्छादित करते हए {श्षरवै) हिसिन के लिए (वाधा) शत्रुतो के वाहनों 
को (निन्दानाः) विदीण करतें श्रौर (प्यमानाः) पति कै सदश श्राचरण करते 
हए (खाकम्‌) साथ (यञ्धादत्याम्‌) यवो से बने पदार्थो के पाक्त जिसे उस सेना 
मे सब लोग ({शव्स्था) भरन्त मे होते वाले (न्थर्थानि) निवत भ्रं जिनमे उन 


ध प्रयोजनों को नहीं (श्रायत्‌) प्रप्त होते है उनका श्राप स्कार करिये 1 ६॥ 


` .  बावा्ः--है राजन्‌ | जो वीर पुरुष, राजविद्या में निपुण, कार्यो के 
` श्रारम्भ मे दृढ़ प्रयोजन, सिद्ध वस्त्रों वले हें वेश्रापसे सेनाम सत्कार. 


 पू्वैकरखनंयोग्य्है॥६॥ ` 





फिर राजा क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे क्ते है ॥ 
` य्व गावादरुवा चुयषस्य्‌ अ्दरू षु वरदो रेशहिणा । 


स खञ्जाय तुवं परादद्चीदतो देववाताय शिष्षन्‌ ॥७॥ ` (1 
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परा्थः--हे राजन्‌ (यस्य) जिसके (श्ररषा) चारों श्नोर से रक (सुयवस्य्‌) 
प्रपते उत्तम यवो कौ इच्छा करतीं श्रौर (रेरिहाणा) च्रास्वादन करती हुई (गावौ) 
किरणौ के सदृश सेना श्रौर राजनीति प्रजा के (म्रन्तः) मध्यमे (सु, चरतः) उत्तम 
प्रकार चलती हँ (सः) वह्‌ (दैववाताय) श्रेष्ठ वायु के विज्ञान श्रौर (खञ्जय) 
उत्पादन के लिए (वृ्ीवतः) चदन वाले क (तृर्वे्म्‌ ] मनुष्य को (शिक्षन्‌) शिक्षा 
देता (उ) ग्रौर दगुण को (परा, श्रदत्‌) दुर करे भ्रौर श्रखण्डितं राज्य करो 
प्राप्तं होवे ॥७।॥ | 

भावार्थः--जो राजा नीति ग्रौरसेनाकी बृद्धि करता वहू श्रखण्डित 
राज्य को प्राप्त होता है ।७॥ 

फिर वह्‌ राजा श्या करे इस विषय को भ्रगले मन्तर में कहते है ।। 
र्थो अभ रथिनं विशति गा वधूमन्तो मघक्‌ महयं स्राद्‌। 
अभ्वावतीं च॑यमानो ददाति दूणाशेयं दक्षिणा पायेवानाम्‌ ॥८॥ 

पदा्थः--हे (अम्ने) भ्रमि के समान वत्तंमान जौ (वधुमन्तः) भ्रच्छी श्रेष्ठ | 
वधू श्रौरः (रथिनः) श्रेष्ठ रथों वलि हवे जिन {द्यान्‌) प्रजा श्रौर सेना के जनों 
को (मधा) प्रशंसित धन वले (सम्राट्‌) उत्तम प्रकार से शोभित श्रौर (श्रम्पावर्ती) 
जीतनेको चारो भ्रोरसे वत्तेमान (चयतनः) ्रादर क्रिये गये श्राप (विक्षतम्‌) ` 
बीस (गाः) गौश्रों को जैसे वैके (ददाति) देते वह प्राप. (मह्यम्‌) मेरेलिये जो 
(षाथंयानाम्‌) राजाभ्रों की (इयम्‌) यह्‌ (दुणाह्यः) दुलभ नाश जिसका एेसी (दक्षिष्प) 
श्रापसे दी गई है उससे उलको प्रसन्न करिये ॥२८॥ । | 

भावा्थ॑ः--जो राजा कलीन, विद्या श्रौर व्यवहार में निपुण, धार्मिकं ` 
राजा श्रौर प्रजाजनोंको भयरहिते करता है वहु भ्रतुल प्रतिष्ठा को प्राप्तं 
होता है ।\८॥ | | 

इस भुक्त में इन्द्र, ईश्वर, राजा श्रीर्‌ प्रजाके गुण वंन करनेसे इस सुक्तके 
ध्रथं की इसे पूवं पक्त फे श्रयं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहु छठे मण्डल मे सत्ताईसवां दुष्त समाप्त हृश्रो ।\ 


प्रथाष्टचस्याष्टिश्चतितमस्य सुक्तस्थ भरदाजो बाहस्पत्य ऋषिः 1१ 1 दे _ : 
७३ गावः । २1 ८ गाव इच वा देवता ।१।७ निचस्तरष्ट्य्‌ २ स्वराटक्िष्टय। 1 


४।६ चिष्टुष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः। ३। छ जगती छन्दः । निषादः स्वरः। ए 
[ निचृश्नुष्टुष्‌ छन्दः । गाष्वारःस्वरः॥ ` 7 
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श्रव सनृष्य किरणों के गृणो को जानें इस विषय को श्रगले मन्व में कहते ह ॥ 
आ गावं अग्मन्नुत भद्रमकन्त्सीदन्तु गोष्टे रणयन्त्वस्मे । 
` भ्रनाव॑तीः पुररूपां इद स्युरिन्द्राय पृींरषसो दुहानाः ॥१॥ 
|  पदाथंः--है (मनुष्यो) जसे (इह) यहां (श्रस्मे) हम लोगो के लिए (गावः) 
किरणें (श्रा, श्रन्‌) प्राप्त होती है (उत) श्र (रणथस्तु) शब्द करावे तथा (भद्रम्‌) 
कल्याणा को (क्रन्‌) करती हैँ वे (गोष्ठे) गौश्रोके वेने के स्थान मे (सीदन्त) 
प्राप्त हो प्नौर जैसे (पुखूपाः) बहत रूपवाली पूर्वीः) प्राचीन (दुहानाः) सनौस्व 
को पूरौ करती हुई (उषसः) प्रभात वेलाए' (इन्रय) श्रत्यन्त एेश्वयें से युक्त के 
लिए (प्रजावतीः) बहुत प्रजाभ्रों बाली (स्युः) होवें वेसे श्राप लोगोंके लिए 


 भीह्य।॥१॥ 


ध भावा्थंः--जो वृक्षो के लगाने श्रौर सुगन्ध भ्रादिसे युक्तधूम से 
पवक किरणों को जुद्ध करे तो ये सब को सुखयुक्त करते हैँ ।॥ १।। 


५ फिर राजा क्या करे इस विषय को भ्रगले सन्मे कहते है ॥ 
नरो यज्व॑ने पृणते चं शिकषतयुपेद॑दाति न श्वं सुंबायति । 
भूयोभूयो रयिमिदस्य वधयनभिंतन्ने खिस्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ।॥२॥ 


1 , वदा्थंः--हे मनुष्यो जो (इशः) राजा (भ्रस्य) इस संसारके मध्यमे 
(रयिम्‌) विचारूप धन को (इत्‌) (वर्धयन्‌) बढ़ता हुभा (भिन्ने) इकट्‌ठे हए 
` व्यवहार मे श्रौर (खित्वे) दुक्डमें हृए के मीच (च) भी (देवयुम्‌) विद्टानों की 
 क्रामना करते हुए विद्वान्‌ को (भूयोभूयः) वारं वार (नि, दधाति) निरन्तर धारण 
` करता है पौर (स्वम्‌) प्रपते ज्ञान को (न) नहीं (मुषायति) चूराता है भ्रौर (यऽवने) 
यज्ञके करने वाले क लिए (उप, क्षिति) विधा देता है प्रौर (पृणते) सुलयुक्त 
करता है (च) भौर (दशति) देता है बह (इव्‌) ही सवको बढा सकता है ।२॥ 
भावार्भः-वे ही विद्ठान्‌ यथाथंवक्ता है जो निष्कपट्तासे वार वार 
प्रतिदिन विद्याकोश को योग्यके लिएदेतेरहै।२॥ ॑ 
भ्रव कौन उत्तम दानै दहस विषय को भ्रगले सस्त्रमे कृते है । 


| नतारनशन्तिन दमाति तस्करे नासामामित्रो व्यथिरा दधषेति । 


| | दरवाश्च याभियजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सच गोप॑तिरषह ॥३॥ 


५ `  पदा्थः--हे मनुष्यो (यामिः 






) जिन विद्याश कचे यजमान (देवान्‌) विद्वानों 
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को (यजते) मिलता ्रौर (ददाति) देता (च) भी है तथा (ज्योक्‌) निरस्तर (इष्‌) 
ही (ताभिः) उन विदानो के (सह्‌) साथ (गोपतिः) गौग्रों कास्वामी (स्वत) 
मिलता है (न) न (श्रासाम्‌) इनका (श्रासित्रः) शत्रु भ्रौर (व्यथिः) पीडा (च) भी ` 
(भ्रा, दकषषति) तिरस्कार करती है (ताः) वे विचयाए' (न) नहीं (नश्चम्ति) नष्ट होती ` 
हैँ तथां (तस्करः) चोर उनका (न) नहीं (दभाति) नाश करता है उने विदाश्रों को 
श्राप लोग ज्रह्यचर्यादि से ग्रहण करिये ।\३॥ 

भावार्थः- हे मनुष्यो ! सब के लिए श्रधिक सुख करने, नहीं नष्ट 
होने रौर निरन्तर बठने बलि श्रौर चोरभ्रादिकों सेहे के प्रयोग्य विद्या- 
दान ही है यहु जानो ॥३॥ 
वह विष्ठा किस को प्राप्त होती श्रौर किसको नहीं प्राप्त होती है 
इस विषय को श्रगले सन्त्र मे कहते ह ॥ 


न ता अवी रेणुककाटो अश्नुते न संस्छृतजसषं यन्ति ता अ्रभि। 


उरुगायमभयं तस्य ता अन मागो मतस्य वि चरन्ति यस्वनः |॥४॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो (ताः) उन विद्याघ्रों को (रेणुककाटः) रेणकाश्रों के 
कूप कै समान भ्रन्धकार हृदय वाला (शर्वा) घोड़े के समान बुद्धिहीन विषयासक्त र 
जन (न) नहीं (श्रुते) प्राप्त होता है शओ्रौर मूढजन (संस्कृतत्म्‌) संस्कारयुक्त की ' 
रक्षा करने वलि को प्राप्त होकर (ताः) उनके (न) नहीं (श्नमि) सन्मुख (उप, 
यन्ति) समीप प्राप्त होते है किन्तु वे (उरगाय) बहतो 8 प्रशंसनीय (श्वभयम्‌) 
निर्भय जन के सन्पुख समीप प्राप्त होती ह श्रौर (ताः) वे विद्ययें (यावः) किरणों `. 
के समान (त्य) उस (यज्वनः) विद्वानों के सेवक शौर प्राप्त होते हए (मत्तस्य) (1 
विचारशील मनुष्य के (भ्रनु, वि, चरम्ति) पर््चात्‌ चलती हैँ तथा विशेष करके | 
प्राप्त होती है ।॥ 
मावा्थः--है मनुष्यो ! जो भ्रलुद्ध श्राहार भौर विहार करने वले 
लम्पट, चुगुल श्रौर कुसंगी हैँ उनको विद्या कभी नहीं प्राप्त होती है । भौर 
जो पवित्र श्राहार श्रौर विहार करने वालि, जितेन्द्रिय, यथार्थवक्ता, सत्संगी, 
पुरषार्थी हैँ उन को विया प्राप्त होती है एेसा जानिये ॥४॥ । 
मनुष्यों को चाहिए किं भ्रवेश्य विचा की प्राप्तिकी इच्छा करे इस विषय 
को भ्रगले मन्वे कहते है ॥ 


गावो भगो माव इन्द्रौ मे अच्छान्‌ गादः सोम॑स्य परथमस्य भक्षः | 
` इमा या गावः स ज॑नास इनदरं इन्छामीदुषृदा मन॑सा चिदिन्रम्‌ ॥५॥ 











पदार्थ॑ः--हे (जनासः) विद्वान्‌ मनुष्यो जैसे (श्रथमस्थ) पिले (सोमस्य) 
पेश्वये कौ सेवै बाली (मावः) गौए बड़ों को दुग्ध देती हैँ वषे (सावः) किरणौ 
कै समान जनं श्रीर (भगः) रेवं की इच्छा करने वाला (गावः) उक्तम प्रकार 
शिक्षित वाशियों को भौर (इन्द्रः) विद्या श्रौर दे्वयं कै युक्त (भक्षः) सेवा करमै 
योपय जन (मे) मेरे लिए (श्रच्छान्‌) देवें श्रौर (याः) जो (इभाः) ये (यिः) 
वारियां जिसकी हँ (सः) वह्‌ (इचः) चिद्या श्रौर देश्वयं से युक्त मूफकोशिक्ञा 
देवे ग्रौर मै (हृदा) भात्मा तथा (मनसा) विज्ञान 8 (चित्‌) भी (इन्द्रम्‌) एेश्वयै. 
युक्त जन की (इत्‌) ही (इच्छामि) इच्छा करता हूं ।।५॥ १ 
 भव्थंः-इसं मन्त्र मे वाचकलृ०--जो मनुष्य स्रात्मा भ्रौर भ्रन्तः- 
` करणमसे विचा कीप्राप्तिकी इच्छाकरतेदहैँ वे सबसुखका भोग करते 
है ।\५। | 
. फिर मनुष्यो काक्या भ्रवश्य कत्तव्य है इस विषय को भ्रगले मन्तमें कहते हैँ ।॥ ` 
युयं माक मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चिच्छृणुथः सुपरतीकम्‌ । 
मद्रं गृहं कृंएथ भद्रवाचो वृर षयं उच्यते सभाघ्ं 11६ 


पदार्थः-- हे विदानो (यूयम्‌) श्राप लोग जो (गावः) वाशि्यांदहैउन को ` 
(मेदयथा) मधुरः करिये (चित्‌) श्रौर {श्रक्ीरम्‌) श्रमडः गलस्वरूप शरीर श्रधमतिरण 
कटने वतेको कश्च) क्षीणा (कृणुथा) करिये श्नौर (चित्‌) भी (सुप्रतीकम्‌) 
उत्तम प्रतीतिकराने यलि द्वार श्रादि जिसमें उस {भव्रम्‌) कत्था करने शुद्ध वायु 
जल श्रौरः वृक्ष वलि (गृहम्‌) गृह्‌ को (कृणुथ) करिये श्रौर (सभासु) ध्राप्त विद्वानों 
प्रकाशमान सभारो मे (सद्रवाचः) जो कल्याण करने वाली सस्यभाषरण से यक्त 


` वाशिर्या उनको स्वीकार करिए श्रौर जौ (वः) श्राप लोगों का (बृहत्‌) बड़ा (वयः) 


जीवनं (उच्यते) कहा जाता है उसको करिये ॥६॥ 
 भावार्थः--जो मनुष्य कोमल, सत्य, धमंयुक्त वाणी तथा सवे ऋतुश्र 
मे युखकरने वाले घरको, सभाको प्रौर्रधिक श्रवस्थाको करतेदहवे 


ध संसारे कल्याण करने वाले होते हँ ।॥।६॥ 





श्रव ब्रजाश्रौ का कैसे पालन करे दस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ।। 
अनाव॑तीः सूयद॑सं रिशन्तीं शद्धा अपः छंपपाणे पिकन्ती! | ` 
मारवः स्तेन ईशत माधक्चसः परि' षो देती सरस्य या; |} 


५ पदाथः--हे राजन्‌ जसे गभो 
 ' आदि को (रिशन्तीः) भण 







1 पालन करने वाला (सुयवसम्‌) सुन्दर घास `, 





ग 4 







ऋर्धैदः भं० ६ । ० २८॥ ध । ४७७ | 





| (श्डाः} निम॑ल {श्रषः} जलो को (पिबन्तीः) पीती हुई (प्रजावतीः) श्रेष्ठ सन्तान 


वाली गौवों का पालन करतादहै वैते प्राप प्रजाभ्रों का पालन करिए प्रौर जसे (वः) 
प्राप लोगों की प्रजाश्नौं को (स्तेनः) चोर श्रौर {्रघक्षंसः) पाप करने वाला उक 
(मा) नहीं (ईक्लत) मारने मे समथे होवे वसे (वः) श्राप लोगोंके सम्बन्धमे ` 
(खरस्य) रद्र कर्मं के करने वाले का (हतिः) व इनको (सा) मत (षरि, वन्याः) ` 
परिवजेन करे ॥\७॥ 

भावार्थः-- इस मन्त्र में वाचकलु०--जो पिता के सदश प्राप्नो का 
पालन करते ्रौर शुद्ध भोजन श्रौर विहार वाली करके पुरुषाथं करते श्रौर 
चोर प्रादि दृष्टोंकाेदनेकरतेहँवे राजा, भ्रमात्य रौर मृत्य प्रशंसा 
करने योग्य होते हैँ \७॥! | । 

फिर उसी विषय को अगले मन्व में कहते ह ॥ 


उपेदसुपपचंनमाष् गोष्रषं पएृच्यताध्‌ । 
उपं ऋषमस्य रेतस्युपेनर तवं दीय ।।<८॥ 


पकाथेः--हे (इन्द्र) प्रत्यन्त देष्वयं के करने वाले (ऋषभस्य) श्रष्ठ (तब) 
प्रापकरे (वीय) पराक्रममे प्रजाश्रों के साय (उप, पृच्यताम्‌) संबन्ध करिए तथा ` 
(रेतसि) पराक्रम में श्रापको (उष) संबन्ध करनौ चाहिए रौर (चासु) इन (भेषु) ` 
पुथिवियों वा वाखियों मे (उवव्चनम्‌) समीप संबंध (उधर) सम्बन्ध करता चहिए ` 
प्रौर {इदम्‌) इस राजनीति का (उप) संबंध करना चाहिए ।1८॥ 


भावाथः--जो राजा प्रादि मनुष्य विद्वान्‌ होकरसभामें परस्पर की 


एक सम्मति करके विरोधके नाश करने से एकतामे प्रयत्न करत्वे ष 


श्रखण्डित सामथ्येवाले होते हैँ ।।०।। 
इस सूुक्तमें गो, इन्र, विद्या, प्रजा भ्रौर राजा के धभेका वर्छलकरनेसे इष 
युक्त के भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी ' चाहिए 


दस प्रघ्याय मे इन्द्र, सोम, सूये, प्रातःकाल, राज्य, विश्वेदेव, योधा, भित्रत्व, _ ` 


जगदीश्वर, श्रग्नि, भ्रन्तरिक्ष, पृथिवी, राजा, प्रजा, पवन, कारीगर, 
त्यायेश, उपदेशक, वाणी रौर विद्या के गृण वर्णन करने ते इस 
प्रध्यायके प्रथं की दससे पूवं प्रघ्याय्‌ केश्र्थके साथ 
| ` संगति जाननी चाहिये ॥ | 
यष्‌ छठे भण्डल मे श्रट्ढाईसवां बुक्त समप्त्‌ हश्रा ॥ 











` ५७६ ` ऋरवेदः ४० ६ । सु० २९ ॥ 





श्रथ घडर्चस्यकोनधिशषत्तमस्य सूक्तस्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो 
थता १।३।५ निचृत्विष्दुष्‌ । ४ निष्टष्छठम्दः । धैवतः स्वरः। २ भुरिक्‌ 
परकितषछम्दः । पञ्चमः स्वरः । ९ ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 


 प्रबद्छः ऋचा वाले उनतीस्े सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को कैसा वर्तव करना चाहिए इस विषय कौ कहूते ह ॥ 


ह्रं वो नरः सस्थायं सेपुमहो यन्तः मतय चकानाः | 
महो हि दाता वजहस्तो अर्त महाम रण्वमवसे यजध्वम्‌ ॥१॥ 


पदाथेः--हे (नरः) नायक जनो जो (हः) बड़ विज्ञान को (यन्तः) प्राप्त 


~ । | होते श्रौर (सुमतये) उत्तम बुद्धि के लिए (चकानाः) कामना करते हए (वः) श्राप 
लोगों के (सखल्याय) मित्रपते के लिए (इनम्‌) देशव के करने वालेको (सेषुः) 


1 ववयश्ते है तथा (हि) जिस कारण जो (महः) बड़े विज्ञान का {दता) देनेवाला 


1 रौर (वद्धहस्तः) शस्त्र भौर श्रस्वों से युक्त हाथों वाला (श्रस्ति) है उस (रण्बम्‌) 


रमणीय उपदेशक (महाम्‌) महान्‌ मह्यशय सर्वाध्यक्ष का (ॐ) ही (रवसे) रक्षण 
प्रादि के लिए (यजध्वम्‌) मिलिये वा सत्कार करिये ॥१॥ 


भावाः - हे मनुष्यो! जो प्रप लोगों के साथ मित्रत्व के लिये दृढ 


श्प्रथ करके तन, मन भ्रौर धनों मे उपक्रार के लिये प्रयलन करते हैँ उनका 
श्राप लोग सवदा सत्कार करिपरे तथा इनके साथ सिश्रपन में वति 


करिये ।॥१। 
| फिर वह राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्व में कहते ह ॥ 


आ यसिन्दस्तै नयौ भिमिष्ठरा रथं हिरण्ययं रथेष्ठाः । 
` आ रश्मयो ग्म॑स्त्योः स्थृरयोराध्वन्नश्वासो हषंणो युजानाः ॥२॥ 
पदयथैः--हे मनुष्यो ! द्वयं करने वाले के (यस्मिन्‌) जिस (हस्ते) हस्त मे 


 . (रमयः) किरणो के समान (शा) संब भ्रोर से (मिमिक्षुः) सिञ्चन करते सम्बन्ध 
= । करते ह तथा (क्यः) मनूष्यों के लिये हितकारक शस्त श्रौर भ्रस्त जिसके 
„| (हिरण्यये) तेज के विकारसे बने हृएु (रथे) रथ में ओरौर (रथेष्ठाः) रथ पर स्थित 
हने वाले जन भ्रौर (स्थूरयोः) स्थूल (गनस्स्योः) बाहृ्रों के मध्य मे शस्त्र श्रौर 
` भ्रस््र ह तथा जिसके वाहनों मे (वृषणः) बलिष्ठ (श्रष्वासः) घोड़ो क समान बड़े 
` बिजुली श्रादि पदां (श्रा) सब श्रोर से (युजानाः) युक्त (श्रष्वन्‌) मामंभें यानोंको 


(1 (श्रा) लातिहवे सुखो से जनों का (भ्रा) भ्रच्चे प्रकार सम्बरघ करते है ॥२॥ 





ह, 




























करवैदः मं०६।सू०२९॥ 

भावाथैः--इस मन्त्र में वाचकलु०-जो राजा शस्त्र श्रौर धस्वरके 
जानने वाले, श्र ष्ठ, धार्मिक, शूर तथा विमान श्राद्ध वाहनों के बनाने वाले 
शित्पियो ग्रौर बिजली श्रादि कौ विद्यभ्रों रौर विद्वानों का सत्कार करके 
रक्षा करता है उसी कै सूयं के किरणों के समान यश्च बढते है \२॥ 


फिर वहु राजा केसादहै दस विषय को भ्रगले मन्त्रम कहते हैँ ॥ 
भिये ते पादा टव आ मिंमिष्ठधेष्णव॑जी शवसा दक्षिणावान्‌ । 
वसानो अत्कं सुरभि दृशे कं स्वरणं नृतवविरो बभूथ ॥२॥ 
पदाथंः--हे (नृतो) नायक श्रग्रणी जन जिन (ते) श्रापके (पादा) पाद 
(दुवः) कायं सेवन को (श्रिये) लक्ष्मी के लिये (श्रा, मिमिक्षुः) चारों श्रोर सीचते 
है शरीर (क्षवस्रा) बल से (धृष्णुः) दीठ (वची) शस्व भ्रौरश्रस्त्रोकोधारणकरतै ` 
वाले (दक्षिणावान्‌) उत्तम दक्षिणावान्‌ (दृक्ष) देखने के लिये (कम्‌) सुख करने वलते ` 
सुन्दर (सुरभिम्‌) सुगन्ध को श्रौर {श्रत्कम्‌) व्याप्तिशील वस्व को (वसानः) 
धारण करते हृए (स्वः) सुख को (न) जेसे;(इषिरः) ज्ञानवान्‌ वैसे जो श्राप (बभूथ) ` 
प्रसिद्ध हो उन ्रापकी हम लोग सेवा करे ॥२।॥ 


भावा्थः--हे राजन्‌ ! जिन श्रापके भ्राश्वय से श्रत्यन्त लक्ष्मी, घास, 
प्रोदना, वाहन, सुख श्रौर्‌ प्रतिष्ठा प्राप्त हुतीहै वहु श्रापहमलोगोसे 
कंसे नहीं सेवन करने योग्य हैँ ।।३॥ 


फिर वहु केसा होवे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैँ । | 
स सोम आभिंदलत्तमः सुतो मूचसिमन्पक्तिः पच्यते सन्ति घानाः। 


इन्द्रं नर॑ः स्तुवन्तो ब्रह्मकारा उक्था शंसन्तो देववाततमाः ॥४॥ 


पदार्थः--है (नरः) विष्टानों मे श्रग्रणी जनो (यस्मिन्‌) जिस राजाकेष्टोने 
पर (पवितः) पाक (पच्यते) पकाया जाता है (धानाः) भूजे इए श्रनन है (शानि _ ` ६ 
ष्लतमः) चारों शरोर से अत्यन्त मिला हृश्ना (सुतः) उत्पन्न (सोमः) रेएवयं का . 
योगवा श्रोषधिकता रस (भूत्‌) होतादहै श्नौर जिस (इनम्‌) रेश्वयेकारकं की 
(स्तुवन्तः) प्रशंसा करते हुए (ब्रह्मकासः) धन वा भ्रनन को करने वाले (देववाततमाः) 
मरतिशय विद्वानों वा पदार्थो को प्राप्त होने वले (उक्था) कहने योग्य वचनो ` 
का (शंसन्तः) उपदेश देते हुए (सन्ति) है (सः) वह श्राप हम लोगोक्षे राना | 
हुये ॥॥४।॥ | ५ 
भावार्थः--जो वह धार्मिक राजान होवेतो सब व्यवहार लोपहोवे ` 















` शद कऋण्वैदः मं०६। सु०२६॥। 
क ककव 00 दद ददद 
कि जिसके होने पर धन धान्य श्रीररेद्वयं को धारण करतीर्हैवे धमं 
यक्त प्रजाये होती है ४ 
श्रव ईष्वर कंसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


नते अन्तः शव॑सो धाय्यस्य वि तु बाबधे रोद॑सी अदिता। 
आता सूरिः एमि तूतुनानो यथेवाप्सु समीजमान उती ॥५॥ 


पदा्थंः--है जगदीण्वर जिस (प्रस्थ) इस (तै) आप ईष्वर के (श्षवसः) 

घल की (श्रन्तः) सीमा क्सीसेमी (न) नहीं (धायि) धारणको जातीदहै (तु) 

श्रीर्‌ जो (महित्वा) बड्प्पन से (रोदसी) प्रन्तरिक् श्रौर पृथिवी को (वि, बाचधे) 

` बाधताहैश्रौर जिन श्रापके (ता) उन कर्मो को (उक्ती) रक्षणा श्रादि क्रिया 

` (समीजमानः) उत्तम प्रकार मिलता हरा (तूतुजानः) शीघ्र काये करने वाला {सुरिः) 

` विदान्‌ (भर्घ) प्राणों वा जलौ भें (यूथेव) समूह के सदश्च. सव को (भ्रा, पृणति) 
सुखी करता है वहु श्राप लोभौ स स्तृति करने योग्य है ।५॥। 

 . भावायैः--हे मनृष्यो ¡ जो श्रनन्त गुण कमं श्रौर स्वभावयुक्त श्रौर 

` सब का प्रबन्ध करने वाला, उपासना किया हृश्रा युख का देने वाला ईश्वर 

है वही सब पे उपासना करने योग्य है ॥५॥ 
भ्रव ईश्वरत्वर मे राजविषय कौ श्रगले मन्त्र में कहते है ॥। 


 पएेदिनः घृर्व॑ः छष्वो अश्तूती अनृती हिरिक्षिपः सत। । 
 एवाहिनातो असमात्योजाः पुरू च॑ वृत्रा ईनि नि दस्यन्‌ ।६॥ 


पदाथेः--रै मनुष्यो जो (सुहव) सुन्दर पुक्ारना जिसक्रा एेसा (ऋष्वः) 

बड़ा (हिरिक्िप्रः) हरे रंग कौ दुड्ढी श्रौर नासिका युक्त (सत्वा ) परिश्रम से पुर 

 षाथं करने प्रर (इरः) ईश्वर की उपारना करने वाला राजा (उक्ती) रक्षावा 

 भिनूती) भ्ररक्ला से सुख करने वाला (जातः, च) ग्रौर प्रसिद्ध (भ्रस्त) हो वह (एव) 

ही (इद्‌) निश्चय सेः श्रानन्द देत वाला होने श्रौरजो (हि) निश्चय से श्रस- 
मात्योजाः) नदीं तुल्य पराक्षम जिसका वह्‌ (पुरू) बहुत (वृत्रः) धमो की वृद्धि 

करता हे प्रौर (दस्यन्‌) दृष्ट चोरों का (नि, हनति) नित्य नाश करता है वह्‌ (एवा) 

षी चक्रवर्ती राजाहोने के योग्य है ।६॥ 

` : ` भव्थः--वहीन्डा रजादहैजो नीतिके जानने वन्लो की रश्च 
करके धर्मिष्ठ प्रजाग्रों का पालन करके चोर ्रादि पापियोंको नहीं ग्रहण ` 
` करता है वही सज्जनो से सेवन करने योग्य है ॥६॥ स 
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इस सूक्त मेँ इन्द्र; मित्पन, दैन वलि श्रौर युद्ध करने वाले तथा ईश्वर के 
गुरो का वणेन करने क्ष इस सूक्त के श्रथ की इससे पूवं सूक्त 
के अरथंके साथ संगति जाननी बाह्ये 
यह्‌ छठे मण्डल मे उनतीसवां सक्तं छमाप्त ध्रा ॥ 


श्रय पञ्चचंस्यं त्रिश्नत्तसस्य सुक्तस्य भरद्वाजो बार्हस्पत्य श््षिः। रो 
देवता । १।२॥ ३ निचत्त्रष्टुष्‌ छन्दः । धंदतः स्वरः । ४ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः १ ५ षटू उल्णिक्‌ छन्दः । षमः स्वरः 1) 

श्रव पाच चावाले तीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके पथम मन्व में राजा 
केसा होवे इस विषय को कहते हैं ॥ 

भूय इरं्टधे वीर्यीय एको अजयो द्‌ वतै वसंनि । 
भर रिरिचे दिव इन्दः पृथिव्या अद्धमिदस्य मरति रोद॑सी उमे ॥१॥ 

पदाथंः--हे मनुष्यो जसे (इन्रः) सूयं के समान वत्तंसान जन (दिवः) 
प्रकाशमान पदार्थातर प्रर (पुथिव्याः) श्रूमि से (श्रद्ध॑म्‌) भूगोलका शरदं माग 
(उभ्रे) दोनो {रोद्सी) त्रतरिक्ष प्रौर पृथिवीभुगोल के (प्रति) प्रति भरद्धैभाग 
प्रकाशित होतादहै रौर मवसे (घ्र, रिरिचे) समथ होता है तथा (स्थ) इसके 
(इत्‌) ही श्चकर्षण से सम्पूणं लोक वत्तंमान हैँ उस (इद्‌) ही प्रकारसेजोराजा 
(वीर्याय) पराक्रम के तिएु (भूयः) फिर (कावृधे) बढता श्नौर (एकः) सहायरहित्र 
(श्रनुर्थः) युवा हुग्रा (वसुनि) घनो को {दयते} देता है वही रेष्ठ होता ह \\१॥ 

भाकार्थः-इस मन्त्र भे वाचकल्‌°--जो राजा सूर्यं के समान श्रेष्ठ 
गुणों श्रेष्ठ सहायो श्नौर उत्तमं सामग्रीसे प्रकाशमान यश्चस्वी होताहै 
प्रौर जसे सूयं सम्पूणं भूगोलों के सन्मुल स्थित भूगोलोके प्रद्धमा्गोका 
प्रकारा करताहैवेसेही न्याप भ्मौरश्रन्याय केबौचरमें सेस्यायकादही 
प्रकाश करे श्नौर सन के लिएदोनोंकोदेवे।\१)। 

फिर वहं राजा कंसा होवे इस विषय को श्रगले मन्त्रम कहते दँ ।। ` 
अधां मन्ये बुषद॑सयैषस्य यानिं दधर्‌ नक्किरा पिनाति। 
दिषेदिवै र्यो दक्षते मृद्रि सद्ान्यु्विया सुक्रतु्षात्‌ ॥२॥ 

पदायं.--हे राजन्‌ जैसे (दशतः) देखने वा पूछने योग्य (सुकतुः) शुभ कम 
करने वाला (सूयः) सूयं (दिवेदिव). प्रतिदिन जो (अस्य) इसके (बृहत्‌). बडे ` ` 


हि) 
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{शरसुरयम्‌} मेघ के सम्बन्धी का श्नौर (यानि) जिन वायुदलों का (दाधार) धारण 

करवा है रौर इसको {नक्षिः) नदीं (भ्रा, भिनति) नष्ट करता है भ्रौर (उविया) 

पृथिवी $ साथ (सदूषानि) स्थानों को (घातु; धारण करता है वैक श्रप (चि, चद्‌) 

हते है (भ्रधा) इसके भ्रनन्तर एते हए श्रापको राजा रँ (मन्यै) मानता हूं ॥२॥ 
भाषा्थः--दस मन्व मे वाचकलु०--जै्ै सूयं प्रतिदिन मेव को 

धारण करके वर्षा के पुथिवी श्नौर पुथिवीस्थ पदार्थो का नाशं नहीं करके 

धारण करता हैवैसे ही राज्यको धारण करके सुखे को वर्षणाके प्रजा 

साथ न्यायकर्मों को राजा धारण करे ।२ 

| फिर उषी विषय को श्ण सन्त्र मे कहते है ॥। 

अद्या चिन्त्‌ धिच मदीना शद्॑भ्यौ सरदो गातुः । 


नि पर्व॑ता अद्मसदो न सेदुस्तवथं दयृष्ातिं छक्र तो रजि ॥र॥ 


ववा्थः--हे ¦ सुक्रतो, श्रेष्ठ कर्मो को उत्तम प्रकार जानते बाले १ इन्र) सूर्य 
क्षि समान वत्तंभान {चिदु} जसे पूयं (जतुः भूमि का (ज्ररदः; प्राक्षण करता 
है तथा (सदीतम्‌) नदियों कै समीप से (प्रयः) जलो भ्रोकर्षण करतादहै भ्रौर 
(यद्‌) जौ (स्यः) इन नदियों से सचता (त्द्‌) वह्‌ (चहु) भी वपता है वैसे 
{श्रघ्षा) भ्राज प्रापनू) शीघ्र करिये श्रौर जके सूर्यश्च {रजांसि} लोकतरिशेष 
(दृढ हानि) धारण क्रिये गये वैसे भ्राज (श्रद्मतदः) उत्तम पकार खे योग्यो म 
स्थिते होने वलि (पवताः) मेघ (न) जंसे वैसे (खया) रक्षक वा स्वामी प्राप्ते प्रजा 
रौर रजजन (भि, सष्टुः) स्थितं होते है ॥३॥ 
भावाथ इस सन्तर में उपमावाचक्लु० -है राजन्‌ ! जसे भूय 
सम्पूणं पदार्थो से श्राठ महीने रतत धारण केरे मेघमण्डल यें स्थापित करके 
वष्र मे वषकि ब्रजध्रोंको सुखी करता है वैसे प्रापश्राठ मासोंसे 
` श्रजश्रों से कर लेकर वर्षाकाल में देवें ।!३॥ । | 


फिर ईश्वर कंसा है इ विषय को श्रयते मस्त मे कहते हैं ॥ 
सस्वमिचन्न सवाव यन्यी अश्वीन््र देवो न सत्यो व्यायन्‌ | 
हदष्ट परिशयानमणाऽवांनो अते अच्छं समुद्रम्‌ 


पथः है (इट) सुथ्यं ॐ सदृश श्रमे से प्रकाशमान जगदीष्वर जिससे 
श्राप से बनाया गया सूर्यं {परिश्चयानम्‌) चासो श्नोर से सोप हुए से (अहिम्‌) व्याप्तं 
देने कलिः मेव का .(शहुन्‌) ताश्च करता है प्नौर (श्र्णः) भ्रमर पडते जलवा अन्य ` 
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(श्रपः) जलो श्रौर (समृ) सागरवा श्रन्तरिक्षकौ (श्रच्छा) उत्तम प्रकार (श्रव, 
शरसृजः) उत्पन्न करता है इते (श्रन्थः) रौर (त्वावान्‌) भ्रापके सदुश कोई भी 
इसरा (ज्यायान्‌) वहा नदीं है (न) न (देवः) विद्वान्‌ वा प्रकाशमान श्रौर (न) न 
(मध्यः) साधारण मनुष्य (श्रस्ति) है {तद्‌} वहु (सत्यम्‌) ष्ठो म श्रंष्ठ (इत्‌) 
ही दै ।।४॥ | । 

भावा्ः- हे मनुष्यो ¡ जिस जगदीर्वर ने जगत्‌ के पालन के लिये 
भाकषेण करने श्रौर वृष्टि तथा प्रकाश करने वाला सूय्यं श्रौर मेव बनाया 
इस कारण से जगदीदवर के तुल्य कोई भी नहीं है फिर श्रधिक कहांसे हो 
यह्‌ सत्य जानिए ।। +) 


। फिर उक्ती विषय को अगले मन्व में कहते है ॥ 
स्वषपा चि दुरो विषूवीरिन्दर दनदहथश्मः पदैतस्य । 


पदा्ः--हे {इण्धर) भ्रव्यन्त रेष्वय्यं कै देते वाले जगदीश्वर जैसे सुर्धं 
(पवस्य). मेष के (दृष्ट हृष्‌) दृढ माग को भंग करता श्र (चिषुचीः) व्याप्त 
(दुरः) हारो को प्रकाशित करता ह्र छषः) जलो वाप्रासो को (क्षि) विशेष 
कर वषाता है तथा (खयतः संसार के [चछर्वगीनाम्‌) मनुष्यों का (सजा) यजा 
शोचा है वैसे (स्वम्‌) माप (द्धम्‌) सृथ्यं रौर (खाम्‌) प्रक को श्रौर {उषाद्ठस्‌) 
दिन के मुत्त प्रमात को (जनयन्‌) उत्पन्न करते हए सव कै (साकम्‌) साथ व्याप्त 
हए दुःख को (श्रसनः) नष्ट कीजिये श्रौर संसारके मनुष्यों कै राजा {श्रभवः) 
हयिए ।1५॥ (8 1 

भावा्थः--इस सन्व में वाचकलु ०--हे मनुष्यो ! जो दूर्यं श्रादिका 
उत्पन्न करने वाला, प्रकाशक श्रौर धारण करने वाला तथा सम्पूर्णं 
पदार्थो में व्याप्त जगदीइ्वर है उसकी श्रात्मा के साथ निरन्तर उपासना 
करो ॥५। १ (1 ध 
:, इस सूक्त में इन्द्र, यजा, सथ्य प्नौर ईश्वर गुणोका वर्णन करनेसे इस 
 , सूक्तके भ्रथं की इसे पुवं सक्त कै श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ . 
यह्‌ छठे मण्डल मे तीस भुक्त साप्त हुश्च ॥ 














४८ ऋग्वेदः सं० ६। सूु० ३१॥ 
शितो द । 
श्रथ पञ्चर्चस्येकत्रिशप्तमस्थ सुक्तस्य सुहोत्र ऋषिः । इ देवता । ५ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धेवतः स्वरः । १ निचृल्तरिष्टुष्‌ । २ स्वराट्‌ पक्तिः। ३ पडरित्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । ४ निचुदतिक्तकवरी छन्दः ! निषादः स्वरः 


भ्रव पचि ऋचानाले इकतीसें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
ईश्वर कसा है इस विषय को कहते है । 


अभूरेकों रयिपते रयीणामा हस्त॑योरधिथा इन्द्र कृष्टीः । 
धि तोके अश्रु तनये च श्रेऽदोचन्त चर्षणयो विवाचः ॥१॥। 
पदार्थः- है (रयीणाम्‌) द्रव्यो के बीच (रयिपते) धन कै स्वामिन्‌ (इग) 
एे्व्यं कै देने वाले राजन्‌ श्प जो (दिवाचः) भ्रनेक प्रकार की विया भ्रौर शिक्षा 
से युक्त वाशियों वलते (चषणयः) मनुष्य (शरप्सु) प्रा वा भ्रस्तरिक्च तथा (तोक्के) 
शीघ्र उत्पन्न इए सन्तान (तनये, च) श्रौर ब्रह्मचारी कुमार श्रौर (सुरे) सूरं मे 
विद्याश्रौं को (बि, श्रवोचन्त) विश्चेष कहते हँ उन (कृष्टीः) मनृष्य प्रादि प्रजाश्रो 
को (हस्तयोः) हाथो मे श्राव्लेके सदश (श्रा, श्रधियाः) भ्रच्छे प्रकार धारण 
करिये रौर (एकः) सहायरहित हृए प्रजा के पालन करने वाले (शरभः) 
हजिये ॥१॥ [व 
भावार्थः-- इस मन्व मेँ वाचकलु०--परमेद्वर का स्वभावहैकरिजो 
सत्य का उपदेश देते हँ उनको सदा उत्साहित करता श्रौर रक्षाम धारण 
करता भ्रौर एेवय्यं को प्राप्त कराताहैश्रौर जैसे विनयसे युक्तएकमभी । 
राजा राज्यपालन करने को समर्थं होता है वैसे ही सवशक्तिमान्‌ ` 
परमात्मा सम्पुणे सृष्टि कौ सदा रक्षा करता है।१॥ 


| फिर मनुष्य व्या जानें दस विषय को कुप ह ॥ 
तवद्धियेद्र एायिवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्ते रजासि | | 
यावाक्षामा पर्वतासो वनानि रिं दषं म॑यते अज्मन्ना तें ।२॥ | 
| पदा्थः--है (इन्द्र) बिजुली कै सदृश वक्तंमान (तै) श्रापकर (लिया) भयसे ी 
(विष्वा) सम्पू (श्रच्युता) नाश से रहित (पाथिवानि) पृथिवी में विदित जन्तु- =, 
विशेष (रजासि) लोकों को (चित्‌) निश्चित ( च्यादयन्ति) चलाते हैँ तथाजैसे 
सुय्यं से (धावाक्षामा) भरन्तरिक्ष प्रौर पृथिवी तथाः (पर्वतासः) पवेत श्रौर (वनानि) ` 
जंगल (विश्वम्‌) सम्पण जगत्‌ को चलाते है वसे (त्वत्‌) भपसे (दन्‌ हम्‌) दुढ्‌ ` | 


` विश्व (श्रन्मन्‌) मागं भे. (श्ना, भयते) श्रच्चे प्रकार भय करता है ॥२॥ 
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मावाथः-हे मनुष्यो | जैसे न्यायक्रारी वीर पुरुषस कायर जन 
उरतेहवेमेही बिजली ते सब प्राणी उरते ह ।२। 


फिर राजा क्याकरे इस विषय को कटुते ई ।। 
तवं उुरष्नाभि दुष्णंयिन्द्रदयुषं युध्य यवं गश । 
दश्च परपित्वे अध दुख्यैस्य युपायक्चक्रदकिवे रपांसि ।।२॥ 


पदा्ः--हे (इन्र) ब्रत्यन्त रेण्वर्यं के देने बाले राजन्‌ (स्वम्‌) श्राप 
(शुष्णम्‌) बल श्रौर (प्रश्ु्म्‌) शुष्करहित को (कुत्सेन) वख से (गचिष्टौ) किरणो 
के समागम मे (कुवम्‌) कुत्सित यव जिसमे उसको (श्रनि, युध्य) श्रभियोधन करो 
(श्रध) इसके श्रनन्तर (्रप्त्वि) प्राप्ति मे (वक्ष) दश (रपांलि) हिसनों को 
(मुषायः) चुराग्नो श्रौर (सुय्धंस्य) सूयय के (चक्रम्‌) चक्र को (श्रविवैः) व्याप्त 
होग्रो ।।३॥ 

भावा्थः--हे राजन्‌ | श्राप भ्रधर्मी शत्रुके साथही युद्ध करिये 
धर्मात्माके साथन करिये एेसा करने पर जिस प्रकार सूय्यंकेचारौंश्रोर 
भूगोल चक्र के समान घूमतेहैँ वेते ही प्रजाजन भ्रापको देखकर पुरुषां 
से चलेंगे ।३॥ 


फिर राजाक्या करे इस विषय को कहते ह॥ 
त्वं श्षतान्यव्‌ शम्ब॑रस्य पुरो जघन्थापमतीनि दस्योः । अश्चिक्षो यत्र 
शच्या शचीवो दिवोदासाय सुनते संतके भरद्रानाप गृणते 
वसूनि ॥₹। 


पदा्थः--हे (कसचीवः) उत्तम बुद्धि वाले (सुतक्ष) उत्तम प्रकार प्रसन्ने 
प्रत्यन्त रेष्वये के देने वाले राजन्‌ (त्वम्‌) श्राप जैसे सूय्ये (क्षम्बरस्य) मेधके 
समान शत्रु के (क्षतानि) सैकड़ों (पूरः) नगरों का (श्रव, जघन्थ) नाश करतेहो 
वैसे (दस्योः) दुसरेके द्रष्य चुराने वाले दुष्टजन के (श्रप्रतीनि) नहींजने गयेमी 
सैकड़ों नगरों का ना करिये श्रौर {शष्व्या) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी वा उत्तम कम्मं 
से इनको (श्रक्षक्षः) शिक्षा दीजिये ग्रौर (यन्न) जहां (दिवोदासाय) विन्चानके देने 
तथा (सुन्वते) सार कै निकालने वले (गृणते) स्तुति करते हुए (भरद्वाजाय) विज्ञान 
के धारण करने वाले के लिये {वश्रुति) द्रव्यो को दीजिए वहां इससे विद्याका प्रचार 
फ़राद्रये ।।४॥ । | 
` भावयेः--इस मन्ते मे वाचकलु०--जो राजा सूय्यं के सदृश व्याय 
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का प्रकाश करते वाला श्रौर मेष के सदुश विद्या भ्रादिकेप्रचारके लिये 
बहुत धन का देने वाला होताहै वही स्वेत्र विजय को प्राप्तं होता 


है ॥।४॥ 


फिर वहू राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥। 
स सं्यसतवन्भदतै रणाय रथमा ति तुविद्रस्ण भीमम्‌ । 
याहि प्र॑पथिन्नवसोपं मद्रिक्‌ प्र च॑ श्रुत भावय चषेणिभ्यः ॥५॥ 


पदार्थः - हे (सत्यसत्वन्‌) शुद्ध श्रन्तःकरण श्रादि इन्द्रियों युक्त (प्रपथिन्‌) 

उत्तम मामं बावे शभ्रौर (तुविनृम्ण) बहुत धन से युक्त (सः) वह्‌ प्राप (महते) बड़ 

(रणाय) संग्राम के लिए (रथम्‌) सुन्दर वाहन पर (श्रा, तिष्ठ) स्थित हुजिए्‌ श्रौर 

(श्रवसा) रक्षण ध्रादि से (मीभम्‌) भयंकर संग्राम करो (उप, याहि) प्राप्त हृजिए 

तथा (मद्रिक्‌) मेरे सन्मुख हृए विद्धानां से (श्रत) सुनिये (चषनिस्धः, च) प्रौर 
मनुष्यों के लिए (प्र, श्राव्य) सूनादये 11/॥1 

` भावार्थः--जो राजा सत्यवादियों से राजनीति के कृत्य को सुनकर 

यो को सुना कर शुद्धचित्त वाला सबके रक्षण के लिये दृष्टो का षरा- 

जय करता है वही बहुत लक्ष्मीवाला होता है ।५॥। | 

इस सुक्त मे इन्द्र श्रौर राजाकेङृत्यका वणेन करनेसे इससुक्तकेश्रथे की 

इस से पुवं सूक्त के श्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ।॥ ` 
यह्‌ छठे भण्डल में इकतीसवां सुक्त साप्त हृ्रा ।। 


भ्रथ पञ्चचेस्य द्वातिक्ष्तमस्य मुक्तस्य सुहोत्र ऋषिः । इद्र दवता ४ 
१ भुरिकपङ्क्तिः। २ स्वराट्पडवितश्छस्दः॥ वञ्चमः स्वरः।३। ५ चिष्टप्‌ ४ 
४ निच॒स्त्रिष्ट्य्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


भ्रव पचि ऋचावाले बत्तीसवें सक्त काश्रारम्महै उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ जन क्या करं इस विषय को कहते हैँ ।। 


अपुव्या पुरुतमान्यस्मै सहे वीराय॑ तवते तुराय । 
विरष्शिनं वजिणे शन्तमानि द्चास्यासा स्थविराय तत्तम ॥१। 
 पदीथः- है मनुष्यो ! जसे भै (श्रासा) मुख शे (श्रस्मै) इस (महे) बड़ 


{बौराय) बल पराक्रम तथा विचयायुक्त कै लिए श्रौर (तवसे) बल के लिए (तुराय) 
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शीघ्र काय्य करने बले तथा (विरच्िने) प्रणंसित (वच्िणे) प्रशंसित शस्व श्रीर 
्रसतरो से युक्त (स्थविराय) वृद्धजन के लिये (श्रपु्य) नहीं विद्यमान है पूवे जिससे 
उस में हए (वृरुतमानि) घरत्तिशय बहुत (्ष्तमानि) श्रत्तीव कव्या कने वाले 
(वां) वचनों का (वक्तम्‌) उपदेण करू वैसे राप लोम भी श्र्यों को उपदेश 
दीजिये ।{१॥ 

भावाथंः- इस मन्वमें वाचकल०- विदानो को चाहिये कि सदा 
ही.सब के लिये सव्य उपदेश करे जिसे ग्रतृल सुख होवे \1१॥ 


फिर उसी विषय को कहते हैँ 
स मातरा ूर्यणा कवीनागवाखयद्रनददवं गृणानः । 
=. ५ धे ~ 
स्वाधीभिन्छकवंभिर्वावश्ान उदुसियांणामखनननिदानष्‌ ॥२॥ 


पदा्थंः-हे मनुष्यो जते (सूुथ्यण) चृथ्यं के सहित बिजुली रूप श्रमिनि 
(श्रद्रिम्‌) मेघ को {इजत्‌) स्थिर करता श्रौर (कवीनाम्‌) विद्वानों के (मातस) 
माता पिताको (श्रवास्षथतु) वसातादहैवकेहीजो राजा (स्वाधीभिः) सुन्दर स्थानं 
जिनके उन नीतियों श्रौर (ऋक्वभिः) प्रशंसा के योग्य व्यवहारो के साथ (गृणानः) 
स्तुति करता श्रौर (बावज्ञानः) कामना करता हृभ्रा जेप सूर्यं (उलियाणाम्‌) किरणों 
के (निदानम्‌) निश्चय को वेसे निश्चय को (उत्‌, भ्रसृनत्‌) उत्पन्नं करता है (सः) 
वह राजा सब धै सत्कार करने योग्य है ॥२॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलु०- हे राजन्‌ ! जैसे सूथ्यं किरणों 
से सबको प्रकारित करताहै वैसे ही विनय भ्रादिकों से सम्पुणे राज्य को 
 प्रकारित करिये श्रौरजेसे श्रेष्ठ पुत्र माता पिताकीसेवाकरतेदहैवेतेही 
राजधमं का सेवन करिये ।२॥ 

राजा कंपे जनोंके साथ मित्रता करे इस विषय कटूते ह ।। 

स वहनिमन्यक्दंभिगोषु शशवन्मितहमिः पुस्करं जिगाय । = ` 
पुरः पुरोहा सखिभिः सखीयन्द््हा सरोज करिभिः कविः सन ॥३॥ 

पदार्थः--हे सज्जनो ! जो (भितन्नभिः) संकुचित जाध वलि बैठे हुए 
विद्वानों श्रौर (ऋक्वभिः) प्रशंसित (बह्लिभिः) धारण करने वाले (कविभिः) . 
विद्वानों से (कविः) विद्वान्‌ (सन्‌) हुभ्रा प्रौर (सखिभिः) मित्रौ मे (सखीयन्‌) 
मित्र के सदश प्राचरणा करता हृभ्रा (पुरोहा) नगयेंका नाश्च करने कला 
(ट हाः) कम्पन क्रिया ते रहित (पुरः) शतृश्रो के नगरों का (रोज) भंग करता. 
है रौर (गोषु) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों में (शश्वत्‌) निरन्तर (पर्छत्वा) . ` 








+~ | कऋरवैदः मऽ ६ सू०२३२॥ 


बहत करके शन्नो को (जिगाय) जीतता है (सः) वही श्राप लोगों मानने 
योग्य है ॥३॥ 
अवार्थः--जो मनुष्य प्रहसित, बलिष्ठ, थोडे बोलने वले, विदान्‌ 
भिन्नो के साथ मित्रता कर राज्यकोप्राप्त होकर दुष्टो का नाश्च करके 
धार्मिको की रक्षा करते है वे कृतकृत्य हीते है ३ 
फिर उसी विषय को कहते हं ॥ 

स रो्यामिनैरिारमच्छं महो वाजमिमरहिश्च दषः} 
परुवीरमिष्टेषम क्षितीनामा मिदेः दविता प्र साहि ।*। 

पदार्थः-- हे (वृषभ) बलयुक्त (गिबणः) उत्तम वाणिथों से सेवा क्रिये गए 
म्रव्यन्त देश्वय्यं फे करते वाले राजन्‌ (सः) वह श्राप (नीव्या्नि.) प्राप्त कराने 
योग्य पदार्थो मँ होने वाली तथा (काजेनिः) वेग श्रौर विज्ञान श्रादि गृण वालों 
तथा (महद्भिः) महाशयो. श्रौर (घयुष्मैः) प्रशंसित बलवालों से युक्त (पुरकीराभिः) 
बहुत बीर जिनमे उनं सेनाग्रं के साथ (क्ितीनाम्‌) मनुष्यों कौ (सुविताय) प्रेरणा 
कै लिए (भ्र, श्रा, याहि) अच्छे प्रकार यत्रा करिये श्रौर (महः) बड़ (जरितारम्‌, 
च) ग्रौर्‌ स्तुति करने वालि को {श्रच्छा} उत्तम प्रकार प्राप्त हूजिे ॥५॥। 

भावार्थः--जो मनुष्य धापिक, बलिष्ठ श्रौर उत्तम प्रकार से शिक्षित 
पुस्षों की सेना्रों से विजय के लिये प्रयत्न करे वहू निद्वय कर विजय को 
प्रप्त होवे ।॥४॥ 

फिर वहु राजा क्या करे इस विषय कौ कहते है ॥ 


स सरगेख शव॑सा तक्तो यत्यैरप द्रौ द्षिणतस्तुराषाट्‌ । 
स्था एंजाना जनेपावृ््यं दिवेदिव विदिषुरधमृष्यष्‌ ।५॥ 


पदा्थः--है (राजन्‌) (सः) वह श्राप जैसे सूय्यं {श्राषः) जलो को प्रकट 
करता है वसे (तदतः) प्रसन्न (इद्धः) प्रत्यन्त देश्वयं कै देने वाले (घ्रघ्यैः) घोडे 
समान वेग वलि पदार्थो से श्रौर (दक्षिणक्तः) दहिने पसवाड़े से (शेय) उत्तम 
प्रकार प्रकट करने योग्य (कषक्सा) वल से (तुराषाट्‌) हिसिकों को सहने वाले तथा 
(भ्रनयावृत्‌) श्रसत्य को नहीं स्वीकार करने वाले हुए श्राप (दिवेदिवे) प्रतिदिन 
(भरप्रसृष्यम्‌) नहीं विचारे योग्य (श्रथ्‌) दरव्यक्रा सव्र मरोर से स्वीकार करिये श्रौर 
जसे (सूृज्ञानाः) उक्तम प्रकार शिक्षितजन कृत्य को (विदिषुः) व्याप्त होते ह (इत्या) 
इस हतु से कत्तव्य कर्म्मो में प्रविष्ट हृजिये ॥५॥ 
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भावायंः- इस मन्त्र मे वाचकरलु०-जो मनुष्य श्रधम्मंसे करने 
योग्य को अरनथं नहीं करताहै वहु सूर्यं के सदृश प्रकाशित यज्ञ बाला ` 
होतादहैश्रौर जसे सूय्ये वृष्टि करके सब कोहरषित करतावेषेही राजा 
शुम गुणों की वर्षा करके सब को श्रानन्दित करे ।५।। . 
दस सुक्स में दन्द्र, विद्धान्‌ प्रौर राजाके गृणोंका वंन होने से इस मुक्त के श्रं 
की इससे पूवं सूक्रतके प्रथ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहु छठे भण्डत में बत्तीसवां भुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


श्रथ पञ्चर्चंस्य चर्थास्विह्चतमस्य सुतस्य शुनहोत्र ऋषिः । शदो देवता 
१।२।२ निचुत्पङ्क्तिः। ४ भुरिक्षङ्वितः। ५ स्वराट्‌ पडवितश्छन्दः। पञ्चमः 
श्वरः ॥ 
ग्रबर पंच ऋचावले तंतीसवे सूक्त का श्चारम्भ क्रिया जाता है उसके प्रथम 
मन्त्रम राजा क्या करके क्या करावै इस विषय को कृते हैँ ॥ 
य ओजिष्ठ द्ृनद्रतंष्ु नो दा मदो इषन्त्स्वभिष्िदाखान्‌। 
= सौवश्व्यं सो वनवत्स्वश्वां वृत्रा समत्सु सासहदमित्रान्‌ ।।१।। 


पदार्थः-- हे (वृषन्‌) तेजस्वी (इन्द्र) रेषर्यं के देनै वाले (थः) जो 
(श्रोलजिष्ठः) भ्रतिशय वली (मदः) हित हुए्‌ (स्विष्टिः) प्रच्छी संगति वाले 
{डस्वान्‌) दाता वह्‌ श्प (नः) हम लोगों फे लिये (स्ौवहव्यम्‌) सुन्दर घोड़ी श्रौर 
बड़े पदार्थामे हुए को (सु) उत्तम प्रकार {दकाः} दीजिये श्रौर (यः) जो (स्वश्वः) 
भ्रच्छे घौड़ोवाला हूम्रा (वुत्रा) धनौं की (वनवत्‌) याचना करता है तथा (समत्सु) 
संग्रामो मे (श्रसिन्रन्‌) शनुग्रों को (खास्रहबु) श्रत्यन्त सहता है (तम्‌) उसका हम 
लोग सत्कार करे ।\१। | | 

मावा्यः-जो प्रभय देने वाला प्रौर संग्रामो मे जीतने वाला 
तथा दिन रात श्रपने बलको बढ़ता है वही सबको सुखीकरनेको 
योग्य ह ।। १५ 

फिर उप्ी विषय को श्रगले मेत्रमें कहते हैँ ॥ 


स्वां दी ३ न्द्रादसै विवाचो हव॑म्मे च्ेभवः रुदषासौ | 


स्वं विपभिविं पणीरशयस्स्योत इत्सनिता वाजम ॥२॥ । 
पदार्थः- हे (इख) दुःख के नाश करने वाले राजन्‌ जो (हि) जिसे 
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(श्रवा) घोडे के समान श्रेष्ठ गुणो के ग्रहण करने वाले वेग वाले (सनिता) विभाग 
करने वाले (स्थोतः) श्राप से रक्षित जन (वाजम्‌) विज्ञान को प्राप्त हता है उसके 
सहित (च्छम्‌) श्राप (विप्रेभिः) मैवावी जनों के साथ (पणीन्‌) प्रशंसितो को (चि, 
धरश्षायः) सुलादये उस (इद्‌) ही (स्वाम्‌) श्रापकी श्रवसे) रक्षा प्रादि के लिये 
 छ्रुस्स्तौ) सूर वीर जनो के विभागरूप संग्राम मे (चिवाचः) ध्रनेक प्रकार की 
विद्या से युवत वाशियों बाले (चर्षणयः) विद्धान्‌ जन (हवन्ते) स्तुति करते है ।॥२।॥ 
भावा्धः- जो राजा धार्मिके विद्वानों के साथ रज्यका पालन करे 
तो उसकी कौन नही प्रशंसा करे ॥२॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 
तवं ता ईन्रोभरयो अमितरान्दासां वृच्ाण्यायौं च भूर । 
वधीरवनैव सुधितेभिरसकैरा पूरु दवि नृणां नृतम ॥३॥. 
पदा्थः-- हे (नृणाम्‌) मुखियाजनों मे (नृतम) भ्रत्यन्त मुखिया (श्रुर) इष्टो 
फ नोक्षक (इध) राजन्‌ (त्वम्‌) श्राप (तान्‌) उष (श्रसित्रान्‌) दृष्ट सब्र को पीड़ा देने 
वाते भौर (घरार्थ्या) धर्मिष्ठ उद्यम जनों को (च) श्रौर -(उ्नयान्‌) दो प्रकारके 
विभाग करके दुष्ट श्रौर पीड़ा देने वालों का (पृत्सु) संग्रामो मे (वनेव) श्रग्नि जैसे 
वनो का वसे (वधीः) नाण करिये श्रौर (सुधितेभिः) उत्तम प्रकार से तृप्त कयि गये 
(श्रत) घोडे से (श्रा, दधि) विदीणं करतेहो श्रौर धम्मिष्ठ उत्तम जनौंकी 
रक्चा करते हो तथा (दासा) देने योग्य (वृत्राणि) धनोंको प्राप्त होते हो इससे 
 विवेकीषहो॥३॥ ` | 
भावार्थः-- जो राजा उत्तम, श्रनूत्तम, धामिक श्रौर श्रधा्भिकोंका 
 परीक्षासे विभाग करके उत्तमो की रक्षा करता ग्रौर दुष्टो कोदण्ड देताहै 
वही सम्पूणं एेदवय्यं को प्राप्त होता है ।३॥ | 
| फिर वहु राजा केसा हो इस विषय को कहते हैँ ॥ 
स्वं नं इन्द्राकवाभिरूती सख। विश्वायुरतिता वृधे भूः | 


` स्वर्षाता यद्ध्वयामसि त्वा युध्यन्तो नेमधिता पसु शुर ।४॥ 
 पदा्थः-हे (शरुर) शूरवीर शत्रुजनों के नाश करने श्री (इन्र) सुख के देने 


बाले (यतु) जो (त्वम्‌) प्राप (श्रक्वाभिः) नहीं निन्दा करने वालों श्रौर (अती) 





| रक्षन से (नः) हमारे (सला) मित्र (विकवायुः) सम्पूणं श्रवस्था घै युक्त {्रविता) 
 रश्चक (वृध) वुद्धिके लिये (भूः) हवै (खः) वह श्राप (स्वर्षतिा) सुख के देते वाले 
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हए जीतने वाले हजिये उन (त्वा) श्रापको (नेभधिता) धार्मिक श्रीर श्रधा्मिकके । 
मध्यमे घामिकोंके ग्रहण करते वाले (पृच्षु) संग्रामो वा सेनाभ्रों मे (युध्यन्तः) 
युद्ध करते हुए हमं लोग (ह्वयामसि) पुकारे 11४1 | 


भावा्थः- हे राजन्‌ ! जसे मित्र, मित्रके लिये प्रिय प्राचरणकरता 


है वेसे दही प्रजा के लिये हित श्राचरण करिये श्रौर जहां जहां प्रजाये श्रपरको 
पकारं वहां वहां उपस्थित हूजिये श्रौर शतभ्रों के जीतने में प्रयत्न 


करिये ।४।। 
फिर वहू राजा केसा वत्तावि करे इस विषय को कृते हैँ ।। 
ननं नं इन्द्रापराय च स्या भव। मृग्यैक उत नीं अभिषट। 


इत्था गणन्तो महिनस्य श्न्दिषवि ष्याम पय गोषतमाः ॥५॥ 


पदाथः--हे (इन्र) दुःखो के नाश करने वाले श्राप (नः) हम लोगोके 
(मृीकः) सूखकारक (भवा) हृजिये श्रौर (उत) भी (श्रपराय) श्रन्यके लिये 
(नूनम्‌) निश्चय करर सुखकारक (स्याः) हूजिए श्रौर (नः) हम लोगों के (भ्रभिष्टै). 
श्रपेक्षित यूल में (च) भी प्रवृत्त जिए (इत्था) इस कारण से (गृणन्तः) स्तुति करते 
हृए (गोषतमाः) वारियों को भ्रत्यन्त सेवने वाले हुम लोग (महिनस्य) बड़ भ्रपके 
(पाये) पुरो करने श्रौर (दिवि) कामना करते योग्य (जम्भन्‌) गृह मे (स्याम) 
होवे ॥५।। | 
भावार्थः-- जो राजा श्रपने भ्रौर दुस्तरे का पक्षपाती न होकर प्रजाके | 

रक्षण मेँ यत्न करने वाला होवे तो सम्पणं प्रजाप्रेमकेस्थानमे्बंधीहर्द्‌ 

होकर राजा की दिनरात स्तुति करं ॥५। | 

इस सूक्त मे इन्द्र, राजा श्रौर प्रजा के गुण वणन करने से इस सक्त के 
प्रथं की इससे पूवं सूक्त के घ्रं के साथ सङ्खति जाननी चाहिए 1. 


यह्‌ खंडे मण्डल में तेतीसदां सुक्त समाप्त हुभ्रा \। 


रथ पर्चचेस्य चतुरस्त्िशत्तमस्य सुक्तस्य शुनहोत्र ऋषिः । इश््रो देवतां 
त्रिष्टुप्‌ छन्द । धवतः स्वरः + | | 


शरव पाच कवावले चौतीसवें सूक्त का श्रारस्भ है उसके प्रथम मन्वमें | 
- राजा क्या करे इस विषय को कहते दै ॥ 











संच त्वे जममुगिरं इद्र पीतिं च तरन्ति विभ्वो मनीषाः। 
यरा नूनं चं स्तुतय ऋषीणां पसपृध इद्र अध्युक्थाका ॥१॥ 


से (पूर्वीः) प्राचीन (निरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियोंको (ख) भो (यन्ति) 
प्राप्त होते हँ (च) श्रौरश्रेष्ठ गृशो से (सम्‌) उक्तम प्रकार (जग्भूः) भिलते हैँ तथा 
(विम्ब) श्रषठ गुणौ से व्याप्त (मनीषाः) गमन करने वाले हुए परस्पर (वि) विशेष 
करके प्राप्त होति द त्रौर [ऋषीणाम्‌) वेद के मन्त्रों के प्रथं जानने वालों रौर यथां 
उपदेश करने वालों के (पुरा) भागे (स्तुतयः, च) प्रशंसाश्रों की भी (नूनम्‌) निश्चय 
से (प्यृष्रे) स्पदधाकरते ह श्रौर (इने श्रत्यन्त रेश्वग्थके दैन वाले के लिषए 
(उक्वा्का) प्रणंसित भौर श्रादर करने योग्य क्चनों की [श्रधि) प्रधिक स्पर्घाकरते 
हवे सुखकोप्राप्तहोते है ।॥१। 

 भावाथः-हे राजन्‌ ! इस संसार मे कोई योग्य, कोई श्रयौग्य जन 
होते है उनमें प्रशंसा करने योग्य सज्जनो के साथ मेल करके उत्तम सहाय 
वलि हुए धम्म से राज्यपालन निरन्तर करिये ॥१॥ 


` फिर वहु राजा कसा हवे इस विषय को कहते है 11 
पुरतो यः पुंरगुतते ऋम्बां एकः पुष््रशस्तो अस्ति यैः । 
रथो न महे शव॑से युनानोर' साभिरिनद्र अजुमाये भूत्‌ ॥२॥ 


पदार्थः है विद्ज्जनो (यः) जौ (पुखटूतः) बहतो से सत्कार किया गया 
 (प्गृततः) वहतो से उद्यम कराया गया (पृरुप्र्ञस्तः) बहतो से उत्तम (एकः) 
` सहायरहिति (रथः) विमान श्रादि वाहन (न) जैसे वसे (महे) बड़े (शवसे) दल के 
` लिए (यन्ञः) विहानोंके सत्कार श्रौर सङ्कतथा दानोंसे शरैर (च्छभ्डा) बड 
वृद्धिमान्‌ से (युजानः) युक्त हरा (इन्छः) श्रत्यम्त दैव्यं का देनेवाला (शरस्माभिः) 
हम लोगों के साथ (्नुमाद्यः) पीचे से प्रसन्न होने योग्य (भृत्‌) होवे वह्‌ हुम लोगों 
का प्रानन्दकारक (श्रस्ति) है उ राजाको श्राप सोग मी मानिये ॥२।॥ 

_  भावा्थे--इस मन्व मे उपमालं०-हे ननुष्यो ! जैसे घों श्रौर 
भरभ्नि श्रादिर्कोसे युक्त रथश्रभीष्ट कर्य्योको करता है वैसे ही उत्तम 
कै सहित राजा राञ्यकेकार््णो को पुणे करने को समं होता 
 ₹2॥२।. 7 | 1 | 
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फिर वह्‌ राजा केसा होता है इस विषय को कृषते ह ॥ 
न यं हिखंन्वि धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षन्वीदमि वधेयन्तीः। 
यदि स्तोतारः शतं यस्दसरं गणम्ति गिर्वणसं शं तदस्मे | ३।। 


0-0-०0 0-0-09 ©< <->) रः. 


पदा्ंः--हे विद्ठानो (यम्‌) जिस (इण््म्‌) परं विद्या वाले श्रौर भ्रत्यन्त ४ 
देश्यं वाले राजा को (इत्‌) ही (धीतयः) श्र गुलि्थां (न) नहीं (हिसम्ति) नष्ट = 


करती हैं श्रौर जिस प्रणंविधा श्रौरं प्रत्यन्त ेश्वय्यं वाले राजा को (वाणीः) वाणिया 
(न) नहीं नष्ट करती है रौर जिस पुणंविध्या वाले श्रौर भ्रत्यन्त ेष्वर्य्ययुक्त राजा को 


(व्यन्तः) बहती हद ्रडगुलियां श्रौर वाशियां (अभि, नक्षन्ति) प्रप्त होती है 


भ्रौर (यदि) जो उस (गर्वणम्‌) बारि्योसे सेवा करने श्रौर भगिने वाले पुण 


विचा भरर त्यन्त व्यु राजा कौ (स्तोतारः) सतुति करते वाते नन (गृणन्ति) 


स्तुति करते हँ तो (यत्‌) जो (श्रस्म) इस स्तुति करने वाले के लिए {वतम्‌) सैकडो 
भ्रौर (सहलम्‌) श्रसंख्य प्रकार का (शम्‌) सुख प्राप्त होता है (तत्‌) बह लोगोको 
भी प्राप्त हो ॥३॥ 
भावार्थः-- टे मनुष्यो ! जिसकोरात्रुसेकी हई विरुड क्रियायें भ्रौर 
निन्दित वाणियां नहीं पीडित करती हैँ उस हषं प्रौर योक से रहित राजा 
को भ्रतुल सुख प्राप्त होता है ।३। 
फिर वहू राजा क्या करे इस विषय को कहते हँ ॥ 
अस्र एदद्िव्पश चेवं मासा मिमिक्ष इन्द्रे न्ययामि सोपः । 
जनं न धन्वसि सं यदापः सजा वादघुदेव॑नानि यज्ञः ॥५॥ 
पदार्थंः--है विदन्‌ जिस (दिवि) सुन्दर शुद्ध व्यवहार मे (बे) दुष्टोके 
नाश करने वाले राजाके होने पर (मासा) चत्र श्नादि महीने (वावृधुः) बढते है 
श्रौर (यज्ञैः) विद्वानों के सत्कारो से (श्रचंव) सत्या के समान (सत्रा) सत्य कार्णं 
से (यत्‌) जो ( हवनानि) दान श्रादि कम्मं बढते हँ तथा (धन्वन्‌) बालुका से युक्त 
स्थान मं (श्राषः) जल (जनम्‌) मनुष्य को (न) जैत वेते (सम्‌ भ्रमि} उत्तम प्रकार 
चारों श्रोर से बढते हैँ (एतत्‌) यह्‌ (रस्म) इस के लिए (सोमः) उत्पन्न करने वाला ` 
मै जैसे (नि, श्रयान्धि) निरन्तर प्राप्त होता हूं वैसे श्राप इसको (भिभिक्षः) 
सींचिये ।४॥1 
भाया्थंः--इस मन्त्र मे उपमालं०-हे मनुष्यो ! जंसे सत्कार कस्ते ` 
योग्य का सत्कार भ्रौर निजंल स्थानमे हुए को जल का मिलना सुखकारक 
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होता है वैष ही यन्न का भनुष्ठान श्रौर श्रेष्ठ रेदवय्यं सब के श्मानन्दकारक 
होते है ।।४। 
फिर विद्वानौं का कंसा वत्तवि करना चाहिये इस विषय को कहते हँ । | 
रसमा एतन्पहयदगूषषस्प इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिरवाचि । 
असश्च महति एषते इन्र विश्वाथुरतिक्त वृधश्च ॥५॥। 
पदा्थः-हे मनुष्यो (यथा) जैसे (सतिभिः) विचारशील मनुष्यों से (अस्मे) 
इस उपदेशक के लिए (एवद्‌) यह्‌ (महि) बड़ा (श्रगृषभू) प्राप्त होने योग्य 
{स्तोचम्‌) स्तोत्र (श्रवाचि) कहा जाता है प्रौर जते (अस्म) इस (इन्द्ध) एेदवय्यं 
$ करने वाले राजाकफे लिए यहु बडा प्राप्त होने योग्य स्तोत्र कषा जता है श्रौरे 
जसे (इः) शतृप्रो का नाश करने वाला योद्धा (महति) उड़े (वुश्रतूय) सड ग्राम्‌ 
मेँ (वृधः) बढनि भौर (श्रदिता) रक्षा करने वाला {विश्वघ्युः, च) भ्रौर पूण श्रवस्या 
धुक्त (श्रत्‌) होवे वेषे श्राप लोगों कौ भी करना चाहिये ।४।॥ 
, भावाथेः--जो प्रविहान्‌ होवे विद्वानों के स्ननुकरण भे श्रपना वर्तव 
उत्तम कर्‌ 1५ ५ + 
= ईत सुक्व में इश्च, राजा श्रौर भजा गुण वणंन करमते दृप्त पृक्ते रथं की 
दसध पुं युक्त के प्रथं फे साथ संगति जाननी चाद्ये ॥ 
यह छठे मण्डल नें धौतीसदां दुक्त साप्त हृश्रा ॥। 
श्रथ पञ्व्चस्थ पञ्व्रश्चत्तसस्थ दुव्वस्य नर ऋषिः । इन्दे देवता) 
;१ विराटतरिष्टु्‌ । ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । ४, ५ द्िष्टुप्‌ छन्दः धैवतः स्वरः! ए 
` यडवितशन्दः । पञ्चषः स्वरः ॥ | 
भ्रव पांच ऋवावलि पतीसवें मुक्त का प्रारस्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
, राजाके प्रति कंसा उपदेश करं ईसं विषय को कहते हैँ ॥ 
कदा भुवल्नथक्षदाणि बह्म कद स्तो संह्चपरोष्यं दाः । 


= कदा स्ते वाकषयोऽल्व राया कदा धिय॑ः करसि दानरता! ॥२। 


। पदार्थः--हे राजन्‌ [ श्रापकै (कदा) कव (रथक्षथाणि) वाहन के रहने के 
स्थान (भुवन्‌) होते है श्नौर (कदा) कव (स्तोत्रे) प्रशंसा के साधन मे (सहला 
थोष्यम्‌) भ्रसंद्य जनों के पुष्ट करने सोय (बरह्म) बत को. (दाः) दीजिये प्रौर (कदा) 
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कव (श्रस्य) इसके (साथा) घन से (स्तोनम्‌) प्रशंसा को (वास्यः) बसादए श्रौर 
भप (कड) कव (वाजरत्नाः) धन श्रीर्‌ धान्य की बढाने वाली (धिथः) उत्तम 
बुद्धियों वा उत्तम कर्म्मो को (करसि) करं १! 

` भावाथेः-- सब सभामे बेठने वाले, विद्वान्‌ जन श्रौर उपदेशक जनं 
राजास यह्‌ ककि प्राप क्ब सेनाके श्रंगो श्रौरः पुष्टि करने वाले 
देशवय्यं रौर उत्तम बुद्धयो को करें ।\१।। 


फिर वहु राजा क्या करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
क द स्विचतदिन्द्र यन्वृभिनेन्दीरेदीरःन्ीनश्रौसि जयासदैन्‌ । 


भिधातु जा अरिं तयासि गोबिन्द चु्नं स्व॑ददधे्यस्मे ॥२। 


पदाथः--हे (इद्र) सेना के धारण करने वाले श्राप (कहू) किस्त समथमें 
(स्विद्‌) किए (बीरे) सुरता श्रौर बल प्रादि से युक्त (नृभिः) उत्तम मनुष्यों से 
(बीखन्‌) धृष्टता प्रादि गुणो से युक्त (नृन्‌) श्रेष्ठ मनुष्यों की (नीदयासे) प्रशसा 
कीजिषु प्रौर (शषः) पृथिवियों को कव {श्रधि) (जयादि, जीतिए श्रौर है {इर 
प्रतापी श्नौर सेनाके घारशं करने वालि छप (गोषु) पृथिवियौ मे शौर {्रस्मे) 
हष लोगों मे (थद्‌) जो (श्वेव) बहुत सुक से युक्त {श्रिषाष्ु) सोना कदी श्रीर्‌ 
तावाये तीन धातु जित्तमे टा {द्स्नघ्‌) धनवा यश्च है (ततु) उसको हव लोगों 
भे (षेहि) घास्ण करिए सो देसा करके (भजीन्‌) संग्रामो को (जय; जीतिए ॥२॥ 

भावा्थः--हं राजन्‌ ! श्राप विद्वानों के साथ विद्वानों का तथा शर 
वीर जरतो के घाथशरवीसेका श्रच्छे प्रकार ग्रहण करके तथा शंग्रामोंको 
जीतकर श्रौर पुथिवीकेरनज्य को प्राप्तकर न्थायाचरणसे प्रजश्ोंका 
पालन करके बड़ यश वा धनको बहाये ॥२॥ 


त | फिर उसी विषयको कहते हं ॥ 
` कहि स्ित्तदिंद्र यज्जरित्रे विश्वप्ु बरह्म कृणवः शिश | 


कदा धिणो न नियुतं युशासे कदा गोमघा इदंनानि गच्छाः ॥३॥। 


पदार्थः -- ह (शविष्ठ) भ्रतिशय बली . (इन) विद्या श्रौर एेषवय्यं से युक्त 

राजन्‌ श्राप (कहि) कब (स्वित्‌) कहिए ! (जरित्र) स्तुति करने बलिक लिए 

(यत्‌) जो (विहवप्सु) भ्रनेक रूपः (ब्रह्य) धन (कृणवः) करेगे {ततु} उसको इसके 
लिए हम लोग भी करे तथा (नियुतः) श्रत्यन्त श्रंष्ठ गुरं से भुक्त (न) जैसे वैसे 

` {किषः) बुद्धियौ को (कदा) कव (युवासे) मिलाइएगा श्नौर (गोमघा) पृथिवी के 
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राज्य से सत्कत धनो तथा (हवनानि) ग्रहण करने योग्यं को (कदा) केव (गच्छाः) 


1, 


प्राप्त हूजिएमा ॥३॥ 
भावा्ः--हे राजन्‌ ! श्राप सम्पुणं धन, पूणं बुद्धियां भ्रौर उत्तमं 
क्रियाश्रों को कब करियेगा ? श्र्थात्‌ शीघ्र इनको करिये ॥३। 


फिर उक्ती विषय को कहते हैँ ॥ 

स॒ गोम॑घा जरि अश्वश्चन्द्रा; वाजश्रवसो अथि धेहि पृक्षः | 
पीपिददीष॑ः सुदुामिन्दर घें अरद्राजेषु सुरुचो सुरष्याः ॥ ४ 

पदार्थः - हे (इन्ध) विद्या श्रौर एष्वथ्यं के देनेवाले राजन्‌ (सः) वह्‌ श्राप 
(जरत) विद्याश्रौर मृणके प्रकाश करने वलेके लिए जो (थोमधघाः) पृथिवीके 
`  राज्यहूप घनः वाले (श्रहवश्चन््राः) घोड़े है सुवणं जिनके वे (वाजश्रवसः) श्रन्न भ्रौर 
` चिद्या श्रवण युक्त (पृक्षः) सम्बग्ध करने योग्य हैँ उनको हुम लोगों मेँ (श्रध, पहि) 
धारण करिए श्रौर (इषः) प्राप्त होने योग्य रसोंको (पीपिहि) पीजिए श्रौर 
(भरद्वाजेषु) धारणं क्रिया विज्ञान जिन्हुँनि उन विद्वानों में (सुदुघाम्‌) उत्तम प्रकार 
कामना पुरं करने वाली (धेनुम्‌) विद्या श्रौर शिक्षासे युक्त वाणी को (सुखः) 
तथा उत्तम प्रीति वालों को (ररुच्याः) प्रीतियुक्त करिए \४॥ 

भावाथंः- है राजन्‌ ! श्रपनौ प्रजाश्रौं मेपूणें विधाश्रौर सम्पूरणं 
धन कोधारणकर श्रौरशरीरके भ्रारोग्यपनको बड़ा कै धम्मं में रवि 
करिये ।\४॥। 

फिर मतृष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को श्रणले मन्व मे कहते है ॥ 


कमा नूनं वजनमन्यथां चिच्छुरौ यच्छक्र वि दुरं गृणीषे । 
भा निररं रुक्रदूषश्य धेनोराज्जिरसान्‌ त्रह्मणा विप्रं जिन्व ॥५॥ 


पदायंः--है (चिप्र) बुद्धिमान्‌ जन (क्क) सामथ्यं श्रौर श्रव्यन्त रेग्वथ्यं से 
युक्त राजन्‌ (यतु) जो (वृजनम्‌) चलते हँ जिससे वा जिसे उसकी (ननम्‌ ) 
निश्चित (श्रा, गृषीषे) प्रशंसा करते हो (तम्‌) उसकी (चिद्‌) भी (नि ) निरन्तर 
अशंसा करते हौ श्रौर (क्रूरः) भयरहित श्रौर शत्रभ्रोके मारने वाले श्राप (दुरः). 
द्वारो को (जिन्व) पृष्ट करिए तथा (बुक्द्धस्य) शीघ्र पुशं करने वाली (घनोः) 
वारी के (्द्गिरसान्‌) प्रणोमें श्रेष्ठेको (ब्रह्मणा) ब्डेधन वा श्रनस् 

(श्रम्‌) भ्रच्छेप्रकारसे (चि) प्रसन्न कीजिए भौर कभी (भ्रन्यथा) श्रन्यथा (मा) 
न करिए ॥५॥ ० 
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भावाथेः-जो राजा प्रादि जन प्रजाश्रों को सुख सेरोभित कर 
भ्रन्याय से भ्न्यथा भ्राचरण नहीं करतेवे सम्पूणं एेश्वय्ये से युक्त होते 
हैं ।५॥ 
दस युक्तं मे इन्द्र, विदान्‌, राजा ध्रौर प्रजा के गृण वरन करने से' टस सुक्त 
के श्रथं की इसे पूवं सूक्त कै भ्रथं के साय संगति जाननी चषिए ॥ 


यष्ट छंठे सण्डल मे पेतीसवां सक्त तमाप्तं हृश्रा ॥। 








प्रथ पञ्च्चस्य बटत्रिशत्तमस्थ मुक्तस्य नर छषिः । इन्र देवता । 
१ निचृत्विष्टुष्‌ । २ बिरादरिष्टुप्‌ छन्दः ! धैवतः स्वरः।४। ५ भुरिक्‌ पङ्दितः। 
३ स्वयाद्‌ पङ्षितष्न्दः । पचमः स्वरः ॥ 
प्रन पाच कऋ्वावाले छ्तीसर्वे सुक्तका प्रारम्भटै उ्के प्रथम मन्त्रम 
राजा कंसा होकर क्या धारणा करे ईस विषय को कहते ह ।। 
सत्रा मदासस्तव विश्वजन्थाः सत्रा रायोऽध ये पाथिंदासः | 
सुवा बानानानमवो विभक्ता यदेवेडु धारयथा असुर्यम्‌ ॥१॥ 
षदा्थं--हे राजन्‌ (तव) श्रापके (ये) जो (विश्वजन्याः ) सम्पृणं जन्य सुख 
जिनमें वे (खन्ना) सत्य (मदाः) भ्रानन्द देने वाले श्रौर (शश्च) सत्य (रायः) धन 
(सकरा) सत्य (पाथिवाघः) पृथिवी में विदित श्रौर (वाजानाम्‌) भरन्त श्रादिकोंके 
सत्य (विभक्ता) विभागोको प्राप्त हुए हैँ उनके श्राप धारण करते वलि [भअरभवः) 
 हजिए {श्रध} इसके श्रनन्तर (यत्‌) जो (देवेषु) विद्वानों में (्रघुष्यंम्‌) विद्वानों में 
हुभ्रा है उसको (घारथयाः) घारण कराइए ॥१॥ ` 


भावाथेः-हे मनुष्यो ! नो स संसारमें बुद्धि श्रीर प्रानन्दके | 


घरटानेवाले, विदा श्रौर घनादि से यक्त श्रौर विद्रानो के साथ सत्छग करमे 


वलि हैँ उनको धारण करके सत्य श्रौर श्रसत्य के विभाग करनेवाले 


हजिये ॥१।। 
फिर मनुष्य कसा वत्तावि करं देस विषय को कहते ह + 
तु भर यजे जनं ओजं अस्य सत्रा द॑धिरे अदं ीयय। 
स्युमग्रमे दषयेऽ्वैते च क्रतुं हन्जन्त्यपि एत्रहस्यं ।।२॥ 
पदाथेः--है राजन्‌ जो (जनः) भनुष्य जसे शुरवीर जनं भ्रस्थ) इस 


संसारके मध्यमे (सत्रा) सत्य (श्नोजः) बलं को (दधिरे) धारण करते ह घौर † _ | 
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(वश्रहतये) सं्राम म (स्यूमगूभे) एक दूषरे को भिले हए के ग्रहृण करने वाले 
(वीर्याय) पराक्रम के लिए (कतुम्‌) बुद्धि को (भ्रनु) पीले धारण केरते हैँ (च) भ्रौर 
(धये) मारने वाले (रवते) प्राप्त हृए के लिए बुद्धि का (रपि) मी (वञ्जन्ति) 
त्याग करते हँ वैसे (श्रनु, प्र, येजे) यज्ञ करता है उसको भ्रौर उनको श्राप ग्रहण 
करिये श्रौर हसक को वजिये ।२॥ 

भावा्थः--जो मनुष्य स्याय भ्रौर दथा से युक्त बुद्धिको धारण कर 
धर्मयुक्त कर्म्म को कर, दुष्टता कौ दुर कर श्रौर युद्ध में विजय प्राप्त 
करके श्रेष्ठो की संगति करते वे दिन राति बुद्धिको बढ़ा सकते 
है ।॥२॥ 

फिर उस उत्तम मनुष्यको क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते है ॥ 


तं सध्रीचीरूतयो दृष्ण्यानि पोस्यानि नियुतः सश्चुरिनदरम्‌ | 





। समुदं न सिन्धव उकथदुप्मा उर्ष्यचंसं गिर आ विशन्ति ॥३॥ 


पदा्थः- हि विद्रानो जिस (उरुव्यचसम्‌) बहत श्रेष्ठ गुणों मे व्यापक 
(इन्द्रम्‌) सत्य धमे श्रौरन्यायके धारणा करने वाले को (उक्थशुष्माः) कहै बल 
जिनसे वे ;भिरः) वारियां (समृत्रम्‌) समूद को (सिन्धवः) नदियां (न) जैसे वसे 
(भ्रा, विक्नन्ति) सव प्रकारसे प्राप्त होती हैँ (तम्‌) उसको (सध्रीचीः) एक साथ 
गमन करने वाली (नितः) वायु की निश्चित मतियों के समान क्रिया भरौर (ऊतयः) 
रक्षण श्रादि क्रियाय (वृष्ण्यानि) दुष्टों के सामथ्यं को रोकने वाले (पौस्यानि) 
वचन भी (सश्च: ) प्राप्त होरे ॥२३॥ 
 भावाथः- इस मन्त्र मे उपमालं*--जसे नीचे चलने वाली नदियां 
` समूद्रकोस्षब श्रोरसे प्राप्त होती वैसे ही धार्मिक राजाको सम्पण 
बल, सब रक्षय श्रौर उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां भीप्राप्त होती 
है ॥३। 
फिर राजा कसा होवे दस विषय को कहते हैँ ॥ 


प रायस्लामप खजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य तवर्मिन्द्र इख; 


 पररिवेभरथासंगो जनानामेको विश्वस्य सुवंनस्प राजां ॥४॥ 


| पदार्थः--हे (इन्र) धन के स्वामिन्‌ राजन्‌ जसे (विश्वस्य) सम्पूणं 
(भवनस्य) संसार का स्वामी (श्रसमः) जिसके समान श्रौर नहीं (सः) वह (एक 1. 
सहायरहित (रजा) प्रकाशमान राजाह वेते अ्राप्‌ (जनानाम्‌) धामिक मनष्यों ` 


॥ भोर (पुरश्चन््रस्य) बहुत सुवणं जिसमे उसके (रायः) लक्ष्मी कै (वस्वः ) धनके. | 
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(पतिः) स्वामी (बभूथ) हजिये श्रौर (गृणानः) स्तुति करते हए (वम्‌) प्राप (खाम्‌) 
नदी के समान धन के कोश को (उष, सृजा) बनाइये ॥४॥ 

भावाथेः-इस मंत्र मे वाचकलु०--है राजा लोगो! जैसे ईश्वर 
पक्षपात का त्याग करके सबका न्यायसतेपालन करने वालाहैवेचेही 
होकर श्राप लोग घन के स्वामी हजिपे ।४4। ` | 

फिर उसी विषय को कृते हँ ॥ 

सतु श्रुधि श्रुत्वा यो इवोयु्ोवि भूमानि रयो अयः । 
असो यथां नः शव॑सा चकानो युगेयुगे वय॑सा चेकिंतानः ॥५॥ 

पडा्ंः-हे देश्वयं से युक्त (षः) जो (छौः; प्रकाश्च (न) जैसे वसे (इबोयुः) 
सेवा की कामना करता हृश्रा (श्रयः) स्वामी (शवा) बल से (चकानः) कामनां 
करता हृभ्रा (युगेधुमे) प्रतिवषे (वयसा) स्रवस्था से (चेकितानः) जानता हूर 
(शरुत्या) श्रवण से (यथा) जसे (नः) हम लोगों के समाचार को सुनताहैश्रौर 
जसे ,सः) वह (श्रः) हौ तथा (रायः) घनोंको प्राप्त हुए हेम लोग प्रकाश जैसे 
वैसे (भूम) होवें वहे (तु) तो प्रापसबकी बतिको (ग्रभि, भुधि) सूने ॥५॥ 

भावार्थं इस मन्त्र मे उपमालं०--जेषे परीक्षक विद्याधियों के 
प्रध्ययन की परीक्षा करॐे विद्धान्‌ करताहै वैसे ही राजा यथाथं न्यायको 
करके प्रजाभ्रों को प्रसन्न करे ॥*५॥ 
दस सूक्त में इन्दर, विद्वान्‌ रौर राजाके कृत्य का वर्णन होने से इस सुक्त के श्रथ 

कौ इस से पूवं सुक्तके भ्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहु छठे मण्डल में छत्तीसवां दुक्तं समाप्त हृत्रा 1) 


श्रथ पडचचंस्य स््त्ितात्तमस्य सूक्तस्य भर जो वाहंस्पत्य ऋषिः । इन्धो 
देयता । १।४। ५ वियदनिष्टप्‌ छदः; घवतः स्थरः २ निचत्पङक्षितिः । 
३ निचतुपङषितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। | 1 
श्रव पाच वावि संतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम सन्त्रमे 
मनुष्य क्या करं इस विषय को कृते हैँ ।। 


अर्वाग्रथं चिशववारं त उगरनद्र युक्तासो हर्यौ वहन्तु । 
कीरिश्चिद्धि स्वा हव॑ते खर्वाधीपहिं सधमादस्ते अच ॥१॥ 
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पदाथः--है (उग्र) तेजस्विन्‌ (इग्द्र) प्रजा कै स्वामिन्‌ जो (युक्तासः) 
नियुक्त किये गए (हुर्थः) घोड़ों के तुल्य शिल्पी मनुष्य (ते) भ्रापके (विक्वलारम्‌) 
सम्पू भुख स्वीकार करने वले (रथम्‌) सुन्दर वाहन को (बहुन्तु) प्राप्त कराविं 
्रौर जो (स्वर्बान्‌) बहुत सुख विद्यमान जिसमे वहं (कीरिः ) स्तुति कसते वाला 
विद्वान्‌ (हि) ही (खवा) प्रापको (हवते) पुकारता है उनके (सधमादः) तृल्यः स्थान 
वालि हम लोग (ऋधीमहि) समृद्ध होवें । श्रौर जिन (ते) भ्रापके (श्रव) पी 
(श्रध) इस समय जो सुख को प्राप्त होते है वे (धिव) भी इस समय बलौ से भूषित 
होते ई ।१॥ | नि 

भावा्थः--जो राजा धार्मिक श्रीर श्रनूकरूल मनुष्यो का सत्कार 

करता है उस की सब धमिष्ठ विद्वान्‌ सदा सेवा करते है ।।१॥ 


फिर मनुष्य परस्पर केसा वर्तवि करे दस विषय को कहते है ॥ 
रो द्रोणे हर॑यः कमममनपुनानास ऋस्यन्तो अभवन्‌ | 
द्रौ नो अश्य पूयः प॑पीयाद्‌ बु मद॑स्य सोम्यस्य रानां ॥२॥ 


पदाधः--जो (इनः) श्रद्यन्त रेष्वय्यंवाला (शरस्य) इस (सोम्यस्य) 
देष्वथ्यं मेँ हुए (मदस्य) प्रानस्द का {क्क्षः) प्रन्तरिक्ष के सदृश भूमि जिप्नकी वह 
(पपीयात; बहे श्रौर (प्यः) पूवेजनौं से उत्पन्न किया गया (नः) हेम लोगोंका | 
(राजा) प्रकाशमान रोजा होवे श्रौरजो (पृनानासः) पवित्र (-ऋन्यन्तः) सरल के 
सदृश आचरण कसते हुए (हरयः) मनुष्य ( रोणे) परिमाणा में (कम्मं) कम्मंको 
(प्रो) भ्रच्छे प्रकार (भ्रम्मन्‌) प्राप्त होते ह शरीर (श्रभूषन्‌) प्रसिद्ध होते है वे श्रन्यों 
को भी पवित्र करते है ।।२॥ 

भावार्थः-जो राजा श्रादि भ्रष्ठ जन स्वयं पवित श्रौर श्रेष्ठ 


स्वभाव वाले श्रौर सरल हौोकरश्रष्ठ कर्म्मोको करके न्यायसे हम लोगों 





कीरक्षाकरतेहैँवेहम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं ।|२॥ 
फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कते हँ ॥ 
आसक्चाणासः भवस्ानमच्डेन््रं चक्रे रथ्यासो अश्वाः | 


सवि ` स =, 


अमि धव ऋज्यन्तो वदेयुनू चिन्न वायोरमृतं ति द॑स्येत्‌ ॥२॥ 


| पडा्थः--जो (श्रासन्नाणाकषः) चारों भ्रोर चै गमन करने वाले (रथ्यासः) 
वाहनों मे धेष्ठ (भ्रष्वाः) घोड़े जसे वैसे (भ्रमि) श्रवः) चारोौंश्रोरसे सुनने वालि 
(चञ्यन्तः) सरल क समान अ्रावरण॒ं करते हए विदान्‌ .जन (शवसानम्‌) बलयुक्त ` | 











ऋर्वेदः मं० ६। सु० ३७ ॥ ५०१ 





(इन्रभू) राजा को(नू) शीघ्र (कहेयुः) प्राप्त होवें श्रौर जो (चिनु) भीडइनको 
(श्रच्छ) श्रच्छै प्रकार (सुचक्र) सुन्दर करताहै वहु (वाथो) पवन के (अभृतम्‌ 
नाश्चरहित स्वरूप को प्राप्तं होकर दुःखों की {नु) शीघ्र ही (चि, व्येतु). 
उपेक्षा करे ॥३॥ 
भावा्थंः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे प्रजाजनो ! जेते राजा भ्राप 
लोगों की बद्धिक्रेवंसे श्राप लोग भीदइसकी वृद्धि करिये श्रौर सब 
योगाभ्यास करके प्राणों मे वत्तंमान परमात्माको जान करदुःोकानाश 
करो ।।३।। 
` फिर उसी चिषय को कहते हैँ ॥ 


वरिष्े चरस्य दक्षिणामनियदींन्रो भघोनां तुविकूर्मितमः 
यया वजि परियास्यंहो मघा चं धृष्णो दय॑से धि सूरीन्‌ ॥*५। 


पदार्थः--हे (वच्िवः) प्रशंसित शस्त्र श्रौर प्रस्व सते तथा (वृष्णो) दृढ 
उस्साह्‌ से युक्त {ययः) जिस दक्चिणासे श्राप (श्रहः) श्रपराध का (परियासि) 
सब प्रकार से परित्याग करते हो (सुरीन्‌) विदानो (मधा, च) भ्रौर धनोंको वि) 
विशेष करके (दयसे) देते हो उस (श्रस्थ) इस राज्य कै (मघोनाम्‌) बहुत धनो से 
युक्तो की (दक्षिणाम्‌) वदने वाली दक्षिणा को (ठुविकून्मितमः) श्रव्यन्त बहुत 
करने श्रौर (करिष्ठः) प्रत्यन्त स्वीकार करने वले (इन्रः) राजा हुए भ्रापं (इयतति) 
प्राप्त होत हैँ इससे सत्कार करने योग्य दँ ।४४॥ | | 

भावा्थः-- वही राजां स्थिर राज्य करने योग्य है जो विदानो प्रौर 


धाभिक जनों पर दया करता श्रौर दृष्ट ग्यसनों का त्याग करता है तथा 
पुरुषार्थ होकर दतरूप चभूवाला हृश्रा भ्रजा के पालन में यत्तवाला 


होता है ।।४। 
फिर उसी विषय को कहते हैँ । 
द्रो वान॑स्य स्थविरस्य दिन्द्र गीमिवेधेतां वृदधहाः | 
इद्र वृं हमिष्ठे अस्तु सत्वा ता सूरि ¶णति ततनानः ॥५॥ 


` पदा्वः--हे मनुष्यो ! जो (इद्रः) विद्या श्रौर देश्वग्यं से युक्त भ्रौर. 
(स्थविरस्य) स्थूल (वाजस्य) बन्न श्रादि का (दाता) देने वाला भ्रौर जो {इन्रः) 


विद्या भौर रेश्वय्यं मे युक्त राजा (गौभिः) वारिं से (वधताम) बढ भ्रीर ध | | 
` (वृदढमहाः) वृद्धो से सत्कार किया (इन्वः) सुर्यं (वृत्र) मेवकाजेसेवैसेषवुधोका 








५०२ र्दः मं०६। सूु० ३८॥ 

गतेन्दोनिनिनदोदट 0 
(हनिष्ठः) श्रयन्तं मारने वाला (श्रतु) हो प्रर जो (तूतुजानः) शीघ्र 
करने वाला (सत्वा) सतोगुण से युक्त (सूरिः) विद्धान्‌ (ता) उन धौं को 
(श्रा, पृणति) श्रच्छे प्रकार सुलयुक्ष करता है उसका तुम सष लोग सत्कार 
` करो ।1५॥ 

भावाथेः- हे मनुष्यो ! जौ श्रभय का देने वाला, विद्या मे वुद्धो श्रौर 
प्राप्तो का सेवक, दृष्टं का मारने वाला, शीघ्कर्ता, विद्वान्‌ मनुष्यहौो 
उसी को तुम लोग राजा मानो ॥५॥ 


दस सूक्त में इन्द्र, राजः प्रौर प्रजा के कर्म्मो का वणेन करने से इस सूक्त के भ्रथं 
फी इपसे पूवं सुक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यहु छठे मण्डल मे संतीसवां सृुक्ष्त समाप्त हुश्ा ॥ 


प्रथ पञ्चर्चस्याष्टत्रिश्चतमस्य सुक्तस्य भरटाजो बाहस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो 
देवता ¦ १। २१ ३। ५ निच॒त्त्िष्टुष्‌ । ४ व्रिषटुण्ठन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


भ्रव पाचि ऋचावाले श्रडतीसवें सुक्त का प्रारम्भ हि उसके प्रथम मन्त्र मे मनुष्यों 
को कंपे विद्धान्‌ की सेवा करनी चाहिये दस विषय को कहते हँ ॥ 


अपौदित उदु नश्चत्र॑मो मही मद्‌ चुमतीभिनद्रहुतिष्‌ । 
पन्यसीं धीति देभ्य॑स्य यामन्‌ जनस्य राति वनते सुदानुः ॥१॥ 


 पकर्थः--जो (श्रपात्‌) पये से रहिते (इतः) प्राप्त हृभा (चिश्रततमः) 
भ्रव्यन्त श्रद्भुत गृण कम्मे श्रौर स्वभवि वाला (सुदानुः) उत्तम दान वाला (नः) हम ` 
लोगं के लिये (घ्‌ मरतीम्‌) विद्या के प्रकाणवाली (इहूतिम्‌) श्रत्यन्त रेष्वर््यं की 
` प्रकाशिका (पन्यसीम्‌) प्रशंसा करने योग्य (दव्यध्य) धरं ष्ठ गुण अथवा विद्वानों में 
` हए (जनस्य; मनृष्य की (धीतिम्‌) धारणा से युक्त बुद्धि को मरौर (महीम्‌) महती 
वाशी को तथा (यामन्‌) चलते हैँ जिसपर उस मागं में (रातिम्‌) दन को (उत्‌, 
भष्‌) धारण करता [उ) प्रर (वतते) सेवन करता है वहु विदान्‌ ममल करने 
वाला होता है ।१॥ ४ 
भावाथंः-हे मनुष्यो | जिन्न यथाथेवक्ता विहन्‌ की सबके ऊपर 
 . दया, विद्यादान, निष्कपटता श्रौर उत्तम दृष्टि वर्तमान है वही सबसे 
सत्कार करने योग्य होता है ॥१। ॑ | 
| | फिर मनुष्य क्या ग्रहृण करके सेवा करे दस्त विषय को कहते है ॥ 


1 
| 














ऋग्वेदः मं०६। सू ३८ ॥ ५०३ 





दूराचिदा व॑सतो अस्य कर्णां घोषृदिनद्रस्य म्यति त्रवाणः । 
एवेन देवहूतिवेद्ः्यान्मदरच १'गि रमि धमृच्यसाना ।।२। 


पदार्थः--हे मनुष्यो जिस (शरस्य) इस (इन्धस्य) राजा के (इरात्‌) दर से 
(चित्‌) भी (वस्ततः) निवास करते हए के (कर्णा) दोनों कान (घोषात्‌) उत्तम 
प्रकार शिक्षित वाणी से जो (क्षा, तन्यति) अच्छे प्रकार शब्दित करता है रर 
जो (देवहूतिः) विद्वानों से प्रशंसा कौ गई (इयम्‌) यह्‌ वाणी (एनम्‌) इस 
(इद्म्‌) देश्व्यं से युक्त विद्धान्‌ को (श्रा) चारों श्रौर से (बृत्यात्‌,) तित 
करे श्रौर (इयम्‌) यह्‌ (शव्यषाना) स्तुति कौ गई श्रौर जो (सद्य) मभ ` 
सरीका (ब््‌बाणः) उपदेश करता हा उसक्रो वर्ते उसकीश्रौर उसी श्राप 
लोग सेवा करो ।२॥ | | | | 

आवा्थः- हे मनुष्यो ! जिक्त का श्रात्मा श्रोत्रोकेद्ारा विद्यास 
तुप्त होवे श्रौर जिसको सम्पूणं विद्या से युक्त वाणी प्राप्त होवे उसी का 
उत्तम प्रकार सेवन करके पूणं विद्या को प्राप्त हूजिये ॥२॥ 


फिर उसी विषय को कहते हँ ।। ` 
तं वों धिथा परमया पुराजामजरमिन्रपमय॑नृष्यकेः । 
हमा च गिर दधिरे सम॑सिन्महारच स्तोमो अथि वधेदिनद्रं ॥२॥ 
पदाथः - ह विद्वानो जैसे तुम (बह्मा) वेद की प्नौर (वः) श्रापलोगोंकी 
(परभया) प्रत्यन्त उत्तम (विया ) बुद्धि वा कमे से (तम्‌) उस (पृराजाम्‌) पहिले 


प्रकट हुए (श्रनरम्‌) जीरं होने से रहित (इषम्‌) बिजुली कौ भी प्रशंसा करो वैसे | 
(अनः) सूच्यो से शै इसकी (परमि, भ्नूषि) स्तुति करता हृ शरोर जसे (च) भी | 


स्मिन्‌) इत (दे) र्यत द्वयं मे (च) मी (गान्‌) बड़ा (स्तोमः) 1 


प्रशंसा करने योग्य गृण कम्मं श्रौर स्वभाव वाला (घ्रधि, वर्धत्‌) बढता है प्रौरजेसे 

राप विद्वान कौ (शिरः) वैदवारिों को (सम्‌) (दधिरे) उत्तम प्रकार षार 

करते है वैसे हम लोग श्रनृष्ठान करं ॥।३।। | छ 
मावाथंः--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है- जो मनुष्य विद्वानों 


क उपदेश श्नौर पुरुषाय से बिजुली श्रादि की विद्याधकत बुद्धिकोस्वीकार ध 
करते है वे यहां स्तृति करने योग्य होते हँ ।॥३॥ 1 


भ्रव मनुष्य क्या बदति इस विषय को कहते दै ॥ | क 
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वर्धं य्न उत रोम इन्द्रं वर्धाद्‌ बह्य भिरं उक्था च मन्य । 
वराहिनपुषसो याम॑नक्तोवेधान्मासाः शरदो चाव इन्द्रम्‌ ।॥४॥ 


| पदा्थः--हे मनुष्यो (यम्‌) जिस (इनम्‌) बिजुली प्रादि की विद्या को (यज्ञः) 
भरेष्ठों कौ संगति श्रादि स्वरूप श्रौर (उत्त) भी (सोमः) प्रेरणा करने वाला विद्वान्‌ 
(वर्घाद्‌) वदवि श्रौर (ब्रह्म) धन को (वर्थाद्‌) बदावे तथा {उक्ष्या) प्रशंचा करने 
योग्य वचनौं श्रौर (न्म) विज्ञानो प्रौर (निरः) वारियों को (च) भी (वधं) 
बढ़ावे श्रौर (श्रह) इसके श्रनन्तर (एनम्‌) इस (उषः) प्रभात से श्रौर (श्रक्तोः) 
राति से (यान्‌) चलते हैँ जिसमे उस मागं में (भासाः) महीने (श्षरदः) तुये 
पनीर (द्यावः) प्रकाशयुक्तं दिनि वा प्रकाश (इनम्‌) अत्यन्त एेश्वयं को (वधि) 

 बढविंवेदहमलोगोंको बह्व ४ 

| मावार्थः-- है मनुष्यो ! जैसे विहानों का सत्कार प्रौर संगतिस्वरूप 
व्यवहार, बिजुली श्रादि की विद्या कौ तथा श्रत्यन्त पेश्वय्यं भोर पूणं श्राय 
को बहाताहैवसेही श्राप लोग सम्पूणं श्रष्ठ व्यवहारो को दिनरात्रि 
नह्ाद्रये 11४1] 

फिर उपी पिषयको कहते हैँ ॥ 


एवा जश्नानं सहसे असमि दाषटतानं रासे च श्रुताय । 
 महामुग्रमव॑से विभ नूनमा विवासय षर्व ॥९॥ 


पदथ॑ः--हे (विप्र) बुद्धियुक्त (भ्र्ाभि) उपमारहित्त को (सहसे) बल के 
लिए (अन्नानम्‌) विद्या भ्रौर विनयो मे प्रकट हुए को (राधसे) भ्रसंख्य धनयुक्त क्ष 
लिए (भूताय) सम्पू वि्याश्रों का किया श्रवण जिसने उसके लिए च) भी 
(वाधानम्‌ ) वदते हए को (वृत्रतूर्येषु) शतरध्रो से हिता करे योग्य संग्रामो मे 
(श्रवसे) रक्षण श्रादि के लिए (बहमम्‌) बड़े (उग्रम्‌) तेजस्वी कीः हम लोग (नूनम्‌) 
` निश्चित (श्रा) सब प्रकार से (विदासेम) नित्य सेवा करं उत (एका) ही की भाप 
` भी शैवा करो ॥५।॥ ¦ | 


भदार्थः--जब मनुष्य सम्पूणं श्रेष्ठ गुण कम्मं श्रौर स्वभावो 


भै क्त॑मान बूरवीर विद्वान्‌ की सेवा कर श्रौर विद्या को ग्रहण 


करके बल आ्रादि को बढाव तौ वै कौनसा उत्तम कायन सिद्धकर 


सके ।)५॥ 








करग्वेदः सं० ६। ०.३९ ॥ १५०१ 
इस सूक्त मं इन्द्र, विद्वान्‌, उत्तम बुद्धि रौर वाणी कै गुण वन करते से दस 
मुक्त के श्रथं की इससे पूवं सूक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छे मण्डल से श्रड्तीसां सवत समाप्त हृश्ना \ 





श्रय पञ्चर्चस्यैकोनेत्वारिकषत्तमस्य पुक्तस्य भरद्वाजो आा्हंस्पत्य ऋषिः ॥ 
हृन्ो देवता । १। ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ चिष्टुप्‌ छन्दः) धैवतः स्वरः । ४ ।५ 
भुरिकपङ्गितददछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ | 
ग्रब पाच ऋचा वाले उनतालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ को क्या करना चाहिये इस विषय को कहूते ईह ॥ 


मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वहनेविभंमन्मनो वचनस्य मध्र | 
अपा नस्तस्य सचनस्यं देवेषो युवस्व गृणते गोअग्राः ॥२॥ 
पद्यर्थः ~ ह (देव) अत्यन्त विदन्‌ श्राप {वहवः सम्पूणं वि्याभ्रो के धारणं 
करने वाले श्रभ्नि के सदृश (कवेः) विदान्‌ प्रौर ( दिव्यस्य) सुन्दर इच्छाभ्रों में श्रेष्ठ 
(मन्दरस्थ) भ्रानन्त होते श्रौर श्रानन्दित करते हृए (विप्रमन्मनः) विद्वान्‌ का विज्ञान 
जिस मे उस (सध्वः) साधू श्रादि गुणस युक्त (वचनस्य) वचन कै व्यवहार का 
(श्रषाः) पालन करिये श्रौर (तस्थ) उस. (सचनस्य) सम्बद हुए कौ (युणते) स्तुति 
करते हृएु फ लिए (मोभ्रषाः) ` वाणी उत्तम जिनमे उन . {दइषः). श्रन्ते श्रादिवा 
इच्छां को (नः) हम लोगों कै लिए (युवस्व } संयुक्त कीजिये ॥१॥ ध 
भराथार्थः- हे विदन्‌ ! श्राप एेसा प्रयत्न क्रिये जिससे हम लोगो को. . 
दिव्य सुख, दिव्य विद्या श्रौर दिव्य पेरवर्यं प्राप्त होवे \ १॥। | 
फिर विष्टानों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥\ ` 
अययुज्ञानः परेद्विमुसा बुतथीतिभिक्रतयुग्युनानः । | 
 सनदंरूणं {वि दस्य सातु एणीवचोभिरमि योदिन्द्रः ॥२॥ 
पदा्थंः--हे विदन्‌ जसे (शयम्‌) यह्‌ (ऋतधीतिभिः) जल के धारणं करे 


वालि गुणो शच (उल्लः) किरणों को (युजानः) चारण करता हभा (इन्दः) पूय 
(अद्रिम्‌) मेव को (परि, सनत्‌) विभाग करत है रौर (बलस्य) मेघ के (सानुष्‌ 


शिखर के कार मेव को नाश करने को (भ्रमि, वि, योधत्‌) सब ओओरसे विशेष ध 


(कर युद करता है वैसे (ऋतु) सत्य से यत होनेवाला (उशनानः) कामना करता 








हुभ्रा (वचोभिः) 
करने योग्य व्यवहार्यो को सिद्ध कीजिये ॥२।॥ 
वायः इस मन्त्र मे वाचकलु०--है विद्वान्‌ जनो ! असे सूयं 
भ्रपनी किरणों से भूमि से जलका श्राक्षेण कर धारण कर ग्रौर मेघके 
ग्राकार का नाच करके पृथिवी के उपर गिराय सम्पूणं व्यवहारो को सिद्ध 
करताहैवसे ही विद्वानोंसेश्रेष्ठ विदया््रोका प्रकषण कर धारण करके 
उत्तम विद्याथियों में वर्षाय श्रौर श्रविद्या का नाच करके विज्ञान से धम्मं, 
मर्थ, काम श्रौर मोक्ष कै व्यवहारो को सिद्ध करो ॥२।। 
५. विद्वान्‌ जन कंसा वर्ता करे इस विषय को कहते है ॥ 
अयं चरतयदुतो व्य 'वत्‌न्‌ दोषा वर्तो; शरद्‌ इनदर । 
हषं केतुम॑दथुने चिद हना छचिजन्मन उषसश्चकार ॥३॥ = ` 
 परशर्थः--हे (इध) सूयं के सदृश वत्त॑मान विदन्‌ जैसे (श्रयम्‌) यह (इदुः) 
शीला करनेवाला सूयं (्रध्तः) नहीं प्रकाश करने वलि भूमि श्रादिकों कोश्रीर 
 (्क्तून्‌) रत्रिं को (दोषा) प्रभातकालों को (वस्तोः) दिन को (रदः) शरद्‌ 
` श्रादि ऋतुशो को (वि, चोतयत्‌) प्रकाशित करता है प्रौर (श्रह्वाम्‌) दिनों के (चित्‌) 
भी (शुचिजन्मनः) सूयय से जन्म जित्तका उस (उषसः) प्रभात वेला की प्रकटता को 
(चकार) करता है वैसे (इमम्‌) इस (केतुम्‌) बुद्धि को प्रकाशित कीजिये श्रौर जसे 
दरस प्रकाशस्वह्य सूर्यं को प्रभात वेलाये (श्वदधुः) वारण करं वैसे (नू) शीघ्र विद्या 
केषकाशकोधार्णकरिये।३॥ ष 
 भावा्थः--इस मन्त्रम वाचकलु -हे विद्वान्‌ जनो | श्राप लोग 
जैसे सूय्यं अरधरकाशक भूमि प्रादि का प्रकाश करने रौर श्रानन्द करने 
वाला पविक्क्षण श्रादि समोका नि्म्माण करताहै वसे मनुष्यों के 
 भ्राल्माश्रों के प्रकाशक हए विद्या की बृद्धि करने वाले कर्मो को निष्पन्न 
कीजिये श्नौर कर्मो का प्रचार करादये ।॥३॥ 
| फिर विद्धान्‌ जन क्था करं इस विषय को कते है ॥ | 
अयं रोचयदरुचो रुचानो ३" दसयद १तेनं पूवीः । 
` अयमीयत ऋतयुभ्भरशवैः खिदा नामना चषैणिपाः ॥४॥ 
` पदार्थः--हे विद्वान्‌ जनो जैसे (श्रयम्‌) यह (भ्रस्वः) प्रकाश से रहित चन्द | 


 श्रादकों को (रुचानः) प्रकाशित करताह्भ्रा स्यं सम्पणं जगत्‌ को (रोचयत्‌) ` 





“  श्रकशित करताहै वैसेविद्या से सत्र मनुष्यो को प्रकाशित करिये जसे (श्रन्‌) य्‌ ` ॥ 











ऋग्वेदः म॑० ६॥। मु०३९॥ "०७ 





भुभ्यं (तेन) जल के सदृश सत्य से (पूर्बौः) पहिले उत्पन्नं हुई प्रजाश्रौ को (चि, 
वासयत्‌) विशेष वाता है वैके सम्पूणं अ्रजाभ्नो को सत्य विज्ञान से संयुक्त करिये 
भ्रौर जसे (श्रयम्‌) यह सूर्यं (ऋतयुरभिः) जल के युक्त करै वालों से (श्रवनः) 
महान्‌ शीघ्रगामी किरणों भौर (स्वविदा) सुख को जानते हैँ जिससे उस (नाभिना) 
मध्य के ्राकषेर श्रादि बन्धन से (चषेनिघ्राः) विद्या भ्रादि गुणों से मतूष्यो के प्रति 
व्याप्त होने वाला हृभ्रा (ईयते) जात। है वेस सध्यके युक्त कराने वाजे बडे गणो से 
सुख देने वलि श्रात्माके भ्रा।कषंणासे रौर वक्तृत्वसे श्रोताश्रोंको व्याप्त होते हए 
जहां तहा जाद्ये ।\५॥। 
भावाथंः- जो विद्वान्‌ जन सूयं के सदश प्रकाशात्मा होकर भ्रविद्या 
का विनाक्ञकर श्रौर मनुष्यों कोविद्या सेप्रकारित करतेहैंग्रौर सत्य 
श्राचरण के प्रति भ्नाकषित करते है वे धन्य रहँ ।।४।) 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्व में कहते हैँ ॥ 
न्‌ गंणानो गृणते भसन राजन्निषः पिन्व वसुदे्थाय पूवीः | 


अप ओषंधोरविषा वनानि गा अवतो नवचसे रिरीहि ॥५५। 


पदार्थः--हे (राजन्‌) विद्या ग्रौर विनय से प्रकाशमान [प्रह्न) प्राचीन तथा 
दीधे भ्रःयुयुक्त श्राप (गृखते) स्तुति करते हए के लिए (गृणानः) स्तुति करते हुए 
(वसुदेधष्य) द्रष्य देने योग्य जिसके उसके लिए (पूर्वीः) पूणं सुखवाले (इषः) श्रन्न 
भ्रादिकों को (श्रषः) जलो को (ग्रोषघीः) यव श्रादिकों को (श्रविषा) नहीं विचयमान 
विष जिनमे उन (खनानि) जंगलोंको (गाः) घेनु श्रादिकों को (भर्वतः) श्रष्व 
प्रादिकों को श्रौर (नृन्‌) मनुष्य श्रादिकों को [ऋवसे) प्रशसित कम्मं के लिए (पिन्व) 
सेवन करिए भ्रौर (न्‌) शीघ्र (रिरीहि) याचना करिये ।॥५॥ ४ 

भावा्ंः--जो राजा सत्यवादी है श्रौर सत्य बोलने कालो को प्रसन्न 





करताहै प्रौर विद्वानों से विद्धाश्रौर विनयकोप्राप्तहोकरसदाही प्रजा 
के सुख को चाहता है तथा यज्ञ श्नौर उत्तम सुगन्धितं फल पुष्पसे युक्तवृक्षों | 
से श्रौर लता भ्रादिकोंसे सब को सुखयृक्त करता हुभ्रा, जल श्रोषधिवृक्ष 


गौ घोड़ा ध्रौर मनुष्यों के सुख की वृद्धि कै लिए परमेदवर वा विहा्नोसे ` 
याचना करता है वही इस लोक श्रौर परलोक के ध्रनन्त श्रानन्दको प्राप्त 
होता है ।५॥ 


इस मुक्त मे इन्द्र, विद्वान्‌, सूयं श्रौर राजा के गु वणन करने से इस्‌ सूक्तके 
। प्रथं की इससे पूवे सुक्तके रथं के सथ संगति जाननी चाहिये | 


यह्‌ चे मण्डल में उनतालीसवां सूक्त समरप्त हृश्रा।| . 

















५०८ | कऋम्ेदः मं०६। सू० ४०॥ 





भ्य पञ्य्च॑स्य चत्वारिक्सभस्य मुक्तस्य अरटहाजो वाहुस्पत्य ऋषिः । इन्धो 
देवत्य । १। ३ व्रिराट्‌ श्रिष्टुप्‌ 1२ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः! ४ भुरिक्‌ पड्क्तिः॥ 
भ स्वराद्पङवितश्छम्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ | 
ध्र पांच ऋचावाले चालीसवं सक्त का प्रारम्भ किया जाता है उसके प्रथम 
मम्रमें राजाको क्या करना चाहिए इस विषय को कहुपे हैँ ॥। 


नदर पिव तुभ्यं सतो मदायाव स्य हरी वि युचा सखाया | 
उत प्र गाय गण जा निषद्याथा यत्नाय गृणते वयो धाः ॥१॥ 


पदार्थ॑ः-- हे (इन्व ) राजन्‌ जो (तुभ्यम्‌) श्रापके लिए (सदाय) हषे के रथं. 
(चुतः) उत्पन्न करिणा गया सोमलता का रस है उसको (पिब) पीजिए उस से (श्रव, 
| ) विनाश्च को श्रन्तं करिये भ्र्थात्‌ निश्चित रहिए रौर (उक्त) भी (हरी) संयुक्त 
` धोड़के सदश्च वत्तेमान राजा श्रौर प्रजाजन (वि, मखा) जोकि दुःखका त्याग 
करने वाले (खाया) मित्र होते हए ह उनकी (प्र, माथ) स्तुति कसि श्रौर (मणे) 
गणना करने यौग्य विद्वानों के समूह मे (निषष्च) स्थित होकर (श्रया) इङ 
श्रनन्तर (गृणते) सत्यविद्या को धारण करनेवाले कौ नहीं प्रशंसा करने वाले के लिए 
तथा (यश्चाय) सस्य से संयुक्त होने वाले के लिए (वथः) कामना करने योग्य श्रवस्था 
को (श्रा) सब प्रकार से (धाः) वारणा करिये ॥१॥ 
भवार्थः--हं राजन्‌ ! श्राप सोमलता रादि बड़ी ्ोषधियों के रस. 
काषपान कर, रोगरहित होकर, सत्य श्रौर श्रसत्यका निर्णय कर, षव 
 मित्रौंकी स्तुति करके, विद्वानों की सभां स्थित होकर ्रौर सल्य न्याय. 
 काप्रचार करके, दीषंब्रह्मचय्यं से विद्यश्रहणके लिए सम्पुणे बालिका 
भ्रौर बालकों को प्रवृत्त केराके सम्पूणं प्रजाश्रो को श्रधिक श्चवस्यावासी 


करिये ॥१।। 
भ्रब मनुष्यों को क्या साना भ्रौर क्या पीना चाहिए हेष विषयको कषटूते है ॥ 


अस्य॑ पिव यस्यं जक्नान ईन्द्र मर्दाय्‌ करत्वे अपनो बिरष्डिन्‌ | 
तमं ते गावो नर आप अद्विरिन्दुं समहन्पीतये समस्मे ॥२॥ 


पवाथः--े (विरष्डिन्‌) बड़े गुण से विशिष्ट (इन ) राजन्‌ (यस्य) जिस ` 
(रस्य) इसके (मदाय) नन्द देने वाले (क्त्वे) प्रज्ञान के लिए रस को {अपिबः) 
पान किया उस रस को श्राप फिर (जज्ञानः) प्रसिद्ध होते हुए (पिष) पान करिये 
श्रौर जिन (ते) राप के (गावः) किरणों फे सदृश (नरः) मनुष्य श्रीर (शापः) जल 









ण्वैदः भण ६ | सुण ४०॥। ५०६ 
प्रौर (श्रद्रिः) मेव (दृ्डुम्‌) जल को जैसे वसे (तम्‌, उ) उसको ही श्राप्तं होतेह 
प्रौ र (भस्मे) इस (पीते) पान के लिए (सम्‌, ब्रह्मन्‌) भ्रच्छे प्रकार व्याप्त होते 
हए श्राप (खम्‌) उत्तम प्रकार पान करिए ।२।॥ 
 भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--है राजन्‌ ! जिस भोजन श्रौर 
पान से बुद्धि श्रौर बल बढ उसका भोजन श्रौर उसका पान करिये भ्रौर 
उसका भोजन कराये भ्रौर पान कराइये तथा उसका भोजन प्रौर पान त 


करिये श्रौर न कराइए जिक्षसे बुद्धिभ्र श्च होवे ॥२॥ 


फिर राजा श्रौर राजा के जन क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
समिद्धे अग्नौ सुत इनदर सोमे आ ख। वहन्तु हर॑यो वरिष्ठाः । 
त्वायता मन॑सा नोहवौमीन्द्रा याहि छवितायं महे नः ॥३॥ 
पदार्थः- हे (दुख) भ्रव्यन्त एेर्वय्यं के देनेवाले (वहिष्ठाः) श्रतिश्षय प्राप्त 
कराने वाले (हुरथः) घोड़ों कै सदश मनुष्य (समिद्धे) उत्तम प्रकार प्रदीप्त (श्रग्नौ) 
भग्नि में श्रौर (सुकते) उत्पन्न हए (सोमे) बड़ी ग्रोपधिके रसम (स्वा) प्रापक 
(भ्रा, बहुत्तु) सब प्रकारसे प्राप्त करावे श्रौर है (इन्र) दुःख दारिद्रधके विदारे 
वाले जिन (त्वायता ) श्रापको प्राप्त हुए (सनसा) विज्ञान से म म्राप को (जोषहवीभि) 
प्रत्यन्त पुकारा हं वह श्राप (महै) बड़ी (सृवितताय) त्रेरणाके लिए (नः) इम 
लोगों को {श्रा, याहि) सब प्रकार से प्राप्त हुजिएु ॥३॥ 
भावार्थः- हे राजन्‌ ! भ्राप उत्तम मनुष्यों के साथ वैद्यो की उत्तम 
प्रकार परीक्षा कर, उत्तम रसो श्रौर अन्तो को सम्पन्न कर, उनका भोजन 
कर, एकमत कर भ्रौर प्रजाजनों की रक्ता करके भ्रत्यन्त एेश्वय्यं को प्राप्त 
(| हौकर हेम लोगों को भी धनयुक्त करिये ॥३॥ | 
| फिर राजा प्रादिकोंकोक्या करना चाहिये इस विषय क) कहते ह ॥। 
आ याहि शशदटुश्षता षयायेनध महा मनसा सोमपेयम्‌ | 
उप ब्रह्माणि श्णव इमा नोऽथा तै य्गस्तन्वेरे' दयो धात्‌ ॥*॥ 


पटार्थः- हि (इन्र) श्रत्यन्त घन केदेने वले जो (यञः) सद्विद्या श्रीर ` 
व्यवहार को बढ़ने वाला व्यवहार (नः) हम लोगोके ग्रौर (तै) घ्रापके (तन्वे) 
शरीर के लिए (वथः) जीवन को (धात्‌) धारण करता है उससे {श्रषा) इसके ( | 
` श्रनन्तर (इमा) इन (ब्ह्याणि) धनोंको वावेदोको श्राप (महा) बड़ (मनसा) 
. विन्ानयुक्त चित्त से (उश्मता) कामना करते हृए विद्वान्‌ के साथ (बृणवः) सुनिए्नौर ` ` 














११० ऋग्वेदः म॑० ६1 सु० ४१॥ 





(क्वत्‌) निरन्तर (ययाथ) प्राप्त हूनिए तथा (सोमपेयम्‌ } पीने योग्य सोमलता के 
रसं को पीने के लिए (उप, श्री, याहि) समीप प्राप्त हजिए ।॥४॥ 
५ भावार्थः हे विद्वान्‌ राजा भ्रादि जनो ! श्राप लोग विद्धानों के साथ 
मेल कर, वुद्धि नीर बल के बढाने वाले श्राहार भ्रौर विहार को कर 
परस्पर विचार करके ब्रह्मचर्यं भ्रादिसे श्रवस्था को बहाये जिससे सब 


 महाश्चय भ्राप्त होवें ५ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


यदिन दिवि परय यद्थग्यद्रा स्वे स्दने यत्र वासि 
तो नो यत्गमव॑से नियुष्वान्त्पजोषाः पाहि गिवेणो भरुन्धिः ।॥५॥। 


.  -. षदार्थः--हे (नि्ब॑णः) उत्तम शिक्षित वाणीस स्तुति कथि गए (इच) 
,  विद्रन्‌ (यदु) जौ (पाये) पालन करने योग्य राज्य में (दिवि) कामना करने योग्य 
मे (यत्‌) जो (ऋष्‌) यथार्थं श्रौर (यत्‌) जो (बा) वा (स्वे) प्रपते (खदने) 

नि मे (यत्र) जहां (बा) वा श्राप (श्रि) हो (श्रतः) इस कारण से (नः) हम 
लोगों कै (श्रवसे) रक्षण श्रादि के लिये (निधत्वान्‌) नियत करने वालि ईश्वर के 
` सदृश (सजोषाः) तुल्य प्रीति के कषिवन करने बाले हुए (मर्कः) उत्तम मनुष्यों 
के साथ (यज्ञस्‌) सत्तार करने योग्य व्यायय व्यवहार की (पाहि) रक्षा 
कीजिये ।।५॥। 
भावाथंः---है राजन्‌ ! श्रापको चाहिये कि सदा ही राज्य का उत्तम 
प्रकार रक्षण, सत्य का प्रचार श्रौर श्रपने सदश सबकाज्ञान श्रौर ईद्वर 
के सदश पक्षपात कात्याग करके महाश्चय धार्मिक भ्रष्ठ जनोंके साथ 
प्रजा का पालन निरन्तर कर।।५॥ 
इस सूक्त मे इन्द्र, सोम श्रौषधि, राजा प्रौर प्रजा के ठृत्य का वर्णन केरे से इस 
सुवत के श्रथं की इस से पूवं सूक्त के श्र्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह्‌ छठे मण्डल में चालीतषां दुषत समाप्त हृश्रा 





रथ पञ्चचेस्यैकचत्वारिशततमस्य सुकतस्य भरद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । इम्डो 
देवता ! १ विराट्‌ त्रिष्ट्प्‌।२।३।४ त्रिष्ट्प्‌ छन्दः! धैवतः स्वरः ५ भरिक 
 पड्विति्छन्दः । पञ्चमः स्वरः।॥ | | 
` भ्रव पांच ऋवावालेः इकतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मख्रमे 
राजा को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 














ऋभ्ैदः मं० ६। सु०४१॥ ५११ 





अहणतरान्‌ उप याहि यङ्ग तुभ्यं पवन्त इन्द॑वः सुताऽः। 
गायो न वज्जिन्त्खमोको अन्ेनद्रा गंहि थमो यद्धियानाम्‌ ।।१॥ 


पदाथः--हे (कचित्‌) शस्त्र भ्रौर श्रस्वरको धारण करते भ्रौर (इच) 
प्रत्यन्त देश्वथ्यं के देन वाले (यक्ियानाम्‌) यज्ञ का पालन करने के योग्यो मे (प्रथमः) 
पहिला (श्रहेढमानः) सत्कार किया गया जिस (यज्ञम्‌) श्राहार विहार नामक यन्न ` 
को (तुभ्यम्‌) श्रापके लिये श्रौर (सुतासः) उत्पन्न किये गए (इन्दवः) सोमलता 
ग्रादि के जल (पवन्ते) पवित्र करते हँ उसके (उप, याहि) समीप श्राद्ये श्रौर 
(गावः) गौवं (न) जैसे (स्वम्‌) श्रपते (श्रोकः) निवास स्थानः को वैसे (श्रच्छ, श्रा 
गहि) शच्च प्रकार सब श्रोर से प्राप्तं हुजिये ॥१॥ 

भावा्थंः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०--ह राजन्‌ ! प्रजाजनों से उत्तमं 
गणो के योग केकारण सबसे सत्कार किये गए राज्य के पालन नामक 
व्यवहार को यथावत्‌ प्राप्त हुजिये भौर जसे गौव श्रपने बडे श्रौर स्थानों 
को प्राप्त होती हैँ वंस प्रजा के पालन के लिपे विनय को प्राप्त 
हुजिये ॥१॥ 

फिरवेक्याकरे इस विषय को कहते हैं ॥ 


या तें कङस्ुदता या वरिष्ठा यथा कण्वत्पिविसि मध्व॑ र्धम्‌ | 
तयां पाहि पर तै अध्वयुरस्थास्सं तै वजो वत्तताभिन्द्र गभ्युः ॥२॥ 


पदाथंः-हे (इन्द्र) धम्मे के धारण करने वलि मनुष्यों के स्वामिन्‌ (ते) . । 
भ्रापकी (खा) जो (सुकृता) सत्य भाषण रादि उत्तम क्रिया से युक्त श्रौर (या) 


जो (वरिष्ठा) श्रतिशय उत्तम (काकुत्‌) उत्तम प्रकार शिक्षाकीगरईवाणी (य्या) 


[भि च 


जिससे श्राप (ऊर्मिम्‌) तरंग को जैसे वसे (मध्वः) मधुर ब्रादिगृणोंसेयुक्तके ` 


रस को (श्ञकष्वत्‌) निरन्तर (पिबति) पान करतेहो श्रौर जिससे (ते) श्रापका 
(श्र्त्र्यु:) श्रपने श्रहिसाषूप व्यवहार को कामनाकरते हए प्रच्छ प्रकारसै 
(भ्र, श्रस्थात्‌) स्थित होते हो श्रौर जिससे (ते) श्रापका (वज्रः) शस्त्र श्रौर भ्रस््रौ ` 
. का समूह्‌ (सम्‌, वत्तताम्‌) उत्तम प्रकार वतमान होवे (तया) उससे (गव्युः) पृथिवी- ` 
राज्य की इच्छा करने वाले हए सम्पूणं प्रजाश्रौ का (पाहि) पालन करिये ॥२॥ 
भावाथेः-- इस मन्त मे वाचकलुर- राजा श्रौर राजाके समासद्‌ 
उत्तम प्रकार संस्कार की विचा से युक्त सत्यभाषण से उज्ज्वलित वाणिथो ` 


 -कोगप्राप्त होकर उनसे प्रजापालन भ्रादि व्यवहारो कोनिरन्तर सिद्ध 
करे ॥र२॥ क | | 











फिर वे किसके लिये या करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
एष द्रप्तो छषभो निद्दसूप्‌ इन््रय षष्णे समकारि सोमः । 
एतं पिब हरिवः स्थातस्पर यस्येशिषे भदिवि यस्ते अनम्‌ ॥३॥ 


पदा्थः--हे (हरिवः) श्रच्छे मनुष्यों से युक्त (स्यातः) स्थित होने वाले (उग्र) 
तेजस्विन्‌ राजन्‌ (यस्थ) जिस (तै) प्रापक (एषः) यह्‌ (व्रप्सः) दष्ट का विमोह 
करना (वृषभः) सुखका वर्षानि वाला (विश्वरूपः) अनेके प्रकारके स्वरूप वाला 
(सोमः) बड़ी-बड़ी श्नोषधियों से उत्पन्न हुभ्रा रस (वृष्णे) बल श्रादि गण कै करने 
शौर (इन्द्राय) श्रव्यन्त रेश्वय्यं को प्राप्त कराने वलि के लिये (सम्‌, श्रकारि) किया 
ऊाताहै (यः) जो (प्रदिवि) अच्छं प्रकार सुन्दर व्यवहार मे (श्रन्नम्‌) भोजन करने 
योग्य पदां को प्राप्त कराता (एतम्‌) इस का श्राप (पिब) पन करिये रौर इसके 

ईक्षिषे) स्वाभी हूजिये ॥३॥ 


भावयेः--जिस राजा के श्ननेक प्रकार के उत्तस प्रबन्ध, उत्तम 
ग्रोषधियाँ, उत्तम सेना भ्रौर धार्मिक विद्वान्‌ श्रधिकारी हैँ वही सम्पण 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है ॥३॥ 
फिर वहू राजा क्या करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
छतः सोमो अद्धुवादिन्धर वस्यानयं शरेयांल्विकितुषे रणाय । 


एतं तिंतिवं रपं थाहि यङ्ग दैन विष्वास्तर्दिषीर। पण ।४॥ 


पडा्थंः--हे (तितिवः) शतुश्रो कै बल को उल्लडघन करने वाले (इन्र) 
` श्रत्यश्त एेश्व्यं से युक्त जो (श्रयम्‌) यह (चिक्रितुषे) विचार करने को इष्ट 
(रणाय) संग्राम के लिये (श्रेयान्‌) ्रतिशलय कल्याण को प्राप्त (वध्यान्‌) भ्रतिशय 
वास करनेवाला (श्रुताद्‌) नहीं उत्पन्न कयि गए पदार्थो से (सोभः ) बड़ 
एश्वर्य का योय (वृत्तः) उन्न किया गया है (एतम्‌) इस (यकम्‌) उत्तम 
प्रकार ब्राप्त होने योग्य के राप (उप, वाहि) समीप प्राप्त हृजिये (तेन) उसमे 
(विश्वाः) सम्प (तविषः) बलयुक्त सेनश्रौं को (श्रा, पृणस्व) सव प्रकार से 
सुखी करिये ॥४॥ 

भावाथेः--जो राजाछोटे मो संग्रामके लिगरे बड़ी सामग्री को इकटटी 


| करते हवे शतुधरोंको जोतते हए सम्पूणं प्रजाश्रों को निरन्तर सूखी करने 


के योग्य है ।॥४॥ 





/ 

~ 
1 
| 
५ 
॥। 
ह 











च्वेदः भं० ६।पुं०४२॥ | ५१६ 
फिर वह्‌ केसा हमरा कया करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
हथामसि स्थेनद्र याश्व॑डरं त सोमस्तन्वं भवाति । 
शत॑क्रतो माद्य॑सा सुतेषु मासौ अव पृत॑नासु भ विश्च ॥५॥ 


पदाथंः- हे (क्षतक्रतो) ध्रसंस्य बुद्धियुक्त तथा उत्तम कम्मं करने श्रीर्‌ 
(इन्र) सव प्रकार रक्षा करने वाले (ते) श्रापक्ते (तत्वे) ध्रीरके लियेजो 
(सोमः) बड़ी श्रोषधि श्रादि का रस (अर्वाङ्‌) नीचे चलने वाला (भ्र, भवाति) 
प्रभाव को प्राप्त होता है उसको श्राप {याहि) प्राप्त हुजिये श्रौर जिन त्वा) श्रापको 
हम लोग (श्रा ह्वयामि) पुकारे है वह्‌ श्राप (सूतेषु) उत्पन्न हए दश्वो मे 
(भ्रस्मान्‌) हेम लोगों कौ {श्र श्रव) उत्तम प्रकार रक्षा करो शरीर (पृतनासू) 
मनुष्यों वा सेनाश्रौ भँ रौर (विक्षु) प्रजाश्रो मे {श्ररम्‌) अच्छे प्रकार (मादयस्वा) 
भ्रानन्द करो वा श्रानन्द कराश्रो ।५।॥ | 

भावायंः-- जो राजा श्रपने रेरवय्यं से सम्पूणं प्रजाश्रों की न्याय 
रक्षा करता है वहू प्रशसित, भ्रधिक भ्रवस्था वाला श्रौर श्रानन्दयुक्त वा 


` श्रानन्द कराने वाला भीहौता है ।\९॥ 


इस सूक्त मेँ इन्दर, राजाश्रौरसोमके रसक्रा गृण व्रणंन करने से इस | सूुक्तके 
श्रथ की इस से पूवं सूक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहे 1 


यह्‌ छठ मण्डल में इकतालीसवां सूक्त समाप्त हभ ॥ 


क्रथ चतुः खस्य द्विचर््वारिशत्तमस्य सुक्तस्य भरद्वाजो बाहंस्पत्य ऋषिः! _ ` 
द्रो देवता । १ स्व राङ्ष्णक्षछस्दः । ऋषभः स्वरः । २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ श्रनुष्टुष्‌ । 
छ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः \। 


ग्रषे चार ऋचा वाचे बयालीसवें सूक्त का भ्रारम्भ है उसके प्रथम मन्म राजा 
श्रौर प्रजाजन परस्पर कंसा वत्ताव करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


परस्थम पिपी विश्वानि विषं मर । 


रगमाय जग्मयेऽपश्चदध्वने नर ॥१॥ 
पदाथंः--हे विन्‌ राजन्‌ श्राप {जग्मये) विज्ञान की प्रधिकता के लिये 


` {अरपशष्वाद्वच्वने) उत्तम व्यवहारो मे श्रागे चलने तथा (श्ररङ्गनाय) विद्याके पार 
४ जाने भ्रौर (पिपीषते) पान करते कौ इच्छा करने बावे (दिदुषे) यथार्थवक्ता विद्रान्‌ ` 
क तिये श्रीर्‌ (भस्मे) इस (नरे) श्री मनुष्य के लिए (विव्वानि) सम्बुणं उत्तम 








्रहवैदः म ६ । भू० ४२॥ 


वस्तुश्रों को (भर) धारण करिये ्रीर यह भी भ्रापके लिए इनको (प्रति) 


धारणं करे ॥१।॥ 
 भावार्थः--जो राजा विद्वानों के लिये सम्पण धन वा सामथ्यं को 
धारण करता है श्रौर जो विद्वान्‌ राजा श्रादिके हित के लिए प्रयत्न करते 


है वे सवदा उन्नत होते हँ ।। १॥ 
फिर मनुष्य क्या करे दस विषय को कहते है ॥ 
एनं मत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 
 अरत्रेभिरुजीषिणमिन्धरं सुतेमिरिनदभिः ॥२॥ 


, पदाथंः--हे मनुष्यो श्राप लोग (सृतेधिः) उत्पन्न क्रिये गए (सोमेभिः) 





^ ` देश्वथ्यो वा भ्रोषधियों के समूहं से (इन्दुभिः) श्रानन्दकारकं जलो से तथा 
` (अमतरेमिः) उत्तम पात्रों से (सोभपातमम्‌) भ्रतिशय सोमरस क पीनेवाले 


' (ऋनीषिणम्‌) सरल घा्मिक जनों की इच्छा करने के स्वभाव वाले (एनम्‌) इस 









(ह्म्‌) देष्वथ्यं के देनेवाले राजा की (ईम्‌) सव श्रोरसे (श्रा) सव प्रकारे ` 


(ग्रतयेतन) प्रतीति करिये ॥२॥ 


भरा्राथः--हे राजा श्रौर प्रजाजनो ! प्राप लोम यथथंवक्ता तथा 


` राजा भ्रादि विद्वानों मे विवास करिये श्रौर वे ्राप लोगों मे विश्वास करें 
इस परार दोनों श्रोर श्रानन्द बह ।२।॥। | 
` . फिर वे परस्पर क्याकरं इस विषयको कहूतेहैँ।। ` 
यद्‌; सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः परतिभूष॑थ । 
वेदा विस्य मेधिरो पृषत्न्तमिदेष॑ते ॥३॥। 


 पदा्थः-ह विदान्‌ जनो जो जो (विक्ष्वस्य) सम्पूणं राज्य का (मेधिरः) 


८.५५ मेन करते भ्रीर ( धतु) दृष्टो का दबाने वाला (श्रा, ईषते) प्राप्त होता ओर राजा 
कै व्यवहार कौ (वेदा) जानता है (तम्तम्‌, इत्‌) उसी उसको (यदी) जो (सुतेभिः) 


उत्पन्न क्रिये (इन्वुभिः) प्रानन्दकारक (सोमेभिः) रेष्वर्थ्यो से श्राप लोग 


 (्रतिमूषय) सुशोभित कौजियि तो यह्‌ भी श्राप लोगों को उत्तम प्रकार शोभित्त 


` करे ।॥२॥ 






५। 


भावा्थः--जो उत्तम-उत्तम मनुष्यों का सत्कार करते है वै सबको 
शरष्ठगुणोंसेन्चाभित करतेरह।३॥ । 1 














चर्धैदः मं०.६। सू ६३ ॥ ५१५ 


फिर मनुष्यों को कैसा वर्तव करना चाहिये इस विषय को कहत है ॥ 
अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भ॑रा सुतम्‌ । 


कुवित्समस्य जेन्यस्य शुतोऽभिशच॑स्तेरवस्पर॑व्‌ ।॥४॥ 


पशथः--हे (श्ष्वर्यो) नहीं हिसा करते वलि श्राप (धस्माशस्म) इस इसके 
लिए (्रन्धसः) भ्रन्न श्रादि कै (समश्य) तुत्य (जेन्यस्य) जीतने योग्य (शतः) ` 
बल कै श्रीर (श्रभिश्षस्तेः) चारों श्रोर से प्रशंसित (कुधिष्‌) महान्‌ (सृतम्‌) उत्पन्न 
क्रियि गएको (प्र, भरा) धारण करिये इसे (इव्‌) ही हम लोगोंकाभ्राष 
(श्रवस्परत्‌) पालन करते है ४ 

भावा्थेः- जो विद्वान्‌ सब के लि सम्पूणं उत्तम पदार्थो को स्मप्ति 
करते है श्रौर जितने सामथ्ये काधारण करते हँ उतना सब श्रौरों के रक्षण 
के लिए करते उस सब को भाग्यश्चाली गिनना चाहिये ॥*।॥। 


इस मुक्त मेँ इन्द्र, राजा, विद्वान्‌ श्रौर प्रनाके कृत्य का वन करने चे इस 
सूक्त के भ्रथं की.इससे पूवं सूक्त के प्रथं फे साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह शठे मण्डल मे बालीसवां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 





८44 





भ्रथ चत्‌ ऋ चस्य त्रिचत्वारिशत्तमध्य भुक्तस्य भरदह्टाजो बारहुस्पत्य ऋषिः । 
दशो देवता । १।२।३। ४ उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 
 भ्रब चार ऋचा वाले तेंतालीसवे सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्वे 
मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते हैँ । 


यस्य ल्यस्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयः । 


अयं स सोमं इन्दर ते सुतः पिव ॥१॥ 


पदाथः हे (इन्व) भरत्यम्त दिशवथ्यै के प्राप्त कराने वाले (कषः) वह्‌ (श्रयम्‌) 
यह्‌ (सोमः) बुद्धि श्रौर बलत का बढ़ने वाला रस (ते) भापकरे लिए (सुतः) उसन्न 
किया गया है उसका श्राप (पिब) पान करिये रौर (क्षभ्बरम्‌) मेषको सुय्यं जसे ` 


वैसे (मदे) भ्रान्दकारक (दिवोदासाय) विज्ञान के देनेवालेके तिये दन्लकेकः 


वालि दुष्ट करा (रन्वयः) नाच करिये प्रर यस्थ) जिसकी कुकमं के श्रनृष्डानमे ` 
इच्छा होवे (व्यत्‌) उसका नाश करिये ॥१॥ 





`  : . भवाथंः--इस मन्त्रमें वाचकलु ०--है राजा गरादि जनो! आप | । 1 
` धार्मिक जनों को पीड़ा देने वाले मनुष्यों को यथावत्‌ दण्ड दीजियेश्रौर 





= ` [ग्रन्तम्‌) प्रौर श्र 
, श्रयम्‌] यह (सोमः) उत्त 








ऋवाकककककावाा व 


वेद्यकशस्व मे कही हई रीति से बडी श्रोषधियों के रस को निकाल कर 


उसका सेवन कर रोगरहित होकर सम्पूणं प्रजाश्रों को रोगरहित 


करिये ॥ १) 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते दै ॥ 
` यस्यं तीवरषतं मदं मध्यमन्तं च रक्ष॑से । 

यंस सोमं हृद्र ते सुतः पिबं ।२॥ 

पदाथः - हे (इर) बल कै देते वालि (यस्थ) जिसके (तीरसुतम्‌) तेजस्वियों 
स्न किये (मदम्‌) श्रानन्दके देने वाले (मध्यम्‌) मध्य में हए 
न्तम वर्तमानकी (च) भी (रक्षसे) रक्षा करतं हो (सः) वह्‌ 
म श्रोषधियों का रस (ते) श्रापके लिए (सुतः) उत्पन्न 


किया उसका श्राप (पिव) पान करिये ॥२॥ 
भावाथंः ~ हे विद्यायुवत राजन्‌ ! श्राप वैसी ही ग्रोषधियों को प्रकट 


करिये जिन से सव का सुख बढ ॥२॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इष विषय को कहते दै 

यर्थ गा अन्तरवम॑नो मदै दहा अवानः । 

अथं स सोम इन्द्र पै सुतः [पव ॥२॥ 

पदा्थः- ह (इन्द्र) सम्पूणं रोगों के नाश करने वाले (यस्य) जिस (श्रदमनः) 
मैव क (भ्रस्तः) मध्य में (न्‌ हाः) दृढ़ (गाः) किरणौ को (सदै) श्रानन्द के लिए 
(श्रवासुजः) उत्पन्न करता है उसके सम्बन्ध से (सः) वह्‌ (धरयम्‌) यह (सोभः) रोगों 
को नाश करने वाला श्रोषवियों का रस (ते) आपके लिये (सुतः) नि्म्माण किया 
गया उसको श्राप (पिब) पीजिये ।॥३॥ | 
|  भावार्थः-- हे विद्टानो ! जिसके परमाणु मेवमंडल मे भी वत्त॑मान 
द गरोषधियों ते उसका निर्माण वैक रीतिसे कर श्रौर उसका सेवन 

करके रोगरहित हृजिये ।\३॥ 
८ ~ फिरवेक्था करं इस विषयको कहते हँ ॥ 
` यस्यं मन्दानो अन्ध॑हो माघोनं दधिषे शव॑ः । 

अयंस सोमं ड्रते सुतः पिं ।।४॥ 


| | षः -ह (द) वरान 1 (यसय) चिस (मनवः) न प्रादि की = | 


कि क्र्म्मोह्यारया उ 























ऋग्वेदः सं० ६। सूु० ४४॥ | ५१७ 





(मन्दानः) स्तृत्ि करते हुए श्राप (माघोनम्‌) बहुधनयुक्त को भ्रौर (श्वः) वल का 
हेतु उसको (दधिषे) धारण करते हो (सः) वह्‌ (श्रयम्‌) यह्‌ (सोभः) ेश्वय्यं 
करनेवाला रस (ते) श्रापके लिये (सृतः) उत्पन्न किया गया उसको श्राप (पिब) 
पीजियि ॥।४॥। _ 


भावाथंः--हे मनुष्यो { जिसपे बल, बुद्धि रौर सुख बहूं उसी रस 
भ्रौर श्रन्न का निरन्तर सेवन करो ॥४॥ 
इस सूक्त में इन्दर, सोम भ्रौर विदान्‌ कै गुण वंन करने से ईस सूक्तकै 
प्रथं की इससे पुवं सूक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में तेतालीसवां सुक्त समाप्त हृश्चा ॥। 


प्रथ चतु्विक्ञव्य॒चस्य चतुतचश्वार रतमस्य सूक्तस्य शंयुर्वहिस्पश्य ऋषिः} 
हृन््ो देवता ! १।२३।४ निचृदनुष्टुप्‌ छल्दः। गान्धारः स्वरः। २।५ स्वराद्‌- 
भ्णिछम्दः । ऋषभः स्वरः 1 ९ श्रासुरो पङ्क्तिः । ७ भूरिकषड्क्तिः ! ८ निचृत्पक्तिः। 
९ । १२। १६ पद्क्तिछन्दः। पञ्चमः स्वरः । १०। ११। १३।२२ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । १४। १५। १७। १८। २० २४ निचृहित्ष्टुप्‌ । १६९।२१। २३ त्रिष्टुप्‌ 
छवः । धेवतः स्वरः ।। । | 
` प्रव चौबीस ऋचा वाले चवालीसवें सूक्तका प्रारम्भ है उसके पथम सन्त्रे 
रजा श्रादिको क्या करना चाये इस विषय को कहते है 
यौ रयिवो रथिन्त॑मो यो चुम्नैचुभ्नवत्तम्ः | 
सोम॑ः सतः स इन्द्र वेऽति स्वधापते मदः ।१॥ 
पवा्थः--हे (स्वधापते) अन्न कै स्वामिन्‌ (रयिवः) भ्ल धनो वलि (इस) 
घनके धारण करने वलि (यः) जो (रयिन्तमः) श्रत्यन्त धनाढय श्रौर (धः) जौ `. 
(म्नः) घनो वा यशो से (छ.म्बवसमः) श्रत्यन्त यशोधन युक्त (सुतः) निर्माण | 


किया गया (सोमः) रेश्वय्यं (सदः) धरानन्द देने वाला (ते) प्रापका (श्रस्ति) है (खः 
वह श्राप सत्कार करक स्वीकार करने योग्य है ॥१। | 


भावाथंः--है राजा श्रादि जनो ! श्राप लोगोंको चाहिएकरि श्रषने 





राज्य मे बहुत धनाढय विद्वानों का सत्कार करके रक्षा करें जिससे निरन्तर | 


ल्मी बडे ।। १॥ 
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फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 
यः शरमस्तदिकषग्प तै रायो दामा मतीनाम्‌ । 
सोम॑ः घतः स ईन्द्र तऽ स्वथापतै मदः ॥२॥ 


पदार्थः-- हे (तृचिशषग्म) श्रनेक प्रकारके सुखो वाले (स्वधापते) श्रन्न 
श्रादिको के स्वामिन्‌ (इन्र) श्रत्यन्त रेश्वथ्यं से युक्त (यः) जो (तै) श्रापक्षा (कञर्मः) 


सृखयुक्त (रायः) घनो को (सतीनाम्‌) विचारशीलों को (दामा) देने योग्य (सृतः) 


उत्यन्त किया गया (मदः) प्नानन्दकारक (सोमः) देष्वर्या का समूह (प्रस्ति) है (सः) 
वह्‌ (ते) ध्रापके धम्मं की कीति करने वाला हो ॥२॥ 
 भावाथः--जो मनुष्य धन श्रादि देदवय्यैसे धम्मंस्मौर विद्या की 


८ | उन्नति करते है वे ही बहुत सुख श्रौर धन ताले होते हैँ ॥२॥ 


फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ।॥। 
येनं वृद्धो न रश्ता तुरो न खा्भिरूतिमिः । 
सोम॑ः हतः स ईन्द्र तेऽस्ति खधापतै मदः ॥३॥ ` | 
पदार्थः है (स्ववापतै) श्रपने पदार्थो के धारणं करने वलि (इन) राजन्‌ ` 
प्राप (येन) रिस रेष्वयं से श्रौर (श्षक्षसा) बल से (वृद्धः) वृद्ध (न) जैसेवैसेवा 
(तुरः) हसक (न) जैसे वैसे (स्वाभिः) अपनी (ऊतिभिः) रक्षश्रो से (मदः) 
 श्रानन्द देनेवाला (खः) वह्‌ (स्नः). भ्रोषधियों का रस (चुतः) उत्पन्न किया गया 
` (वै) श्रापका {श्रस्ति) है उसकी श्राप वद्धि फीजिये ॥३।! 
१ भवाथः - ह मनुष्यो ¦ जिस पुरषाथं से विह्न होकरयुवा भी 
वृद्ध होते है उसको निरन्तर संचितं कीजिए अर्थात्‌ संग्रह कीलिए्‌ ॥३। 
फिर मनृष्य को किसकी स्तुति करनी चाहूय इस विषय को कहै ह ॥ 
: त्युं तौ भयहण गृणीषे शशसस्यदिष्‌ । 
ह्रं विश्वासां नरं ब॑हिष्टं विश्व्च॑षेभिष््‌ ।(२॥ 
पडवंः--हे भनुष्यो मै (शः) प्राप सोगों श्रौर (त्यम्‌) उसको (उ) वितकं- 


1 (अ्रहणम्‌ } अरम्याय से नहीं किसी. को मारने वाले (श्वसः) सेना के (पतिम्‌) 


। स्वामी (विश्वासाहम्‌; संप शुभ्रो कौ सेनाश्रो को सहने वाले (मंहिष्ठम्‌) श्रस्यन्त 


४ महान्‌ भौर (विश्वचर्षणिम्‌) धार्मिक मनुष्य काम देखने वाले जिसके उस (नरम्‌) 





भरग्रणी (इनम्‌) दष्टाचार शन्नो के विनाशक मनुष्य की (गृणीषे) प्रशंसा करता 
हं जिसकी श्राप स्तुति करते हो ॥४॥ ` ॥ 
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भावा्थः-है मनुष्यो ! श्राप लोगो को उसकी प्रशंसा करनी 
चार्हिए जो नित्य स्यायकारी, सबका सहने वाला, महाशय, युद्ध प्रादि 
राजकर्म्मो में निपुण, दुष्टों का विदारक, दृढ़ उत्साही, मनुष्य होवे ॥४॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते है ।। ` 
यं दधयन्तीद्गिरः पदिन्तुरस्य राध॑सः । 
तमिन्न्वस्य रोद॑सी देवी शुष्मं सपयेतः ॥५॥ 
` पदा्यः-हे मनुष्यो (यम्‌) जिस (तुरस्य) दुःख के नाण करने वले ` 
(राधसः) धन के. (पतिम्‌) स्वामी देश्वथ्यं चे युक्त को (इत्‌) ही (गिरः) उत्तम 
प्रकार शिक्षितः वाणियां (धयन्ति) बाती हँ भौर (रस्य) इसकै (देवी) सुन्दर 
प्रकाशमान (रोदसी) श्रन्तरिक्च श्रौर पृथिवी (शुष्मम्‌) बल का (नु) शीघ्र (सपर्यतः) 
सेवन करते है (तम इत्‌) उसी की श्राप लोग वद्धि करके सेवा करौ ।*।| 
भावा्ंः--जो मनुष्य श्रष्ठ गुण कम्मं श्रौर स्वभावोँमेंवृद्धिको 
प्राप्त जन की वृद्धि करते हैँ वे पञ्चततत्वमय राज्य का भोग करते ह ।॥५।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
तद्र उक्थस्य बहेणेन्द्रायोपस्तणीवणि । 


विपो न यस्थोतयो विं यद्रोहन्ति सक्षितः ।६॥ 


 पदा्थः--हे मनुष्यो (यस्यं) जिसके (सक्षितः) तुल्यनिवास श्रौर (ऊतयः) 
रक्षणं श्रादि कमं (किपः) बुद्धिमान्‌ जन (न) जसे वसे (यत्‌) जिसको (वि) विशेष 
करके ( रोहन्ति) जमति हँ (तषु) उसको (वः) श्रपि लोगों के (उक्थस्य) प्रशंसित्त ` 
कस्म के (बर्हणा) बढाने से (दाय) भत्यन्त ए श्वय्यं के लिए (उपस्तृणीवणि) ` 
ढापते योभ्य को हम लोग बढ़े 1६ ` _ 
भावार्थः-- इस मन्त्र में उपमालं °--हे मनुष्यो! जो व्ह्नौँके ` 
सदश्च प्रजा कै रक्षण से देइवेय्ये को बढते है वै सब प्रकारसे बहते ।॥६॥ 
फिर रजा क्या करके क्या करे ईस विषय को कहते है | ` 


 अव्िददक्षं भित्र नदीयान्पपानो देवेभ्यो वस्यो चेत्‌ | 
सयकान्त्स्तौराभिषोौवरभिर्हष्या पायुरभवत्सखिभ्यः । ७) 


शय थोड़ी श्रवस्या बाला ((पषानः) ` 1 
न वाला (वायुः. | 


र पदार्थः - हि राजन्‌ जो (नवीयान्‌) 
` पालन करता हरा (मित्रः) सव का मित्त ( 
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हुश्रा (स्तौलाभिः) स्थल में हुई (धौतरीमिः) शतश्रों को कम्पाने वाली सेनार्भ्ो से 
 (वेवेस्थः) विद्वानों के श्रौर (तखिभ्यः) भित्र के लिए (वस्थ ) भ्रव्यन्त वास का 
कारण (श्रद्‌) बटोरे श्नौर (उरुष्या) रक्षा करे भ्रौर सवका भित्र {श्रभवत्‌) हो 
वह्‌ श्रतुल (दक्षम्‌) बल को (श्रविदत्‌) पाता है ॥७॥ 

भावाथंः--हे मनुष्यो ! जो सव का सित, युवा, धन धान्य श्रादिसे 
यक्त, सब का रक्षक, बडी सेनावाला, विद्धान्‌ राजा होवे वही धाम्मिरको के 
रक्षण के लिए सत्य बल को प्राप्त होवे ।।७॥। 

परब मनुष्यो को कंसा वरत्ताव करके व्या प्राप्त करके क्या करना चाहिए 
इस विषय. को कहते हँ ॥ 


ऋतस्य पथि वेधा अपायि भिये पनास देवासो अक्रन्‌ । 


` द्षामो नामं महो वचोमिवेपुरेश्ये बेन्यो व्यावः ॥८॥। 


पदार्थः - है मनुष्यो जसे (वेधाः) बुद्धिमान्‌ (ऋतध्य) सत्य कै (पयि) मां 
मे (श्रिये) लक्ष्मी कै लिये (श्रषाधि) रक्षा करता है भ्रौर (देवासः) विद्रान्‌ जनं 
(मनांसि) मनो को {श्रक्न्‌) करते ह भौर (वच्योशजिः) वचनो से (महः) कीतिकै 
ग से बड़ी (नाम) परसिद्धिको (दृश्ये) दिखने कै लिए (चपुः) रच्छ रूपवलि 
शरीरको (दधानः) धारण करता (वन्यः) सुन्दर होता श्रौर (वि) श्रावः) रक्षा 
करताहै वैसे ्चपलोगमभी यल्लकरो॥ 


भावायंः--इस मन्त्र से वाचकलु०- मनुष्यों को चाहिएकि स्वैदा 


` धरममार्भं मे चलकर धन की उन्नति कै ल्लिए मनो को निरिचत करं श्रौर 
धन से प्राप्त हुए धन से श्रनाथों का पालन, विद्या श्रौर षन की वद्धि तथा 
प्रौषषधदान भ्रौर मार्गगुद्धि करके सब दिशाश्रो में प्रलंसा विष्तारे।॥८।॥ 


| रब राजा भौर प्रजाजन पश्स्पर का हिति कंसे केरं इस विषय को कहते है ॥ 
 बयुमत्तमं दषं धे्यस्मे सेधा जनानां पृ्ीररातीः । 


वी > दयः कृणु श्चीमिषनस्य स तावस्मौ अविदटि ॥ ९॥ 


 : पदा्थंः- है राजन्‌ श्राप (च्वीभिः) बुद्धियों काक्मो वा प्रजाश्नो के साथ 


` (रस्म) हम लोगों मे (च्‌.म्तमम्‌) प्रशंसित श्र्यन्त विद्या के प्रकाश से युत [दक्षम्‌ ) 


` बल को (वहि) पारणं करिये श्रौर काय्यं को (सेधा) सिद्ध कीजिये म्रौर {जनान्‌ ) 
,  मनुष्योक्री (पूर्वीः) प्राचीन (श्ररत्तीः) नहीं दान करते कौ क्रियाच को दुर कीजिए 
तथा (षयः) प्रतिशय श्रेष्ठ | 










सुन्दर श्रवस्था को (कृणुहि) करिये प्रौर 
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(घनस्य) धन के (सातौ) संविभाग मे (श्रस्मान्‌) हम लोगों का (श्रदिदहि) प्रवेश 
कराइए । €।॥ 

भावार्थः - प्रजाजनों को राजा की ेसी प्रार्थना करनी चहिएकिहि 
राजन्‌ ! श्राप जो हम लोगों को बलयुक्त, कृपणता से रहित श्रौर 
ब्रह्यचय्यं श्रादिसे दीघं ्रवस्था वाले पुरुषार्थ श्रौर सब प्रकारसे रक्षा 
करके भयरहित करके धम्मं प्रथं काम श्रौर मोक्ष के साधन भें प्रवेश 
करादइए तो श्रापकी हम लोग सव॑दा वृद्धि करं ॥९॥ | 


भ्रव राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर कहां प्रेरणा करं इस विषय को कहते है ॥ 

इद्र तुभ्यमिन्प॑यवन्नभूम वयं द्तरे हरिवो मा विवेनः। 
नकरिंरापिदंहरो मत्ये किमंग रध्रचोदनं त्वाहुः ॥१०॥ 

पदार्थः--हे (भ्रंग) भ्रंग के तुल्य वत्तंमानं (हरिवः) प्रशंसित मनुष्यों से श्रौर 
(मघवन्‌) बहुत धनं से युक्त (इद ) पूणोविद्या वाले राजन्‌ (इतरे) दान करनेके 
स्वभावः बाले (तुभ्यम्‌) भ्रापक्रे लिए (इद्‌) ही देने वाले (बयम्‌) हम लोग (अभूम) 
होवें श्राप हम लोगों की {मा) सत (वि, वेनः) कामना करिये मरौर (श्राषिः) व्याप्त 
षेति वाला हुभ्रार्जै श्रापको विरुढदृष्टिसे (नकिः) नहीं (ददृशे) देखता हं तथा 
(मर्त्यत्रा) मनुष्यों में श्राप (किम्‌) किसकी इच्छा केरते हो जिससे (रध्रचोदनम्‌) 
घत की प्राप्ति के लिए प्रेरणा करने वाले श्रापको विह्ान्‌ जन (श्राहुः) कहते है इससे 
हम लोम श्रापका श्मा्रयणा करं ।१०॥ | 

भावार्थः--हे रजा भ्रौर प्रजा जनो ! जेसेघ्रापलोगश्रपसकेलिए 
धन श्रादिसे श्रौर सुख दानसे सबको श्रेष्ठ कर्म्मोमें प्रेरणा केरे वेसे 
मिल के सत्य न्यायपालन का अनुष्ठान कर ।१०॥ | 

मनुष्यों को क्या नहीं करके क्या करना चाहिए इस विषय को कहते ।। ` 

माजस्वने हषभ्‌ नो ररीथामा तें रेवतः सख्ये रिषाप। 


पवी इन्द्र जिःषिधो जनेषु जहष्व्वीनप वृदपृणतः ११ 


परर्येः-हे (वृषभ) बलयुक्त (इन्व) दुःखों के नाश करने वले राजन्‌ प्राप 


(जस्वने) श्रम्याय से दुसरे के घन को अन्यत्र प्राप्त करानि वलि दष्ट राजाकेलिएु | 4 

| नः) हम लोगों को (जा) सत (ररीयाः) दीजिये ध्रौर हम लोग (ते) ध्राप \रेष्तः}) 
बहत घन वाले के (खस्थे) मित्रपते के लिए (मा) नहीं (रिषाम) चऋदहेोवेश्रौरजो | 

(ते) श्रापके (जनेषु) मनुष्यो मे (पू ) प्राचीन (निःषिधः) सुलकारकक्रियारयेहु ` 











५२२ ` ऋ्वैदः मं०६। सु०४४॥ 
पोतिनकीन्तोण्न्न्तनोन्नवतिनदीतछोनीन्डीनोनिन्नटोनछोन्तिनछन्ठवीछन षदन्न 
उनको दीजिये (श्रसुष्वीन्‌) उत्पत्ति के नहीं करने वालों का (जहि) त्याग करिए श्रौर 
(श्रपृणतः) दुःख के देने बाले दुज्ज॑न से हेम लोगो को (भ्र, वृह} पृथक्‌ करिये ।॥११॥ 
भावार्थः हे राजन्‌ ! जो हम लोगों को पीड़ा देवें उनके श्राघौन 
` मत करिए प्रौर कल्याण में क्रियाभ्रों को प्राप्त कराइएवैपेहमलोग भी 
इस सव को प्रापकं लिए करं इपर प्रकार मित्रहोकर श्रभीष्ट मनोर्थो को 
हम सब लोग प्राप्त होवें ।११॥ | 
फिर वह्‌ राजा किसफे सदृश क्या करे इस विषय को कहते है । 
उदभ्राणीव स्तनय्निपतीन्रोरा्ास्यश्व्यानि गव्यां । 
समसि भदिव॑ः कारुधाया मा त्वादामान आ द॑भन्मषोनंः ॥१२॥ 
। पदाथेः--हे राजन्‌ जिससे | (स्तनयम्‌) शब्द करता हृश्रा (कारुघायाः) 
विद्वान्‌ शिल्पी जनों का घारण॒ करने वाला (इः) बिजुली के सदृश वा (श्रश्राणीद) 
वाथ के दलों कै सदुश (ऋष्यानि) घोड़ों मे हितकारक (गव्यः) गौभ्रों मे हितकारक 


` (राधांसि) सम्पूणं सुखो के करने वाले धनों को (उव्‌) भी (इत्ति) प्राप्त होता है 


ग्रीर (प्रदिवः) श्रत्यन्त सुन्दर (मघोनः) धन से युक्त जनों को वह ग्रहण फरने 
वाला है भौर (श्रदाषानः) प्रदाता जन (व्वा) श्रापकी (मा) मेरी (श्रा, दभन्‌) 
` हसा करे रौर धन से युक्त जनों की मत हता करर वपे (स्वम्‌) प्रापजो कर्‌ चुके 
6 प्रसि) ईैतोभ्नापमें कौन न्न होता है ।।१२॥ 
। भवा्थंः-इस मन्त्र मे उपमालं०--जिप्र की मेधों की चटाश्रों के 
समान बलवती सेना, बिजली के समान पराक्तमयुक्त वत्तंमानहै श्रौर 
जिसके सब गणी संग्रह करिये जति हैँ वही धन धान्य राज्य श्रौरपलुश्रादि 
पदार्थो को प्राप्त होता है।।१२॥ 
कौन इस पृथिवी प्र राजा हने कै योग्य है दस विषय को कृते है ॥ 


` अर्वर्यो वीर पर महे सुतानामिन्द्राय भर स॒ हयस्य राजा । 
यः पृ्यामिंत नूतनामिर्गीमिर्वाडषे गरंणतागषीगाम्‌ ॥१३॥ 


| पदा्थः- है (श्रध्वर्य्यो} नहीं हिता करने वलि (वीर) दृष्टोकी हसि 
करने वलि (थः) जो (राजा) राजा (गुणताभ्‌) प्रशसा करते वालि (ऋषीणाम्‌) 


८. मन्त्रं के श्रथं जानने वालो की (पुर्याः) पूवं जनों से सेवित (उत) भी (नृतनाभिः) 
नवीन वर्तमान (गिः) वाशि से (वावृषे) वृद्धिको प्राप्त होता है (सः, हि) 





ध | वही (शस्य) इस राज्य का राजा होनेको योग्यो वसेश्राप (सुतानाम्‌) उत्पन्न ` 











ऋग्वेदः मं ० ६। घु० ४४ १२३ 





हृए पदार्थो के (महे) बड़ (हाय) ्रत्यन्त रेश्वय्यं कै लिए इनको (प्र, भर) धारणं 
करिये ॥१३॥ 
भावा्थंः--वहौ राज्यपालन करने ग्रौर बढ़ने को समथं होताहैजो 
यथाथ वक्ताश्रों के सहित, उत्तम प्रकार शिक्षित ञ्नौर न्यायश्च हवै रौर 
वही विद्वात्‌ होता है जो शिष्ट जनों से नित्य उपदेश सुनता है ॥१३॥ 
फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कहते हँ ॥ 
अस्य महै पुर वपसि विद्ानिन््र वृ्रण्त्रती ज॑घान । 
तमु भर होषि मधुमन्तमस्मै सोमं बीरायं रिपरिणे पिये ।।१४। 
 पदा्थः--जो (विद्धान्‌) विद्ायुक्त जसे (इन्रः) सूय्यं (वृत्राणि) मेवोंका 
(जघन) नाश करता है वैसे (श्रस्व) इस श्रोषधियों के समूह्‌ कै (सदे) प्रानन्द- 
कारक रस में (श्रश्रती) नहीं विश्वास किये गए (पुरु) बहुत (वर्षासि) सुन्दर सूपो 
का निर्म्माण करके स्वीकार करे (तम्‌) उसके प्रति (उ) भी (सधुषन्तम्‌) मधुर 
भ्रादि गुणों से युक्त द्भ्य के साथ (सोमम्‌) बडी श्रोषधियो के रस को (श्रस्मे) इस 
(क्षिप्रिणे) उत्तम दृडदी श्रौर नासिका वाले (वीराय) भयरहित जनकेलिये ` 
(पिबध्यै) पीने को श्राप (प्र, होषि) देते हो इससे सत्कार करे योग्य हो । १४॥ 
भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलु° -जो सूय्ये के सद न्याय भ्रौर 
विजय के प्रकाशक, युक्त प्राहार श्रौर विहार वाले भ्रौर महौषधियोंके रस 


को पीने वालेहैँवे श्रनेक प्रकारक पदार्थोकोप्राप्त होकर इस जगतूमे ८ 


ग्रानन्द करते हैँ ॥। १४॥ 
फिर सनृष्य क्या कर दस विषय को कहते है ॥ 


पात सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्ता वृत्रं वजेण मन्दसानः । 
गन्ता यज्ञं प॑रादतश्विदच्छा वस््धीनामवि्ा कारूध॑याः | १५॥। 


` पदार्थः--है मनुष्यो जो (इष््ः) भ्रत्यन्त देश्वय्यं का देने वाला (सुत्तम्‌) | | 1 


उसन्न हए (सोभ) श्रोषधिरस को (पाता) पान करनेवाला (बचे ण) शस्व भ्रौर्‌ 
प्रस्व के समूह से (मन्दसानः) कामना करता हुश्रा (वृत्रम्‌) मेष को सुय्यं जसे वसे 
शतवुश्रों को (हन्ता) मारने (यज्ञम्‌) श्रेष्ठ श्ियास्वल्प व्यवृहार को (गन्ता) प्राप्त 


होने (परावतः) दुर देण से (चित्‌) भी (कारधायाः) शिल्पी जनोकाषारणकरने [ 


वाला भ्रौर (वपुः) वसानि वाला होता हुभ्रा {षीनाम्‌) उत्तम कर्म्मो की (भरच्छा) 
्रच्छे प्रकार (श्विता) रक्षा करने वाला है वह्‌ प्रत्यन्त हेश्वय्यं से युक्त (रस्तु) हो 
उसका श्राप लोग निरन्तर सत्कार करो ॥ १५ 4 
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भावा्थः--जो राजा श्रादि मनुष्य वेक शास्त्र की रीति से उत्पन्न 
किये श्रोषधियोके रसको पीते तथा शस्त्र श्रौर भ्रस््रकी विद्यास 
दष्टो का निवारण करके न्यायप्रचार नामके कम्मं का प्रचार करके सत्‌ 
कम्म के करने श्रौर -्चिल्पविद्या के जानने वालो को सङ्ग्रह करके 
प्रालस्य का त्याग करके श्रेष्ठ कर्म्म मे प्रवृत्तहोतेवेही यहां प्रशंसनीय 
होते है ।॥ १५॥ ॑ 
फिर मनृष्यो को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते दँ ॥ 
द त्यत्याजमिन्द्रपानभिन््रस्य मिथयगृतमपायि । 
मत्सथा सोमनसायं देवं व्य १ सद्‌ दवेषो युयवद्रं ईः ।। १६॥ 
पदा्थः--हे विदन्‌ श्प (सौमनसाय) अच्छे मनके होने के लिये (यथा) 
` जैसे (इवम्‌) इस (श्वत्‌) उस (इन््रयानम्‌) भ्रोषधियों कै रस वा टेष्वय्ये के पान वा 
रक्षण को (इच््स्य) इन्द्रियों के स्वामी जीव के (प्रियम्‌) प्रीतिकारक (अमृतम्‌) 
। श्रच्छ प्रकार स्वादिष्ट (पानम्‌) जिससे पान करतावा रक्षा करता है उसको 
 (भ्रपाथि) प्रीता है । श्रौर जिसे (मत्त्‌) प्रानन्दित होता है तथा (देवष) ध्रेषटगुणश- 
 कमयुक्त वस्तु का पान करता है भीर (श्रस्मत्‌) हम लोगो से (द्वेषः) देष श्रादिसे 
` युक्त कम्मं वा शत्रु को (वि, युधवत्‌) वियुक्त करता है प्रौर हम लोगों से (अंहः) 
पापाचरणं को (चि) पृथक्‌ करता है वैसा श्राचरण करो ॥१६॥ 
 . भावा्थः-दस मन्व मे उपमालं०-है मनुष्यो ! जिक्षसे मनमें 
प्रमाद श्रौर इषन होवे उसीका पान करना चाहिये श्रौर जैपषे पने 
श्रात्मा कौ सव रक्षा करते है केसे श्रन्थ सभी की रक्षाकरं} १६ 
फिर उसी विषय कौ कहते हँ ॥ 


एना मन्दानो जरि शुर शव्रञ्जाभिम्नामि मपश्नभितन्‌ । 


अभिपे्णां अभ्या 'देदिशानान्पराच इन्द्र प मणा जही च॑ ॥ १७ 
पदा्थः-हे (शुर) दृष्टो को मारने वाले (मधकन्‌) बहुत धनो से युक्त 
(षर) दुष्टो के विदारक भ्राप (एना) हइससे (मम्दानः) प्रशंसित हए (जाभिम्‌) 
जवरई भ्रादि को (भ्र्ासिम्‌) इरी सम्बन्ध रहित को (क्त्रूत्‌) धम्मं के विरोधियों 
(सित्रान्‌) मिवभाव रहित वेरियों का (जहि) त्याग कसे (्रभिषेणान्‌) सन्मुख सेना 
जिनकी उन (श्ावेविशञानेरन्‌) भ्रत्यस्त भ्राज्ञा करने वाले (पराचः) पर्चिम की भ्नोर 
` भ्र्थात्‌ पीछे सुख कयि हृभों की (श्रनि, प्र, भृणा) बाधा करो (च) ्रौर भ्रविद्या 


रादि दोषोका (महि) व्याग करो ।॥१७॥ 
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भावार्थः--त राजन्‌ सेना के स्वामिन्‌ ! श्राप ब्रहमचयं प्रौर सोमलता 
के रसके पान भ्रादि के स्वथं भ्रानन्दित हए वीरो को भ्रानन्द देकर सम्पूणं 
रातरुश्रों को जीतो । १७॥ 
फिर राजा श्रीर्‌ प्रजाजनों को निरन्तर कया करना चाहिये इस विषय को कंते ह ॥ 
आ ष्मा णो मघवन्निन्द्र पृस्ख १.स्मभ्यं महि वरिवः सुगं कः । 
अर्प तोकस्य तनयस्य जेष ददर सूरीन्‌ दृणुहि स्मा नो अद्धम्‌ ॥१८॥ 

पवा्थः--ह (मघवन्‌) बहुत धन से युक्त (इन्र) दुष्टों के मारने वले श्रि 
रासु) इन (पृत्सु) वीर मनुष्योंकी सेनाप्रौ मे (श्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों के लिये 
(महि) बड़े (सुगम्‌) उत्तम प्रकार चलते है जिसमे उस (वरिवः) सेवने को (कः) 
करे (नः) हम लोगों को (स्मा) ही विजयी करं भ्रौर हे (इ) सम्पूणं 
रेश्वर्य्यो के देने वाले श्राप (श्रषाम्‌) प्राणों के (तोकस्य) शीघ्र उत्पन्न हए श्रपत्य कै 
भौर (तनयस्य) सुकुमार के बोध के लिये ओर शुभ्रो को (जेषे) जीतने के लिए 
(नः) हम लोगों को (सुरीन्‌) युद्ध च्चामें कुशल विद्ठान्‌ भ्रीर (शरद्धंम्‌) प्रच्छ प्रकार 
समृद्धिको (स्मा) ही (कृणुहि) करिये ॥१८॥ 

भावा्थः- राजा वेसा यत्न करे जेषे श्रपनी सेनाये उत्तम प्रकार 
श्षिक्षित जीतने वाली श्रौर बलयुक्तं होवे श्रौर सम्पुणं बालक श्रौर कन्याये 


ब्रह्मचय्यं से विद्यायुक्त हकर समृद्धि को प्राप्त हुए सत्य स्यायश्रौरधमे 


का निरन्तर सेवन करे | १८॥ 

फिर राजा श्रौर मन्त्रीजन कंसे होवें इस चिषय को कहते ह ॥ 
आ त्वा हरथ हषंणो युजाना षरथाहो हषरश्मयोऽल्याः । 
अस्मत्राऽ्चो एष॑णो वज्ञवाहो दष्णे मदय सुयुजो वहन्तु ॥१९॥ 
2 पवा्थः-हे ्रत्यन्त रेष्व्यं से युक्त राजन्‌ जैसे (वृषणः) बलयुक्त 
(युजानाः) जिनके सावधानं श्रात्मा श्रौर (वृषरथाक्तः) बलयुक्त सेनाकेश्रंग जिन. 


कै वे (वृषरकमयः) किरणों कै सदृश विजय सुख के बषनि वाले तेजस्वी (शरस्याः). ` 


सम्पूणं श्रष्ठगुण श्रौर कर्म्म मे व्यापी (घ्रस्मत्राञ्चः) शनुश्रों सेहम लोगोंकी 
रक्षा करने वालों को प्राप्त होने श्रौर (वृषणः) शतरुशित कै रोकनेवाले (वखरवाहुः) 
शस्त्र श्रीर भ्रस्तो की विद्या को धारण करने तथा (सुयुजः) उत्तम प्रकार युक्त होने 


वा युवत कराने वाले (हरयः) उत्तम प्रकार शिक्षित घोड़ों के सदृश मनुष्य (वृष्णे) ` । | 
बलकारक (मदाय) श्रानन्द के लिए (त्वा) श्राप को (बहन्तु) पराप्त होवा प्रप्त त ^ 


करावें वैसे इनको श्राप प्रीति से (श्रा) प्राप्त हूजिये ॥१६॥ 














| ५२६ । ऋष्वेदः मं० ६ । सुऽ ४४॥ 


| भावा्थः-- इस मत्त्र में वाचकलु०---राजा को चाहिये कि उत्तम 
` प्रकार परीक्षा करके उत्तम गुण कर्म्म श्रौर स्वभाव वाले मनुष्यों को राज्य 
कर्म्मकै भ्रधिकायें मे नियुक्त करे तथास्रापभीश्रष्ठ गुण कम्मेप्रौर 

स्वभाव वाला हवि ।!१६॥ . 
फिर उसी विषय कोकहुतेर्है॥ 


आ तें षन्‌ हष॑णो द्रोणंमस्थुधतपवो नोमयो मद॑न्तः 
इद्र भ्र तभ्यं हषमिः सुतानां ष्णं भरन्ति एषभाय सोम्‌ ॥२०॥ 


पदथंः-ह (वृषन्‌) बल से युक्त (इन्रः) सम्पूणं देश्वर््यो से सम्पन्न जो 
(ते) प्रापक (वृषणः) व॑ल्िष्ठ (चृतप्रषः) जल को पणे करने वाले (ऊर्म्मपः) समूद 


। . भ्रादिके जल के तरंग (न) जसे वैसे प्रापको (मदन्तः) प्रानन्द देते हए (वृषभिः) 
¦ बलिष्ठ वैद्यो से (सुतानाम्‌) उत्पन्न किये हुए (सोमत्‌) बड़ी प्रोषधियोँके रसको 


| (वृष्णे) वल के श्रौर (वृषभाय) बलकौ इच्छा करने वाले (तुभ्यम्‌) श्रापके लिए 


प्रसन्न करिये ॥२०॥। _ 
भावाधंः-इस मन्त्र मे उपमालं ०--हे राजन्‌ ! जो सत्यभावसे 


भ्रापके राज्य के हित करने की इच्छा करते उनको श्राप सुखी रखिये 
 श्रौरजंसेवायुये जलकेतरंग उ्तेर्हैवसे ही सत्संग से बुदधियां बहती है 
 एेसा जानो ।॥२०॥ 


| फिर वहं राजा कंसा होवे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
दषासि दिषो हवभः पृथिव्या. रषा सिन्धूनां वृषभः स्वियानाप् । 


= दष्णे त दृन्येषम पीपाय खादू रसे। मधुपेो वराय ॥२१॥ 


 पदायः- हे वृषभ) शप्रो के स्तामथ्यं कै प्रतिवंधक ए श्वथ्यं घ युक्त 


` निस्ते श्राप (विषः) सूयं के (वृषभः) बलिष्ठश्रौर श्रेष्ठ (पृथिव्याः) भूमिस 
(वृषा) बषनि वले रौर (सिन्धूनाम्‌) नदियोंवा समुद्रौ के (वषा) वर्षानि वाले 


| | । । ` शरीर (स्तियानाम्‌) भिले हुए नहीं चलने श्रौर चलने वाले प्राणी श्रौर श्रप्राणियो के 
(वृषभः) भ्रत्यन्त करते वलि (श्रसि) है (ते). श्राप (वराय) उत्तम (वृष्णे) सुख के 





. (प्र, भर्ति) श्रच्छे प्रकार घारण करते ह तथा (द्रोणम्‌) जाते है जिस विमान 
भ्रादि बाहून से उस पर (श्रा) सब प्रकार से (भ्रस्थुः) स्थित होते हँ उनको श्रि 


कषति वले के लिए (षौप्राय) प्रान को (स्वादुः) स्वादु युक्त + इन्वुः, रसः) ५ 


(0 । । सोमलता का रस (सधुपेयः] सहत 


कै: साथ पीने योग्य हो ॥२१॥ 












कर्वैदःम० ६ । सु०४४॥ 





भावार्थः--है राजन्‌ ! जो श्राप बिजुली, भूमि, नदी, समुद्र, श्रन्त- 
रिक्ष, स्थावर श्रौर जंगम पदार्थोको विद्ाश्रौर उपयोगको जानियेतो 
भ्रापको बडा भ्रानन्द प्राप्त होवे ।।२१॥ 


फिर वष्ट राजा किसका सत्कार करे इस विषय को कहते हैँ ॥ ४ 
अयं देवः सखा जाय॑मान इनदरंण युजा पणिमंस्तमायत्‌ । 
अयं स्वस्यं पितुरायुधानीन्ुरमुष्णादश्षिवस्य मायाः ॥२२॥ 


पदार्थः - हे राजन्‌ जो (श्रयम्‌) यह (ईस््रेण) श्रत्यन्त देश्वयं से (युजा) 
युक्त होने वाक्ते राजा से (सहता) बल से (जायमानः) उत्पन्न हूम्रा (देवः) श्रेष्ठ 
गुणवाला विदान्‌ (पणिम्‌) . स्तुति करनेयोग्य व्यवहार को (श्रस्तभायत्‌) स्थिर 
करता है श्रौर जो (श्रयम्‌) यह्‌ (इन्दुः) श्रानस्दकारक (स्वस्य) श्रपने (पिवुः) पिता 
(भ्रायुधानि) शस्त्र भ्रौर भ्रस्तो को स्थिर करता है श्रौर (्रक्षिवस्य) श्रमंगल 
की (मायाः) बृद्धियों को (अमुष्णात) चरता है उसका श्राप गुरुके सदश सत्कार 
करिये ॥(२२॥ 
भाव्थः-हे राजन्‌ ! जो धम्मेयुक्त व्प्रवहुार को स्वयं करके सर्वत्र 
प्रचार करतेर्ह ्रौर युद्धविद्यामेंश्रौर उपदेश्ष में कुशल हुए भ्रमंगल का 
सब प्रकार नाश करके कल्याण को उत्पन्न करते है वे श्रापसे सत्कारको 
प्राप्त हों ।।२२॥ 
| फिर विद्वान्‌ कंसे होवें इस विषय को कहते ह ॥ 
` अयमङृणोदुषसः सुपत्नीरयं य्य अदध्‌(ञ्न्योतिरन्तः । 
अयं त्रिधातुं दिवि रोचने त्रितेषु विन्दद तं निगरख्ह्‌ ।॥२३॥ ` 
| पदार्थः--हे विद्वान्‌ जनो जते (यम्‌) यह सूर्यं (उषः) प्रातःकाल 
वेलां को (सुपत्नीः) सुन्दर भार्याश्रों के सदृण (रशृणोत्‌) करता है वैसे एक स्वरी 
के ग्रहणरूप व्रतधारी श्राप लोग हों भ्रौर जसे (श्रयम्‌) यहं परमात्मा (सूये) सूर्यं 
कै (शन्तः) मध्य में (ज्योतिः) प्रकाश को (्रदधात्‌) धारण करता ह वसे आत्माप्रौ 
पे विद्याके प्रकाशको धारणं करिये ग्रौर जैसे (श्रयम्‌) यह्‌ ईश्वर (दिवि) प्रकाश. 


मे (निषु) प्रसिद्ध विजुली श्रौर सूयं मे (रोचमानेषु) प्रकाशमानो मे (मतम्‌) 


नाश सेः रहति ( निगल. हम्‌) प्रत्यन्त लुप्त ्रतीन्दरिय (त्रिधातु) सत्व रन श्रौर. 


जानिये ॥२३॥ 






तमःस्वरूप जगत्‌ को (विन्दत) प्राप्त होताहै वसे प्रकृति भ्रादि जगत्‌ को. ८ . ५ । 








५१८ क्ऋरषैदः मं० ६९1 ०५५॥ 


क्क का. 





ता वा. 


भावाथ, इस मन्त्र से वाचकलु०--है मनुष्यो ! जो इस जगत्‌ मे 
विवाहित एक स्त्री कै ग्रहुणरूप ब्रतघारी, विद्या भ्रौर अविद्या के प्रकाशक, ` 
कार्यं कारण स्वरूप गुप्त पदार्थो कौ विद्या के जानने वाले होवे वे सूयय 
दृएवर श्रौर यथाथ वक्ता जन के सदृश मन्तव्य होवे ।२३॥ 

विद्धान्‌ जन ईश्वर के सदृश वत्तंमान करे इस विषय को कहते है ॥ 


यं चादापृथिवी वि ष्कभायदयं रथंमयुनक्‌ सप्तर॑श्मिमू । 
अयं गोपु शच्या पवमन्तः सोमो दाधार दशयन्नुस्सम्‌ ।।२४॥ 


५ पदार्थः--हे विद्वान्‌ जनो जैसे (श्रयम्‌) यह्‌ ईश्वर ( द्यावाप्रथिवी) प्रकाश 
 श्रौर भरमि को (वि) विशेष करके (स्कभायत्‌) धारण कर्ता है श्रौ र (श्रयम्‌) यह्‌ 
1 मब को धारण करने वाला ईष्वर (सम्तरिमम्‌) ति प्रकार की विधारूप किरणों 
जिसमे उप (स्थम्‌) सुन्दर सूय्यंलोक को ( भ्रयुमक्‌) युक्त करता है श्रौर (श्रयम्‌) 
यहु षारण भोर नहीं धारण करने वाला परमात्मा (सोमः) सब जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाला (कच्चा) सत्य कम्म से (गोषु) पृथिवियोंवा धेनु श्रादि के (श्रन्तः) 
मध्य मेँ (उत्सम्‌) कूप के सदृश जल से सेदित को जेष वैसे (दशचयन्श्रम्‌) सृषक्ष्ष भ्रौर 
स्थल दश प्रकारक भूत प्रारी यन्त्रित जिसमें उस (पक्वम्‌) पके हुए को (धार) 
धारण करता है वैसे श्राप लोग भी घारण॒ कौज्यि ॥२४॥ | 
भवाथंः-- हे विद्वान्‌ जनो ! जो सूर्ये के सदुश न्यार्यको, पृथिवी के 
सदश क्षमा को, सबके धारण भ्रौर दुग्ध श्रादि स्सोकोश्रौर सब जगत्‌ 
को यथावत्‌ निर्माण करके धारण करता है वैसे आपलोगमभी इस सब को 


धारण करिये ॥२४॥ 
इस सूक्त मे इन्द्र, विदान्‌ भौर ईश्वर के मण कर्म के वर्णन करने से इस मुक्तके 
प्रथं कौ इससे पूवे शुक्तके श्रथं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु छठे मण्डल मे चवालीसवां सुक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





| क्रथ अर्यास्थिशदचस्य पञ्चचत्वारशत्तमस्थ सुतस्य शंयर्बाहु स्पत्य ऋषिः 
` १--२० इन्रः । ३१२३ बृबुस्तल्ला । १।२।६३।८। १४।२०।२१।२२ 
२३।२४१।२८। ३० ! ३२ । गायन्नी।४।७। ६) १०। ११ ।१२। १३ 
 १५। १६। १७॥। १८ 1 १६९ । २५ २६1 २६ निचुद्यायत्री।४५। ६} २७ 
 विराडयायत्रीदन्दः- । षड्जः स्वरः । ३१ श्राच्यु भ्णिक्‌चन्दः। क्षमः स्वरः 
` ३३ न॒ष्ट्प्‌ छग्व; । गान्धारः स्वरः ॥\ ¦ 








ऋग्वेदः मं० ६ । भू० ४५॥ ५२९ 
श्रब तेतीस त्वा वाले पैतालीसवें मुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
राजा क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 


य श्ानंयत्परावतः सुनीती तुवं यदुष । 
इद्रः सनो युवा सख। |१॥ 


पराथः--हे मनुष्यो (यः) जो (यषा) शरीर श्रौरश्राश्माके बल से युक्त 
(इषः) सम्पूणं एश्वर्य का देते बाला राजा (सुनीती) सुन्दर न्थाथसे (परावतः) 
दुरदेशसे भी (तुवम्‌) हिस्कों को वश में करने वाले (यदुम्‌) यत्न करते हए 
मनुष्य को {श्रा} सव प्रकार से (श्रनयत्‌) प्राप्त करावे (सः) वह्‌ (नः) हम लोगों 
का (सखा) मित्र हो ।॥१॥ | 
भावायः-है मनुष्यो ! तुम उस राजा के साथमंत्री कये जौ सत्थ 
स्यायसे दुर देशम स्थित भी विद्या, विनय भ्रौर परोपकार में कुशल 
श्रष्ठ मनुष्यको सुनकर श्रपने समीपलाताहै उस राजाके साथमित्रं 
हए वरत्ताव करो । १।। 
फिर राजा क्था करे दसत विषय को कहते हैँ ॥ 
दमिमि चिद्रधो दधदनाशुना चिदर्वता । इन्द्रौ जेतां हितं धन॑म्‌ ॥२॥ 
पदाथेः--है मनुष्यो जो (दद्ः) शनृश्रों का नाश करने वाला (्रविभर) 
बुद्धिरहित में (चित्‌) भी (वयः) सुन्दर जीवन वा विज्ञान को (दधत्‌) धारण 
करता है तथा (श्ननाश्युना) घोडे से रहितं शीघ्र जानेवाले वाहुन से {श्रवंतो) घोड़े 
से (चित्‌) भी (हितम्‌) सुखकारक (धनम्‌) दन्य को (जेता) जीतने वाला धारण 
करता है वह यशस्वी होता है यह्‌ जानना चाहिये ॥२॥ ` 
भावाधः--जो विद्रान्‌ राजा बालकों श्रौर श्रज्ञोमेंश्रध्यापन श्रौर 
उपदेश के प्रवारसे विद्या कोधारण करता है वह्‌ यशस्वी हकर विना | 
सेनाकेभी राज्यकोप्राप्तहोताहै।२॥ 
फिर उस ही विषय को कहते है ॥ 


महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । नास्य क्षीयन्त छवः ॥३॥ ` 


पदार्थः-- हे मनुष्यो (भ्रस्थ) इस राजा कौ (महीः) बड़ी (उत) श्रीर्‌: 

(पूर्वाः) प्राचीन वेदों में कही हई (प्रणीतयः) उत्तम नीति श्रौर (ऊतयः) रक्षण | 

भादि क्रिपये है (अस्य) इस की (प्रशषस्तयः) श्रेठ कीतियां (न) नहीं (कषीयन्ते) छि 
क्षीण होती ई ।३॥ 2 ^ 1: 
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आवार्थः-- जो राजाजन नित्य बड़ी राजधम्म॑नीति को धारण करके 
पुत्रके सदश्च प्रज्रों का पालन करते हँ उनका नाश्रहित यक् होता 


 हि॥३॥ ५ 
फिर मनुष्यों को िसक्षा सत्कार करना चाहिए इस विषय को कुरे हैँ ॥ 


सखापो तह्मवाहसेऽचैत भ्र च॑ गायत । स हि नः प्रमतिषदी ॥५॥। 


पवाथंः--हे (सखायः) मित्रो ! श्राप लोग (ब्रह्मवाहसे) वेद श्रौर ईश्वर कै 
विज्ञान प्राप्त कराने कै लिए जिसका (भ्र, श्रचंत) प्रत्यन्त सत्कार करो (गायत, च) ` 
रौर प्रशंसा कते जिपशचे (नः) हम लोगो कै लिए (प्रमतिः) प्रच्छी बुद्धि (मही) 
 श्रौर बड़ी वाणी दी जातीहै (सः, हि) वही जगदीश्वर श्रौर विद्वान्‌ हम लोगोंसे 
` उपासना श्रौर सेवा करने योग्य है ॥४॥ 
भावाथंः- है मनुष्यो ! श्राप लोग परस्पर मित्र होकर परभेर्वर 
श्रौर सब के कल्याण के लिए प्रवृत्त यथाथंवक्ता तथा उपदेशक का सदाही 
सत्कार करो जिससे हम सोगों को उत्तम बृद्धि भौर वाणी प्राप्त होवे ।\*॥ 
फिर राजा श्रौर मन्त्रियोंको कंसा वेर्तावि करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 


त्वमेकस्य एजहश्नविता दरयोरसि । उतेद्यो यथां वयद्‌ ॥९॥ 


पदार्थः - है (वृश्रहन्‌) मेघ को नाश करने बाले सूय्यंके समान शतुध्रों के 

मारने वलि राजन्‌ (यथा) जैसे (वयम्‌) हम लोग (ईदृशे) हैते व्यवहार मेँ (एकस्य) 

सहायरहित के (उत) श्रौर (दयोः) राजा श्रौर प्रजाजनों कै रक्षके होतेह वैसे 
जिससे (तवम्‌) भ्राप (श्विता) रक्षक (श्रि) हो इससे सत्कार करनेयोग्य हो ॥५॥ 

` भावा्थः--हे राजन्‌ जसे हम लोग पक्षपति कात्याग करके श्रपने 

श्रौर श्नन्य जन क यथावत्‌ न्यायकरेवेसेहीभ्राप करिये रसे धम्मंयुक्त 
व्यवहार में वत्तंमान हम लोगों की सदा ही वृद्धि श्रौर मोक्ष होते हैँ ।॥५॥ 


फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
 मयसीद्रति दविषः कृणोष्युक्थशंसिनंः । वभिः सुवीरं उच्यसे ॥६। 


` प्दाथः--हे राजन्‌ जिसे श्राप (द्विषः) हेष करने वालों को (उक्थशंसिनः) 
वेद की प्रशंसा करते वाले (कृणोषि) करते हो प्रौर उपाय का उल्लड घन करके 
. धम्मे को ्रति, नयसि) श्रत्यन्त प्राप्त होते वां प्राप्तं करते हो (उ) श्रौर ( नभिः) 1 
नायक श्रप्रसी मनुष्यो से (सुवीरः) श्रेष्ठ बीरों से युक्त हृए सवं @ प्रति (इष्यते): 
८ ध उपदेश क्रिये जति हो इससे (इद्‌) ही भ्रादर करनेयोग्य हो ॥६॥ त 
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भावणेः--हे राजन्‌ ! जो श्राप नम्रतायुक्त, विद्वान्‌ होवे तोवेदमें 
कहू हुए धम्मसे दष करनेवासो को भी वेदोक्त धम्मं मं प्रीति करनेवाले 
उपदेश वा विनय से कर सकते हो ।\६॥ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाद््ए इस विषय कौ कहते हैँ । 
नृहमाणं बह॑वाहशं गीभिः सखायमृम्मिव॑म्‌ । गां न दोहं हुषे ॥७॥ 


पदाथः--है राजन्‌ जसे मै (गीक्निः) सुशिक्षायुक्त, मधुर सत्यवाणियो से 
(दोहसे) दोहने पूरण करने को (गाम्‌) गौ कै (न) समान [सखायम्‌) सव के मित्र 
(ऋग्मियम्‌) स्वुतियों से स्तुति करने योग्य (ब्रह्मशाहुसम्‌) वेदों के शब्दार्थं संबन्ध 
भौर स्वरों के प्राप्त कराने वाले (ब्रह्माणम्‌) चतुरवेदवेत्ता विद्वान्‌ को (हुवे) बुलातता 
प्रौ र उसकी प्रशंसा करता हुं वे इसको श्राप बुला ग्रौर उसकी प्रशंसा करो ।(७॥ 

भावाथः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ जन 
वेदपारगम्ता, अप्त, विष्ठान्‌ का श्राश्चरय लेकर सभ्य विपदिचत्‌ होति हैँ वैसे 
इन के सगसेतुमभी विद्वान्‌ वा चतुर होश्रो ।७॥ 

फिर क्या करके राजा श्वय को प्राप्त होवे दस विषय को कहते है 

यस्य विश्वानि हरत॑योरू डुवैसूनि नि द्विता । रीरस्य पृवनाषहः ॥८॥ 

षदा्थः--है विदान्‌ जनो [ (षस्य) जितत राजादि विदान्‌ (वीरस्य) शत्रू के 
बल को दनाने वाले के (हस्तयोः) हाथों मे (विश्वानि) सम्पृणं (वसुनि) द्रव्यो को ` 
(पृतनाषहः) शवुश्रों की सेना को सहनेवाले (नि) निश्चित (अनुः) कहते है उसके 
साथ (दिता) दोनो-राजा श्रीर्‌ प्रजा तथा उपदेश देने वाले श्रौर उपदेश देने योग्य- | 
पने की रक्षा कसे ॥८। | 





भावाथैः-जो राजा वियाश्रौर विनयसेपूत्रके सदश प्रजाश्रों की 


पालना करे तो सम्पूणं ेश्वय्यं रौर सम्पूणं सुख उसके श्राधीन ही होवे 
जिससे उत्तम मन्त्री श्रौर प्रशंसित सेना को प्राप्त होकर राजा प्रनाजनों के ` 
कल्याण को कर सकता है ।।८॥। 

फिर मनुष्य किसका निवारणं करके किसको प्राप्त होवें इस विषय को कहते ह । 
विं दटहानि चिदद्रिवो लतानां शचीपते } वृह माया अनानत ॥९॥ ` 


पदा्थः--हे (श्वः) मेघो के करने वाले सुय्यं के सदृश वत्तंमान (श्ननानत) 


शनभ के समीप मे नत्रता से रहित (शचीपते) प्रजां के स्वामिन्‌ श्राप (मायाः) ` 1 


कपटं को (वृह) काटो श्रौर (चित्‌) भी (जनानाम्‌) मनुष्यों की (वल हानि) निवि ` 


५ ` सेनाध्रों को करके शचरश्रों का (चि) विशेष करक नाण करिये ॥६॥ 












छम्वेदः म॑० ६ सू० ४५॥ 





भावार्थः -- वह्‌ राजा श्राचाय्यै वा अ्रध्यापक उत्तम हीवेजो छल 
 श्रादि दोषोका निवारण करके मनुष्योंको धम्मेके श्राचरण से युक्त 
निरन्तर करे ।॥€॥। व 

पि.र राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर कंसा वर्चावः करें इस विषय को कहते हैँ ॥ 


तुं स्वा सत्य सोमपा इन्दं बाना्नां पते । 


अहूषहि श्रवस्यवः ॥१०। 
पदार्थः--हे (सत्य) श्रेष्ठो में श्रेष्ठ (सोमपाः) एष्वयं को रक्षा करने तथा 
(वाजानाम्‌) विज्ञान प्रौर रन्न श्रादिकों के (पते) पालने श्रौर (इश्र) अत्यन्त 
` एश्वर्य के देने बाले (श्रवस्यवः) श्रपने भन्न प्रादि की इच्छा करने वालि हम लौग 
 . (व्क) भ्रापकी (ब्रहुमहि) प्रशंसा करं वैसे (तम्‌, उ) उन्हीं को सव लोग 
` पकारे ।।१०॥ 
भावाथंः--इस मंत्र मे वाचकलु०--है राजन्‌ ता विदन्‌ | श्राप 
रेष्ठ गण कम्मं श्रौर स्वभाव से यृक्त होकर प्रजा के पालन मे तत्पर सुक्षील 
प्रीर इश्द्रियों के जीतनेवालि जब तक होंगे ठतबतक हमलोग श्रापको 
मानेगे ॥१०॥ 
फिर राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर कंसा वर्ताव करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
तसुं खा यः पुरासिंथयोरवा नूनं हिते धने । 
हव्यः स॒ श्रुधी हरवभ्‌ ।॥११॥ 


 पदार्यः--हे राजन्‌ (यः) जौ श्राप (हिते) सुखकारक (धने) घन मे (पुरा) 
प्रथम से (श्राय) ये प्रर (यः) जो (वा) वा (नूनम्‌) निश्चित सुखक्रारक धन में 
(हव्यः) पुकारने के योग्य हो (वम्‌, उ) उन्दी (श्वा) भ्रापको हम लोग सुनावे (सः) 
वहू श्राप हूम लोगों की (हवम्‌) बात को (भर्व) सुनिये ।)११॥ 

भावाथंः-हे मनुष्यो | जो राजा सबके हित की इच्छा करे श्रौर 

सब को घन श्रौर एेश्वय्यं से युक्त करता है वहु बलिष्ठ श्रौर निर्बलो की 
` बातों कोप्रीति से सुनकर यथां न्यायकरता हैउसी कासवब लोम 

निरन्तर सत्कार करं ।॥११॥ | 
फिर राजा श्रादिको क्या प्राप्त करके क्या प्राप्त करना 

चाहिये इसविषयको कहूतेहै। 








। 
॥ 
॥। 
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धीभिर्वैद्धिरवतो दज इन्र भ्रवा््यान्‌ | 
सवथा जेष हितं धनम्‌ ॥१२॥ 


पदाथेः--हे (इल्व) शनुश्रों के नाश करने वलि जैसे हेम लोग (धीभिः) 
बुदधियों वा कर्म्म से (श्र्वः) शब्द करते हृए घों ते {काचन्‌ } देगयुक्त (आ्रवा- 
य्यान्‌) सुनने को दष्ट (चवतः) घोड़ों फे सदृश प्राप्त होकर (स्वया, श्रापके साथ 
(हितम्‌ } सुखक्रारक (घनम्‌) धनको (रष्व) जीते वसे प्राप हेम लोगों के साथ सुख 
से वर्तव करो ॥१२।। 


भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकल०-जवब राजा श्रादि जन ए 
सम्मति केर उत्तम सेनाके ्रंगोको सम्पादन कर ओ्रौर श्रन्यायकारी दृष्टी 
को जीत करन्यायसे प्राप्त इए धन से सवका हित कथें तभी भ्रपने हित 
की सिद्धि से युक्त टीव ॥१२॥। | 


फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
अभूरु बीर गिवेणो महौ ईन्द्र धनं हिते । भर वितन्तसाय्यः ॥९२॥ 


वढा्थः-हे {भिवंणः) वाशियों से याच्ना क्ये गये (कीर) शुरता श्रादि 
गुणों से युक्त (इच्छन) भत्यन्त एेष्वभ्यं के देने वालि अरप (महान्‌) महाशय (वितन्त- 
साथ्धः) श्रत्यन्त विजय मेँ होने वले हृएं (हिति) सुक्रारक (धने) धनमें (उ) भ्रौ 
(अरे) संग्राम में जीतने वालि (श्रभूः) हृजिये ॥१३।। 


भाया्थः--जो राजा सबके हितके प्राप्त होने की इच्छा करता हृश्रा 


पुरुषों मे ज्ञानी, कयि हृए को जानने वाला प्रर योदधश्रोंका श्रियहोवे । 


उसके षदा ही विजयं से प्रतिष्ठा प्रौर रेरवर्य्यं बहे ।।१३॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कटृते हं ।। 
यातं छविरमिन्हरः्रूजवस्तमासंति | दथा नो हितुही स्थ॑ ॥१४॥ 


पदाथः हे (द्यभित्रहुन्‌) शतुप्रोकै मारने वलि (या) जो (ते) श्रापकी 
(सक्षजवस्तसा) शीघ्र अ्रतिशय वेग से युक्त (ऊतिः) रक्षा श्रादि श्रिया (रसति) 


होवे (तथा) उससे {नः} हम लोगों की (रथम्‌) विमान प्रादि वाहुनको प्राप्तकरकेि . 


(हिसि) वृद्धि कीजिये ॥१४॥। , ~ 
मावाथंः-जो राजावेग श्रादिगुणों से युवत रक्षासे प्रजश्रोंको 
` प्रसन्न करके उन्नति करे वही निरन्तर वुद्धिकोप्राप्तहोवे। शा 














र 
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फिर वह्‌ राजा किससे किस को जीते इस विषय को कहते हँ ॥ 
स रथन रथीतमोस्पकेनाभियुग्बना । 


जेषि जिष्णो हितं धनम्‌ ॥१५॥। 
पदाथेः--हे (जिष्णो) जीतने वाले (सः) वह {रथीतमः} श्रतिशय करके 
` बहुत रथों वाले आप (श्रभियुग्बना) विभक्त होने वाले (्रस्माकेन) हमारे (रथेन) 
वाहन 8 (हितम्‌) प्रवृद्ध (धनम) धन को (जेषि) जीतते हो इससे प्रशंसा करने योग्य 
हते हो ॥१५॥ 
` ` भावा्थैः--जो राजा प्रशंसनीय वाहन प्रादि से बहुत धन को जीतता 
है वह प्रशंसनीय होता है । १४॥ 

९ फिर वह्‌ राजा कंसा हवे इस्त विषय को कहते ह ।। 

य एक इत्तमु ष्टि दृष्टीनां विच॑पभिः । परतन टव॑क्रतुः ॥१६॥ 


पदा्थः--हे मनुष्य (यः) जो (एकः) सहायरहित (इव) ही (कृष्टीनाम्‌) 
मनूष्यों का (पतिः) स्वामी (विचषेणिः) देखने वाला (वृषक्ततुः) बलयुक्त बुद्धिवाला ध 
(जज्ञे) होता है (तम्‌) उस वार पुरुष कौ (उ) ही (स्तुहि) प्रशंसा करिये ॥१६॥ | 
भावा्थः--है प्रजाजनो ! जो सम्पूणं विद्याश्रौर श्रेष्ठ गुणकम ` 
स्वेभाववाला निरन्तरन्याय सेप्रजाश्रो के पालने तत्पर होवे उसको 
राजा मानो दूसरे धृद्राश्चय को नहीं ।१६॥ 


फिर वह राजा कंसा होवे इस विषय को कहते है ॥ 
यो गंणतामिदातियापिस्ती शिवः सवां । = | 
सरत्वं नं इन्द्‌ मव्य || १७ | 1 


| पदायः- हे (इन्ध) दुःतों के नाश करने वाले राजन्‌ (यः) जो (गृणलाम्‌) ५ 
प्रशंसा करने वाले (नः) हम लोगों के (भ्रापिः) शरेष्ठ गुणो से व्यापक (किवः) ` 
मंगलकारी (सखा) भित्र (श्राय) होते हो (सः, इत) वही (त्वम्‌) श्राप (उती) 
रक्षण श्रादि क्रिया से हम लोगौ को (मख्य) सुखी करो ॥१७॥ ` 


भावार्थः-हे राजन्‌ ! जो प्राप शत्ररहित श्रौर संसारके मित्र. सज 


के मंगल करने वालि प्रजाश्रों भै हृन्िये तो शीघ्र घम्म, प्रथं, काम भ्रौर ` 1 | 
` मोक्षकोसिद्धकरिये॥१७) क 
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अक त 
फिर राजा श्रादि क्या ध्यान करके क्या करे दस विवय को कंते हैँ ॥ 
धिष्व वजं गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय वजिदः । 
सासदीष्टा अमि स्पृधः ।॥१८॥ 
पदा्थः- हे (चिवः) प्रशंसित शस्व श्रौरश्रस्तरंके चलाने भें चतुर श्रौर 
प्रत्यन्त देष्वय्यं से युक्त राजन्‌ श्राप (रक्षोहत्याय) दुष्टों के मारनेके लिए 
(गभस्त्योः) हाथों के मध्य में (चच्रम्‌) शस्व प्रौर भ्रस्म्रोंके समूह्‌ को (धिष्व) 
धारण करिये तथा (स्पुधः) स्पृहा करने योग्य सड ग्रामो के (श्रनि) सन्मुख (सास 
हीष्ठाः) भ्रत्यन्त सहिये ॥१८॥ 
मावा्थंः- हे राजन्‌ वा सेनाके जनो! श्राप लोग शस्त्र श्रौर 
प्रस्तरो के चलने में चतुर होकर कृ भ्रादि शवुश्रो का नाश करके सहन- ` 
रील हृजिये ।१८॥। 
। मनुष्य कंसे जन की प्रशंसा करे इस विषय को कहते हैँ ।। 
परत्नं रयीणां युजं सखायं कोरिचोदंनम्‌ । बह्य॑वास्तमं हुषे ॥१९॥ 
पवायेः- हे मनृष्यो जैसे मै (सथीणाम्‌) घनो के (युजम्‌) युक्त करनेवाले 
(कीरिचोदनम्‌) विद्याथियों कै प्रेरक (ब्रह्मवाहृस्तमम्‌) भरतिशय वेद भ्रौर ईश्वर की 


जो विद्या उसके प्राप्त करनेवाले (रत्नम्‌) प्राचीन (ससायम्‌) सबकेमित्र की 
(हवे) स्तुति करता हूं केरे इसकी राप लोय भी प्रशसा करो ॥१६॥ | 
भावार्थः--जो सम्पूणं जनों के हितकारक, श्रत्यन्त विद्वान्‌, सत्ये ` 
हण श्रीर्‌ श्रसत्य के व्याग के लिये अ्रघ्यापन श्रौर उपदेश्चसेप्रेरणा करने 
वलि, स्थिर मित्र कासत्कार करके प्रसा करते वेदी गुणग्राहूक 
होति है ।। १६॥ . 
फिर मनुष्यों को कंसा राजा करना चाहिए इस विषय को कृते दै ॥ 
हि विश्वानि पाथि्वो एको वघुंनि पत्य॑ते । 


गिर्वणस्तयो अधिः ।२०॥। 


| पदा्थः- हे मनुष्यो (सः) वहं (हि) जिससे (एकः) धषहायरदहित (शिव- 
णस्तमः) भ्रतिशयित वारियों से प्रशंसा करने योग्य (अधिगुः) सत्यगमनवाला 
राजा (विश्वानि) समस्त (पावा) पृथिवी मे जति हए (असूनि) द्रव्यो को (पत्यते) ` 


` स्वाभी के सदृश प्राचरण करता है इसे हम लोगों से सक्तार करने योग्य है ॥२०॥ ` ` | 
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भावार्थः-- हे मनुष्यो ! जो विलक्षण बुद्धि भ्रौर विद्यास युक्त 
पुथिवी श्रादि पदार्थो की विद्या का जानने वाला, प्रशंसा करने योग्य गुण 
कमं श्रौर स्वभावयुक्तं श्रौर सत्य श्राचरण करने वाला जन होवे उसीको 
राजा करो })२०॥ 
` फिर राजा श्रौर्‌ प्रजाजन परस्पर किसकी शोभा करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


स नें जियुद्‌भिरा पृण कां वानेभिरश्डिभिः। 
गोमद्धिगोपते धषत्‌ ॥२१॥ 


ं परर्थः--हे (गोपते) दन्दरियों के स्वामिन्‌ (सः) वह्‌ (धृषत्‌) ठीर्धषेण 
करने वाले श्राप ` (वाजेभिः) विज्ञान श्रीर्‌ श्रन्न श्रादि के करने वाले (नियुद्भिः) 


४९ निशित कारण तथा -गोषद्धः) प्रशंसित भूमि, गौ प्रौर काशी से युक्त (श्र्टिविभिः) 


सूथ्यं भ्रीर चन्द्रमा श्रादिकों से (नः) हम लोगों के (कासम्‌) मनोरथ की (श्चा) सब 


= प्रकार से (पृण) प्ति करिये ॥२१। 
भावा्थंः--ह्‌ राजन्‌ जो श्राप हम लोगों के मनोरथ की पत्ति करतो 


हम लोग मी श्रापकी इच्छा की पूति करं।२१। 
फिर मनुष्य किसके लिए क्याकरे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
तद्रौ गाय सुतै सचां पुरुहूताय सत्व॑ने । शे यद्‌ गवै न शाकिनं ॥२२॥ 
पदा्थः--हे मनुष्यो (यत्‌) जो (वः) श्राप लोगो के लिये प्रसा केरते है 


(तद) वे (शष(किते) सामथ्यंुक्त (गवे) स्तुति करने वले कै लिए (न) जैसे वैसे 
= (सृते) उत्पन्न हए हस संसार मे (सचा) संयुक्त सत्य षे (पुष्टता) बहतो से 


` प्रशंित (सत्वने) शुद्ध भ्रन्तःकरण वाले के लिए हों उनकी हे (दश) रेष्वथ्यं से 


युक्त श्राप (शम्‌) मखपूरवक (गाय) स्तुति कीजिये ॥२२॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र भे उपमालंकार है- जसे सम्पणं विदयाश्रो ङ्के 
पार जनि वाले के भ्रध्याप्न श्रौर उपदेशरूप कम्मं से सव का मंगल बढता 
है वेमे ही उत्तम राजा से प्रजा का सुख उन्नत होता है ।२२॥ 
फिर राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर कसा वर्तव करे इस विषय को कहते है ॥। 


न घा वसनिं यंते दानं वाज॑स्य गोतः 
यत्सीमुप श्रवद्गिरः ।॥२३॥ 


 . पदाथः--{यत्‌) जो जन (गोमतः) प्रशंसित वाणी से युक्त (वाजस्य) ` 
विज्ञान का (वसुः) वास दिलाने बाला (दानम्‌) दान को (नि) भरत्यन्त (यमते) ` 
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देता है (भिरः) वारियों को (सीम्‌) सब प्रकारसे [उप, भवत्‌) सुने वह्‌ (न, धा) 
नहीं मारा जाता है ॥२३॥ 
भावाथेः- जो मनुष्य विद्या श्रौर श्रभयदान देता भ्रौर सम्पूणं 
विद्वानों से सत्य सुनताहै वहु इस संसारमे विघ्नोंसे नहीं मारा जाता 
दै ।।२३॥ 
फिर वह्‌ राजा कंसा होवे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


ऊुतित्सस्य भ हि व्रजं गोम॑न्तं दस्युहा गमत्‌ । 
शचीभिरपं नो वरत्‌ ।॥२४॥ 


पदाथंः--जो (दस्युहा) दृष्ट चोरोंको मारने वाला राजा (क्षचीभिः) 

बुद्धि वाले कर्मो से (कवित्वस्य) श्रत्यन्त विभाग करने वाले के (गोमन्तम्‌) प्रशंसित 

गौव विद्यमान श्नौर (व्रजम्‌) चलते ह जिसमे उसको (श्य, यमत्‌) प्राप्त होता है 
वष {हि) ही (नः) हम लोगों को (प्र, वरत्‌) स्वीकार करे ॥२४॥ 

| भावार्थः -- जो राजा दुष्टजनो को दूर करके न्यायव्यवहार कै प्रचार 

के लिए उत्तम जनोंका स्वीकार करता दहै वह बड़ सत्य श्रौर श्रसत्यका 


विचार करनेवाला होता दै ।२४॥ 


फिर धर्म्मात्मा राजा की सवर प्रशंसा करे इस विषयको कहते है \। 
हमा उं त्वा शतक्रतोऽभि भर णोतुवुभिरंः । 
इन्द्र बस्सं न मातरः ।२५॥ 


पदार्थः हे (क्षतक्षतो ) ्रथाह बुद्धि वाले (इन्र) भादर देने वते (वसम्‌) 
गछ की माता (न) जैसेवसेजो (इमः) ये प्रजाये ग्नौर (निरः) बाशियां (स्वा) 


भ्राप कौ (भ्र, नोनुषुः) श्रव्यन्त प्रशंसा कर उनकी (उ) वितकं के साथ म्राप (भ्रमि) 


घब प्रकार से स्तृति करिये ।२५॥ 

| ` भावार्थः इस मंत्र मे उपमालं०--हं राजन्‌ ¦ जे गौवेप्रेमसे 

ग्रपने बह्डों को प्रसन्न करती वे ही उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां 

सब को श्रानन्द देती है एेसा जानो ॥२५॥ 
किन की मित्रता नदीं जीण होती है इस विषय को कहते हँ ॥ 0 

दणाक्चं सख्यं तव गोरसि वीर गव्यते । अश्वो अश्वायते मव ॥२६॥ 


> 


(गच्यते ) गौ के सदृश भ्राचरण करतं हए क्षि लिए (गौः) गाय जै वसे (श्रष्व 


पदा्थः--हे (वीर) धौरता ध्रादि गुणो से युक्त राजन्‌ वा विद्रानूजोश्राप 
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घोड़ो के सदश भ्राचरण करते हृए कै लिए (श्रष्वः) घोड़ा जसे वसे (श्रक्षि) है भौर 
जिन (तव) श्रापका प्रेमके घ्रास्पदमें बन्धा हृश्रा (इणाक्लभ्‌) दुलभ नाश जिसका 


वह्‌ (स्यम्‌) मित्रपन है वह श्राप हम लोगो के सित्रे (भव) हजिये ॥२६॥ 
` भावा्थंः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०-- जते गौश्रो में बेल भ्रौर घोडियों 


में घोड़ा प्रसस्न सदा ही होताहैवेसे ही संज्जनों की मित्रता भ्रविनारिनी 
होती है एेसा सब लोग जानं ॥२६॥ 
फिर वहु राजा कंसा होवे इस विषय को कहते हैँ 
स म॑न्दस्वा हन्धसो राधसे तन्वा महे । न स्तोतारं निदे करः ||२७॥ ` 


५  पदारथः--हे विदन्‌ (हि) जिसे भाप (तन्वा) शरीर से (महै) बड़े (राधे) 
धनके लिए (अन्धकः) श्रन्नश्रादि से (मन्दस्वा) भ्रानन्त हूजिये वा श्रानन्दित 
करिये श्रौर (निदे) निन्दा करने वलेके लिए (स्तोतारम्‌) स्तुति करेवालेको 

` (न) नहीं (करः) करिये इससे (सः) वह श्राप जनो को प्रिय हैँ ॥२७॥ 
. भावा्थः-- ह राजा श्रौरप्रजाजनो ! श्राप लोग श्ननन श्रादि से सब 
को ्रानन्दित करिये । श्रौर निन्दा त करने योग्यो की मत निन्दा करिये 
तथा देश्वय्ये की वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयत्न करिये ॥२७॥ 
ध्रव किसके लिए क्ट क्या प्राप्तं होवे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
ह्मा उं स्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिवेणो गिरः । 
वत्सं गावो न धेनव; ॥२८॥ | ४ 
` पदार्थः--ह (गिदंणः) वाशियों @ प्रशंसा करने योग्य (सुतेसुते) त्यन्ने ( 

उत्पन्न हुए इस संसार मे (दमाः) ये (गिरः) उत्तम प्रकार शिक्षित वाशियां (वस्वम्‌) 
बड़े को (षेनवः) दुग्ध की देने वाली (गावः) गौर्ये (न) जैसे वैसे (व्वा) श्रापको 

(नक्षन्ते) व्याप्तं वे (उ) श्रौरह्मलोगोष्नो भीप्राप्तहों 1२० ` 

भवथंः--इस मन्त्र भे उपमालंऽ-जोश्वष्ठ श्राचरण करने वा 
` ह उनको गौ जसे बचे को वैसे सम्पणं विद्या श्रौर वाणि्यां प्राप्त हती 


`. हैं।॥२८॥ 








| फिर कौन उत्तम है इस विषय को कहते है ॥ 
पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणां बिवांचि । वाँमिर्वानयताम्‌ ।॥२९॥ 


` -पदा्ः-हे मनुष्यो जो वाशियां (वाजेभिः) शन्न श्रादिकों से (बाजयताम्‌) 
 श्राप्त करने वाले (पुरूणाम्‌) बहत (स्तोतृणाम्‌) विदानो के विवाचि) ग्रनेक ` 















च्वेदः मंऽ०६।सु०४५॥ १३६ 





प्रकार की सत्य अरथंको प्रकाश करने वाली वाणियां जिसमें उस व्यवहारमभ 
(पुरूतमम्‌) प्रतिश्चय बहुत विद्यायुक्त व्यवहार को प्रप्ठहोती्है वेहमलोयोको 
निश्चित प्राप्त हं ।२९॥ 
भावाथैः-वे ही बहूतों मे उत्तम हैँ जो विद्या, विनय श्रौर श्रधर्म्मा 
चरण को प्राप्त हुए हैँ ।॥२९॥ | 
राज श्रौर प्रजाजन एकमति करे इस विषय को कहते हँ ॥ , 
अस्माकमिन्द्र भूत्‌ तै स्तोमो वार्हिष्ठो अन्तमः | 
अस्मान्‌ राये मैहि ॥३०॥ 
पदाथेः-- है (इन्र) धनं कै देने वाले (श्रस्माकम्‌) इम लोगों का (वाहिष्ठः) 
 श्रतिशय धारणं करने वाला (श्रन्तमः} समीप में वत्तंमान (स्तोमः) प्रंसास्वरूप 
व्यवहार (तै) श्रापका बढाने वाला (भृतु) होवे श्रौर जो भ्रापके समीप में वत्तंमान 


ग्रतिशय धारण कने वाला प्रशंसारूप व्यवहषर हो चहु (अस्मान्‌) हम लोगोको ` 


{ भह) बड़ (राये) धन के लिये (हिनु) बहवे ।1३०॥ ` 
भावाथंः-- हे राजन्‌ ! जो ेष्वय्ये भ्रापका वह प्रजाका, घ्रौरजो 


प्रजाका वहु श्रापकादह्येएेसा करनैके विना राजाश्रौरप्रजाकी उन्नति . 


का नहीं सम्भव है ।॥३०। | 
श्रव व्यापार~विषय को कंहते ₹ 1 


| अधि बुः पणीनां वर्षिष्ठ मध्जस्थात्‌ । उरः कचो न गग्यः ॥३१।॥ 


पवारधंः- है मतुष्यो जो (उषः) बहुत (कक्षः) जलका उल्लंघने करने 
वाला टापु वा तट श्रादि (मादग्यः) पृथिवी को प्राप्त होने वलि के समीप व वत्तंमान 
(न) जैसे वैसे (पणीनान्‌) प्रशंसा करने योग्य व्यवहारं करने वालों के (वदिष्ठे) ` 
अतिशय वृद्ध (भून्‌) मस्तक मे (बृबुः) काटने लाला (अधि) उपर (स्थात्‌) स्थित 
होता है वह भाष लोगों से काय्यै मे उत्तम प्रकार संयुक्त करने योग्य है ॥३१॥ ` 

भावा्थः-- इस मन्त्र मे उपमालं ०- जसे पुथिवियों मेँ जाती हई नदी 


के मध्यस्थ टाप्‌ रौर तट समीपमें वर्तमान हैवैसेही व्यापारियोके „| 


समीप में शिल्पीजन वर्तमानं होक ।।३१॥ ध 
श्रं ष्ठविद्या ्रादिकेदानसेक्या होता है इस विषय को कहते ह ॥ 
यस्यं वायोरि द्रवदद्रा रातिः सदस्तिणीं | 


सद्यो दानाय महते ।।३२॥ 











पदार्थः हे मनुष्यो (यश्य) जिसकी (सहलिणी) ग्रसंख्य॒पदाथे दिये जाते 
ह जिसमे वह (भ्रा) मङ्गल करने वाली (रातिः) दानक्रियाः (बघोरिव) वायु 
के सदृश (ब्रव) प्राप्त होती वा शीघ्र जाती है वह्‌ (सष्ठः)} शौघ् (दानाय) दान कै 
लिए {मेह} बढता है एेसा जानना चाहिये ।\३२॥। | 

| भावार्थः ट्स मन्त्रे मे उपमालं०-जो विद्याभ्रदिके दानमे प्रिय 
जन होवे वे वायु के सदु पृणं ग्रभीष्ट सुख क प्राप्त होतेह म्ौरजौ 
 चिल्पविद्या की वृद्धि करते हवे भ्रसंस्य धन को प्राप्त होते हैँ ।\३२॥ 


फिर उसी विषय को कहते है । 
तत्छु नो बिश्व अये ज सद्‌ा मृणन्ति कारः | 


वुं संदस्रदातमं सरि सदसश्चातंमम्‌ ।।३३॥ 


` : ` पदार्थः-जो (नः) हम लोगों के (विक्ष्वे) सब (कारवः) कारीगरजन 

:  (सहसदातनम्‌) श्रतिशय श्रसंख्य देने वलि {वृदुम्‌) मुख्य ॒शित्पी (सहल्सातमम्‌) 

 श्रतिशय भ्रसंख्य पदाथ बाटने वले (सुरिम्‌) विन्‌ को (षु) उत्तमतासे {श्रा} 
सब प्रकार (गृणन्ति) स्वीकार करते हैँ वे (तव्‌) उस प्रतृल देश्वय्यं को (सदा) सवं- 
कालम प्रप्त हौतेदहश्रौरजो इनमें (ग्यः) स्वामी वा वैश्य होवे वहू दन का 
उत्तम प्रकार सत्कार कर रक्षा करे ।३३॥ 

भावार्थः- जो जन क्रिया में निपुण विद्वानों श्रौर कारीगरोंकी 
प्रशंसा करतेटैँवे श्रसंख्य धनको प्राप्तं होकर श्रघंख्य धन्‌ देने योग्य 
हीते है।३३॥ 
इष सृके मे राजनीति, धन के जीतने वाले, मि्पन, वेद के जानने वाजे, दैष्व्य 
से युक्तं, दाता, कारीगर श्रौर स्वामी के कृत्य का वरन करने से इस सुक्त 
के अर्थं की इससे पूवं सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
यह छठ मण्डल मे पेतालौसवां मुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





धथ चतुरशचस्य षद्चत्वारिशत्तमस्य सुक्तस्य शांुरबाहुस्पत्य ऋषिः! इन्व; 


` भ्रगाथं वा देवता । १ निचृददुष्ुप्‌ । ५।७ स्वराडनुष्टुपष्ठन्दः। गान्धारः स्वरः । 


र स्वराइब्रहती । ३।४ भूरिशवृहती । ८ । € विराड्बृहती । ११ निच॒दृश्हती । 
११ वहती छस्वः । मध्यमः स्वरः। ६ ब्राह्मी गायश्री छस्दः । षड्जः. स्वरः | 
१० पंक्तिः । १२। १४ विरादपषटकरिति इन्दः । पञ्चमः स्वरः | | 
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न्दनम्‌ 





| भव चौदह ऋचावाते छयालीसवे मुक्त का प्रारम्म है उसके प्रथम मतर मे 
ह फिर शिल्पविद्ा को कहते है ॥ 
| 


त्वामिद्धि ह्वाभरे साता वाज॑स्य कारवः | 


खां वृत्ेषिन््र सत्ति नरस्त्वां काषटांखवतः ॥१। | 
पदाथेः--ह (इन्द्र) श्रत्यन्त रेश्वयं से युक्त जन (कारवः) क्रारीगर (नरः) 
जन हम लोग (श्वाम्‌) श्रापको (हि) ही (वाजस्य) विज्ञान क (सता) विभागमे 
` (हवामह) ग्रहण करं ग्रौर (वृत्रेषु) धनों मँ (सत्पतिम्‌) श्रेष्ठो के पालने वाले 
(त्वाम्‌) श्रापकी पुकारे तथा (प्रवतः) घोड़ों को जसे सारथी वैसे (त्वाम्‌) श्रापको 
(काष्ठासु) दिशो मे (इत्‌) ही पुकारे ।१॥। 
भावार्थः- है धनसे युक्त! जोश्राप हुम लोगों के सहायक होवें तो 
प्रापके धन से हम लोग शित्पविद्या से श्रनेक पदार्थो को रचकर श्रापको 
बड़ा धनी करे ।} १॥ 
फिर मनुष्य शित्पविद्या से क्या पाते हैँ इस विषय को कहते हैँ ॥ 


स॒ तं नैश्वित्रि दजदस्त प्रष्णुयां महः स्तवानो अद्रिवः | 


मामं रथ्यभिन्ध्‌ सं किर सवा वाजं न जिभ्युषें ।।२॥ 


पदा्थंः--हि (श्द्विवः) मेव से युक्त. सूर्यं कै समान वत्त॑मान (चिक्र). 
प्रद्भत विद्या वाले (बच्हृस्त) हाय में शस्त श्रौर अस्त्र को धारण किये हुए (इख) 
रेश्वय्यं से युक्त (सः) वह्‌ (स्वम्‌) श्राप (धृष्णुया) निश्चयपने वा हिठाई से (महः) 
वङ्‌ की (स्तवानः) प्रशंसा करते हुए (स्रा) सत्य विज्ञान से (वाजम्‌) सटग्रामिको .. 
(न) जैसे वैसे (जिग्युषे) जीतने वाले (नः) हम लोगोंके लिये (साम्‌) गौको | 
(रण्यम्‌) रौर वाहन के लिये हितकारक (श्रह्वम्‌) घोड़ों को (सम्‌, किर) संकर ` 
करो-इकट्‌ठा करो ॥\२॥ ५ 

भावायंः--इस मन्त्र में उपमालं ०-है राजा श्रादि मनुष्यो! जेसे 
जीतने वाले योद्धा जन सङ्ग्राम में विजय कौ प्राप्त होकरधनश्रीर 
मतिष्ठाकोप्राप्तहोते हैं वैसे ही शित्पविद्या मे चतर जन बड़ एद्व्येको 
प्राप्त होते है ॥२ | 

फिर मनुष्य सडःग्राम में कंसा वत्ताव करे इस विषय को कहते हैँ ।। 

यः सत्राहा विच॑षेणिरिनरं त हंमहे वयद्‌ । 


` सद्म तुवित्रम्ण सत्पते भवा समतु नो वृधे ।१॥ 1 
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पदाः -- हे (सहसलमुष्क) श्रषंस्य पराक्रम वाले (तुविनृम्ण) बहुत धनो से 
युक्त (सत्पते) विद्टानों कै पालनेवाले भ्रत्यम्त दश्वथ्ये से युक्त (यः) जो 
(विचर्षणिः) विद्वान्‌ मनुष्य (घक्राहा) सत्य दिनों मे (इनम्‌) भ्त्यन्त ठेश्वर्य्ये से 
युक्त को पुकारता है वैसे (तम्‌) उसकी (बयम्‌) हम लोग (हुमहे) प्रशंसा करते हैँ 
 प्नौर श्राप (समत्सु) संग्रामो मर (नः) हम लोगों कौ (वृधे) वृद्धि के लिए (भवा) 


 हूजिये ॥३। 


भावा्थः--उसी की हम लोग प्रशंसा करते हैँ जो प्रतिदिन हम लोगों 

की रक्षा करताहैश्नौर उसीकी हम संग्राम मे रक्ता कर ॥३॥ 

फिर राजा श्रौर प्रजाजन किसकी प्रतिज्ञा करे इस विषय को कते हँ ॥ 
बाध॑से जनान्हषमेवं मन्युना दषो मीन्ड ऋचीषम | 
अस्माकं बोध्यविता म॑हाधमे तनुष्वप्सु सूं ॥४॥ 
`. . पञ्थंः--है {ऋकचीषमः) ऋचा के सदृश प्रशंसा करने योग्य ्र्यन्त ए श्वय 
` से युक्त राजन्‌ जो (मन्थुना) रोघ से {बृषभेव } बलयुक्त बैल जैसे वैसे (चष) 
इष्टो के धषंण में (मील.हु) सङ्ग्राम में (जनान्‌) मनूष्यों कौ बाधा करते हँ जिससे 
. श्राप उनकी (बाधते, बाधा करते हो शरीर (श्रस्याकम्‌) हम लोगों के (तनूषु) शरीरो 
मे श्रौर (श्रष्तु) प्राणो मे (महाधने) सङ ग्राम में {श्रविता) रक्षा करने वलि हुए 
{सुष्यं) सूयं मे प्रकाश जैसे वैसे हुम लोगो को (बोधि) जनादेये इसमे श्राप श्रादर 
करने योग्य ।ना | । 

` भावा्थः- इस मन्त म उपमालं०--है राजन्‌ ! हम लोग दष्टोके 


` बाधनेकेलिये श्रौर सङ्ग्राम मेँश्रपने लोगों की रक्षा के लिये श्रापका 


स्वीकार करें तथा प्राप हमलोगों को सत्य न्थायक्ृत्य सदा ही जनाइये ।४॥ 
फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 
इन्र ज्येष्ठैन आ भरर ओजिष्ठं पपुरि श्रव॑ः 


येनेमे चित्र वज्रहस्त रोदसी ममे छखंशिषर पाः | ५ 


पदा्थः--हे (सुश्चिप्र) सुन्दर टूड्ढी रौर नासिकायुक्त (चिन्न) प्रद्भृत मुरा 


कम्मं श्रीर्‌ स्वभाव वाते (वज्रहस्त) शस्त्र श्रौरश्रस्त्र हाथ मे जिसके रसे श्रौर 
` ` (श्न) श्रेष्ठ गुणों के घारशं करनेवाले घ्राप (उ्येष्ठम्‌) अ्रतिशय प्रशंसित 
 - (आोज्ञिष्ठम्‌) श्रतिशय बल कै देने (घुरि) पालन करते श्रौर पुष्टि करते वाते (भवः) 

। भः ्रलन वा श्रवण को (नः) हुम लोगों के लिये (श्रा, भर) धारणा करो (येन) जिससे 
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नकत 
(उभे) दोनों (दमे) इन (रोदसी) भ्रन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी को (श्रा) सव प्रकारसे 
(भ्राः) व्याप्त होश्नो ॥५॥ 

भवाथैः--हे राजन्‌ ! श्राप एेसे गुण कम्मं भ्रौर स्वभावकास्वी 
` कार करै जिससे न्याय, भूमि, राज्य, सेना श्रीर विजय को धारण करने को 
समथं होवे ।५॥। 
णर वष सजा केसा होवे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


त्वामुग्रमवसे चषणीसहं राजन्देवेषु हूमहे । 
विश्वा विथरा पिन्द्ना व॑सोऽमित्रान्तुषहान्कृधि ।(६॥ 


पदाथः-- हे (वक्षो) सुख में वसाने वाले (राजन्‌) विच्छा श्रौर चिनयसे 
प्रकाशमान हम लोग (विक्ष्वा) सम्पुणं कार्य्योके प्रति श्रीर (केषेषु) विद्ठानोंमें 
(श्रवसे) रक्षणं श्रादि के लिए (उग्रम्‌) तेजस्वी श्रीर (चर्षणीसहम्‌) शनूभ्रो की सेना 
के सहने वाले (त्वाम्‌) श्रापको (सु, महे) पुकारे प्रौर श्राप (नः) हम लोगों के 


(श्रमित्रान्‌) शनृश्रों को (सुखहान्‌) सुख के सहने योग्य (कृषि) करिये रीर ` 


(पिब्दना) पीने योग्य शत्रु सैन्यो को (द्विथुर) व्यथायुक्त करिये ॥६॥ 


भावाथैः--जो राजा मन्त्री रौर प्रजाजनों के सुख प्रौरदुःखको 
प्रपने सदृश जान कर जेते शतश्रों का पराभव होवे वैसा उपाय करने वाला 
होवे उसी को सब लोग पिता सदश मानें ।\६॥। 


फिर राजाको कहां क्या धारण करना चाहि्पे इस विषय को कहते हँ ॥। 
यदिन्द्र नाहूषीष्ठां ओजो टम्णं च कृष्टं । 


यद्रा प्च क्षितीनां चुम्मा मरं सता विष्ठानि पर्या ।॥७॥ 


पदार्थः- है (इ) प्रजाके प्रिय को धारण करम वालि श्राप (कृष्टिष) ` 


मनृष्यों मे श्रौर (नाहृषीषु) मनुष्य सम्बन्धी प्रजश्रौं मे (यद्‌) जो (श्ोजः) बलक्रारक ` ५ 


भरल श्रादि चृम्णम्‌) घन (च) श्रौर होवे उसको श्रा, भर) धारण करिये (का) 
वा (पञ्च) पचि तत्वों भ्रौर (क्षितीनाम्‌) राज सम्बन्धिनी भुमियों के मध्य में(यत्‌) 


जो (चुम्नम्‌) शुद्ध यश है अथवा (सत्रा) सत्य (चिष््वानि) सम्पूणं (षैष्या) पुरूषाय । ~ 1 


से उत्पन्न हुए बल वत्तेमान है उनको (श्रा) धारण करिये 11७ 


वायः - है राजन्‌ ! जो प्राप सम्पूणं प्रजध्रोंकोधनधान्यश्नौर 
|  विच्यासे युक्त करिये तो पञ्चतत्त्व नामक राज्य को प्राप्त होकरधवलित ` | 
 यदाको प्राप्त हूजिये ।७॥ 1 4 





(9 
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यद्र तृतौ म॑यवनद्रयाचा जने यत्परो कर्च ए९०५ब्‌ । 

1 # भक [र १ 
अस्मभ्यं तद्विरीहि सं नृषाहचेऽमितरानृ्सु तुवेणे ॥८॥ 
पदाथंः--है (मधवन्‌) न्याय से घन ईकटुठा करने वलि प्राप (वक्षो) विद्या 
` श्रौर श्रेष्ठ गुणस प्राप्त (द्यी) द्रोह करने योग्य (जने) मनुष्य मे (यत्‌) जो 
(रिरीहि) प्राप्त कर्ये श्रौर (पूरौ) पूणं वलवालै मनुष्य में (यत्‌) जो (वृष्ण्यम्‌) 
उत्तमो मे हितकारक जो बल उसको प्राप्त करादये (तत्‌) वह्‌ (श्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों 


के लिये (च) श्रौर (कत्‌) कब प्रप्त कराद्ये भ्नौर केव (वा) वा हमलोगोंके 
(भरमित्रात्‌) शत्रृश्रों को (नृषाह्य) मनुष्यों से सहनेयोग्य सडःप्राम में (प्सु) 


८ | | सेनाभ्र में (तुर्वणे) हदिसन के लिए (सम्‌) अ्रच्छे प्रकार (श्रा) सबप्नोरसे प्राप्त 
कर्ये 


 भावार्वः-है राजन्‌ ! जब श्राप उत्तम मनुष्योंमें प्रतिष्ठाश्रौर 
दृष्टो मे तिरस्कार धारण करें तभी शतृध्रों के विजयके लिये योग्य 
होवे ।\८।। | 
मनुष्य कैसे गृह्‌ को | बनावे इस विषय को कहते है ॥ 
इन्द्र॑ ्रिषातुं शरणं त्रिवरूथं सवस्िमत्‌ । 
छरदिर्स्छ पव॑द्धयदच म॒ च यावया दिभ्यः ।९॥ 
पदाथंः- हे (इन्र) ए ष्व्ग्यो से युक्त म्राप (चिधातु) तीन सुवणं चांदी 
शरीर ताबा ये धातु जिसमे उस्र (व्रिवरूथम्‌) शीत उष्ण श्रौर वर्षा ऋषु मे उत्तम 


(करणम्‌) प्राश्नय करने योग्य (स्वस्तिमत्‌) बहुत सुख से युक्त (छदिः) गृहूको 
(यच्छ) ग्रहण करिये वा दीजिये श्रौर जिन (मधदद्भ्यः) बहूव धनवालों 


के शरीर (मह्यम्‌) मुभ धनयुक्त के लिए (च) भी ग्रहणा करिये वा दीजिये 


(एभ्यः) इन वत्तमानों के लिए (विद्यम्‌) सुप्रकाश को (च) भी (यावया) संयुक्त 
कराये ॥६॥ | ५ | | 
भावाथेः-मनुष्यों को चाहिये कि जो सब ऋतुशो मेँ सुखकारक, 


: धनधान्य से यक्त, वृक्ष, पुष्प, फल, शुद्ध वायु, जल तथा धार्मिक श्रौर 


` श्रारोषयते सुल बे ॥६॥ ` 





 धनाद्यों से युक्त गृह उसको बना कर वहां निवास कर जिससे सव॑दा 
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फिर वहु राजा किनका क्या करे दस्र विषयक कहते है । 

ये गव्यता मनसा कनसादसुदमिप्रष्वन्ति एृष्णुया । 

अधं स्मा नो मयवननिन््रं गिवेणस्तनूपा अन्तमो भव ॥१०॥ 

पदा्थः--हे (गिणः) उत्तम प्रकार शिक्षित बरियोंसे शेवा किये गु 
(मघवन्‌) बहुत धन ते युक्त {इद्) शवरुश्रो को नाश करते काते (ये) जो (धृष्णुया) 
टीठपन श्रादि ध (गध्यता) वाणी के सदृश श्राचरण करते हुए (अनसा) मन से 
(शनम्‌) शत का (श्रादभुः) सब प्रकारसे नाण करते ह (श्रध) सके प्रनन्तर 
देसी सेना का (श्भिप्रघ्नन्ति) सम्मुख प्रत्यन्त ताण करते हैँ उक्के साथ (स्सा) ही 
(नः) हम लोगों के (तनूः) भ्पने भ्नौर भ्रन्योके शरीरो के रक्षक (श्रन्तमः) समीप 
मे स्थित (भष) हंजिये ।।१०॥ 

भावा्थंः---हे राजन्‌ !जो ठग भ्रादि दुष्टों म्रौर दात्रं के बाधने वाले 
तथा प्रजाभों के पालन में तत्पर धार्मिक जन हों उनके विश्वास से राज्यके 

 कत्यो को शोभित करिये ।॥१०॥ | 


फिर वह्‌ राजाक्या करे दस विषय को कहते है। 
अधस्मानो हये मदेन नायमवा युधि 


यदन्तरिक्षे परतथन्ति पणिं दिवव॑सितिम्पमृद्धानिः ॥११॥ 


। पदाथेः--है (इन) देश्व््यं के बढ़ाने वाले सेना के स्वामी (य) जो (न्त ` 
रिकषे) धन्तरिक्ष में (पाणिनः) पक्षियों के समान (दिवः) प्रकाशमान (तिग्मधूद्निः) ` 
( उपर वत्त॑मान योद्धा जन (युधि) सङ्ग्राम मे (पतयन्ति) जाति है (श्रध) इसके ` 
प्रतन्तर विजय को (नायम्‌) प्राप्त करने का प्रयत्न करत दँ उनके साथ (नः) हम ` 
लोगों की (वृधे) वृद्धि के लिए {भव) प्रसिद्ध हुजिये श्रौर सडग्राममें हमचोगौं की ` 
(स्मा) ही निरन्तर (अवा) रक्षा कीजिये ॥१९१॥ ` 
भावा्ंः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०--है राजन्‌ ! श्राप विमानभ्रादि 
वाहनों को स्थापित कर पक्षियों के सद भ्रन्तरिक्च सागंसे गमन श्रौर. 
। भ्रागमन करके तथा उत्तम पुरषो के साथ विजय को प्राप्त होकर सबसे 
भ्रष्ठ हिजिये ॥११॥ 
























फिर उसी विषय को कहते ई । ५ 
यत्र शुरसस्तरन्वो नितन्वते मिया शम्पे पितृणा । 


अघं स्मा यच्छ तन्वेरे' तनं च छर्दिरचित्तं यावय देषः ॥१२। 
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~. नवीन कतिन 00 - 
| पदार्थः--ह रेष्वय्यं के बहाने वाले (यत्र) जहां (शरासः) युद्धम चतुर 
 : जने (पितुणाम्‌) श्रपने पिता भौर स्वामियों के (तन्वः) शरीरो को (वितन्वते) 
बहते श्रीर (श्रिया) श्रिय (कम्मं) गृहो को बदति हैँ (श्रध) इस के ्रनन्तर 
। (तन्वे) शरीर के लिए (तने) बढे हए व्यवहार मे (च) भी (श्चित्तम्‌) चेतनता से 
रहित (छदिः) गृह को श्राप (यच्छ) ग्रह करिये वहा (दं षः) शतरभ्रो को (स्म॑) 
` ही (यावय) पृथक्‌ कराद्ये ॥१२। | 
` भावा्थः- हे राजन्‌ शुर धार्मिक जनों की सत्कारपुवेक उत्तम प्रकार 
। रक्षाकरशत्रभ्नों कानिवारण कर उत्तम गृहमे पितरों भ्रौर स्वामी जनों 
कै लिये सुन्दर भोगों को देकर श्रपनेयश का विस्तार करो ॥१२॥ 
फिर मनष्यों को कैसे गसनादिके करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 


यदिन सगे अर्वतश्चोदयासे महाधने । 
असमने अध्व॑नि इजिने पथि श्येनो इव श्रवस्यतः | १३। 


`  पदा्थः- है (इन्व) वीर शुभ्रो के नाश कर्ने वलि (यत्‌) जहां (समे) 
मिलने योग्य (महाधने) बड़े घन निरस उस श्रौर (श्रस्मने) नहीं विद्यमान सड्राम 

जिसमें देसे (वृजिने) वबलकारक (श्रष्वनि) मागमे श्रौर (पथि) श्राकाशमामे मे 
(द्येनानिव ) वाजो को जपने वसे (श्रवस्यतः) सुल की इच्छा करते हुए (शर्वः) 
घोडे श्रषदि को (चोदयासे, प्रेरणा करिये बहूं भ्रपका दुर भी स्थित स्थान निकट-पा 
` होवे \१३॥ 

भवाथः - है राजन्‌ युद्ध के विना भी जब-जव कार्थयंके लिए गमन 

पराप कर्‌ तब-तब शीघ्रहुी जाना चाहिये श्रौर क्षिथिलता पैरों सेवा वाहन 
सेजानेमे नहीं करनी चाहिये ।१३॥ 


| फिरवे राजा श्रादि क्या करे इस विषय को कृते हं ।। | 
सिन्धूरिव पषण आणा यतो थदि क्लोशमन्‌ ष्वणि | 


आये वयो न व्ैतलयामिषि गृभीता बह्लर्मविं ॥१४।। 


` , पदाचः--है राजन्‌ भ्राप (यदि) जो (प्रवणे) नीते स्थान सँ (सिन्धूनिव) 
¢ नदियों को जसे वसे (श्राञ्ुयः) शीघ्र चलने वोकते घोडोंप्चेवा (स्वनि) शब्दके होने 
। श्रीर्‌ (्राभिषि) मासिके देखने पर (बयः) पक्षी (न) जैसे वसे (गदि) प्रथिवी में 
: : (क्लोश्चम्‌) कोश को (श्रतु, ववुतत्ि) प्रत्यन्तकवा वारम्बार प्राप्त होते हवा. 





(गह्लीः) बाहू भ (गृभीतः) ग्रहा की ईं क्रिरणो वा कलाय यथावत्‌ जाती ह.  ( 






ऋग्वेदः मं० ६ । सू ४७ ॥ 





तो दरसरे स्थान में प्राप्त होना दुलेम नहींहै ये) जो (यवः) जूं से जाते (भ्रा 
भ्रातेहैवेभी पैसा करे १४ ` 

भावा्थः--इस मन्व मे उपमालं ०--है मनुष्यो तुम जैसे जल ऊंचे 
स्थान से नीचेके स्थानको शीघ्र जाताहैश्रौर जैसे बाज श्रादि पक्षी मांस 
के लिये शीघ्र जाते वेके भूमि भ्रन्तरिक्षवा जलम वाहनोसे शीघ्र 
जाग्र । १४॥ 


इस भुक्त में राजा वीर संग्राम गृह्‌ लुस्वीर प्रौर यान कृत्य कै वर्णन से इस 
सूक्त के श्रथं की पूवे सक्तां के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे भणष्डल में छयालीस्वां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


भ्रथेकधरिश्षदुचस्य सप्तचत्वारिश्त्त स्थ सक्तस्य १--२३१ गमं ऋषिः । १-- 
५ सोमः । ६--१६-- २०२-२१-२१' इन्द्रः । २०१-लिङ्कोक्ता देवता; । २२--२५ 
्रस्तोकस्य सार्जंयस्य दानस्तुतिः । २६--२० रथः । १६--३१ ' दन्बुभिरदेवता ॥ | 
१।३।५१२१।२२। २८ निचुत्न्ष्ट्ष्‌ ।४।८। ११ विराट्‌ छिष्ट्ष्‌। ६। 
 ७। १०। १५॥। १६ ॥ १८२०।२९।३० च्रिष्टुष्‌ । २७ स्वराट्‌ त्रिष्टृप्डुन्दः। 
धेबतः स्थरः । २।६९। १२। १३। २६१२१ भुरिक्पङ्क्तिः । १४। १७ स्वराट्‌ 





पङ्तिः । २३ भासुरोपङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १६ बृहती छन्दः । मध्यमः 


स्वरः! २४. । २५ विराड्‌ गायश्री छन्दः । षड्जः स्वरः ६ 


भ्र एकतीस ऋचा वाले सँतालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मनत्रमें क्या. 
करके राजा शनतरुश्रों से नहीं सहने योग्य होवे इस विषय को कते है ॥। 


स्वादुष्किकायं मधुपो उतायं तीव्रः किङायं रसर्वा उतायम्‌ । 
उतो न्वश'स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन हत आहवेषु ¦ १॥ 


पदाथंः-हे शुरवीर जनो जो (श्रयम्‌) यह्‌ (स्वाह्ुः) सुन्दर स्वाद से युक्त | 
(किल) निश्चय करके (उत) श्रौर (श्रयम्‌) यह (मधुमान्‌) मधुरादि गणो सै युक्त 


(किल) निश्चय करके (श्रयम्‌) यह्‌ (तीव्रः) तेजस्वी श्रौर वेगयुक्त (उत) श्रीर्‌ ध 


(भ्रयम्‌) यह्‌ (रसवान्‌) बड़ी  ग्रोषधि का प्रशंसित रसयुक्त सार है {ग्रस्य} इसके 





(उतो) मी. (षपिवांसम्‌) पीने वाले (इन्धम्‌) राजा आदि चूरवीर को (श्राहुवेष्‌) ` | | 
 संग्रमोमे (नु) शीघ्र (कः) (चन) कोई भी (न) नहीं (सहते सहता है ॥१॥ 






 भावयेः-जो ब्रह्मचर्यं, जितेन्दरियत्व मरौर युक्त प्राहार-निहारो से 


४५४  ऋश्वैदः मं०६। ० ४७॥ 
श्षरीर श्रौरश्रात्माॐे बले युक्त होते हँ उनको सद्प्रामों मे सहने को 
शत्र समथं नहीं हा सकते है ।॥१॥ 

फिर मनुष्य किसका सेवन करके क्या करं इस विषय को -कहुते हं ॥ 


अये स्वह्रिह्‌ भर्दिष्ठ आस यस्येन््रः दत्रहस्यै ममाद । 
` पृरूणि यरष्योत्ना शम्बरस्य वि नवति नवं च देयो ?'हन्‌ ॥२॥ 


र पदाथेः--(यः) जो (इन्छः) सूर्यं के सदुश प्रतापी राजां श्रौर जो (श्रयम्‌) 
यह्‌ (इह) इस संसार मे (स्वादः) श्रच्छे स्वाद से युक्त (मदिष्ठः) श्रतिशय श्रानन्द 
` दने वाला (शरास) होता श्रौर (यस्य) जिसके पान करने से (ममाद) प्रसन्न होता है 
उसक्रा पान करके जैसे (इन्रः) सुं के समान प्रतापयुक्त (शम्बरस्य) मेघ के (नव, च) 
` नव (नवतिष्‌) नस्ते प्रकार की मेघगतियो का (वि, इन्‌) नाश करता है उस प्रकार 
से (देह्यः) वृद्धि करे कै योग्य हमरा (वुत्रह्ये) सङ ग्राम में शतृश्रो की (पुरूणि) 
बहुत (च्थौत्ना) सेनाश्रौ का नाश करे वही विजयी होवे ॥२॥ 
 . भावायैः--ईइस मन्त्रे में वाचकलु०-है मनुष्यो ! जिसका उत्तम. 
स्वाद श्रौर जिससे बल बृद्धि तथा पराक्रम बढते हँ उसके सेवन से शनृध्रों 
को जीत कर निष्कण्टक राज्य का सेवन करो ॥२॥ 
फिर सोम भ्रोषवि क्या करदी है इस विषय को कहते ह ॥ 
अथ पर॑ पीत उदियत्ति वाचम्रयं मनीषामुंशतीमजीगः । 
अयं षट्वीं मिमीत धीरो न याभ्यो सुवनं कञ्वनारे ॥३।! 
पवार्थः--है मनुष्यो जसे (श्रयम्‌) यह (पीतः) पान किया गया सोमलता 
फारस (मे) मेरी (काचम्‌) वाणी को (उश्षतीम्‌) कामना करती हुई (मनीषाम्‌). 
` बुद्धिको (उद्‌, इयतति) बहता ह जिससे (श्रयम्‌) यह जन कामना को (श्रजीगः) 
| प्राप्त हयोता है जिससे (श्रयम्‌) यह (षट्‌) चः प्रकार कौ (उर्वीः) भूमिं को (धीरः) 
ध्यान करने वाला बुद्धिमान्‌ जनं (न) जसे (श्रमिमीत) निर्म्माणि करता है श्रौर 
(याभ्यः) जिनतते (श्ररे) इर वा समीप में (कत्‌) कभी (चन) भी (भुवनम्‌) संसार 





को स्वता है यह्‌ वैदयकशास्त्र की रीति से बनाने योग्य हे ।\३॥ 





५ भावाथेः--दस मन्त्र मे उपमालं ०-है मनुष्यो ! जिस पिये हृए 
~ वाणी, वृद्धि, करीर ब भ्रौर जिससे शास्त उत्तम प्रकार ग्रहण क्रिय जायं ` 
इसका ही सेवन करना चाहिये नकि बृद्धि श्रादिकोकेनाशकरे वाले ` 


ध का।॥३॥ 








ऋर्वेदः मं० ६! सु० ४७॥ ५४६ 





फिर वह्‌ सोम क्या करता है इस विषय को कहते है ।। ` 
अयं स यो वरिमाणं पृथिष्शा दरष्माणं दिवो यदरगोदयं सः 


अयं पीयूषं तिरु भरवस्सु सोमे दाधारोवे१ न्तरिक्षम्‌ ॥४॥ 


पदावः-हे मनुष्यो (यः) जो (श्रयम्‌) यह्‌ (सोनः) सोमलता का रस 
{ तिसृषु) तीन भूमि श्रादिकों (प्रवल) नीचे के स्थलों मे (पीयूषम्‌) श्रमृतको 
(दधार) धारण कर्ता है श्रौर जो (श्रषम्‌) यह्‌ (पृथिव्याः) पृथिवी से (वरिमाणम्‌) 
श्रष्टपने को श्रौर (दिवः) सूय्यं के प्रकाश से {व्पागष्‌) वृष्टि करने वलेको 
{भरकृणोत्‌) करता है (सः) वह्‌ सब मनुष्यों से उत्तम प्रकार ग्रहण करने योग्य श्रौर 
जो (श्रयम्‌) यह्‌ {उर} वहूत {श्रन्तरिक्षम्‌) मध्यमे नष्ट नष्ट होने वाते कोधारण 
करतः है (सः) वह्‌ इस सब का सुख करने वाला है।।धा। 
सावाथ---हे मनुष्यो ! जो सोमलतारूप ्रोषधि कारं वायुके ` 
थ भूमिको, किरणों के साथसू्यं को धारण करता है उसको ग्रहण श्रौर 
सेवन करके सब रोगरहित होभ्रो ।\४।॥। 
फिर उसी विषय को कहते हँ ॥ 
अथं विंदच्चिब्रधीकम्णः डुक्रससनामुष घामनीके । 
अयं सहास्म॑हता स्कम्भ॑नेनोदृचयावस्तम्नाद्‌ षो मर्त्वान्‌ ॥५। 
पदा्थंः-- हे मनुष्यो जैसे (श्रयम्‌) यह्‌ (वभः) वृष्टि करनेवाला (मश्त्वान्‌) 
बहुत वायु विद्यमान जिसे एेसा सूथ्यं (ब्ुष्तक्षनाम्‌) शुद्धस्थानों पौर (उषष्षाम्‌) 


प्रभातवेलाश्रों की (भरलीके) सेना में (चिध्रवक्षीकम्‌) प्राष्चयेयुक्त दर्शन जिसका 


पिभ (धरणः) जल को {षिदद्‌) प्राप्त होता है प्रौर जो (भ्यम्‌) यहु (महत्‌) बड़ा 
(महता) बड़े (स्कम्भवेन) धारण से (शाम्‌) प्रकाण को (उत्‌, भ्रस्तम्नाप्‌) उपर 
को उठाता ह उसको कायं का उपयोगी करो 11५ | | 
आबा्थः-- दस सन्तर मे वाचकयु०-हे विद्वान्‌ जनो | अ्राप लोग सूर्यं 
के सदश प्रातःकाल से लेकर प्रयत्नसे विचाश्रों को प्रकाशित करके सुख 
को प्राप्त होभ्रो ।।४। 
फिर वहं राजा कैसा होषे इस विषय को कहते हं । 


ुष्पिव कलशे सोपमिन््र हव्रहा सुर सरे वनाश । 


माध्यन्दिने शृद॑न चां एषस्व रयिस्थनें रयिपसखाद् धेहि ॥६। ` 














१९० ` ऋ्वेदः भं ६॥ सुर ४७॥ 





पदा्थः--हे (शुर) भय से रहित (इन्द) सूर्यं सदुश वत्तमान सेना कै 
स्वामिन्‌ जैसे (वृच्रहा) मेघ का नाश्च करते वाला (माध्यन्दिने) मध्यदिनिमेंकी 
गई (सवने) प्रेरणा में (वसुनाम्‌) पुथिवी प्रादिकों कै मध्य से जल को भ्रत्यन्त 


पीता है वैसे (समरे) सङः ग्राम मे (घुष्‌) दीठ हए (कलशे) पात्र मे (सोभम्‌) 


बडी श्रोषधियों कै रस को (पिब) पीजिये भ्रौर (रधिस्वानः) धनो से युक्त हुए (श्रा, 

वषस्व) बलिष्ठ हूजिये श्रौर (ग्रष्मासु) हम लोगों में (रयिम्‌) घन को (घि) 

धारण करिये ॥६।। ` 0 | 

| भावाथः- इस मन्त्र मे वाचकलु ०-हे राजन्‌ ! जसे मध्याह्ल में 
वत्तंमान द्यं सम्पुणं समीप मे वत्तंमान जगत्‌ को प्रकाशित करताहै वसे 


 श्थाय में वत्तंमान हुए प्राप वादी श्रौर प्रतिवादी जनों की व्यवस्था करके 
राजनीति से च्यायको प्रकाशित कीजिये ॥।६॥! 


५. फिर वह्‌ एजा कंसा होवे इस विषय को कते हं ॥ 
 इ्दप्र ण; पुरपएतेवं पश्य थने नय प्रवरं वस्यो अच्छं। 


` भवां पारो अतिपारयो नो मवा सनींतिरत वामनीतिः ।।७॥ 


पदा्थंः--हे {इन्द्र} इष्टो के नाश करने वाले राजन्‌ श्राप (पुरएतेव) श्रागे 
चलने वाले के सदृश (नः) हस लोगों को (घ्र, पश्य) भ्रच्छे प्रकार देखिये भ्रीर (नः) 
हम लोगों के (प्रतरम्‌) शनृश्रों ॐ बल उल्लंबन को (श्रच्छं) अच्छे प्रकार (भ्र, नय) 
पराप्त करिये श्रौर (नः) हम लोगों के शचरश्रों के बल का उल्लंघन श्रौर (बस्थः) 


` श्रतिशय धनको प्रच्छ प्रकार प्राप्ति करादये श्रौर मलोग का (सुपारः) सुन्दर ` 


पार जिनसे एसे (श्रतिपारयः) प्रत्यन्त पार करने वाले (भवा) हृजिये तथा (सुनीतिः) 
पर्ये न्यायवाले श्रौर (उत) भी (वामनीतिः) प्रशंसित नौतिवाले (भव) 
हजिये ॥७॥ 
1 1 वायं --जो राजा मनुष्यों की परीक्षा लेने वासा भ्रौर सव को 
न्याय मागं से एेश्व्यं को प्रप्त करने ग्नौर दुःखसेभ्रौर सडग्रामसे पार 
` पहुंचने वाला भौर सदा धरमरुवंक नीतियुक्त होवे वही इस शंसार में प्रशंसा 
को पावे।।७॥ . 
राजा भ्रपने श्रातो के घरति केसा वर्तावि करे इस विषय को कहते ह ॥ 


` वव नो ोकमरं नेषि विद्रान्ट्खंवैऽ्ज्योतिरभ॑यं सवस्ि | 
„< च्ष्वा तद्द स्थविरस्य बाह उप स्थेयाम्‌ शरणा वृहन्ता ॥८। 














ऋरवेदः भं० ६ । सू० ४७ ॥ १५१ 





पदाथः- हे (इन) न्याय कोप्राप्त कराने वाले राजन्‌ लि (स्थदिरस्थ) | 
विचा भ्रौर विनयसे वृद्ध (ते) प्रापक (जरणा) शतश्रों के नाण करने वाले (ब्रहन्ता) 
बड़ (ष्वी) श्रेष्ठ (बाहु) बल श्रौर वीय्यं से युक्त भुजाश्रोको हम लोग (उषः 
स्थेयाम) प्राप्त होवे वह्‌ (विद्वान्‌) विद्वन्‌ श्राप जिससे (नः) हम लोगो को {उदम्‌} 
बहुत (स्वद्‌) प्रत्यन्त सुख से युक्त (ज्योतिः) ज्ञान का प्रकाश श्रौर {शरमयम्‌} भय 
से रहित (सस्ति) सूल (लोकम्‌) दशंन वा वृद्धिको (श्नु, नैषि) प्राप्त करातिहो 
इसमे हम लगो से प्रादर करने योग्य हो ।८॥ 

भावार्थः - राजा बड़ प्रयत्न से श्रपने श्राधीन प्रजा््नो को विद्या श्रौर 
श्रभय सुख से युक्त करे जिससे सब प्रजा श्रनुदुल होवें ।\८॥ 

फिर वहू राजा किन के प्रति केता वत्तावि करे इस विषय को कहते हँ ।। 

वरिष्ठे न इन्द्र बन्धुरं धा वरह्ठयोः शतादन्नश्वयोरा । 
इषमा वंतीषां विष्ठां मा नंस्तरीन्मघवच्रायों अयः ॥९॥ 

पदार्थः-- हे (शतावन्‌) सेनाभ्रो से युक्त (मधवन्‌) बहुत धन वले (इन्र) 
एेरय्येवान्‌ राजन्‌ (रायः) घन के (श्यः) स्वामी श्राप (वहिष्ठयोः) अतिशय 
ले चलने वाले (श्रह्वयोः) णीच्र पहुंचाने वालों के (षरिष्ठे) प्रतिशय श्रं ष्ठ (वन्धुरे) 
प्रेस बन्धन मे वाहन से (नः) हम लोगों को (श्रा, धाः) सब प्रकारसे धारण करिये 
तथा (इषम्‌) प्रन को (श्रा, वक्षि) प्राप्त हूजिये श्रौर (नः) हम लोगों को 
(ब्ष्ठाम्‌) श्रतिशय वृद्ध (इषाम्‌) ग्रनन भरादिकों को (मा) नष्टं (तारोद्‌) अलग 
कृरियेः।1&॥ 

भावा्थः--प्रजा श्रौर सेना जनोंको चहियेकि रजासेरेसी 
प्रेरणा करे किं श्रपहम लोगों को उत्तम वाहनों में उत्तम प्रकार बठाकर ` 
्रधिक धन प्राप्त कराइये जिससे हम लोगों के वञ्चन को कभी मनुष्यन्‌ | 
करं भ्र्थात्‌ हम लोगों को कभी न ठे ।!६॥ ८ 

फिर वहु राजा क्या करे इस विषय को कहते दँ 

इन्द्र मक भरं जीधातुमच्छं चोदय धियमयसो न धारब्‌ | 


य्िञ्चाहं त्वायुरिदं वदामि तल्छ्षस्व कृधि मा देववन्तम्‌ | १ 


पदाथः--हि (इ) सवके लिये सुख धारण करने वले श्राप (मा) सुक्को. 
मछ) सुखी करिये श्रौर (मह्यम्‌) मेरे लिये (जीकातुम्‌) जीवन कौ (इच्छ्‌) 


इच्छा करिये श्रौर (श्रयसः) सुवण के (न) समान (धियम्‌) बुद्धि .काकम्मयुक्त | 








५२  कऋवैदःमं० ६। सू ४७॥ 





कम्मं को प्नौर (धाराम्‌) प्रगल्भ वाणी को (चोदय) प्रेरणा करिये श्रौर (स्वायुः) 
भ्रापकी कामना करता हृश्रा (ष्रहृम्‌) सै (यत्‌) जो (किम्‌) कुखं (क्ष) भी (वडनि) 
कहता हं (तद्‌) उप्त (इदम्‌) इसको (जुषश्व) सेवन करिये श्रौर (देववन्तम्‌ } विदान्‌ 
जिसके सम्बन्ध में एसा मुकको (कृधि) करिये ॥१०॥ 
अवाथेः-- इस मन्त्र मे उपलं ०--है राजन्‌ ! जसे सब जन सुवर्णं 
प्रादिधन की इच्छाकरतेरँवेषे ही श्राप श्रपनी प्रजा के पालन की इच्छा 
करिये श्रौर सम्पूणं प्रजाये जसे उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी, यथाथ ज्ञान, 
श्रवस्या प्रीर विद्वानोंकेसंगकोप्राप्त होवें वैसे करिये ॥१०॥ 


फिर वह्‌ राजा क्या करे श्रौर प्रजाये उसका किस लिए आश्रयण करें 
इसत विषय को कहते ह ॥। 


 जतारमिन््र॑सवितारमिनरं इवेह सुहवं शरम्‌ । 


 ह्यामि राक्र पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ि नौं षषवां धाविवनद्रः | ११ 
पदार्थः--है मनुष्यो जौ (मघवा) श्रव्यन्त श्रंष्ठ घन से युक्त (इरः) 

ग्रत्यन्त एश्वय्यं वाला (चः) हम लोगों कै लिये (स्वस्ति) सुख को (धातु) धारण 
करे उसको (हवेहवे) संग्राम सग्रास में (तारम्‌) पालन करने वाले {भ्रवितारम्‌) 
ज्ञानादि केदेने प्रर (इनम्‌) श्रविद्यासे दुष्ट जनके नाश करने वाले (सुहुवभ्‌) 
सुन्दर पृकारना वा संग्राम जिसका उस (श्रू) निभंयत्व श्रादि गणो से युक्त 
(इम्‌) धेष्ठ गुणों कै धारण करते वाले (कक्षम्‌) समयं (पुहुतम्‌) बहतो से 
पुकारे गए (इम्‌) वेनाके धारणः करने वलि को (हुकमि) पुकारता हुं वैसे 

` इसको भाप लोग भी पकारो ।॥११॥ 
| भावाः -जो मनुष्य जपे सवत्र सहायक परमेदवर को पुक्ारते हवे 
वसे ही राजाका भी सवंत श्राश्रयण करें ।।१९॥ 

फिर वह कंसा हो भौर उसकी रक्षा कौन करे इस विषय को कहते ह ।॥ ` 


इन्रः सुत्रामा खर्वो अवोभिः घुगृयीको म॑वतु विश्पवदाः 


बाधतां देषो अभ॑यं कृणोतु सुवीरस्य पत्तयः स्याथ ।१२। 


` पदा्ंः--है मनुष्यो जो (सुत्रामा) उत्तम प्रकार रक्षा करने वाला (स्ववान्‌) 
बहुत श्रपने जन विचर्मान जिसके एसा (विश्ववेदाः) सम्पण विज्ञान को जानने 


बाला (इनः) दृष्टता का नाश करने वाला (श्रवोभिः) रक्षण आ्आदिसे ष्म लोगों ^ 
¦ का (सुमृगौकः) उत्तम प्रकार सुख करने वाला (मवतु) हो तथा (हषः) द्रेषश्नादि 














चऋरवैदः मं०६। सू० ४७ ॥ ९५३ 





दोषों से युक्त जनों का (बाधताम्‌) निवारण करे श्रौर (श्रभयम्‌) निभयपन 
(कृणोत्‌) करे उस (सुवीरय्यश्य) सृष्दर पराक्रम वा ब्रह्मचर्यं बतिके हम लोग 
(पत्तयः) पालन करने बाले स्वामी (स्थास) होवें उसके रक्षक श्रपलोगमभी 
हुजिये ।। १२॥ 
भावाथैः- हे मनुष्यो जो राजा सम्पूणं विद्या श्रौर किये हुए पुषं 
बरहमचय्ये से युक्त बहुत मित्रों वाना श्रौर भ्रपने सदश श्रेष्ठ का रक्षक, दुष्टों 
के दण्ड देने वाला, सब प्रकारसे निभेयता करता है उसकी रक्षासबको 
चाहिये कि सब प्रकार से करं ॥१२॥ | 
फिर राजां भ्रौर श्रजाजन कंसा वर्तव करं इस विषय को कृते हैँ ॥ 
तस्य॑ चयं छंमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्थाम । 
स सूत्रामा स्वरवो इन्दो अस्मे आराच्विददरषंः सनूतयैयोतु ।।१३॥ 
पदार्थः---ह सनुष्यो { (वथम्‌) हम लोग (तस्य) उ पहिले प्रात्तिपादन 
किये विद्या श्रौर विनयसे युक्त राजा के श्रौर (य्लिषस्थ) विद्वानों की सेवा संग 
प्रौर विद्याके दयत करने के योग्य कौ (सुमतौ) सुन्दर बुद्धि में (सौप्रनये) उत्तम 
धमे से युक्त मानस व्यवहार मे (भद्रे) कल्याण करने वाले में {श्रपि) भी निश्चय 
से वर्तमान (स्याम) होवें प्रौर जो (स्ववान्‌) प्रपने सामथ्यं से युक्त (इः) विया 
देते वाना (श्रस्वे) हम लोगों की (शत्राभः) उत्तम प्रकार पालना करने वाला हता 
हृश्राहम लोगों के (श्रासत्‌) समीपवा दुर से (चिद्‌) भी (द्वेषः) ध्मसेद्ेष 
करने वालों को (सनुतः) सदा ही (युयोतु) पथक्‌ करे (सः) वहू हम लोगों से सदा 
सत्कार करने योग्य है ।१३॥ , 
 भावार्थः--है राजा. भौर प्रजाजनो | जिस जुद्ध स्याय प्रौरश्रेष्ठ 
गृणों मे राजा वर्तव करे वसे इस विषयमे हम लोग भी वत्तवि कर्रौर 
सब मिलकर मनुष्योसे दोषोंको दुरकरके गणं को संयुक्त करके सब 
काल मे न्याय श्रौर धम्मं के पालन करने वाले होवें ।।१३॥ 


फिर उक्त राजा का सेवन कौन गुण करते है इस विषय को कहते है ॥ | 
अव त्वे इन्द्र वतो नोििरो व्रह्मांभि नियुतो धदन्तै | 
उरू न राधः सर्वना पुरूण्यपो गा व॑जिन्युडसे समिन्दुन्‌ ॥ १५। 
पदार्थः (वचित्‌) शस्त्र श्रौर भ्रस्तं ते युक्त (इर) राजन्‌ जो (घे) | 


श्राप में (नियुतः). निश्चित सत्यवाद जिन में देसी (भिरः) भेष्ठ वारियां (ब्रह्माणि) | | ॥ 
घनो वा अ्रन्नों को भ्रौर (भरतः) नञो को (अरिः) लहर (न) जसे वैसे . 
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(रव, धवन्ते) चलाती ह ्रौर (उर) बहत (राघः) घनो को (न) जेते वैसे 
(पुरूणि) बहत (सवना) प्रेरणार्थे प्राप्त हती है प्नौर जिस कारण (श्रः) जलो 
 . (गाः) भूमि वा वाशिों को श्रौर (इदन्‌) ग्रानन्दो को (सम्‌) (युवसे) संयुक्त 
करते हो इस श्रापश्रेष्ट हो 11श।। | । | 
| आवायः इस मन्त्र मे उपमालं०--जो ब्रह्मचय्य भ्रादि श्रष्ठ 
कर्म्म को करते ह उनको नीचे के स्थान को जल जैसे भ्रौर पुरुषार्था को 
लक्ष्मी जैसे वैसे सम्पूणं विद्या, सम्पूणं देश्यं प्रौर सम्पुणं श्रानन्द प्राप्त 
होते है ।\१४॥ व 


फिर कौन किनसे पूरं ्रौर समाधान करं इस विषय को कहते है ॥ 





 । । क ई स्तवकः पणा्को य॑जाते यटुगरमिन्वं विष्ववेद्‌ ! 
पादाविव बरहर॑ख्स्यन्यं कृणोति प्वेमपरं शचीभिः ॥१५॥ 


| पदार्थः--हे विद्वान्‌ जनो इस संसार में (कः) कौन (ईम्‌) प्राप्त होने योग्य 
परमात्मा कौ (स्तवद्‌) स्तुति करे श्रौर (कः) फौन सवक्रा (पणात्‌) पालन करे (फः) 
कौन सत्य का (यज्ञात) यजन करे क्रि (यद्‌) जो (मघवा) नहत धन वाला 
(शचीभिः) कर्मों से (विश्वाहा) सब दिन (उग्रम्‌) तेजस्वी (इद्‌) ही कौ (श्रेत्‌) 
रक्ना करे तथा (पादाविव) चरणों को जैपे वैसे (अन्वमन्यम्‌) दुसरे दरसरेको 
(प्रहरन्‌) मारता हृभ्रा (पूरवेम्‌) पिले वाले को (श्रपरम्‌) पी (कृणोति) 
करता है ।।१५॥ | 
आवायः इस मन्त्र मे उपमालं०--हे विद्वान्‌ जनौ ! हम सोग श्राप 
लोगों से पृते है कि इस संसारम कौन ईवर की प्रशंसा करता, कौन 
 सबकास्यायसे पालन करताश्रौर कौन विद्वानों का सत्कार करता है, 
इन प्रदनों का क्रमसे उत्तर-जो वि्ाके योगसे धने यक्त ह वह 
सर्वदा परमेश्वर ही की स्तुति करता है प्रौर जो न्यायकरारी राजा पक्षपात 
 कात्याग करश्रपराषी कोदण्ड देताश्रौर धार्मिक का सत्कार करता है 
वहु सर्व॑रक्चक है श्रौर जो स्वयं विदान्‌ गुण ध्रौर दोषों का जाननेवालाहै 
वही विद्वानों का सत्कार करने योग्य है ये उत्तर है ॥ १५॥ 
^ फिर वह राजा कैसा होवे इस विषय को कहते है ।॥ 
शण्वे बीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्धमन्यमतिनेनीयमानः । 


नदद्‌ रता नोन ष तादु ॥१९॥ 
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पदाथः--हे मन्त्रीजनो जो (वीरः) शूरता प्रादि गृण सै युक्त जन 
` (उग्रभुश्रम्‌) तेजस्वी तेजस्वी जन को (वमायन्‌) इन्द्रियों का निग्रह्‌ कराता दुभा श्रौर 
(भ्रन्यमन्यम्‌) दुसरे दूपरे को (श्रतिनेनोयमानः) श्रत्यन्त न्याय कौ व्यवस्थाको 
प्राप्त करता हृभ्रा (एधमानर्विट्‌) वृद्धि कोप्राप्त होते हृश्रोसेद्ष करने बाला . 
प्रौर (उभयस्य) राजा तथा प्रजाजन समुदाय का (राजा) न्याय श्रौर विनयसे 
प्रकाशमान राजा (इन्रः) विद्या प्रौर विनय को धारण करने वाला {विश्षः, 
मनुष्यान्‌) प्रजाजनों को (चोष्कूयते) निरन्तर पुकारता है उसको भँ भ्यायेश (शृण्वे) 
सुनता ह ।।१६॥ 

भावा्थंः--हे मनुष्यो ! जो मनुष्य दुष्टों दृष्टो को ताडन करता, 
श्रष्ठों श्रेष्ठो का सत्कार करता, श्रन्य की वृद्धि देख करद्रष करते वालों 
को दण्ड देता श्रौर प्रसन्नो का सत्कार करता हृश्रा सम्पूणं वादी श्रीर्‌ प्रति- 
वादी के वचनोंको यथावत्‌ सुनके सत्य न्यायको करताहै वही राजा ` 
होने के योग्य है ।। १६॥। | 


फिर वहु राजा क्या नहीं करके क्था करे इस विषय को कटुते हैँ | 
परा परेषां सख्या णक्ति वितदराणो अपरेभिरेति । 


 अनानुभूतीरपधृल्वानः पृीरिन्ः शरदस्तत्तेरीति ।१५७। 





पवा्ंः--जो सूये के सदृश (इन्द्रः) याजा (प्वंषाम्‌) पूरवेजनों के (स्था) | 1 


मित्र से (वितत्तु यणः) विशेष करके श्रत्यन्त हिसा करता श्रौर (ग्रनानृभूतीः) 
भनुभव से रदित जनों को (श्रवधृन्बानः) नीचे को कम्पाता हृप्रा (षरा, वृणक्ति) ` 
व्यायत है श्रौर (शरपरेभिः) श्रन्यों के साय (एति) जाता है वह जैसे सूर्यं (पूर्वाः) 
प्राचीन (श्रः) शरद्‌ भ्रादि ऋतुश्रों को वैसे वर्षो के (ततंरीति) प्रव्यन्त पार ` 
होता है ।। १७) 

भावार्थः इस मन्त्रे मे वाचकलु०--जो राजा वद्ध जनौं के सित्रपन 
कात्याग करके नीच भिध्रोको प्राप्त होता है वहु कल्याण से च्यत होता 
है श्रौरजो धरनभिज्ञ मित्रों कात्यागकरके श्रभिज्ञोकोभिच्रकरताहैवही 
पूणं श्राय भर सुख से पार होता है । १७॥ | 

फिर यह्‌ जीवात्मा कैसा होता है विषय को कहते है ॥ 


रूपंरूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । ध 
इन्र मायाभिः पुररूप॑ं ईयते युक्ता ह्य॑स्य हर॑यः इता दशं ।१८॥ | 








पवा्थः--है मनुष्यो जो (इन्धः) जीव (सायानिः) बुद्धियों से (प्रतिचक्षणाय) 

पर्क्ष कथन के लिथे (रूपंरूपम्‌) रूप॒रूप फ (प्रतिरूपः) प्रतिरूप भ्र्थात्‌ उसके 

स्वरूप से वत्त॑मान (बभूव) होता है श्रौीर (पुशरूपः) बहुत शरीर धारण करने से 

श्रनेक प्रकार का (ईयते) पाय जाता है (तद्‌) वह (शरस्य) इस शरीर का (रूपम्‌) 

रूप है श्रौर जिस (शरस्य) इस जीवात्मा के (हि) निश्चय करके (द्श्ष) दश संस्था 
करे विशिष्ट श्र (कता) सौ संख्या से विशिष्ट (हरयः) धोड़ं के समान इन्द्रिय श्रन्तः- 

करण भौर प्राण॒ (यृश्ताः) युक्त हृए शरीर को धारण करते हैँ वहु इसका सासथ्यं 


है ।१८॥ ` 
|  भावाथः-इस मंत्र मे वाचकलु०- मनुष्यो ! जैसे बिजुली पदाथ 
पदाथ के प्रति तद्र्पहोतीहै वैसे ही जीवश्रीर शरीर कै प्रति तत्स्वभाव 
बवालाहोताहैश्रौर जब बाह्य विषय के देखने कीडइच्छा करता हैतब उसको 
देख के तत्स्वरूपज्ञान इस जीवको होताहै श्रौरजो जीवके शरीरम 
` विजुली के सहित असंख्य नाड़ी है उन नाड्यो से यह्‌ सब सरीर के समा- 


चार को जानता है ॥ १८॥ 
फिर वह्‌ जीव दस देह मे कंसा वर्तव करे इस विषय को कहते दँ ॥ 


युजानो हरिता रथे भूरि चवष्टेह राजति । 
को विष्वा दिषतः पक्षं भासत उत.सीनिषु च्रं ।।१९॥ 


पदाथंः-- जसे (कः) कोई भी सारथी (रथे) सुन्दर धाहुन कै सदृश शरीर 
म (हरिता) ले चलने वालि घोड़ों को (युजानः) जोडता हृभ्रा (भूरि) बहत (राजति) 
प्रकाशित होता है वैसे (ख्वष्टा) सुक्ष्म करने वाला जीव (९) इस शरीरमें 
(राजति) प्रकाशित होता है श्रौर (कः) कौन (इह) इस {शरीर मँ (विकष्वाहा) सब 
दिन (द्विषतः) देष सेयुक्तन्ना (पक्षः) ग्रहृण करता (शरास्ते) है श्रौर (उत) भी 
{श्मासीनेषु) स्थित (सुरिषु) विद्यनों मे खं का प्राश्चय कौन करता है ।।१६॥ 
 भावार्थः--दस मन्त्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! सदाही मूर्खो कृ ५ 
पक्ष व्याग विद्वानों के पक्षे वर्तव करिये श्रौर जै च्छा सारथी ध 
` घोड़ोंको श्रच्छे प्रकार जोड़ कर रथ मे सख से गमन श्रादि कार्थ को सिद्ध | 
करता है वैसे जितेन्द्रिय जीव सम्पूण भ्रपने प्रयोजनों को सिद्ध कर सकता \। 
`  हैश्नौर जैसे कोई दुष्ट सारथी घोड़ों से युक्त रथ में स्थित होकर दुःखी 
[होता हैवसे ही श्रजित. इरया जिसमे एसे शरीर में स्थित, होकर जीव ` 





{ 














्र्रवेदः मं० ६ ॥ भऽ ४७॥ ५५७ 





फिर मनुष्य कंसे श्रारोग्य को प्राप्त होवें इस चिषय को कहते ह ॥ 
अगृब्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उवीं सती भूमिरंहूरणाभूत्‌ । 
बृहस्पते पर चिकित्सा गविशाधित्था सतते ज॑रि ईन्द्र पन्थाम्‌ ।।२०॥ 


पडाथः- है (बृहस्पते) बड़ों के पालन करने (चिकित्सा) रोगो की परीक्षा 
करते श्रौर (इश्र) रोग श्रौर दोषों कै दुर करने वाले वैद्यराज भ्रापके सह्यसे. 
(उवौ) बहुत फल श्रादि से युक्त (सती) वत्तंमान (श्रहुरणा) चलने वालों का 
संग्राम जिम वहं (भूमिः) पृथिवी (ग्रभूत्‌) होती है रौर जहां (श्रगष्यूति) दो कोस 
के परिमाण से रदित (क्षत्रम्‌) निवास करते हँ जिस स्थानमें ेसा स्थान होता है 
उसको (देवाः) विद्वान्‌ हुम लोग (श्रा, श्रमन्) सव प्रकार से प्राप्त होवें (इत्था) 
इस प्रकारसे वा देस हतु से (विष्ट) उक्तम प्रकार शिक्षित वाणी की संगतिमें 
(सते) वत्तंमान (जरित्रे) स्तुति करने वाले के लिये (पन्थाम्‌) मागं को {प्र} श्रच्चे 
प्रकार प्राप्त होवें ।।२०॥ 

भावार्थः-हे मनुष्यो ! जोश्रष्ठ वैच होवें उनके साथमभित्रतासे 
रोग रहित, भ्रधिक श्रवस्था वाले, बलिष्ठ, विदान्‌ हो ग्रौर भूमिके राज्य 
के प्राप्त होकर जह कहीं विमान भ्रादि वाहूनोंसेजा, घ्रा, कर विद्टानों 
 केमागंका श्रश्रयण करो।२०॥ 
फिर वै राजा श्रीर प्रजाजन केषा वर्तव करं देस विषय को कहते है ॥ 


दिषैदिवे सदश्चौरन्यमदध कष्णा असेधदप सनो जाः | 
अहन्दासा हषभो वरनयन्तोदव्र॑जे वविनं शंब॑रं च ॥२१॥ ` 


पदाथः- हे मनुष्यो जसे (जाः) प्रकट हुभ्रा सूर्यं (दिवैदिषै) प्रतिदिन 
(सदृक्षः) तुह्य स्वरूपयुक्त (कृष्णाः) खराव वणं वाली वा खोदी गहं पृथिवियों 
प्रोर (श्वन्यम्‌) प्रस्य (ब्दम्‌) आराधे को (च) भी (श्रसेधत्‌) अलग करताहैश्रौर ` 
(सद्चनः) निवास करते हँ जिसमे उस गृह के भ्रन्धकार को (भ्रप) श्रलगकरताहै 
तथा (वृषप्रः) वृष्टि करने वाला {उदव्रजे) जल जाते हँ जिसमे उसमे (वचनम्‌) | 
प्रकाशमान (शम्बरम्‌) मेव. का (श्रन्‌) नाश करता है वसे (बस्नयस्ता) निवस 
करते हए कै समान श्राचरख करते हुए राजा श्रौर प्रजाजन (दषा) उपेक्नाकरने 


वालि हए कर्ताव करं ।२१॥ 
भावा्थंः--हे मनुष्यो ! जते सथं भ्रौर मेव समस्त पुथिवीका ` 





पाकरषण कर प्रकाश भ्रौर जलयुक्त करते ह । वा जंसे सूये इस पृथिवीके | 


 अद्धमागको प्रकाशित करता श्रौरवर्षाको करता है तथा ्रन्धकारः कर: ` 











॑ ५१८ ० क्र्वैदः मं०६। सू ४७ ॥ 





निवारण कर सबको सुखी करता है वैसे ही राजा श्रौरप्रजाजन संत्य कौ 


खेच अ्रसत्य को त्याग कर श्रन्याय कानिवारण कर स्याय का प्रचार 
` कर प्नौर उत्तम विदाके उपदेशों की वृष्टि कर सब मनुष्यों को सुखी 


केर ||२१।। 
फिर वे राजा श्रौर प्रजाजनं परस्पर कैसा वर्ता करं इस विषय को कहते ह ॥ 


स्तोक इतर राध॑सस्त इन्र दश कोश्॑वीदेशं बाभिनेऽदात्‌ । 
` दिरवोदाक्षाहतिथिग्वस्य राधः शाम्बरं वसु प्रत्यग्रभीष्म ॥२२॥ 


`. वद्थः--हे (इन्र) सूय्यं के सदृश भ्रव्यन्त देश्वथ्यं से युक्त जो (ते) प्रापक 


4 । 1 (वाजिन ) वहत श्रननों से यक्त ( धष; ) घन की ( दक्ष) दश ( कोश्चथी ) कोशों 


| ` खजानोंको प्राप्त होने वाली भरमियों की (परस्तोकः) स्तुति करने वाला (प्रात्‌) 
 देताहैग्नौर (दक्ष) दशगुनी सम्पादित करता प्रौर जिर (श्रतिथिभ्वस्य) प्रतिथियौं 


को प्राप्त होने वाले के (दिकोदासात्‌) प्रकाश देने वाले से प्राप्त हए (साधः) घन 


को (कछाम्बरम्‌) प्रौर मेष में हए {बसु} जल नामक द्रव्य को हम लोग (प्रति, 
 श्ग्रभीष्म) ग्रहण करं उसको (इदु) ही (बु) शीघ्र श्राप हुम लोगों के लिये दीजिये 
` उसकयैही थीघ् हुम लोग श्रापके लिये देवें ॥२२॥ 


 भावार्थः--हे राजन्‌ ! जो श्रापके राज्यम श्रसंख्य धनोंको देने 
वष्टि करने तथा श्रतिथियोंकेसंगका सेवनं करते वाला जन होवे उसकी 
रक्नाकोश्राप करिये श्रौरजो हम लोगों को धन प्राप्त हवै उसको श्रापके 


निषे हम लोग देवें रौर जो श्रापको प्राप्तं होवे उसक्षो हम लोगों के लिये 


1 दीजिये ।\२२॥ 


फिर मन््ीजन राजास क्या प्राप्त केरे इेस विषय को कहते हँ ॥ 
दश्चाश्वान्दश कोशान्दश वस््राधिंमोनना। 


दशर दिरण्यपिण्डान्दिवेोदासादसानिषम्‌ ।२३ 


पदाथंः--हे दे्वय्यं से युक्त राजन्‌ (दिवोदालात्‌) सुन्दर घनके देने वाले | 


` शापे (दश्च) दश संख्या सं युक्त (श्रह्वान्‌) घोड़ों भौर (दक) दश संख्या से युक्त ` 


 (कोक्षान्‌) दशगुने धन से पणं खजानों प्रौर (दक्ष) दश भ्रकार के (वस्त्रा) वस्वो 


( | कोश्चौर दश प्रकारके (्रधिधोजना) श्रधिक भोजनौ कोश्रौर (दशो) दश प्रकार 
कै (हिरण्यपिण्डान्‌) सुवं रादि समूहं 
होः ॥२३॥ ५ 






को भै (श्रसानिषम्‌) सविभागककेप्राप्त ` 











शर्बेदः मं० ६1 सू० ४७ ॥ ५५६ 





भावा्ंः--जो धामिक, शूरवीर श्रौर शत्रुश्रों के जीत्तने बाते, राज 
भक्त भ्रौर प्रजाके पालन में तत्पर विद्वान्‌ मन्व्रीजन होवें वे घोडे श्रादि 
सम्पण पदार्थो को दशगुने राजा के समीप से प्राप्त करे ।२३॥ 

फिर वह राजा श्रधिकार किसके लिथे देवे दंस विषय को कहते है ॥ 
दश्च रथान्प्रष्टिमतः श॒तं गा अथैभ्यः । अश्वयः पायवेऽदात्‌ ॥२४॥ 

पवा्थः- है राजन्‌ वा गृहस्थ लोगो ! जैसे (श्रणवयः) भोजन करने वाला 
बुद्धिमान्‌ जन (पायवे) पा्नन के. लिये (अथर्वभ्यः) नहीं हसा करने वालों को 
(प्रष्टिमतः) नहीं इच्छा विद्यमान जिनमे उन (दश्च) दश संख्या से विशिष्ट (रथान्‌) 
वाहनों को श्रौर (कतम्‌) सौ (माः) गौरो को (श्रदात्‌) देवे वैसे भ्रपमभी 

` दीजिये ॥२४ 

भावाथः--इस मन्त्र भ वाचकल० -जो राजा प्रादि जन पालन 
करने योग्यके चिये पशु रथ आदिक रक्षणके भ्रधिकारकोदेतेदहैवे 
भ्रच्छी सामग्री से युक्त होते है ।। २४) 


फिर वहू साजा क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 


प्रहि राधो विश्वजन्यं दधानान्भरद्राजान्सकवान्जेयो अभ्ययष्ट ।२५)॥) 


पदायंः--नो (साङ्जयः) श्रनेके प्रकार के न्याययुक्तं व्यवहारो को बनानेवाले 
का सन्तान (महि) बड़े (विश्वजग्यम्‌) संसार से वा सम्पा से उन्न होने योग्य वा 
सम्पूणं सुख को उत्पन्न करमे वाले (राधः) घन को (दधानात्‌) वारण करते वलि ` 
(भरदाजान्‌) श्रशन श्रादि के धारशणकर्तारों के (श्रि, श्रयष्ट) सन्मुल्र जवे वह्‌ राजा. 
चक्रवर्ती होवे ॥२५॥ ` 


भावा्ंः-- जो ब्रहाचय्यं से शरीर ्रौर भ्रात्माको बलिष्ठकरश्रौर ` 


सम्पूणं रेश्वय्थं को बाय के उत्तमपुरुषो को ग्रहण करताहैवही राजा . | 


राज्य के बह्ने के योग्य हषे ॥२१५।।. 
फिर बहु राजा कंसे मित्रों की इच्छा करे इस विषय को कहते हैँ ॥। 
वनस्पते वीदव्ञो हि भया अस्मत्सखा परतस्णः सुवीरः । 


गोभिः संनद्धो असि वीग्य॑ल्वाश्याता तं जतु जेखानि ॥२६॥ 


। पदा्थः-- हे (वनस्पते) किरणों के पालन करने वले सूर्यं के समान ` ॥ ॥ | 
वर्तमान (हि। जिससे (बीड्ङ्धः) बलिष्ठ अग जिनके वहं (परतरणः) पार कसे 


वाले (सुवीरः) च्छे प्रकार वीरो से यृक्त (गोधिः) उत्तम धत व्‌।ि 








५६०  ¶ष्वेदःर्म० ६ । सू० ४७॥ 





के साथं (सन्तद्धः) श्रच्छे प्रकार तैयार हुए श्राप (भर्चि) हो इससे (श्रस्मत्तला) हम 
लोगों के भित्र (भूषाः) हजिये श्रौर (श्ास्थाता) स्थिति घे युक्त हृए हम लोगो को 

(वीठ्यस्व) दृढ़ .करादये (ठे) भ्रापक्ली धेना (जेत्वानि) जीतने योभ्य शन्नो कौ 
सेनाभ्रो को (जयतु) जीते ॥२६॥ 

` भावाथंः-मनृष्यों को चाहिये कि धार्मिक बल्लतान्‌ के साथ मिश्रता 
करं जिससे स्वंदा विजय हो ॥२६॥ 

फिर मनुष्यो को किन से उपकार श्रहुण करना चाद्ये इस विषय को कहते ह ॥ 


= दिवस्पृथिव्याः पर्योज उदुभृतं वनस्पतिभ्यः पयांभुतं सक | 


. अपामोऽ्मानं परि गोभिशतभिन्दरस्य वजे हविषः रथं यज २७) 


पदार्थः--हे विदन्‌ श्राप (दिवः) बिजुली चे वा सूय्यं से (पृथिव्याः) भूमि 
वा श्रन्तरिक्ष से (वनस्पतिभ्यः) वट श्रादि वनस्यतियों से (श्नोजः) बल (उद्भृतम्‌) 
उत्तम रीतिसे धारण किया गया वा (सहः) बल (परि) सब प्रकार से (श्रानुतम्‌ 
सन्मुख धारण किया गया ग्रौर (शोभिः) किरणों से (श्रपाम्‌) जलो के {श्रोज्मानम्‌) 
वलकरारी (परि) सवबश्रोरसे (श्रवृ्म्‌) दपि गये (इच्ध्व) बिजुली $ (क्रम्‌) 
प्रहर को श्रौर (र्थम्‌) विमान श्रादि वाहन विशेष को (हविषा) सामग्री के दानमे 
(परि, यञ्ज) उत्तम प्रकार प्राप्त हृजिये ।1२७। 
„ भव्ः--जो मनुष्य सबश्रोर सेबलको प्रहुण करके बलों के 
बलकारी मेव को जसे वैसे सुख को वषति हैँ वे सथ प्रकार से सत्कृत होते 


हर्‌ 





| फिर राजाको विली से क्या सिद्ध करवा चाहिये इस विषय को कहते है ॥। 
इन्द्र॑स्य वजो मरदामनोकं मिननस्य गमो वर्णस्य नाभिं 


सेमां ने हव्यदातिं डुषाणो देवं रथ प्रतिं हव्या गंभाय ॥२८। 


| पायं -है (देष, रथ) सुन्दर विन्‌ राजन्‌ श्राप जो (अर्ताम्‌) मनुष्यों की 

 श्रनीकम्‌) सेना के सदृश (इन्दध्य) विजुली की (वः) धमक वा शब्द (मित्रस्य) ` 

 प्रारके (गर्भः) सध्य में स्थित प्रर (वरणस्य) श्रष्ठ वायुका (नाभिः) बन्धन है 

(सः) बह (नः) हम लोगों की (इम्‌) इस (हव्यदातिम्‌) देने योग्य दान की क्रिया 

को (जुषाणः) सेवन करता हा (हव्या) ग्रहण करने योग्यो को देता है उसको प्राप 
(रति, गृभाय) प्रतीति से ग्रहण करिये 1२९ । 

भावावः--इस मन्त्र मे वाचकृलु --हे विदान्‌ जनो ! बिजली श्रादि 








कऋश्वैदः म॑० ६। सू० ४७॥ ५६१ 
*-० 4-०-00 0-0-06 1) 
पदार्थो श्रौर सम्पूणं मूर्त द्रव्यो के मध्यमे वर्तमान कर्मों स युक्त सेना को 
करके विजय से शोभित हुजिये ॥२८॥! 
फिर विद्रानोंको क्या कृरना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
उपं श्वाय प्रथिवी चां पुत्र तं मदुर विष्ठितं नम॑ । 
स इन्दुमे सुचूरिन्रण देवेदुराषीयो अप्‌ सेध शत्‌ ॥२९॥ 


पार्थः है (दुन्दुभे) दुन्दुभि के सदृश गर्जने वाले जै (सः) वेहू जगदीश्वर 
(प्रथिवीम्‌) भूमि वा श्रन्तरिक्ष कोश्रौर (उत) भी (चम्‌) मय्य वा बिजुली को 
(किष्ठितम्‌) विशेष क्ररके स्थित {जगत्‌} व्यतीत होने वाले संघार को (मनुताम्‌) 
जाने उस ज्ञान से (पुरुशरा) सम्पूरौ पदार्थो तँ हए (इन्देण) बिजुलीरूप श्रस््र से श्रीर 
(देवः) विद्वान्‌ वीरो से (वसूः) संयुक्त श्राप (शत्रून्‌) शनृभ्रों को (दूरात) दुरसे 
(दवीयः) अरति दुर (अरप, सेध) हटादये श्रौरजो (ते) अपके कल्याणा कौ जाने 
उसकी उपासना करके सब को (उप, श्वाश्चय) समाद्ये ॥ २६॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे विद्वान! जैसे ई्वरने 
पृथिवी भ्रौर सूर्यादि सम्पूणं संसार को अ्रपनी सत्ता से स्थापित किया वसे 
ही बिजली सम्पृणं द्रव्यो सें प्रभिव्याप्त होकर मध्य मेँ प्रविष्ट है, ईश्वर 
की उपासना भ्रौर बिजली भ्रादिके प्रयोगोँसे हूर परस्थितभी शतरुभ्रो 
कोजीत कर सबको जिलाश्रो \॥२६॥ 


फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषयं को कहते है ॥ 

आ जन्द्य बलमोनेः न आधा निः निहि रिता बाष॑नानः | 

अप भोय दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्र॑स्य ष्टरि वीरस ।|३०॥ 
पदार्थः हे (दन्दुभे) दनछभी के समान वत्तंमान श्राप (नः) हम लोगों के 
लिए (बलम्‌) सामथ्यं को प्रौर (श्रोजः) पराक्रम को (श्चा, धाः) धारणा करिये नौर 
शनरश्रों को (श्रा) सब भ्रोरसे (कन्य) स्लादये श्रौर बुलाइये तथा हम लोगो को 
(निः) प्रत्यन्त (स्तनिहि) शब्द कराये प्रौर (दुरिता) दुष्ट व्यसनं को (बाबमानः) 
नष्ट करते हुए (दुच्छुना) इष्ट कुत्तो के समान वत्त॑मान नृभ्रों के (श्रप, प्रोथ) 
जीतने को पर्याप्त हृजिये भ्र्थात्‌ शुरो को असमं करिये जिससे श्राप (इखस्य) ` 
निनुलौ की (सृष्टिः) मुष्टि के समान दृष्टो के मारने वले (प्रचि) हो इषे हम ` 
` लोगों को (वीयस्व) बलयुक्त करियेः।।३०॥ 1 
भावाः -- हे राजन्‌ ! श्राप देसे बल को धारण करिये जिससे दुष्ट 








५६२ ऋश्वैदः मं० ६ । सू० ७७ ॥ 





` व्यसन, श्रौर दुष्ट शत्रु नष्ट हके रौर श्राप प्रजाश्रों के पोषण केरे को समथं 
होवें ।।३०।॥। 
फिर राजा श्रादि जन क्यार इस विषयको कते है ॥। 


अमूर॑न परस्यद॑तयेमाः केतुमहन्दुभिवबदीति | ` 
समन्व॑पर्णाश्चरंन्ति नो नरोऽस्माकपिन््र रथिनो जयत॒ ॥३१॥ 


यदा्थः-हे (इन्र) शनुश्रो के विदीणं करने वाले राजन्‌ श्रप जसे (दुन्द्मिः) 
नगाड़ा (केषुमत्‌) प्रशंसायोग्य बुद्धियुक्त (वावदीति) निरन्तर बजता है वैसे (इमाः) 
यह्‌ (्दवपर्णाः) महान्‌ पक्षों वादी श्रपनी सेनाए' (भ्रष्यावत्तेय) लौटादये श्रौर उन 
8 (श्रमूः) यह शतुसेनाए दूर (शरा, श्रज) फकिये जो (धस्माकम्‌) हमारे (रथिनः) 


 प्रशंसित रथ वाले (नरः) नायक मीर हमारे शनृश्रौं को {जयन्तु) जीते भ्रौर जो 





बिजय के लिए (सम्‌, चरन्ति) सम्यक्‌ विचरते हैँ वे (नः) हम लोगो को सुशोभित 
करं ।॥३१। 

भावायंः--हे राजा प्रादि जनो ! तुम लोग दुन्दुभि भ्रादि वाजनों 
भूषित, हषं वा पुष्टि से युक्त सेनाभों को भ्रच्छे प्रकार रख कर इनसे दुरस्थ 
भी शतरुभ्रों को भ्रच्छे प्रकार जीतकर प्रजाध्रों को धरममयुक्त व्थवहारसे 
पालन करो ॥३१॥ | 


इस सूक्त मे सोम, प्रनोत्तर, बिजुलली, राजा, प्रजा, सेना रौर घाजनोंके कृत्यका 
वंन होने से ईस सूक्त फै श्रथं की इससे पूवं भुक्त के पर्थं के 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
दस प्रध्याय में इन्द्र, सोम, ईश्वर, राजा, प्रजा, मेघ, सूये, वीर, सेना, यान, यज्ञ, 
मित, एेश्वय्ये, प्रज्ञा, विजुली, बुद्धिमान, वाणी, सत्य, बल, पराक्रम, राजनीति, 
संग्राम प्रौर शत्रुविजय श्रादि गुणौ क) वंन होने से इस प्रध्याय 
| क पुत्र्यराय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु छठ मण्डल में सेतालीसबां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥ 











| ४ ओर्‌ # | 
अथ चतुर्थाष्टकेऽष्टमाध्यायारम्भः ॥ ` 
| ---ः ०: ०६२० ° --- । 
विदवानि वैव संविवरिताति पर्व । यद्द्र तन्न च दुव ।१॥ 


परथ दाविकषव्युचस्याष्टचत्वर्भरश्ततसस्थ सुशतस्य शंयुर्बाहुस्पत्य ऋति; । तृण. 
पाणिक पुष्िनभुकषतम्‌ ।। १--१० श्रमिनिः । ११। १३६३।२०।२१ मर्तः । १३२-- 
१५ भरतो लिगोक्ता देवता वा । १६--१९ पषा । २६ पृिनिघविभूमीवा। १।. 
४१५1 १४ बृहती) ३! १६ विराङ्वृहूती । १०॥ १२। १७ भुरिष्वृतो छ्ठन्दः | 
भध्यमः स्वरः + २ प्राचो जमती छन्दः । १५ निचृदत्तिजषती छन्दः । निषाद; स्वरः । 
६।२१ त्िष्डुष्‌ ! ७ निवुहविष्टूष्‌ 1 ८ भुषिद्द्रिष्टष्‌ छन्दः । धैवतः स्वर, | 
& भूरिगनृष्टुप्‌ । २० स्वराउनुऽटष्‌ । २२ अरनष्टुखन्दः । गान्धारः स्वरः । ११। १६ 
उष्णिक्‌ । १३ । १८ निचूदुषिणक्खन्दः । ऋश्वभः स्थरः ॥ , ४ 
भ्र चतुरथाष्टक के श्रष्टसाघ्याथका श्रारम्भ है इसमे बाई ऋचावाले ध्रड्तालीसवें 
 , सूक्त के प्रथम मन्त्रम विद्वानों को क्या करना चाहिये इस 
 , विषयका वणन कर्तेरह।' 
 यत्नाधक्ना बो जग्मये गिराभिरा च दक्षसे, 
पम वयममृतं नावंदसं प्रियं भिरं न प्ंसिषम्‌ ॥१॥ | 
परसथः--हे विद्धान्‌ जनो (बः) श्रपके | यन्नायन्ञा) यज्ञयज्ञ मे (गिरा-गिरा, 
च) श्रौर वाणी वाणी से (श्रगनये) अग्नि (दक्षसे) जो कि विचक्षणं है उसके लिये 


(वयम्‌) हम लोग प्रयत्न करे । श्रौर (श्रमृतम्‌) नाश से रहित (जातवेदसम्‌) जात- ` 


वेदस्‌ भ्र्थात्‌ जिससे विया उत्पन्न हुई देसे अगिन (श्रियम्‌) मनोहर (मित्रम्‌) मित्रके 
(न) समान तुम लोगो कौ मै जैसे (ब्र, शंसिषम्‌) वार वार प्रशंसा करू वैसे श्राप 
भीहम लोगोकौ प्रशसा कौजिये॥१॥ ` ` - ४ 
भावा्ः-हे मनुष्यो ! जंसे(विद्टान्‌ जन श्राप लोगों की प्रीति उत्पन्न ` 
करेवंसे श्राप भी हमारे कायं साधने के लिये प्रीति उत्सन्न कीजिये ॥ १॥ 
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फिर राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर कंसे वर्ते इस विषय को कहते है | 
उजं नपातं स हिनायम॑स्मयुदंम हव्यद तिये । 
युवद्राजष्वदिता भुव॑द्‌ वृध उत जाता तन्‌ ।॥२॥ 


पदाथेः- हे मनुष्यो जो (श्रयम्‌) यह्‌ (श्रस्मघुः) हम लोगों की कामना करने 
वाला तथा (हव्यदातये) देने योग्य दान के लिए (श्विता) रक्षा करने वाला (भुवत्‌) 
होवे श्रौर (वाजेषु) संग्रामों मेँ रक्षा करे वाला (भुवत्‌) हो तथा (वृधः) वृद्धि करने 
वा रक्षा करने वाला हो (उव) भ्रौर (तनूनाम्‌) शरीरो का (राता) पालन करनेवाला 
हो उसको (उजंः) पराक्रम के (नपातम्‌) नपातन कराने भर्थात्‌ न विनाश कराने 
वाले की श्रच्छे प्रकार रक्षा कर हम सुखं (दाशेम) देवें (सः, हिन) वही हमारे लिए 
सुख देवे ॥२॥ 
“भवाः प्रजासेनाजनो ! जो राजा संग्राम वा भ्रसंग्राम मे सबकी 
रक्षा करने वाला निरन्तर हो तदनुकरुल वर्ताव कर हम लोग उसके लिये 
पुष्कल सुल देवे ।२॥ 
फिर वहू राजा क्या करे इतस्त विषय को अगस मन्त्र में कहूते है ॥ 
षा हमे अजरो महानि मास्यविर्षा । 
अनक्तेण शोचिषा शोचच्छषे सुदीतिभिः घ दीदिदि॥३॥ 
 पदा्थः--हे (शुचे) विद्या श्रौर विनय से प्रकाशित (रग्न) पावक के समान 
वत्तमान (हि) जिससे (वृषा) भ्रवयन्त बलवान्‌ (श्रज्ञरः) जरा श्रवस्था से रहित 
(महान्‌) बङ्‌ श्राप (श्रज्क्तण) निरन्तर (श्रचिषा) सत्कार वा दीप्तिसे (शोचिषा) 
वा प्रकाश से (शोशुचत्‌) निरन्तर पवित्र करते हृए (सुदीतिभिः) उत्तम दीष्तियों से 
सबको (विभासि) विशेषता से प्रकाशित करते हैँ इससे हम लोगों को (सू, दीदिहि) 
` प्रकाशितं कीजिये ॥३॥ 
 भावार्थः--ह राजन्‌ | प्रापको चाहिये किं निरन्तर विद्या श्रौर 
विनय कै प्रकाश भे रौर दुष्ट ग्यसनोंके नाश से प्रजा की निरन्तर पालना 
करो ।।३।। | | 
`. फिर कहु राजा व्याकरे दर विषय को कहते है ॥ 
महो देवान्यजंसि य्ष्यानुषक्तव क्बोत दंसना । 


अवाचः; सीं कृणु्चमनऽव॑से रास्व वानोत वंस्व ॥४। 
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पदाथेः-हे (ररते) श्रस्ति के समान वर्तमान राजन्‌ श्राप (शर्वाचिः) जो 
प्राप्त होते उन (महः) महान्‌ प्र्युत्तम महात्मा (देवान्‌ ) विद्वानूजनौँ से (यजसि) 
संगत होते हैँ श्रौर (श्रानुषक्‌) धरनुकूलता मे (दंखना) कर्मो को (यक्षि) संगत करते 
ह उन (तव) श्रापकी (कत्वा) प्रज्ञा सेहूम लोग उनको संगत करे (उत) श्रौर 
(श्रवसे) रक्षाकै श्रथ हम लोगोंके लिए (रास्व) रीजियि श्रौर (सीम्‌) सव प्रोरसे 
मुख (कृणुहि) कौजिये (उत) श्रौर (वाजा; प्रण्नौ का (वंस्व) सेवन कीजिए ।४॥। 

भावार्थः जो मूर्खो को विद्धान्‌ करते हवे महत्‌ श्रनुकल सुख को 
प्राप्त होते है ।1४॥ 


फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
यमापो अद्रयो घना गर्मपरतस्य पिप्रति । 


सदसा यो षथितो जाय॑ते तृभिः पृथिव्या अधि सान॑वि ।५॥ 


पदाथः- है मनुष्यो (यम्‌) जिस (ऋकस्य) जल के (गर्भम्‌) गर्मरूप 
संसार को (श्रापः) जल (रब्रयः) मेषश्नौर (वना) किरण (पिप्रति) पूरण करते ` 
है श्रौर जौ (नृभिः) नायक्त मनुष्यों से (सहसा) बल तै (मथितः) मथा हुग्रा 
(पृथिष्याः) पृथिवी के (च्रधि) ऊपर (सानि) पदेत करे शिखर पर (जायते) प्रसिद्ध 
होता है उष ञ्नमतिको तुम श्रच्छे प्रकार युक्त करो ।५॥। 


भावार्थः हे मनुष्यो ! जो सब में व्याप्त होकर रहने वाले श्रग्नि 
को विदान्‌ जन प्राप्त होते रौर मथ के प्रदीप्त करतें वेभूमिके राज्य 
करने में श्रधिष्ठाता होते हैँ ।॥५॥ | 


फिर मतष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 


आं यः पपरी भानुना रोदंषी उभे धरमेनं धावते दिनि । तिरस्त 
ददश्‌ उरम्ाखा श्यावास्वरेषो हषा श्यावा अंदषो षां ॥६॥ 


पदायः--है मनुष्यो तुम (यः) जो (भनुना) किरण से (उभे) दोनों 
(रोदसी) चावापुथिती को (श्रा, पश्रौ) व्याप्त होता श्रौर (धूमेन) धूमे (दिति) 
प्रन्तरिक्च मे (धावते) दौडता है तथा (कवावाबु) काली (ऊय) राधियोंमेजो. 
(तमः) भ्रन्धकार उसको (तिरः) तिरस्कार कर (श्ररषः) लाल रंमवाला (वा). 
वर्षा का निमित्तं है श्रौर जिसकी (इथावाः) वेगवती किरशो वि्यम.न ह जो (धर्षः) | 
कु लाली लिये हृए है चह (वृषा) वर्षा करने वाला सूयय (श्या, इदे) श्रच्छे प्रकार `` 
देला जाता है उसे (श्रा) प्रच्छेप्रकारजानो॥६॥ ` | 
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॥कककाककाककाककावााा  वा 


आयायेः-- जिस निजुलील्प भ्रागसे भूमि श्रौर सूण्यं दिखति हं 
जिससे अधिक वेगवान्‌ कोर नहीं तथा जो श्रन्धकार की निवृत्ति करने 
वाला है उसका श्रच्छे प्रकार प्रयोग करो ॥\६॥ 
फिर मनष्यों को कैसे वक्तना चाहिये इस विषयको कहते है ॥ 


ृहद्धिरण्ने अविभिः घ्ेणं देवर शोचिषा । भद्रे 
समिधारो य॑विष्ठ्य. रेवन; शुक्र दीदिहि चुमत्पान्क दीदिहि ॥५॥ 


पदार्थः हि (शुक्त) शीघ्र कम॑ करने (पावक) वा पवित्र करते (यविष्डच) 
वा श्रतीवे युवा भ्रवस्था रखने वा (देव) देणे वाले {श्म्ने) रग्नि के समान वत्तंमान 
चिष्ठन्‌ जसे श्रगिनि (बृहद्भिः) महान्‌ (श्रचिभिः) तेजो से (भरसे) विज्ञानादिकै 
धारण करने वलि व्यवहार मे (सक्मिधानः) प्रच्छ प्रकार देदीप्यमानं (नः) हमारे 
लिये (धमतु) प्रशस्त प्रकाश वा (रेवत्‌) प्रकषस्त दैश्वथ्ये से युक्त धन कोदेतारहै वसे 
(शक्रेण) शुध {शोधिषा) न्यायके प्रकाश से उसे (दीदिहि) प्रकाशितं कीजिए 
तथा विद्या शरीर नस्ता (दीहिहि) दीजिये ॥७॥ 


भावाथ; - इस मन्व मे वाचकलु०--जो विदान्‌ जनस के समान 


= ज्ुभगुणों म बल वा सुक्ीलता से लक्ष्मी को प्राप्त होकर प्रकाशित होतेह 
ते सत्कारकरने योग्यहैँ।७। | ॑ 
फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को कहूष हैँ ॥ 


विश्वासां गहपति्िक्षायसि सदमे रारुपीणाम्‌ । श्तं पूमियंदिष। 
पारयः समेद्धारं शतं हिभाः स्तोम्यो यै च दद॑ति ।८।॥ 


| पवार्थः--है (यकिष्ट) शरीर प्रौर भ्रात्मा के वेलं पे युक्तं (भर्ने) इष्टो के 

दाह करते वते (मे) जो. (स्तोतृभ्यः) स्तुति करने वाले विदानो से (तम्‌) सौ 
(हिमाः) वृद्धिवा हेमन्त भ्रादि ऋपु्रो तक (समेद्धारम्‌) भरच्छे प्रकार प्रका करने 
वलि को (दति) देते (च) प्रौर शभ गुखो को ग्रहण कर इसरो को देते ह उनके 
साथ युक्त (विश्वासम्‌) समस्त (मनृष्ीणाम्‌) मनुष्यसम्बन्धी (विज्ञाम्‌) प्रजाजनों के 


भीष जिससे (स्वम्‌) प्राप (गृहपतिः) वर के स्वामी (भरति; हवा (पूः) गरो 
केः साथ इनके लिये (क्षतम्‌) सौ पदाथं देते ह इस कारण हम लोगों की (रहसः) 


` दुष्ट भ्राचस्ण से (पाहि) रक्षा करो ॥८॥ 
भावार्थः--ह राजन्‌ ! जो इष प्रजा भै विद्या रौर धमं भ्रादि शुभ 


गणो को ग्रहण कराते हैँ उनका तुम निरन्तर सत्कार कसो प्रौरवे भ्रापका 
भी सत्कार क, ॥(5८।] | । ४ 
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फिर विद्वान्‌ जन सन्तानो को कंसे शिक्षा दें दस विषय को कहते ह + 
स्वं नंशिचत्र ऊउघ्ा वसो रार्थासि चोदय । 


अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरसि बिदा गाधं तुचे तु नः ॥९॥ 


` पदा्थः- है (वक्षो) वास्त कराने वाते (श्रमे) विजुली के समान पुरुषार्थं 
जन (चित्रः) श्रद्भुत पुरुषां करने बाले (त्वम्‌) श्राप (अत्या) रक्षा से (नः) हम 
लोगों के (राधांसि) समृद्ध धनोंकी रक्षाकरो तथा (श्रष्य) इसके [रायः) धनकेी 
(चोदय) प्रेरणा करो जिस कारण श्राप (विदाः) विज्ञानवान्‌ प्रौर (रथीः) बहुत 
प्रशंसायुक्त रथवाले (श्रि) है इस कारण से (बु) फिर (नः) हम लोगो कै (तृचे) 
सन्तान के लिए (गाधम्‌) बुद्धि विलोडने की प्रेरणा करो ।1६॥ 

माबार्थः--हे विष्ठन्‌ ! श्राप जसे इन हमारे संतानो की बुद्धि के 

विलोडने से विद्या प्राप्ति हो वैसे ्रनुविधान कीजिये तथा जसे पूरुषार्थी 
जन धनश्रौर रेश्व्यकी प्राप्तिके लिपेप्रेरणा करताहै वैसेही श्राप 
शिक्षा दीजिये ॥६॥ 

फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैँ ईस विषय को कषरते है ॥ 


पिं तोकं तनयं पतभिष्ट्वपदन्धेरथयुत्वभिः 
अगे हन्मसि देव्ा युयोधि नोऽदेवानि हरसि च ॥१०॥ 


पदा्थः- ह (श्वम्ने) पटाने वाते जिस कारणं (स्वम्‌) श्राप (्मप्रयुश्वभिः) 
नं भिनत हुए भर्थात्‌ रलम प्रलय विध्यमान (श्रडब्धः) हिसारदित (पतर निः) पालना 
करने वाले व्यव्ययं से (नः) हमारे (तोकम्‌) शीघ्र उत्पन्न हए सन्तान वा (तनयम्‌) 
सुन्दर कुमारः की (पठि) पालना करते हो ग्रौर (श्रदेवानि) भ्रयुद्ध (इभ्या) विद्वानों 
मे कहै गये (हैक) प्रनादसे घौर (ह्रससि) कुटिल कर्मो को (च) भी (युयोधि) 
ग्रलग करते हो इससे सत्काद करने योग्य हो ।।१०॥ 

भावार्थः--जो भ्रध्यापक्‌ वा उपदेशक पटने तथा उपदेश्च करने 
शुभ गुणों को ग्रहण कराकर सबके दोषों का निवारण करातेहवेही 
सदा सत्कार करने योग्य होते ह ।।१०। 

कौन इस संसार मे मित्र हँ इस विषय को कहते है। 


आ स॑खायः सवदुरषा येतम॑जध्वशुप नध्यंसा वचः | 
सृजध्वमनपस्फुराम्‌ ॥११।। 
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पदार्थः हे (सखायः) मित्रवर्गो तुम (नव्यसा) अतीव नवीन पडाने वा 
उपदेश करते से (सबद घाम्‌) समस्त कामनाश्रो की परो करने वाली (भ्रनपर्फुराम्‌) 
निश्चल दृढ ¦घेनुम्‌) वाणी को (श्रजध्वम्‌) प्राप्त करिये तथा (वचः) भर्थात्‌ वचन 
को (उ, श्रा, सृजध्वम्‌) विविष प्रकार की विद्या से युक्त करो ॥११॥ 

भावार्थः-- जो सुहृद्‌ होकर सत्य, सुन्दर शिक्षायुक्त, वाणी श्रौर विद्या 
को विद्याथियों कोग्रहण कराते वे संसार केशरुद्ध करने वाले होते 


हैँ ॥११॥ 
प्रव माता जन सन्तानो को सदा शिक्षा देवें इस विषय को कहते ह ।। 


या शर्षौय मारताय खमानवे भवोऽमु्यु पुष्षत । 

या पमंगोक्रे मत्रं तुराणां या सुम्नरंव यावर ।।१२॥ 
पवा्थंः--हे विद्वान्‌ जनो (या) जो विद्या श्रौर सुन्दर शिक्षायुक्त विद्या 
पटति वा उपदे करने वाली (मारुताय) मनूष्यों के इस (स्वभानवे) भ्रपनी विशेष 
बुद्धि के प्रकाश वा (शर्धाय) बल के लिये (श्रदृह्यु) जिसमें सृत्यभय विद्यमान नहीं 
उस (श्रवः) श्रवण को (धृक्षत) परिप करे वा (या) जौ विदुषी स्त्री (मृ्ीके) 
सुख करने वाले व्यवहार में (तुराणान्‌) शीघ्रकारी (मश्ताम्‌) मनुष्यों क बीच 
मृत्युभय जिसमें नहीं उत श्रवण को परिपुणं करे तथा (सुम्नैः) भूख से (वा) जो 
शिक्षा करने वा (एषयावरी) दुःख निवारने वाली सन्तानो की शिक्षा करती है वही 

यहं मानने योग्य होती है ॥१२॥ । 
भाव्थंः-वेही स्तियां धन्य जो श्रपने संतानोंको विद्याश्रौर 

सुन्दर शिक्ायुक्त करमे व कराने को निरण्तर प्रयत्न करती ह| १२॥ 
फिर उसी विषय को कहते हैँ ॥। 


भरद्राजायावं धुत दविता । 
येदं च विशवदोहषमिषं च विश्वभोजसम्‌ ॥१३॥ 


पदार्थः--जो विदुषी माता (भरद्वाजा) जिसने विज्ञान घारण किया उसे 

लिये (विष्वदोहृतम्‌) जिसने समस्त विज्ञान को परौ करती उस (धेमुम्‌) विद्या युक्त 

` वाणी को (श्रव, धुक्षत) परिपृणं करती है रीर (विषवभोजम्‌ ) समस्त मनुष्यमात्र 

` कै पालक (इषम्‌) श्रन्न वा विज्ञान को (च) भी परिखो करती है वह्‌ ( दविता) 

दोनो विज्ञान वा अन्न की वेष्टा वाली (च) भी इस प्रचारिणी त्रिया से. 
 शेती है ॥१३॥ | | । | 
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भावार्थः--जो स्त्रीजन सत्यभाषणयुक्त वाणी प्रौर सर्वोत्तम सत्य 
वि्याको सन्तानोंके लिये देतीर्ह वेही देवी विदूषी स्त्र्या बहुत मान 
करने के योग्य होती है ।।१३॥ 


फिर मनुष्य किसकी प्रशंसा करे इस विषय को कहते है ॥ 
तंव हृनद न सुक्रतुं वरुणमिव पायिनम्‌। 


अयमणं न मन्द्रं सथमोजसं विष्णं न श्त॒ष आदिङ्के ॥ १४ 


पदा्ंः--हे विन्‌ श्राप जिस इस (इनम्‌) बिजुली के समान तीत्रबुद्धिके 
(न) समान (सुक्रतुम्‌) उक्तम बुद्धि वाले (वरुणमिव) वरुण के समान (साथिनम्‌) 
कुत्सित वृद्धि वाले वा {्रयंमणम्‌) स्यायाधिपति के {न) समान (सनम्‌) भ्रानन्द 
देने वाले (विष्णुम्‌) व्यापक जगदीश्वर के (न) समान (सूप्रभोजतम्‌) प्राप्त हृए्‌ 
पदार्थो के पालने की (स्तुषे) प्रशंसा करते हँ (तम्‌) उसको (वः) तुम लोगोँके 
लिये (श्रादिजञे) आ्रज्ञा पालने के श्रयं मै उसकी प्रशंसा करता हुं ॥ १४॥ 


 भावा्थः--द्स मन्त्र मे उपमालंकार है-जो मनुष्य सूय्यंके समान 
विद्याप्रकाश्षक, व्याधे समान द्ष्टोंके मारने वाले, भ्राप्त विद्धान्‌ के 
समान स्यायके करने बाले, ईश्वर कै समान सवं के पालने वाले, सत्य के 
उपदेश करस्नं बाले तथा धर्मं करने वाले मतुष्य की प्रशंसाकरतेहैवेही 
दरस ससारमें परीक्षा करने वाले होति हैँ ।। १४ 


फिर विष्टानों को क्या करना चाहिये दस विषय को कहते हँ ॥ 
लयैव शधो न भारतं तुनिष्व्यनर्षाणं पुषणं सं यथा शता । सं 
ससा कारिषस्चषथिभ्य ओ आविगूरहा वसुं करत्युषेदा नो वसं 


करत्‌ ।॥१५॥ 
पदा्थः--हे विदानो (यथा) जैसे (सवेदा) सुशोभितं विज्ञान जिसका वह्‌ 
(नः) हम लोगों कै लिथे (सवेषम्‌) दीप्तिमत्‌ {तुिष्रणि) बहुत शब्दो वाते {मार्तम्‌) 
मनूष्य सम्बन्धी (द्धः) बल के (न) समान (अनर्धणम्‌) श्रविदयामानि हैँ भ्रश्व 
जिसमे उस पदाथ को (पूषणम्‌) पृष्टि करने वाला (करत्‌) करे वा जसे (चदनिप्यः) 
मनप्यों के लिये (शता) सैकड़ों वा (सहला) सहसो (मूढ.हा) रृष्त (वत) धनको | 
(श्ना, सम्‌, कारिषह्‌) सव भ्नोर प्रच्छ प्रकार सिद्ध करे ध्ौर गुप्त (बद्र) विन्नानवा ` 
धनो को (सम्‌, ्राविष्करत्‌) प्रकट करे वेस इसको श्राप एर ।१५॥ । 


















ऋष्वेदः मं०६।स्‌० ४८॥ 


५ 
0 





(दीनन 


` ` ` ~ भावाथैः- दग्र मन्त्र मे उपमालंकार है - है मनुष्यो ! जसे विदान्‌ 
जन विज्ञानदान स गुप्त विद्याश्रोंको तुम्हारे लिये प्रकट करते दँ रौर 
ध्रापके शारीरिक श्रौर श्रात्मिक बल को बहते हैँ वसे इनको तुम 
बदाश्रो }। १५॥। | 

फिर मनुष्य परस्पर कंते वक्तं इस विषय को कहते है ।। 


अ मां प्षन्ुपं द्रव शंसिषं ठ तं अपिकिणे प्रण 
अघा अर्यो अरातयः | १६) 


पदार्थः-हे (पूषन्‌) पृष्ट करने वाले (श्राघृणे) सब शरोर से प्रकाशमान 

: जिन (ते) श्रापके (अपिकणे) देप हृए कणंमे मै (नु) शीतर सत्य कौ (बंसिषम्‌) ` 

प्रशंसा करू सो (भ्रयः) स्वामी हुए श्राप (श्रा) सवश्रोर से (मा) मेरे (उष, रव) 

समीप प्राश्रो भ्नौर नो (श्ररातयः) नदेने वलि जन हौं उन्हँ शीघ्र (्रघाः) हनिये 
पर्थात्‌ मारिये ॥१६॥ 

 भावाथेः--हे पालनीय जन ! प्राप रक्षाके लिये मेरे समीपश्राश्रो 

मै सत्योपदेश से तुम्हें विचक्षण करूं तथा हम सब लोग मिलक दुष्टों का 


विनाश्च करे ॥१६॥ 
मनुष्यों कौ क्या न करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


मा ककम्बीर॒द्हो वनस्पतिमक्ष॑स्तीवि हि नीन॑शः ! 
मौत सुरो अहं एदा चन ग्रीवा आदधते षैः | १७ 


 पवार्थः-है विदन्‌ श्राप (काकबीरम्‌) . कौम की पुष्टि करनेवाले 
(वनस्पतिम्‌) वट श्रादि वृक्ष को (भा, उत्‌, वृहुः} मत उच्छिन्नं करो तथां 
(श्रशस्तीः) श्नौर भ्रप्रशंसित (हि) ही कमो का (बि, मीनक्चः) विशेषता से निरन्तरं 
नाष करो भ्रौर (सुरः) सूयं (श्रहुः, एवा) दिन में ही जैसे (वेः) पक्षी के (म्रीवाः) 
कण्ठो को (चन) निश्चेय से (श्नादघते) श्रच्छे प्रकार धारण करते है वै (उत) तो 
हम लोगों को (मा) मत पीडा रेभो ॥। १७॥ | 


भावार्थः--किसी मनुष्य को श्रेष्ठ वक्ष वा वनस्पति न नष्ट करने 
चाहिये किन्तु इनमें जो दोष हौ उनको निवारण करके इन्हं उत्तम सिद्ध 
करने चाहिये, है मनुष्य ¡ जपे व्येन वाज पक्षी श्रीर पचेरप्रोकीग 
पकड़ घोटता है वैसे किम्रीकोदुःखनतदेभ्रो ।१७॥ | 





~ ~ 
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किनकी भत्रता नहीं नष्ट होती है इस विषयकोकहते हैँ | 
हतंरिव तेऽवृकय॑स्तु सरूपम्‌ । अचरस्य दधन्वतः 


सपणस्य दधन्वर्तः ॥१८॥ 

पदाथः--हे विदन्‌ (च्रच्छिद्रस्य) भ्रखंडित श्रीर \दधन्वतः) ददता से धारणा 
करने वले (द्तैरिव) मेघ के समान (सुपृणंस्थ) भ्रच्छे प्रकार परपरौ प्रसिद्ध 
(दधन्वतः) विद्या श्रौर शुभमृणौं के धारण कले वालों को धारण करने वावि (ते). 
तुम्हारी (अद्कम्‌) चोरी से रहित (सख्यम्‌) मित्रता (भ्रस्त) हो ॥ १८॥ 

भाषाथैः-- इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जंसे मेघ प्रौर भमिका 
मित्रवत्‌ व्यवहारहै वे ही धार्मिके विद्वानों कौ मित्रता भ्रजर श्रमर 
वत्तंमान है ।॥। १८॥ | 

मनुष्यों को कंसा होना चाहिये इस विषय को कहते हैँ ॥ 
परो हि र््यरसिं समो दैवेरत भरिया । 
` अमि रूषः पूषनपर्तनाञ नस्त्वमवा नृनं र्था पुरा ॥१९॥ ` 

 पदाथेः-हे (एषन्‌) पुष्टि करने वाले (चथा) जैसे (हि) जिस कारण (पुरा) 
पहिले (व्वधू) श्राप (मः) हमारी (पृतनासु) मनुष्य सेनाघ्नो मे (श्रभि, स्यः). सव 
भ्रोर से प्रच्छ प्रकार कथन करते ह वसे (नूनम्‌) निषिचत (स्यः) साधारण मनुष्य 
वा (दवैः) विद्वान्‌ (उत) श्रौर (शिया) चक्षमी के साथ (परः) उत्कृष्ट श्रद्युत्तमवा 
(समः) समान (धरि) है दयसे (च्रदा) रक्षा कौजिये ॥१६॥ ध 

भावाथंः--जो विद्वानों कै तुल्य है वह्‌ विद्वान्‌, जो मनुष्यों के तुल्य है 
वह मध्यम, श्रौर जो पुरो के तुल्य है वह श्रधम मनुष्य है इसको सब 
जनिं ।।१६॥। (५ 

फिर भनुष्यो को कसी नीति धारण करनी चाहिये इस विषय को कहते है ॥ ४ त 
धाधी वामस्य धूतयः पणीतिषस्तु सृगरता । | द 


देवस्य बा मरुतो मव्थेस्य वेजानस्य पभरयल्यदः |२०। 

पयाथेः--हे (धृत्तयः) कंपन कराने वाले (प्रयज्यवः) उत्तमता से यज्ञसंपादको 
तुम में (वामस्य) प्रशंसा करने योग्यका सम्बन्धी {वाकषी) हुत प्रशंस्ित कर्मकर्ता 
नौर (देवस्य) विद्रान्‌ की (वा) वा (मरतः) मरणधर्मा तथा (ईजामस्य) यज्ञकर्ता 
(वा) वा (मर्व॑स्) साधारण मनुष्य की (सूनृता) सत्यमाषण॒दि युक्त (प्रणीतिः) ` 
उत्तमं नीति (श्रस्त्‌) हो 1२० ~ 
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भाया्ंः--भ्राप्त राजा मन्त्रों को उपदेश देवे कि-श्राप लोम 
स्यायकारी तथा धर्मात्मा होकर पृतं के संमानं प्रजाजनों को पाले ।२०॥ 


किस राजा की पण्यप कौत्ति होती ह इस विषय को कहते हैँ ॥ . 
सथरचियस्यं चकतिः परि यां देवो नेति दयैः त्वेषं शवो दधिरे 
नामं यत्गियं मतो छत्रं रथो येषं एवह एवं; ।।२१। 

पदार्थः- (यस्थ) जिस राजा की (चक्षुतिः) निरंतर उत्तम क्रिया (देवः) 
देदीप्यमान (स्यः) सविता श्रौर (शाम्‌) प्रकाश के (न) समान (स्वः) शीघ्र विनय 
को (यरि'एति) सब श्रोरसे प्राप्त होती वा जिसके (मर्तः) प्रजाजन (ष्वेषम्‌) 
` देदीप्यमानं (नाम) संज्ञा (य्ञिषम्‌) यन्न संपादक श्रौर (क्लवः) बलको (दधिरे) 
` धारण करते दह वा (वृच्रहुम्‌) शत्रो के नाश करने वाले (खवः) वल वा (ज्येष्ठम्‌) 
` प्रशंसति (वृर्‌) धन प्राप्त कराते वाले (ज्लवः, चित) बलको भी धारण करते है 
उसका सवत्र विजय होता है ॥२१॥ 
भावा्थः-जो राजा विद्या प्रौर विनय से युक्त, पुरुषार्थी, दढप्रतिज्ञा 
करनेवाला, जितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी होकर धार्मिक विद्वानों को श्रधि 
कार में संस्थपनकर पत्र के ससान प्रजाजनों कौ पालता है उसकी इस 
जगत्‌ मे स्यं के समान कीति फलवती है ।२१॥ 
भ्रव प्रजाके हत्य को कषटूते है ॥ 


सषृद्ध दयोर॑नायत कङदधमिरजयत 
पृश्न्या दुग्धं सकृतपयश्वद्न्यो नालं जायते ।२२। 


पदा्थंः--हे मनुष्यो जैसे (ह) निश्चय कष साथ ईद्यौः) सुय (सछृ्‌) एक 
वार (श्रजायत) उत्यल्न होता है तथा {भूमिः) भूमि {सकृद्‌} एक वार (श्रजायक्त) 
उत्पन्न होती है श्रौर (वृश्न्याः) भरन्तरिक्ष मे उत्पन्न होने वाली सृष्ट्यां (सष ) 
एकवार उत्पन्न होती हैँ तथा {इग्धम्‌) दुध श्रौर (पयः) जल एकवार उत्पन्न होता 
है (तत्‌) उसके {भ्न्यः) भ्रौर (न) नहीं (श्न, जायते, श्रनुकरण करता वैसे तुम 


 : जानो॥र्रा 


भावाधेः--हे विद्धानो | जिस ईरवर ने य॑ श्रदि जगत्‌ एक वार 
। उत्पन्न किया बह इस सश्टि के साथ नहीं उत्पन्न होता किन्त इस युष्टिसे 
भिन्न प्र्थात्‌ भेद को प्राप्त होकर सबको शीघ्र उत्नन करताहिउसी का 


` ध्यान तुम लोग करो ॥२२॥ 














चहववैदः भं० ६ । य° ४९ ॥ ५७१ 





इस सुक्त में श्रग्नि, मरुत्‌, पूषा, पृटिनि, सूये, भमि, विद्धान्‌, राजा श्रौर 
प्रजाके कृत्यका वर्णन होने से ईस सूक्तक्े प्रथं की इससे पूवं 
सुक्त कै प्रथं कै साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह खंठे मण्डल में श्रडतालोसवों सक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


क्रय पञ्चदश्तचंस्यं कोनपञ्चाश्षत्तमस्य सुक्तस्य ऋजिष्वा छविः । धिशवेदेशा 
देवताः। १।३। ४। १०1 १९१ त्रिष्टुप्‌ । ५।६। &। १३ तिचुस्तरष्टुष्‌ । 
८ । १२ विराटनरिष्टपछन्दः | घेवक्ः स्वरः । २ १४ स्वराट्‌ पड्वितश्छन्दः। पञ्चमः 
स्वरः । ७ ब्राह्यच ष्णिकद्म्दः । ऋषभः स्वरः । १५ श्रतिजगती छन्दः । निषादः 
स्वरः ।! 
भ्रव पन्द्रह ऋचावाले उनचासवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम 
मन्त मे मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते है ॥ 


स्तुषे जनं सवतं नव्य॑सीभिमीमिमित्रादरंणा सुस्नयन्ता । 
त आ ग॑षन्तु त इ श्रुवन्तु एुतत्रासो उरणो मिनो अग्निः ।१॥ 


पदायंः- हि विद्धानो ! (नव्यसीभिः) प्रतीव नवीन (गीभिः) शीघ्र सुशिक्षित 


वाणियों से (सुव्रतम्‌) जिसके शुभ त्रत प्र्थात्‌ कमं हैँ उस (जनम्‌) मनुष्यकी प्रौर ` 


(सुम्नयन्ता) सुखप्राप्ति करानेवलि (मित्रावरुणा) प्रण प्रौर उदान के समान 
पठने श्रौर उपदेश करनेवाले कौ मँ (स्तुषे) स्तुति करता हं तथा जो (भिनः) मित्र 
(वरुणः) श्रेष्ठ (श्रग्निः) भ्रग्निकै समान तेजस्वी रौर (सृक्षत्रासलः) जिनका सुन्दर 
राज्य वा धन है रेसे वत्तंमान हैँ (ते) वे {इह) यहां (श्रा, गमन्तु) प्रवं प्रर (तै) वे 
(्‌.वन्तु) श्रवण कर्‌ ।१।। | 

भावाथैः-ह मनुष्यो ! जो तुमको नवीन-नवीन विचा का उपदेश्ञ 
करते ह उनको बुलाकर वा उनसे मेलकर उनसे सुनकर विद्याभ्रं को प्राप्त 
हौोभ्रो 11 १॥ 

फिर मनृष्य किसकी स्तृति करं इस विषय को कहते हँ 11 


विशोदिश्च १डय॑घध्वरेष्ट दप्तकतुमरति युवत्योः । 


दिवः शिष्यं सद॑सः सूतुभग्न यकघस्यं केतुम॑रुषं यज॑ध्यै ।॥२॥ = ` 
८ पदाथैः--हे मनुष्यो (प्रष्वरेषु) प्रहिसनीय व्यवहयसो में (विक्लोविक्चः) प्रजा- 


भरना के वीच {श्ररतिम्‌) विषयों में विना रमते ए (अदृष्तकतुम्‌) निकी दृचि. ` 











५७४ छर्वेदः भं०६॥। भू० ४६॥ 

व. 
मोहित नदीं हुई उस (ईड्यम्‌) स्तुति करने योग्य (युबत्योः) युवावस्था को प्राप्त 
हृए स्तर पुरुष के (दिवः) मनोहर व्यवहा रसंब॑षी {शिषुम्‌) बालक कौ (सहसः) वा 
बलवान्‌ के (सूम्‌) उस पृत्रकीजो {श्रग्तिम्‌) श्रगिनिकै समन वत्तंमान तथा 
(भरषम्‌) कुलं लाल रंग. युक्त . श्रौर (यत्तस्य) यज्ञादि कमं का (केतुम्‌) भ्च्छे प्रकार 
समभातेवाला है (यजध्यै) संग करने कै लिए स्तुति करो ॥२।। 

भावार्थः-हे मनुष्यो । जो ब्रह्मचर्य्यं से युवा श्रवस्था को प्राप्तस्त्री 
पुरुषों के उत्तम बल से उत्पर्न, श्रगिनि के समान तेजस्वी हौ उसको राजा 


वा अधिकारी करो ।\२॥ 

श्रव स्वरी पुरुष कंसे होकर कंसे वर्तावि करं इस विषय को कहते है ।! 

अख्वस्यं दतरा विरूपे रठ्भिरन्णा भिंपिशे घ्ररों अन्या | 

भरिथस्तुरं विचरन्ती पाके मन्म॑ श्रुतं नंत ऋच्यमाने ॥|३।। 
पदा्यः--हे स्तव्रीपुरुषो बा राजा श्रौर प्रजाजनो [ जपे (श्ररषस्य) कुठ 

लालरंष वालि श्रग्नि कै (विषूपे) विविधरू्प का बिरुदढरस्ररूपथुक्त दिन श्रौर रात्रि 

(सियस्तुरा) परस्पर हिपा करने वाले (दिच्रन्ती) त्रिविध गतिसे प्राप्त होते हुए 

(ऋच्यमाने) स्वुयमान (पावके) पवित्र (दुहितरा) कन्यामनो क समान वत्त॑मान है 

उनमें (श्रना) प्रौर ध्र्थाति दोनों चे श्रलग रातरिरूप कन्या (श्तृभ्िः) नक्षत्रादिकों के 


साथ (पिपिशे) पीसती हर्द श्रम के समानं वत्तंमान है (श्रन्फा) श्रौर दिनल्प कन्या 


_ श्र्थात्‌ (बुः) भूययं किरणौ से पीसती हई वत्तंमान है वै दोनों समस्त जगत्‌ को 
 (नक्षतः) व्याप्त होते है वसे मिलकर प्रीति पै (शतम्‌) श्रक्ण वा (मन्म) विज्ञान 
को तुम दोनों प्राप्त होभ्रो ॥\३॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालं०-जैसे भूय्यंरूप श्रभ्नि 
के राति दिन पुत्री के समान वत्तेमान हैँ तथा दोनों विलक्षण सदा संबन्ध 
करनै वले होतेह, वैसेही विचित्र वस्त्र श्रौर भ्राभृषण वाले, विविध 
विद्यायुक्त ्रौर प्रशंसित होते हृए विद्या विज्ञान श्रौर धर्मोिति मे संबन्ध 
भ्रौर प्रीति करने वाले स्वी-पख्ष हों ।३५ 
| फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को कहते हैँ ॥। 
भर वायुमच्छा बहती स॑नीषा वृड्ैयि विशव्रं रथप्राम्‌ । 
 दयुतयामा नियुतः पलमानः कविः कविमियक्षसि प्रययो ॥४॥ 
` पदा्थः--हे (ब्रयल्थो) उत्तमता से यज्ञ करते वाले (पत्यसनः) रेष्वयं कौ 
इच्छा करते हए (कविः) विद्वान्‌ भ्रप जो (चुतथामा) जिससे विशेषकर पदार्थ 


ऋम्वैदः भं० ६ । सू० ४९॥ ५७५ 
प्रकाशित होते हैँ रेसी (बहती) बड़ी (मनीषा) बुद्धि है उससे जो (बुहुढ्रयिम्‌) जिससे 
बहुत घन सिद्ध होता उस (विक्ष्ववारभ्‌) श्रौर जो समस्त उत्तम व्यवहार को स्वीकार 
करता वा (रथत्राम्‌) रथको परिपुणं करता वा (कविम्‌) विदान्‌ के समानि क्रमः 
पूवेक बुद्धि प्राप्त होती उक्त (बाधयुन्‌) वायु श्रौर इसके (नियुतः) निषचित गति वलि ` 

` वेगरूप षोड को {श्रच्छा) (प्र, इयक्षसि) भिलते है तो कौन-कौन चाहे हुए पदार्थ 
को नहीं प्राप्त होते है । 1 ` । 
भावाथै--जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि भ्रौर योगाभ्यास से सवं सुख देने 
तथ! सवं जगत्‌ के धारण करनेवलि पवन को प्राणायाममें वश करते 
वे सवंसुख को प्राप्त होते हैँ ४) । 
फिर मनुष्य किससे किसको प्राप्त होवें इस विषय को कहते है ॥ 
स मे वपुश्खदयदखिरोयो रथे दिसर्कंतान्‌ न॑रा युनानः । 
येन तरा नासत्येषयध्यै वतिंयायस्तनयाय त्मने च ।५॥ 
पदार्वः--है विदानो (यः} जो (श्रहिवनोः) प्राणा रौर श्रपान के 
(विरक्मान्‌) विविषदीप्तियुक्त (सन्ना) भन्तःकूरश से (युजावः) युक्त होता हृश्रा 
(रथः) रमणीय व्यवहार {मे} मेरे (वषुः) शरीरवारूको (छंदयत्‌) बली 
करता है तथा (येन) जिससे {तनयाय} सन्तान के लिए (व्षने, च) प्रर श्रपने लिए 
(नस नायक श्रग्रगामी (नासत्या) जिन कै श्रसत्य विद्यमान नहीं वे अध्यापक श्रौर 
उपदेशक योगीजन {इषयध्यै} चलने कै लिए जो (वत्तिः) मागं है उसको (याधः) 
^ प्राप्त होते है (सः) वह्‌ तुम लोगों को चाहिये कि जानकर अन्तःकरण ते प्रात्मामें 
निरन्तर युक्त करते योग्य हौ ॥।५॥ | 
`  भवार्वं-हं मनुष्यो ! जिस वायुस योगीजन विविधे प्रकारके 
विज्ञान को प्राप्त होते है तथा जिससे सब जगत्‌ वा सब प्राणी जीते 
उसके श्रभ्याससे परमात्माको जानकर मुक्तिपएथ सेप्रानन्दको प्राप्त 
| हेभ्रो ॥५ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हँ 
पर्जन्यवाता हषा पृथिष्याः पुरीषाणि जिन्वतपरप्यानि । 


सलयश्चत! कव गे यस्यं मी मिजगंतः स्थादजेगदा इणुध्वय्‌ ।।६ 


पदा्थः-हे (वृषभा) वृष्टि कराने वाले यजमान श्रौर पुरोहितो ¡ जेषे 
(पजस्यवःता) मेघस्थ पवन (पुधिष्याः) अन्तरिक्ष से (अष्यानि) जलौ मे प्रसिद्ध इए ` 








५७६ ऋगवैदः सं० ६ । सू० ४६ ॥ 
कादिति 
(परीषाणि) जलो को पहात हँ वैसे तुम (जिन्वतम्‌) पहुंचो वा पदाथं को परुचाघ्रो 
ध्रौर (स्यतः) जो सत्य को सुनने वले जन है वे (कवयः) विदन्‌ होत्ते हृए जलो 
को (श्रा, कृणुभ्धम्‌) भ्रच्छे प्रकार सिद्धकरे । है (स्थतः) स्थिर होने वाले विद्धान्‌ 


जन (यस्य) जिसकी (गीः) वाशि से (जगतः) संघार कै बीच (जगत) जगत्‌ 


को विशेषता से जानते हो उसका श्राप सत्कार करें ॥६॥ 
 भावाथैः--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो मनुष्य पवन 

के समान जगत्‌ के हित केरने वाले तथा सत्य के सुनने वालेहैवेही जगत्‌ 
कोजान करश्रौरों को ईस जगत्‌ काज्ञान दे सकते हैं ।।६।। 

फिर कंसी स्वी सुख देवे इष विषय को श्रमले मन्व मे कहते है ॥ 
पावीरवी कन्था चित्रायुः सर॑सती धीरपत्नी धियं भत्‌ । 
म्नाभिरचिद्रं क्रणं सजोषा दुराधष गृणते षम यंसत्‌ ।।७॥ 

पदश्यंः--है मनुष्यो जो (प्रीरवी) शुदढधकरने वाली (चित्रायुः) चित्र 
विचित्र जिसकी श्रायु वह (सरस्वती) विन्ञानयुक्तं (वीरषट्नी) वीर पतिवाली 
(कन्या) मनोहर (ग्नानि.) सुन्दर शिक्षित वाणियौं से (धियम्‌) शस्वोत्थ प्रज्ञा उत्तम 
बुद्धि वा कमं को (धद) वारण करतीहै वाजो (गृण्रै) स्तुति करने वलि भेरे 
लिये (श्रच्छिरिम्‌) वेदरहित व्यवहार को तथा जौ (सजोषाः) समान प्रीति की सेवने 
वाली होती हुई स्तुति करने वालि मेरे लिए (क्षरणम्‌) श्राधयको वा जो (दुरारषम्‌) 
दुःख से धृष्ट्ताके योग्य (शमं) घर वा सुक्तको (यंसत्‌) देती है वही मुभे सदैव 
सत्कार करने योग्य है 11७11 | 

भावा्थः- जो विदुषी सुभगुण कमं स्वभाव वाली कन्याहौउसीको 
वीर पुरुष विवह्‌, जिसका संग वा प्रीति कभी नष्टनहों तथाजो सर्वदा 
सुख दे ठह पत्नी परति से सव॑दा सत्कार केरे योग्य है ॥७॥ 

फिर मनुष्यो कौ किक सेवन करना चाहिये इस विषय को कृते ह ॥ 

पथस्प॑यः परिपति वचस्या किन कतौ अभ्यानन्॑म्‌ । 
स नो रासच्छुरुध॑श्चन्द्राग्रा धियंधियं सीषधाति पर पषा ॥<॥ 

पदा्थंः--जो (पूषा) पुष्टि करने वाला (कामेत) कामना से (पथस्पथः) 
मागो सार्मोको (परिपतिम्‌) स्वामी कोदछोडकेवा सबदघ्रोर सेस्वामीकोश्रौर 


 : (वचस्या) वचन में उत्तम व्यवहमरांको (कृतः) किये हए {श्रककम्‌) सत्कार करम 
योग्य क्रियामय व्यवहार को (श्रभि, ध्रानट्‌) सब भ्रोर ते व्याप्त होता है तथा (नः) 


माः | 











वैदः भं० ६ । भऽ ४६९ ॥ ५७७ 
तदक द0-0- 0- 
हम लोगो के लिये {श्ुरधः) शीघं रोकनेवाली (चन्द्राः) जिनके तीर सुवणं उत्तम 
विच्चमान उनको { रासद्‌) देवे तथा (धि्ंधियम्‌) प्रज्ञा प्रज्ञावा कमे क्मको (घ्र, 
सोषधघाति) प्रच्छ प्रकार सिद्ध करता है (श्रः) बहू उपदेशकर्ता तथा स्याय करने वाला 
हम लोगोकाहो।र। 


भावा्थंः- ह मनुष्यो ! जो तुमको सन्मागं दिखाकर दुष्ट मार्गो का 
निवारण कर सत्याचरण करते वलि स्वामी का सेवन करा श्रौर दुष्टपति 
का निवारण करके बुद्धिको बढाता दहै वही तुम लोगों को सत्कार करने 
योग्य हेता है ।\८॥ 
फिर मनुष्य किशका ठन करे इस विषय छो क्ते ह ॥ 


प्रथमभाजं यदस बश द्ुषाःण वहं पुगभ्विमुभ्वम्‌ 


1.5 त 


हहा थन्तश्रजतं पस्तयानापन्लस्तयष्रं शुदं निभादां ।;९॥ 
पदा्धः---हे मनृष्यो जौ (श्रगिनिः) पावकके समान वतमान {विभाका) 
विशेषता श ध्रकाणमान ({होक्ला) दानशील जनं {स्यष्टारस्‌} चेदम भेदन करम वाले 
(सुहवम्‌) बुलाने योगद वा | पश्ट्थानाश्‌) चये के बीच (यजतम्‌) संग करम योग्य 
वा (-ऋभ्म्‌ } बुद्धिमान्‌ ¦ युवभस्लिषू) सुन्दप प्रकाशक (प्रथसमाजम्‌) प्रगलों को 
सेवते हुए {चहसभ्‌; कीत्तिमान्‌ तथा { सथोधाम्‌) जौढन धारश करने वाले तथा 
(सृपाणिष्‌) सुम्दर व्यवहार वाते चा शोभन धमं कभैकारी हस्त जिसके उस (देवम्‌) 
दान करने वाले विहवानृजन क! {शक्षत्‌} संग करे वही तुमको संग करने योग्य है ॥९॥ 
भवावः --.इस मन्न मे वाचकलृप्तोपमालंकार है--जौ मनुष्य विदा- 
` वृद्ध, श्रनि कै समान श्रविद्याजन्य दुःख के जलाने वलि विद्वानों की सेवा 
करतेहँवेघर में दीपक फे समान उपदेश देने थोण्यों के श्रात्माश्रों के 


प्रकाश्च करने को योग्य है 11६1) 
फिर मनुष्यों को कौन प्रशंसा करने योग्य है इष विषय को कहते है ।॥ 

भुव॑नस्य पितरं नीमिराभी द्र दिवां ववया दमक्तो । 
वृहन्तमृष्वपजरं सुषुम्नसूधण्छुवेम कदिनेदितासंः ।९०।। 

पदाथः--हि विहन्‌ जसे (कविना) विद्वान्‌ से (इषितासः) प्रेरणा क्रिये हृए्‌ 
हूमलोग (श्मिः) इन वर्तमान (गौभि) वाणियों से (भुवनस्य) संसार के (पितरम्‌) 
पालने वाले (रक्तौ) रात्रि मे \ रुद्रम्‌) दुष्टो को स्लाने भ्रौर (बृहन्तम्‌) बदाने वज्ञे 
(चऋष्वम्‌) बड़ (्रजरम्‌) जरावस्थारहित (सृषुम्नम्‌) सुम्दर॒सुखयुक्त (खम्‌) रोग 
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भगाने वाले जन की (ऋधक्‌) सत्य (हुवेम) स्त्त्ि. करे वैसे इस सद्र को श्राप (दिवा) 
कामना वा धिद्यादीप्ति से (वधया) बदाश्रो ।।१०॥ 
आवायः दूस मन्त्र भे वाचकलुप्तोषमालं०--सव मनुष्य विहन्‌ से 
प्रेरणा को पाये हुए विद्या भ्रौर नञ्नता के व्यव्हार मे वृद्ध होकर सब जगत्‌ 
के पालने वाले परमातमा की सत्य व्यवहार से प्रशंसा करं जिससे ग्रविनाशी 
सुख को सब प्राप्त हौं ॥१०॥ | 
फिर मनुष्य क्याक्रे इस विषय को कते ह ॥ 
आ युवानः कवयो यद्गियासो मरतो गन्त गणे वरस्याम्‌ | 
अचित चिद्धि जिन्व॑था वृषनदं द्या नक्षन्तो सरो अङ्खर व्‌ ॥११॥ 
पदाथः हि मनृष्यो जो (युवानः) युवा पुरुष (यज्ञियासः) सत्य श्रिय 
व्यदहार को करते योग्य हँ तथा (कवयः) सवं शास्त्रवेत्ता (मरुतः) मचूष्य (श्रद्धि- 
रसवद्‌) प्रशंसित वधयो के समान (वरस्याम्‌) स्वीकार करने योभ्य प्रशंसा को तथा 
(गृणतः) सत्य कौ प्रशंसाकरने वाले विनं को (श्रा, मन्त) प्राप्त हों तथा 
(श्रदित्रम्‌) सावार (वृधन्तः) बदृति ्रौर (इत्या) इस प्रकार से (नक्ष्तः) 
व्याप्त हतै हृए (नरः) नायक मनुष्य (चित्‌) ही (जिन्दथा) प्राप्त हो वे (हि) ही 
जगतृहितैषी होते है ।1११॥ 
मावा्यः- इस मन्व मे उपमालं०--जो मनुष्य विद्वान्‌ तथा युवा- 
बस्थावाले होकर श्रौर श्रच्छी क्रिया कर सबको बढ़ते ह वे वृद्धियुक्त हते 


हँ ।।११॥ 
फिर मनुष्य किसके तृल्य किपतको प्राप्त हों इस विषय को कहते है ॥ 


प्र सीरायं भ तशं ुरावाज। यूथेवं ्ुरक्षरस्तम्‌ । 
स पिृश्षति तन्वि श्रुतरप स्ठभिने नाकँ वचनस्य विप॑ः ।१२॥ 


पदार्थैः -- मनुष्यो जो (विपः) मेषावीजन (स्तृभिः) नक्षत्रों से (नाकम्‌) 
जिसमें दुःख नहीं विद्यमान उस श्रन्तरिक्ष को (न) जैसे (तन्वि) शरीर मे (र.तस्य) 
सुने हए (वचयस्थ) वचन का वा (श्रा) छाग (पथे) सभूहीं को जसेवेसेवा 
 (यश्चुरक्षिः) पशुश्रौ की रक्षा करने वाला (श्रस्तश्‌) घरको जैसे वैसे (वीराय) 
शूरता श्रादि गुणों से युक्त (तने) बढ़ने वाले (वुराथ) दुःखनाशक के लिये घरक 
(पर, पिस्पृशति) भ्रतयन्त स्पशं करता (सः) वह सुखो क्रा (र) भ्रच्छे प्रकार अत्यन्त 
` स्पशं करता. है ।॥१२।।. | ६ | 


चहरैदः मं०६६ सू० ४६९ ॥१ ५७६ 





भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है--पनुष्य जैसे भेड्‌ बकरी 
दौडकेश्रपनेज्लुंड कोवा जैसे सायंकालमे गोपाल घर को वैसे समस्त 
विद्या के ्रवणको प्राप्त होता ।।१२॥ 


फिर मनुष्यों को वेया जानने योग्य है इस विषय को कते ह ॥ 
यो रजासि विममे पाथिवानि तिरिवद्िपणुमेनैवे वापिता | 
तस्यं ते शमन्तुपदमानि राया पंदेम तन्वा ' तनां च ॥१३॥ 


पदार्थः--है मनुष्यो (यः) जो (विष्णुः) चराचर में प्रवैश होता वहू 
जगदीए्वर (बाधिताय) पीडित (सनये) मनुष्य के लिये (पार्थिवानि) पृथिवी में सिद 
हुए (रजांसि) लोकों को (चिः) तीन वार (चित्‌) ही {विमते} रचता ह (तस्य) 
उसके संबन्ध मे (ते) श्मापके (उपद्यमने) समीप प्रहु किये (मन्‌) घरमे 
(तना) विस्तृत (राया) घन (तम्वा, च) प्रौर शरीरक्षै साथ हुम लोग (सवेन) 
भ्रानन्दित हों ॥\१३॥ 


भावा्थंः-हे मनुष्यो ! जो जगदीर्वर सब जगत्‌ का निर्माण करके 
मनुष्यादिकों का उपकार करता है उसके आश्रय सेही हम लोग धनवान्‌ 
प्रौर बहुत रायु वाले हों ।१३।॥ 


फिर मनुष्यों को कया करना चाद्ये इस विषय को कहते ह ।। 
तन्नोऽदिध्ये अच्धिरकेष्रस्व्वतस्तससंविता चने धात्‌ । ` 
तदोष॑धौभिरमि र॑तिषाचो ममः पुरन्धिनिन्वत्‌ प्र राये ॥ १४॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो जैसे (श्रकेः) सत्कार साधनों वाले (श्रद्धः) जलादिकों 
के श्रौर {श्नोषधीभिः) सोमलतादि श्रोषधियों के साथ (बुध्न्यः) म्रन्तरिक्ष में प्रसिद्ध 
` हृश्रा (श्रहिः) मेव (नः) हम लोगों के लिये (राये) धन के लिये (चनः) अ्रन्नादिक 
कोवा (तत्‌) उस गृहको (धात्‌) धारण करता वा (तत्‌) उसको (पर्वतः) पवेता- 
कार मेव धारण करता वा (तव्‌) उसको (सविता) सूयं धारण करता वा (तत्‌) 
उसको (रातिषाचः) दान करने वाले धारण करते उसको (पुरन्धिः) जगत्‌ का 
धारणक (भगः) देश्वयवान्‌ (प्र, जिन्वतु) श्रच्छे प्रकार प्राप्त करावे उसको 
(श्रमि) सव श्रोर चि प्राप्त करावे ।।१२॥ 


आवाथंः--हे मनुष्यो ! जसे परमेदवरने प्राणियों के उपकारके 
लिये जगत्‌ बनाया वैसे इससे तुम लोग पृष्कल उपकारं ब्रहुण करो ॥१४॥ 


# 





५६७ क्रवैदः मं० ६1 ९० ५०॥ 


अददतत ८०-00-00 0-200-00 00-00-90 04 
फिर दाताश्रों को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
ननो रथि रथ्यं चषेणिप्रां पुंसीरं मह छतस्यं गोपाम्‌ । क्षयं 
दाताजरं येन ननान्त्सपृधो अदेवीरभि च कर्मांम विश अददवीरम्य १ 


श्नृवाम्‌ ।| १५. 

पदा्थः--है विद्रानो (येन) जिससे (स्पृधः) सपद करते हुए (अनान्‌) 
मनुष्यो को पथा (श्रदेवौः) विद्यारहित {विशः} प्रजाश्नोको हम लोग (श्रनि, 
छरमाम) श्रनुक्रम से प्राप्त हों बां {्ादेवौः) सबभ्नोर से निरन्तर प्रकाशमान विदुषी 
{ख} ओर प्रजान को हम लोग (प्रमि, श्रष्नवाम) सवश्रोरसे प्राप्त हों। तथा 
(रथ्य्‌) विमान श्चादि रथों मेँ हितरूप (चषेणिघ्राम्‌) मनुष्यों को व्थाप्त होने तथा 
(पर्बीरभ्‌) बहत वीये के कारण (क्षयम्‌) निवस कराने को (अ्रजरम्‌) हानि- 
रहत श्र्थात्‌ पृष्ट (महुः) श्रौर बड़े (तस्थ) सत्य की (गोपाम्‌) रक्षा करने वाले 
(रथिम्‌) घन को (नः) हम लोगे के लिये (नू) शीघ्र (दात) दीजिये ।॥१५॥ 

भावा्थः-वे ही देने वते उत्तम हैँ जो धमं से धनादिकं को संचित 
कर्‌ विद्यादिषखद्गुणकूप परोपकार के लिये देते हैं श्रौर वही धन है जिससे 
विदृषी वा श्रविदुषी भ्जाएु श्रत्यन्त यख पाय हश्ति हों ।। १५॥ 

इस सूक्त मेँ समस्त शदठानोंके गुणो का वर्णन होने से इस सुक्तके भ्र्थंकी 
इसे पूवं सुक्त के धथं के सा घगति जननी चाहिए ॥ 


धह छठे मण्डल में उनच सवां भुक्त समाप्त हथो ॥ 


श्रय पञ्खदह्ार्धस्य पञ्न्वाक्त्तसस्य सुक्तस्य ऋलिष्वा ऋषिः} ' विहयैरेवा 

देवताः । १।७ श्िष्टूष्‌ १ २।५।६। १०। १११ १२ निचस्तिष्टुप्‌ । ह।८। 

१३ विराटृश्रिष्टृयुचन्दः ! धैवतः स्वरः । २ स्वरादट्पङ्स्छिः\ & पटुषितः। १४ 

भुरिक्षड क्ति; । १९ निचुत्पङ्क्तिक्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ | 
भ्रव पन्द्रह ऋषा वाले पचासवें भुक्त का प्रारम्भ ह उसके प्रथम मस्व्रमें विद्वान्‌ 

जन किसलिथे क्या करे इस विषय को कहते हैँ ।। . 

हके वें देदीमदिति नमोमिमेनीकाय दरणं भिव्रषमिर्‌। ` 

 अभिक्षदामवमणं पुरवः जातम्‌ °बान्त्सविहारं भगं च ।॥१॥ | 

पदा्धंः--हे मनुष्यो जं मै (नमोभिः) सत्कार श्रौर श्रन्नादिकों के साय 
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(वः) तुम लोगों के (श्रमिक्षदान्‌) जो भिष्चा नहीं देते उनके (मृढीकाय) सुख के 
लिये (श्रदितिम्‌) जो माता नहीं उस (देवीम्‌ } देदीप्यमान विदुषी वा (वरणम्‌) 
उदनि कै समान सर्वात्कुष्ट वा (मित्रम्‌) प्राण्‌ के समान प्यरि वा (श्रग्निम्‌) अरम्नि 
तथा (र्यनणम्‌) न्यायकारी भ्रौर (सुशेवम्‌) सुन्दर सु वाले जन को वा {चातृन्‌) 
रक्षा करने वाले वा (देवान्‌) विद्वानों वा (सवितारम्‌ } सवर्मा मेप्रेरणा देम वाते 
राजा (भगम्‌, च) श्रौर रेष्वथ्यं को (हुवे) बुलातावा देता हूं वैसे इनको हमारे 
लिये तुम ब्ुलाश्नो वा देनो ।\१॥ 

भावाः जो विद्वान्‌ जन सुपात्रं के लिये भिक्षादेतेप्रौर सबको 
पुरुषार्थ कर उनके लिए विदुषी माता वा वरुण प्रादि को लेते हँ वे जगत्‌ 
के हितेषी रै ।) १॥ 

भ्रब मनुष्य निरन्तर क्या करं इस विषय को कटुते है । 

सुज्योतिषः सूयय दृक्ष॑पितननागास्स्यै सुंषहो वीहि देवान्‌ | 


्विजन्पानो य ज्रुद्ापंः सस्या स्वदेन्तो यजता अमिजिह्वाः ।२॥ 


पदाथः ` है (सयं) सूयं के समान वत्तंमान (ये) जो (अनामास्सवे, भ्रन- 
` प्राधिषन में (द्विजन्मनः) उत्पत्ति प्रौर विद्याप्राप्ति रूप जन्म वाले (ऋतप्तापः) 
सत्य से संबन्ध करते वा (सस्याः) प्रतिज्ञा करते (स्वर्वभ्तः) चा बहुं सुलयुक्त 
(यजताः) समस्त विदयाश्चों कासंग करते (श्रग्तिजिषह्ाः) वा श्रग्ि के समान सत्य 
विश्या भै सुन्दर प्रकाशित जिद्धाएु जिनकी वा (सून्योतिषः) सुन्दर विनय के प्रकाश 
करने पाले विद्वान्‌ हों उन (सुखः) धेष्ठ महान्‌ महाशय (वक्षपित्रन्‌) चतुर पिता 
ध्ौर विद्या पड़ने वाले (देवात्‌) विद्वानों छो श्राप निरन्तर (वीहि) प्राप्तष्ेश्रोवा 
उतकौ कामनः करो एसा होने पर सवंद्य कल्याण प्राप्त होवे ॥२॥ 

भावार्थः. - दस मन्त्र मर वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो मनुष्य सूयं 
कै समान विद्या भ्रौर धमं के प्रकाकश्च करने वाले श्रध्यापक, उपदेश्चक वा 
विद्रानोंकीसेवाकरतेहैवेभीवेषेही होते है ।॥२॥ 


फिर दिद्रान्‌ जन किसके तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैँ ॥। 
उक्ष ध्रव पृथिवी क्षजमुर वृषद्रोदसी शरणं सष्ुमने । 
धटस्करथो रिवो थथ। सोऽस्मे क्षयाय धिषणे अनेहः ।\३॥ 


पदाथः -हे श्रध्यापक प्रौर उपदेशको ! तुम (यथा) जसे (रोदसी) बहुत | 
कायं भ्रौर (सुषुम्ने) सुन्दर सुख करने वाली (धिषणे) व्यवहारो को धारण करने 
वालीं (चावपृथिवी) चिजुली श्नौर भूमि (नः) हमारे (उ) बहत (वृहत्‌) महान्‌ 








(करणम्‌) श्राशनय श्रीर्‌ (क्षत्रम्‌) वन राज्य वा क्षत्रि 
(महः) बड़े (वरिवः) सेवन (उत) श्रौर (शनेः) न नष्ट करने योग्य व्यवहार 
(भ्रस्मे) हम लोगों मे (क्षयाय) निवास करने के लिये (कर्थः) सिद्ध करो ॥३॥ 

आवायः . इत मन्त्र मे उपमालंकार है--जो प्रध्यापन प्रौर उपदेश 
करते वाले जन सूये श्रौर भूमिके तुल्य सब को विद्यादान, धारण श्रौर 
शरण देते हँ तथा जो सत्य, यथार्थवक्ता छ्नौर विद्वानों कीसेवा करतेहैवे 
सर्वधा माननीय होते है ।२॥ 

फिर विद्वान्‌ कैसे हों इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
आ नें रह्र्यं सूनवो नमन्ताम दूतासो वसवोऽधृष्टाः । 
यदी महति वा हितासों वधे मरतो अहम दवान्‌ ।।४॥ 

वदा्थः--हे मनुष्यो (यत्‌) जो (हृताः) बृलयि हुए (रघुष्टाः) प्रप्रगल्म 
(वस्वः) श्रादि कोटिवाले वि्ठान्‌ जन (बाधे) विलोडन @ निमित्त (शरभं) थोड़ी 
प्रवस्था वाले (महति, बा} वा बहुत श्रवस्था बाले जन मे {हितासः) हित करने 
वाले वा (खरस्य) दुष्टों के रुलाने वाले के (सुनवः) संतान (सस्तः ) मनुष्य (नः) 
हम लोगों को (श्रह्ष) श्राज (भ्रा, नमन्ताम्‌ ) श्रच्छे प्रकार न्भ उन (देवान्‌) विद्वानों 
को हम लोग (ईम्‌) सब प्रोर से (धह्वषम) चाहं ।।४॥ 

भावा्थै--जौ विद्रानजन, चक्रवर्ती राजां वा क्षुद्र जनमे पक्षपात 
छोड कर हित के लिये वत्तंमान, न्न, विद्वानों के श्रिय मनुष्य ह वे भाग्य 
शाली होते है ॥४॥। 

फिर विद्वान्‌ जनों को क्या करना चाहिये देस विषय को कहते है ॥। 
मिम्यक्ष येषं रोदसी तु देवी सिषक्ति पूषा अभ्यधेयज्वं । 
खा हवं मरतो यद्धं याथ भष रेजन्त अध्वनि भविक्ते ॥५॥ 
 षदार्थः--े (भरतः)मनुष्यो (येषु) जिन वायु प्रादि पदार्थों (रोदसी) प्रकाश 
रीर भूमि (देवी) जौ कि दिव्यगणवाली है उनको (भ्रभ्यदध यन्द) मुख्य के श्राधेमें 
संगत होने वाला (पूषा पृष्टि करने वाला मेघ {श्विषवित } सीचतः है श्राप इससे (नु) 
(मिम्यक्ष) शीघ्र जाइये (यत्‌) जो (ह्‌) निश्चय कर (भूमा) भूमि यें वा (ब्रविक्ते) 
` प्रकरषकर चलने योग्य (श्रध्वनि) मागें में (रेशन्ते) काौपते वा जाते है उनके 
(हवम्‌) शब्द को (स्वा) सुनकर उनको तुम (याथ) प्राप्त होश्नो ॥५।॥ ` 
भावार्थः -हे विदानो ! तुम सूं मरौर पृथिवी कै तुल्य प्रकाश श्रौर 
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क्षमाशील होकर सवक प्रश्नों को सुनकर समाधान देनो, जसे भूमि प्रादि 
लोक भ्रपने-ग्रभने मागें मे नियम सेजतिदहँ वते नियम से धममाग में 
जाश्रो ॥1१। 
फिर विद्भानों को क्या उपदेश कर क्या कराना चाहिये इष विषय को कहते द ॥ 
अभि लं वीरं गिर्वणसर्चनं बरह्मणा अरिरनवेन । 
भददिद्मुषं च स्तवानो राशद्राजो उषं महो ग्र॑मानः ॥६॥ 
पदाथः-- है (जरितः) स्तुति करने वाले जन श्राप (बहुः) बहुत (वाजान्‌) 
भ्रन्नादिकों की (गृणानः) प्रशंसा करते हए {उप, सासत्‌) समीप मेँ दे श्रौर (स्तवानः) 
 स्भुति करते हुए (हवम्‌) सस्य की प्रशंसा को (उप, श्रत्‌) सूने (इत्‌) ही तथा 
(नवेन) नवीन (ब्रह्मणा) घन वा श्रन्नादि से {स्वश्‌} उस (निरवेगम्‌) वाशियौसे 
सेव्यमान (वीरम्‌ } वीरवान्‌ तथा (दृन््रम्‌ } परमैश्वयेवान्‌ का (च) भी (श्रभिश्रचं) 
सब श्रोर से सत्कार करो ।६॥ 
भावा्थः-है विदन्‌ ! श्राप सवके प्रश्नों को सुनकर समाधान देते 
हुए श्रौर श्रन्नादि पदार्थो की प्राप्तिकरति हुए धार्मिक वीरोंकोभ्रौर 
धनाढयों को सवेदा शिक्षा देवें जिससे इनका एेदेवयं श्रन्याय मागे में नष्टन 
हो ॥*६॥ 
फिर विष्टान्‌ जन क्या करे इस विषय को कृते हँ ॥ 
ओमानधापो मालुषीरपरक्तं घातं तोकाय तनयाक्‌ शं शेः | 


यथं हि षट भिषनों सातवमा विषस्य स्थातुजगतो अनिकीः 1७ 


पशाथंः- है मनुष्यो जैसे (मातुक्माः) मता के समान श्रतीवं कृपालु 
(जनिश्नीः) उत्पन्नं करने वाली {तोकाय} थोड़ी रायु वाले सन्तान वा (तनयाय) 
सुन्दर कुमार संतान के लिए {क्षम्‌} सुख करती ह वपे (युस्‌) तुम (घ्रापः) जलौ 
के समान (धरयुकष्तम्‌) अशुद्ध जमको वा (श्रोमानम्‌; रक्षा आदि फरने वलिको 
भ्रौर (मानुषीः) मनुष्य संबंघी प्रजध्रों को (कषात्‌) धारण करो तथा \स्वालुः) स्थावर 
वा (जगतः) जंगम (विश्वस्य) संसारके {हि) जि कारण तुम {भिषजः} वेय | 
स्था) हो, वा जै ष्यायाधीण सबको सुख (योः) पहुंघराता है वेश्च यहीं वर्तो ।७॥। 
भावा्थः--इसं सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-ह अ्रध्यापक 
प्रौर उपदेश्षको ! तुम श्रपवित्र जन को स्य ग्रहण कृराकर शुद्ध करो तथा 
सब जगत्‌ की रक्षा करने के निमित्त भ्रविद्यारूपी रोग के निवारण करने 
वाले होते हुए सब को माता के तुल्य पलो ॥७॥ 
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फिर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को कहते ६ ॥ 
आ नौं देवः सविता चदपाणो हिरण्यपाणिर्यजतो ज॑मभ्बात्‌ | 


यो दवौ उषक्नो च तीकं व्यूणेकते दाशुषे वार्यणि ।¦८॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो (यः) जो (दच्रदान्‌) दान देने बाला (हिरण्यपाणिः) 
हाथ रभे सुवर्णादि लिये हए श्नौर (खलः) संग करने वाला {दैवः} दिव्यगुर कमं 
स्वेभावयुक्त (सविदा) सूये के तुल्य (तच्राधयाणः) रक्षक जन { उषसः) प्रभातवेला 
के (न) समान समयसे {दाशुषे} देने वाले के लिए (प्रतीकम्‌) प्रतीति करते वालि 
पदां भ्नौर (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य पदार्थो को (व्यृणु ते) श्राच्छादित करता 
है तया (नः) हम लोगों कौ (छरा, जगम्याद्‌) सब श्रोर से निरन्तर प्राप्त हो उसको 
हुम लोग सदा सुखी करें ।*८॥ 
 भावायैः-हे मनूष्यो ! जो दानशील प्रभातवेला के समान युम्दर 
प्रकाश करने वाले जन सब कै लिए विद्या श्रौर भ्रभयदानदेतेटैवे संसार 
मे श्रेष्ठगिने जतिरहै।।न।) 

फिर मनुष्यों को किससे क्या प्राथेना करनी योग्य है दस विषय को कहते है ॥ 

उत त्वं सूनो शसो रौ अद्या देल असिमिनध्वरे दषठस्याः | 
स्यामहं ते सदमिद्रातौ कवं स्यामन्नेऽदसा सुरीरंः ।॥९॥ 

पदा्थः--है (सहः) शरीर श्रौर श्ात्मा कै बल छे युक्त विदान्‌ ® (सुनो) 
वि्याश्म्बन्धी पुज (न्ने) अग्नि $ तुष्य प्रकाधित्त श्रात्मा ङि (श्वम्‌) श्राप 
(श्रह्ा) भ्राज (श्रस्मिन्‌) इस (श्वरे) न नष्ट करे योग्य विया प्राप्ति के ्यवहार 
म (बः) हम (देवान्‌) विद्वानों कोका दिष्य भोगों कौ (ध्रा, ववृत्याः) श्रच्छे प्रकार 
प्रवृत्त छीजिये जिरुसे (प्रह) मै (घम्‌) प्राप्त होने योभ्य हाथ को पाकर (तै) 
भ्रापके (रातौ) दान कमं मे स्थिर {स्थाब्‌) होऊ (ष) मीर {तव} पके [अवसा) 
रक्षा भ्रादि कमं से (सुतीरः) सुन्दर योद्धारौ वाल यै (इव्‌) ही होऊ ।\९॥ 

भावार्थः-है विद्वन्‌ ! यदि श्राप भ्रन हमको सुख पहंचादइये तो हम 
विद्या देने वालि महावीर होकर भ्रापकी सेवा को निरन्तर करं ।।€॥ 

फिर मनुष्यो को किनक्े संग से कंठे हना योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 


उतदल्या वे हवमा जग््ातं नाद्ंखा द भिय्मङ् दिषा | 
अत्रि न पदस्मसोऽमुुक्त त्तं सरा इरितादभीके ॥१०॥ 
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पदार्थः- हे (श्रद्ध) भित्र (नासस्या) सत्य भ्राचरणं करनेवाले { विप्रा) 
मेधावी श्रध्यापक श्रौर उपदेशक (नरा) नायक सब मे श्र ष्ठजन (व्या) वे (युवम्‌) 
तुम दोनों {धीशः} उत्तम बुद्धि वा कर्मो (भे) मेरे (भ्रभौके) समीप गे (हवम्‌) 
लेने योग्य पदार्थं को {्ा, जगुम्यातम्‌) सब प्रोरसे प्राप्त होश्रो (उत) श्रौर जसे 
(महः) महान्‌ (तमसः) श्रन्धकार से (शच्निम्‌) सूये को (न) वैव (इरितात्‌) प्रधम! 
चरण पे {श्रमुश्ष्वम्‌ } दुंडा्नो श्नौर दुगं को (तुवम्‌) नष्ट करो ॥१०॥ 

भावा्थः-- इस मन्व में उपमालं ०- जेस सूर्योदय को प्राप्त होकर सब 
पदाथं श्रन्धकारसे चट जाते है वेते धा्िक विद्वान्‌ को प्राप्त होकर ग्रविद्या 
से मनुष्य सूक्त होते दै ।\१०॥ 

फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को कते है ॥ 

तै न रायो चुतो दाज॑वतो दातारो भूत नदतः पुरप्ोः । 
दशस्यन्तो दिव्याः भविवासो गोजाता अप्वा मृगक्षा च देका; ।|११॥ 


पद्ठाथः--हे (बेवाः) घिद्ानो ! जो तुम (नः) हमारे (य-मतः) जिसकी 
प्रशंसायुक्त कामना विद्यमान उस्र (वाजवतः) बहुत श्रस्नादि पदाथेयुक्त {नृचतः) 
बहुत उत्तम मनृष्ययुक्ते (धुरोः) बहुत अन्न घाते पदार्थं के {दक्नस्थन्तः} देनेवाले 
रौर {रयः} धनके (दातारः) देनेवले (मृत) होश्रो (ते)वे (च) भ्रौर जो 
(हिष्याः) उदम (पर्थिवाः) पृथिवी कै बीच हष (गोजाः) प्रन्तरिक्ष मे प्रसिद्ध 
(अष्याः) प्रौर जलो मे प्रसिद्धैव भीश्राप हेम लोगों को (मुरता) सुली 
करो ॥११॥ ` | 
भवाथः हे विद्रानो ! तुम निरन्तर प्राप्त होने योग्य विद्या श्रौर 
धनो को प्राप्त होकर सव मनुष्यों को सुखी करो ।११॥ 
फिर विद्धान्‌ जन क्या कर इस विषय को कहते है 
1, 1 इषं म्द १९... । 
तै चं शटरः सर॑खरी सोषा मीरुहुष्छन्डी विष्णुगनतु वायुः । 
क्षा वाजो दैव्यो विधाता पृजेन्पावात्ता पिप्यतामिषं नः ॥१२॥ 
यदाथेः--हे श्रध्यापक श्रीर्‌ उपदेशो (सरस्वती) बहुत विज्ञानयुक्त 
(सजोषाः) समान प्रीति सेवने बालि (पञजव्यावात्प) मेष श्रौर वात के समान प्राप 
दोनों जैसे (तै) वै भर्थात्‌ (खरः) दष्टो को रलाने वाला (विष्णुः) व्यापक भ्रमति 
(वायुः) पवन (भक्षाः) मेधावी जन (वाजः) श्रस्न (देव्यः) विद्ानोंसेक्िया हु 
व्यवहार शौर (विघातः) विधान करने वाला ये सव (मीत दप्मन्तः) बहत वीरय- ` 









एर लवी द 
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सेचक श्रादि गणो वालि होते हए (नः) हम लोगों को (मृठम्ब) सुखी करे वैसे (नः) 
हम लोगों के लिथे (दरषम्‌) श्रन्नादि पदार्थो को (पिष्यताम्‌) बढ़ाश्रो ।१२॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-है विदानो! 
जेते ईरवर से निमित किये हृए पृथिवी श्रादि पदाथ प्राणियों को सुखी करते 
हैँ वैसे ही तुम विद्यादानसे स्वको सुखी करो ।॥१२॥ 


फिर विष्ठानों को क्या करना चाहे इस विधय को कहते है ॥ 
उत स्य देवः घंविता भगो नोऽपां नष॑दवत दान्‌ पपरिः। 


सवषं देषेभिनेनिभिः सजोषा दयोदेषेभिंः प्रथिवी मुदः ।॥१३॥। 


पदाथेः--हे विद्टन्‌ श्राप जैसे (स्थः) वहु (देः) देदीप्यमान {सक्षिता 
उत्पत्ति करने वाला सयं (भगः) सेवने योग्यं प्राण (उत) प्रीर (श्राम्‌) जलो ङे 
बीच {नपातु) न गिरने वाला विदत्‌ स्प श्रग्नि तथा (देषेभिः) दिन्य मुशोंके 
भ्रौर (जनिभिः) जन्मदा जन्म देने वालों के साय (द्छष्टा) छिन्न भिन्नकर्ता 
(सजोषाः) समान प्रीति का सेवने वाला (देवेभिः) सूर्यादि वा दिव्य परदार्थो कै साथ 


(खः) सूर्यं (चमूद्रैः) समूधो के साथ (पथिकी) भूमि (वानु) दानको (पत्रिः) पूणं 


करते हए (नः) हम लोगो की (श्रवत्‌) रक्षा करं । १३।। 

भावार्थ--इस मन्त्र भे व।चकलुप्तोपमालकार है--है मनुष्यो । 
जैसे ईश्वर से रचे हृए सूर्यादि पदाथे सब मनुष्य श्रादि प्राणियों के कार्थ 
सिद्धिके निमित्त हैवसेभ्राप लोग भीश्षव की कायंसिद्धि करने नान्ते 
हो ॥१३॥ 

फिर मनूष्यो को क्या प्राकाक्षा करने योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 

उत नोऽदिवुध्यः श्रणोत्वन एकशध्ययिवी ससुरः । 
विश्वं देवा ऋंताषों हुवानाः स्तृता मन्त्रा; कविशस्ता अदन्तु ।१४॥ 


पदाथंः--है मनुष्यो (एकपात्‌) जिभ्रका जगत्‌ ये एक पाद है (ध्रजः ) जो 
कभी नहीं उत्पतन होता वह परमात्मा (नः) हमारी उप प्राथेता को (शृणोतु ) सुने 


जिससे (बुध्न्यः) शन्तरिक्ष मे होने बालां [श्रहिः) मेव (पृथिवी) भमि (समत्र } `. 


्रन्तरिक्ष {उत) श्रौर (ऋतावृधः) सत्य के बढ़ाने वाले (हुवानाः) श्रौर श्राह्वान करने 
वालि तथा (विश्वे, देवाः) समस्त विद्वान्‌ (फविश्चस्ताः) कवि मेधावी जनों से प्रशंसततत 
व्रा पढ़ये हए शओरौर {स्तृता} प्रशंसित {मच्वराः) वेद कीति वा वेदविचार = 
लोगों कौ (श्रवन्तू) रक्षा करे । १४ 
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भावार्थः- हे मनुष्यो ! तुम--जो जन्म मरणार्दि व्यवहार पे रहित 
जगदीद्वर है उसकी कपा श्रीर पुरुषां से तथा सम्पूणं पृथिवी भ्रादि पदार्थो 
के विज्ञान से श्रपनी श्रपनी उन्नति निरन्तर करो \ १४५ 


फिर भिन्नासु जन कंच ष्ट इस विषय को कहते हैँ ॥ 
एवा नपातो पम तस्यं घौमिमरद्॑ना यभ्य॑चेनतयरकेः ¦ 
ग्ना हुतासो वक्षवोऽपर्टा बिव स्तुतासो भूतः यजत्राः ॥१५॥ 


पदाथः - हे (यजत्रा) संग करने वालो जके (मम) मेरी श्रौर (तस्थ) उसकी 
(धीभिः) बुद्धिवा कर्मौसे (भराजाः) धारण किया है विज्ञान जिन्हुने वे सज्जन 
श्रौर {नपातः} पातरदहित (हतासः) सत्फारसे श्हृण किय हुए (स्तुलासः) प्रशंसा 
को प्राप्तं (विवे) सब विदान्‌ मेरी श्रौर उनकी जुद्धिका कर्मो से (श्रक्ः) विचारों 
से (ग्नाः) वाणियों को (श्रभि, श्रचन्ति) सब श्रोर से सत्कृत करते है वैसे (एषा) 
ही (श्रधृष्टाः) वृष्टतारहिति (वसवः) विदादिकं मे वसतेवलि तुम (भूत) 
होश्रो ॥ १५ 

भावाथैः--इस मन्त मे वाचकलु०--जो विद्यार्थी विद्या श्रौर 
प्रगल्भता की इच्छा करते हैँ वे यथाथेवक्ता तथा ईदवरके यण क्मश्नौर 
स्वभावो को धारण कर ष्ट मति द्मौर विद्याको श्रप्तहतेह।१५।॥ 


इस सूुवेत में विण्वे कैवं के गृण का दनं हने सें इस सूक्त के प्रथं की 
इससे पुवं सूक्त कै प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये । 
यहु शठे मण्डल में पद्ासवां यृष्ष्त समाप्त हृष्टा 1) 


श्रथ षोडशर्चध्येकषपञ्चशत्तयस्य सुषष्ठस्य जित्या ऋषिः । दिष्वेशेवा 
देवताः । १।२।३।५।७॥। १०। ११) १२ निचृत्तिष्टुप्‌ । ठ जिष्टुपृद्वन्दः 
धैवतः स्वरः { ४ ।६। € श्वरादट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १३। १४। 
१५ नि्दष्णिष्ठन्दः । ऋषभः स्वरः । १६ निचुदनुष्टुफछन्वः । गान्धारः स्वरः ॥ 
भ्रव सोलह ऋ्वा बले इक्थावनभं सूक्त का प्रारम्म है उसके. प्रथम म्मे 
फिर मनूष्यों फो क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते ह ॥ 


उद्‌ त्यच्च मिवरयोरो एति भियं वरदणरेरदन्धम्‌ 
` ऋतस्य शुचिं दथैतसभोकं स्क न दिव उदिता भ्य॑योत्‌ ॥२। 
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पदा्थेः-हे भ्रध्यापक श्रौर उपदेशको ! जो तुम लोगो को (त्यत्‌) बह उत्तम 
(अहि) बड़ा वस्तु वा (वर्णयोः) उदान के समान वत्त॑मान दो सज्जनो का {ब्रियम्‌} 
प्रिय पदार्थं वा (मित्रयोः) दो मित्रं का वा श्रघ्यापक प्रौर श्रष्येताश्नोकावा शरीरके 
बाहर श्रीर भीतर रह्नै वले प्राण॒ वायुश्नों का {श्रदब्धम्‌) श्रविनष्ट व्यवहारवा 
(ऋतस्य } सत्य का {शुचि; पवित्र {दक्षतम्‌) देखने योग्य (दिवः) विजुली की 
उत्तेजना से (उदिता) सूयोदयकाल सें (च्वमः) प्रकाशमान सुय कै (न) समान 
(श्रतीकप्‌) सेना समूहं के समान कायंसिदधि का प्टुंवाने वाला (चक्षुः) जिसने देखते 
ह वह्‌ (वि, श्रष्ठौत्‌) विशेषता से प्रकाशित होता हैँ (रा, उव्‌, एति) उत्कृष्टता से 
प्राप्त होता है तो श्राप लोग {उ} तकं वितकं से विदान्‌ होप्रो ॥१॥ 
` आवा्थः-- जो मनुष्य धमं से यान पाने की इच्छा करते हवै सूयक 
प्रका के तुल्य विज्ञान को प्राप्त होति हैँजो सत्यं पदाथंकी विद्याकी 
उन्नति करते हैँ वे सवत्र सत्त होते दह । १॥ | 
फिर मेधावी जन क्या जानें इस विषय को कहते ह ॥ 
वेद यद्ीभिं विदथान्पेषां देवानां चन्म सनुतरा च शपः | 
छल मतेषु एजिना च पश्य्॑नभि चष्टे दरो चदे दान्‌ । २ 
पदार्थः --- (यः) जो (घ्रयः) स्वामी (बिश्चः) बुद्धिमान्‌ {सुरः सूयं के समान 
(एवान्‌) प्राप्त होने योग्य पदार्थोके तुल्य (एषणम्‌) इन {देवानाम्‌} विद्वानों के 
(सनुतः) सवदा (जन्म) उत्पन्न होने का {जीणि) तीन (विदथानि) जानने के योग्य 
कमं उपासना श्रौर ज्ञानो को (स्तेषु) मनुष्यो मे (वृजिना) बलो धौर (लु, च) 
सरल व्यवहार को (षश्यन्‌ } देखत हशरा १प्रभि, श्रा, चष्टे) सव श्रौर से प्रकाशित 
करता है वह (च) भी इन उक्त पदार्थो को {वेद ; जानता है ।1२॥ 
`  भवा्थः--इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमालकार है-जो सनुष्य मनुष्यों 
के विद्याजन्म को जानते वे मनुष्यो मे पूणं शरीर भ्रौरभ्रात्माके बलको 
पायं सब पदार्थो के जानने योग्य होते है" जो कमं उपासना भ्रौरज्ञानोंको 
प्राप्त होते हैवेस्वामीहीतेर्है।२।. | ॥ | 
फिर मनुष्य क्रिन कौ प्रशंसा कर इस्त विषय को अगले मन्व ये कहते है ॥ 
स्तुष उं वौ मह तस्यं सोधानदितिं भिव वर्णं छजातान्‌ । 
अर्यमणं भगमदब्धधीतीनच्छा पोचे सन्धः पावकान्‌ ३॥ 


1 8 शि 


 पदार्थः--हे मनुष्यो जौ (सधन्यः) धन्य प्रशंसितो के साथ वृत्तमान मँ (वः) 
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तुम्हारे (महुः) बड़े (शतस्य) सत्य के (गोपान्‌) पालनेवालों वा (श्रदित्तिम्‌) 
श्रखण्डिति विद्ावा प्रकृति वा (चित्रम्‌) मित्र वा (बद्णम्‌) इच्छा करने योग्य वा 
(शर्धसणस्‌) न्यायाधीश वा (भगम्‌) एिश्वयं वा (श्रदम्बकधौतीन्‌) श्रविनण्ट श्रघ्ययन 
व्यवहुरवालों वा (सुजातान्‌) सुन्दर प्रसिद्ध वा (पाक्कान्‌) पवित्र करने वाते 
पदार्थो की (स्तुषे) प्रशंसा करता हुं (उ) भ्रीर तुम्हारे प्रति (रच्छ) प्रच्छ प्रकार 
(वोचे) कहूं उस मुभे तूम भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होभ्रो ।॥३॥ 

भावायैः- जो मनुष्य विदानो कौ प्र्ंसाकर वा विद्वानोंकासंग 
कर सकल प्रकृति श्रादि पदाथंविदया भ्रादि पदार्थोँको जानकर प्रौरोको- 
पठति रहै वै सबके पवित्र करने वाले हैँ ।।३॥ 


फिर मनुष्य कंसे राजाजनों को मानें इस विषय को कहते हैँ ॥ 
शिशादश्ः पतप॑तीरदव्यान्मदी रङ्गः इुवसनस्थ दातन्‌ । 


यून॑ः सुचबान्क्षय॑तो दिवो नरनादिस्वान्याम्यदि हि दुवोयु ॥४॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो जैसे मेँ (दिश्चादत्तः) हिंसक वा नाश करनेकवलेवा 
. (स्तीन्‌) सत्य के पालने वचि वा (श्रदन्धान्‌) विनाशकोन प्राप्त हए उनको 
वा न हसने वाले वा (सुवसनस्य) सुम्दर वास के (बातृन्‌। देन वाले वा (सुक्षत्रान) 
उत्तम धनश्रौर्‌ रब्धो कोवा {श्दिक्तिस्‌) प्र्वण्डत नीति कौ (क्षयतः) स्थिर होते 
हए (दिवः) कामना करने योग्य श्रौर काम करने वा (वृत्‌, मनुष्यों वा (्रादित्यात्‌) 
किया है भ्रडतालीस्च वषं ब्रह्मचय्यं जिन्हौने उन वा (यूनः)जवान सनृरष्यौ वा (ईबोयु) 
सेवन की क्रामना करने वालों कोतथा {महः) महन्‌ (रलः) राजाप्रोंकोरैं 
(यानि) प्राप्त होता हूं व॑ देस को तुन भी प्राप्त होश्नो ॥६४॥। 
भवा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- है मनुष्यो ! जो 
चोर श्रादि के निकाष्षने श्रौर घर्मात्मिभ्रो के पालने बाले, हसादि दोषों से 
रहित, सब के लिये सुख से निवास देने वाल, पूणं वि्यायुक्त, जितेन्द्रिय, 
न्याय से पिता के समान प्रजा के पालने वाले, पूणे यौोवनयुक्त, दुष्ट व्यसनी 
से रहित, गुणग्राही जन हों उन्हींकोतुम स्वामी मानोभ्रौर क्षुद्र हृदय 
वालोंकोनमानो।डा 


पिच्रादिकोंको संतानोंके लिये क्या करना योग्यहै इस विषयको 
गले मत्व में कहते है:॥। 


द्यौ ३ ' स्थितः पृथिवि मातरधगग्ने घ्ातर्वो सन्नः । ` 
विश्वं आदिष्या अदिते कजोषा अस्मभ्यं शुम बहक वि यन्त ।५। 
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िकककका ी 


पदाथंः--है (पितः) पालनेवाले (शीः) सूयं के समान तुम ह (मातः) 
माता (पृथिवी) भूमि के समान तुम हे (शरण्ने) श्रग्नि के समान प्रकाशात्मा (खातः) 
भ्राता तुम (श्रध) रोहित हेते हुए (असवः) सुख वसि क्रि देने वाले तुम सबं 
(नः) हमको (मृठता) सुखी करो ह (शरदिति) श्रलण्डित ज्ञान श्रीर एेश्व्येवती 
पंडिताः स्त्री जैसे (विषष्वे) सब (्रादित्याः) पूणं की है ब्रह्मचर्यं से विद्या जिन्होनि वे 
सज्जन (प्रसमम्पम्‌ } हम लोगों के लिये (बहुलम्‌) बहुत पदारथयुक्त (शमे) सुल करने 
वत्ति घर को (वि, यस्त) देते ह वैते (सजोषाः) समान एकी प्रीति की सेवने बाली 
तू बहुत दुख श्रौर विद्या को दे ॥५॥ | 
आवायः इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जिनका सूयैके 
समान सुन्दर शिक्षा से पालने बाला पिता पृथिवी के समान सहनशीलता 
ग्रादि गृण श्रौर विद्यायुक्त माता श्रगनिके समान प्रकाशमान भ्राता वत्त॑मान 
है वही सुखी होता है तथा जसे पूणं विद्यात्रान्‌ जन सन्मागे को पूते द वैसे 
ही विश्वा पढने वाले पटाने वालो का निरन्तर सत्कार करते है ॥*५।। 
फिर मनुष्यों को किसको इच्छा नहीं करनी चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
मानो र्ध वृक्ये सम्म श्रघायतै ररधता यजत्राः । 
युयं हि टा र्यो नस्दनून यर दक्षस्य वच॑ बशुप ॥६॥ 
पदा्थः- ह (यजत्राः) संग करने वालो (यूयम्‌) तुस (वृकाय) चोरके लिये 
वा (वृक्ये) चोरो मे उष्पन्न हए व्यवहार के निमित्त (सपस्े, प्रधायते) ग्रचकी 
इच्छा करते वाले सवंजन के लिये (नः) हम लोगं को {मा, रीरधता) मत नष्ट करो 
तथा (नः) हमारे (तनूनाम्‌) शरीरो के (दक्षस्य) वलयुक्त (क्चसः) वचन का 
` (रथ्यः) रथों मे साधुं उत्तम जो व्यवहार उभ्के समान (यूघम्‌) तुम (स्था हो {हि) 
जिससे सुख करने वाले (बभूव) होभ्रो ।।६॥। | 
मावाथैः दस सन्त मे वाचकलुप्तोपसालंकार है--सब मनुष्यो को 
चोर ध्रादि दुष्टों काः व्यवहार कभी नहीं कत्तव्य है श्मौर जो धमात्मा, 
प्रजातयतु प्र्थात्‌ जिनके शत्र तहीं हृश्रा तथा सबकी रक्वा करने वाले हीं 
उनकी तुम निरन्तर सेवा करो ॥६॥ 
| फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को कृते हँ ॥ 
माव एने अन्यकृतं सुेष मा तत्कमे बशो यस्वयध्वै | 
विश्व॑सय हि क्षय॑थ विपदेव सयं रिषु्नवं रीरिषी8 ॥५७॥ 


(कन्दी (0 


(नमन्निनिनिन 
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(न 0-०-90 -र न 0-0-00 0-0-00 0-0-94 

पदार्थः--हे (वसगः) वास के हतु (विश्वदेवाः) सब विदानो}! तुम 
(विषष्वस्य) संसारके वीच (यत्‌) जो (चयध्वे) इकट्ढा करो श्रौर (हि) जिसे 
जिसको (क्षयय) निवास करो जंशचे (रिषुः) णतु (तन्वम्‌) भ्रपने शरीर को (स्वयम्‌) 
भ्रप (रीरिषीष्ट) निरन्तर मारे .वैसे उसं (वः) तुम्हारे (श्रस्यषृतम्‌) प्रौरसे कयि 
हुए (एनः) श्रपराघ को हम लोग (मा, भूजेष) मत मों (ततु) उस दुष्ट केमं को 
(मा) मत (कमं) करं ।७॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-हे विद्रानो तुम किसी दुष्टका 
म्रनुकरण मत करो, श्रपने रीर को नष्ट मतकरो तथाश्नौरके क्यिहृए 
भ्रपराध के संगी मत होभ्नो ।।७।। 


मनुष्य सदेव नसह इस विषय को कहते हैँ ॥ 

नम दुगं नम आ विवासे नें दाधार पृथिवीधर चम्‌ । 
समो देवेभ्यो न॑ दश्च एषां कृतं चिदेनो नमसा विवासे ॥८॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो जो (नमः) नमस्कार करै योग्य ब्रह्म (पृथिवीम्‌) 
भूमि {उत} श्रौर (खाम्‌) सूयं को (काघार) घारण करते उम (उश्रम्‌) तीत्र (नमः) 
नस्कारं करने योग्य ब्रह्मका मै (श्रा, विक्षर) सेवन करू (देकेम्यः) विद्वानों के 
लिये (नमः) प्रन्न की सेवा करू (नमः) सत्कार वा (नमः) न्त को (ईन) 
दृच्छा करू उस (नमसा) सत्कार से (एषाम्‌) इन के (कृतम्‌) क्रिये उत्तम कमं 
(चित्‌) श्रौर (एनः) श्रनुत्तम कमं का (त्‌) ही (भ्रा, विवाति योग्य सेवन 
 फरू {1८।] | 

भावायः-- ह मनुष्यो ! सबसे नमस्कार करने योग्य परमेश्वर के 
सह यन्पयै हुम लोग उत्तमक्रियाको धारण करश्रौर दुष्टता को निवार 
विद्वानों के लिये हितत सिद्ध कर सबका उपकार सदेव करें ।॥॥८॥ 

फिर सबको कौन नमस्कार करने योग्यै इम विषय को कहते ह ॥ 
तरतस्थं वो रथ्यं! पतदंक्ानषस्य पर्तसदो अदब्धान । ` 
ष अ! नपेभिरुश्यक्ष॑सो नून रिश्वान्ब जा नमे मद्र यजत्राः ॥९॥ 


पदार्थः हे (यजत्राः) अच्छे व्यवहार का संग करते हृए सज्जनो (रथ्यः) 
` रथों मे उत्तम व्यवहार वत्त॑ने वाला मै [ऋऋस्य) सत्य के (पएृततदक्नान्‌) पवित्र वेलों 
वा (ऋतस्य) यथाथ धमयुक्त व्यवहार के (षस्त्यसदः) जो घरोमेंस्थिर होतेउन ` 
(श्रदब्धान्‌) भ्रविनष्ट कावा नष्टन करने वाले पदार्थो वा (उर्वक्षसः) बहुत _ ` 
दशंनों वा (विश्वान्‌) समग्र (सहः) महाणय (नृन्‌) उत्तम विद्वान्‌ (वः) भ्रपलोगोकौ ` 
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(श्चा, नमे) ्रच्छे प्रकार नमस्कार करता हंजे हम लोगों को सत्य बोध करति द 
(तान्‌) उन {बः) श्राप लोगो का (नमोभिः) बहुत सत्कारो से हम लोग निरन्त 
(श्रा) प्रच्छे प्रकार सत्कार करं ॥९॥ 

मावार्थः--है मनुष्यो ! तुम सब से उच्छृष्ट विधा वाले, धर्मिष्ठ, 
परोपकारी जनों ही को सदा नमो, तथा इन से विनय (नस्रता) को प्राप्त 


होभ्रो ।\६॥ | 
फिर कीन सत्कार करमे योग्य है इस विषय कौ कहते हैँ ।। 
„ = १. € १ ९ क्रा 1 ®, |, 

ते हि शर्टवचैसस्त उ नरितिरो विश्वानि इरिदा नय॑न्ति | 
सुक्षत्रासो वर्णो पित्रो अन्निक्रथीतयो वकसराज्॑षत्या; ॥१०।। 
पदायंः-- हे मनुष्यो (हि) जिसे (ते) वे (शरष्ठक्ष्चं्ः} श्रेऽठ पद्ने वलि 
(सृक्षश्रासः) उक्तम राज्य वा धनयुक्त (दरुषः) श्र ष्ठजन (सितः) मित्र (श्रभ्निः) 
रग्नि के समान शुद्धान्तःकरण पुरुष, इनके समान वत्तेमान {ऋतधौतयः) सत्य कै 
धारण करने वालि (वकष्यराजसत्याः) कहने वने राजाच्नौं मे सत्य के प्रतिपादनं करने ` 
वाले सज्जन (नः) हमं लोगों के (विधानि) समस्ते (दुहिता) दृष्टचर को 
(तिरः) तिरस्कार को (नन्दि) पहुंचाते हैँ उक्र कारण से (उ) ही (वै) है भान 
करने योग्य ह ।।१०।। | 

भावार्थः-- दस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार दहै-जिससे विद्वान्‌ 
धर्मात्मा जन निष्कपटता से श्रौरोके हित साधने वाले, विद्यादान भ्रौर 
उपदेच द्वारा सब दुष्ट श्राचरणों को निवार के सत्य प्राचरण में प्रवृत्त करने 
वालि है इसी से सत्कार करने योग्य हैं ।\१०॥ 

फिर किक तुल्य कौन मानते योग्य हैँ इस विषय कौ कहते हँ ॥ 

1 न । 1 (1 1 
ते न दनः पृथिवी क्षामं वन्‌ पषा भगो अदितिः पञ्चजन । 
सुश्मणः स्वव॑सः नीया मन्तु नः सुत्रात्रासः गोफः ।। १२९ 
| पदार्थः- हे मनुष्यो जिससे (ते) वे (इन्रः) बिजुली (वुधिवी) श्रन्तरिक्ष 

(क्षाम) भूमि (पूषा) वायु (अशः) रेश्वयेवान्‌ जन श्रौर {श्वदितिः) जन्म देने वाली 

माता के समान (सुशर्माणः) प्रशेदित घरों वाले (स्ववसः) जिन की सुन्दर रक्षा 
ध्रौर (सुनीथाः) भ्याय विद्यमान वे (पञ्च, जनाः) पांच प्राणों के समान उत्तम 
मनुष्य हँ इससे (नः) हमको (वरधन) बद़ावे श्रौर (नः) हमारे (सुगोषाः) सुन्दर 
गौ वा पृथिव्यादिकों क रक्ता करने वाले तथा (सुत्रात्रासः) उत्तमता से पालना करने 


वा (गब) हो ॥११॥ 

















कहग्वेदः म०६। ० ५१॥ | ४ ५९ 





भावा्थः--इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपभालकार है-- जिससे विद्धान्‌ 
जन बिजुली, भूमि, प्रन्तरिक्ष, प्राण, रेष्वयें श्रौर माताके तुल्य सबके 
बढाने वा पालनेवाले है दसीसे पुज्य होते ह ।॥११॥ 


फिर कौन धन्यवाद कै योग्य है इस विषय को कहते ह ॥ 
न्‌ सथानं दिष्यं नश्च देवा भरंदरानः घुमति याति होता| 


आसनेभियज॑मानो मियेधैर्देवानां जन्म पदयुववन्द ।१२॥ 


पशयंः-है (देवाः) विद्धानो जो (साराः) विन्चान कोधारणा किथै 
(होता) देनेवाला (सुमतिम्‌) शोभन बुद्धि को (याति) प्राप्त होता है वह्‌ (न्‌) 
शीघ्र (दिव्यम्‌) मनोहर {षश्मानम्‌} जिसमे स्थिर हीता उस घर को (नक्षि) व्याप्त 
होता है । जो (वसूयुः) द्रव्यो की कामना करने श्रौर (यजमानः) यज्ञ करनेवाला 
(भियेधेः) प्रेरणा देनेवाले (श्राकस्षानेभिः) बेठे हुए ऋत्विजो के साथ (देवानाम्‌) 
विह्टानों के (जन्म) उत्पन्न होने की (ववन्द) प्रशंसा करता है उसका तुम सत्कार 
केरो ॥१२।। ५ 
भाया्थः-हे मनुष्यो ! जो रजाके विद्याश्मनौर जम्मकी शंसा ` 
करते हैँ वे शुद्ध सुख्त को प्राप्त होते हैँ जपे बहुत विदानो के साथ यज्ञ करने | 
वाला यज्ञको सुभूषित कर समस्त जगत्‌ का उपकार करता हैवेसेही 
विद्वान्‌ जन पटाने भौर उपदेशों से सब को भ्राजते (उत्तम ज्ञाता) कर प्रशंसा 
को ्राप्त होते है ।। १२।। 1 त 
फिर कौन दुर करने योग्य हैँ इस विषय कौ कहते हैं 


अप त्यं जिनं रिपुं स्तेनमग्ने दुसाभ्यम्‌ । 
 द्विषटमस्य सत्पते कषौ सगभ ॥१३॥ ` 
पदा्थेः- दै (रने) विदन्‌ (स्यम्‌) उस (वविष्ठम्‌) श्रतीव दुर (वृजिनम्‌) ` 
त्यागने योग्य (द्साध्यम्‌) वा दुः्व से वश करते योग्य (रिपुम्‌) विद्याशत्र (स्तेनम्‌) ` 
चोर को (सुगम्‌) सुगम (कृधी) करो, है (सत्पते) सत्य के पालने वलि प्राप (ब्रस्य) | 
इसका (श्रप) दरीकर्ण करो ॥१३।। . | 
भावावंः--हे मनुष्यो | तुम विद्या काश्रम्यास कर लरीर श्रौर 
म्ात्माके बल से युक्त होते हए दुःसाध्य मी चतुभौको सुसाघ्यध्र्थत्‌ि | 
 उत्तमतासे सुधेकरौ जिससेवेदूर स्थितदहीभय सेसदधर्मके अनुष्ठन | 
करने वाले हों ॥१३॥ ध | ४ 





५६४ † वगवेदः मं०६। सु० ५१॥ 
फिर किससे भित्रता कर कौन दूर करने योग्य ह देस विषय को कहते है \। 


आषाणः सोम गो हिकं सखित्वनाय वावद्युः| 
जही न्यशतरिणं पणि को हि षः ॥१४॥ 


| पदार्थः- है (सोम) प्रेरणा देते वलिजो ग्राबाणः) मेघो के समान 

` (सखित्वनाय) सित्रपन के लिये (नः) हम लोभो को (हि) ही (वावशुः) गाहते दै 
वे (कम्‌) सुख को प्राप्त हौं जो (श्रन्निणम्‌) दुसरे का सस्व हुरनेवाला (पणिम्‌) 
व्यवह्ारकत्तं का संबन्ध करता है (सः, हि) वी (वृकः) चोरहैद्रसहतुसे इसे 

 . श्राय (नि, जही) निरन्तर मारो ॥ १४ 

्‌ मावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलप्तोपमालंकार ह-यदि धर्मात्मा 


८ ८ विदान्‌ जन धर्मिष्ठ विद्वानों के साय मित्रता रलते है तो वे निरम्तर सुख 





 कोप्राप्त होकर मेष कै समान सबको बढ़कर दुष्ट भ्राचरण करने बाले 
 दछुलियों को शीघ्र मारते है || १४ 
न इस संसारमें भ्रायष्दके देने वाले हँ इस विषय को हृते है ॥ 


युयं हि श्र दानव ईन्दज्येष्ठा अभिः । 
कत्ता नो अध्वन्ना सुगं गोषा अमा ॥१५॥ 


पदाथः--ह (चुदानवः) उत्तम गृणा के देने वक्षे विदानो (दश्रन्येष्ठाः) 
सूर्यलोक महान्‌ ज्येष्ठ जिन लोकों का उनके समान वक्तंमाने {श्रभिचदः} पदा्थ॑ज्ञान 
कि भीतर प्रकाशमान (गोपाः) रक्षा करम वाले (अध्वन्‌) मागं मे (नः) हम लोगों 
को तथा (सुगम्‌) सुन्दरता से जिसमे जति (श्रमा) देते घरको (श्रा, का प्रकट 
करो उस (हि) ही घर में (यूयम्‌) तुम (स्था) स्थित ह्रो 1१५९ 
 भावाय--इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालंकार है--जौ मनुष्य दुगेम 
मार्गो को सुगम करते है श्रौर उत्तमघरोंकोबनाकरश्रापतथा श्रीरीको 
निवास करते करति हवे ही जगत्‌ में सुख करने वाले होते हैँ ।।१५।॥ 
` फिर कंते मारं सिद्ध करने चाहिये इतत विषय को कहते है ॥ 
अपि पन्थाममन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परि द्विषो वृणि विन्दते बदु ॥१६। 


` पवा्थः--हे मनुष्यो (येन) जिससे वीर जन (विश्वाः) सव (दषः) शत्रुओं | 





कौ (परि, वृणक्ति) सवे धरोर से दरुर करता श्रौर (वमु) धन को (विन्दते) प्राप्त ` ४ 














ऋष्वेदः मं०६। घु०५२॥ ५९५ 
वि 0 
होता है उम (श्रनेहुसम्‌) न नष्ट करने योग्य श्रौर (स्वस्तिगाम्‌) जिसमे सुखं को 
प्राप्त होते उस (कन्याम्‌) मामं को हुम लोग (श्रि) भी (प्रगन्बहि) प्राप्त हों ॥१६।। . 
भावा्ः--राजादि मनुष्य एसे मार्मो को बनें जिन में जते हुश्रौं 
कोचोरोंकाभयनदहोभ्रौरद्रव्यकालाभभी हो ॥१६॥ 
हस सूक्त मेँ विश्वदेवो के कर्मो का वर्णन होने से दरस सुक्तष्के श्रं की 
सचे पुर्वं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहु छठे धष्डल में दक्यावनवां रक्त समप्त हृभ्रा ॥ 





न 


श्रथ सप्तकश्चस्य द्विपञ्चाश्नत्तघ्स्य सुवतस्य ऋजिष्वा ऋषिः । विश्वेदेवाः 
देवता; । १।४ ।१४५। १६ निचस्त्िष्टुष्‌ । २।३६५६ ! १३। १७ त्रिष्टुप्‌ 
छल्दः । धैवतः स्वरः ! ४ भुरिक्रपङ्वितश्छन्दः । पंचमः स्वरः! ७ ¦ ८) ११ 
सायत्री ! ९1 १०। १२ निचृद्गायत्री छन्दः ! षड्जः स्वरः । ४ विराड्‌ जगती 
छस्व: । निषादः स्वरः ॥ | | 


प्रव सत्रहु ऋचावाले अावनवें सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्व मे किस 
से श्रधिक भुख होता है ईस विषय को कहते हैँ ॥ 
न तदिश न पृथिभ्यादुं मन्ये न येन नोत शमीभिराभिः! 
उन्जन्सु तं सुभ्व"; पवैतासो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा ।१॥ 
पदाथः -हे मनुष्यो जपे (घुम्बः) जो श्रच्छै होते हवे (पदेतासः) मेष 
(तम्‌) उसको (उन्जन्तु) कुटिल करे वैसे (श्रतियाजस्य) जो भरतीतरयज्ञ करे के 
` योग्य है उसक्रा (यष्टा) संग करने वाला वत्तमान दै वहं (तव्‌) उघकारणतसे ` 
(दिवा) दिन मे (न) न (नि, हीयत्तम्‌) छोड़ने योग्य है (न) न (पथिव्या) भूमिद 
(न) न {यज्ञेन होम प्रादि कमे से (न) न (उत) श्रौर (श्राजिः) क्िया््रोसेवा 
(कश्मीभिः) कमो से छोड़ने योग्य है उसे मै (श्नु, मन्ये) अनुकूलता से मानता हं ।॥१।। ` 
| भरावाथैः--जो सुख मेधो से उत्पन्न होता है वह युखनदिवसमे, 
त पृथिवी, न सगति, न कमं से होता है इससे यज्ञ करने वाला ही सुखभागी 
होता है 11१ | | 
| फिर कौन मनृष्य निन्दा करने श्रौर वेने योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 
 अतिवायो स्तो मन्य॑तेनो ब्रह वा यः क्रियमाणं निनित्सात्‌ । 


` दरि तस निनानिं सन्त बहद्वि॑भमि तं शोचतु चोः ॥२॥ 









चऋरशेदः म* ६॥ सु० ५२॥ 





| पदार्थः ह (मरुतः) मनुष्यो (यः) जो (नः) हम लोगो को (भ्रति मन्धते) 
` श्रव्यन्त मानता है (बा) वा (यः) जो (क्रियमाणम्‌) क्रियमाण (बरह्म) घन को श्रत्यन्त 
मानता है (बा) वा (निनिह्लात्‌) निन्दा करने को चाहे (तम्‌) उस. (ब्रह्मदिषन्‌) 
धनके द्वे षीजन को (श्यः) कामना करता प्रा विद्वान्‌ (खनि, शोक्वतु) सनः भ्रोर 
से शोचे (तस्म) इसके लिए (तपूंषि) तेजोमय व्यवहार (वृजिनानि) बाधक (सन्तु) 
हं ॥२॥ 
भावाथः--हे विदानो ! जो मनुष्य श्रतिमान, धनादिकं सेद्रषभ्रौर 
क श्रच्छे सज्जनो की निन्दा करतेहैवे दण्ड देने, निन्दा करने भ्रौर शोच 
 करनैयोग्यहोतेदै।२॥ ` | 
फिर मनुष्य कैसे परीक्षकं इस विषयको कहतेषहै।॥ ` 
किमङ्ग तवा ब्रह्मणः सोम गोपां किमङ्ग त्वाहुरमिशस्तिपां न॑ः । 


किमङ्ग न॑ः पश्यसि निवसानान्‌ बह्मद्धिषे ठपुषि देतिभ॑स्य ।३। 


पवाथैः--े (श्रद्ध) मित्र (सोम) एेश्वयं की इच्छा करने बाले जन (किम्‌) 
क्या (त्वा) तुभे (ब्रह्मणः) धनका (गोपाम्‌) रक्षा करनेवाला (श्राहुः) कह, हे (शद्धः) 
सित्र (किम्‌) क्या (ल्वा) तुभे (श्रभिश्चस्तिषाम्‌) सामने प्रशंसा रखने वाला कहते ह । 
(ङ्क) मित्रवर (नः) हृमलोगों को (क्कम्‌). क्था (पश्यतति) देलतादहै। हि 
मित्र तु (निद्यमानान्‌) निन्दा प्राप्त (नः) लोगों को गेया देखता है (ब्रह्यषविषे) वेद- 
 वि्याद्टंषी जनके लिए (तषुषिम्‌) भ्रति तपे हुए (हेतिम्‌) वच को क्या नही देवता 
(शरस्य) इस पर वच प्रहार कर ॥३।। 
भावाथंः--हे मनुष्यो ! तुम इस धनके रक्षक क्यों तहीं होतेह 
स्तुति (प्रर्सा) करने वालेहम लोगोंको निन्दा करने वाले भ्रम से मत 
देखो, जो निश्चय धनपति तथा वेदविद्या सेद्टष करते हैँ उनक्रा संग युद्ध 
विना मत्त करो ।३॥ 
फिर मनुष्यो को फसा भ्राचरण करना चाहिये इसत विषय को कृते है ॥ 


अवन्तु मापुषसो जायमाना अवन्तु मा सिःथंवः पिन्व॑मानाः | 
वन्तु भा पवंतासो धशःसोऽवन्तु मा पितरे देवहूतौ ॥४। 


; पदा्थः-हे उपदेश करने वालो तुम (देवहूतौ) दिग्यगृणा वा बिहानों के, | 
संग्रहण में जसे (जायमानाः) उत्प्यमान (उषसः) प्रभात वेलाएुः (माम्‌) भेरी 













` (अबन्तु) रक्षाकरं तथा (पिन्वमाना ) सेैचन करती हुई (सिन्धवः) नदियां (मा) ५८ 












कऋषेदःमं०६। सु०५२॥ ` ५६७ 





मेरी (ग्रवन्तु) रक्षा करे श्रौर (घ्र्‌बासंः) निश्चल (पवेता्ः) शैल पहाड़ (मा) मेरी | 
(श्रवन्तु) रक्षा करें श्रौर (पितरः) पिता वा पहनि वाले वाऋतु वसंत प्रादि (ला) 
मेरी (श्रचन्तु) रक्षा करं वसी शिक्षा करो 11५ १ 
| भावाथेः-इसं मन्त्र मे वाचकलुर-है मनुष्यो ¡ तुम इश प्रकार 
युक्त श्राहार विहार करो जिससे सव मृष्टिस्थ पदाथं दुःखदेनेवलिनहां 
प्रौरशुभगुणोकोतुम लोग प्रप्त होश्नो ॥४1 | । 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते ह ।। 
विश्वऽदान सुमनसः स्याम पश्येम ठ सय्यमुच्चरन्तभ्‌ | 


त्था करदरषुपतिवेदुना देव ओहानोऽवसागमिष्ठः ॥५॥ 


पदाथंः- हे विदन्‌ (श्रवस्ना) रक्षा प्रादि के साथ (श्रायनिष्ठः) प्रतीव श्राने 
प्रौर (यमुनाम्‌) वसुश्रों के बीच (वसुषतिः); पदार्थो की पालना करे वाले ्रीरं 
(शरोहानः ) रक्षक श्राप जसे हम लोगों को (देवान्‌) विदान्‌ (कशत्‌) करे वैसे हम 
लोग ॒(विक्ष्वदानीम्‌) स्वेदा (सुरम्‌) सू्येमण्डल जो (उच्चरन्तम्‌) उपर को 
चदता है उसे (पश्येम) देखें श्रौर (नृ) शीघ्र (सुमनसः) प्रसन्नचित्त (स्या) 
होवें ॥५।। 

भवाथंः--इस सस्वर उपमालंकार है- जसे. प्रोति से श्रध्यापक 
प्रौर उपदेक्षक वि्याथियों को श्रौर उपदेश्च सुनते वालों को विद्वात्‌ करके 
सुली करते हँ वैसे ही पठने वालों भौर उपदेश सुनने वालो को चाहिये कि 
विद्वान्‌ होकर भी इनका सदा सत्कार कर्‌ ॥५। 

फिर वह्‌ राजा कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्रमें कहते है ॥ 


इनदरो नेदिष्ठमनसा्ममिष्ठः सर॑खती सिन्धुभिः पिन्वमाना । 


पएजेन्थीं स ओष॑षीभिषयोभुरभिः सुशंसः इषवः पितैव ।६।। 


पशर्थः-- ह मनुष्यो जो (श्रधसा) रक्षा भ्रादि से (नेदिष्ठम्‌) श्रतीव समीप 
को {श्रागमिष्ठः) प्रतीव श्वाने वाला वा (सिन्धूनिः) नदियों से (पिन्वमाना) 
` संयुक्त (सरस्वती, प्रशंसित सरस्‌ वेग जिसका उस नदी. के समान (सृन्सः) 


शोभन प्रशंसा तथा (सुहव 


शोभन सत्कार काते (शिग्निः) धम्ति कै समान 1 


` (्ोषधोभिः) धोषधियों से युक्त (परम्यः) मेष मयोभरुः) सुल हवने तथा (पितेव) | 


` जन्मदेते वासे पिताक समान (इन्रः) परमैश्वयेवान्‌ राजा (नः) हम लोगोकी 
` पालना करता है वहु राजां हम लोगों से निरन्तर सत्कार करने योग्यहै॥६॥' 








4 ऋवेः #०६। सु° १२॥ 





| भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जो राजा न्याय श्रौर 

पुरुषां से प्रजा की निरन्तर रक्षा करता है उसकी पिता के समान प्रजाजन 
पालना करते है ।।६॥। | 

फिर पढने वालोंकोक्था करता चाहिए इस विषय को कहते है ॥ 

देवास आ गंत श्रृणुता षं इषं हवं । एदं बर्िनिं षीदत ।७॥ 


पदार्थः-- है (विशवे देवासः) सब विदानो | तुम हमारे रत्ति समीप 
(श्रा, गत) ध्रा तथा (इदम्‌) इस (बहिः) उत्तम शरासन पर (नि, सीदत) निरम्तर 
` स्षिरहो्रौ तथा (मे) मुक विचार्थी के (इमम्‌) इस (हवम्‌) सुने पठे विषथको 
` (रा, बरुणृतता) प्रच्छे प्रकार सुनो ।७॥ 

` `  भावा्ंः-इसं मन्त्रम "नेदिष्ठम्‌" यहं पद पिले मंते श्रनुवृत्ति 
` मेँश्राता है। विद्याथियोंको चाहिये कि परीक्षा करने वाले विद्वानोंकी 
प्रार्थना केर परीक्षा मे सुनाने योग्य समस्त सुना भ्रौर पहा विष्य उसके 
समीप में निवेदन करं तथावे परीक्षके भी श्रच्छे प्रकार परीक्षाकर गण 

प्रौर दोषों का उपदे दे एसा करने पर पटना निर्दोष हो ।॥७॥ 

फिर भ्रष्यापक श्रौर अध्ययन करने बाले परस्पर कैसे वर्तव केर 
इस विषयक कहूतेहै॥ 

यो दें देदा पृतस्तुना हव्येन परिभूषति ! तं विष्व उष गच्छथ < 


| पवार्थः-है (केवाः) पठने श्रौर उपदेश करने बलि विद्वानो (यः) जो 
 (भृतस्नूना) धृत के समन शुद्ध (हृष्येन) सेने देने योग्य वा प्रशंसित पठने श्रौर 
` दिने से (वः) एम लोगों को (प्रतिभूषतति) प्रत्यक्षता से सुभुषित करता है {तम्‌} 
उसके (दिषवै) सव तुम लोग (उप, र्छय) समीप प्राप्त होभश्रो ।२॥ 

 , भावार्थः--ह मनुष्यो! जो सत्य विद्यादानसे त॒म सब लोगोंको 

सुभुषित करता है उसे तम सब प्रतिभषित कयो श्र्थात्‌ बदले भँ सुशोभित 
करो ॥८।॥| 

$ फिर मनष्यों को कंसा नियम करना चाहिये इस विषय को कहते ह ।! 
` इषं नः सूनवो गिरः भरणन्तवमृतस्य ये | सुमृरोका भ॑वन्तु नः ॥९॥ 


(न पदा्थः--हे राजन्‌ वा ` विष्ठानो (चै) जो (नः) हमारे (सुनवः) सन्तान हों 

वे {भ्रमृतस्य) नाश्रदित विज्ञान की (शिरः) विचयायुक्त वाशियों को (उप, शृण्वन्तु} 

2: सीप मैते तथा (सुशद्टीकाः) चुन्दर सुख वाले होकर (नः) हमारी सेवा करने 
वलि (भवन्तु) हो॥६॥ 
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भावायंः--पितुजनो को राजनीति वा श्रपने कुल में यहु दढ नियम 
केरना चाहिए कि जितने हमारे सन्तान है वे ब्रह्मचर्यं से समस्त विधाश्रौं 
कै ग्रहृण के लिए ब्रह्मचय्यं ्ाश्रम कोकरं, जो द्रसका विनाक् करे उपे 
सयजा वा कलीन निरस्तर दण्ड देवं ।1९॥ | 


फिर मनुष्य क्या कामना कर विद्याश्रों को प्राप्त होवें इस विषय को कहते ह ॥ 
पिव देका तायं ऋतरमिहननभूर्तः । उषन्तां युज्यं पय॑ः ॥१०॥ 

पवाथंः--हे (ऋतावृधः) सत्यविदया के बढाने बालो (हुवनभ्‌तः) जो 
भरध्ययन को सुनते हँ वे (विश्वे, देवाः) सब विद्वान्‌ श्राप लोग (ऋतुभिः) 
वसन्तादिकों के साथ (युज्यम्‌) समाधान करने योग्य (पयः) दुध, जल वा भ्रन्नको 
(जुषन्ताम्‌) सेवे ॥१०। 

भावार्थः--जो ्रध्ययन करने श्रौर परीक्षा करनं को चाहवे मद. 
करने, कृत्सित बुद्धि वा नाञ्च करमै वाले पदार्थो को छोड्‌के दुग्ध श्रादि 
बुद्धि के बढ़ने वाले उत्तम पदार्थो को सेवे ।।१०।। 

फिर मनुष्य किसके सथ क्या करं इस विषय को कहते दह 
स्तो्मिन्रौ मरुदूगंणस्तवष्टुमान्मितो अयमा । 
हमा व्या जुषन्त नः !। ११) 


पदार्थः--हे मनुष्यो श्राप जो (मरडूगणः) जिसके उत्तम मनुष्यो का समृ | 


भ्रौर (व्वष्टमान्‌) उत्तम शित्पीजन विध्यमान हैँ तथा (भिन्नः) जोकि सवक्षामित्र 


(अयसा) न्याय करे पाला श्रौर (धः) परसश्व्यवान्‌ राजा हौ उसके साथ (नः) 
हमारे (श्तो्रम्‌) उस स्तोत्र को जिस स्तुति करते हौ श्रौर (इमा) इन (दृष्या) लेने 
हेते योग्य श्रननादि पदार्थो को (जुषन्त) सेवो ११) 
भावार्थः वेही मनुष्य वहे हए पदार्थो को पा सकतेर्हैजोसबसे 
श्र ष्ठ पुरुष को भधिष्ठाता करते है ।\११।। ॑ 
फिर मनुष्य कैशचे राजा को करः इस विष्य को कते हँ ॥। 


| ने अने अध्वरं होत्यनक्षो य॑ज । चिकित्वान्दैव्यं जन्‌ ॥१२॥ = | 


पदाथंः--है (होतः) देने वाले (श्रग्ने) ्रभ्नि के समानं वत्तमनि राजन्‌ रप ष | 
 (यथुनक्षः) उत्तम ज्ञान से (नः) हमारे (इमम्‌) इस (श्रध्वरम्‌) ननष्ट कएने ` | 
` सोग्य न्यायं व्यवहार को (चिकित्वान्‌) जानने वाले श्राप (दव्यम्‌) विद्वानों से | 








"६5०. ऋष्वैदःमं०६। सु० १२॥ | 
सत्कार को प्राप्त हुए (जनम्‌) शुभाचरणों सष प्रसिद्ध जन को (यज्ञ) अच्छे प्रकार 


प्रप्त 1ौष्रा । 
 भवार्थेः--हे राजा प्रजाजन ! भ्रापजो हमारे बीच शुभ गुणकमं 


स स्वभाव युक्त हो उसी को राञ्य करने भे श्रच्छे प्रकार युक्त करो 1 १२॥ 


“ फिर मनुष्यों को कौन बुला कर सत्कार करनेयोग्य हँ इस विषय को कहते हँ ॥। 
विश्वं देशाः श्रणुैपं हवं मे चे अन्तरिक्षे य उप धवि ्।ये 

अग्निजिह्वा उत वा यज॑त्रा आसद्यास्मिन्‌ बहिषिं मादयध्वम्‌ ।१३॥ 

 पदार्थः--हे (विषे, देवाः) सव विद्रानो (थे) जो (श्रन्तरिक्षे) भीतर ्रवि- 





` प्रकाशमान जिह्वा जिनकी (उत, शा) श्रथवा (यजत्राः) संग करने योग्य हों उन 
सब के साथ (मे) मेरे (दमम्‌) इस (हवम्‌) सूने पदे श्रौर जनि हुए विषय को (उप, 
शृणुत) समीप में सुनो प्रौर समीप मे (स्थ) स्थिर होश्रो तथा (श्ररिमन्‌) इस (बहिषि) 
उत्तम भ्रासन वा स्थान में (भ्रा) बेड के हुम लोगों को (मादयध्वम्‌) श्रानन्दित 
कर) | १३।। 
भावा्थः-मनूर्ष्यों को सदेव जो विमानस्थ भ्रन्तरिक्च में,वा जो 
ब्रिजुली कौ विद्यामे कलल भ्रौरजो पनि वा परीक्षा करनेमें निपूण 
धर्मिष्ठ; भ्राप्त, विद्वान्‌ हों उनके निकट जाकर श्रौर उनको श्रपने समीप 
` बरुलाकर सत्कार करं उनसे सुनना चाहिये श्रौर सुना हृश्रा सुनाना चाहिये 
जिसे सुननेमेवा विज्ञानमेंश्रमनहो १३६ 
फिर कौन संग क्ररने योग्य हैँ दस विषय को कहते है ॥ 


` विव देवा मर्म शृणन्तु यज्ञियां उभे रोद॑सी अपां नपाच्च मन्यं 
मावो व्चात्ि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्वद्रो अन्त्या मदेम ॥१५॥ 


र पदासः--हे (विधवे, देवाः) सब विद्धानो श्राप (उभे) दोनों (रोदसी) 
` श्राकाश श्रौर पृथिवी के तुल्य सबकी रक्षा करने वाले (यक्ियाः) सज्जनों का संग 
करने वाले होते. हृए (मम) मेरे (वचां) वचनो को (शरण्बन्तु) सुनिये तथः (वः) 


 : भ्रापके (श्रषाम्‌) प्राणो के (नपात्‌) न विनाश करने वाते (मस्म) विज्ञान के विरु 


मै (मा, वोचम्‌} मत कटं {परिचक्ष्यानि, च) श्नौर सब श्रोर से कुमे के योग्यो की 


प्रशंसा करू, इस प्रकार वत्तमोान हम लोग (वः) श्रापके (भरन्तमाः) समीप स्थिर होते 
`“ हए (सुम्नेषु) सुखौ मे (इतु) स्व॑दैव (मदेम) प्रानन्दिति हो ॥१४॥ ` 0 








(= 





1 
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भावार्थः - इस मन्व. मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- हे मनुष्यो! 
जिन विद्वानों का वचन भ्रसत्य नहीं ह्येता तथा जिनका संग सर्वदा सुख श्रौर 


विज्ञान का बढ़ने वालाहै भ्रौरजौ भूमि श्रौर सूयं के तुल्य सब के पालने ` 


वाले प्रौर विवाद सुनकर पक्षपात को छोड न्याय करने वाले हों उनके 
निकट स्थिर होकर सदेव श्रानन्द को प्राप्त होग्रो ॥ १५ 


फिर मनुष्यों से कौन नित्य सत्कार करने योग्य हैँ इस विषयक कहते है| । 
येके च श्भा महिनो अदिमाया दिवो निरे अपां सधस्थं । 
ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षप उल्ला व॑रििस्यन्तु देवाः ॥१५॥। 


पदा्थः--है सनुष्यो (चे) जो (के, च) कोई भी (महिनः) महान्‌ जैसे (न्मा) ` | 


थिवी के बीच (श्रहिमषयाः) मेव कीः कुटिल गतिया (दिवः) सूर्यैके प्रकाशश्च. 


` (श्रषाम्‌) जलो के (सधस्थे) समानस्थान वाले मेधमंडल में (ज्लिरे) उत्पन्न होती 


प्‌ 
( ं 
ह वैसे वत्तंमान (भ्रस्मभ्यम्‌) हुम लोगों के लिये {इषये) अ्रन्न वा विज्ञान के अर्थं 
(क्षपः) रात्रि (उल्ाः) दिन श्रौर {दिश्वम्‌) पणं (स्नायुः) जीवन को (करिवस्थन्त) ` 
सेवे (ते) वे (देवाः) दिव्यगुण वा विद्धानृजन हम लोगों से निरन्तर सेवने 
योग्य ह ।१५।। 

भावायेः--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जो 
इस वत्तंमान समयमे दिन रात्रि मनुष्यों के श्रारोग्य, भ्रायु श्रौर विज्ञान के 
बढ्नि भौर मेव के समान पुष्टिकरनेवालेहौवेही सबप्ते सत्कार करनं 


योग्य हैँ ।। १५ 
फिर वे विद्वान्‌ केसे क्था कर इस विषय कौ कहते हैँ ।। 


 अभ्नींपजन्याववतं धियं मेऽस्मिन्हवं सुषा सुष्टति नः । 


इ॑पन्यो जनयद्गमधन्यः पजावतीखिि आ पत्तमश्मे | १६॥ 


पक्षर्थः---हे (सहका) सुन्दर प्रशंसित श्रध्यापक प्रौर उपदेशको तुम (अ्रग्नी- 
पञजस्यौ ) विजुलीरूयं श्रग्नि श्रौर मेव के तुरस्य (श्रर्मिन्‌) इस (हवे) प्रशंसनीय षम- ` 
युक्त व्यवहार में तम दोनों (मे) मेरी (विषम्‌) वुद्धि कौ (अतम) रक्षा करो तथा 
नः) हमारी (सुष्टुतिम्‌) शोभन प्रशंसा की रक्षाकरो जैसे श्रग्नि रौर मेष के गीच 
(श्रन्थः) शौर बिजुलीमय ब्ग (षाम्‌) महान्‌ वाणी को (क्रम्य) रौर मेष (गर्भम्‌) 
गरभरूप (जनयत्‌) उत्पन्न करता है वैष (रस्म) हमारी (भरजाक्षतीः) वहु प्रशंसित 


` प्रजायुक्त (दषः) श्रन्नादि पदार्थो को. इच्ा्रों को (भ्रा, धत्तम्‌) सनं ग्रोर से धारणं 
रो ॥१६॥ ॑ ८ 










| । ६०२ ध ऋषेदःमं०६। भु० ५३ ॥ 





` भावा्थः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालंकार है-द मनुष्य! जो 

बहि श्रौर मेचके समान सबकी बुद्धिके बहाने वाले वा रक्ता करने वाले 

सब प्रजाजनोंको सुलमेधारण करतेहैँवे जैसे मेष पृथिवी पर गभंको 

` धारण कर ग्रोषधि्थौं को उत्पन्न करता श्रौर जपते श्रम्नि वाणी को विधान 

 . करता भ्र्थात्‌ बिजुलीरूप होकर तड़कता ह वसे वे सुखो का विधान करनं 
वाले होते दै यह्‌ श्राप जानो । १६॥! | | 
फिर कौन इस संसार मे श्रानन्द देने वाले होते हैँ इस विषय को कहते हैँ ॥ 

स्तीणं बहिपिं समिधाने च्ग्नौ सूक्तेनं महा नमा दिवासे । 


` अस्मिन्न अद विदं यजत्रा विषदं देवा हदिषिं भाद्यध्वय्‌ ॥१७॥ ` 


` ` पदार्थः---है (यजत्राः) संग करने वालो (विष्वे, देवाः) सब विदानोतुम ` 


(श्र) प्राजके दिन (परस्मिन्‌) इस (विद्ये) विज्ञानमय यज्ञ मेँ जेषे मँ (सुष्तेन) 
` वेदमन्त्र समूह से (मष्ट, नमस) अरन्नादि समूह्‌ से (स्तीर्णे) इन्धनादि से ्राच्छादित 
(बहिषि) यक्षकुण्ड मे (सभ्चिधाने) प्रदीप्त (श्रगनौ) श्रग्निके बीच {श्रा, विवासे) 
सव श्रोर से सेवन करू वैसे (नः) हम लोगों को (हृतिषि) देने बा भोजन करने योग्य 
श्रन्नादि पदार्थो मेँ (भादयध्वभ्‌) सुखी करो ।1१७॥ 
भावाथेः--दइस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-ह मनृष्यो ! जेषे 
इन्धनो से प्रदीप्त रग्नि में वेदमन्वों से युगन्ध्यादियुक्त होम किया पदार्थं 
सव जगत्‌ को सुखी करता है वैसे सुपारो में विदानो की बोई इई विद्या 
सब जगत्‌ कौ भ्रानस्दित करती है ।। १७।। 
दस सूक्ते भे विष्वेवेवों क गुणो का वणेन होने से इस सूक्त के ्रथंकी 
` इससे पूवं भुक्त के श्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छङे मण्डल में बादनवां सक्त सस्त ह्वा । 





धरय दश्षच॑स्य शिषञ्चाह्त्तमद्य सुक्तस्य भरहालो ाहस्पश्यं शटि: । पषा 
| क्वा 1 १।३ ।४।६।७। १० भायत्री।२ । ५। ९ निचद्गाय्नी छन्दः 
षड्जः स्वरः । ८ निचदन्‌ष्डय्‌ छन्दः । गान्धाद स्वरः ॥। 


च ^ 


` श्रव दश ऋचा वाले तरेपनवें सुक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मन्ते 
मनुष्य क्रिसकै लिषएु किनका सेवन करे इस विषय को कहते है ॥। 


वयमु खा पयस्यते रथं न वान्॑तातये । विये पूषननयुडमहि ५१ 














वेदः मं० ६। घु०५३॥ ६०३ 





पदाथः - हे (पूषन्‌) पुष्टि करने वासे (पयः) मागं के (पते) स्वामिन्‌ | 


वयम्‌} हम लोग (उ) ही (वाजत्तात्ये) संग्राम का विभागकले वाली (धिषे). ` | । 
जञा के लिए (स्वा) आपको (रथम्‌) विमान श्रादि यान के (न) समान (ष्युन्बहि) | | 


प्रयुव करते ह ॥ १॥ 


भावाथंः--इस मन्त्र भें उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हज 
मनुष्य उत्तम बुद्धि पानके लिये विद्वानों की सेवा करते दहै वे वेगवान्‌ रथ 
से एक स्थान से दुसरे स्थान के समान एक विद्यापि दूसरी विद्याको शीघ्र 
प्राप्त होते है ।।१॥ | 

श्रव स्वीपुरुषों को क्या चाहने योग्य है इस विषय को कहते हैँ ॥ 
अभि नो नय वुं वीरं प्रयतदक्षिणम्‌ । बामं गृहपति नय ॥२॥ ` 


पदा्थः--हि पुष्टि करने वाले श्राप (मः) हम लोगों को (प्रयतदक्षिणम्‌) ~ 


जिससे प्रयत्तपुरवक दक्षिणा दी गई उस (नर्यम्‌) मनुष्यो मेँ उत्तम (वसु) घन श्रौर ` + ॥ 


(कामम्‌) प्रशंसित्त { वीरम्‌) शुभलक्षणयुक्त पुरुष को (गृहपतिम्‌) गृहुश्वामो कोभी 
(श्रभि, नथ) सव श्रोर से पहुचाभ्रो ।॥२॥ . 


भावाथः--हे विदन्‌ वा विदुषी ! प्राप हम लोगों के लिए उत्तम 


पति, उत्तम भार्या, प्रशंसितत धन की प्राप्ति करा के उत्तम रिक्षा धम्म. 


प्राचरण की प्राप्ति कराइये ॥२॥ 
फिर विद्रान्‌ जन किसके लिए श्या पररणा करे इस विषय को कहते ह ॥ 
अदित्सन्तं चिदाघ्रभे पूषन्दानाय चोदय । 
पणेशविदि सदा मन॑ः ॥।३॥ 


पदार्थः--दे (श्रवणे) सन भोर से प्रकाशात्मन्‌ (पषन्‌) पृष्ठि करने वलि ` | इ ध 


विन्‌ श्राप (घदिष्ठन्तम्‌) देने की भ्रनिच्छा करते हुए (चित्‌) मी देने वलिको 
(दानाय) देने फे लिये. (चोद्य) प्रेरणा देनो (चिव) फिरभौ देने वलि कौ भौर 
श्मपने (मनः) सनकोभीप्रेस्ादेप्रो प्रौर (वभेः) जु्रां सेलने वाले के भी श्रन्तः- 
 करण॒को {चि, अदा) विशेषता से मरो श्र्थात्‌ दण्ड देश्रो 1३१ | 


भादा्थैः--हे श्रध्यापक, उपदेशक वा राजन्‌ ¡ विद्यादि बुभगुणोकषी ` 4 


पत्ति के लियिन देतेवालोको भीदान करनेकेलिएप्रेरणादेश्नोश्रौर ध 
 जुश्रा खेलने वाले पाखण्डियों को मारो भ्र्थात्‌ ताडना देशो ॥२॥ 





0 1 
फिर राजा क्या करे इस विषय को कहते हँ ।। | 


पि प्रथो वाजक्ता्ये चिहृष्िवि भृषं जह 


धन्तासग्र नो धियः ॥४॥ 
वदा्थः--हे (उग्र) तेजस्वी सेनापति श्राप (वाजसातये) विज्ानवाधन्‌की 
 प्राप्तिवासंग्रामके लिये (पथः) मागंसे (वि, चिनुहि) संचथ करो तथा (मृधः) 
संग्रामं मे प्रवृत्त दृष्टो को (धि, जहि) विशेषता से मारो जिसे (नः) हमारी 
(धियः) बुदधियां कार्यो को (साधम्ताम्‌) सिद्ध करं ।॥*॥ | 
`: भावा्थः--ह राजन्‌ ! श्राप उत्तम निर्भय मार्गोको बनाश्रो उनमें | 
विपथगामि कोमारो जिससे सब की बुद्धि उत्तम कर्मो की उन्नति करने 
५ ( के लिये प्रवृत्तहों\४।॥ ` 
फिर राजा से कीन पीड़ा देने योग्य है इस विषय को कहते ह ॥ 
परि तृन्धि पणीनामारया हर्द्या कषे । अथेमस्मभ्यं रन्धय ।॥५॥ 
 । . पदा्थः--हे (कवे) विदन्‌ राजन्‌ श्राप (श्रारया) उत्तम कोड़ा से (वणीनाम्‌) । 
धत श्रादि व्यवहार करने वाले पुरषो के (हृदया) हवयों को (परि, वन्ध} सवघ्रोर = ` | 
ते मारो (श्रथ) इसके श्रनन्तर (श्रस्ध्यम्‌) हेमारे लिये (ईम्‌) स श्रोर से दष्टो | 
को (रभ्धय) पीडति करो श्रौर हमारे विये सुख देशो ॥१५॥ | 
 भावांः--जो श्रपविच्र रिक्षा देने वलि भ्रौर छली पुरुष श्रपने राज्य , 
भदो उनको धच्छे प्रकार दण्डो जिससे न्यायमा के बीच वर्तमान हम लोगं ¢ 
शृली षहो ।५॥ 
फिर राजां क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 


बि पूषन्नारया तुद्‌ पणेरिच्छ दि मियम्‌ । अयेपरसभ्यं रन्यय ॥६।। ` 


| पठार्थः--हे (पूषन्‌) पुष्टि करने वलि श्राप दुष्टो को (ईम्‌) सबश्रोरसे 
(रन्धय) भ्रति पीडति करो तथा (श्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (हदि) हृद में प्रियम्‌) 
: . प्यारे पदां की (शच्छ) इच्छा करो (श्रथ) दसके भ्रनन्तर (श्रारथा) कोडा प्ति वैलों ५ 
1 कफ समानि (पणेः) प्रणंसित व्यवहार करने वालेके रसंबष्धी जनोंको {घि तुद) ॥। 

. ; विशेषता 8 पीड देशो ॥६॥ (0 
`: भवायंः--है राजन्‌ { श्राप दृष्टोंको दण्डदेकरश्वेष्ठोकासत्कार | 
` केरस्बकोश्चष्ठ कर्मो में प्रेरणा देशो ।६॥ ८ 1.1 














कहर्वेदः मं०६।सू० ५३॥ ६५५ । 





फिर राजा क्था करे देष विषय को कहते है ॥ 
आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हृद॑षा क्वे । 


` ` अ्ेपरस्मर्भ्ये रन्धय ।।७।}. 


` पदाथंः--है (कवे) विद्वन्‌ प्राप (पणीनाम्‌) व्यवहार करमे वालो के 
(किकिरा) व्यवस्थापतरों को श्रा, रिख) सव प्रोर से लिखो तथा दुष्टो के (हवया) 
हृदयौ कौ (रन्धथ) भ्रति पीडा देनो (श्रव) इपक्रे श्रनन्तर (श्रस्मभ्यम्‌) हम लोगो 
के लिये (ईम्‌) सुख (कृणु) करो ॥७॥ 

` भावाथैः--राजा वादी श्रौर प्रतिवादी भ्र्थात्‌ भगड़ातू प्रति- 
भगड़ालुश्रों का लिखापदीपुवेक स्याय करे ॥७।। 


फिर विद्वान्‌ को केे किसके लिये प्रेरणा करनी योगय है इस विषय को कहते ह ॥ 
यां पूदन््ह्मचोदनीमारां बिर्भ्॑याघ्रणे | | 


तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु ॥८॥ 


पदा्थंः-- ह (पूषन्‌) पुष्टि करने वाले (आघृण) स्व श्रोरसे ध्यायकेः 
प्रकाश करने वाले भ्राष (याम्‌) जिस व्रह्मचोदनीम्‌) विद्या भ्रौर धनकीप्राम्तिके 
लिये प्रेरणा करने तथा (श्राराम्‌ } काष्ठ के विभाय करने वाली ्आतीको (विभरषि) ` 
धारणं करते हौ (हया) उससे (समस्य) तत्य के समान भ्र्थात्‌ जो सबमें बुद्धि ` 
वाला है उसके (हृदयम्‌) हृदय को (श्रा, रिख) शच्च प्रकार लिखो प्रौर (किकिरा) 
उत्तम गृणो को विकीणे (कृण) करो, फंलाग्रो ।८॥ 

भावार्थः- हे राजन्‌ ! श्राप विद्याश्रीरधनकी प्राप्तिकीग्ेरणाङके ` 
समान राजनीति को धारण करो जिससे स॒ब की न्यायव्यवस्था हो ॥०॥ 


मनुष्यो को द्या बढ़ा कर्‌ किसकी प्राथंना करनी चाहिये इस विषय को कहुते है ।। 


या तै अष्टा गोजपशाघुणे पशुसाधनी । तस्यांस्पै सुम्नमीमहे ।॥९। 


पदार्थ-हे (श्राषुणे) सव श्रोर से पञुविदयाके प्रकाश करने बाले (या) जो | 


(ते) प्रापक्ती (शरषटरा) व्याप्त होने वाली (गोश्नोपक्षा) जिसमे गौ परस्पर सोती है 
प्रौर (पश्युस्ाधनी) जिसे पशुश्रौ को सिद्ध करते हँ वह्‌ क्रिया वत्त॑मानहै 
(तस्याः) उससे (ते) भ्रापके (सृष्नम्‌) सुख को हम लोगं (ईमहे) याचते श्रथति 
मांगते हैं ।1६।। । । 


कर सुख को मागो 11६॥ 





भावाथः--हे मरुष्यो ! जिस क्रिया से पश बढ़े उस क्रिया को बडाः द ४ 








फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 
उत ने गोषभि पियवा वाजसामुत । मूवस्छएहि वीदवं ।।१०॥ 
 पदा्थः-है पशु पालने वालि विदन्‌ श्राप (नः) हम लोगों के लिये (वीतये) 
प्राप्ति के श्रथ (षोषणिम्‌) यौश्रौ को श्रलग-्रलग करने वाली (उत) भ्रौर (श्र्वः 
साम्‌) घोड़ो का विभाग करने वाली (उत) श्रौर (बाजसाम्‌) अन्तादि पदार्थोका 
विभाग करते वाली (धियम्‌) उत्तम बुद्धि को (नृषत्‌) मनुष्यों के तुस्य (कृणुहि) 
करो ।(१०॥ | 
भावा्थः- मनुष्यो को गौ, भ्रव प्रौर धन धान्य कौ वृद्धिके लिए 
` पुरुषार्थ जनों के समान महान्‌ पुरुषां करना योग्य है ।। १०॥ 
: इस सूक्त मे राजमागे, डाक्रु्नौ का निवारण, उत्तम दश्चिणा देते वालों को प्ररणा, 
इष्टो को मारना, शरेष्ठो कौ पालना श्रौर पशुभ्रों को बढाना कहा है दष कारण 
दस सूक्त $ भ्रथं फी इसमे पूवं सक्त के भ्रथं के साथ संगति जाननी योग्य है ॥ 


यह छठे मण्डल सें त्रेषनवां सक्त ्षमप्त हुश्रा ॥ 


धथ वश्षचस्य चतुःपञ्वाशत्तमस्य सुतस्य भरद्रासो बार्हस्पत्य ऋषिः । पूषा 
देवता ¦ १।२६।४।६।७।८। £ गायत्री । ३। १० निचुदगायच्री । ५ धिराङ्‌- 
गायत्री छन्दः । षड्ञः स्वरः । । 
भ्रव दश ऋचावाले चौवनवे सुक्तका प्रारम्भ है उसके प्रथम म॑त्रमें मनुष्योको 
किसका संग चाहने योग्य है इस विषय को कहते है । 


 पृन्व्टुषां नय यो अञ्जसानुशासति ! य एवेदमिति भवत्‌ ।१॥ 


फदा्थः--हे (पृषत्‌) पुष्टि करने वाले विदन्‌ (यः) जो (इदम्‌) यह्‌ (एव) 
इसी प्रकार है इति) एसा (वदु) उपदेश करे (यः) जो सत्य के (अनुशास्ति) 
भ्रनुकूल शिक्षा दे उस (विदुषा) विदान्‌ कै साथ हम लोगों को (अन्जक्ा) साक्षात्‌ 
(सम्‌, नय) प्रच्छ प्रकार उन्नति को पहुचभ्रो ॥१॥ 
भावार्थः- ह्‌ विद्रन्‌ ! हमलोगों को जोसत्यविद्या का उपदेश 
॥ उनका सत्कार कर उनके संग से हम लोग विदान्‌ होकर उपदेशकर्ता 
हों ।॥१॥ 


म्यो को किक संग निरन्तर करना चाहिये इच विषय को कहते ह ॥ = ` 














छ्वेदः मं०६। भु० ५४॥ ६०७ 


[1 कोटो 


समं परष्णा अमेभहि यो गह अभिशास्सि 
इभ एवैति च वदत्‌ ।२॥ 


पदा्ंः--(यः) जो विद्वान्‌ (इमे) ये पदां {एव) इसी प्रकार हँ (इति) 
एेसा (ब्रबद्‌) कहै (उ) श्रौर (ब) मी (गृहान्‌) गृहस्य को (ग्रभिहासति) सन्मुखं 
होकर शिक्षा दे उत (वृष्णा) पुष्टि करने वातै वं विद्धान्‌जन के साथदहूम लोग 
(सम्‌, गतेमहि) संग करं ॥२॥ । 

भावाथैः- जो विद्वान्‌जन निश्चय से पृथिव्यादि पदार्थोकी विद्या के 
श्रध्यापन श्रौर उपदेक्षसे तथा हस्तक्रिया से साक्षात्‌ कर सके तथा राज- 
नीति भ्रादि व्यवहारो की श्रनुकूलतासे शिक्षादे उसी विद्वान्‌ कासंग हम 
लोग सदा करं ।२॥ 





किसका कत्तव्य नष्ट नहीं होता इस विषय फो कहते है ॥ 
पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽव पते । 
मो अस्य ष्यते पिः ।३॥ 
पदमर्थः-हे सनुष्यो जिस (भ्रस्य) इस (पृष्णः) प्रष्टि करने वाले शिल्पी 
विदान्‌ का {चक्रम्‌} कलायंत्ादि (न, रिष्यति) हसन नहीं करता तथा (कोशः) धन- ` 
म्‌ह (न, श्रव, पद्यते) श्रप्राप्त नहीं होता प्र्थात्‌ प्राप्तं ही हेता है भ्रौर (षविः) | 
शस्व्रास््विद्या (नो) नष्ट (व्यथते) व्यथित होती प्रत्‌ शतुजन जिस फो नहीं मयते 
उसी का संग हेम लोग करं ॥३॥ 1 
भावार्थः-- जिस विद्रान्‌ का पणं बल है, जिसका एकच्छत्र राज्यहै, `  ' 
जिसका कोश सबश्रोर से पुराहोता शौर शतरश्रो में जिसका शस्त्र नहीं 
नष्ट होता है उस राज्य में सब जन निभेय होकर वसं ॥३॥ | 


| कौन महान्‌ श्रीमान्‌ होता है इस विषय को कहते हँ ॥ व 
यो अंसे हविषादिधन्न तं एषापि मृष्यते । भरथो दिन्दतै वसु ॥*॥ 
पशार्थः--हे विद्रानो (यः) जो (हविषा) देने वा लेने से (म्रस्) इसके 
लिए (वसु) बहुत घन का (श्रविधत्‌) विधान करता हैवा (प्रथमः) पहिलाकार्क 
धन (विन्दते) पराता है (तम्‌) उसको (पषा) पुष्टि करनेवाला श्रपि) भी (न) ` 
नहीं (मृष्यते) सहता हे ।*॥ | 1 
आवार्थः--हे मनुष्यो { जो पहिले से शित्प विद्या कोपाकरक्रियास्चे | 





६०८ ।  श्ैद म० ६ 1 धु० ५४॥ 1 
पदार्थो का निर्माण करता है वह बहुत घन को श्राप्त हता है उसके सदश्च 
पृष्ट कोई नहीं होत्ताहै ५ 
कौन राज्यको पाता है इस विषय को कहते है ॥ 
पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रब्तववेतः । पूषा बानं सनोतु नः ॥९॥ 


पद्ठा्वः--जो (पषा) पृष्टि करने बाला विद्धान्‌ (नः) हमारे लिए. (वाजम्‌) 
धन को (सनोतु) देवे जो (पषा) पृष्ठि करने वाला (श्रवतः) घोड़ों समान 
श्रम्थादि पदार्थौ फी (रक्षत्‌) रक्षा करे वह्‌ (पूषा) शिस्िजनों की पुष्टि करने बाला 
(नः) हम लोगो को तथा (अन्‌, गाः) भ्रनुकूल पृथिवी श्रौर वाशिथोंको (एत्‌) 
1 ` भप्त ह्ये ।॥५॥ 
 . भवाधैः--जो पहिले ्रौरों का उपकार करतावा पदार्थो को इकट्ठा 
करता है वह्‌ षब के सहायसे भूमिके राज्यभ्रादि को प्राप्त होता है ।५॥ 
किनकेसंगसे विद्या श्रौर राज्य को प्राप्त होवे दस विषयक्ो कहते ॥ : 
पूषन्‌ थ गा ६६६ यजमानस्य दुन्वतः । अस्माकं स्तुवतामुत ।६॥ 
पदाथंः--हे (पन्‌) पृष्ठि करने वालि श्राप (सुन्वतः) यद्ध के संपादन करमे 
वाले (यजमानस्य, यज्ञकर्ता कै (उल) प्रौर (स्तुबताभू) विद्या कौ प्रशंसा करने वलि 
` (ग्रस्माक्म) हष लोगों कौ (गाः) सुन्दर शिक्षित वासी वा भूमिथो को (श्रनु, प्र, 
इहि) श्रनुकूलता से प्राप्त ह्रौ ॥\६॥। 
भावा्थ॑ः--है रित्पी विद्वान्‌ जन! श्राप राजधनादिके सहायसे ॥ 
हमसे वा रिक्षादेने वालो से विद्याश्रों को पाकर भूमिराज्य को प्राप्त 
.होभ्रोः ६ ` .- : . 
किसी को हिस नहीं करनी चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 
माकिशृन्ाकी रिषृन्माकीं सं कारि कैरवे | 


शि्िभिरा गहि ।७॥ 

`  षक्ष्ंः--है विहन्‌ जो कभी (खाकिः) न (नैश्रत्‌) नष्ट्हो तथा किंसीको 

(माकम्‌) न (रिषत्‌) नष्ट करे (श्रथ) इसके अनन्तर (केवटे) कुए सै (माकीम्‌) 
(सम्‌, शारि) दष्ट करेवा कए के निमित्त किसीकोन नष्ट करे उसको पाकर 

(अरिष्टाः) अर्हित त्रियश्रों सेश्राप हम लोगो को (श्रा, गहि) प्रप्त 

कि स ध: 








1 





क्ग्वेदः मं० ६। सुऽ ५४ ॥। ६०६ 
भावायंः--हे मनुष्यो ! जो नष्ट क्म नहीं कृरतः न किसी को नष्ट 
करतादहैतथाकृए कैजलसेभी किसी नहीं पीड़ादेवा वही सवस 
संभ करने योग्यश्रर व हसा करनेवाला हता है १५७; 
मनुष्यो को किससे धन पाया ग्य है इस्‌ विषय को फतह + 


२०६न्द ६ ॥ 11. 8 8 दा ९४ ३५६ {2 





पकाथेः--हे सदष्यो जेस (बयब्‌) हम लोग {इय प्रेरणा देने योग्य (नष्ट. 
वेदम) श्रक्षतविज्ञारधन तथा { ईशनम्‌) ईश्ठरता का शील रखने श्रौर्‌ (शुण्न्तम्‌) 
सुनने श्रौर (पणम्‌) पुष्टि करनेवाले सज्जन विद्वान्‌ को प्राप्त होकर (सादः) घनो 
को (ईमहे) मांगते हैँ वैसे इसको प्राप्तं होकर तुम सव धनको पमि 115] 

भावार्थः- जो सुपाच्र श्रौर कुपात्र, विद्वान्‌ श्नौर प्रविष्टान्‌ तथा धार्मिक 
भ्रौर श्रधामिक की परीक्षा करनेवाला हो उसी के सकाचसे परुषाथंसे 
धन पाला चाहिये ।न। 

कौन किसमे श्रह्सक हों इस विषयं को कहते 


पृषन्तव व्रते दयं न ष्परेष कदा चज ¦ स्वोशार॑स्त इष्ट खस 


पदार्थः-- हे (षन्‌) पालन करने वलि धर्मात्मन्‌ जिस (तै) श्रापके {इह} | 
दस संसःर मे (स्पोटः) विद्या की सतुति करने काले {व्यम्‌) हम लोग (स्मि) 
ह उस (तव) श्रापके (वरते) कम मे (कथा, दल) कमी मी हम लोग (न, हसव्येत) | 
तष्टकर्ता न होवे ।॥६।। 
भावा्थः- जो सत्यविद्याश्रों की एशंसा करने वाले मनुष्य हौवे 
विद्वानों के काममें हिसा करने वालेन हों \\&। 
किन गरो से कँसे मनुष्य होते हैँ इस विषय को कते हँ ॥ 


परि एषा प्रश्लाद्धस्तं दधात्‌ दक्षिणम्‌ । पुनन नष्टमाजतु ॥१०॥ 


 पदार्थः--हे मनुष्यो जो (पूषा) पुष्टिकरने वाला दानशील (दक्षिणम्‌) 
दहने (हस्तम्‌) हाथ कफो धास्सा कंरे वहु (पुमः) फिर (ष्टम्‌) नष्ट हृद भीक्स्तु. 
को (परस्ताद्‌) पचे से (षरि, घातु} सव श्रोरसे धारणा करे (नः) हम लोगोंकों 
फिर (श्रा, श्रतु) च्छे प्रकारदेवा भाप्त ह्ये ।॥{०॥। | 
भवाथः इसलोकमेजो देने वाला है वही उत्तमहै,जोलेनेवाला 
 हैवह्‌श्रधमहैग्नौरजो चोरीसेप्राप्तकरने वालाहै वह निकृष्टहै ह 
`  . जानना चाहिये ।१९॥ व । व 











१ 11. 
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रायो धारास्याघरमे वसो रा्चिरनास । धीव॑तोधीवतः सखा ।।३॥ 





९ १०. करवेदः म० ६ । सू० ५५॥ 





रसं सूक्त म विद्वानों का संग, शित्पियों की प्रशा, उत्तम गुरो कौ याचना हसा 
दोडनां नौर दान की प्रशंसा कहौ है इससे इस सुक्तके प्रथं की इसधे 
पूवं सूक्त के श्रथ फे साथ संमति जाननी चाये ।! 


यष छठे सण्डल मे सौवनवं दुक्त साप्त श्रा ॥। 





ध्य षडर्चस्य पञ्यपञ्चाक्ञचमस्य सुष्तस्थ भरद्वाजो वा्हुस्पस्य ऋषिः । पषा 
देवता 1 १।२।५।६ यायी) ३। ४ धिराद्गायन्नी छन्दः । षड्जः स्वरः \। 
` श्रव छः ऋचावाले पचपनवें सक्त का भ्रारभ्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
किसका संग रना योग्य है इस विषय को कहते हैँ ॥। 


हि वां दिपवो मपादाप्रणे सं संचाइहै । रथीकरतस्यं नो भद ।१। 


| पयार्यः--है (प्राघुभे) सव प्रोर से देदीप्यमान (नपाद्‌) जो नहीं भिरतै वह्‌ 
भ्राप (नः) हमारे लिए (ऋतस्थ) सत्य के संबर्धी (स्थीः) बत र्थोवाले (भव) 
हो तथा प्राधहूम लोगों को (शषा, इह) प्राप्ते होघ्रो । हे प्रध्यापक प्रौर उपदेशको 
वाम्‌) तुम दो को हि उक्त विदन्‌ प्राप (विमृचः) छोडो तथा प्रापि श्रौर मै (त्तम्‌, ` 
तचावहे) संबन्ध करं ।।१।१ ५ 
भावार्वः-जो विद्वात्‌ सत्य की पालना करने वाला, सत्य का 
उपदेक्चक हौ वह्‌ श्रौर सुनने वाला, मित्र होकर तथा सत्य विदयाको प्राप्त 
होकर श्रौयोको भी विद्या को प्राप्त करावे ।।१। 
फिर कैसे पुरुष से धनं प्राप्त करना चाहिये इष विषय को कहते ह 
रथीतमं कप्हिलभीक्ानं राधो अः । रायः लायमीमहे ।२॥ 
| पदाथः - हे मनुष्यो ¡ हम वोग जितत (महुः) सहन्‌ (राधसः) घन केव 
(रायः) साधारण धनके (ईशानम्‌) देश्वय्यं से युक्त {रथीतसम्‌) जिसके वहूत स्थ 
विद्यमान (कपिम्‌) जो जटाजूट ब्रह्मचारी (सखायम्‌) मिव विद्वान्‌ उसकी {ईभहै) 


` याचना करते है उसकी तुत भी याचनाकयो ।२॥ 


 भावाथेः--है मनुष्यो ! जो ब्रह्मचारी होकर विद्या पठा हु्रा पुरु, 
बर्थ तथा बहुत धन का स्वामीदहैउसी से विया पठुकर धनको प्राप्त 
होभ्रो ॥२॥ | 
भरव कोन सबको सुख देने वाला होता है इस विषय को कहते है ॥। 
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पदाय--हे (श्रजाहव) श्रविनाश्ची बिजुलीरूप घोडे वाले {द्राघुणे) वि्यासे 
प्रकाशमान विद्धान्‌ जिससे घाव (वस्तोः) दास कराने वासे {रादः) धन की (राङ्िः) 
ठेरीके समान वा (घास) प्राध्ति करते वाली वाणी के समान (वीदलोधीतः) 
प्राज्ञ प्राज्न के (सखः) सिच्र (श्रि) हो इससे सत्कार कने शोग्य हौ ।\३॥1 
भावार्थः-- दरस सन्त सँ वाचकलुप्तोपमालंकार दै--जो मनुष्य प्राज्न 
पुरुषों कै मित्र, पदायंविध्ाश्रो कै जानने वाले तथा घनाढय हों वे सवके 
¦ सुख देनेवाले होते हँ ।\३॥ 
फिर किन गृणों पे उत्कृष्ट होतादहै इसं विषयको कहते हैँ ॥ 
पूषणं म्व १'जाग्वमपं स्तोषाम वाजिन॑द्‌ । खल्या जार उच्पतं ॥२॥ 
पडा्थेः-- (यः) जो (खवः) बहिन कै समान वत्तंमान उषाका (जारः) 
जीं कराने वाला {उच्यते} कहा जाता है उस (बालिनम्‌) ज्ञान श्रौर बल कादेने 
वाला {्रजाए्वम्‌) जिसमें बकरी श्रीर घोडे विद्यमान (पषणम्‌) जो पुष्टि करने वाला 
है रत्न श्रादित्यकी हुम (नु) शीघ्र (उव, स्तोवाम) प्रशंसा करे ।}४॥। 
भावा्थैः- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-है यजा श्रादि 
मनूष्यो ! जसे सूर्यं रात्रिका निवारण करने वालादहैवेसे ही प्रजाजनों मे 
जारकं में वत्तंमान सनुष्यों का निवारण करो ॥४।। 
फिर मनुष्य क्या जानें इस विषय फी कहते हँ ॥ 
मतुदिंधिषुम्रवं खसु्नारः श्रुणोतु नः । आतिनरस्य सखा ममं ॥५॥ 


पदाथेः-है मनुष्यो जो (इन्द्रस्य) बिजुली के {्रता) श्रताके समान 
(मष) मेरा (सखा) मित्र (नः) हम लोगों के {दिधिषृम्‌) धारण करने वलेिको 
(बणोवु) सूने भ्नौर जो (स्वसुः) भगिनीके समान उषाका (जारः) निवारण 
करे वाला (मातुः) माता काघारण करते वाला है उसक्रो मै (श्रन्नवम्‌) कहं प्रर 
उसको सब जानें ॥५।। 
भावार्थः-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जैसे ` 
श्रगनिका मित्र वाधुहै,श्रौर रत्रिका निवारणकरने वालासूरयभीदहै 
 चैसेही धामिकमेरे मित्रम्रौरमै भी उनका मित्र होकर रत्रिके समान 
 वत्तंमान भ्रविद्या का हुम सब निवारण करें ।\५।। 
फिर मन॒ष्य क्या जानक किसको प्राप्त होते ह इस विषय को कहते हँ ॥ 


आजासः पूषणं रथं निभम्मास्ते न॑नधिषप्‌ | 
दषं वदन्तु बिभ्रतः ।।६॥ 


[1 


य 
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ददाथेः--है भनूष्यो जो (निनृस्माः) तिव्यक्षंवन्व करने वाले (श्रजासः) 
पुष्टिका सूर्ययं कै फिरणरूप श्रव (षमम्‌) पुष्टि करनेवाले सूयं वा ( जलश्ियम्‌) 
लिसक्ते मनुष्यों की शोभा विद्यामान उस (देवम्‌) दिव्यगृ वाले विद्वान्‌ के (विश्नतः) 
वारक भर्थात्‌ पुष्टि करने वालों शौर धारण करनेवार्लो को (स्थे) रमणीय जगतु ` 
मे (श्रा, बहतु) श्रच्ये प्रकार प्रप्त करं (ते) वै सर्वं चाही हुई वस्तु को प्राप्त 
ह्यते ई ।६॥। । 
भावा्थः- हे विदानो ! तुम क्रीर श्रौर श्रात्मा की पुष्टि करते 
वाले पदार्थो को जानकर ध्रौर उनके उपयोग लेकर रेदवय्यं को प्राप्त 
 हीश्रो ॥\६॥ 
इस मन्व पूषा श्रौरश्रादित्यके गुणोंका वणन होने से दस सूवतके श्रथंकौ 
इस चे पुवं सूक्त क श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में पच्पनवां सुदतत समाप्त हू्ा ॥ 





श्रय षड्ष्दस्य घटपञ्याश्त्तमस्य रक्तस्य भरटाजो बाहृरपत्य विः! पूषा 
देवता । १।४।५ भायत्री।२। २ निचृद्गायन्ी छन्दः । षड्जः स्वरः ६ 
६ स्वराडुष्णिक्छुन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
धब छः ऋचा बालि दप्पनर्वे सक्त का प्रारम्भ है इतके प्रथम मन्त मे किसको 
किसके लिये क्या उपदेश करना योग्य है दस विषय को कहते ई ॥ 
य एनमादिदेशति करम्भादिति पूणम्‌ । च तैन देव आदिक |) 
पदा्थः--{यः) जो {(करम्भात्‌) करम्भ करमन्ह्यं नामक श्रन्ने को खाने 
वाला (देवः) विदानू (एनम्‌) बिजुली श्रादि स्प वले (पूण) पुष्टि करने वाले 
को (श्रादिदेश्यति) सवे श्रोरसे प्रच्छ प्रकार उपदेश करता है (इति) इसप्रकार 
(वैन) उसके साथ मेँ अन्यथा (न, श्रादिक्े) नहीं सबश्रोरसे प्रशंसा करता हूं ।।१॥ 
 भावायः-जो मनुष्य सत्यका उपदेश करते हैँ वे सब श्रानन्दको 
प्राप्त होते है ।।१। 
फिर वहू कंसा होता है इस विषय कफो कहते है ॥ 
उत घा स रथीतमः सस्या सत्पतियुना 


द्रौ वृत्राभि जिध्नते ।२॥ 


` पदा हे मुषयो ! चो (युना) युक्त (स्पा) मिव क साथ (सत्यति) ` ॥ 





(गणम्‌) रस्य पदार्थो के समूह को (च) भी (सीषधः) सधौ 1१||: 
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तिद धद 


सज्जनं की पालना करनेवाला (उत) भौर (रथीतमः) अ्रतीव रथयुक्त (इन्द्रः) 


टमि "टी 0 





सुय के समान राजा जैसे सूर्यं (वृत्राणि) मेधोंक्ो मारता है वैसे (जिघ्नते) शतु 
भ कोमारताहै (खः) वह्‌ (घा) ही छतकृत्य होता है \२॥। 


` भवा्थः- हे मनुष्यो ! जो सत्य तथा सत्पुरुषो से साथ मित्रता तथा 
दुष्ट के साथ उदासीनता करतें वेदृष्टों कौ निवारकर श्रेष्ठं का 
स्वीकार कर सकते हैँ ।२।। 

फिर मनुष्यों क्षो कैसा भाषणं करना चाद्ये इस विषय को कहते हँ ॥ 
उतादः परुषे मवि सरस्वत हिरण्ययम्‌ । स्वैरवद्रीर्तमः ।२॥ 


ददा्थेः-- हे मनृष्यो जो (रथीतमः) श्रतीव रथादि पदार्थो से युक्च (सुरः) 


` वीर पुरुष (शरदः) उस (हिरण्ययम्‌) सुवर्णादि युक्त वा तेजोमय (चकम्‌) चक्रको 


(नि, ेस्थव्‌) निरन्तर प्रेरितं करे वह्‌ (उत) निश्चय से (परषे) कठोर व्यवहार में 
रौर (गवि) वारी में नदीं प्रवृत्त हो ॥३॥ 
भावाः -जो मनुष्य कठोर भाषण को छोड़ कोमल भाषण करता 
है वह्‌ खदा श्रानन्दी होता है ।।२३॥ 
फिर विद्धान्‌ क्या करे इस विषय को कहते दँ ॥ 
यदश सा पुरुष्टुत व्रह॑म्‌ दल मन्तुमः । ततु नो सन्त साधथ्‌ ।|४॥ 
पदाथः--हे (वृरुषटूत ) बहतो से प्रशंसा को प्राप्त (दल) दुःख कौ नष्ट करने 
वाते (मन्तुवः) प्रशस्त विन्ञानयूुक्त (प्रघ) भ्राज हम (यत्‌ } लिप्त स्ञान फो {त्वा} 
तु को (ज्रवाम) क वह॒ तु (नः) हमारे लिये (तद्‌) उस्र (मन्म) वि्लानको 
(सु, सानध)} अ्रच्छे प्रकार सिद्ध केर ।४। | 
भावार्थः - मनुष्यों को सरवंदा सन्मुख या श्रन्यत्र सत्य ही कटुना 
चाहिय जिससे सत्य ज्ञान सवत्र बदु ॥४॥। | 
फिर विद्धान्‌ क्या करे दस विषय को कहते है ॥। 
इमं च नो गवेषणं सात्वं सीषधो गणम्‌ । आरासपूषन्नसि श्रुः ।॥५॥ 
वशाथः-- हे (पषन्‌) | पुष्टि करने वाले जिससे राप (श्रारात्‌) समीद्वा दूर. 
से (भरतः) सूने हृए {(श्रसि) हौ इसे (सातये) संविभाग कले के लिए (नः) 
हमारे (इमम्‌) दसं (गवेषणम्‌) वारी रादि पदाथों की प्रेरणा करने वलिकोतथा | 
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भावाथेः-- है विदन्‌ ! जिसके प्राप श्राप्त विह्ानोंके गुणोंसे युक्त 


है इससे हम ममुरष्यो के संघों को विद्वान्‌ करो ।॥५। 
फिर सव को विद्वानों के लिव क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को कहते 
आ त्रं खस्तिमीं्ह्‌ जर अधासुावक्घम्‌ 


अद्या चं सर्ददतवै श्वच सवैत।तयै \६॥ 


पदा्थः--हे विदन्‌ (वतातये) सम्पूणं सुख सिद्ध करने वालि यज्ञके लिये 
(ते) तेरे लिये (श्रद्या) श्राज (च) श्रौर (ह्वः) प्रागामी दिन (च) भी (सर्वतातये) 
स्वसुख करने वाले श्रौर पदाथं के लिथे (्रारेश्रघाम्‌) जिसमे पाप इर षहुवे तथा 
 (उषाबसुम्‌) वा समीप घन श्रादि पदां विद्यमान उस (स्वस्तिम्‌) सूलकोहम 


(भा, ईमहे) श्रच्चे प्रकार मांगते है ॥६॥ 
भावा्थः--ह्‌ विद्रन्‌ | जिससे श्राप पापाचरणसे भ्रलग तथा सब 


के कल्याण करने वाले हँ इससे प्रापक लिए सदेव सुख की इच्छा हुम लोग 
करं ॥६॥ 
इस सुक्त मेँ उपदेशक, श्रोता श्रौर पुषा शब्द फ श्रथं का घरएोन करने से इस सूक्त 
के श्रथे की इसके पूवं सूक्तके प्रथं फ साथ संगति जाननी चाहिये ॥ | 
यह्‌ छठ मण्डल मे दप्पनदां मुक्त समाप्त हश ।। 


`. श्रथ षड्चस्य सप्तवञ्चाक्षत्तमस्य सुक्तस्य भरहाजो बाहुस्पत्य ऋषिः! 
 इत््रापूषणौ देवते । १।६ विराद्षयन्री।२। ३ निचृद्गायत्री । ४।५ गायत्री 
` छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
श्रव छः ऋचा वाले सत्तावनवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे मनृष्यों को 
क्रिसके साथ मिता करनी चाहिये इस विषय का वणन करते हँ ॥! 
हरा चु पूष्णा वयं सरूफरायं स्वस्तये । हषेष वाज॑सातये ।१॥ 
पदार्थः (इचा, पूषणा) परम रेश्वग्यैयक्त को तथा सको पुष्टि करने 
वाले को (श्यम्‌) हम लोग (सख्याय) मित्रता तथा (स्वस्तये) सुख वा (वाजसातये) 
 श्रन्नादिकों का जिषे विभाग दै उसके लिये (नु) शीघ्र (हवेम) स्वीकार 
करे ।१॥ 


है उन्हींकोहम लोग स्वीकार करे ॥१॥ 


भावाथे-जो सवमे मित्रता विधान कर सबके सुखं की वाहुना करते 





ऋर्वेदः मं०६। सू० ५७।। ६१५ 
फिर चिष्टान्‌ जन किसके तुल्य क्या करे इस विषय को कहते है ।\ 

न 1 त ~= = 7 वक 
सोषंघन्य उपसदत्पारहषे चरमः सुम्‌! करम्महः खं दृच्छति \\२।) 


दार्थः हि परमै्वर्ययुक्त श्रौर सव कौ पुष्टि करने ब्ल तुम दोनो 
(प्रथः) एक जन (चम्वोः) श्रकराश्च ओरौर पृशिधी के बीच (सुतम्‌) उत्पन्न हए 
(सोषम्‌) रेष्वग्य के (वातवे) पीने को (उव, श्रसवतु) दरे के समीप वैटता है 
(घन्यः) श्रौर दूसरा (करम्भम्‌) भोगने योग्य पदाथंको (इच्छति) चाहता है उन 
दोनोंको हम लोग मित्रता श्रादिके लिये स्वीकार करते हैँ ।\२॥ 

भावाथः- हे विद्वान्‌ जनो! जैसे सूर्यं श्रौर चन्द्रमा दावार 
पृथिवी के वीच वत्तमान होते हृए है, इन दोनो मे से शय्यं रस को लेता है 
रौर चद््रमारसकोदेताहै वसे ही तुम सब वर्त ।रः। 

फिर इन दोनों से मनुष्यों को क्या प्राप्त होना चाद्धिये इस विषय की कहते है ॥ 
अजा ऽन्यस्य बह्वयो हरौ अन्यस सम्भृता । 


ताभ्य वृत्राणि निष्नते ।२।। 
पदा्थः--३ मनुष्यो ! उन दोनों के बीच जिस (श्रम्यस्य) भूमि के सम्बन्धी | 
(बह्वयः) पदाथ को एक स्थान से दभर्‌ स्थान मे पहुंचाने वालि (ग्रजाः) नित्य 
र्थात्‌ जो तष्ट नहीं होते वा जिस (श्रन्यस्य) रौर दुसरे विजुलीरूप श्रगिनि के (हरी) 
हर्णशौल (सम्भृता) भ्रच्छे प्रकार धारण क्रिय हृए धारण श्रौर श्राकषण गुण 
वन्तंमान हैँ (ताभ्याम्‌) उनसे जो (त्राणि) धनो कौ (जिध्नते) प्राप्त होता है उसका 
तुम सत्कार करो ॥\३॥ 
वायः . हे मनुष्यो ! भिले हुए भूमि श्नौर बिजुली की उत्तेजना से 
तुम धनों को प्राप्त होश्री ।।२।। 
फिर मनुष्यों को क्या जानना चाद्ये इस विषय को कहते है ॥ 
यदिन्द्रो अनयद्वितीं महीरपो ष॑न्तसः । त्व पूषाभवत्सचा ॥।*॥ 


 पदा्थैः-हे मनुष्यो (यत्‌) जो (वृषन्तमः) श्रतीव वर्षणं करते वाला {इन्द्रः 
बिजली रूप भ्रम्नि (दितः) श्रपनी कक्षशरौ मँ घूमने वाली (महीः) भूमि श्रीर्‌ (शषः) 
जलो को (श्रनयव्‌) पहुंचाता है (तत्र) बहा (पृष) भूमि (सचा) संयुक्त (श्रभवत्‌) 
हती है उसको तुम लोग जानो ॥ ४। ध 


भावा्थंः--हे मनुष्य | जो बिजुली | पृथिवी श्रौरजलके बीच स्थिर 


हृ ई सबको समय-समय पर प्रतिस्थान प्हुचाती है जिसके साथ पृथिवी | 












६१६ | ऋर्वेदः म० ६। भू० ५८ ॥ 





वत्तंमान है उसको जान कलायन्वीं से उसे उठा कर सब कामों को सिद्ध 
करौ ।}४।। | 


फिर सनष्यों कौ क्या जान कर क्या श्रारम्भ करना चाहिये ईस विषय को कहते हैँ ॥। 
ता पर्णः संपरि बयं वक्षस्य अर वणाद्निद । इन्द्रस्य चा रंमाश्हे | ९) 


पदार्थः ~ ह मनुष्यो (वयम्‌) हम लोग जिस (पृष्णः) पृथिवी संबन्धिनी (सु्- 
तिम्‌) उत्तम बुद्धि को (दृक्षस्प) काटने योग्य पदार्थं कौ (वयाभिव) वृक्ष की दृढ 
1वस्वीणं शाखा के समान वा (इनस्य) भिजुलीरूप श्रग्नि सम्बन्धिनी उत्तम मति का 
(व) भी (प्र, चरा, रभामहे) प्रारम्म करें (ताष्‌) उसको तुम भी प्रारम्भ करो ॥५। 


भावा्थः- इस्‌ मन्त्र में व्राचकलुप्तोपमालङ्कार दहै दहे मनुध्यो ! तुम 
` भगभ॑विखा श्रौर विद्यद्रि्या कोप्राप्त होकर का्यंसिद्धिकेलिये क्रियाका 
्रारम्भ करो ।१। | 
फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त होने योग्य है इस विषय को कहते है ॥ 


उत्पूषणं युवामरऽमीशशिवि श्रथः । गद्या इनदरं स्वस्तये ।।६॥ 


पदार्थः--है मनुष्यो जैवे हम लोग {सह्य } पृथिवी श्रौर (स्वस्तये) सुख के 
लिए (्ारथिः) नियन्ता ्र्थात्‌ एक स्थान से दसरे स्थान को पहुंचाने वाला (श्रभी- 
शरूुनिव) रशिियो कै समान (दृक््मद्‌) भूमि को श्रौर {इ्छम्‌) विद्यतरूप प्रमिति को 
 [उत्‌, पबा) उत्तमता से प्रलय करते हैवैसेही तुम भी करो (1६11 

भावाः दस अन्तर मे उपमा०--यदि मनुष्य भूमि श्रौर चिजुली 
का विभाग करे तो बहुत सुख पावें !1६। 

दस सूक्त में भमि श्रौर बिजुलीके गृशो का वणन दहने से इस सुक्तके श्रथ॑की 
दस पुवं सूक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाह्यि ॥ 
हु छठे मण्डल में सक्लादनशं दुद्त क्साप्त हृश्चा ६। 





ण्य 


प्रत्र चतु चस्याष्टपञ्चाश्षदर सस्य युदतध्य भरदाजो वाहस्वत्य ऋषिः । पा 


` देषहा } १ तिष्टुव्‌ ।३। ४ विराट्‌ चिष्टुपुदन्दः । धैवतः स्वरः । २ दिदाड्‌ जगती 


शुर्द्‌ः । विषादः स्वरः ।॥ 


गरब चार चह्वाकाते भरटृखावनवें सूक्ते का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रे फिर 
मनुष्य वयां करके क्या परति ह इस विषय को कहते हैँ \ 





कऋश्वेदः सं०६। सु० ५८॥ ६१७ 


0 


टकर तै अन्यद्यजतं तं अन्यद्विषुरूपे अमी चो स्वासि । 
विश्वा हि मापा अदसि खधघावरो भद्रा वैं पृषनिह रातिरस्तु ॥१। 


परार्थः -- हे (स्वधावः) बहुत ्रन्नवाले श्रौर (पूषन्‌) पृष्टिक्ता जन (ते) 
भ्रापका (श्रन्यत्‌) प्रौर (शुक्रम्‌) शुदढरूप तथा (ते) भ्रापका {श्रन्यतु) रूपहैसोतुम 
दोनों {विषुरूपे व्याप्तरूप (श्रहूनी) रात्रि दिन मे (यवम्‌) मिलो भ्रौर (द्यौरिव) 
सुर्यं प्रकाश के समान (दिह्वाः) संपूण (मायाः) बुद्धियों को तुम (श्रवश्चि) रक्खी 
लिन ।ते) प्रापकी (मद्रा) कल्याण करते वारी ।शात्तिः) दानक्रिया (इह) यह 
(ग्रस्त) होष्ह!हि) ह्वी श्प सत्कार करने योग्य {श्रससि) है 1१। 
भावार्थः - हे मनुष्यो ! जो पुरुष दिन-रात्रिके समान क्रमसे कामों 
को ्िद्धकरतेरहैँवे सबस्तामग्री को पाकर सूर्यं कै प्रकाश के समान उत्तम 
कीत्ति वाते हीते है ।१॥ 
फिर विन्‌ जन क्या करे इस विषय को कहते हैं ।। 
श्वः (रुषां दाजपरतस्यो धिर्यजिन्वो युद॑ने विश्वे अर्पितः | 


ठु पूष शविधिरायुद्ररीहजत्छञ्चक्षाशो सदना देव इथवे ॥६। 


॥ 


पदा्धः--हे मनष्यो जो (भ्रजाद्बः) मेड बकरी श्रौर घोडंको रखने वाला 
{पश्ु्पः) ज; पशुश्रो कौ रक्षा करने वाला तथा (वौजवस्ट्यः) घरे मेँ श्नन्नो को रखने 
वाला (चियंजिन्वः) बुद्धिको तृप्त करता दहै वह्‌ (दिश्वे) समग्र (भुवने) संसतारमें 
(श्रपितः) स्थापन क्रिया हुभ्रा (पषा) पृष्ठि करने वाला (क्षिधिराब्‌) शिथिल श्रौर | 
(श्रष्टूम्‌) पदार्थो मे व्याप्त बृद्धि ्रौरः (मुदना) गृहो कौ (सञ्चक्षाणः) भ्रच्छे प्रकार 
कामना वा उनका उपदेश करता हूना (वेषः) विदान्‌ (ईषते) प्राप्त होता वा जाता 
है तथा (उष्टरीवजव्‌} उत्तमता से वजैता है उसका तुम लोग सेवन करो ॥२॥ 

भाधार्थः - जो मनुष्य भुबनेस्थ सन पदार्थ को मिलेवान मिले जान 
करकार्योको करतेहँवे बुद्धिमान्‌ होते दहै ।२॥ | 

फिर विष्टान्‌ किसको बना कहां जाकर क्यो पावे ईस विषयको कृहुते है।। . 


यास्तं पूषशनाश् अन्तः संदे हिरण्यदीरन्तरिक्षे चरन्दि । 
ताभिर्याशि दन्यां सुर्यस्य केन इत भवं इच्छमानः ।(३॥ 


पदार्थः--हे (कुत) किय हुए विदन्‌ (पूषन्‌) भूमि कै समान पुष्टियुक्त (याः) ५ ॥ 
जो (तै) श्रापकौ (हिरण्ययीः) तेजोमयी सुवर्णादिकों से युभूषित (नावः) प्रशंसनीय | 














द्व क्वेदःमं०६।सू० ५८॥ 






थ 


, नौकाये (समद्र) समुद्र वा (प्न्तरिषकषे) भ्रन्तरिक्ष मे (श्रन्तः) भीतर (चरम्ति) जाती 
है (ताभिः) उनत्ति (कामेन) कामना करके (शवः) अन्नादिक कौ (इच्छमानः) इच्छा 
` करते हुए (सुय्यंस्य) सूयं के (दूत्यम्‌) इद कौ क्रिया के समान काना को (चाक्षि) 
प्राप्त होते हो दस्मे घन्य हौ \\3॥ | 
भावा्ेः--जो मनुष्य सद्द नावे श्रौर भूविमानो को भूमि पर प्रौर 
म्रन्तरिक्ष मे चलने वाले यानो को प्रन्तरिक् मे चलने को स्चतेश्रौर उनसे 
देश.देशान्तयो को लाय श्राकर श्रपनी इच्छाकोपूरीकरतेहवेदही सूर्य 
कै समान प्रकाशित कीति वाले हते है ।३। 


न फिर कौन धिया को प्राप्त हानि कै योग्य होते ह इसे विषय को कतै है । 
` पषा बन्पुंदिव आ पंथिष्या इस्पदिभेघवा दस्मवर्चाः । 











चं देवासो अददः सूर्यायै करमन कृतं तवसं स्वञ्चम्‌ ॥४॥ 


 पदार्थः--है मनुष्यो (यम्‌) जिसको (देबासः) विद्वान्‌ जने (कामेन) कामना 
से (कुतम्‌; किये हए (तत्रदम्‌) बलिष्ठ (स्वञ्चम्‌) पुन्दरतासे जावै हुए भर्थात्‌ 
शरीर श्रौर श्रात्मा के ब्लसे युक्त युवा मनुष्य को (सुर्थावि) सूयं के समान शुभ 
गृ प्रीर स्वभावो से प्रकाशित कन्या लिषएु (चदश) देते है वह्‌ (सुबन्धुः) युन्दर 
भ्रतिवा भिदो वाला (मघवा) बहुत रेशव्येयुक्त (दस्मक्वः) नष्ट होते हुए 
 पृदार्थोमे प्रकाश रखने कराला (एषा) भूमिके समान पुष्टवा पुष्टि करने वाला 
(दिवः) विजुली श्रौ (पृथिव्य) भूमि तथा (इः) वाणी का (पतिः) स्वामी 
होता हृश्रा सुखं को (श्रा) ग्रहृण करता है ॥४॥1 
भावा्थः-जो ब्रह्मचय्यं से पूणं युवावस्था कां प्राप्त हुए श्रपने सदृन्न 
बहुश्रों को प्राप्त होकर ऋतुगामी अर्थात्‌ ऋतुकाल में स्त्रीभोग करने वाले 
होकर सुन्दर पुष्टभ्रंग प्रौर बुद्धिबलविद्याश्रौर शिक्षाकोप्राप्तहवे 
` दही भूगभं वा विद्युदादि विद्या कोप्राप्त हौ सकते हैँश्नौर क्षु्राक्षय 
, नहीं ।।४।। | 
इस सूरत मे वहमानो के कृत्यका वरन होने से इस सूक्त कै श्र्थेकी इषस 
पुवं सूक्त के श्रं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यष्ट छठे मण्डल सें श्रद्‌टावनवां सूषत समाप्त हुश्रा ॥ 





 पष्रवेदः ०१५९॥ ` ६१६ 





प्रथ दललर्चस्वेकोनषष्टिदसस्य सुतस्य भरट्रःजो वाहुस्पत्य ऋषिः } दद्धाण्नी 
देवते! १।३।४।५ तिदृद्बृवी। २ धिराडग्रती छस्दः । भ्ध्यमः स्वरः । ६। 
७। ६ भुरिगनुष्टुष्‌ । १० प्रतृष्टुपृदछन्दः। याप्धःर; स्वरः! ८ उष्णिक्‌ शछस्दः 1 
करषभः स्वरः ॥ | | 


श्रव दश ऋन्ना वाले उनसव्वे सुक्तक्ा प्रारम्भ है इसके प्रथम मस्मे 
मनृष्य क्या करे बद्धिष्ठ दहं इस विपयको कहै है 
बरलु वोचा सुतैषुं शं दी{३' यानि चक्क | 
हत. वां दिरर। देवक्षत्रव इन्दरग्नी जीव॑थो युवम्‌ ॥१॥ 
पदाथंः-- है (इन्द्रः्सी) वायु प्रीर विजुली के समाने श्रध्यापक्र श्रौर उप 
देशको (युदम्‌) तुम दोनों (यानि) जिन (सुतेषु) उन्न हुए पदार्थो मे (की) 
पराक्रमं को (चक्रथुः) क्रिया करते हो उनसे (काम्‌) तृम दोनोंके जो (देवशत्रवः) 
विद्वानों सेद्वषकरते वाले शत्रु (हतासः) नष्टहों श्रौर तुम दोनों बहुत समय तक | 
(जीवः) जीवते हो यहु (काम्‌) तुमदोनोको यै (न) शीघ्र (क्र, वोचा) उपदेश 
देता हं जिसने तुम दोनों के (पितरः) पालने वाले भी एसा (वाम्‌) तूमदोनोकौ 
उपदेश दं ॥। १५। . | 
मावाथेः--जो मनुष्य उत्पन्न हए मनुष्यों मे पराक्रम की उन्नति 
करतेहैउनकेशत्रु विलय (नक्ष) कोभ्राप्त होते दँ ।।१॥ 
फिर ्रध्यापक श्रीर्‌ उपदेशक कंसे हं इपर विषय को कहते है ॥ 
बछित्या महिमा बाभिद््रागतो परिष्ठ ग। | 
समानो वां जरिता स्वरा युं यमा? हेदमातरा ॥२॥ 


पदायेः-- ह (दन््रासनी) पवन प्नौर प्रमि के तुल्य राजप्रजाजनो जो (वाग) 


तुम दोनों का (पनिष्ठः) श्रतीव प्रशंसित (बट्‌) सत्य (सहिभा) प्रताप वा (बाम) | ४ 


तुम दोनों का (समनः) तृत्य (जनिता) उत्पादन करते वाला पिता (दहा) 


` यष्ट यहां जिनकी माता वे {यमौ) नियन्ता म्र्थात्‌ गृहस्थ के चलनि बलि (चतरा) | ॑ | | 
भाई वत्तंमान है उनको (श्या) इस प्रकार से (युवम्‌) तुम (श्रा, जौषथः) जिलति | 


हो ॥२॥ 


भावार्थः-- जो श्रध्यापक श्रौर उपदेशक बिजली श्नौर पूयं के तुल्य । ® 


विश्न में व्याप्त तथा परोपकारी है वे सत्य महिमा वाले हेते ६।।२।। 

















| ६२० ्  ऋण्वेदः भं० ९ । सुऽ ५९ ॥ 





फिर विद्रनि जन क्था जानकर कंपे हों इस विषय को कहते है ॥ 
ओकिवांसा सुते स्च अश्या सप्ती हवाद॑ने | 
 इन्द्रान्व गभी अवसेह वज्जिणा दयं दैवा हवामह ।३॥ 


पवा्ंः--है मनुष्यो असे (देवाः) विद्वान्‌ (बयम्‌) हम लोग (श्रवसा) रक्षा 


 श्रादिसे (इह) इस संघार मं (सूते) निष्पन्न हए व्यवहार में (सचा) प्रच्छ प्रकार 


युक्त (प्रशा; ) श्रौर व्याप्त हुए (वच्िणा) प्रशंसितत शस्व प्रस्तर वाले (श्रोकि्वांता) 
संगश्रौर शम्बन्धको प्राप्त हए (शप्तीहष) जसे दो घोडे (श्रादने) भक्षण करने 
योभय घास श्रदन्‌ के निमित्त वत्तंमान वैके (इरानी) पवन श्रौर बिजुली कौ (नु) 


भोर] (हवामहे) प्रशंसा कसते ह वैसे इनकी तुम भी प्रशंसा करो ॥३॥ 


 मायायेः--दइस मन्त्र मे उपमावाचक्लुप्तोपमालंकार है -जो विद्वान्‌ 


जन सदा मिले हृए वाणु श्नौर बिजुली इन दोनों पदार्थो को जानतेदैँवे इस ` 


संारमें अ्रदूभुत क्रियाश्रों को कर सक्ते हैं) ३ 
फिर विषान्‌ जन कंसे हों इस विषय को कहते हैँ ॥। 
व इन्द्ण्नी सवेष्व स्टवतेष्टताष्टष। | 


जोषषाक वदतः पञष्टेपिणा म दैवा मदयंश्चन ।४॥ 


पदाकः--हे (पहोिणा) प्रप्त हुई वाणी वा घोषयृक्त (छतावृधा) 
सत्य बहाने वाले (इ्ार्नो) वायु श्रौर बिजुली के समान अध्यापक भरौर्‌ उपदेशो 
(यः) जो (विषु) उन (सृकैषु) उत्पन्न हृष्‌ पदार्थो मे (काद्‌) तुष दोनों कौ (स्तत्‌) 
पशंसाकरे वाजो (हैषा) विदान्‌ जमन (चन) मी {न} नहीं (भद्यः) व्यथं बाद 


` करते ह.उश्च सवंजन के प्रति तुम दोनी (जोदव्ाकम्‌, प्रीत्ति करने वलि वचन 


(वदतः) कुर हो वहु सवंजन भी तुम्हारे प्रति कहे ॥४॥ 
भावा्थः--दस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे मनुष्यो ! सवं 


 पदार्थोमें प्रविष्ट वथु श्रौर बिजली को जासकर रेरव्यं को प्राप्त होकर 
` कू श्रव्यं क्रिया भ्रौर लोकविद्धषी जनोंको जान सबके उपक्रारङे 
लिए सत्य प्रिय वाक्य सवंदा कहु ।(४॥ 


कौन मतुष्य परदाथं विदा को जानते योग्य हैँ इस विषय को कहते है ॥ 
इनद्राग्नी को अस्य वां देषो अचैशिकेवति । 


विषूवो अश्वान्‌ युयुजान इयत दकः सपान आ रथं ॥५। 


कऋवेदः मं०६। सू० ५९॥ ६२१ 


कद म 
पदाथंः--हे व्रच्यापक शरीर उपदेशक {कः} कौन (श्रस्य) इस जगत्‌ के 
वीच वत्तेमान (भर्तः) अनुष्यं (विषूचः) व्याप्त (श्रए्वान्‌) शीघ्रगामी बिलुलीं श्रादि 
पदार्था को (समने) समान (रथे) विमान श्रादि यान में (युयुलष्कः) युक्ते करता 
हरा (एकः) एक विद्वात्‌ (देवौ) दिष्यगु कमं स्वभावयुक्त (इन्द्राग्नी) वायु 
प्रौर विजुली को {चिकेतति} जानता है वहु (वाम्‌) तुम दोनों को {श्र ईयते) 
प्राप्त होता है ।\५। 
भावार्थः हे विदानो ! कौन यहां पदां विद्या का जानने वाला 
विमानश्रादि यानोका निर्माण करने वाला शीघ्रगामी हो, इसक्रा उत्तर 
| पीले दिथा यह्‌ तुम सुनो \५॥ 
| बिजुली का जानने वाला क्याकर सक्ताहै इस विषयको कहते हँ ।# 
इद्र॑ग्नौ अपादियं पृागादद्रतीम्यः। 
हित्वी शिसं जिह्वया वाद्‌ च्चरंस्विशत्पद्‌ न्य॑क्रमीत्‌ ॥६॥ 
८ पदाथः - जो (जिह्वया) वाणी से (वावदत्‌) निरन्तर कहता है प्रौर जो 
| (इयब्‌) यह्‌ (श्रषातु) पैररदित पूर्वा) पणं वा भ्रग्रस्थ (पष्रतीम्थः) पैरयोक्चेकी हू 
|| गतियो से (क्षरः) शिरसे तुल्य मृस्य वचन को (हित्वी) त्याग कर विजुली 
( (श्रा, श्रमात्‌) प्राप्त होती है तथा (चिच्‌) प्रकाश प्रौर प्रकाश कौ द्धोड्‌ कर सब ` 
इ भूमि घादि पदां रूपी (पक्ष) स्थानों को (नि, श्रक्रमीत्‌) करप-ःक्रम से पहचती प्रौर 
1 शीघ्र (चरत्‌) चलती है इसे (इश्राग्नी) वायु ग्रीर षिजुली को जानत्ताहै वही 
मनुष्य बिजली की विशा को जानने वाला होता है 11६1 | 
भावा्थंः- हु विद्रानो { प्राप यदि विजुली की विद्या को श्रच्छे 
प्रकार ग्रहण करो तो सव यानोंसेशीघ् जनेको तथाश्रौर काम सिद्धकर 
सकते हो ।६॥ 
कौन विजयी होते ह इस विषय को कहते ह ।। 
इन्द्राग्नी आं हि तन्वते नरो धन्वानि ब्‌! ट्वो । | 
मानें अस्मिन्महाधने परां वक्तं गविष्टिषु ।:७\। 
पदा्थंः-है मनुष्यो जो (नरः) नायक मनुष्य (इल्छाग्नी) वायु श्रौर विशुली 
को (श्रा, तन्वते) विस्तारे भ्रौर (बह्वीः) भृजश्रों मे (हि) ही (घन्नानि) 
घनुषों को घारण॒ फर (अस्मिन्‌) इस (महाधने) संग्राममे हुम सबको विस्तारते दहै छ 
भ्नोर (गविष्टिषु) किरणों की जिनमे मिलावदे है उन क्रिय्रौमे प्रवीण हातेहृए 








६२२ कऋर्वैदः मं० ६ । य° ५९ ॥ 
, ०-००0-0० -0-न-6 ८-0-99 -9 =-0-र- क 
लैमे वायु श्रौर बिजली (नः) हम लोगो को (ला, परा, वक्तम्‌) मतं छोड वत्ता करते 
ह उनको हम लोम भिवे ॥७। 
भावार्थः--जो राजा प्रजाजन बिजली श्रादि से ञ्ाग्नेयादि घ्रस्त्रोंको 
यनाय सम्रामकरे वीतने बाले होतेह वे इस संसारं राज्यश्वय्यं ते सुख 
कटा सकते ह ।॥७।। 
फिर विद्वान्‌ जन किंस-किष से विजुली का संग्रह्‌ करें दस विषय को कहते ह ॥ 
 इनद्रग्नी तप॑न्ति माघा अयां अरातयः । 
छप दरेपास्या कृतं ययतं छर्थादविं ॥८॥ 


पदा्वैः--है सभा सेनाधीशो जो (श्रयतयः) शवजन (इन्द्राग्नी) वायु श्रौर 





५ ` विलृली को (तपन्ति) तपाति हँ उनके (दर षांसि) ह षयुक्त कामों को (श्रष, कृतम्‌) 


नष्ट करो भरौर (घुर््वात्‌) घवितुमण्डल से (श्रधि) ऊपर जाने वाली विजुली को 
(श्रा, युतम्‌) श्रलग करो । है राजन्‌ {श्रयंः) स्वासी श्राप इन शित्पीजनोंको 


(म श्रषाः) मत करौ 15८।॥। 


भावार्वः--हे राजसहित राजप्रजा जनो ! जो श्राप लोग सूर्यादिकों 


से बिजुली ग्रहण करना जानो तो दात्रुजनों कौ जीतकर द्रषीजनोके दूर 
करने को समथं होभ्रो ॥८।॥। 
कौन उत्तम धनको प्राप्त होता है इस विषय को श्रगले मन्व भँ कहते हैँ ।। 
 इद्रग्नी युदोरपि वषं दिव्यानि पाधि | 
आनं इष भर यच्छतं रयि दिन्वायुपोषषठम्‌ {९ 
पदाथः है (इिनद्र्नी) वायु श्रौर बिजुली के सथान समसेनाधीशो तुम 
द (षह) यहां (नः) हमारी {विष््वायुपोषसम्‌) समस्त श्रायु के पृष्ट करने वाते 
` (रिथिम्‌) घन को (भ्र, भा, यच्छतम्‌} श्रच्छे प्रकार दैश्रो तौ (युवोः) तुम्हारे 
(रषि) भी [दिन्यानि) प्रतीव उत्तम (पाथिवा) पृथिवी मे उत्पन्न हुए {दसु) घन 
श्राधीन हं ।&॥ ५: 
भावाथंः--हे मनुष्यो ! जो सभा सेनापति बिजली की विघाको 


| र जान कर तुम्हारे लिये देतेहैवेपणे्रायुकरे वाले धमसेप्राप्तसमग्र ` 


` देश्वयं को प्राप्त होतेह !९। 


मनुष्य क्या करके बिजुली की विद्या जाने इस विषय को कहते ह 1] 





न 




















गवेदः मं०६। भू० ६० ॥१ ६२१ 
दादि दोन 
इन्द्राग्नी उक्थवादसः स्तोधमिरैवनश्रता । 
रिन्वासि्गीभिरा गतस्य संध्यं दीदय | १०॥। 
पदायः--दै (इश्र्नी कायु प्मौर विजनी क समान पदार्था कौ जानते हुए 
(उक्थयवाहुस्ष) प्रशंक्षिति विद्या की प्रास्वि कराने श्रीर्‌ (दवश्र्‌सषप) हटवनों करो दुनने 
वालो | तुन (स्तोमेभिः) प्रणंसाश्रौं से श्रीर्‌ (विश्वाभिः) समस्त (शभिः) विध्या 
ग्रीर उत्तम शिक्षायुक्त वाखियोंके साध (श्रष्य) इस (सोमस्य) महौषधियो के 
रस के (पीतये) पीने को (श्रा, भम्‌) श्राप्रो ।१०॥४ | 
भावाः -- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार हवे ही बिजुली कौ 
विद्याको जानने योग्यहोतेदहैजो विद्वानों से विद्या पाने को प्रयत्न करते 
ई ।१०॥ 
इस सुक्तमें इन्द्र म्नौर ्रम्निके गुणका वरन करने से इस सूक्तके अरथंकफी 
इससे पूवे सूक्त कै प्रथं के साथ संगति ननी चाहिये 


यह्‌ छठे मण्डल में उनसठ्वां सुक्त समाप्त हृश्रा ।; 





श्रथ पञ्चदशचेस्य षष्टितमस्य सुक्छस्य भरद्वाजो शहुस्पस्य ऋषिः! 
इन्द्राग्नी देवते । १। ३ निचृचव्रष्टुष्‌ । २ विरादतरिष्डुष्‌ शन्दः । धेवतः स्वरः 1 
४॥ ६ । ७ विराड्गायत्री ५६) ११ निनद्गायन्नी १ 5 १०॥ १२ मायत्री 
छन्दः ! षडजः स्वरः । १३ स्वराट्‌ वंङ्वितरदछन्दः + पञ्चमः स्वरः । १४८ निच॒दन्‌ष्टुष्‌ ! 
१५ िराडनुष्टुष्‌ छष्दः। भास्धारः स्वरः ` 
श्रव पन्द्रह चाकाले साव्वें सुक्तकाप्रारम्भदहै इसके प्रथम मन्त्रम 
कौन एेश्वयं को पाता है इस विष्य को कहते हुं ।। 


श्रथंदृषतरसत संमोति वाजमिन्द्रा थौ अग्नी सहुरी सत्‌ 
इरस्यन्ता दद्छन्यत्प् भरः उदस्तश्रा सदया वाजयन्ता || | 
पदार्थः--ह मनुष्यो (यः) जो विद्वान्‌ {सहुरी) सहनशील (इरग्यन्ता) 
रेवं को सिद्ध करते हुए वा (खहुस्तमा) श्रतीव सहेन करने वाले (सहसा) बल से _ 
(वाजयन्ता) भरन्नादिकों की इच्छा करते हए (इना, रग्न) पवन श्रौर विजुली को | 
(शनयत्‌) ताइता है (उत) भ्रौर (सनोति) प्राप्त होता है तथा (बसतव्यस्य) धनादि 


पदार्थो मे हुए (भूरेः) बहुत सुख से (वृश्‌) घन को प्राप्त होता है मरौर (वाजम्‌) ` 1 





रन्न को (सपर्यात्‌) सेवे वही एेष्वये कौ पै ॥१॥ = 





| ६२४. धेः मेऽ ६१ सु०६०॥ 



























भावार्थः--है मनुष्यो ! जो श्राप वायु श्नौर बिजली की विद्याको 
जानो तो महान्‌ देश्वयं वाले हयोकर महान्‌ राज्यके स्वामी होश्रो । १। 


| मनुष्य पया करके सुख पाते दै इस विषय को कटूतै हं ॥ 
ता शिष्टि मा ईन्द्र नरया सशदसा अग्नं सर्य ) 


दक्षः संरुषकं दनद चित्रा यपो गा अंगने बुधसे नियुरवान | २॥ 


पदार्थं -हे (इन्र) परमंश्वयंयुक्त (श्रग्ये) विद्वान्‌ वा श्राप (स्वः) श्रादित्य 
(उषसः) प्रभात वेलाश्रों को जैसे वैते (गाः) पृथिवी ओर (नूनम्‌) निचय से (श्रपः) 
कमे करो (युवसे) संयुक्त करते हो रौर जिनसे (दिक्चः) दिशाय (अहाः) प्राप्त हई 

(ता) उनको जानकर तम दोनों (श्रभि, योषिष्टम्‌) सवश्रोर सेयुद्धकरो। है 

{इश्र) दुःखविदारक [दुःख के नाश करने वलि वा (श्रे) विद्धान्‌ जन (नियुत्वान्‌) 
ईष्वर के समान न्यायाधीश प्राप (स्वः) भ्रादित्य (उषसः) प्रभात वेलाश्रों के समान 
(चित्राः) चित्र विचित्र (श्रषः) उदक (माः) प्रौर वारिं को सयुक्त करते हो 
ससे ईश्वर कै समान न्यायकर्ता हो 1*२1 








प्रौर बिजली के तत्य पतक्रमी होकर युद्ध का भ्राचरणं करें वै उषाकाले 

को जसे सूयं उसी के स्मान प्रजाश्रोको स्यायसे प्रकाशको प्राप्त कराय 

` कर श्रौर सवे दिशधीं मे कीति वले हो श्रदभुत बाणी, बलों ्रौर भूमि 
के राज्य का प्राप्त होते हं ।।२॥ | 

फिर राजा जन केसे हों इस विषय को श्रगले मन्न में कहते है ॥ 

आ तरहणा तहमिः दष्येरिद्रं यातं नवो भिरगने अर्वाक्‌ | 

` युवं रधोमिरकवेभिरिद्रागने अस्मे मदतसत्तमेभिः ।।२। | 

 पदाथेः--है (इच) बिजुली के समान रजजन वा (श्रग्ने) ्निनिके सभान 

सभ्यजन वायु श्रौर बिजली के समान वत्तंमान दोनो पुरूषो ] जैत (वृत्रहणा) मेध 

क हनने वाते बिजुलीकै दो भाग (वृक्रहुभिः) उनकर्म्मोसे जिनसे मेघको मारते 

वा (बुष्मः) बलों क्षिका (नमोभिः) अ्रन्नादि पदार्थो से र्वाक्‌) पी जति वैसे 

` . (युवम्‌) तुम दोनों (श्रकवेभिः) श्रषंल्य (राधोभिः) धनों से हम लोगों को (शा, 
: यातम्‌) प्राप्ते होभ्रौ । है (इच) दुष्टविदारक वा (श्रे) पापियों को संतप्त करने 
वाले ( उत्तमेनिः) रेष्ठ कर्मो से (श्रस्मे) हम लोगों के लिए सुख करते वाले (भवतम्‌) 
हीभो 12 | | 





भावाथः--दस मन्त्र र वाचरलुप्तापमालङ्कार है-जो मनुष्य वायु 




















८. सकारकसेयो्य ह 
` भावा्थः-हे मनुष्यो! जो श्रेष्ठ ग 











ऋभ्वैदः मं० ६ । सुऽ ६०॥। ९२ 
भावा्ंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो राजा ग्रौर 
उसके राजमन्त्री वागु श्रौर बिजुली के समान उपकारी हों वै श्रसंख्य धन 
को प्राप्त हो ।॥३॥ क | 
मनुष्यों को चाये कि वायु रौर बिजुली को यथावत्‌ जानें इस विषय को कटूते ह ॥ 
ता हषे ययोरिदं प्न विश्वं पुरा कृत्‌ । इन्द्रानी न मेषैतः ॥४॥। 


पदाथंः-- (ययोः) जिनका (इदम्‌) यह्‌ (चिषवम्‌) समस्त जगत्‌ वा (पप्ने) 
जिन से प्रवृत्त हुए व्यवहार मे जो (इन््राग्नी) वायु श्रोर बिजली (पुरा) पहिते (कृतम्‌) 
कथि हए इस विष्व को (न) नही (मर्धतः) नष्ट करते है (त्रा) उनको (हवे) ` 
प्रहण करता हुं ।॥*॥ 

भावायेः--हे मनुष्यो ! जिन वायु श्रौर बिजुली से सब जगत्‌ व्यव- 
हार करता तथा नोससारमें स्थिर हो किसी कोनष्ट तहं करते हैँ 
भरौर विकार को प्राप्त हए वै नष्ट करते है, मनुष्यों को चाहिये कि उनको 
जान कर यथावत्‌ उपकार करें ।।४॥ 

फिर वायु प्रर बिजुली कंसे हँ इस विषय को कहते हं ।। 

उभा विघनिना मूं इरानी हवामहे । ता ने मृत ईच ॥५॥ 

। पशथंः--है मनुष्यो हम लोग (उग्रा) तेजसी (विघनिना) विशेष हनने वाले 
(इनद्गनी) वाय श्रौर बिजृली को (हवा ) ग्रहृण करते हैँ उनसे (मृधः) सम्रामों 
को जीतते हनो (ईशे) पसे युदप्रकारक व्यवहार में (नः) हम लोगो को 
(मृठातः) सुखी करते हैँ (ता) उन दोनों को तुम भी जनो ।१॥ 7. 

 . भावा्थः--मनुष्यों को वायु श्नौर विजुली यथावत्‌ जान भ्रौर उनका. 
संप्रयोग कर संग्रामो को जीत सुख पाना चाहिये ॥५॥ १.६ 
फिरवेकंसे है इस विषय को कृते है ॥ 


हतो दृ्ा्वाया हतो दासानि सत्प॑ती । इतो विश्वा जपद्विषः ।६॥ ` 


पदार्थः हे मनुष्यो जो (भरार्या) ` उत्तम गुरा कमं स्वभावयुक्तं (सस्ती) ` 


सज्जन पुरषो कै व्यवहारो के पाते बले सूयं भ्रौर बिजली (वृत्राणि) मेघे 


वयव कों वे (विश्वा) समस्त (दविषः) गत्जनो को (र, हतः) मासते है 


वा (दासानि) दानों को (हृतः) नष्ट करते है वा दुःलो को (हतः) हर करते हवै. ` 


< 1 


वभाव वाले मनुष्य, सत्य 








| ६२६ 1 ्रहमवैदः म्‌० ६ । सू० ६५ ॥ 

राका का का वा 
धर्मनिष्ठ, भ्राप्त सज्जनो के पालने श्रौर दुष्टों को हरने वाले हौ, उनका 
सदा सत्कार करो ।६।। 


०  फिरवेदोनोंकंसे हैँ इस विषय को कहते है ॥ 
इद्र॑गनी युकामिमे३' मि स्तोमां अनूषत । पिब॑तं शम्धुवा सुतम्‌ ॥७॥ 
 पदा्ंः--हे (क्षम्भुवा) सुख की भावना कराने वाले (इन्द्राग्नी) सूथ्यं भ्रौर 
बिजली के समान समासेनावीशो (युवाम्‌) श्रप दोनों जो (इमे) ये (स्तोमाः) 
प्रशंसायें (श्रमि, भ्रनूषत) प्रशंसा करती हँ उनसे (सुतम्‌) सब श्रोर से उत्पन्न कयि 
इए दष श्रादि रस को (पिबतम्‌) पिश्रो ।७॥ | | 
` भावा्व-है समासेनाधीो! श्राप लोग पथ्य ध्राचार सेसदा 
` श्रोषधियोंके रस को पीके भ्ररोगी होकर प्रसित कर्मो को करो ॥७॥ 


फिरवे कंसे है दस विषय को कहते है ॥ 
या वां सन्ति पुरस नियुष दाष नरा । 


 हृद्रम्नी ताभिरा मतम्‌ ॥८। 
पदार्थः हे (नरा) नायक (इन््ाण्नी) विद्या शओ्रौर एेश्व््येय्‌क्त प्रध्यापक 
ग्रौर उपदेशक ! (वाम्‌) तुम दोनों की (या) नो (पृरस्पृहुः) बहतो की चाहना 
करते जिनसे वे (नियुतः) निरिचित (सन्ति) हँ (साभिः) उन इच्छाश्रों के (वाशषे) 
दान देते वाले के लिये (भ्रा, गतम्‌) श्राश्नो ॥८॥ 
भावार्थः- जो मनुष्य परोपकार करने की इच्छा करतेहैँवेही 
सत्पुरुष होते है ।॥5॥ | 
फिरवेक्याकेरं इस विषय को कहते ह ॥ 
ताभिरा ग॑च्छतं नरोपेदं सव॑नं सुतम्‌ । इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥९॥ 
, पदाथः-- है (नरा) नायक (द्राग्नी) बिजुली भौर वायु के समान. सज्जनो 
` तुम दोनों (तानिः) उन इच्छायं से (सोमपीतये) सोम॑पान के लिये (इदम्‌) इस 
(सुतम्‌) भ्रच्छे प्रकार संस्कार कयि हए (खवनम्‌) जिससे उत्पन्न करते हँ उसके 
` (उष, भ्रा, गच्छतम्‌) समीप प्राप्त होग्रो ॥&॥ 


1 भावाथंः- यजमान जन विद्वानों को बुलाकर सदैव सत्कार करे श्रौर ` 
` सत्कार प्राये हए वे लोग भी यजमानो को ध्मंपथ को प्राप्त करावें ॥९॥ 






































ऋण्वेदःमं०६। सुऽ ६०॥ ६२७ 
गदततत 0-0 00 -0दन क 


फिर बह राजा कंसा इस विषय को कहते हैँ 

तपीं्ष्वं यो अर्चिषा वना विश्वां परिष्दजत्‌ । 

ष्णा छृणोति जिह ॥१०॥ 

पदा्थः--है विद्वान्‌ जन जैसे सुर्यं (श्रचिषा) सत्कार से (विश्वा) समस्त 
(यना) किरणो का (परिष्वजत्‌) सव भ्रोर से संबन्ध करता टै तथा (कृष्णा) 
पदार्था की सीचों को (कृणोति) करता है वै (यः) जो ({जिहषा) जिला से सत्य 
भ्राचरसं का सम्बन्व करे (तम्‌) उसकौ श्राप (दटिष्व) प्रश्ना वा याचना 
केरो ॥१०॥ 

भावा्ंः-- इस्त सन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमालङ्कार है-जेसे सूर्यंके 
प्रकाश्च से खव पदाथं यथावत्‌ दीखते हैवेसेदही विद्यासे इष पदां प्रका. 
शित होते दै ।॥१०॥ | 
फिर मनुष्यों को किसके लिये क्या सेवन करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 

थ इद्ध आविदासतति सुम्नमिदधस्य मर्त्यः । 

स्नाय दतर! अपः ॥११॥ 


पदार्थः--(यः) जो (अत्यः) मनुष्य (इद्ध } प्रदीप्त व्यवहार भें (हरस्व) ` 
रेश्वयं के (कछ.म्नाय) यण का घनके लिये (सुराः) सुन्दरता जिनमें तैर उन 
(श्रपः) जलो को भ्रौर (सुम्नम्‌) सुल को {श्राविवा्ति) सब श्रोरसेसेवतादहै वहं 
भाग्यवान्‌ होता है ।१२१॥ 4 
भावार्थः-मनृष्य जेसे प्रदीप्त श्नग्निमें सुगन्ध्यादि पदार्थोकाहवि `| 
होमकर सिद्धकामहोतेदहैव्से जो य्चसे ध्मंकीत्तिकेवा स्वगंके ज्लिये | 
` प्रयस्न करते है वे निरन्तर श्रीमान्‌ होते ह।।१९। | 
फिर मनुष्यों को किससे क्या करने योग्यदहै इस विषय को कहत है ॥ 


ता नो वाजवतीरिष आशुम्धिषृतमवेतः । इनमन च वोह ॥१२॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो ! तुम जो (नः) हमारे लिये (वाजवतीः) प्रशस्त धिज्ञान- 
यृ क्त इषः) ्रल्नादि पदार्थो शौर (शरान्‌) शीघ्रगामी (श्रकतः) घोड़ों को (पिपृतस्‌) ` 
पूणं करते है (ता) उन (इन्द्रम्‌) बिजुली रूप श्रग्नि (श्नग्निम्‌, च) प्रौर प्रसिद्ध प्रभ्नि 
को (वोम हवे) विमान आदि यानो को वहाते के लिये सग्रहुकयो ॥१२॥ ~ 
भावाथेः-हे मनुष्यो ! तुम बिजुली श्रादि पदार्थोसे विमान प्रादि 
.  थानोंको चलाकर इच्छश्रो को पूणे कये॥ 1 “; 









ऋर्वेदः भं० ६ । भं० ६० ॥ 





फिर शित्पीजन उनपरे क्या करे देस विषयं को क्ते है ॥ 
उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राध॑सः सह मादयध्य। 


उभा दातांरापिषां रयीणामा व।ज॑सय सातय हषे वाम्‌ ॥१३॥ 


(६ वदा्चः--हे शिल्पविद्यया के भ्रध्यापक श्रीर उपदेश करने वालो जंसे (वाम्‌) 
¢ तुम्हारे समीप स्थिर होकर (श्राहुबध्ये) भाह्वान करने को (उभा) दोनों (इन्द्राग्नी) 

सुय रौर बिजुली को (राघसः) धन संबन्धी (मादयध्ये) श्रानन्द देने को (उभा) 
दोनींको (सह) एक साथ (उमा, प्रौर दोनों को (दषाम्‌) श्रन्नादि षदार्थोके वां 

` (रयीणाम्‌) घनादि पदार्थो के (दाता) देते वाले तथा (उभा) दोनों को (वाजस्य) 

 : विज्ञान वा संग्राप के (सातये) संविभाग के लिए मै (हुवे) स्वीकार करता हूं वैसे ही 

(८ (वाम्‌) तुम दोनों को इस निद्या का बोध कराऊ ।1१३॥ 

भावार्थः जो मनुष्य वायु ग्रौर बिजली को यथावत्‌ जानके कार्यो 

में उनका ्रच्चे प्रकार प्रयोग करते है वे श्रीपति होते हँ ।१३॥ 

फिर मन्यो को किन के साथ मित्रता करनी चाहिए इस विषय को कहते ह ।॥ 

ग्रा नो गव्यैभिरष््यैव सव्ये र ' रूपं गच्छतम्‌ । 


सखायौ देषो सख्याय शसिकेद्राम्नी ता दवापरे ॥१५॥ 


पवाधः--है प्रघ्यापक श्रौर उपदेशको (इन्द्राग्नी) सूर्यं श्रौर बिजुली के समान 

, वत्तेमान वा (क्मपुवा) सुख की भावना करने वलि (वेदौ) विद्वान्‌ (सखायौ) मित 

(नः) हेम लों को (सख्याय) मित्रता के लिए (सव्येभिः) गो घृत प्रादि पदार्थं 
(प्यः) अरण्वादिको मे हृए गणौ प्रर (वसव्येः) धनादिकों मे हृए सुखो के साथ 
 वत्तंमान तुम दोनों को हम लोग (हवामहे) बुलाते हैँ (ता) वै तुम दोनों हम लोगों के 
(उप, श्चा, गच्छुतष्‌ } समीप श्राश्रो ।[१४॥ 

| भावायंः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो मनुष्य विद्वानों 
के भित्र होकर पदाथंविद्या सिद्धकरने की इच्छा करते हैँ वे श्रवश्य विज्ञान 

को प्राप्त होते है ।।१४॥ 
फिर वे दोनों क्या करे इस विषय को कहते हं ॥ 


इृदद्रागनी शरणुतं इवं यज॑मानस्य सुन्वतः । 
वीतं हव्यान्या गतं पितं सोम्यं मघुं ।।१९॥ 


पदार्थ-है (इन्राण्नी) वायु रौर विजुली के समान वततंमान अध्यापक शरः: 


















` श्रनादिभूत वेदविद्या को जानने योग्य होती जिसके साथ विवाह करे 
` उसका ब्रहोभाग्य होता है यह जानने योगय ४ 


 १। १३ निच॒ल्जगती । २ जगती । ३ विराडजगती छन्दः 1 निषादः स्वरः \ ४॥ 


. वति घोड़ों से युक्त (दाञयुषे) दानशील के लिए (रभसम्‌) वेग (ऋणश्युतम्‌) ऋण 


 (काश्राणि) दानो को देती है यह जानो ॥१॥ 









ऋष्वेदः मं० ६। सू० ६१॥ 
उपदेणको तुम दोनों (सुन्वतः) पदाथेविद्या से बहुत पदार्थो को उन्न करते हृए ` 
(यजमानस्य) शूम मुख देने बाले मेरे (हवम्‌) पटे विषय को (बुणुतम्‌) सुनो श्रौर 
(हन्यानि) उत्तम पदार्थो को (वीतम्‌) प्रप्त होप्रो वा व्याप्त होश्यो उनके समीप 
(श्रा, गतम्‌) भ्रात्नो श्रौर (सौम्यम्‌) शान्ति शीतलताकेजो योग्य है उस (मध) 
मधुरादि युक्तं रसको (पिबतम्‌) पिश्रो ।1१५॥। 
भावाथंः- सव मनुष्यों को चाहिये कि अ्रामन््रणसे विद्वान को 
वृलाकर इनका सत्कार कर इनसे श्रपनी विद्या को परीक्षा कराय श्रधिक 
विद्या ग्रहण करें ।। १५। 
इस सूक्त में इन्द्रश्रौर प्रभ्निके गणो का वणेन होने से दस सूक्त के श्रथ 
की इसधे पुवं सूक्त के श्र्थं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 































यह खठ भण्डल में साठशं सूक्त समाप्त हृश्रा 





ग्रथ चतुदेश्षचेस्यैकषष्टितमस्य सुक्तस्य बाहुस्पत्य ऋषिः 1 सरस्वती देवता । 
९ । ११। १२ निचृद्गायत्री । ५।६। १० विराड्‌ गायत्री । ७1 ठ गायक्नीछन्दः। 
षड्जः स्वरः । १४ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः श्वरः ॥ 


भरव चौदह ऋचावाले इकसटवे सुक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम संतर मे यहु 
वाणी क्यारदेतीहै इस विषय को कषटुते ह ॥ 


हयभंददाद्रभसमंणच्युतं दिवोदासं वध्यृश्वायं दषं । ८. 
या शश्वन्तमाचखादवसं पणि ता तं दात्राणि तविषा सर्खति ॥१॥ = 

पदाथः हे (सरस्वति) विदुषी (या) जो (इयम्‌) यह्‌ (यध्यृश्वाय) बढाने | । 
से छूटे (दिवोदासम्‌) विया प्रफाश के देने वासे को {श्रददाव्‌) देती है तथा (शदः 


स्तम्‌) भ्रनादि वेदविद्याविषय जो कि (वसम्‌) रक्षक तथा (पणिम्‌) प्रशंसनीयदहै ` | | 
उसको (श्राचखाद) स्थिर करती है कह (ते) श्रापके (तविषा) बल से (ता) उन 1 1 


 भावा्ः- जो स्त्री विद्या शिक्षायुक्त वाणी को ग्रहण करातीहैवह 


६२० ऋश्वेदः मण ६। सू०६१॥ 
गट 00 0-0०-6 ल 0-0-00 
फिर वहू क्या करती है इस विषय को कहते है ॥ | 


इयं दयष्येभिरविसखा ईषारजलत्छादु गिरीणां तंविपेभिंरूमिर्भिः । 
पारावतघ्नीमवसे घुवृक्तिभिः सर॑सखतीमा विवासेम धीहिभिः ।२॥ 


हि त) 


| पवा्थः-- हे विद्रानो ! जो (इयष्‌) यह्‌ (शुष्मेभिः) बलों से (बिसखाईव) 
कमल क तन्तु को लोदने वाते के समान (तविषेचिः) बलों प्नौर (अमिजिः) तरङ्गं 
(धिरीणाम्‌) मेधो के (सान) शिखर को {श्ररुजबु) भङ्ग करती है उस (पाराव- 
तघ्नीम्‌) ्रारपारको नष्ट करने वाली (सरस्वतीम्‌) वेभवती नदी को (धीतिभिः) 
धारण श्रौर (सुवृक्तिभिः) चिन्नभिभ्न करने वाली क्रियाश्नौं से (श्रव्से) रक्षाके 
`: ह्लिए जे हम लोग (पना, विवासेम) सेवे वसे तुम्रभी इसको सदा सेवो ॥२॥ 
|  भावा्थः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जेस्े कमलनाल तन्तुश्रों को 
 खोदने वाला कमलनाल तन्तुश्रों को प्राप्त करता है वेषे ही पुरूषार्थी मनुष्य 
` उत्तम विद्याको प्राप्त होतेह श्रौर जेसे बिजली मेधके प्रग को छिन्न 
भिन्त करती है वेषे ही सुन्दरं शिक्षित वाणी भ्रविचाके रगो श्रौर सरयथों 


को नाश करती है ।।२॥ | 
फिर वह्‌ क्याकरती है इस विषय को कहते ह ।। 


धर्ख॑ति देवनिदो जि हेयं परजां विश्वस्य बुश्धयस्य मायिनः | 


हत सिदिभ्योऽवनीरविन्धो विष्यो अघदौ वालिनीयहि ॥२॥ 


पदार्थः--हे (दालिनीदति) विज्ञान, क्रिया भौर (सरस्वति) विद्याधक्त स्वी 
तु (वेषरिबः) जो च्हनींकी निन्दा करते हँ उनको (नि, वरहुय) निकाल [उष 
` भ्रौर (विष्वस्य) समग्र (ब्रुतयस्थ) धरविद्या छेदन करने वाले {बायिनः) प्रशंसित 
. इद्ियुक्त विद्वान्‌ कौ (प्रजञाद्‌) प्रजा को (घ्रविम्दः) प्राप्त हयो तथा [क्षितिभ्यः) 
पृथिवि से (श्रवनः) रक्ना करने वाली भूमियोकोप्राप्त हो श्रौर {एभ्यः इन 
 भुभिके भीतरी देशों से (विष्‌) जलं को (श्रल्रवः) चुश्राप्रो -- निकालो ॥।२।। 
८ भरावा्--वही पंडिता स्वीश्वष्ठ हैजो विष्ठानों श्रौर विचाके 
निन्दको को निकाल विद्याके प्रशंसकों (बड़ाई करनेवालो) का सत्कार 
करती श्रौर जो भूगभादि विचा जानने वाली समस्त प्रनाको विद्याऽभि- 
 मुखकरतीहै।॥३॥ ॑ 1 
1 फिर वहु कंसौ रक्षा करने वाली है इस विषय को कहते है ॥। 1 
५८9 णे। देषी श्र॑स्वती वजेभिवाजिनीवती । धीनामंवित्यवत ।४। = ` 
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ऋवेदः मं० ६ । सू० ६१॥ 





पदार्थंः--हे सन्तानो जो (देवी) विदुषी (वाजेभिः) अ्रन्नादिकोंके साथ 
(वाजिनीवती) प्रशस्तविज्ञान वा किया पे युक्त वा (सरस्वती) विज्ञातयुक्त वाणीस. 
युक्त (नः) हमारी {घीनाम्‌) बुद्धियों की {श्रवित्री) रक्षा करने वाली (म्र श्रदतु) 
भ्रच्छे प्रकार रक्षा करे उसको तुम स्वीकार करो ।(४॥ | 

भावा्थः--माताजनों को चाहिये कि भ्रपने सन्तानो को बाल्यावस्था 
मे ्रच्छी शिक्षा देकर विद्या से विद्वान्‌ कर उनके साथ श्रतुल सूख 
भोगे \\*॥} 

फिर वह्‌ किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कहते हँ ॥ 
यस्त्वां देति सर्रप्त्युपतरतै धनं हिते । इन्द्रे न हत्रतूर्यये ॥५॥ 
४. धै ७ ‰ 

पदाथः हे (देवि) विदुषी (सरस्वति) विज्ञानयुक्वा भार्या (यः) जो {त्वा} 
तुभे (वृत्रतूर्ये) मेध फ हसन मे (इन्वम्‌) विजुली के (न) समान हिते) सुख करते 
वाले (धने) द्रव्य के निमित्त (उषन्रते) कहता है उस वि्ान्‌ पति कीतू सेवा . 
कर ॥५।। 

भावा्यः--इस मन्व मे उपमालंकार है--हे पुरषो ! जसे पतिव्रता 
विदुी स्त्रियां तुम लोगों को सत्य ग्रहृण कराकर भ्रिय वचन कहती है वैसे 
इनके साथ तुमभी हित कहो ।५॥ | 

फिर वह्‌ क्या करती है इस विषय को कहते दै ॥ 

सव दैवि खरखल्यवा वनेषु वाजिनि । रद। पृषेवं नः सनिम्‌ ॥६॥ 


पदार्थः - हे (देवि) कामना करने वाली (वालिनि) प्रशस्तविज्ञानयुक्त, ` 
( सरस्वति) विदुषी स्वरी (त्वम्‌) तू (नः) हमारी (सनिम्‌) सत्य श्रौर श्रसत्यके  . 
विभाग करने वाली बुद्धि को {वाओेषु) प्राप्तव्य पदाथ में (पूषेव) भूमि $ समान नः 
(छधा) पासो श्नौर (शवा) विशेषता से लिखो ।1६॥ व | 
ावार्थः- ह वरानने सुन्दर मुखवाली ! तू पृथिवी के समान सनका ` 
धारण कर श्रौर प्रज्ञा दे ।\६॥ 
फिर वह्‌ कसी है इस विषय को कहते हैँ । 


उत स्था न! सरखती पोरा दिरण्यदसनिः 
ृत्रध्नी वष्ट सुष्टुतिष्‌ ।\७] 


। ` पदाथेः--हे मनुष्यो जो (हिरण्यवर्तनिः) जिसमे विचयान्यवह्ार का व्तीव ( | 
है वह (घोरा) दुष्यं कोदुःल देते वाली (बत्रघ्नौ) मेव को हुनने बाली विशुली के : ` 
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समान (सरस्वती) विज्ञान भरी हुई वाणी (नः) हम लोगं को सुखी करती हं (स्या) 

` वह्‌ (उत) भी हमारी (सुष्टुतिम्‌) सुन्दर प्रशंसा की (वष्टि) कामना करती है ।७॥ 

भावा्ंः--जो विजुली की चमक दमक के समान सुन्दर शोभा वाली 
 विदुषीस्तरी घरके कार्यंका प्रकाश करनेवाली तथा सन्तानो की विद्या 

की कामना करती है वही यहं सौभाग्यवती होती है ।७॥ 

1 फिर वहु वाणी केसी है इस विषय को क्ते हैँ ॥। 

यस्यां अनन्तो अहतस्त्वेषश्च॑रिष्णुरं णवः; । अभमश्चरंति रोखत्‌ ।८॥ 


पदार्थः. है मनुष्यो (यस्याः) जिस वाणी का (खह.तः) भ्रकुटिल सरल 
 (व्वेषः) प्रकाश वा (चरिष्णुः) जाने वाले (नन्तः) निःसीम (श्र्णवः) समृद्रके 


४ तुल्य ्राकाश (रोरवतु) निरन्तर शब्द करता वा (श्रमः) फलनेवाल्ा (चरति) प्राप्त 


होता है उसको तुम जानो न 
भावा्ः-हे मनुष्यो ! जितना ्राकाश है उतना ही शब्द श्रनन्त है 


जसे समुदमे जलपुराहै वसे श्राकाश्च मे राब्द है यह्‌ जानो ॥८॥ 
फिर वह कंसी है इस विषय को कहते हैँ ॥ 
सा नौ विश्वा अति द्विषः खभुरन्या ऋतावरी | 
अतन्नहेव सूर्य्यः ॥९॥ 
पदार्थः हे मनुष्यो (सा) वह (ऋताकरौ) उषा [प्रभातवेला] (चः) हमारे 
(विश्वाः) समस्त (द्विषः) दरंषी जनो" को (श्रति) भ्रतिक्रमण [उल्लंघन] कराती है 
भरौर (सूर्यः) पूयं (श्रहैव) दिनों को जसे (तन) व्याप्त होतः वैसे (श्रन्वाः) श्रीर 
 (स्वशुः) भगिनियों के समान वत्तेमान गत विगत प्रभातवेला का संयोग करती 
 है।॥६॥ 
ावार्थः--इस मत्वरमे उपमालंकार है-है मनुष्यो! जो बाणी 
 श्च्छे प्रकार प्रयोग कौ हई सूख श्रौर श्रन्यथा कही हई दुःख प्रदान करती 
„ है\जो सत्यवादी हवे ही मिथ्या कहना नहीं चाहते जैसे सूयं समस्त 


( मूत्तिमान्‌ द्रव्यो को प्रकाशित करता है वेते ही यह वाणी सब व्यवहारो को 


` प्रकारितकरती है ॥€॥ 
५ ` फिर वहू कसी है इस्त विषय को कहते है । 
उत नः मिषा प्रियां सप्तखंक्रा सज | 


सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥१०॥ 
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पदार्थः-- हे मनुष्यो जैसे (नः) हमारी (सरस्वती) वह्‌ सरस्वती जिसको 
बहुत श्रन्तरिक्ष का संबन्ध है तथा (श्रिखसु) सुख देनेवाली क्रियाश्रों वा स्वियो में 
(प्रिया) मनोहर (सप्ठस्वसः) जिसके सात भ्र्थात्‌ पाच प्रण मन श्रौर बुद्धिबहिनि 
$ समान वर्तमान तथा (सुजुष्टा) भ्रच्छे प्रकार सेवित की हई (उत) प्रौर (ष्वोभ्या) 
स्तुत्ति करमे योग्य (भृत्‌) हो वेषे तुम्हारी भी दहो ।॥१०॥ 

भावा्थेः- जो मनुष्य सब श्रोर से लुद्धि करनेवाली सत्य वाणी को 
जानतेरहवे ही प्रशंसा केरने योग्य होतेह ।।१०॥ 

फिर वह कंसी भौर क्या करती है इस विषय को कहते हैँ ॥ 

आप्थषी पार्थिवान्युरे रजों अन्तरिक्षम्‌ । सर॑स्वती निदस्प॑तु ॥११॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो (पार्थिवानि) प्रन्तरिक्षमें प्रसिद्ध हुए बा विदित हृष 


(उर) बहुत (रजः) परमाणु श्रादि पदार्थो कौ तथा (भरन्तरिक्षम्‌) श्राकाशको ` 
(भ्रापग्रषी) सव श्रोर से व्याप्त (क्रस्वती) विद्या श्रौर उक्तम शिक्षायुक्त वाणी हम 


लोगों को (निदः) निन्दकों से (पातु) चवि ।॥११॥ 


भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो वाणी स्वेत्र भ्राकाक्ञमे व्याप्त दहैउपसको 
जानके इससे किसी की भीनिन्दाभ्र्थात्‌ गुणोंसे दोषारोपणप्रौरदोषों 


` में गुणारोपणकभीन करो \\११॥ 
| फिर वहू क्या करती है इस विषय को कहते ह ॥ 
शिषधस्थौ पप्तधतुः पल्चं लाता उवयन्ती 


वाजेवाजे इव्या भूव्‌ ।॥१२॥ | 
यदार्थः---हे विदानो ! (छिषस्या) तीन समान स्थानों मे स्थित्र (सन्त 
धातुः) सात प्राणं प्रादि जिसकी धारणा क्षरने वालि (पञ्च) पाच प्राणै से (जाता) 


परसिद्ध (वाजेवाजे) प्रत्येक व्यवहार वा प्रत्येक संग्राम मे (ह्या) उच्चारणं करने | । । ¦ । ॥ 
योग्य (वर्घयम्ती) वृद्धि को प्राप्त कराती (भूत्‌) हो उसका युवितिके साथ श्च्छे 


प्रकार प्रयोग करो १२! 


आवःणेः--जो विद्वान्‌ जन वाणी के योगको जनतेरहैतोक्याक्या 


बढा नहीं सकते है ।।१२॥ 
फिर व कैसी है इस विषय को कहते ह । 
या महिम्ना सहिनौसु चेकिते दुम्नेभिंरन्या अपसामपस्तमा । 


रथंइव ब्रहती विभ्वने कतोपएस्तुरंया चिकितुषा सरस्वती ।१३॥ 
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| पवा्ेः--हे मनुष्यो (या) जो (महिम्ना) वड्प्पन सचे (महिना) बड़ी {श्रप- 
„` साम्‌) कमं करने वालों में (श्रपस्तमा) ्रतीव कमं करने वाली भ्रौर {रथइव) रम- 

एय प्रकाश के समान {बरृहती) बढती इई (विस्वने) विभुत्व के लिये (चिकितुषा) 
` समभाने वाली (उधसुस्था) जिसके कि समीप स्तुति करता उषसे (कृतः) जगदीश्वर 
नै उत्पन्न कि (सरस्वती) जिसमें विज्ञान वत्तंमान वहु बाणी {चयम्नेभिः) प्रकाश नजो 


` यशषूप ह उनपै (भ्रन्याः ) प्रत्येक प्राणी के प्रति भिन्न भिन्न है श्र्थाद्‌ नाना प्रकार 


|: नानो।॥र३ 


वाणी ह (रास) उनमें जो (प्र, चेकिते) विज्ञान कराती उसको यथावत्‌ जानके सत्य 
वारी का श्रच्छे प्रकार प्रयोग करो 1 १३॥ 

| भावाथेः--हे मनुष्यो ! विद्या, सुरिक्ना, सत्संम, सत्यभाषण श्रौर 

`. ` ` योगाभ्यासादिकों से निष्पन्न हुई यह्‌ वाणी व्याप्त वा समथं है उसको तुम 


५ फिर वहू कंसी है इस विषय को कहते है ॥ 
 सर॑स्वल्यमि ने मेषि वस्यो सपं स्परीः पयसामान जा षक्‌ | 


जुष नः सख्या वेश्या च मा त्वतेजाण्यरंणानि गम्य ।१४॥ 


पवाषः- है (सरस्वति) बहूत विद्या से युक्त विदरषीस्त्रीनजोत्ु (नः) हमारे 
(वस्यः) श्रतीव श्रोढृने योग्य वस्व श्रादि को (श्रभि, नेषि) सन्मुख लातीदहैसौतु 
सुशिक्षित वाणी से हीन हम लोगो को (मा) मत (श्प, स्फरी) श्रवृद्ध करे किन्तु 
 वृद्धियुक्त करे श्रौर (पयसा) विशेष रस से श्रलग कर (बः) हम लोगों को (मा, श्रा 
धक्‌) मत दाह ३ श्रौर (वेश्या) समीप प्रवेश करते योग्य (सस्या) मित्रपन से (च) 
भी (नः) हम लों को (जुषस्व) सेवे वथा (त्वत्‌) तेरे (श्ररणानि) श्ररमणीय 
(केश्राणि) निवासस्थानं को हम लोगं (मा, गन्ध) मत प्राप्त हों हसे तू सत्तार 


करते योग्य है ॥१४॥ 


१ भावा्थः--हे मनुष्यो ! जो विदुषौ स्तरियां--जेसे विद्या भ्रौर उत्तम 
शिक्षा से युक्त वाणी सर्वच अच्छे प्रकार रक्षाकर सवथा वद्धि देतीहैवाजौ 


सत्यभाषणश्रादि सेदुःबको नहीं प्रास्त कराती उसके तुल्य वत्त॑मान है 
` वै हम लोगोको शोकादिकोंसे भ्रलग कर भित्रतासे श्रच्छे प्रकार सेवनं 





4 करतीं रौर सवेदेव भ्रानन्दित करती हैँ ॥ १४॥ 
दस भक्त में वाणीके गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त फ श्रं कौ इसे 
पूवं सुक्त के श्रथं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु छे मण्डल में इकसरठ्वा सुत समाप्त हुश्रा 1} 

















% ओर्‌ # 


अथग्वद पञ्चमा.ष्टकारम्भः।॥। 


--: ०8: ०3४ ०६० - 
भ्रन ऋगवेद में पञ्चमाष्टक्र का प्रारम्भ है॥ | 
विदवानि देव घदितदरितानि पराव । यद्द्र तन आ हद ॥१।॥ 


धरथंकादशार्चस्य द्विषष्ठितमस्य मुक्तस्य भरदाजो बार्हस्पत्य ऋषिः 1 श्रषिविनौ ` 


देवते । १। २ भरिकफपङ्वितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ विराट्‌ व्रिष्ट्प्‌।४। ६। 
७।८ । १० तिचशितरिष्टष्‌ । ४।.९। ११ धिष्टवद्धन्ड्ः । धंवतः ध्वरः ॥ 


॥  भ्रन बिजली श्रौरश्रन्तरिक्च कंसे हैँ इस विषय को कहते है ॥ 
स्तुषे नरा दिषो अस्य परसन्ताखििनां हषे जरंशणो भै, | 


 यासथ उतना व्युषि ल्मो अन्त्ान्युयुषनः पदर वरसि ॥१॥ 


पवा्थः--हे मनुष्यो (जरमाणः) स्तृत्ति करता हरा भै (श्रकेः) मन्तो से (या) ` 


जो (व्युषि) विशेष दाह ॐ निमित्त (उसा) जिनकी किरणे विद्यमान वे (भरसन्ता) ` ॥ 


विभाग करने वाले (नरा) नायक (र्विना) व्यापनशील विजुली भौर श्र्तरिश्च 


(शर्य) इस (विषः) प्रकाश के तथा (इमः) पृथिवी के {श्रन्तात्‌) समीपस्य षदार्थोको ॥ ‡ | | ॑ 
(उश) बहुत (वरसि) उतम वस्तुश्रों को (सक्ष) शीघ्र (परि, युगषतः) भच्छेप्रकार्‌ ` 
प्रलग-प्रलग कर्ते उनकी (स्तुषे, स्तुत्ति करता हूं तथा (हषे) ग्रहण करताहूं वैके 


इनकी स्तृति कर तुम भी ग्रहृण कये ॥१।। १ 
भावार्धः--ह मन्‌ष्यो ! जो श्रन्तरिक्च श्रौर विद्यत्‌ सर्वाधिकरण श्रौर 


सब पदार्थो के बच ठरे हृए वर्तमान है उनके बोच बिचली विभाग कले ` ५ ( | 
वाली श्र ग्रन्तरिकष श्राधार वत्त॑मान है उनके गुणो कोसबनजानो ॥१।॥ 


| ष्ठिरं वे दोनों केशे हँ इस विषय की भ्रगले मन्व्रमे कृतेर 
ता यद्ठमा राचिमिश्वक्रमाणा रथ॑स्य माघं रख्च्‌ रनोभिः | 


| ` पङ वरास्थमिता मिमानापो षम्बान्यहि याथो अत्रन्‌ ।२। | ५ | | ५ 
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पवार्थः--हे म्रघ्यापक श्नौर उपदेशको । तुम जो (शुचिभिः) पवित्र गणौ 
से (यक्तम्‌) सरवेसगत व्यवहार को (श्रा, चक्षमाणा) श्राक्मणा करते हुए (रथस्य) 
` रमणीय जगत्‌ के (भानुम्‌) प्रकाश करते वाले को प्रकाश करने वलि वा (रजोभिः) 
परमाणु वा लोकों के साथ (पु) बहुत (श्रनिता) श्रपरिमित {वरासि) स्वीकार 
करने योग्य पदार्थो को (निदाना) निर्माण करने वाले वा (श्मषः) जल जो (ध्बानि) 
` श्रन्तरिक्षश्य ह उनको श्रौर (श्रच्रान्‌) प्रक्षिप्त पदार्थो को (याथः) प्राप्त होते भ्रौर 
` जिनसे सब (ररचुः) रुचते है (ताः) उनको (क्रति) ग्रव्यन्त प्रप्त होते हो ॥२॥ 
भावा्थः-हे मनुष्यो | यदि तुम वायु भ्रौर बिजली को यथावत्‌ 
जानो तो श्रमित श्रानन्द को प्राप्त होभ्रो ॥२॥ 
| फिरवैकंसेःह इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 


ता ह त्यदरतियदर॑भ्रप्रतथा धियं उदु; शश्वद्श्वः । 
मनोजवेभिरिषिरैः श्वयध्ये परि भ्यथिंदाशुषो मरस्यैस्य ॥३॥ 


 पदार्यः-हे विद्रानो ¡ (यत्‌) जो {उग्रा) तेजस्वी वायु. भ्रौर बिजली 
` (क्वः) महान्‌ वेगादि गुणो से वा (इषिरः) प्राप्त (मनोजवेचिः) मनोवद्गनानों से. 
{दश्चुषः) दानशील (म्यस्य) मनुष्य के (त्यत्‌) उस (बर्तिः) मागं को तथां 
 (अरध्रम्‌) भ्रसमृद्ध व्यवहार श्रौर (धियः) बुद्धि वाकम को (शश्वत्‌) निरन्तर 
(ऊहथुः) चलाते हैँ वा (शयध्यै) सोनेको (श्यथिः) व्यथा को (हृ) निश्चय से (षरि) 
पहुंचा हैँ (हा) उनको (इत्या) इस प्रकार के वत्तंमान जनकर तुम श्रच्छे प्रकार 
प्रयक्त करो प्र्थातुं कलाय॑त्रों मे जोड़ो ॥३॥ 
( भावाथः-हे मनुष्यो ! जब तमवायु प्रीर बिचुलीके गणो को 
. ` जानोगे तभी पणं एेदवयं को पाश्रोगे ।३॥ 
फिर वे कंसे हैँ इस विषय को कृते हैँ ॥ 


ता नन्य॑सो जरमाणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयुनानसप्ती । 
डमं पृत्तमिषमूजं वहन्ता होतां बक्षसरनो अध्रगुवाना ॥४॥ 


८ पदाथंः-- है मनुष्यो जो (युुजनसप्ती) वेग वा ध्राकषंशयुक्त होनेवाले ह 

वै (युवाना) सयुक्त होने वाले वायू बिजुली (नध्यसः) श्रतीव नवीन (जरमाणस्य) 
प्रशंसा करनेवाले के (न्भ) विज्ञान को (उप भूषतः) पुरं करते है वा जो ( श्भम्‌) 
| `: दक (पक्षम्‌) भन्न (इषम्‌ ) इच्छा श्रौर (ऊर्ज॑म्‌) पराक्रमको (चहन्ता) पहुचाने 
बराल को (ब्रु) क्रिसी सेन दोह करनेवाला (भत्नः) जिसने पिले विद्या पदी 

























 ऋष्वेदःमं० ६1 सू०६२॥ 





वह (होता) ग्रहण करनेवाला पुरुष (यक्ष) प्राप्त हो (ता) उनको तुम भी प्राप्त । 
होश्रो ॥४॥ 

भावाथंः--हे मनुष्यो ! जो वायु श्नौर बिजुली विज्ञान कै विषय, 
घोड़ के समान शीघ्र जाने वले श्रौर सच उत्तम उत्तम पदार्थोकी प्राप्ति 
केराने वाले है उनत्ते चाहै हए कार्यो को सिद्ध करो ।॥४॥। 


फिरवेकैसे ह इस विषय को कहते है ॥। 
ता उस्गू दल्ला पुरुलाकतमा भरना नव्य॑सा वचसा विवासे । 
या शंस॑ते रुते शम्भविष्ठा बमूकतुगृणते चित्रराती ॥५॥ 


पदाथेः-है मनुष्यो जैसे मै (या) जो (वत्म्‌) ्रत्युत्तम (द्ल्ा) दुल को 
नष्ट करते वाले (प्रत्ना) प्राचीन (नव्यस) ्नत्यन्त नवीन (वचसा) परिभाषस ` 
करने योग्य (पृरक्षाकतमा) श्रतीव सामथ्येवाले (चित्रराती) जिनसे धरदभूत दान 
होता वे (शंसते) प्रशंसा करने बलि (स्तुवते) वा प्रशंसा पाये हुए वा (गृणते) सत्य 
उपदेश करने वाले ® लिये (क्षम्मविष्ठा) प्रतीव सुखं की भावना कराने वाले {बभू 
वतुः) होते हँ (ता) उनकी (श्चा, विदि) सेवा करता हूं व॑ उनकी त॒मभी सेवा 
करो ॥५। ` द । 

भावा्ंः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है -हे मनुष्य ! जो 
वायु श्रौर बिजुली कारणरूप सै सनातन भ्रौर कार्यरूप से मूतन, बहुत ` 
शक्तिमान्‌, वेगादि गुणयुक्त, कल्याणकारी वर्तमान हैँ उनको यथावत्‌ ` 
जानो ॥५।। | 

फिर उनसे क्या सिद्ध होता है इस विषय को कहते है ।। 


वा भुज्यु विभिरहयः सधुद्रा्तप्रस्य सदुमूदथू रनोभिः। 
रेणभिर्योजनेभियुजन्त पततिमिरम॑सो निरपस्थाद ॥६॥ ` 


पशा्थैः-है विद्वानोजो विचुलौ भ्रौर वयु (विभिः) पक्षियोकसमान 
(श्रद्भ्यः) जलो वा (समूदत्‌) सागर वा भ्रन्तरिक्ष वा (श्र्णसः)जलके (उपस्थात्‌) = ` | 
समीपं स्थित होनेवाले से (पतत्रिभिः) गमनशीलों के समान (श्रेणुभिः) रज जिनमे | 
नहीं उनः (योजनेभिः) श्नेक योजनो से युक्त (रजोभिः) एेशवरयप्रद मार्गो से (तुग्रष्य) 
बलिष्ठ की(सुनुम्‌) संरान कै समान वत्तंमान को (नि,ऊ हुणुः} निरन्तर पहुंचाते भौर _ ` 
(भुजन्ता ; पालन करने वाले (मृल्पुम्‌) भोगने योग्य अ्रानन्द को पालना करते ह (ता) ` ध 
उनको तुम जानो ।1६॥ म 








^ ( ९३८  ऋष्वैदः ० ६। सु० ६९॥ 





वार्थः इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालंकार है-है मनुष्यो ! जो 
बिजुली श्रौर वायु विमान श्रादि यानं को श्रन्तरिक्नमें पक्षियों के समान 
चलाने वाले वेग से पहुचाते हैँ उनको समीपस्थ करं भ्रभीष्ट सुखो को प्राप्त 


हप्र 11६1 


फिर उनसे क्या होता है इसे विषय को कहते है ॥ 
वि जयुषा रथ्या यातमा ्रुतं इवं एषणा वधिब्रल्याः । 
दशस्यन्ता शयं पिप्युगामितिं च्यवाना सुगति सुरण ।७॥ 


पवावंः--हेश्रघ्यापक श्रीर्‌ उपदेशक सज्जनो | (वध्रिमत्या) जिसमे बहुत 
वर्धन विद्यमान उस्र भूमि वा श्रन्तरिक्ष के बीच (जयुषा) जयश्रील (रण्या) रथके 


| विषे दिला (वृषणा) वां तथा (वश्यता) वल ` करे वाले (र) मेष को 


(वि, यातम्‌) विशेषता से प्राप्त हते हैं रौर (सुमतिम्‌) सुन्दर मति को (च्यवाना) 
शीश्न जाने वलि (भुरण्यू) पालना वा धारश कर्ता (गाम्‌) वाणी को (इति) इस 


प्रकार सै (क्यवे) सोने कै लिये (पिप्यथुः)} बढ़ाते हँ उनके {ष्व्‌} विद्या विषयक ` 


` . शब्द को तुम (शुत्तष्‌) सुनो ॥५७॥। 


भा वायः--है मनुष्यो {जो विमानश्रादि को चलनि वासंग्राममेंजय' 


 करानेवा प्रजन भ्नौर षलके देने, वर्षा करने वाले तथा सोने जागने श्रौर 
वाणीके हेतु हँ उनको जान कार्यसिद्धि के लिये श्रच्छे प्रकार प्रयोग 

` करो ॥५७। 

। फिर मनुष्य क्या धारण करे इस विषय को कटुते 


यद्रोदसी परदिवो अस्ति भूमा देने देवानांृत म॑स्वत्रा | 
` तदादित्या ववो शुद्रिणसो रक्षोयुने तपुर दधात ॥८॥ 


पदाथः--है (वसवः) पृथिवी श्रादि (रुद्रियासः) प्राश वा जीवे वा 
` (रादित्य) कालके श्रवयवों के समान प्रथम मध्यम श्रौर उत्तम बिद्रानो | तुम 


(यत्‌) जो (दिवः) उत्तम प्रकाणकेवा (देवानाभ्‌) विद्वानों के सम्बन्ध मे (उत) 
` भौर (स्या) मनुष्यो मेँ (सूम) व्यापक (षठः) श्रनादर (सेदसी) चावापृथिवी 
¦ को प्राप्त (श्रस्ति) है श्रौर जसे उक्त प्रकारके विद्वान्‌ जन (ततु) उको (दधात) 
` धारण करते है वसे (रक्षोयुने) दुष्टो के युक्त करने वलते कै लिये (वषः) सन्ताप 

 _ श्रीर (श्रघम्‌) परपराधको धारण कटो ॥८॥ ¢ ८ 
भावाथं--हे मनुष्यो [जो ब्रह्म सर्वैव व्याप्त, सवकोधारणक्ररनेवा ` 


















चरवः म०६। दूु० ६२॥ ` ६३६ 





सब का नियम करने वाला है उसको धारण कर श्रौर म्रच्छे प्रकार ध्यान 
कर सुखी होभरो श्रौर जो एेसा नहीं करता है उस पर कठोर दण्ड धरो ।८॥ 


फिर वहू क्या करे इस विषय को कते हँ 
य ईं राजानाषतुथा विदधद्रन॑सो मिनो वरुणश्चिकौतत्‌ । 


गम्भीराय रक्ष॑से हेतिमस्य द्रोपाय विद्रच॑स आन॑वाय ॥९॥ 


पराथेः--हे विद्धानो 1 (यः) जो (सितः) मित्र वा (वर्णः) शमादिगृण युक्त 
जन (गम्भीराय) गम्भीर (श्रानकाय) सब श्रोर से नवीन (ज्चसे) वचन के लिये 
(चित्‌) श्रौर (्रोघाय) द्रोह तथा (रक्षसे) दुष्ट भ्राचरण वाले के लिये (श्रस्य) इसके 
उपर (हैतिश््‌) वज को (रजक्तः) श्रौर लोकञजात केः (ऋतुवा) ऋतुभ्रो से (राजानौ) 
प्रकाशमामान सूर्यं श्रौर चन्द्रमा के तुल्य सभासेनापति को (विदधत्‌) दिधान करता 
हुश्रा (ईम्‌) सब श्रोर से (चिक्रेतत्‌) जानता है उक्षको तुम उत्साह देश्रो ।६॥ 


भावा्ः- जंसे सूर्यं चन्द्रमा ऋतुश्रो को बांट भौर अन्धकार निवारण 
कर जगत्‌ को सुखी करते हैँ वसे ही विद्यादि शुभगुणों का प्रचार संसारम 
 श्रच्छे प्रकार समथंन, सत्य श्रौर श्रसत्य का विभागश्रौर म्रविचान्धकार कां 
निवारण केर विद्वान्‌ जन सबको प्रानन्दित करते हैँ ।।९॥ 


फिर समासेनापत्ति जगत्‌ के उपकार के लिये व्या करे इस विषय को कृते ह ॥ 
द्तरिर्यकरसतन॑याय वतिद्युमता यात नृवता रथेन । 
सवुत्येन त्यज॑सा मत्स्य वहुभ्यतामपिं शीरषा व॑टृक्तमू्‌ ॥१०॥ 
एदा्थंः - जो राजा लोग (श्रन्तरंः) भिन्न भिन्त (चक्कंः) लोकोंके भूमने | 
लिथे परिषियों शे व्तंमान (धुमता) प्रकाशमान्‌ (नृवता) जिसमे उत्तम नर विचमान 
उस (रथेन) रमणीय विमानादि यान वा (सनृष्येन) प्रेरणा करने योग्य के साथ 


वत्तमान (त्यजसा) त्याग के साथ (मरत्यश्य) मनुष्य के (तनयाय) पुत्रके लिये 
(वत्तिः) मागं को {श्रा, यातम्‌) प्राप्त हें श्रौर मागं क्रा विधान कर (वनृष्यताम्‌) 


क्रोध करनैः वा बाधा वालों के (शीर्ष) शिरो को (शपि) मी (बदृक्तम्‌) छिन्न भिन्न 


कर उनका सबको सत्कार करना चाहिये ॥१०।। 


` भावार्थः--यदि समास्चेनापति मनुष्य सन्तानो का ब्रहमचय्यं रौर ` 


 विदयाभ्यास श्नादि का प्रबन्ध करं तो सब विदान्‌ होकर श्रनेक उत्तमकार्यं ` 
करने श्रौर दुष्टों तथा शतरुशरो के निवारने को समथं हों ।\१०॥ 


















ऋर्वेदः मं०६॥ सू० ६२ ॥ 





| फिर वेक्या करे देस विषय को कहते है ॥ 
आ परमाभिरुत पंध्यमाभिर्मियुद्धिर्यातमवमाभिंर्षार्‌ । 


हृदस्य चिद्‌ गोम॑तो वि वनस्य दुरो वत्तं गृणते विंत्रराती ॥११॥ 


पदा्थंः- ह (चित्रराती) श्रद्भूत दान वाले सभासेनाधीशो | तुम (श्रव- 
माभिः) निकृष्ट (मध्यमामिः) मध्यम (उत) श्रौर (परमाभिः) उत्तम (निषु) 
वायु की गतियो से (श्रा, यातम्‌) श्राश्रो तथा (प्र्वाक्‌) पीये (दढ हृष्य) भ्रति पृष्ट 
के (चिद्‌) भी (गोमतः) बहुत गो वा किरणों जिसमे विद्यमान उस (ब्रजस्थ) मेष 
कै (दुरः) द्वारोंको (गृणते) स्तुति करने वालिके लिये (वि, वत्तम्‌) विशेषता 
` वत्ति ॥११। 

५. भावार्थः- है राज प्रजाजनो ! जसे सब भूगोल वायु को गतियोंके 
साथ जातेभ्रातेदैग्रौर जसे शिल्पीजन विमान से मरेघमण्डल प्र जातेहैँ 

` वेसेदी तुम भी भ्ननुष्ठान करो ॥११॥ 


देस सूक्तम श्रष्वियोंके गुणो का वरन होने से इतत सुक कै रथं की इसे 
पुवं सूक्त के प्रथं के साथ संगति जाननी चाष्ट ॥ 


यहु छठे मण्डल में बासव्वां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


, .  श्रवैकादश्चंस्य तरिषष्टितमस्य सक्त्य भरद्वाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । श्रवन 
` देवतै । १ स्वराड्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २।४।६। ७पड्वितः। ३१ १० 

. भुरिक्पङ्क्तिः! ठ स्थराद्‌ यङ्वितः! ११ श्राचुरीपड्वितष्छच्दः । पञ्चमः स्वरः । 
५। € निचृतत्रिष्टुपदछन्दः । धैवतः स्वरः ।‡ 


| भ्रव एकादश क्चावासे तिरसयवे मुक्त का प्रारम्भ है उसके पथम मन्त्रम 
 सभासेनापति किसको प्राप्त हते हँ इस विषय को. कहते हँ 1 
कश्स्या वर्ग्‌ पुरहूताश्च दूती न स्तोपोऽविदन्मस्वान्‌ । 


आ यो अर्वाङ्‌ नासंत्दा ववत मेष्ठा ह्यसथो अस्य मन्मन्‌ ॥१॥ 


` पदाथः-है (वल्मू) शोभन वाणी वाले (षृरहृता) बहुत से प्रशसा को प्राप्त 
(ष्ठा) श्रतीव श्रिय (नासत्या) सत्यस्वभावयुक्त समसेनाधीशो (यः) जो (अर्वाक्‌) 
नीचे जाने वाला (श्रद्य) भ्राज (नमस्वान्‌) बहुत श्रललयुकेत वा सत्कते (स्तोमः) स्तुति ` 
ध) ९ करने योग्य (इतः) समाचार प्हैवाने वाले के (न) समान जने (श्रविदत्‌) प्राप्त होता ` ` 
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पदोन्नति नदोदकं 
वा (वव) कहं (शरस्य) इसके (न्मन) विज्ञान न जो (श्वा, वधत्ते) च्छे प्रकार 
वर्तमान (स्था, हिः वेही तुष दोनी {श्रथः होते ह 11१; 

भावप्यैः--इस मन्त्र मे उपमासंशार है-जो दस जगद्‌ के विज्ञान फ 
निमित्त प्रयस्न करतेैवे क्ट भरी दुःखित नदीं हते द {१ 
फिरटवे व करें इस्‌ विध्यको फते द 
मे न्दं दद्यादयं गणाना यया विवधो अन्धः | 
द 


द्‌ (4 
र 


शदटर्तिषाथो रिपो प सत्प सन्तैरद्तयातत ॥२। 


पदाथः -है सभादिनाधीणो हुम {व्यत्‌} उस (वत्तः) मागे को (करि, याधः) 
सथ श्रोर से जाते हो (यद्‌, ह) जिम (परः) शनूजन (श्रन्तरः) सन्नं (दिषः) 
हिसको के (न) समान किसी को {स} न (तुतुर्णाद्‌) मारे (यथा) जैसे (ओ) मेरे 
(रस्म) देष (हवनाय) श्रह्स के लिये (श्रर्‌) पुरे्तया (मन्तम्‌) जारो वैसे 
(गृणाना) स्तुत्ति करने वाले हतै हुए (श्रन्धः) रस को (विबध्वः) पिप्रो ॥२।॥ | 

भावा्थः-- इस मन्त्र मे उपमालंकार है-राज्जनोंसे धसा प्रबन्ध 
किथानजाय जपे मार्गमे कोर्हभीचोर ओर शतु किंसीको पफीड़ान 
दे ॥२।। 

फिर्वै क्या करं दस्र विषयको कुवे ह ।। 

अकार वामरथी वरौ मनस्तारि वाहः सुपादरतवघ्र । 
उत्तानहस्तो युवयुर्ववन्दा वां नक्षन्तो अद्रय अजन्‌ ॥६। 


पदा्थः- हे सभासेनाधीशो जो (ुदयुः) ` तुम दोनों की दच्छा करनेवाला 
 , {उत्तानहश्ः) उपर को हाय उलठये हए {वरीमत्‌} अतीव उम व्यवहार म॑ (अध्‌) 
तुम दोनों सै ।श्रन्धषः) न्न प्रादिके सम्बन्ध भं (सूप्रायणतनम्‌) उत्तमा मे जति 
है जिसमे वह (बहिः) भ्रन्तरिक्ष श्रकारि। प्रसिद्ध क्रिया जाता वा दुःख धै {[श्रष्ठाहि) 
तारा जातां उसको जानकफे (ववन्द) बन्दनाकग्ता है, जो विद्यादि शुभगृरीमे 
(नक्षम्तः) प्राप्त होते हृए षयः) धिधौं के ससान (काम्‌) तुमदोनीकी (श्रा, _ 
श्राञ्जन्‌) श्रच्चे प्रकार कामनः करते हैँ उनकी तुम दोनों कामना करो [1३1 
भरावा्थः--जो होमसे बाय श्रादि पदार्थोको शकर विमातश्रादि 
थानो से श्रन्तरिश्च में जाते तथा सुख श्रौर उत्तम शृणो को व्याप्त होते हृए 
= मेघ के समान सवके सुख भ्रौर उन्नतियों को चाहते † वे उत्तम सुख पाति ` 


: है १ ३।। ४ 
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ललन ््ीदददी 
फिरवैक्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
† 8 = क [3 न्ध [५ 

` र्ध्व कामग्निरष्वरेष्वंस्थास रातिरेति नुणिनीं पृची | 

| | भदत गृण इरीभ्युक्त यो वाहसा दन्‌ \।*॥ 
¦ ` पकाः {म्ला} एत्य व्यवक्षरयुवते समासैनाधीशो {वाभ्‌) तुम दीनौ 
का यदि (यः) जौ (ब्तंसनाः) उम करने को सम जिसका वह्‌ {उरणः अदत 
पदाथ सिद्ध करनेवाला (हता) दाणीसजन (आअष्दरेषु) श्रहिादि धमयुक्त व्यवहीरो 
मे (उण्वैः) उर जाने वाला {ग्निः} अमति के समान {शरस्थ्‌) स्थिर हता है 
प्रर (घ्वी) रात्रि कैः समान (बूणिनी) वेगवती (सतिः) दानक्रिया (प्र, एति) 
` प्रप्त हेती हैवा (हवीमन्‌) होम कमं मे (त्र, श्युक्त) श्रच्छे प्रकार प्रयुक्त होता 
उका सदा सकार कसे ॥४॥ ` 
`  भावथः--हे सभासेनाधीशो ! जो मनुष्य राजव्यवहार मे सत्य भौर 
उत्साह से प्रवतत होते है उनका सत्कार श्राप लोग कररं।।४। 


फिर वे किष समान कसे हो श्य विषयको कटूते है ॥। | 
मधि धिषे इदिता स्रयैख्य रथं तस्यो पुर्धजा शतो 


नं 


| श्र भायाभिंमायिना भूतधतर रा दत्‌ सविषन्दा ज्मा | 1९ 








४ पडावंः-- हे (माथिन) प्रज्ञ (पृशपरुज्य) वहतो फी पालना करलेक्षाले (नश्च 
ग्रगन्ता (विरा; नायक राजसभा सेनावीशो तुम {आाशथाभिः) दुद्धं से (श्रध) दष 
(यज्ञियानाम्‌) रत्संयति के योग्य मनुष्यों के (जनिनद्‌) जभ्य मेः जैसे {सुर्य ) 
` " सूयं कौ (वृहि) पवी कै समान ' उषा {क्लतौतिम्‌) सिरके सेड रक्षाथे हती उस 
रथम्‌) रमणीय किर के (श्रि, तस्थ) उपर स्थित होती वे (श्ये) शोभा व। 
` लक्ष्मी के सिषे (प्र, भूतम्‌) समथं होग्रौ ।५॥ 
| भावयेः--इस मलत मे वाचकलुप्तोपमालंकारहै जो उषा के समानं 
यानाद साधनो से राज्यश्री की ्राद्ति के लिये विद्वानों के विद्याजन्स को 
॥ क हवे ग्र्षस्थ रक्नाको प्राप्त हके इस जत्‌ मे श्रधिष्ठाता हते 
ह 1 । 
` फिर राजादि किसके विये किसको प्राप्त होक कंसे ही इस विषय को कष्टे ह । 
वं श्रीभिदत्ामिरामिः छुमे पृषटमूदथः सूर्घायाः। ` 





५ 
॥ 
| 
| 
५ 





भरवां वयो वपुषेऽं पनरह षष्ठा विष्वा वाम्‌ ।६॥ = 

























५ चहग्वदः म०६। सू ६३। ६४२ ` 
;: 1 
पदेः - हे (धिष्ण्या ) दुदु प्रगल्भो जौ (काम्‌; तुम दोन जैसे (चयः) पक्षी 
(षष्ठ) जितत है वैसे (शुभे) कल्याशरूपौ | बपृषे; सुरूप के चिषए 1 पुष्टु्ा) उत्तम 
 श्र्॑साको प्राप्त (कणी, वेदवाणी ।्रनू, सक्षत्‌; अनुकूलता से व्याप्ठ वा प्राप्तौ 
श्रौ ज) {युद्ध} तुम्‌ दों ( वशेतमिः। द्रष्टव्य (श्मिः) दन {धीरिः राजनीति 
की शोभा त {पुर्याः} उदास्स्यन्धिनी प्रकासे वाणी कौ (युटटन्‌) पू्टिकी 
(५ रः) प्राप्त करातै ह् (वः तुम सनो निरन्छर पुष्ट कलते 1६) 


भवाथः--इस मन्त्र मे शचकलुप्तोपमालंकार है-हं सनुष्यौ | यदि 

तुम लो राज्य करने की मौर राञ्यसक्ष्मी षो प्राप्त कलने की इच्छा करते 

: हौ तो प्रथत्त सै रौर समस्त धन श्राहि से विद्यायृक्तं वाणी को प्रष्ठ हो 

 श्रौरजेषे पक्षी श्रपने प्राश्य करो प्राप्त होत इसी प्रकार दुम ध्यु नीति 
` कौ प्राप्त हकर जरे उषाकाल दिन को वैसे यज्च को प्रकाश्चिह्त करो }।६।। 


फिर मनुष्य किसे प्या करे इख विषय को कहू है ॥ 
१ षां श्णोऽन्बरौ वहिष्ठा अमि प्रणो नाच्छा बन्धु | 
प्रथां रयो पञजनवा अदचर्यीष्‌ः पृक्ष इपिधो अनु पृ 
पदार्थः-- है (साध्या) सत्य श्रा्तरण करने वालौ सौ (काम्‌) तुम दोक 
 (बहिष्डः) तीव यानं के लेजाने चाले {मनोजः} मन दै संसा जिनकी मत्ति वै 
(श्रायः) शीघ्रगामी प्रन्नि प्रादि ! वयः) पक्षियों के समत [त्र्ट) श्रन्ति पदाथ 
को (घा, घनि, वहन्तु) सण्पुख पहुंचें जितम (पृक्षः; अच्ये प्रकार षष्ठ होने 
योग्य दिधिः) इच्छा प्रकाश करते दाली पूवीः) प्राचीन शः} अन्नाद वस्त्रौ 
मेते ब्रत्येक (कन्‌, प्रसज्ञि) रची जाक्ती वह्‌ (रथः) र्थ {लम्‌} तुमो को (घ्र) 
 पहंचावे ।\७ । 
। भावाः इस मन्त्रम वाचकनलुप्तोपनालंकार है --हे मनुष्यो { जौ | 
| श्राप लोगं श्रगन्यादि पदार्थोके प्रयोगो कौजानोतो विमानादियानोते 
 पक्चियो के समान श्रन्तरिक्ष मे जा षको, जिसे बाह हुए पदार्थो कौ प्रप्त 
होकर स्ंदा श्रानन्दित हीभ्रौ ।\७॥। | । 
फिर राजा प्रजाजन कैसे वत्ति कर क्या पावे इस विषय को कहते ह + 


पुरि वां पुर्न देष्णं पेल ज इषं पिन्यतमस॑कराम्‌ 
स्तर वां मानी सुष्टुतिश्च रताश्च ये वार्तुं रातमन्‌ ॥८॥ == 
ध पदा्वः--रे (पदभुना) बहतो की पालिता कसते वालो (वप्‌) तुम दोचों ` 










1 - : `विज्ञान्ं जिसमे. उसके लिये 
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का त 
(सः) हमारे लिए (पुर, देष्णम्‌) बहुत देने योग्य पदाथ (धेनुम्‌) खारी श्रौर (भ्रस्त | 
चलाम्‌) सहन को उस्लवन कर्ने वातै (इदम्‌, च) श्रन्न वा विज्ञात कौ भी {किन्व- 
त्‌} मुखयुक्त की श्र्थात्‌ पुष्ट करो । जो (हि) निश्चित (स्दृतः; प्रशंसा कौ प्राप्त 
है (च) वहभी (वाम्‌) तुपदोनोौं को पृष्टि देये, जो {वान्‌} तुम दीर्नीकै 
{ म्व) साधू््यादिगृखयुक्त (सुष्ठतिः) धेष्ठ प्रसा (रसाः च) श्रीर्‌ रस ह उनसे 
 {सातिभू) दान को (श्नु, श्रण्यन्‌ , भ्ाप्त होते ह उनसे हषो युक्तं कराय 
भावःधः--नो राज्य प्रजाजन परस्परः के उपकारके लिये प्रयत्म कर 
तो इमको सवं प्रशंसा श्रौर सक्रल एेश्वये भी प्राप्त होवे ।॥८।! 


ं फिर मनृष्णो को क्या करना चाद्ये इस विषय को कहते है ॥। 
उत धे जे पुर॑यस्व रष्ड्री सुपीरृहे शतं दरक च पक्वा । 
` शण्डो हादिरणनः सर्दिष्टीन्दश्चं बलास अभिषाच ऋष्वाम्‌ ।९॥ 


पद्वा्थः--जो सनृष्य (श्रभिष्ाह्ः) सम्मुख संबन्ध करते वा . (वक्ञासः) वश ॥ ॑ 
को प्राप्त होते है तथा ।वुरयस्य) जौ पहिले प्राप्त होता उश (ॐ) मेरे {च्छत्रे} , 
वोसलता ते श्रिय ¦सुमीढहै. सुन्दर सेचने योग्य (उत) श्रौर ।पैरके) पालन करने 
काले व्यवहारमें (रध्वी) छोटी चिणि (प्श, च) श्रौर पके फलोंको ({क्ाण्डः) 
सुकष्पता करने वाला (शत्‌; देता है उन ¦ हिरणिनः) हिरख वाले (स्मद्दिष्टीन्‌) 
परशसित दरशन वाले (ष्यन्‌) बड़ बड़ (दक्ष) दश घोड़े वा रथों को वा [श्षत्तम्‌) 
श्रीर्‌ सैकड को तै प्राप्त इडं \६॥ (५ 
भवार्थः--हु मनुष्यो ! जौ मेरे वशीश्रुत, प्रीतियक्त, महान्‌ (बडे- ` 
बड़े) सहायक होत है उनके आधीन मी हों इस प्रकार प्रश्यर फा वश्च. 
भाव हए पीले उत्तम श्रसख्य काय्यं कर सक्‌ \६॥ ं 
| फिर राजा श्रौर्‌ सेनापति क्याकरे द्भ विषयक कहते हं ।। ५. 
सवां शता नखला सदक्ञेन्वा्ं पुरून्य निरे दत्‌ । ` ष 
भद्राय वीरन्‌ गिरे दाद्धता रक्षसि पुस्द॑ससा स्युः १ 


` पदावः--है (पुरुदंसा) बहुन उत्तम कर्मा वाले ( नासत्या) श्रधर्माचरण 
रहित जो {बाम्‌) तुम दोनो का ।पुरुषन्यः) बहत प्रकार का मां (श्रदवानाम्‌) 
` ोड़ेवाश्रभ्निश्रादिष्दार्थो की (शरिरे, वारी के लिपेः क्षता) सको गा (घला) _ 
¦ जारो प्रकारो को : सम्‌, इद्‌) अच्छे प्रकार ठता है जो (भरद्वाजाय) धारणा क्रिया 
भिरे) राजनीतियृक्त वाणी के लिथे सैकड़ों शरीर 


















ऋण्येदः मं०९। सु० ६४॥ ६४१ 
१-00-०0 0-000-०0 0-0-00 9-0-09 0 0-0-09 0- 64 
हजारो प्रकारो को {दादु} ठेता जिससे { रष्ंसि) राक्षस (हृता) नष्ट (स्युः) है, है 
(बीर) वीर उशसे श्राप दुष्टो को :न्‌) शीघ्र मागो \1६०॥ 
भावार्थः-- हि राजा श्नौर सेनापतियो | जौ धार्मिक न्यासे राज्य 
की पालना करने प्नौर शतरश्रो से श्रपनी सेना की रक्षा करने फे लिये यत्स 
करे उसके लिए भसंख्य धन श्रौरं प्रतिष्ठा निरन्तर करो !! १० 
पिर उसी विषयक कहते है । 
व घुभ्ते वरिरनत्दरथः प्रा ११॥ 


पदाथः - हे राजा श्रीर्‌ सेनाधतिषो | जिस प्रकार मै (सुरिभ्निः) प्रत्यन्त 
बुद्धिमान्‌ विद्वानों कै साथ {वरिमन्‌} प्रतीव शष्ठ (सुम्ने) सुखमें (श्ना, स्थाम्‌) सव 
भ्रौर सै होऊ प्रथत प्रसिद्ध होउ वैसा {वान्‌} श्राप विधान करो ।।११॥ 

भाया्थः--राजा श्रौर्‌ सेनापतियों को सवेदा धार्मिक विद्रानींका 
सत्कार करना बाह्ये जिससे यह्‌ सब कै युख की उन्नति दिलावें ।। ११।। 

देस सूक्त मेँ श्रश्वियों करा गण वरणौन करने से दस सुक्त के श्रं की 

इससे' पूवे सूक्त के श्रथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह छठे भण्डल सें त्रेसठ्वां सक्त तमाप्तं हश्रा \1 


प्रथ षड्वरय चत्‌.षष्टितनस्य भुक्तस्य भरह्ाजो वाहस्पत्व ऋषिः । उषा 
देवता । १।२। ६ विराट्‌भ्निष्टुप्‌ । ३ च्रिष्टुप्‌ । ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवः 
स्वरः । १ पड्वितश्छन्दः । पञ््वषः स्वरः ॥ 
परब स्तिथां कैसी श्रेष्ठ होती है इस विषय को कुत हैँ ॥ 
उदुप उदो रेचंपाना अश्धुर्षा नोषकषे सन्तः । 


कृणोति विश्वा सुपथा सुगान्पभूदू वस्वी दक्षिणा पधानी |; 


पदाथैः--हे पुरूषो जौ स्त्रियां (रोचमानाः) दीप्तिमती (उषसः) प्रभाति 
वेलाप्नो के समान वा (्रपाम्‌) जलो कौ \स्शन्तः) हिसती ब्र्थात्‌ फलो 
विदारती हृदः (ऊमेयः) तरगों के (न) समान (श्रिये, शोमा कै लिए (उव्‌, श्रः 
उत्तीहै वे (उ; ही सुल देते वालीहै जो (वस्वी) वसुप्रों की यह्‌ । दक्षिणा} 
दक्षिणा के समान (मधनी) परमधनयुक्त {श्रभूत्‌) होती है वह्‌ उषा के समान (उ) , 





हीं (विष्वा) समस्त (सुपथा) शुम मागं वले (सुगानि) जिनमें युन्दरतासे चल उन ध 





` कामों को (कृणोति) करती है ।1१। 











(वाघते) नष्ट्रष्ट फ़रे व 





६४६ चछग्धेद भ्र † सू ६६ 





भावा्थः- दस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है--ह 


वुरुषो ! जेप प्रथात्तवेलायें रचि करने वाली होती हैँ वैसी हृं स्तयां श्रष्ठ 
हवा जैसे जलतरंगे तटो को छिन्नभिन्न करती हैँ वेषे ही जो स्त्रियां दुःखो 
को छिल्नभिन्न करती हैश्रौरजो दिनके तुल्य समस्त गृहष्य को प्रका- 
श्रित करतीहवेदही स्वंदा मंगलकारिणी होती ह ।१ 

फिर चहु केसीहो इस विष्यं को श्रते मंचरमें फतेह) 


ध 


भद्रा दघ्न उदया £ भष्युदे शोध्विमानिहो चावष्ठन्‌ : 
भाविश्ष्ः छृणुषे टुऽ्णमालोषौः देवि रोमा दहम्‌ः |२) 
( 
घ 


[1 
नः 
॥ 


१) विदुषी जिसके तु 
(} बहुस्प हई घरके 


७ 


ध्ार्थः-- हे (उदः) भरभातवेला क समान्‌ 
(षदा) कस्याणक्ारिसी (दक्षे) देशी जती है तथः {ड} 
कामों का {उदु, चि, भाक) विशेषकर उत्तम प्रश्नाशं स {&} तेरी 
. {क्नीकिः) उत्त सीति का श्रकाश्च {भाववः) किरणें जते (दशर) अ्रन्तरिक्षको 
` {म्रपष्तन्‌) जाती--राप्त होतीं वैधे १दश्वः) छाती का ¦ श्राविः, कषुषे) प्रकाश करती 
है वा (षहोभिः) महान्‌ शुभ गुणकम स्वमा से { शुम्भनाना; सुन्दर शोभायुक्त 
` श्रौर (रोचमाना) यिद रौर विनथ से प्रकाशित्त होती हुई सुख देती है इससे श्रच्े 
प्रकार सत्कार करने योग्य है ।२;। | 
आवार्थः-- इस मन्वे मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--है स्वियौ | तुम 
 चेतुरतासे क्तव पतिश्रादि को संतोष देकर, घरक कामों को यथावत्‌ 
प्रनुष्ठान कर, श्रतितिषयासक्तिको छोड श्रौर सुन्दर हीभायुक्त होकर 
सदेव पुरुषाथं से धमयुक्त कामों को सूयं के समान प्रकारित करो 11२; 


फिरवे कंसी हं इस विषय को कहते है \। 
= वह॑न्ति षीमरणासो स्छन्तो सावः घ्भगामुर्रिंया भरयानाश्र 


अपेनते शरी अस्तंव शजन्वाध॑ते तमे अभिरो वोर्‌ह। \३। 


न 


७ पदाथेः--हेस्ती तू (श्रजिरः) जो शीघ्र नहीं जाता उस पुरुष के (न) सपान 
रौरं {बोल.हा) विवाहित स्वी (शत्रून्‌) शन्नो को (शुरः) बलवा पराक्रम श्रादिके 
`, योगसे निभेय (श्रस्तेव) शस्त्र ओर प्रस्तरो श्रच्चे प्रकार फेंकने वाले के समान 


(श्रप ईजते) दुर करती तथा प्रभातवेला जैसे (तमः) भन्धकार वा रत्रिक्रो 


{ स्छन्तः) पदार्थ को छिन्न 


नैम {श्रदणासः) लाल काली पीली षौली श्रादि ` 





1 














ऋष्वेदः ० ६॥। सू० ६४॥। ६४७ 

ए 0 नतन 
सब श्रोरः चे (वहन्ति) पटुचाती है वे (उखा) बहुत पुरुषाथयुक्त हो । हे पुरुष । 
उषाको जसे चयं वेय दस {ब्रथानाम्‌) म्रव्यन्त सुन्दरता से प्रस्यातं भाया को (सुभ- 
गू) सौभाग्ययक्त कसे | 

भवाथः --- इस मन्त्रम उयषा श्रीर्‌ वाचक्षलुप्तोपमालंकार ्है-है 
मरुध्यी { जौ सभातदैला कै समानं चुप्रकाक्ञ, सुरूयवती, सथं किर्णोके 
तुल्य घरकेकामोंकी न्धवस्थाका निर्वाह कस्तेवाली, शस्वीरके समान 
त्यृथा श्रथति परिश्रम की धकावट अं मानमै वाली स्विष्ठं हं उनक्‌ 
शिरन्दर सत्कार कर सौलाग्ययुक्त कर ।॥३्‌} 





फिर वह स्त्री क्ती हले इद दिदयद्छो कहते है ।। 


सुशो है सुपथा पथैतेष्वबाति अषस्तैरन्चि स्वभानो 


-4 


छाम था दह्‌ पृथुक स्थि दिवी इुदहिदरिवय्यै | ४ 


पदशः (स्कशान्ये) श्रपनी दीप्तियुक्तं (पृषुष्ादन्‌) वहत पदार्थौ कौ 
प्राप्ति करानेदाकते {ष्ते) महान्‌ युशयुक्व विद्धान्‌ श्प इय स्वीक साथ (रयिम्‌) 
लक्ष्मी को (श्व, शह) प्राप्त कराद्ये प्रर (नः) हमं लोगो की रक्षा करिये तथा 
(ष्पः) जलल कै समान दलों खो [र्ष) त्ते भ्र्थाति उनके ग्रलग होतेह । श्रौर 
(श्रवाते } निर्वात नै से (प्रैष; पर्वतौ वे जै युपथङ्ते जति तषाजो (तै) 
तुमारी (सष) खन्दस्तासे ऊनि योग्य स्त्रीव हे (दिकः) प्रकाश की (दुहः) 
कन्था कै' समानं वतमान स्त्री तु पत्तिको (इष्य) प्रप्त द्धन को योभ्यहो {उतर} 
श्रौर तेरा पति मेरे मनकाश्रियदहः (द) सतू हृष लोगोक्ो (सूषधा) भ्रच्छे मामं ॑ 
से सुखं प्राप्त करा ।*४॥1 ५ 

भावा्थेः--इस मं मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जेसे भ्रच्छी नीति 
वाले रजजन प्वैतोंयेभी शच्छेमार्गो को बनाय सव मामं चलने वालो 
को सुखी करते हवा जेसे उषा (प्रमातवेला) मार्गो को प्रकाित करती 
वैसे ही उत्तम परस्पर प्रसन्न स्त्री पुरुष धममसागे का संशोधनं कर परोप 
कारका प्रकांशकरतेहैं [४] | | 

फिर वे ्वी पुरुष कंसे वर्चावि वत्तं इस विषय को कषत ह ।। 


 सावंह वोक्षभिरवातोषो वरं दसि जोपश्वुं। 
: चवं दिं दुहिता हं दैवी पवतो पंदनं दशैता भुः । । 
पवा्थः--हे (दिवः) सुर्यं की (दुहितः) कन्या क तुल्य तथा (उषः) उषा ` ः ॥ 











प्रभातवेला के समान कर्मान्‌ प्रेष्ठ मखं वाली (या) जो (श्रवाता) वायुरिति 
(उक्षभिः) वीयंैचको से भुक्त (वरम्‌) प्रेष्ठ (जोषम्‌) प्रीति से चाहे हुए पिको 
(शरन) भ्रनुकूलताः से (चवम्‌; त्‌ (बहि) प्राप्त होती (छा) वह्‌ मुभ पत्तिको [ज्रा, 
घह्‌) सव शरोर से प्रष्ठ. हो (बा) जो १६) दयी (पृवहूतौ,) पूवं सत्कार करने योम्पों 
फ श्राह्वान.के. निमि (अहना) सत्कार करने श्रौर (दक्षता) देवने योग्य (देवी) 
विदुषी त्‌ भूः) होसोमेरीश्रियास्ती हो 11५11 


भावा्थंः--जेसे उवा रात्रिक अ्रनुकूल वत्तेमान निय स्ते श्चपने कृमि 
कोकरतीहैवेसे ही निथमयुक्त स्वी श्रपने घर कैका को करे तथा 
बरह्मच कै श्रनन्तर शपते सन के प्यारे वति कौ विवाह कर प्रसन्न होतो 


८ हुई पति को निरन्तर प्रसन्न करे एसे ही पति भी उस श्रनुकूल भ्राचरण 


करने वाली को सदैव भ्रानन्दित करे ।॥५॥ 
फिरवै स्त्री पुरुष परस्यर्‌ कंडे वत्त इस विषय को कहने हैँ ॥ 
उत्ते वथरिविद्रसतैशपप्तन्रश्च मै धितुभाजो ध्युष्टौ 


अपा खत बहयि मरि दाषमुषों देबि दाष्चुषे पस्यौय |¦ ६ 


पराधः-हे (उः) उषा के समान वर्तमान (देवि) मनीहूररूपवती जो तू 
(ध्णुष्टौ) विविध गुणी 8 सेवा करने यीग्य प्रभातवेला मे (सते) वर्तमान (दाशुषे) 
सुख देने वाले. (मथा) मनूष्य पत्ति के विपु श्रम} घरं को (भूरि) बहुत (वासम्‌) 
म्रग॑सित कमं जैसे हो वसे (वहसि) प्राप्तं होती उस {ते} तेरे {ये} जो (विदुजाजः) 
उत्तम श्रन्त के. सेवनेवाले {नरः} मनृष्य वे (च) भी {वदतेः निवास कै संबन्धमें 
(बयः) पक्षियों के. {चिद्‌} धमान तेरे दुूप को देख (उत्‌, धपप्तन्‌) उड्ते ह उनमें से 
स्वयंवर विधिक्षे सर्वथा प्रसन्न पतिकोतु प्राप्त हो 11६॥ 


| भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमालं-जो वध्‌ श्रीर्‌ वर स्वयंवर विवाह 
से परस्पर प्रसत्न होकर तिवाह करते दैवे सूयं श्रौर उषाके समान 


गृहौश्रम.को उत्तम श्रावारसे च्छे प्रकार प्रकाक्षित कर सव॑दा श्रानन्दित 
होते है ।॥६॥ 





इस सूक्त -मे.उष। प्रौर सुं फे तुल्य स्वयो के गुणो का वर्णन होने से इस 
सूक्ते फ रथं कौ इतत पूव सूक्त के रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ।॥ 


यहु खड सण्डल मे चौसठवां सूषत समप्त हुभ्रा }1 








ध 
1 
॥ 
( (4 
! 
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श्रथ एडचस्य पञ्चषष्टितमध्य शुक्तस्य भरद्वाजो वाहंस्पत्य छविः 1 उषा 
देवता । १ भरिक्णडरितिः । ९ धिरदपरविषश्न्दः । पञ्चभः स्वरः ।२।३ 
विराटन्िष्टय्‌ १ ४) ६ तिद्रिचिष्टयखःदः । धच्रतः स्वरः ॥ 


ग्र छः ऋवे पैसय्वे दुक्त का श्रारम्प है उसके प्रथम मन्त्र मे फिर 
दहु स्तरीके्ीदहौो इस विषय कौ कहते ह|| 


4 दिनाः धिर स्च्छन्ती साङषीरलोगः | 
या भुना शता राम्वास्त्नायि तिरस्तमदस्विदक्तूत्‌ ॥ १॥ 


एषा स्र 


पदा्थैः- हे स्वीकार करने योग्य {या} जो (रता) रूप. से (सनुत) 
किरण के साथ वर्तमान (राम्थासु) रात्रियो में [शक्नाधि) जानी जाय (तमसः) . 


परन्धकार से (चित्‌) भी {श्क्तुन्‌) रत्रिं को (तिरः) तिरस्कार करतीतथा | 
(मानुषीः) भमनुष्यसंबन्धी प्रजाश्नों को क्षितीः) श्रौर पृथिवियों को (उच्छन्ती) विशेष |, 
निवास कराती हुई (दिवोजाः) सूयं से उत्पतन हई उवा के समान (श्रजीगः) जगाती 


है (नः) हमारी (एषा) सो (स्या) यह्‌ (दुहा) कन्या है तुम ग्रहण करो ॥१॥ 


भावार्थः इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो कन्था उषा के 
तुल्य वा चिजुली के तुल्य श्च्छे प्रकाशको प्राप्त. विद्या विनयश्रौर हवि 


भाव कटाक्षो से पत्ति रादि को श्रानन्दित करतीदहैवा जसे सूर्यं रत्रिको 


दूर कर सब प्रजा को प्रकाडित करता है वैते घर से श्रविधाग्नौरश्रन्धकार 


को निवार विद्यसे सबको प्रकारित करती है वदरी उत्तमस्त्री होती ` 

है ।१॥ 9 
फिरवेस्वरीकेसीहों इस दिष्य को कहते है ।। 

वि त॑युरशणयुिपरस्वैरिचतं भान्त्युषसश्चनदररथाः । 

अग्र यश्य ब्रते न॑तीषि ता वौषन्ते तम्‌ रम्याः ॥२॥ 


पदार्थः--हे पुरुषो ! जो कन्याये जैसे (चन्द्ररथाः) जिनका सुवं कै समान ` | 


 रमणीयरूप है वे (उषः) प्रभातवेलाये (श्ररणयुम्मिः) जो च्रस्ण किरणों की | 
योजना करती ह उन {श्रह्वैः) बडी बड़ी किरणों घे (ययुः) प्राप्त होती ह (क्व्‌, ` . 
चित्रम्‌) उस प्राश्चय्यं को (वि, भान्ति) विशेषता सेप्रकाडित करती हँ तथा बहवः) ` 

. महान्‌ (यक्ञस्य) सम करने योग्य गृहस्थो के व्यवहारके |्रप्रम्‌) प्रगे भागको ` 
` ` ; नयन्तीः) प्राप्त कराती इई (ऊमम्यायाः) राति के (तमः) भन्धकरार को (वि, बाधन्त | 








` ` भक ० 





६५० । वऋवेदः भं० ६। सु० ६५॥। 


नष्ट करती है (काः) उनके समान दुःखान्धकारको दुर करने वाली वधृ्रोको तुम 
प्राप्त होग्रो 11२} 
मावार्थः-- दस मन्व मे दशचकनुप्तोपमालंकार है-है मनुष्यो | तुम 
भ्रपने सद्च्च गुणकर्म॑स्वभावयुक्त प्रभातवेलाश्रौं कै समाने प्रा्न्द देने वाली 
धिया धौर नस्ता नादि मृण से सुशील्त, ब्रह्मचारिणी कन्याश्च को प्राप्त 
होकर उको (नरन्तर श्रानन्द देकर ्राय श्ाचन्द को प्राप्त हभ ।।२। 
प्रवे कंसी हं इस दिषय को भगे दन्वरमे कृषते हुं । 


श्रवो शजरिष दहन्तीं दष्ुषं उषसौ पत्यस्‌ | 


 मघौनीवीश्वत्पतस्वंसाना अदे धात निद रत्न ¦ ६।! 








 - पदार्थः-हे पुरुषो जो (उषः) प्रमातथेलाभ्नो के सयान {दाक्ष ) विद्यादि 
. शुभगुर देने बलि {विष} सेवा करते हए (सन्धय) मनुष्य के छिथ {लदः) श्रवस 
(वानम्‌) विज्ञान (षन्‌) रन्न श्रौर (ऊजं) पराक्रम को (बषट्ीः) प्राप्त कराती 
` तथा {मधोनीः) बहुत उक्तम धन्‌ बाली (कीरश्दु) वीरके सवार (पर्यद्ाना;) 
. प्राप्त होती हुई सविया (श्रध) इस समय {रत्वम्‌} रमरीय (श्रदः; रक्षा कौ प्राप्त 
होती उनको तुम (चि, धाह) निरन्तरं धारण करो ।।३॥ 
 भावाथे-ह सनुष्यो | जो उषा के समान वत्तमात, सत्यश्चास्त्र 
श्रवणादियुक्त, बलिष्ठ, विचक्षणं (चिचविचिते बुद्धियुक्त} धन श्रौर 
एेक्वय्यं की बहनि वाली, रक्षा में तत्पर, विदुषी स्त्रियां हुँ उनके बीचसै 


 श्रपनी श्रपती भरिया भार्या को सब ग्रहण करं ।!३। 


फिरवे कसी हौं इस विषय को कहते है ॥ 
दा हि दीं विधते रत्नयस्तीदा कराय दाद्चुषं उषासः | 


इदा विपाय जरै यदुक्था जि ष्म शवे दथा पुरा चित्‌ ४ 


 पदर्वः- है वीर पुरुषो ! जैवे (उषाघः) उषाकाल, उन्हीं के समान वत्त॑मान 


 : भाय्नोंकोनो प्राप्त ह्श्रो तो (इदा) श्रव {हि} ही (वः) तुमको (विधते) सेवन 
\ करते हुए के लिथे (रत्नम्‌) रमणीय घन (श्मस्ति) विद्यमान दहै वा {इश) श्रव 
`: (कश) ते हए (वीस) बलिष्ठ जनके लिये श्रीर (इवा) भ्रव (जरते) स्तुत्ति ` 
: करने वले (विश्वाय) मेधावी पुरुष के लिये ` (मावते) जो मेरेसदृशहैचसके लिथे. 

¦ (षस) पहिले (चिद्‌) भौ (यत्‌) जो (उक्था) कहने के योग्य वचन है (स्म) च््दी ` 






म ` कौ (नि, बहुषा) निवाहो 11 


^ 4 





4 
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शदो 


भावार्थः-- एस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो! जो 


उषा कै पान वर्तमा भायि तुमलोगोंकोप्राप्तहंतौदइसी जन्भमे 


सब सुख तुम लोगों को प्रप्तहो क्योकि ्रविरोधेसषे वर्तमान स्प्रीपुरषो 
को सदव यश्च प्राप्त होते हैं +) 

फिर व कंदी हि इस विषय को कहते है ॥ 
षदः हिव उषो यद्विानो गोत्रा बदामाज्गरणो गृणन्ति | 


८ 4 >, श्छ = हथु र न 1 ; ८ । 
ष दण (द धदुनरह्वश्चः च्‌ ल्वा वमाप षदः 1५ 
पदाय [शद्विन मेव ष बीच शिखर [चोटी] रखने वाली (उषः) 


` प्रभातवेला के समान वर्धमान उच्य स्त्री जैसे {वैर तेरे संबन्धी (्ह्धिस्धः) पवनो 


के तुद्य (भ्रकण) सूयं (दद्व) परमेदवर वा वैद से (ख) श सूय्यं को (गोचरा) 
पृथिवी के समान वा (मवा; सिरो के संबन्य को (चि, गुणन्ति; प्रस्तुत करते 


हँ मौर (विहः) विदीण करके है वैसे {ईश धव (हु) ही (देवहूतिः) विहार्‌ जन ` 
निशे दुलाते है वेसी दू प्रिती हैसोतरु (नृणाम्‌) मनुष्यो बीच (सतस्य) | 


विद्चषान पदार्थो मँ उम प्रभवतु) होती है ।५।॥ 


वाद्ाथः--इस सन्तर में वाचकलुप्तोपमालं कार है-हे मरुष्यौ ! जैसे 
किरणे प्रभारवेलासे ¶ूय््प्रकास्च की निभि वेसे ही सत्य व्यक्हायेको ` 
सिद्ध करने श्रौर दुष्ट व्यवह खा तिरोध करने वाली इषां वेसी श्रष्ट 


स्त्री होतो ह।।५ | 
छर तहु किकः सभम्‌ कृष रे किक प्रप्त होती है यय्‌ को कहते है ॥। 
उच्छा दिव दुहितः मतनवनीं अश्ाजवद्रधतै म॑ 


सुवीरं ररि गृणे दिरीहसमःयमधिं पेहि शरक नः ॥६ 


` पदार्यः- हि (विदः) विजुली की (दहि) कन्या कै समान वत्तंमान (मघोनि) 
परमपुलजित धनयुक्तं पत्नी तु {कः} हम लोगों का (विधते) विधान करने घलि के 


लिये (प्रत्नवत्‌) प्राचीन कारण जिसमे विद्यमान उसक्रे वा (भरहष्मवत्‌) कणं क्रि 


तुल्य (उच्छा) विवास कराभ्नो च्र्थात्‌ एकदेश से दुरे देश मे वास करारी (गृणते) 
श्रीरः प्रशंसा करने वालि तेरे पति कैलिएवा {नः हम लोम जो प्ंबन्धी ह उनके 


` लिये {उरगाथम्‌) बहुत श्रपत्य धने वा गुहु जिसे प्राप्ठ होते हउ श्रौर (श्रवः) 


प्रन कवा ध्रव्ण तथा (वु्दःरम्‌) शोभन वीर जिसे उस (रयिम्‌) धन को {षधि 


धेहि) श्रधिकता सेधारण केरप्नौर तुमसे इस उक्त. विषयको (रिरीहि) 
ममि ।॥६॥ 














९५२ | ऋष्वेदःभं० ६ । सुऽ ६६॥ 


ध्नन्न । नि 
भावार्थः-- हे ठीरपृरूष ! निजुली का अकष श्रौर संश्रवोम किया 
हुश्रा सत्य, पश्वय्थै को उत्पन्न करता वहेही शुम श्राचरणं करने वाली 
पत्ती घर का सौभाग्य बद़ाती है श्रौर जेघे छाचये प्रति ससय सुन्दर लिक्षा 
प्रौर विछाको विद्याथियो को ग्रहण करति वेषे ही विद्वात्‌ स्करी पुरुष 
श्र॑पतै सन्तानो को विद्या श्रौर सुन्दर रिक्षा ग्रहण कसात 1६। 
दस सुक्तमें उपाके तुल्य स्वी जनके गृ का तसतं हून ये इस युक्त 
छे श्रं की दक्षसे पुवं सूक्ते प्रथंके साध पसंमत्ति जानन चादहिये | 
यहु छठे मण्डल दें पेसठवां सुक सन्प्त हरा ॥ 








` श्रैकावक्ष्॑स्य षदृषष्टिदषस्थ सुरतस्य भरद्जो बाहुश्पत्य ऋषिः । परतो 
देवताः । १।९। ११ निचृल्तिष्ट्ष्‌ । २। ५ विरादरिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्थरः 
३.१४ निचुस्पह्वितः। ६! ७\ १० भुरिकुपङ्वितः १ न स्वरादट्पदूवितशछन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥। | 
, धं ग्यारह ऋचावले छिपासठवे सूक्त को प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम फिर 
कहं किसके तुत्य क्या करतीहै इस विषयक कृषते ह 
वपुर तचकितुषं चिदस्तु क्षमानं नामं धतु प्स्पायस्‌ | 
मरतैऽन्यदीोदसे एोषाथ॑ं सदच्छुक्‌ दुदुहे पृरिमरूधः 1 ६॥। 


| पदायः--हि पत्नि जसे (ऊषः) रात्रि ग्रीर्‌ प्िविः) अ्रन्तरिक्न (सकत) एक 
चार (सुकरम्‌) शीघ्र वीये करने वाते को (दृद) परिपू क्ता है वैदे {चेनु) वाणी 
के समान तु मर्तेषु) सनुष्षें तरै (वल्यमानश्‌) जातत हुए पति को (न्यत्‌) प्रौरको 
` जपे वैसे (दोहसे) परणं करने को {पीयाय) बद्घ्नो [वृद्धिदेश्नो] एेसी हृं जोत्‌ 
„ उसका जो (शि) निश्वित (सपानभ्‌} समान [एकसा] (बपुः) युम्दरसरूप श्रौर 
` (नाम) नाम है (वत्‌) वह (विक्िवृषे) विज्ञानवान्‌ पतिके लिये (नु, श्रस्तु) शीघ्र 
: हो ॥१॥ 
५ भावायः--इस्‌ सन्तर मे वाचकवुप्तोपमालंकार है-हे पृशूष ! जैसे 
 रत्रिश्रौर समीप में मायारूपी श्रन्तरिक्ष वर्षासेहोता भ्र्थात्‌ मेवसे दपा 
` हरा ब्रन्तरिक्ष अरन्धकारयृक्तहोताहै केसे ही समान गुणकर्म॑स्वभावयुक्त 
` स्त्रीपत्तिकेसुलके लिए समथंहोतीहैजैये गौ वछंडोको पालतीहि वैसे ` 


विदुषी [विद्या पदी हई] माता सन्तानो की यथावत्‌ रक्षाकर सकती ॥ ८ 


 है॥१) 








ननन --------------------------------- न 


-- =-= 
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` नियेदह शुचयोऽन्‌ जोषमतं भर ग तन्वसुक्भाणाः ।४ 
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00 कति दनदपकदन 








फिर विद्वन्‌ जन कंसे हौं इस विषय को कहत है! 
ये अग्नयो न श्युवानिधाना द्विेस्तभिरलं ववुषन्द । 
अरेणवो हिरण्यय) एषां घाकं नृम्भेः पौस्वेभिश्व श्न ।.२॥। 

धशः हे सनुष्यो {यै} जो यत्न करते हृए {हिरण्ययाश्चः) विजुली % तेज ` 
से ष्ट हष श्रेः) धूलि जिनमे रहीं वे (सरलः) पवनो के समाने र्धृम्णेैः) वनीं 
प्रौर (फौरयेभिः) पुरुषां बलों के {साकम्‌} साथ {भृदन्‌) हों (एषम्‌) इनके 
धमे (थ्व) जो ष्ठिः) दो वारवा (त्रिः) तोनं वार (बावृघन्ते) निरन्तर वदत 
ह (ध) भौर (इधानाः) प्रकाशमान {श्र्यः) प्रगिनियों } समान {श्मेलचत्‌) 
निरन्तर शुद्ध करते वे भाग्यशाली होते ह ।२॥ 
भ्यवार्थः-- इस मन्व मे उपमालदट्‌कार है-जो रग्नि के समान पवित्र 
इए पविच् करने वलि, वृद्धि को प्राप्त हुए बढाने बाले, पतक सपात्‌ ` 
बलिष्ठ श्रौर चक्रवर्ती राजा के समान लक्ष्पी के छाथ वर्तमान विदान्‌ ` 
उन्हीं को तुम सेवो ।\२॥ ५ 
किन स्वी पुरुषों के पुत्र उत्तम नहीं होतें है इस विषय को कहते ह ॥ 


शटद्रस्य ये मोरहुषः सन्ति पुत्रा याश्च तु द्‌ाधृडिभिर॑ष्ये। 


विदे हि माता सहो महो षा सेष्पृरनं सुभ्वेडे गमात्‌ ।३।) 
पदा्थः--हे मनुष्यो (ये) जो (सीट हृषः) वीये सींचने वाते (स्य) वधु 
कै समान बलिष्ठके (पुत्राः) पुत्र (सन्ति) ई (यान्‌, चो) श्रौर जिनको (भरध्यं) . | 
पोषण वा धारण करने के लिए (दाधृबिः) धारण करे वाली , ही) जो मष्कनू ` 
सत्कार करने योग्य है (सा) बहू (बाता) मान कर्ते वाली (श्रः, धषावु) प्रच्छेः 
प्रकार धारण करतीहै श्रौर .सा, इषु; वही । पदिन) पम्तरिक्च कै सप्रान विस्तार 
वाली (सुभ्वे, जो सुन्दर प्रिद होता रहै उस :विदे; जानने बलिके लिए {हही 
(महः) महान्‌ ।मर्भेम्‌, गमको (उ शीघ्र प्रच्छ प्रकार धारण क्रती है उन सबको. 
शौर उस माता रूपस्त्रीको तुम सब भ ग्ययुक्त जानो ।।३॥। | ५ 
` भावार्थः वैही मनुष्य कल्याणरूप होते हैँ जिनके मातापितारेषे ` 
कि जिन्हौने पूय ब्रह्मचयें किया हो ।३॥ 
कौन श्रेष्ठ हतं है इस विषय को क्ते ह ॥ 


न य ईषन्ते जलुषाऽया स्वं १7; सन्तोऽवयानिं पुनानः । 
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वि सिरो 





पद्ार्यः--हे मनुष्यो \यै) जो (जुवः) जन्मों क {न} नहीं (ईदन्दै) नष्ट 
करते किन्तु श्रय) इस नीति द (र्तः) कीच मे {चन्छः; सत्पुरखप हए (लानि) 
निन्धकर्यौ को {मः श्ीघ दौड के ईषुलारूः) शदीर कम पठित्र करते हुए होते है 
श्नौर !चतु) जो (क्रथः) पवित्र जन्‌ (रनु, जषय्‌ : रेवा कै प्रनुक्‌ल {निदाः लक्ष्मी 
से (तष्यम्‌) शरीर को [उद्खाष्यः) सेवन कर्ते हुए {च्रदु, निर्‌, टृ) प्रनु्तम 8 
जन्म धर करते है वे धन्य होतेह 11५ 
भाव्थः--जो मनुष्य ब्रह्मचर्यादि व्रतं को छोड़ भूद हकर, फी्न 
विवाह कर, नपुसके श्र्थात्‌ हीजडाके समान हकर, निवल, रोगी 
श्रौर लस्व्ट मनृष्ौं कै बीच जिनकी कहावत हौ रही हौ तथा दुष्टन्यसन 
` जिनके होतार एसे परुष सौ वषं से पटिति ही शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर्‌ 
मनुष्य श्षरीरक फल कौ न पाकर दुभाग्यवकषं निष्फल होतेह ।४। 


4: यहु की प्रकार के पुरुष होते दै इस दिंषय को कहते ह | 
श्तु येषु दोय श्चदशाः य चप धृष्णु साष्टं दशन; | 


{) 


0 


8 4 न 0 ~ 7 = , 4 ॥ ~ 


(3 


पदा्थ॑ः-- येषु; जिन मनृष्यो से {चिद चिषवय सै (दीह) कासं के पूरे. 
करे खदित नहींदहैका याः} प्राप्त हेते हृष्ट {धृष्णु} दृद प्रगल्भ \ सार 
तम्‌) मनुष्य के इस (नान) प्रसिद्ध व्यव्हयर्कषो (श्चा, दधासम) वार्ण कत्ते हए 
. हका (येः जौ (श्षयासः) चलते हुए {स्तनः} चोर {वि} नहीं शीर लौ {दुदानुः) 
। उत्तम दान केला उन । उग्रान्‌) कठिन स्वभाव वालोंको (कू) शष्ट {चन 
1: (अव, यात्‌ प्राप्त करे उनका {खित्‌} शीर (महवा; महत्व से {न्‌} शीघ् इत्कार 
केरे उनको यथादत्‌ छक जाने ।॥१¶।। क 
 . :  भवा्ः-ह मनुष्यो ! इस जगत्‌ मेदोप्रकार के मनुष्य हएक 
: शक्ति श्रौर वद्धा सै हीन, दृष्ट कमं करने वालि हैँ दूसरे शकितिमान्‌, श्रेष्ठ 
कमं धारण करने वालि हैँ । उन्मेंजो दुष्कमं करने वालो का सत्कार नहीं 
 केरतेश्रौरश्रष्ठों कासत्कार करतेरहैवे शीघ्र महान्‌ चाहे हृए भुख को 
 पतिदहै। 


2 


`: : फिर सनुष्य क्या करके के हुं इस विपय करो कहते ह ॥ 
त इदुः शरवसा प्ृष्णुक्ेणा उभे युजन्त रोद॑सी समे 


अथं सषु रोद॑सी खशोचिरामवत्सु तस्थौ न रोक; ॥६॥ ध (| 
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निदो 
५ पदाथंः- जो (धृष्णुदेनाः) दु सेना वलि (क्वसः) बलं सै (उग्रः) वेज्ी 
3 {उभे} दोनों {सुचेके) सुन्दर र्पवलि (रोक्सी) भराकाश प्रर पृथिदी को (युदन्त) 
युक्त होते है {श्रध} तदनम्तर {स्म} ही (एवु) इन {कषदश्छु; पशंसित्त गृह्‌ कालों 
[ म (रोदसी) प्रकाश श्रौर पृथिवी के वीच (द्वश्छी्वि;) श्रपनी दीप्ति बाला विद्युत्‌ 
| शमिनि {शाः हस्थी; श्रच्छे प्रकार स्थित दै ्रौर {क} वहीं (रीः) शब्दयथमान है 
(ते) वे सथ {३६} ही शृली होते है ३।६॥ 
| भावा्थैः--जो मनुष्य बिजुली श्नौर पृथिवी की विद्याको लेकर दुदु 
। कषेनावाले होते है उनको शत्रुजने रोक नहीं सकते है तथा जो उत्तम घसं 
॥ मे निवासं करते हैँ वे प्रकाशित बुद्धिवालि हीते है| 


| | फिर उथी विषय को श्रग्तं सत्त्र भँ कहते है 
{ अनेनो ष मष यामे अस्त्वयरदद््यिथ्वजत्यरथीः 


[नि 


अनवसो अनमीश स्मस्तूविं रोद॑श्यी पथ्थां फाति साधत्‌ 


पायः -है (सदः) मनुष्यो (दः) तुम्हासय चलन (श्रनेवः} निष्याप 
{शस्तः हो श्रौर (खानः; जिसे जाति हँ उक्त प्रहर के समान जौ (श्रवः) एसा 
है कि जिषके घोडे वहीं ह (रथीः) रथ नहीं हैँ (श्ननवसः) भरन्त जिसके नही है 
प्रौर (श्रनभीश्चुः) दलयुक्त बहु नहीं हतया जो {र्जश्तुः) जल कौ बटतराहि व्ह. 
(चिषु) निश्चय के सथ (यम्‌) जिसको (श्घक्लि) प्रक्षिप्त करता [फक] हैक 
॥ (सेदक्ी) प्राकेशच रौर पृथिढीके बीच निरन्तर (धन्‌) साधता हु (पश्डषः) 
| मागो मँ उत्तम गतियो को (वि, याति) विशेषत्ता सै जाता है उदको घुस स्वीकार 
कशे |! ७॥। | । 
| भावाथेः--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालंकार है मनुष्यो 
पक्षपात रूपी पापको छोड के निबेलो की निरन्तर रक्षा कर भुगभेविद्या 
शरीर विद्यत्‌ विद्याको श्रच्छे प्रकार सिद्ध करःभूसिश्रौर उदक दथा श्रस्तः . ` 


रिक्नके मार्गो को उत्तम यानो जाकर प्राश्न \\७} 
किन पे रश्चा किये जाते पर भयं नहह देस विषय को कहते है ॥ 


स्वं धर्ता न तैरता कंस्ति सरतो यमव॑थ वाला 
तोके का गोषु तनये थमष्छु स व्रजं दत्तां पर्ये अव घोः 


पार्थः, : है (मर्तः). विहानो 1 तुम (वाजसातौ) श्रस्नादि पदार्थो कै ` ॥ {८ 1 
विभागमे (यम्‌) लिसको (गोषु) गौ श्रादि शु वा पृथिवी विमागो बः षत) 


प स 
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जलय वा (तोके) संतान {वा} ता {तनये सुकुमार इन सवसरे (यम्‌) जिशकी 
{श्वय} रक्षा करते हो (शरस्य) इस व्यवहार का कोद \व, चत्तवि करने श्रौर 
कोह (न) नहीहै प्रौर कोई (तरता) उक्त व्यवहार का उत्लंवन कराने कला 
(च, प्रस्त) नहीं है (घः) बहु (घ्र) इसके अनन्तर {फा््ये) पार्‌ करने योगय 
व्यवहार सें {दछौः) प्रकाशं के (अजश्‌) मेध के समान शत्रुसेना को (का, नू) शीतर 


विदीशं करम वाला है ।।५८॥ | 
भवाधः--ह मनुष्यो ! जिन के विदन्‌ जन रक्ता करै वलिहों 

उनको कहीं से भय नहीं प्राप्त होता, जसे सूरं से वष होकर जगत्‌ 

 निभ॑यहोताहै वेषे ही धामिकं विद्वानों के संघ से समस्त राज्य निर्भय 

_ द्यत है।(5॥ ६ 

फिर मनुष्य किसके लिये क्या धारण कृरके क्या करे इष विषय कै कहते हँ ।। 


ग्र चिनमक गणै तुराय मारुताय स्वतवसे मरष्वड्‌ । 
ये खहा शसा सहन्ते रेन॑तै अग्ने पृथिवी मखेभ्यं; ९ 
पदार्थः है विद्धानो (यै) जो (सहसा) बल वा उत्सह्‌ से (सहसि) बलों 


को (सहन्ते) सहते हँ उनके लिथे तुम (चिक्रम्‌) अद्‌भुत (श्रकम्‌) प्रन वाव््नको | 


(श्र, भरध्वम्‌, अच्छे प्रकार धारण करो है [शनेः विद्धान्‌ जये (सवेभ्यः) सं्रास 
भ्रादिजो संगकरने योग्य हँ उनके लिए 1धृथिवी; भूमि !रेजते) कम्पित होती 
है तथा 1 स्वतक्से) अपने बल से युक्त (वुरायः शीघ्रता करने श्रौर (सारता) 


समुष्यो क सहयोगी {गुणते) स्तुति करने वाले विद्वान्‌ के लि ध्दुभूत श्रश्न बा वच्च 


क्ये धारण कसे ॥1६।। 


८ भावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोवमालंकार है--हे मनुष्यो ! जैप्े 
चलती हई भूमि यज्ञ सामग्री को उत्पन्न करती है वेषे ही बडे-बड़ शूरवीर 


विहन के लिये श्नन्नादि पदाधं भ्रौर घस्व-लस्वरसमृह्‌ तथा उनको विद 
की निरन्तर उन्नति करो हिसा नेसे न सहने योग्य शत्रश्रो को सहन 


` ` श्मौर पराजय करने को सामथ्यं उत्पन्नं होता है यह जानो ।\&॥ 


फिर किसके दुल्य केसे शूरवीर सिद्ध करने चाहिये इस विषय को कटूते 


| लिफीमन्तो अध्वरस्येव दिदयुततपच्यदंसो जुह्वो ३' नाग्नेः 


अचेत्रंयो धुन॑खे न वीरा आ्राजज्जन्मानो मरुतौ अधृष्टाः १० । 
ध पदाथः--जो । धध्वरस्येव) श्रहिसामय यज्ञ के समान बा (जुहुः) जिनसे 





वा £ 





| हवन करते उनके (न) समान |वृषुच्यवसः) जो शीघ्र जाने क्ले (श्रेः) भ्रमन ४ 


म 








ऋग्वेदः ०६1 सु० ६६॥ 


(श्रचत्रयः) सत्कारकर््ता (धनयः) कंपते हूए पदार्थो के (च) समान (त्विषीमन्तः) 
विद्या विनयादि के प्रकाश से युक्त (ज्राजज्जन्मानः) देदीप्यमान जन्म है जिनका 
तथा (श्रधृष्टाः) जो शतृर्ोते धृष्ठताको नहीं प्राप्त हतै (शरुतः) वे पवन के 
समान बली (वीराः) वीर (दिप्‌) प्रकाण के समान वत्त॑मान हों उन्हीं से विजय 
को प्राप्तं होभ्रो ।\१०॥ 

भावायेः--इस मन्व मे उपमालंकार है--हे राजा श्रादि जनो! जैसे 
यज्ञे के बीच वत्तं मान लपट शीघ्रहीम्रन्तरिक्चकोजातीहै वैसे शिक्षाके 
बीच वत्तंमान जन शीघ्र विजय के लिये जा सकते हैँ जेते जुह्रो सेभ्रग्ि 
प्रदीप्त की जाती है वेसे शिक्षा श्रौर सत्कवारसे वीरो कीसेनाको प्रदीप्त 
करना चाहिये जैसे ्रगिनि की लषटे श्रौर शब्द होतेह वैेही तुम्हारी सेना 
के प्रकाशश्रौर शब्द बहुत हों ।\१०॥ 

फिर मनुष्यों को किनके साथ केस) जन राज्य का श्रधिकारी करना चाहिये 
देस विषय को कहते हैँ ।। 


तं वृधन्तं मारतं ्ाजद्ि दद्य सूमुं हवसा दिवसे । 
दिवः शर्थौय शुच॑यो मनोदा गिरयो नापं उग्रा जस्पघ्रन्‌ ॥१९१॥ 


पदा्यंः-- जो (शुचयः) पवित्रे (मनीषाः) मनस्वी श्र्थात्‌ उत्साही मन वाले 
(उग्राः) तेजस्वी (निरयः) मेष श्रौर (श्रापः) जलो के (न) समान (दिवः) मनोहर 
पदाथ के (श्द्धाय) बल क लिए (शस्परध्न्‌) स्पर्धा करे उनके साथ (वधम्तम्‌) श्राप 
दृते वा दूसरों को बढ़ाते हुए (सारतम्‌) पवनों की विद्या जानने वाले (आ्ाजदूष्टिन्‌) 
प्रकाशमान दृष्टियुक्त (श्द्रस्य) किया दहै चवालीस्र वषे पर्यन्त तब्रह्मचथ्यं जिसने 
उसके (तम्‌) उस (सुनुम्‌) पुत्र को (हृदा) लेने के व्यवहारसे पे (श्रा, विवे) 
सेवता टू ॥११। | । 
भावा्थः- इस सन्त्र मे उपमा भ्रौर बाचकलुप्तोपमालंकार है-जो 
मनुष्य मेघ के समान उन्नति करने, प्रजा के पालने, जल के समान पुष्टि 
करने वाले, पवित्र भ्राक्ञययृक्त, तेजस्वी भ्रौर मनोहर बल के बढ़ने वलि 
हों उनके साथ यदि राजा राज्यिक्षा करे तो कहीं भी पराजय श्रौर श्रप- 
कीतिन दहो ।\११। | 
इस सूक्त में पवनों के गृखों के समान विदानो श्रौर वीरोंकेगृणोका वणंनदह्यनेसे 
इस सूक्त के श्रथं की इससे पूर्वं सूक्त के श्रं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ खट भण्डल में छियासव्वां सक्त समाप्त हुधा ॥ 
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श्रथेकादकष्वस्य सन्तषव्ठितसस्य सक्त्य श्र रहाजो बाहुस्पत्य ऋषिः । नित्रा- 


वरुणौ देवते । १ ॥ ६ स्वाद्‌ पङ्पितः । २।१० भुरिकूपङ्ःकितश्छन्दः। पञ्चमः 
स्वरः! ३।७।८। ११ निचत्विष्डुष्‌ । ४। ५ श्िष्टुष्‌ । ६ विराटृत्रिष्टुष्छदः। 
धेबतः स्वरः ॥ | 

श्रव ग्यारह ऋचावाले सडसण्वें सूक्त को भ्रारम्भ है उसङ्े प्रथम मन्व मे मनुष्यों 

को किनका सत्कार करना चाहिय इस विपय को कहते हैँ ॥। 

ॐ १ $ 4 1 | [3 
विभ्वेषां वः सतां श्येष्ठ॑तमा गीभिमित्रहस्णा वावृधध्ये | 
स॑ या रश्मेवं यमतुयेभिंष्ठा द्रा जनो जसम बाहुभिः स्वैः ।!१।। 
| पदार्थः-- हे मनुष्यो (विश्वेषाम्‌) सव (सताम्‌) सज्जन जो (बः) प्राप लोग 
उने (या) जो (ज्येष्ठतमा) प्रतीव ज्येष्ठ (य्मिष्ठा) श्रतौव नियम को वत्तेने वाले 
(श्रसमा) श्रतुल्य भर्थात्‌ सबसे प्रधिकर (भित्रायरुणा) प्राण श्रौर उदान के समान 
श्रघ्ापक्र श्रौर उपदेणक्त (धावृधध्यै) प्रत्यन्त वदने के लिए (जनान्‌) षनुष्यों को 
(रमेव) किरण वा रज्जु के समान (गीभिः) वाणियों से (सम्‌, यसतुः) नियमयुक्त 
करते हैं प्रीर (हा) दोनों सज्जन (स्वः) श्रपनी (बाहुभिः) मूजाश्रो से मनुष्यों को 
किरण वा रस्स्ीके समान तियममें लाते ह उन प्रध्यापकं ग्रौर उपदेणकों का सदेव 
सत्कार करो ।॥१॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो विद्या श्रौर 

उत्तम शीलश्रादि गणो से श्रष्ठ, श्रधमं से निवृत्त कर धमं के बीच प्रवृत्त 
कराने वाले, श्रध्यापन श्रौर उपदेक्ञ से सूयं के समान उत्तम वुद्धि कै प्रकाश्च 
करने वालि हौं उन्ही का सदा सत्कार करो ।}१॥ 
वि फिर उसी विषय को अगले मन्त्र मे कहते हँ । 
इयं मद्रं भ स्तृणीत मनीषोपं भिया दम॑सा बर्हिरच्छ 
यन्तं नें मित्रावर्णावधृष्टं छर्दियद्रां वरूथ्यं सुद्ान्‌ ।२॥ 
५ पदायः--हे (सुदानू) सुन्दर दान देने वालो (श्रिया) मनोहर (निन्रावस्णौ) 

 श्रघ्यापके श्रौर उपदेशको (क्षामु) तुम दोनों की (नमसा) सत्कार वा श्रन्नादिकोङके 
साथ (हयम्‌) यह्‌ (मनीषा) विद्या श्रौर उत्तम शिक्षायुक्त बुद्धि (मतु) मुभसे (प्र, 
स्तृणोते) भ्रच्छे प्रकार सवं विषयों को श्राच्छादित वा प्राप्त करती है तथा (यत्‌) जो 
` {वाब्‌) तुम दोनों के (वरूभ्यम्‌) घर के बीच उत्पस्न हुए (बहिः) श्रतीद विशाल तथा 
 (भ्रच्छ) अच्छे मरकरार (यन्तम्‌) प्राप्त होते हए श्रौर (नः) इणारे (अधृष्टम्‌) शतृघ्रो 











न 





ऋण्वेदः भं०६। सू० ६७ ॥ ६५९ 
नि कदो 
कीन धृष्टता को प्राप्त हुए (हिः) घर को (उप) समीप से दंपती है बहु सब को 
श्रच्छे प्रकार प्रहु करने योग्य है ।\२॥ 
भावाथः--हे मनुष्यो ! जिनके संग से हमको उत्तम बृद्धि श्रौर धर 
श्राप्त होते ह उनको सदेव तुम मानो ।।२॥ 
फिर कीन निरन्तर सत्कार करने योग्य हैँ इस विषय को कहत हैँ ॥ 


आ यातं मित्रावरुणा सुशषस््युपं भरिया नमसा दूयमाना | 
सं यावनः स्थो च्रपसंव जन।ञ्द्धीयतधिचतयो मदा ॥३॥। 


पदा्थः- हे (त्रिया) सबको तृप्त करने वाते (भित्रवरुणा) प्रण॒ श्रौर 
उदान के समान श्रिय पुरषो (नमसा) सत्कार से (हूयमाना) बलये हए तुम दोनों 
(जनान्‌) मनुष्य कै (उप, श्चा, यातम्‌) समीप श्राग्रो तथा (सुक्ञस्ति) सुन्दर प्रशंसा 
केोप्राप्त होश्रो (यौ, चित्‌) जो निश्चय से (महित्वा) बडप्वन से (यलथः) यत्न 
करते है वा (श्र.धीयतः) श्रपने भ्रन्नकी इच्छा करते वे दोनों (श्रप्नः स्थः) 
सन्तानो मे ठहुरते वाला (श्रपसेव) कमं सेजैसेवेसे हमलोगोको (सम्‌) प्रप्त 
होवें ।३॥ 

भावायेः-- है मनुष्यो ! तुम भ्रध्यापक श्रौर उपदेकशकों को सदा 
सत्कार से बुलाकर उनका सत्कार कर विद्या ग्रौर सत्योपदेश को संसारके 
बीच विस्तारो । हे अध्यापक भ्रौर उपदेश्षको ! तुम प्रयत्नस्ते मताश्रौर 
पिता के समान मनुष्यों को उत्तम शिक्षादेकर विद्यावान्‌ सर्वोपकार करने 
वालों को सिद्ध करो \३॥ 


फिर सब मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य हैँ इस विषय को कहते ह ॥} 
अश्वान या वाजिनां पूतबन्धू ऋता यदूगमेमदिंतिभरध्ये । 


श्र यामहं महान्ता जाय॑माना घोरा मत्तीय रिपवे नि दौषः ।॥४॥ 


पदाथेः--हे मनुष्यो (या) जो (ख्रश्वा) घोडेवा महाशय जनों (न) 
समान (वाजिना) बहुत वेग वा विज्ञानयुक्त (पूवब्चू) पवित्र बन्धु वाले {ऋता} ` 
सत्य भ्राचार के रखने वलि {श्वदित्तिः) माता के तुल्य (महि) महान्‌ जन {यद्‌} जिस 
(गर्भम्‌) गभं को (भरध्यं) धारण करने को प्रवत्तमान वा (या) जो (महान्त) 
महात्मा (जीयमाना) उत्पन्न हए (रिपवे, सत्तथि) शत्रुजने के लिए (घो) भयङ्कर 
(प्र, णि, दीघः) श्रौर कारागार मे निरस्तर श्रुजनोंको डाल देते ह उनको श्रपने ` 
-श्रात्मा के तुल्य सत्कार करो ।+४।। | 





६६० ऋण्वेदः सं० ६।सूु०° ६७॥। 





भावा्थः-- इस मन्व मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो! जो कुलीन, 
जिनका महान्‌ पक्ष, विद्वान्‌ माता पिता से उत्पन्न हए, उत्तम रिक्षायुक्त, 
महाशय, माता के तुल्य मनुष्यों पर कृपा करते, वा पढ़ाने श्रौर उपदेश 
करने से सब पर उपकार करते, तथा दुष्टों को रोकते हए विद्ठान्‌ होते है 
उन्हीं की सेवा, संग, उन्हीं से उपदेश भ्रौर विद्या पठ्ना निरन्तर करो 1४} 

फिर मनुष्यों को कौन सत्कार करने योग्य है इस विषय को कहते हूँ ॥ 

विश्वे यद्र यना मन्द॑मानाः क्षत्रं देवासो अदुः सजोषाः | 
परि यद्भूथो रोद॑सी विदुवीं सन्ति स्पश्चो अदब्धासो अमूराः ।,५॥ 

वद्पर्थः-- हे श्रध्यापक श्रौर उपदेशको (थत्‌) जो तुम दोनों (उर्वी) बहुतः 
पदार्थो से युक्त (रोदसी) प्रकाश श्रौर पृथिवी के समान विद्या श्रौर क्षमा से युक्त 
(भूयः) होते हो उन (वाम्‌) तुम्हारे संग से (यत्‌) जो (मंहना) सत्कार करने वाले 
(मन्दमानाः) भ्रानन्द वा सत्कारको प्राप्त वा स्तुति करते (सजोषाः) एकसी प्रीति 
को सेवने वाले {स्पश्चः) श्रविखान्धकार का विनाश करने श्रौर विद्याप्रकाश का स्पश 
करने वलि (श्रदन्धासः) हिसा कोन प्राप्त प्रौर हा न करने {वाले (श्रमूराः) 
भूदतादि दोषरहित (विष्व, देवासः} समस्त कामना करते हए विद्वान्‌ जन (सन्ति) 
हवे ही (चिव्‌) निश्चित (क्षत्रम्‌) धन वा राज्यको (परि, श्रदधुः) सब श्रोरसे 
धारण करते्ह उनकावा उन तुम लोगोंका सबहम लोग निरन्तर सत्कार 
करे ॥५।। 

भवायंः-वे ही श्राप्त विद्वान्‌ जन है जिनका पडाना उपदेश स्रौर 
संगशीघ्र सफलदहोताहै जिनके संगसे हिसा श्रादि दोषरहित विद्वान्‌ 
होकर पक्षपात को छोड़ सब प्राणियों को श्रषने ्रात्माके तुल्य सख देते 
. . ई ।॥५॥ | 


। फिर कौन यहां संग करमे योग्य श्रौर सुल के वाने वाते है इस विषय को कहते ह ॥ 
ताहि क्षत्रं घारयेथे अन्‌ दन्‌ देये सा्सुपमादिव योः । 


` दृ्हो नक्षत्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्धां धासिनायोः ॥६॥ 


` पदा्थे--हेश्रध्यापक श्रौर उपदेशकरो जो (षि) जिस कारणे ह (ता) वै 
„तुम दोनों (श्रनु, चन्‌) प्रतिदिन (क्षत्रम्‌) राज्य वा धनको (धारयेथे) धारण करते 
हो तथा (चोः) सूयंकी (उपमादिव) उपमा से जैसे वैसे (सानुम्‌) शिखर को (द टेथे) 
बदति हो जिनके संग से (विश्वदेवः) सब काप्रकाश् करने वाला (नहः) दढ ` 
(उत) न्नौर (नक्षत्रः) जो नहीं नष्ट होता टसा होता हृशरा (सूभिम्‌) भूमि श्रौर 










म 
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(खाम्‌) मनोहर विद्या कोप्राप्त होकर (धालिना) अ्रनन सै (श्रयोः) जीवनको 


बढाता है उन पूवेक्ति दोनों तथा उसको जो (आ, श्रतान्‌) सब ग्रौरसे प्रकाशित करें 


वे निरन्तरसुखीहोतैहै॥६।॥ पि | 

भावाथः- है मनुष्यो | जो श्रध्यापक् श्रौर उपदेशक प्रतिदिन सूयं 
के समान विद्याव्यवहार को सम्यक्‌ प्रकाशित कर राज्यधनश्रौर भ्रायुको 
बदति, सबको युखकौ धारणा कराते, जिनको प्राप्त होकर सव जन 
विद्वान्‌ होते हैँ उनका संग निरन्तर करो ।६॥ 


फिर कौन किसके समान मेधावी विद्यार्थियों को धारण करते है 
इस विषय को कहते हँ । 


ता विग्रं धैथे जठरं पृणध्या आ यत्सद्म समंतयः पणन्ति | 
मृष्यन्ते युवतयोऽवाता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरन्ते ।(४॥ 


पदथंः--हे म्रघ्यापकः भ्रौर उपदेशको जम (श्रबाताः) पतियों कोन प्राप्त 


हुई (सभ्यः) समान पतियों वाली (युदतथः) युवती स्त्रियां समान पत्तियों को 


(भरन्ते) धारणा करतीं श्र्थात्‌ प्राप्त होती वे (न) नहीं (श्य, पृणन्ति) पूरे सुख को 
श्राप्त होतीं क्योकि श्रौर सौतं नहीं (मृष्यन्ते) सहती हैँ (यद्‌) जो (सश्च) चरको 
सुखयुक्त करती हैँ श्रौर (यत्‌) जो (षयः) जल कै समान (धि) विविध प्रकारसे 
सुख देती हतथाजो तुम दोनों (जठरम्‌) उदर में ह्रे हृए श्रग्निं को (पृणध्यै) 
सुखी करने के लिये (विग्र) बुद्धिमान्‌ पुरषको (षेये) धारण करतेहो। ह 
(विश्वजिन्वा) संसार कीः पुष्टि करने वाले श्राप उन स्वयो तथा (ता) उन दोनो को 
निरन्तर सेवो ।५७॥ 

भावायेः-- इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जेसे समान गण 
कमं स्वभाव रूप स्त्री पुरुष प्रत्यन्त प्रीति से विवाह कर कभी विरोध नहीं 
करते वेषेही विद्वान्‌ जन श्रौर विद्यार्थीजन विद्वष नहीं करतेदहै से 
प्रम के साथ वत्तमान सब सदेव श्रानन्दित होते है ॥७॥ 


फिर कनके संण से जन विद्रन्‌ हों इस विषय को कहते हं ॥ 


` ता जिह्वया सदमेदं छंमेषा आ यद्र सत्यो अंरतिनचुते भूत्‌ । 
त्रं मरिखं प्रतान्नावस्तु यवं दाशुषे वि च॑यिष्टप॑ह्‌ः ।८॥ 


पदार्थः--हे (घृतान्नौ) बहूत घृत भ्रौर भ्रनन वाते श्रध्यापक भ्रौर उपदेशकः 


जनो (वाम्‌) ठुम दोनों के उपदेश शे (सुमेधाः) उत्तम जिसकी बुद्धि वह्‌ (भरतिः) ` 
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सत्य उपदेश को प्राप्त होता हृभ्रा (सत्यः) सज्जनो मे उत्तम जन (जिह्वया) वाणी 
से (श्रा, इदम्‌, सदम्‌) सब श्रोर से जिसमें विद्वानृजन स्थिर होते हँ उस्र सत्य वचन 
को पाकर (तै) सत्य धमेमें (श्रा, भूत्‌) प्रसिद्ध होवे (यद्‌) जो (युकम्‌) श्राप 
दोनों (दाश्चुषे) दानशील पुरुष के लिए (श्रंहः) पाप को (वि, चथिष्टम्‌) विगत 
चयन करते ह (तद्‌) वह (वाम्‌) तुम दोनों की (महित्वम्‌) महिमा (श्रस्तु) हो (ता) 
उन तुम दोनोंका हम लोग निरन्तर सत्कार करे 11५॥ 

भानाथ॑ः-हे मनुष्यो ! जिनकी उत्तेजना से तुम लोग विद्या को प्राप्त 
होश्रो वा उपदेश ग्रहण करो उनका" धन्यवाद भ्रादि से निरन्तर सत्कार 
करो, जिनके सगसे मनुष्य सत्य श्राचरण वाले उत्तमज्ञाता होतेव 
ही महाशय है ।।८॥ 

कौन विदानो के प्रियवा श्रप्िय होते ह इस विषय को कहते है । 


भ यद्वा मित्रावरुणा स्पृषेन प्रिथा धाम॑ युवधिता मिनन्ति । 
न ये देवास ओहसा न मर्ता अय॑जसाचो अप्यो न पत्राः ॥९॥ 


पदाथः--हे (भित्रावर्णा) प्रण॒ श्रौर उ्दरानके समान श्घ्ापक श्रौर 
उपदेशको (यत्‌) जो (स्पृद्धन्‌) स्पर्धां करते हए जन (वास्‌) तुम द्येन के (श्रिया) 
प्रिय (धाम) घाम जिनमे स्थापन करते हँ उन (युवितः) तुम दोनों का हित 
करने वालोंको (न) न (प्र, मिनन्ति) नष्ट करतेहैँवा (ये) जो (देवासः) वि्टान्‌ 
जन (श्रोहुसरा) प्राप्त बल वा वेग से श्नौर (श्रयज्ञसाचः) जो यज्ञ से संबन्ध नहीं करते 
वे (मर्ताः) मनुष्य (न) नहीं नष्ट करते हैँ वे (शरण्यः) कर्मो ये प्र्िद्धके (न) 
समान श्रौर (पुत्राः) पुत्रो के समान होते हँ ।&।। 
| भावायेः-जो मनुष्य श्रध्यापक श्रौर उपदेक्षकों का श्रप्रिय प्राचरण 
नहीं करतेरहै वे सत्पुत्रो के समान होतेदहँश्रौरजो श्रप्रियका ्राचरण 
करते वे शनुभ्रो के तुत्य होते है ।।&॥ 
फिर कौन तिरस्कार करने योग्य श्रौर सत्कार करने योग्य है इस विषय को कषूते ह ।! 


| ति यद्राचं कीस्तासो भरन्ते शंसन्ति के चिन्षिभिदो मनानाः। 
आद्रा जवाष सल्यान्युक्था नक्िदिषेभियतयो महिला || १०। 


पदार्थः--हे श्रघ्यापक श्रौर उपदेशको यदि तुम दोनों (महवा) महिमासे 
(वेवेभिः) विद्वानों क साथ विद्यावृद्धि के लिये (नकिः) न (यत्तथः) यत्न करते होतो 
(वाम्‌) तुम दोनों के प्रति हम लोग (सत्यानि) उत्तम पदार्थो मे मीः उत्तम (उषया) 
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कह्ने वा सुनने कै योग्य विषयों को (शाद्‌, ब्रकाम) पचे कहु (यत्‌) जो (कीस्तासः) 
मेधावीजन (वाचम्‌) वाणी को (वि, भरन्ते) विशेषता से धारण करते ह श्रौर 
(के, चित्‌) कोई (सनानाः) विचार करते हृए (निविदः) उत्तम वाणियों की 
(कसन्ति) प्रशंसा करते हैँ उनको सवेदा तुम पटाभ्रो ।१०॥ 

भावा्थैः-- राजा प्नौर राजजनों कोश्रौर प्रजास्थ विद्धानोंकोभी 
कौन विद्वान्‌ भ्रच्छी शिक्षा देने योग्यै जो निष्कपटता से श्रपनी शक्तिके 
शमनुकुल पठने से विद्या प्रचारतकरेग्रौरजो प्रीत्तिके साथ तियभ्रोको 
पाकर सवत्र प्रचार करतैदहँवेही सदा सत्कार करने योग्य दँ १०) 


फिर कौन विद्वन्‌ होते है इस विषय को कहते हैँ ।। 
अगौरित्था दा छर्देषौ जभिष्ट युवो भिकरवरूशावस्कृधोयु । 
दुगा स्फुशनजिष्यं धृष्णुं यद्रणे हषं यननंन्‌ ॥११।॥। 


€ 


4 
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धद्यंः-- ह श्रघ्यापक श्रौर उपदेशको (यत्‌) जो (मावः) किरणे वा धेनु 
है उनको {स्पुरन्‌) स्फूति वाले पदार्थो वा (ऋनिष्यम्‌) कोमल वा सरल पदार्थोके 
पालने वालों मे हृए (वृष्णुम्‌) दढ प्रगल्भ {वृषणम्‌ ) बलिष्ठको (रणे) संग्राममे 
कोई (युनजन्‌) जोडता हृभ्रा विजय कोम्राप्तहोतादहै हे (भित्र्वरणो) वायु श्रौर 
सूयं के समान वत्त॑मान (श्रवः) रक्षा करने बाले (वाम्‌) तुम दोनों के (छदिषः) 
धरे (्रभिष्टौ) सन्मुख यज्ञ क्रिया मे (यत्‌) जो प्रयत्न करता है तथा (शुबोः) 
तुम दोनोके संबन्ध में (श्रस्छृ्षोयु) जो श्रपते की लघुता नहीं चाहता (इत्था) 
दस हेतु से (श्नु) श्रनुकलता धे यत्न करता है उसका सदैव सत्कार करो ॥११। 

भावार्थः हे श्रध्यापक श्रौर उपदेशको! जो विद्यार्थी जन तुम्हारे 
काम को श्रपने कामके समान जानतेहैवेही दीघं श्रायु वाले, प्रशंसित 
विधायुक्त, धामिक परोपकारी होते हैँ ।॥ ११ 

इस सूक्त में प्राण॒ श्रौर उदान के समान श्रष्यापक श्रौर उपदेशकों के गणो का 
वर्णन होने से इस सूक्त के प्रथं की इससे पूवे सवत के भर्थंके साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


पह छठे मण्डल सें सडह सुक्त समाप्त हुभ्रा ॥। 
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प्रयैकादश्र्चस्याष्टबण्डितमस्य सुक्तस्य भरद्वाजो बःहुंस्पत्यं ऋषिः । इन्र 
वरणौ देवते । १।४८। ११ त्रिष्टुप्‌ । ६ निच्‌त्तिष्टष्छर्दः। धवतः स्वरः! २ 
भुरिक्‌ पंक्तिः । ३।७। ० स्वराट्‌ पङ्क्तिः! ५ पड्क्तिश्छन्दः। पञ्चमः स्वरः। 
९ । १० निचज्जगती्वन्दः । निषादः स्वरः) 
श्रव ग्यारह ऋचवावाले श्रसठवें सक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम्‌ मन्त्रे 
विद्वानीं को भ्रच्छे प्रकार कौन पटाने चाहिये इस विषय को कहते हैँ । 


ष्ठी वाँ य्न उतः सजोषा मसुष्वद्वृक्तवर्हिपो यजध्यै । 
आ य इन्द्राव्णाविषे अद महे सुस्नायं मह आववत्तैद्‌ |! १ 


पदा्थंः--है (इन्ावरुणी) वायु श्रौर विजूली के समान श्र्यापक श्रौर 
उपदेशको (यः) जो (उक्षतः) उद्योगी (सजोषाः) प्रपने भ्रात्माके तुल्य श्रौरोका 
प्रीति से सेवन करतां (मनुष्वत्‌) मनुष्य के तुल्य (वृक्तर्बाहुषः) संक्षोभितं किथा जल 
जिसने उसका श्रौर (वाम्‌) तुम्हारा (यज्ञः) संग करने योग्य शिष्य (श्रा, पजध्यं) 
भ्रच्छे प्रकार संग करने को (श्र) भ्राज (महै) महान्‌ (सुम्नाय) सुख वा (महै) 
बहुत (इषे) विज्ञान वा श्रन्न के लिये (श्रष्टी) शीघ्र (श्रादवरतत्‌) भ्रच्छे प्रकार 
वत्तंमान है उसको तुम दोनों पहारो ।९।॥ 

भावाथः--है पठने श्रौर उपदेश्च करनेवालो ! जौोभ्रापलोगोंके 
युख के. लिए प्रयत्न करते हुए पुरषार्थी, प्रीतिमान्‌, शीघ्रकारी वत्तमान है 
उन.पवित्र, जितेश्द्रियि धामिक विद्याथियोंको निरन्तर सत्यका उपदेश 
करो ।१। 
` फिर कौन यहा राजजने उत्तम श्रौर सत्कार करने योग्य हैँ इम विषय को कहते हैँ ॥ 


ताहि रेष्ठ देवताता तुजा सुराणां शिष्टा ता हि भूतम्‌ | 
` मयोनां पर्ष्ठा तुविद्यप्मं तेनं ह्तुरा सर्व॑सेना ॥२॥ 
पदार्थः--हे मनुष्यो जो (हि) ही (देवताता) सत्य व्यवहार यज्ञ में (भ्रष्टा) 
उत्तम (तुजा) दृष्टो की हिसा करते वले (शरुराणाम्‌) निर्भय जनों मे (शविष्ठा) 
` - भरतीव बलवान्‌ (भूतम्‌) होते है श्रौर जो. (हि) निश्चय के साथ (मघोनाम्‌) घनाद्थो 
कै बीच (मंहिष्ठा) भ्रतीव सत्कार करने योग्य (ऋतेन) सत्य ्राचरण से 


` (दृिषरुष्मा) बहुत बल प्रौर सेना से युक्त (वृत्रतुरा) जो मेध के समान बहे हुए 
शनुश्रों का विनाश करने वाते (सर्वसेना) समग्र सेनाभ्रों पे युक्त सभा प्रौर सेनाधीध 





` वत्तमान ह (ता) वे सत्कार करने योग्य है प्रौर (ता) वेही उत्तम श्रषिक्ारमे ` 





ऋग्वेदः मं० ६ । सूु० ६८॥ ६६१ 





भावा्ंः--ह मनुष्यो ! जो सत्य न्यायसे प्रजाकी पालनाकरनेमें 
प्रयत्न करते हए, सब प्रकार की विद्यया श्रौर सर्वोत्तम पेनाध्रों से युक्त, 
दुष्टोकी हिसासे शरेष्ठ, घनाद्य भ्मौरवीर पृरुषोंकी रक्षा करने वाले 
होवें वे धन्यवादके योग्यदहैँ।२्‌। 

फिरवे केसे इस विषय को कहते हैँ ॥ 

ता गंगहि नमस्येभिः रैः सुम्नेभिरिन्राबरुणा चकाना । 
व्ंणः्य। शवसा हन्ति वृत्रं सिष॑क्तयम्यो वृजनेषु विभ; ।।३॥ 

पदार्थः -- हे विदान्‌ जनं (विघ्रः) मेधावी बुद्धिमान्‌ प्राप जिनमें से (श्रन्धः) 
सूयं वा बिजली (चच्रखण) किरण समूह्‌ कै समान शस्त्रास्त्र श्रौर (शवक) बल से 
(वृत्रम्‌) मेव के समान शतु को (हन्वि) मारती है प्रौर जो (श्रन्यः) वायु के समान 
{वृजनेषु) मागं वा बलो में (सिषक्ति) सीचता है (ता) उन दोनों (इन्द्राबरणा) 
चायु श्रौर विजृली के समान (सुम्नेभिः) सुखो से (चकाना) कामना करते हए 
(शषः) बलों ग्रौर (नमस्येभिः) रन्तो के बीच सिद्ध हुए पदार्थो से सत्कार कौ प्राप्त 
टरो की (गृणीहि) प्रशंसाकरो ॥३॥ 


भावाथेः--जो सभा सेनापति सूयं श्रौर वायु के समान प्रजा के पालने 
वलि, उत्तम सेनाजनों से दृष्टो को निवारने वाले, मेधो के समान प्रजा- 
जनोको कामनाश्रोंसे पूरित करते वे सबसे सत्कार करने योग्य 
ह 11३ 
फिर वे किनकेसाथ क्या करे इस विषय को कहते है।। 


माश्च यन्नर॑श्च वावृधन्त विं देदासो! नरां स्वगूर्ताः । 
मभ्यं इन्द्रावरुणा महित्वा चश्च पृथिवि भूतमुर्वी ॥२॥ 


पदाथेः- (यत्‌) जो (द्ष्वे, देवाः) समस्त विद्धान्‌ जन (नरः, घ) श्रीर्‌ 
विद्वानों के बीच श्रग्रगामी (स्वगूर्ताः) भ्रपने पराक्रम से उद्यमी जन (नराम्‌) 
मनुष्यों की (ग्नाः) वाणी तथा श्रपनी (च) भी वाखियों को प्राप्त होकर (बावुघम्त) 
सब श्रोर से बढते हैँ (घ्र, एभ्यः) उक्षण से इनसे (इन्द्रावरुणा) बिजुली रौर सूर्यं 
के समान वा (उब) विस्तृत (यिचि) पृथिवी (धौः, च) प्रौर प्रकाश के समान 
वत्तेमान (महित्वा) म्मा से (भूतम्‌) प्रसिद्ध होवें । वे सब जन मनुष्यो से सत्कार 
करने योग्य हैँ {1८} 


भावाथेः--इस मन्त्र मै वाचकलुप्तोपमालंकार है -हे राजन्‌ ! जो 





६६६ ऋग्वेदः मं० ६। सू०६८॥ 





विद्या, धमं श्रौर विनय से बढते हँ उन उद्यमियों के साथ इन प्रनाजनो की 
पालना करो ।।४।॥। 
फिर राज सेनाजन क्या करं इस विषय को कहते ह ।। 

स इत्धुदावुः स्ववा हवैन्रा यौ व वर्ण दाशति स्मन्‌ । 
इषा स द्विष्तरेहास्वान्वंसद्रयि रयिवतंश्च जनान्‌ ।।५।] 

पठार्थः--हे (इना, वरण) सूुथ्यं श्रौर यायु के समाने वत्तमान समासेना- 
धीशो (काश्‌) तुम दोनों का (थः) जो (सुदानुः) उत्तम देने वाला (स्ववान्‌) जिसके 
श्रपते लोग बहुत विद्यमान हँ (चछवावा) जो सत्य को भजता है वह (त्मन्‌) प्रात्मा 
मे श्रभयपन (दाक्चति) देता है जो (दास्वान्‌) देने वाला होता हुश्रा {दषः शत्रुजनौं 
को [तरेद) तरे श्रौर (रयिवतः) बहुघनकान्‌ (जनान्‌, च) जनोंकोभी (र्चम्‌) 
धन का (ब्त) विभाग करे {सः, इत्‌) वही सर्वोत्तम भ्रौर (कः) वह्‌ राजां होने 
ग्य है ॥५। | 

भावा्थः--इस मंत्र मे वाचकनलुप्तोपमालंकार है-हें मनष्यो ! जैसे 
सूर्यं वर्षा कराकर प्रीर वायु प्राण धारण कराकर यह्‌ दोनों सव 
प्राणियों को निभेयकरतेहैँवेसेजो संग्रामके बीच भ्रच्छे प्रकार सन्मुख 
उनसे पाये हुए धन का यथावत्‌ विभाग कर सोलहवां माग मृत्यो कै लिये 
देते हैँ तथा वहां संग्राममे जो योद्धा जीते उनके लिये उस्षसे भी सोलहूवां भाग 
देते हैँ वेही विजयी होकर श्रापस में प्रसन्न होते हैँ ।५॥ 


फिर राजजन क्या करे इस विषय को कहते है 1! 
यं युवं दाश्वध्वराय देवा रयि धत्यो सुतं पुर्श्चम्‌ । 
अस्मे स इन्द्रावर्णावपिं ष्यास यो भनक्ति वनुषामशस्तीः ।।६॥ 


पदाथेः-है (इन्ावरुभौ) बिजली श्रौर वायु के समान वत्तंमान सभा सेना- 
घीशो (देवा) देने वालो (गुबम्‌) तुम दोनों (दाश्दघ्वराय) जिसे श्रहिसामय यज्ञ देने 
योग्य होता है उसके लिए (श्रस्मे) हम लोगों मे (यम्‌) जिक्र प्रशस्त (रधम्‌) घन 
(वषुमस्तम्‌) बहुत रेण्वर््य॑युक्त श्रौर | पुशकषुम्‌) बहुत श्रन्न वाले जन को (धस्य) 
धारण करो (यः) जो (कनुषाम्‌) राज्य को मांगने वाले शत्रो की (भरशषस्तीः) श्रप्रशं- 
साभ्रं को (भ्र, भनवित) श्रच्छे प्रकार मदति करताहै (सः) सो (रषि) ही श्रतीवं 
स्थिर (स्यतु) हो ६ : . 

भावाथंः- हे समाक्षेनाधीशो ! जो तुम लोग उत्तम बुद्धि प्रौर म्रतुल 
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लक्ष्मी कोहम लोगो्रैधषरोतो हम लोग सदेव विजयी होकर विजय, राज्य 
श्रौर एेदवये को बढाव |! ६॥ 
फिर कौन राजायोग्य है इस विषय को कहते हैँ ॥ 

उत नं सत्रात्रो दैवगेफाः पुःरभ्वं हृदराददणा रथिः ष्यति | 
येषां शुष्मः पृत॑नासु साह्वान्प्र यो चुम्ना दिरतै ततुरिः ।।७॥ 

पदाथैः-हे (इन्द्राकषदणा) वायु श्रौर बिजली के समान वेत्तंमान प्रशंस्ित 
रजा (येषाम्‌, चुतनासु) जिन सूरवीयें कौ सेनाश्नो मे (शुष्पः) वलवान्‌ (साह्वान्‌) 
सहनशील { ततुरिः) उत्तीणं होने याला सेनापति वत्त॑मान है । तथा जो (सः) 
णीध (छ.म्ना) घनपश्रौर यशो को (प्र, तिर्वै) उ्तमतासे प्रप्तहोताहै वा जिसके 
पराक्रम से(रधिः)लक्षी (स्याद्‌) हो (उत) श्रौर (नः) हमर लोग (सुरभ्यः) जो विदान्‌ 
है उनके लिये (सुत्रात्रः) जो श्रच्छोकी रक्षा करने वालोकी रक्नाकरने वाला 
(देवगोपाः) विद्वान का रक्षक हो वही राजा होने योग्य है 11७।। 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
सूयं के समान प्रतापी, पवन के समान बलवान्‌, विद्यावान्‌ के समान नम्रता 


भ्नौर शूरवीरोंकी रक्षा करने वलेहों वे सवेत्र दघ्न शतुग्रोंकोजीतके 


यशस्वी होकर धनवान्‌ होते हँ ।।७।। 
फिर वे राजप्रजाजन कंभे वत्ते इस विषय को कहते ह ॥ 
न्‌ न इनद्रावरणा गृणाना दृरन्तं रवि सौँभक्स्रायं देवा । 


इत्था गृणन्तं पहिनस्य शर्धोऽपो न नावा इरित त॑रेम ॥<८| 


पदार्थः- हे (इन्द्रावरुणा) सूयं श्रौर चन्द्रमा के तुल्य वत्तंसान (नः) हस 
लोगों की (गृणाना) प्रशंसा करने ्रौर (देवा) देने वाले राजप्रनाजनो जेषे तुम दोनों 
(सौश्रवसाय) उत्तम यश होने कै लिये (रथिष्‌) धन का (पृङ्क्तम्‌) संबन्ध करो 
(इत्था) रसे (अह्नस्य) बड़े के (शर्धः) बल की (गृजन्तः) प्रशंसा करते हृए हम 
ग (नावा) नावसे (श्रषः) जलोंको (न) जैसे वैसे (दृरिता) दुःख से उल्लंघन 
करने योग्य कष्टोंको (नू) शीघ्र [तरेष) तरे ।॥पा 
भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-है मनुष्यो ! जो 
राजग्रनाजन भ्रापस में प्रीति वाले होकर अ्रन्नादि पदयर्थाके लिए धन 
दकट्ठा करते हैँ वे सूयं रौर चन्द्रमा के तुल्य प्रतापी होकर जसे बड़ी नौका 
से दुःख से तरने योग्य समुद्रो के जनपारहौतेरहै वेने ही बडे-बडेदुःखश्रौर 
दारिद्रोंकोरीघ्तरतेदं)॥८। ` 





६६८ ऋग्वेदः म० ६। सू० ६८ ॥ 





फिर वहु राजा कैषा है श्रौर उसके लिये कयां उपदेश देना चाहिये 
इषे विषय को कहते है । 


प्र सप्रजं बृहते मन्प सु भियभचै देवाय वर्णाय सप्रथः | 
अयं य उवी पिना महिव्रतः कस्वा विभास्यनरो न शोचिषा ॥९॥ 


पदार्थः--हे विन्‌ (यः) जो (श्रयम्‌) यह्‌ (सप्रथः) सत्कीति से विस्यात श्रौर 
{महिश्रतः) बड़े-बड़े धर्मयुक्त कमं जिक्षके विद्यमान वहु (क्रत्वा) प्ज्ञावा कर्म॑ 
(महिना) भ्रौर महिमा वा (श्षोचिषा) अपने प्रकाश से (श्रनरः) वुद्धावस्थारूपी रोग 
स रहित सूर्यं जीवात्मा वा परमात्मा कै (न) समान (उर्वी) सूर्यमण्डल श्रौर पृथिवी 
को (विभाति) प्रकाशित करता है उस (वर्गाय ) सब से उत्तम (देवाय) श्रभय देने 
वाले (बृहते) बडे (संस्राजे) श्रच्छै सयं के समान विद्याश्रौर नम्रता प्रकाशमान 
कै लिये (प्रियम्‌) प्रीति करने वाते (मन्म) विज्ञानकोञ्चाप (नु) शीघ्र (प्र, भ्रच) 
सत्कार देवें ॥६॥ 

भावाथैः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है--हं विद्ान्‌जनो ! जो सूयेके. 
तुल्य, जीव के तुल्य, वा परमात्मा के तुल्य शुभ गुण कर्मं स्वभावो से देदीप्य- 
मान, विद्या म्नौर विनय से युक्त, उत्तम यत्नके साथ वाणी, मनश्रौर श्ञरीर 
से पताके समान प्रजाजनो की पालनाकरनैको प्रयस्तं करता है उस 
चक्रवर्ती, सवोत्कष्ट, विद्वान्‌ श्रौर सत्कार करने योग्य राजा के लि राज्य 
भे सत्य नीतिको्रप लोग समवे जिसमे यह्‌ सर्व॑त्र धर्मयुक्त यश्च वाला 
हो ।६। 
` फिर वैराज प्रजाजन क्या कर कंसे हों इस विष्यको कहते ह ॥ 


इनद्रीवरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पितं मं धृतव्रता । 
युषो रथो अध्वरं देववीतये पति स्वसरमुप याति पीतये ।१०।। 


५ पदाथंः--है (इन्द्रावरणा) बिजुली के समान वत्तंमान (सतप) सुन्दर 
 -ज्ह्मचयं श्रादि भनुष्ठान तप जिनका श्रौर (धृतव्रता) जिन्येने उत्तम कमं धारण किये 
हवे सभा श्रौर सेनाघीशो जिन (युवोः) तुम लोगोका (रथः) विमान श्रादि यान 

(देववीतये) दिग्यगुरो करौ प्राप्ति श्रौर (पीतये) उत्तमोत्तम रघ पीने के सिये (प्रति, 

 स्वसरम्‌) प्रतिदिन (श्रघ्वरम्‌) श्रहिसामय यज्ञ को (उप, याति) प्राप्त होताहैवे 


(नम्‌) इस (सृतम्‌) उत्पन्न किये हए (मघम्‌) जिससे जीव श्ान्द को प्राप्त होता 





ददै उस (सोमम्‌) बड़ी-बड़ी श्रोषधियो के रस को (पिबतम्‌) पिश्रो ।॥१०॥ 
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भावा्ः-- हुं राजप्रजाजनो ! तुम प्रतिदिन सोमलता श्रादि से उत्पन्नं 
किये हुए सवे रोगों के हरने, बल, बुद्धि, पराक्रम बढ़ने वाले, हिसारहित, 
महौषधियों कै रस को पीकर धर्मात्मा होभ्रो ॥१०।॥ 


फिर वे क्या करके क्या करावें इस विषय को कहते हैँ ॥ 
इदरोवहणा मधुमत्तमस्य ष्मः सोम॑स्य उषणा टषेथान्‌ । 
इदं वामन्धः परिषिक्तमस्मे आसारिपन्वदिषिं मादयेथाश््‌ ।११॥ 


पदार्थः--है (इन्ावरुणा) बिजुली श्रौर वायु के समान वत्तंमान (वृषणा) 
बलवान्‌ राजा प्रजाजनो | तुम (मधुमत्तमस्य) श्रतीव मधुरादिगृणयुक्त (वृष्णः) 
बलं करने वाले (सोमस्य) बड़ी बड़ी म्रोषधियों के रसों फ सेवने से (श्रा, वषेथाम्‌) 
बलिष्ठ होश्रो जिन (काम्‌) तम दोनों का (इदम्‌) यहु (परिषिक्तम) सबश्रोरसे 
सचा हृभ्रा (श्रन्धः) भ्रन्न है वे तुम (श्रस्मे) इम लोगोँमेवा हम को (श्रस्मिन्‌) 
इस (बर्हिषि) भ्रवकाश में (शरास) बेठ के (मादयेथाम्‌) भरानन्दित करौ ॥११॥ 

भावा्थैः--दस मन्त्र मे वाचकलप्तोपमालंकार है-जो सोमलतादि 


 रसयुक्त श्रन्न वा पानसे श्राप श्रानन्दित होकर हमको भ्रानन्दिति करते हैं 
 वेही सने सत्कार करने योग्य होते हैँ ।।११।। 


इस सूक्त में इन्द्र वर्ण के समान राजप्रजाके कृत्यका वणन होने से इस सृक्तके 
भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ श्व॑ठे मण्डल में श्रडसटवां सूक्त समाप्त हृधा ॥ 


श्रथाष्टल्वस्येकोनसप्ततितमस्य दयुवतस्य अरद्ाजो बार्हस्पत्य ऋषिः । इन्द्राः 


 धिष्ण्‌ देवते! १।३।६1 ७ निचत््रिष्टप्‌। २।४।८ विष्टपद्स्दः । पवतः 


स्वरः । ५ नाहाच पि्णिकदुन्दः । ऋषभः स्वरः) 


भ्रब श्राठ ऋचावलि उनहत्तरवे सुक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्तमें राजा 
प्रौर शिल्पी जन क्या करके क्या करं इस विषय को कहते है ॥ 


स॑ वां कर्मणा समिषा हिनोमीन्द्राहिष्ण्‌ अपं्स्पारे अस्य । 
पेयां यत्नं दरविणं च घत्तमारिष्टेनेः पथिभिः पारयन्ता ॥ १) 


` पदाथः--हे (इन््रादिष्णु) सूय्यं भौर बिजली क समान वत्तंमान महयसनज 
श्रौर शित्पीजनो जिन (वाम्‌) तुम दोनों कोम (कमणा) प्रतीव चहिहूए कामश्च 
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(खक्‌, हिनो) श्रच्चै प्रकार बढाता हुं (श्रस्थ) इस {श्रषसः) कामके (पारे) पार 
मँ (हषा) श्रन्नादि पदार्थो से (चम्‌) शरच्छे प्रकार बढाताहूु वे (शररिष्टेः) हिसिक- 
रदित (पथिभिः) मार्गो से (बः) हेम लोगों को (पास्यन्ता) पार करति हुए तुम 
(यज्ञम्‌) संगतिकरण कायं (वरदिणम्‌, च) प्रौरधन वायश को (चुषेथाम्‌) सेवो 
श्रीर्‌ हम लोगों के लिये (धत्तम्‌) धारण कीजिये ।१॥ 
भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- है भ्रध्यापक श्रौर 
उपदे्को ! जसे वायु प्रौर बिजुली विमानादिकों भें प्रच्छ प्रकार जोडहुए 
गतिरूप कमं के विषय को स्थान से पार पहूवाते है वसे उनकी विद्याम 
तुमको प्रेरणा देकर जिस प्रकार हम लोग बद्व उस प्रकार बढ़कर निविघ्न 
मार्गोसेहमलोगोंकोलेजाके धनश्रौर यशकोप्राप्ति निरन्तर कराये 
उन श्रापलोगों की सेवा हम लोग निरन्तर करं ।\ १ 


फिरवे दोनी केसेहै श्रौरक्या करें इस विषय को कहते हैँ ॥ 
या विश्वासां जनितारा सतीनाथिन्द्रादिष्णु कलक्चा सोपधानां | 


प्रवा गिरः शस्यमाना अवन्त भ्र स्तोपासो गीयमानासो अकः |२॥ 


पदा्थेः--हे राजा भौर शित्पीजनो (या) जो (विक्ष्वासाम्‌) समस्त (मी. 
नाम्‌) बुद्धियों के (जनितास) उत्पन्ने करने वाले (सोमधाना) जिनके बीच सोम 
चरते हैँ वे (कलश्षा) घट के समान वत्तमान (इन्द्रादिष्णु) सूयं श्रौर बिजली जिन 
(बम्‌) तुम दोनों मे (शकः) मन््रोवा सत्कारे से (क्षस्यमानाः) प्रशंसाकरो प्राप्त 
होती हई (भिरः) वासी (गीयभानासः) सुन्दरता छे गाई हई तथा (स्तोमाः) जो 
स्तुति किये जति हैँ वे सव को (प्र, श्रवन्तु) अच्छे प्रकार पालं उनसवोंकी तुम लोग 
(भ) श्रच्छे प्रकार रक्षाकरो ॥२।। 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-है विदानो 
जो वायु श्रौर बिजली बुद्धि बढाने श्रौर सब विद्यश्रोंके धारण करने वले 
 वत्तंमान्‌ ह उनके भ्रच्छे प्रकार प्रयोगसे श्र्थात्‌ कार्योभे लानेसे विद्या, 
श्लिक्षा तथा बाणियों की अ्रच्छे प्रकार रक्नाकरो २ | 
फिर्वे कैसे है इस विषय को कहते है| 


इद्र॑विष्णु मदपती मदानामा सोमे यातं द्रविणो दधाना । 


सं वामञ्जनतवक्तभिमेतीनां घं स्तोमाः शस्यमानास उक्थैः | ३॥ 
पदाथंः--हे (इच्राविष्णू) वायु भौर बिजुली के समान सभोसिनापततियो 





न 
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(मदानाम्‌) प्रानन्दों के बीच (मदपती) भ्रानन्द के पालने भ्नौर (व्रविणो) धनवा 


यश कै (दवन) घारश करने वालो ! तुम दोनों (सोमम्‌) रेश्वय्यं को (श्रा, यातम्‌) 
पराप्तं होश्रो (बभू) तुम दोनों को (मतीनाम्‌) मनुष्यों के बीच (शक्तुभिः) राच्रियों 
से श्रौर (उक्थेः) वेदस्थ स्तोत्नौ से (क्षष्यमानासः) प्रशंसायुक्त किई जाती (रतोासः) 
स्तुतियां (सम्‌, भ्रञ्जन्तु) भ्रच्छे प्रकार प्रकट करें जिसमे प्रीति कै साथ तुम दोनों हम 
लोगों को (सम्‌) ब्रच्छे पकार प्राप्त होग्रो ३ 

 भव्थंः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकारदहै-जो वायु प्रौर 
बिजुली के समान सबके ्रानन्द के बढ़ने वाले, मनुष्यों से प्रशस्त किथे 
जाते प्रौर विद्या वाधन को भ्रच्छे प्रकारदेतेहृए प्रयत्न करतेरहैवेही 
राजकमं के योग्य होते है ।(३।। 


फिर उस राजा को कौन प्राप्त होकर क्था करते है इस विषय को कहते हैँ ॥ 
आ वामाक्लो अभिभातिषाह इन्द्राविष्णू हधमादों बहृन्तु | 


उषां विवा हव॑ना मतीनामुप बरह्माणि श्रृणुत गिरो मे ॥५॥ 


पदाथः - हे (इच्छाविष्णु) वायु भ्रौर सूये के तुल्य वत्तमान सभासेनाधीशो 

{बाम्‌) तूम दोनों जो (श्रश्वासः) सहात्माजन (श्रभिमातिषाहः) श्रभिमानयुक्त 

शवुश्रों को सह्‌ सकते हैँ वे (सधमादः) समान स्थान को (श्रा, वहन्तु) प्रप्त करं 

उन (मतीनाम्‌) मनुष्यों के (विश्वा} सव (हना) देने लेने योग्य (ब्रह्माणि) धनो 

को (जुषेथाम्‌) सेवो प्रौर (मे) मेरी (निरः) वाशियों को भी (उप, शृणुतम्‌) समीप 
मे सुनो ॥४॥ 

भावा्थंः- इस मन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमालंकार है--हे राजन्‌ । 

यदि बुद्धिमान्‌, ग्रतीव बलवान्‌ श्रौर शानृश्रों के बल के सहने वाले मनुष्य 


श्रापको प्राप्त होवे तो वै सब रेश्वय्यं श्रौर विश्या को संसार में 


विस्तारं ।। ५) 4 
फिरवेक्याकरं देस विषय को कहते है ॥ 


इन्द्राविष्ण तत्प॑नयार््यं शं सोमस्य मदं उर च॑क्रमाथे | 
अकूण॒वमन्तरिक्षं वरीयोऽप्रथतं जीवक नो रजाँसि |^ 


पदाथैः-हे राजा श्रौर प्रजाजनो जो (इच्राविष्म्‌) वायु ब्रौर सृय्ये 
{सोमस्य ) रष्वं का (मदे) प्रानन्द प्राप्त होने पर (तत्‌) उष (श्रन्वरिश्चम्‌) भूमि ` 
श्रौर सूथ्ये के वीच की पोल को (पनयाय्यम्‌) प्रशंसा कै योग्य करते हँ उनकी (वाम्‌) 


६७२ च्छवेदः मं० ६ । सू० ६६ ॥ 





तुम (उर, चक्षमये) बहुत कामना कसो श्रौर (वरीयः) प्रत्यन्त श्रं ष्ठ को (भ्प्रथतम्‌) 
विष्यात करो उषसे (नः) हम लोगों के (जीदसे) जीवन को तथा (रना) 
एे्वर्ण्यो को (श्रषुणुतभ्‌) सिद्ध कर) ॥५॥ 
भावा्थः--ह राजघ्रजाजनो ! जसे यज्ञ से लोधहृए वायु ्नौर बिजुली 
समस्त चराचर जगत्‌ को प्रशंसाके योग्यश्रौरनीरोग करते है वेते विधान 
कर उससे हमारे एेदवय्यं श्रौर जीवन को प्रधिक करो ।५॥ 


फिर उष्टं कैसे सिद्ध कर क्ष्या करना चाहे इस विषय को कंहूते ह 
इ्रोविष्णू हविषा वाधानाग्रद्राना नस्ता रातहव्या ¦ 


पृतांुती द्रविणं त्तमसमे समद्रः स्थः कटश्चः सोयधानः ।६॥ 


पदार्थ॑ः-- हे ऋत्विन्‌ श्रौर यजमानो जैसे (हविषा) होने हुए पदाथं से (बाद्‌- 
धाना) निरन्तर शुद्धि शे बटेवा बढ़ने (्रग्रादना) प्रग्रमाग के भोगने को विभाग 
करने वाले श्रौर (नमसा) भ्रन्नादि पदाथं से (रातहव्या) देने योग्य देने वाले (घुता- 
सृती) सब श्रोरसेजिनि कीघीसे प्रेरणा होती वे (इन्द्रा्िष्णू) वायु शौर सूये 
(श्रस्मे) हम लोगों में (बरविणम्‌) धनश्रीरयशको घरते दँ वैसे तुम (धत्तम्‌) धरो 
तथा (सोसधानः) श्रौर सोमादि श्नोषधि जिसमे स्थापन कीजातीर्ह भ्रौर (समूव्रः) । 


` श्रच्छे प्रकार जल तरंगे लेते हैँ जिसमे वह्‌ श्रन्तरिक्ष वा मेव (कसश्चः) घट के समान 


वक्तं॑मान है उसके समान (स्थः) होते हो ।६॥ 

 -भावाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकारहै। हे छत्विग्‌ श्रौर 
यजमान श्रादि जनो | सुगन्धिश्रौर घृतादि पदार्थोके हमसे वाय॒श्मौर 
भूर्येको शुद्ध कर सबके भाग्यकी सिद्धि कर सबके सुखके बढाने वाले 


होश्रो ।॥६।। 





| फिर उसी विषय को कहते है ।। 
इन्द्राविष्णू पिव॑तं मध्वो अस्य सोम॑स्य दस्राजटरं पृणेथाम्‌ । 


आ वामन्धांसि मदिराण्य॑पर्नप बह्मांणि श्रणुतं हवं मे ।।७॥ 


पदाथंः-हे अध्यापक श्रौर उपदेशको (दा) दुःख के विनाश करते वासो 
` (वाम्‌) तुम दोनों को जो (मध्वः) मधुरगुणयुक्त (भरस्य, सोमस्य) सोम श्रादि ` 
` भ्रोषधियों से उत्पन्न हुए इस रसं के (मदिरणि) श्रानन्द करने वाले (अन्धांसि) 

 श्रन्न (श्रन्‌) प्रप्त होवे उनको (इन््रादिष्णु) वायु श्रौरं बिजुलीकै समान 
(पिबतम्‌) पिभ श्रौर उनसे (जठरम्‌) उदर को (घ्ना, पुणेथाम्‌) श्रच्ये प्रकार भरो ` 
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फिर (मे) मेरे (ब्रह्माणि) पढ़ हृए वेदस्तोगों को श्रौर (हवम्‌) नित्य के वेदपाटको 
(उप, श्रुणुतम्‌) समीप में सुनो ॥७॥ 

मावाथः--इस्‌ मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो मनुष्य भ्रौषधों 
से शरीरके रोगों को तथा विद्या, सत्संग भ्रौर धमं के भ्रनुष्ठान से श्रात्मा 
के रोगो को निवार के वायु श्रौर बविजुली के समान बलिष्ठ हो विद्याभ्यास 
करके विद्याधियों की परीक्षा करतेरहैवे सबके दुःखोको निवृत्तकर 
भ्रानस्द दे घकते हैँ ।॥७॥ 

फिर वे कैषे है दस्र विषय को कहते हई ॥ 

उभा जिग्यथुने परां जयेथे न परां जिग्ये कतररचनेनाः । 
द्रश्च विष्णो यदप॑स्पृधेथां जधा सदसत वि तदैरयेथाम्‌ ॥८॥ 

पदाथंः--हे (विष्णो) बिजली के समान व्याप्त होने वाले (हन्द्रः, छ) भ्रौर 
परमं श्वय्यंवान्‌ वायु के समान वत्तंमान तम दोनों (यद्‌) जो (सहनम्‌) भ्रसंख्य सेना 
समूह्‌ है (तत्‌) उसे (त्रेधा) तीन प्रकार (श्रपस्प॒ेथाम्‌) स्पद्धा भ्र्थात्‌ तकं वित्तक से 
स्थापित करो श्रौर उसे (वि, एेरथेथाम्‌) विविध प्रकार से यथास्थान स्थित कराश्रो 
एेसा करो तो तुम (उभा) दोनों (जिग्युः) विजय कोप्राप्त होते हो (न) नहीं 
(परा, जयेथे) पराजय को प्राप्त होते हो तथा (एनीः) इनके बीच (कतरः) कोई 
एक (चन) भी (न) नहीं (परा, जिग्ये) पराजित होता है ।०॥ | 

भावार्थः--हुं सेनाबल के भ्रधीलो ¡ यदि श्राप लोग स्वैदासेनाकी 
उल्ततिके लिये भ्रौर युद्धविद्याकी वृद्धि के लिये प्रयत्नं कीजियितो स्वत 
जीतिये, कहीं भी न पराजित हृजिये ।९॥ 

इस सूक्त मे इन्द्र श्रौर विष्णु के समान सभा श्रौर सेनेश श्रादिके कर्मो 
का वंन होने से इस सुक्तके प्रथं की इससे पुवं सूक्तके श्रथंके 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह छठे मण्डल में उनहत्तरवां सुक्ल सम'प्त हश्रा ॥ 


श्रथ षडचयस्य सप्ततितमस्य सुक्तस्य भरद्राजो बाहुस्त्य ऋषिः । द्यावा. 
पथिष्यौ देवते । १। ५. निचनज्जयती 1२1 ३८} ६ जेगतीच्छन्दः। निषादः 
स्थरः, $ | 
भ्रन छः ऋचा वाले सत्तरवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में भुमि 
भ्रौर सूयं कंसे वत्तंमानि हुं इस विषय को कहते हं ॥। | 
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य॒तव॑ती युवनानामभिभिषोवीं पृथ्वी पुटं सपेश्वा । 
यावापृथिरी वरणस्य घर्मेणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥१॥ 


प्ार्थः--है मनुष्यो तुम (भुवनानाम्‌) समस्त लोकों सम्बन्धी (भ्रभिधिया) 
पब श्रोर से कान्तियुक्त (उर्वी) बहुत पदार्थो से युक्त श्रौर (पृथ्वी) विस्तार से युक्त 
(धृतवतो) जिन मेँ बहुत उदक वा दीप्ति विद्यमान वे तथा (मधुदुघे) जो मधुरादि 
रसो घे परिपृणं करने वाले (सुपेश्चस्ा) जिनका शोभायुक्त रूप वा जिन से दीप्तिमान 
सुवणं उत्पन्न होता (भूरिरेतसा) जिन से बहुत बीय्ये वाजल उत्पन्न होताभ्रौर 
(श्रजरे) जो श्रजीणं भ्र्थात्‌ छिन्त भिन्न नदीं वे (वरुणस्य) सूयं वा वायु के (धर्मणा) 
ध्रा$ृषंण [खीचने] वा धारण करने श्रादि गख से (विष्कभिते) विशेषता सं धारण 
किये हृए (धायापुथिवौ) भूमि श्रौर सूय्यं हैँ उन्हं यथावत्‌ जानो ॥१॥ 


भावा्वंः--हे मनुष्यो ! श्राप भुगभं श्रौर बिजुलीकी विद्या को जानौ 
प्रौरजोदो पदाथे सूयं तथा वायुसे धारण क्रिये हुए हैँ उनस्ेबलकी 
वद्धि श्रौर कामना की पणता करो ।१॥ | 


| फिर वै कंसे है इस विषय को कूपे है |) 
असश्चन्ती भूरिध रे पर्यस्वती धृतं दुहाते सुकर श॒वित्रते । 


राजन्ती अस्य सव॑नस्य रोदषी अस्मे रेतः सिथ्चतं यन्मनुर्हितम्‌ ।।२॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो जो (श्रसहचन्ती) श्रलग श्रलग वत्तंमान (भूरिधारे) 
जिनको बहुत धारये विद्यमान (पयस्वती) जो बहुत जलसे युक्ते (सुकृते) जो ईश्वर 
ने सुन्दर बनये वा श्रच्छे कमं कराने वले श्रौर (शुचिव्रते) पवित्र कमेयुकत है 
तथा {श्रस्य) इस (भुवनस्य) ब्रह्याण्ड फे सम्बन्धं में (राजन्ती) प्रकाणमानदहवे 
 (सेश्सी) श्रकाश श्रौर पृथिवी (श्रस्मे) हम लोगों मे (यत्‌) जो {मनुहितम्‌) 
 मभूष्पोंका हितकर्ने वाला है उस (घृतम्‌) जल क्रो \दृहते) पूण करते है उस 
(रेतः) जल वा वीय्यं को (सिञ्चतम्‌) सींचते ह उन्हे यथावत्‌ उपकार के लिये 
प्राप्त होश्रो ।२।॥ ए 
भवा्थंः-हे मनुष्यो! पथ्ये प्रौर भमिही सबजगत्‌कीरक्नाके 
निमित्त बहुत उदक भ्रादि पदाथेयुक्त श्रौरसबके कामको पूणं करते है 
उनको यथावत्‌ जानकर काय्यं की सिद्धिके लिये श्रच्छे प्रकार उनका 


प्रयोग करो ॥२॥ 








ऋग्वेदः म० ६। सू० ७०॥) ६७१ 





फिर इन को जान कौन केसा होता है इस विषय को कहते हैँ ॥ 
यौ वपनवे करष॑णाय रोदसी मते ददाश पिषणे स साधति । 
भर प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि युभोः सिक्ता विषरूपाणि सव॑ता ।३॥ 


पदा्ंः-- है राज प्रजाजनो ! जो (धिषणे) प्रज्ञा श्रौर प्रगल्भता के कारणं 
(रोदक्षी) प्राकाश श्रौर पृथिवी (वाम्‌) तुम लोगों के (ऋजवे) सरलपन ङे लिये 
भ्रौर (कमणाय) गमन का श्रागमनके लिए हते हैँ उनको (यः) जो (मत्तः) 
मनृष्य (ददान) देता है (सः) वह्‌ कायो को (प्र, साधति) प्रसिद्ध करताहै रौर 
(प्रजाभिः) उत्पन्न हए पदार्थोके साथ ({जायतै) प्रसिद्धे होतादहै श्रौर (युः) 
तुम्हारे (धर्मणः) घमं से (विषुरूपाणि) व्ाप्तरूप (सन्नत) समान कर्मो को 
तथा (सिक्ता) वीय्यं वा उदको कोसीचे हुए करतेदहैँवे (षरि) सबश्रोरसे सिद्ध 
करने योग्य है ॥२॥ | 

भावचेः- हे मनुष्यो ! -जो भूगभेविद्या ्रौर यावापृथिवीके कर्मो 
को जानते है वे प्रजा, पलु, विद्या श्रौर राज्य से युक्त होते है ।।३॥ 


फिरवेकंसे हैँ मौर क्या प्राप्त कराते ह इस विषय को कृते है! 
मृतेन चद।पृथिवी अभीत घृतभियां धरतुपृचां घुताषटषा । 
# पृथ्यी होतव्ये प्रोषिते तै शद्विम देव्तै खम्नसिष्टयं ॥*॥ 


पदाथेः--हे मनुष्यो जो (विप्राः) मेवादी बुद्धिमान्‌ परप (घृतेन) जल से 
तथा (उर्वी) बहुत गृण श्रौर पदार्थो से युक्त (श्रमीवृते) सव श्रोर शे वत्तंमान 
(घतश्चिथा) श्रत्यम्त प्रकाश वा श्रवकाश धन जिनका (घुतधृचा) जो प्रकाश वा 
जलसे श्रच्छे प्रकार संबन्ध विये हृए श्रौर {घुतवृधा) तेज से बढ़ते हँ तथा 
(होषवू्भं) होवाजन जिनसे स्वीकार होते भौर (पुरोहिते) श्रागे से हित को 
धारण करते हुए (इष्टयै) संग फे लिये (पृथ्डी) बहुत दिस्तारयुक्त जो {चावापृथिवी) ` 
बिजली भ्रौर श्रन्तरिक्ष है उनकी (ईवते) प्रशंसा करते हैँ (ते, इत्‌) वे ही सब श 
(सुम्नम्‌) भुल पाति ह ।॥२॥ | | 

भावा्थंः--हे मनुष्यो ! जेश्चे उत्तम बुद्धिमान्‌ जन बिजली श्रौर श्रन्त- 
रिक्षकी विद्याको जानकेकार्योमे लगातेहै वैसे त॒म भी उनका प्रयोग 
करो ।\४} . | 
फिर उनसे क्या करने योग्य है इस विषय को कहते हं ॥ 
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घुं नो च्वापृथिशी पिंमिक्ततां मधुश्चुता मधुदषे मधुव्रते । 
दषाने यद दरविंणं च देवता महि भवो वाजमस्मे सुवीर्यम्‌ ।५॥ 


पदाथंः- हे प्रध्यापक भ्रौर उपदेशको जो (धधुश्वुता) मधुर जल के वषि 
भ्रौर (मधुदुघे) मधुर जल श्च काम पूरे करने (मधुव्रते) जिनके मधुर काम (देवता) 
जो दिव्यरूप (श्रस्मे) हम लोगों मे (यज्ञम्‌) संगतिमय व्यवहार (्रविणभ्‌) घन 
(महि) महान्‌ (भवः) भ्रनन (वाजम्‌) विज्ञान (सुवीरम्‌, च) प्रौर उत्तम पराक्रम 
को भी (दघाने) स्थापन करते हए (छावावृचिवी) सूयं श्रौर भूमि यह्‌ दोनों पदां 
वक्तंमान हँ उनसे तुम (नः) हमरे लिये (मधु) मधुर जल के (मिमिक्षताम्‌) सींचने 
की इच्छा करो ।५॥ 

भावायेः--ह मनुष्यो ! जसे भूमि श्रौर सूथ्ये सत्य कमयुक्त, इच्छा 
पूरी करने नौर मधुरादि रस देने, धनं, श्रन्त, बल श्रौर विज्ञाने के बहूनि 
वालेहं वेसा भ्रनष्ठानकरो ।॥५। 


फिर वे कंसे किके तुल्य प्रौर क्या करते हैँ इस विषय को कहते हँ ॥ 
ऊर्ज नो बोश्चं पृथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विश्वविदं सुदंससा । 


संरराणे रोद॑सी बिश्वशसुवा सनि वाजं रयिमस्मे समिन्वताम्‌ ।।६॥ 


पदा्थंः--है मनुष्यो जो (विश्वविदा) जिनसे सवं सृख क्रो प्राप्त होते है 
(सृदंससा) जिनसे सुन्दर काम सिद्ध होते हैँ (संस्यणे) जो प्रच्छ प्रकार सुख देते 
है भौर (विष््वशमुबा) जो सब के लिये सुख कौ ` भावना कराते वे (रोदसी) बहु- 
पदाथेयुक्त चावापृथिवी (्रस्मे) हम लोगो में (सनिम्‌) रच्छ प्रकार विभागको 
श्रौर (खज्‌) विज्ञान वा अ्रन्न तथा (रयिम्‌) घन को (सम्‌, इत्वताम्‌) उत्तमता 
से व्याप्त हं तथा (पिता) प्तिके समान (क्षौः) सूय्ये वाविघ्‌त्‌ श्रन्ति (च) 
प्रौर (माता) साता के समान (पृथिवी) भूमि (च) भी (नः) हमारे लिये 
(ऊर्जम्‌) भ्रनन वा पराक्रम को (पिन्वताभ्‌) सुखपुवेक परिपुणं करे उनको यथावत्‌ 
जानो ॥६॥ | 
भावार्थः - इस मन्व में वाचकचुप्तोपमालंकार है--हं मनुष्यो ! श्राप 
जो सूयं पिताके समान, जो पृथिवी माताके समान ये दोनौ सवे सुख देने 
वा घनं श्रौर एेइ्वर्य्यकी प्राप्ति करने वा मंगल करने वाले उत्तम क्रिया- 
युक्त प्नौर बल वा पराक्रम देने वाले वत्तंमान हँ उनको उत्तम यत्न के साथ 


कंसे न जानो ।६॥ 








द 
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इस सूक्त मे चयावापृथिवी श्रौर उनके समान भ्रघ्यापक् रौर उपदेशक वा ऋत्विक 
भ्रौर यजमानोंके कामका वणन होने से इस सुक्त के श्रयं की इससे पूवं 
सूक्त के भ्रथं कै साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल में सत्तर सुक्षत समध्त हुश्रा ॥ 


श्रथ षड्चस्यं कसप्ततितमस्य मुक्तस्य भरट्राजो बाहुंस्पत्य ऋषिः । सविता 
देवता । १ जगतो । २।३ निचञ्जगतोच्छन्दः। निषादः स्वरः ४ त्रिष्टुष्‌ । 
५। ६ निचुरितरष्टुष्छन्दः । वैवत्तः स्वरः ॥ 
ध्रब छः ऋचा वाले इकहृत्तरवे सूक्त का भरारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र मे फिर 
राजा कंसा हो इस विषय को कहते हँ ॥ 


उदु ष्य देवः सविता हिरण्यं बाहू अस्त सव॑नाय सुक्रतुः । 
घृतेन॑ पाणी अभि पर्णते मखो युव सुदक्ो रज॑सो दिष॑मेणि॥१।॥ 
स क 


पार्थः -- जो (मखः) यज्ञ के समान सुख करने वाला (विधमंणि) विशेष 
धमं में (सुदक्षः) सुन्दर बल जिसका वहू (युवा) जवान (सृक्रतुः) उत्तम बुद्धियुक्त, 
(सविता) रिश्वथ्येवान्‌ (देवः) विद्धान्‌ (सवनाय) एेशरयं के लिये (घतेन) जल वा घी 
से युक्त (षणी) प्रशंसा करने योग्य (हिरण्यया) सूक्ण प्रादि प्राभूषण युक्त (बाहू) 
भुजा फो (उद्‌, श्रयंस्त}) उठता है (स्यः, उ) वही (रजसः) लोक के विरोधियों 
को (श्रनि, श्रष्णते) सव भ्रोर से भस्म करता है ॥१॥ 
` ` भावा्थः--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो विद्वान्‌ भ्रति 
बल से युक्त भुजाधों वाला, भ्रव्यन्त बुद्धिमान्‌, विशेषता से धर्मात्मा होकर 
पेश्वयं की प्राप्तिके लिये निरन्तर उद्यम करता है वह एेरवय को प्राप्त 
होकर ्ठिर सब प्रबाके क्षमं ये प्रवैश्च कर जये यज्ञ सुख देता है वैसे सुखी 
करता है।।१॥ 
फिर उसी विषय को मरगले मन्त्र में कहते हैँ 1 


देवस्य वयं सवितुः सवीमनि शष्ठ स्याम्‌ वदुनश्च दावने । 

यो विश्व॑स्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने परसवे चाधि भूमनः ॥२॥ 
पार्थः--हे विदान्‌ राजा (यः) जो (द्विपदः) मनुष्यादि दो पम वालि जीव 

भौर (यः) जो (चतुष्पदः) गौ प्रादि चार पग वाले पशु यादि जीवोंके (भूमनः) 


` बहुरूपी (विकष्वस्थ) समग्र संसार के (प्रसवे) उस उत्पन्न हुए स्थान में (निवेशने) | 
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जिसमे सब निवेश करते हैँ प्रमिव्याप्त होकर विराजमान है उस (सवितुः) सकल 
जगत्‌ के उ.पष्न करते वाले (देषस्य) श्रपते श्राप प्रकाशमान परमेश्वर के (धरष्ठे) 
प्रशंसित व्यवहार में (सवीमनि) उत्पन्न हए जगत्‌ मे (वसुनः, च) धन केभी 
(दावने) देने मे जैसे (बयम्‌) हम लोग उत (स्यान) हौं वैसे तुम (च) भी जिस 
कारण (श्वत्ति) हो इससे यहां राजा होश्रो ॥२॥ 

भावार्थः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हं विदानो ! 
जेषे इस जगत्‌ म जगदीश्वर प्रभिव्याप्त होकर सब की रक्षाकरताहै वे 
ही इस जगत्‌ में व्याप्त होकर विद्या श्रौरं विनय से समस्त राज्य को पुत्र 
के समान पालो ॥२॥ 

फिर वह राजा कंसा भ्रौर किससे क्याकरे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


अदन्येभिः सवितः पायुभिष्ट्वं शिषेभिरद् षरि पाहि नो गयम्‌ | 
हिरण्यनिहः सुविताय नन्य॑से रका मानों अपर्ेस ईशत ।॥।३॥ 


पदार्थः--ह (सचितः) भरच्छे कामोंमे प्रेरणा देने वासे राजन्‌ ! (त्वम्‌ ) 
राप (श्म) श्रव (श्रदन्धेभिः) न नष्ट करने वा नष्ट होने ग्रौर (क्िवैनिः) सुल करने 
वा मंगल विधान करने वाले (षायुजिः) रक्षाके निमित्तो से (नः) हमारे (ययम्‌) 
संतान घन श्रौर घर की (परि, पाहि) सव श्रौर से रक्षा करो तथा (हिरष्यजिह्घः) 
मुवरणं कै समान सत्य से जिसकी वाणी प्रकाशित है एवे होते हए (नव्यसे) भ्रतीव 
नवीन (सुविताय) रेश्वय्यं के लिए हमारे पृत्रादिकीं की (रक्ष) रक्षा कयो जैसे 
(भधन्तंलः) चोर (नः) हम लोगों के प्रति (माकिः) न (ईशत) विध्नौकेकरने फो 
सभयं हो वैसा करो ।३॥ 
भावा्थः-- इस मन्व में वाच्कलुप्तोपमा्लंकार है- जो राजा प्रयत्न 
के साथ प्रजभ्रों कीश्रच्छे प्रकार रक्षा कर डाकुश्रो को मारे वही नवीने 
नवीन रेश्वर््यं को उत्पन्न कर निरन्तर प्रजाजनो का प्यारा भ्रौर धासिक 


हो ॥३। 
फिर उसी विषय को कहते है ॥ 


दुष्य देवः संविता दमूना हिरष्यपाणिः परतिदोषप॑स्थात्‌ | 


 अयोहतुयैनतो मन्द्रजिह आ दाष वति भूरिं वामम्‌ ॥४॥ 
 पदा्थः--हे मनुष्यो जो (दमूनाः) दमनशील (हिरण्ययाणिः) सुवं श्रादि 


हाय भे लिये हए (भरयोहुतुः) चो के समान दुद्‌ ठोदी रखने श्रौर (यजतः) संग 


त न ---- ~ = 0 
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करने वाला (मन््रज्जिह्लः) जिसको श्रानन्द देने वाली वाणी विद्यमान वह्‌ (सदिता) 
ठेश्वर्यदाता भौर (देवः) सुख देनेहारा विदान्‌ (प्रतिश्ेषङ्‌) जसे रवि रत्रिके प्रति 
स्यं उदय होता है वसे प्रजा पालन करने के लिये (उद्‌, श्रस्थात्‌) उघ्ताहै तथा 
(दान्चुषे) दान करने वाले के लिए (भूरि) बहुत (श्षमम्‌) प्रशंप्ता योग्य कमं के प्रति 
(श्रा, सुखति) उदोग करनेमे प्रेरणा देता है (स्यः, उ) वही राजाह को योग्य 
होता दहै 1४ 

भावा्थंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जैसे 
श्वर से नियुक्त किया सू्यंलोक प्रतिक्षण श्रपनीक्रियाको नहीं छोडता 
वेसेहीजो राजा न्याय से राज्य पाले के लिये प्रतिक्षण उद्योग करताहै 
एक्‌ क्षण भी व्यथं नहीं खोता तथा सब मनुष्यों को उत्तम कर्मोके बीच, 
भ्राप वर्ता कर, उन्हे प्रेरणा देताहै वही शमदम श्रादिलयुभ गुणोंसे 
युक्त राजा होने योग्य है यह्‌ सब जनिं ।(४। 

फिर वह्‌ राजा किसके तुल्य कंसा हो इस विषय को कहूतै हैँ 

उद्र अर्यो उपरेक्तेवं बहू हिरण्यय सविता सुप्रतीका । 
दिषौ रोस्यरूदलृथिन्या अर्दःरमत्यतयत्क चचिदभ्वब्‌ ॥५॥ 

पडार्थंः--है मनुष्यो जसे (सविता) मुयेमण्डल (दिवः) श्राकाश की (रोहि) 
चद्ाष्यों को (श्ररहव्‌) चद्ता है प्नौर (पुथिष्याः) शअ्रन्तरिक्ष के मध्य मेंभरूमिके 
समस्त (प्रभवम्‌) महान्‌ न्याय को (श्ररोीरमत्‌) वत्ति (चित्‌) श्रौर (पतयत्‌) पत्ति 
फे समान श्राचरण करे वसे जिसकी (सुप्रतीका) सुन्दर प्रतीति करने वाले काम 
जिनसे होते एसे (हिरण्यया) हिरण्य के समान सुदृढ सुशोभित (बाहू) भूजा व्त॑माने 
है बह (ड) ही (उपकक्तेव ) समीप कह्ने वाले कै समान (कत्‌) कषे (उत्‌, श्रयान्‌) 
उदय हो ।\५॥ | 
सावार्थः--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है-है 
राजन्‌ ! श्राप कव सू्यंके समान न्थाय श्रौर विनय प्रकाित, सुन्दर ` 
द्ढ्‌ प्रङ्खयुक्त, श्रे ष्ठ धर्मन विद्वानों के समान वक्ता हीग्रौ । जसे इस जगत्‌ 
म सर्वोपकार्के लिये ईश्वरने सूयं बनायादहैवेसेही सबके सुखके लिये 


राजा बनाया है ।५॥ 
फिर वह प्रजागर के लिये क्या करे इस विषय को कहते ह ॥ 


वाममय संदितर्वाममु चो दिवेदिवे वाममरमभ्यं सावीः ` 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया वेमिमाजः स्याम ॥६॥ 
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पदार्थः--हे (सवितः) दैश्वय्यं कै देने वाते (देव) दिन्यमुणयुक्त राजन्‌ 1 
जैसे (हि) जिस कारण से श्राप (श्रह्) श्रव (वाभम्‌) प्रशंसा करने योग्य सुख (उ) 
श्रौर (श्वः) श्रगले दिन (वामम्‌) प्रशंसा करने योग्य सुख तथा (दिवेदिवे) प्रतिदिन 
(वामम्‌) भ्रति उत्तम सुख (श्रस्मम्यम्‌) हमारे लिये {साकीः) उत्पन्न केरो उससे उस 
(श्रथा) उस (धिया) प्रज्ञा वाकम से (भूरेः) बहत प्रकार के (वामस्य) प्रशंित 
(क्षयस्य) घर के (वामभाजः) वामभाज अर्थात्‌ प्रशंस्ित सुख भोगने वति हम लोग 
(स्याम) हों ।।६॥ 

भावाः हे राजन्‌ ! जिसमे श्राप हुम प्रजाजनों के लिये प्रशंसनीय 
सुख को उत्पन्न करते श्रौर रक्षा का विधान करते हो वैसे हम लोग सुख 
से धन्‌, घर श्रौर प्रश्षंसित कामों के सेवने वलि होकर भ्रापकी भ्राल्ञामें 


नित्य वत्तं ।।६॥ 


इस सूक्त मे सवित), राजा श्रौर प्रजाके कर्मो का वंन होने से इस सुक्त के 
भरथे की इससे पुवं सुक्त कै भ्रथं क साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह छठे मण्डल में इफह ततरां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





श्रथ पञ्च्चस्य दए्विसप्ततितमस्य सुक्तस्थ भरद्वाजो बार्हस्पत्य ऋषिः 1 इन्द्रा 
सोमौ देवते । १ निचृत्विष्टृप्‌ । २।४।५ विरादृत्निष्टूष्‌ । ३ निचुस्तिष्टण्छ्दः। 
भवतः स्वरः ॥ 


श्रव बहृतरवे सूक्त का श्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में श्रध्यापक भौर 
उपदेशक किंस तुल्य क्या करे इस विषय को कषटते है ॥ 


 द्रसोमा महि दद। महितं युवं महानि प्रयमानिं चक्षथः। 
युवं स्य वितिदथुयुवं ख श्वा त्मास्यहतं निदश्च ॥१।। 


पदथः--हे भर्यापक भ्रौर उपदेशको जसे (इन्द्रासोमा ) बिजली श्रौर चन्रमा 
(सवम्‌) मथ्यं को (विविदथुः) प्राप्त होते हँ वैसे (युवम्‌) तुम न्यायल्पी पूयं को 
 श्राप्त श्रो जैसे यह बड़े कामो को करते हैं वैसे (वाम्‌) तुम्हारा (तव्‌) वह्‌ (महि) 
` महान्‌ (महित्वम्‌) बङ्प्पनं है श्रीर वैसे (युवम्‌) तुम (महानि) प्रशंसा योग्य (श्रथ- 
मानि) ्रह्चग्यं भरर विचया ग्रहण श्रौर दान श्रादि कामों को (चकुः) करो (युवम्‌) ` 
` कुम जकषे यज रोनो (विश्वा) समस्त (तमांसि) रात्रि कै समान श्रवि्या श्रादि 
` भन्धकारोकोनष्ट करते ह वेते भविद्या श्रौर अन्यायश्च उत्पल हुए परापोको 
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(शरहतम्‌) नष्ट करो श्रौर (स्वः) सुखकरी प्राप्तिकरोवा करश्रो (निदः, च) श्रौर 
निन्दक तथा पाखण्डियों को निरन्तर नष्ट करो ;।१॥ 

भावावंः-- इतत मन्त में.वाचर्लुप्तोपमालंकार है । हे प्रजाजनो ! जेसे 
सये की प्राप्त होकर चन्द्र प्रादि लोक प्रकाशित होतेह वेसेही भ्नध्यापक 
भ्रौर उपदेशकों का संग कर सब प्रकारितभ्रात्मा वाले हों ।।१॥ 


फिर वे किसके तुल्य क्या करते हैँ इस विषय को कहते हैँ ॥ 

इन्रासोमा वसय॑य उषाससुःछयै जयथो ज्योतिषा सह । 
उप चां स्कस्भथुः स्कम्भनेनामंथतं पृथिवीं मातरं वि ॥२॥ 

पदाथः--ह श्रध्यापक भौर उपदेशको जैसे (इन्द्रासोमा) वायु थौर विजुली 
(उषासम्‌) प्रभातकाल को (उद्‌) श्रौर (सुयंभ्‌) सूय्येमण्डल को वस्ति है वैसे विदा 
प्रौर न्याय से प्रजाजनों को तुम (वासवः) वसाभ्रो जैसे दोनों (ज्योतिषा) ज्योति 
के (सह्‌) साथ (छम्‌) प्रकाश को रोक वसे अच्छे व्यवहार को (उप, स्कम्मथुः) 
व्यवहार करने वाले के समीप रोको जैसे यह्‌ दोनों (स्कम्भनेन) रोकने पे (मातरम्‌) 
माता के समान वत्त॑मान (पृथिवीम्‌) पृथिवी को विस्तारते है वैसे ही राज्यको (वि, 
भ्प्रथतम्‌) विशेषता से विस्तारो रौर सुख को (नयथः) प्राप्त करो ॥२॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे श्रध्यापक श्रौर 
उपदेक्षको ! जेसे बिजुली श्रौर पवन सूय्यं भ्रादि लोकों का निवास कराते 
है वैसे ही प्रजाजनों को भच्छे उपदेश से सुख में बसाभ्रो ।।२॥ 

फिर वै किसके तुल्य कंसे वर्ताव करावें दस विषय को कते ह ॥ 
इ्द्र॑सोमायिमपः परिष्ठां हथो वृत्रमतुं वां चोर॑मन्यत । 
प्रर्णास्येरयतं नदीनामा समुद्राणि पथः पुरूणि ॥२॥ 


पदायेः--हे श्रव्यापक श्रौर उपदेशक घुम दोनों जैसे (इन्द्रासोमौ) विजुली 
रौर पवनं (परिष्ठाम्‌) सब श्रोर से स्थित होने वाले (वत्रम्‌) सूर्यावरक (ब्रहिभ्‌). 
मेष को (हृथः) चिन्नभिन्न करतें श्रौर (अपः) जलों को (घ्या, पध्रथुः) व्याप्त होते 
है । वैसे श्रविद्या को नष्ट च्रष्ट कर विद्या को विस्ताये। जैसे यहं दोनों (वदनाम्‌) 
नदियों ® (पुरूणि) बहुत (समभद्याभि) उन स्थानों को जिनमे अच्छे प्रकार जलतरङ्ग 
लेते है तथा (श्र्णास्ति) जलो को प्रेरणा देते ह व॑से शास्त के बीच मनुष्यों के भन्तः 
करणो को (प्र, एेरयतम्‌) प्रेरित करो एसे (वाम्‌) तुम दोनों के बीच एक (यौः) 
प्रकाश के समान (श्रमन्यत) मानता है दुसरा (श्रु) वदनुगामी होता है ॥३॥ ` 


६८२ ऋण्वेदः भं० ६। सु० ७२ ॥ 
श -0- 0 द - दद 000 "ललीत 
भावार्थः--इस मन्त्र मेँ वाचकलृप्तोपमालंकार है-हे श्रध्यापक श्रौर 
उपदेशको ! जसे वाय श्रौर बिजली मेघ को नष्ट भ्रष्ट कर जल को वषति 
है वैसे कुत्सित शिक्षा को विनष्ट कर प्रच्छी रिक्षाकी वर्षा करो ॥३॥ 


फिर वे किसके तुल्य क्या करे इस विषय को कहते हैँ 
इद्॑सोमा पक्वमामार्वन्तनिं गवा मिद॑धथुरचणासं । 
जगृमथुरनंपिनद्दमासु रकंस्वित्रासु जगतीष्वन्तः ॥४॥ 
पष्ा्थः - हे श्रघ्यापक श्रौर उपदेशको ! तुम दोनो जसे (इन््रासोभा) पवन 
ध्रीर बिजुली (श्रामासु) न पकी हुई सामग्रियां के (भरन्तः) बीड (पक्वम्‌; पाक को 
(नि, दधथः) स्थापन करते हैँ श्रौर (मकाम्‌) किरणों के बीच (इद्‌) निश्चित तथा 
(शयासु) इन (वक्षणासु) नदियों में (श्रनपिनदम्‌) लुला प्रा (जगृभणुः) ग्रहण करते 
ह तथा इन (चिक्नासु) श्रदमुत (जगतीषु) सुष्टियों फै (श्रन्तः) बीच (रशत्‌) सुरूप 
छो धारण करते है वैसे तुम वर्तो ॥४॥ 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--जो बिजुली श्रौर 
सोम के समान सबमें दृढ ज्ञान स्थापन कर नदीके प्रवाह के तुल्यश्रागे 
चलतिर्हैवे संसारमें कल्याण करने वाले होते दैँ।।8। 
फिर वे किसके तुल्य क्या करें दस विषय को कहते हँ ॥ 
हद्रसोमा युवमङ्ग तरंत्रमपर्यसाचं श्रुलं रराथे । 
युवं शष्पं नय चपणिभ्यः सं दिव्यः पृतनाषाहमुभ्ा ॥५॥ 
| पदा्थ॑ः--ब्रद्ध) हे मित्र भ्रध्यापक प्रौर उपदेशक (युवम्‌) तुम दोनों 
` (दासोमा) वायु श्रौर बिजुली कै समान वत्तेमान (त्तरम्‌) दुःख सें तारने श्रौर 
(्रपत्यसाचम्‌) सन्तान के बीच व्याप्त होने वाले (शत्यम्‌) श्रवणं मे उत्तम ज्ञान 
को (रराथे) देभ्रो ओ्रौर (युवम्‌) तुम दोनों (च्षणिस्थः) मनष्यों के लिए (उग्रा) 
तेजस्वी होते हए (पृतनाषहम्‌) सेनाश्रो को सहने वाले (न्यम्‌) मनुष्यों मे उत्तम 
|  (शुष्षम्‌) बल को (सम्‌, विव्यथुः) प्रच्छ प्रकार युक्त करो ।\१५॥ 
| | `  भावा्ेः--ै श्नध्यापक वा उपदेशको! श्राप लोग पवनश्रौर बिजुली 
के समान सर्वत्र प्रनूकूलता से संग वले होते हुए उत्तम सन्तानो को उत्पन्न 
` कर मनुष्यों के हित करने वले शरीर श्रौर भ्रात्माके बल को उत्पतन कं 
जिससे शत्रुभ्रो की सेना को सह्‌ सकं ।५॥ 








न न 








शऋरवेदः मं० ९। धु० ७३ ॥ 


इस सूक्त मेँ इन्द्र, सोम, श्रध्यापक श्रौर उपदेशकों के काम का वणन होनेसे इस 
सूक्त के भ्रथं की इससे पुवं सूक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह छठे मण्डल मे बहतर मुक्त समाप्त हुश्ना ॥ 


श्रथ त्य चस्य चिसप्ततितमस्य सुकषतस्य॒ भरद्ाजो बाहस्वह्य ऋषिः । त्रहस्प- 
तिर्देवता । १) २ चिष्टुप्‌ \ ३ विरादृत्रिष्टुष्‌ छ्दः । धंवतः स्दरः॥। 
प्रवे तीन कऋचावाले तिहरे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रम 
राजा किसक्ते तुल्य कंसा हो इस विषय को कहते ह ॥ 


यो अद्विभिसपंयमजा ऋतावा बहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
द्विवहैज्मा प्राघमेसत्पिता न आ रोदसी इषम रोरवीति ॥१॥ 


पदाथेः--ह राजन्‌ (वः) जो (व्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न हुश्रा (श्रद्रिभिद्‌) 
मेधो का विदीणं करने श्रौर {ऋताबा) जल को श्रच्चे प्रकार सेवने बाला 
(बहस्पतिः) पृथिवी श्रादिका रक्षक श्रौर श्राद्धिर्वः) वायु श्रौर बिजुलियोंमे 
उत्पन्न हु्रा (हविष्मान्‌) जिसमे हवि होमे हृए विद्यमान जो !द्िबर्हुन्मा) दोसे 
बढता है उससे युक्त भूमि जिसकी वह (प्राघधसतु) एततपि का सेवने वाला (नः) 
हमारा (पिता) पालने वाले के समान (वृषभः) वर्षा करन वालामेधों कोचिन 
भिन्न करने वाला (रोदसी) ्राकाश श्रौर पृथिवी कोप्राप्त हो (श्रा, रोरवीति) 
बिजली भ्रादि के योगसे सबश्रोरसे शब्द कररता है उक तत्य तुम होभ्नो ॥१॥ 

भषा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलप्तोपमालंकार है-जो राजा मेध का 


सूर्यं जैसे वैसे शुभ्रो का विदीणे करने वाला, ज्येष्ठ, महात्मा, धमत्मा जनों 


की पालना करने वाला, प्रजावान्‌, पृथिवी पर सूख वषनिहारा होकर 
प्रजाश्रं में च्यायं का निरन्तर उपदेश्च करे वही पृथिवी के तुल्य क्षमाशील ` 
नौर प्रतापवान्‌ तथा प्रजाजनों मे पिता के समान वत्तं ।।१॥ | 


फिर उस राजाको कैसे सेनाके ्रधिकारी करने चाहिये दस विषय को कहते हँ 
जनाय चिद्य ६' त उ लोकं बृहस्पतिरदेवहतौ चक । 


घ्नन्वृत्राणि वि पुरें ददेरीति जयज्छर््रमित्रनपृरछु साहन्‌ ॥२॥ 


' पदार्थः - हे मनुष्यो (यः) जो (देवहूतौ) विद्वानों के बुलनि मेँ (बहस्पतिः) 
बड़ों की पालना करने वाले सू्येलोक के समान (ईवते) समीप भ्राने वाले (जनाय) 


` मनुष्य के लिथे (लोकस्‌) देखने योग्य सुल वा स्थान को प्रकाशित (चकार) करता है 








६८४ ऋग्वेदः ं० ६१ सुऽ ७३ ॥ 


न्दौ कटौ नि 1. 1... क कको 





तथा (पृष्सु) संग्रामो मे (साहन्‌) सहन करता हा (श्रमित्रान्‌) विरोधी उदासीन 
जनों को (जयन्‌) जीतता श्रौर (शनरून्‌) शवुओों को (घ्नन्‌) मारता हरा तथा 
(वृत्राणि) घले को प्राप्त होता हृभ्रा (प्रः) शनुभ्रौं के नगरों को (वि, ददंरीति) 
निरन्तर विदीशं करता है वह (उ, वित्‌) ही सेनापति होने योग्य है ।।२। 

भावार्थः है राजन्‌ ! जो न्याय से प्रजा पालने के लिये प्रसन्न, 
पूणेशरी रात्मबलयुक्त, वीर विद्वान्‌ होवें वे सेनापति हो जिससे शतरुभ्रो के 
जीतने श्रौर उनकी सेना के सहने श्नौर उसे छिन्न भिन्न करने तथा विजय 
प्रौर धनको पाने को समथं हों ।।२॥ 

फिर वह केसा हो इस विषय को कहते है 

बृहस्पतिः सम॑नयद्रघनि महो वनाद्‌ गोम॑तो देव एषः । 
अपः पिरसन््स्व र ्रतीतो बृहस्पतिदैन्त्यमितर॑पके; ॥३॥ 

पदाथेः-- है मनुष्यो जैसे (महः) महान्‌ (देषः) देदीप्यमान (एषः) यह्‌ 


(बहस्पतिः) सूयं के समान वेदवाणी को पालने वाला (गोमतः ) बहुत किरणोंक्षे 


| युक्त (व्रजान्‌) मेघो को छिन्न भिन्त कर (भ्रषः) जलों को वर्षाय जगत्‌ कौ पालना 
करता है वैसे शत्रो से (श्रप्रतीतः) न प्रतीति को प्राप्त होता हृश्रा (बृहस्पतिः) 
बड़ राज्य की यथावत्‌ रक्षा करने वाला राजां (भ्रकः) वज प्रादि के साथ प्रजा- 
जनौं के (सिषासन्‌) काम पूरे करने की इच्छा कर (श्रमित्रम्‌) शत्रु को (हृन्ति) 
मारता है तथा, शुं छो (सम्‌, ध्रजयत्‌) भ्रच्छे प्रकार जीतता है तथा (वभृनि) 
घनो को प्राप्त होता श्रौर (श्वः) भ्रन्तरिक्च के समानं श्रक्षय सुस को उत्पन्न 
करता है ॥३॥ 

त भावार्थः इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- जो राजा सुय के 
समान विद्या, विनय प्रौर भ्रच्छे सहाय से प्रकाशमान, प्रभाजनों की पालना 
करता श्रौर सबके लिये श्रभयदान देता हप्रा दुष्टकम करने वालो की 
निवृत्ति करता है वही यहाँ राजा में महान्‌ राजा होता है ।॥३॥ 


इस सूक्त मे वृहस्पति के गुणो का वंन होने से ईस सक्त फ भरथं की 
 ईससे पूवं सूक्त कै भथं फे साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छठे मण्डल मे तिहत्तरवां सक्त समाप्त हरा ॥ 




















शहबेदः भं०९।य्‌० ७४॥ ६५५ 





श्रय चतु चस्य चतुःप्ततितमस्य सुक्तस्य भरदहाज बारहुस्पस्य ऋषिः 
सोभारद्रौ देवते । १ । २।४ त्रिष्टुप्‌ । १ निचुत्तिष्टुष्‌ श््दः । घेवतः स्वरः ॥ 


भब चार छवा वले चौहृत्तरवं सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम भस्त्र में राजा 
भौर वंद्य कसे श्रेष्ठ ह्न इस विषय को कहते हँ । 


सोमाद्रा धारयेंथामसुये१'१ षभिष्टयोऽरंमश्चुबन्तु । 
दषेदमे सप्त रस्ना दधाना शं नें भृतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 


पदाथेः--हे (सोमालत्रा) चन्द्रमा प्रौर प्राण॒ कै तुल्य राजा श्रौर वैद्यजनो 
तुम दोनो (श्रसूर्थम्‌) मेध के इस कमं को (घारयेथाम्‌) धारण करो जिससे (वाम्‌) 
तुम को (इष्टयः) इच्छश्रों की प्राप्तियां (श्ररम्‌) पूरी (प्र, श्रषनृबन्तु) मिते तथा 
(दमेदमे) घर धर में (सप्त) सात (रत्ना) रमणीय हीरा भादि को (दधाना) धारणं 
किये हुए (नः) हमारे (दहिषदे) दो पग वलि मनुष्य भादि के लिये (क्षम्‌) सुख करने 


वाले (भूतम्‌) होभ्रो भौर (खतृष्पदे) गौ भ्रादि चौपाये जीवों के लिये (क्षम्‌) सूख करने 


वाले होभ्रो ॥१॥ 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचक्ृलुप्तोषमाल्षङ्कार है-हे मनुष्यो ! जो 
राजा चन्द्रमाके तुल्य प्रौरजो वेद्य प्राणके तुल्य सबको निभेयश्रौर 
नीरोग करे वे सब सुखो को प्राप्त होते हैँ जो प्रजा के घर-घर में धन भ्रौरः 
भ्रारोग्य को बढ़ावंवेद्विपग वले श्रौर चार पग वालौँंसे बहत सूर्खोको 
प्राप्त ह्येते है ।। १॥ 

फिर वे किसको निवारिके क्या करं दस विषय को कहते है ।। 

सोमारुद्रा वि हतं विभ्रूचौममीवा या नो गय॑मारिवेश्ं । 


मरे बाधेथां निरति पराचेरस्मे मद्रा सौश्रवसानि सन्तु ।।२॥ 


पदार्थः--है (सोमार्क) श्रोषधी श्रौर प्राणों के समान सुख उत्पन्न करने 


वाले राजा भ्रौर वद्य जनो { तुम (या) जो (श्रमोवा) रोग (नः) हमारे (गयम्‌) 


घरवा संतान को (श्राविवेक्च) प्रवेश करता है उत (विषूचौम्‌) विषृच्यादि क्रो. 


(वि, वृहतम्‌) छित्न भिन्न करो तथा (पराचः) पराजित हृषु इष्टो की (निचऋछतिम्‌) 
दुःख देने वाली कुनीति को (घ्रारे) दुर (बाधेथाम्‌) हटा्नो, जिस कारण (श्स्मे) 


हम ` लोगों मे (भद्रा) सेवन करने योग्य (सौश्रवसानि) उत्तम अन्तादि पदार्थे | 


सिद्ध श्रन्न (सन्तु) हों ॥२॥ 


 भवाथेः--इस मन्त्र मे वाचकचुप्तोपमालंकार है-जो राजाश्रौर' 

















६४८६ ऋग्वेदः भं० ६ । भू० ७४। 


वेद्यवर रोगोंको शरीरके प्रवेशे पहिलेही दुर करतेदहं तथा कुनीति 
प्रौर कूपथ्य को भी पदिवे दुर करते हँ उनके पुरुषाथं से सब मनुष्य बहुत 
धनधाध्य श्रौर श्रारोग्यपनों को प्राप्त होते है ।॥२॥ 


फिर वे क्या करे इस विषथ को कहते हैँ ॥ 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनुं मेषजानि धत्तम्‌ । 
अवं स्यतं पुञ्चतं यन्नो असति तनुषु बद्धं कृतमेने! अस्मत्‌ ।।३॥ 


पवाथः--हे (सोमारद्ठा) यज्ञ से शुद्ध कयि हए सोमलता श्रौर वायु के 
समान राजा श्नीर व्यो (युवम्‌) तुम (यत्‌) जो (नः) हमारे (तनषु) शरीरो मे 
(कृतम्‌) किया हुभ्रा भौर (बद्धम्‌) लगा हृश्रा (एनः) कुपथ्यादि वां श्रपराष 
(श्रत्ति) है उसे (भ्रस्मत्‌) हम से (वञ्चतम्‌) दुडाश्नो श्रौर हमारे रोगोंको 
(श्रव, स्यतम्‌) नष्ट करो तथा (श्रस्पे) हमारे (तनूषु) शरीरो मे (दिशा) समस्त 
(एतानि) यहु (भेषजानि) श्रौषयें (धत्तम्‌) स्थापन करौ ॥३। 


भावाथंः-- इस मन्त्र में वाचकलु०--हे राजन्‌ ! श्राप वैयविद्याका 
प्रचारकर हमारे क्षरीरोको नीरोग कर भ्मौर पुरुषा में प्रवेशकराके 


दुःखो को भ्रलग कर ्रच्चेवेचयों का सत्कार करो ॥३॥ 
| फिर वे क्या केरे इस विषय कों क्ते हँ ॥। 
तिमागुंषो तिग्महैतौ सुशेवौ सोमाद्द्राविह ष शकतं नः। 
प्र नें सुज्चतं वर्णस्य पाक्चाद्‌ गोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥४॥ 


पदर्थः--हे (सोमाख्रौ) शद भ्रोषधी श्रौर प्राणों के सभान वत्तसान 
 . (क्तिमाभरषौ) तेज आयुधौ तथा (तिग्महेती) पैने वज वालो (सुशेवौ) श्रच्छे सुख 
युक्त वैद्य श्रौर राजा जनो तुम (इह) इस संसार में (नः) हुम लोको (सु, 
मुठतम्‌) अच्छे प्रकार सुखी करो तथा (नः) हुम लोगों को (वरुणस्य) उदान के 
समान बलवान्‌ रोग के (पान्ञात्‌) बन्धत शे {प्र, मुञ्चतम्‌) दुडाभो श्रीर 
(सुमनस्यमाना) सुन्दर विचारवान्‌ होते हृए (नः) हम लोगों की निरन्तर 
` (गोपायतम्‌) रक्नाकरो 1४॥ 

| भवा्ंः-- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे मनुष्यो ! जैसे 
` -महौषधि रोर बहिःप्राण वायु सबकी सदा पालना करते हँ वैसे उत्तम राजा 
मरौर वेद्यजन समस्त उपद्रव भौर रोगों से निरन्तर रक्षा करते ह ॥५॥ 
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इस सुक्त में भ्रोषधि भ्रौर प्राण के समान वैद्यश्रौर राजाकेकामों का वणेन 
होने से इस सुवत के भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के प्रथं के साथ 
संगति जाननी चाहिय ॥ 


यह छठे मण्डल नें चौषहुत्त रवां सुक्त समाप्त हूप्रा ॥ 


प्रथैकोनधिकत्यचस्य पञ्चतप्ततितमस्य सूवसस्य पायुर्भारदाज ऋषिः । १ 
वभे \ २ वनुः ३ ज्या। ४ श्रात्नीं। ५ इषुधिः । ६.१ सारथिः । ६.२ रहमयः। ७ 
श्रत्वा: । ८ रथः } € रथपोपाः । १० लिङ्गोक्ता देवताः । ११। १३२। १५। १६ 
हश्वः । १३ प्रतोदः । १४ हुस्तघ्नः । १७-- १६ लिङ्गोक्ता देवताः सङ्ग्रामाक्लिषः 
(१७ युढभूमित्र हयणस्पतिरदििष्च । १८ कवचसोमवरणाः ! १६ देवा ब्रह्म च) १। 
३ निचत्तिष्टुय्‌ 1२।४।५। ७1८। &। ११, १४। १८ त्रिष्टुप्छन्दः । 
धेवतः स्वरः । ६ जगक्ती । १० विराड जगती छन्दः । निषादः स्वरः। १२। १६ 
विराडनष्टुष्‌ । १५ निच॒दनुष्टुप्‌ । १६ श्रनुष्टुप्ठन्दः । गान्वारः स्वरः । १३ स्वराडु- 
व्णिक्चन्बः । ऋषभः स्वरः । १७ पहिक्तश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


श्रब उन्नीस चऋचावाले पिचहुत्तरवे सूक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मन्त्रे 
शूरवीर किसे धारण कर क्या क्याकरं इख विषय को कृते हैँ ।। 


जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यदमी याति समदामुपस्यं । 
अनाबिद्धया तन्वां जव द्वं स त्वा वर्मणो पिमा पिपत ॥१॥ 


पदाथेः--हे वीर (यत्‌) जो (जीमूतस्येव) भेव के समान (प्रतोकम्‌) प्रतीति 
कराने वाला वर्मं (अवति) होता है उससे (वर्मा) कववधारी होकर (समदाम्‌) 
प्रकारो के साथ वत्तमान संग्रामो के (उपस्थे) समीप (याति) जाताहै तथा 
(ध्रनाविद्धया) शस्तास्तररहित भ्र्थात्‌ श्रनविषे (तन्वा) शरीर से (त्वम्‌) तुम शुभ्रो 
को (जय) जीतो (सः) सो (वर्मणः) कवच का (महिमा) महत्व (त्वा) तुम्हे 
(पिषतु ) पले ।।१॥ ४ | 

भावा्थः- इस्त मन्त्र मे उपमालङ्कार है-जो मेघ के समान सुन्दर 
कवचोंको धारण करयुद्ध करते वेधावसे रहित शरीर वले हुए 
वैरियों को जोत सक्ते है, जिस जिस प्रकारसे शरीरमें घाव करनेवाले 
नोकदार शस्त्र न प्राप्त हं उन-उन उपायोंका वीरजन सदैव श्राश्चय 
करं ।१॥ | १ 
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फिर वीर कि्षसे क्या करे इस विषय को कहते है ॥ 
धन्वना गा घन्व॑नानि जम्‌ षन्व॑ना तीव्राः समदो जयेम । 


धनु श्ेरप्कामं णोति धन्व॑ना सर्वाः अदिशो जयेम ॥२॥ 


पवा्थः- हे वीर परुषो जो (धनुः) षनुष्‌ (शत्रोः) शत्रु के (श्रपकासम्‌) 
कामका विनाश (हृणोति) करता है जिस (धन्वना) धनुष्‌ से जैवे हम (गाः) 
भुभियों को (धन्वना) धनुष्‌ से (श्रानिम्‌) संग्राम को (जयेम) जीते (घन्धना) धनुष्‌ 
से (तीत्राः) कठिन तेज (समदः) स्रामो को (जयेम) जीते श्रौर (धन्वना) धनुष्‌ से 
(सर्वाः) सब (प्रदिशः) दिशा प्रदिशाभ्रों मे स्थित जो शच्रूजन उनको (जयेभ) जीते 
वैसे उससे तुम भी उनको जीतो ॥२॥ 


भावार्थः इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ~ जो मनुष्य धनुर्वेद 
को पठृ कै पुरा शस्त्र श्रौर्रस््र बनाने का्नभ्यास कर प्रयोग करने को 
जानते हैं वै ही सवत्र विजयी हते है ।२॥ 
फिर ये किससे कौन प्रिया करते ह इस विषय को केहूते है ॥ 
वश्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखायं परिषस्वजाना । 
योव शिङ्क्ते वितताधि धन्वन्‌ व्या हयं समने पारयन्ती ॥३॥ 


 । पदार्थः--हैूरवीर जो (इयम्‌) यह्‌ (ज्या) प्रत्यञ्चा प्र्थात्‌ धनुष्‌ की ताति 
(वक्ष्यन्तीव) जेप विदुषी कदने वाली होती वसे (श्रियम्‌) प्रपते प्यारे (सखायम्‌) 
मित्र फै समान वत्त॑मान परति को (परिषस्वजाना) सब श्रोरसे संग कयि हए 
ध (योषेव) पत्नी के समान (कर्णम्‌) कान को (श्रा, गनीगन्ति) निरन्तर प्राप्त होती है 
वसे (श्रषि) (घन्बन्‌) धनुष्‌ करे उपर (वितता) विस्तारौ हई ताति (समने) संग्राम 
मे (पारयन्ती) पार को पहुंवाती हई (क्षिङ्क्ते) गजती है उस (शद्‌) हीकोतुम 
यथावत्‌ जानकर उसका प्रयोग करो ॥३।। | 

भावाथेः-इस मन्त्र मेँ उपमालंकार है- हे वीर पृष्षो! जैसे प्रिय 
मित्र पति कैसाथस्वी प्यारी संबद्ध श्र्थात्‌ प्रेमकीडोरीसे बंधी हई है 
ओर जैसे विधाधिनी कन्धार के साथ पढ़ाने वाली विदुषी स्त बंधी हई 
दरः से रौर अवि्यासेपार प्हुबाती है वैसे ही यह्‌ धनुष्‌ की प्रत्यञ्वा 


यद्ध से पार पहुंचा कर सदैव सुखी करती है ।३॥ = ` 
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फिर वे वीर किन्ते क्या करे इस विषय को कटूते ह ॥ 
ते आचरन्ती समनेव योषां मातेवं पुं बिभरताशुपस्यें 


अप शन्‌ विष्यतां संविदाने आलमी इमे विष्फुरन्ती अभिजन्‌ ॥४॥ 


पद्यः--हे वीर पुरुषो (ते) वे दोनों (दमे) पे (संविदाने) प्रतिज्ञा पालने 
वालिथों के समान वा (श्रभित्रान्‌) शतरुजनों को (विष्फुरन्ती) कंपाती (श्रार््नी) वेग 
से जातीं श्रौर (श्ाचरन्ती) सवभ्रोर से प्रियं भ्राचरणा करती हुई (योषा) पल्नी स्त्री 
जसे (समनेव) समान मन वाली वैसे वा (पुत्रम्‌) पुत्रको जैसे (मातेव) माता वैसे 
(उपस्थे) समीप में विजय को (बिभृताम्‌) घारणकरे श्रौर (श्त्रून्‌) शनरूजनों को 
(श्रप, विध्यताम्‌) पीरे ।\४॥ 

भावथैः--द्रस मन्त्र मे उपमालंकार है-ह वीरजनो ! जसे समानं 
प्रीति की सेवने वाली पत्नौ परति को तथा माता पृत्र को निरन्तर सुखी 
करती है वसे शस्त्र श्रौर श्रस्त्रो से शत्रश्रों को निवारो।५ 

फिर वीरोंकोक्या घार्ण करना चाहिये इस विषय को कहते हैँ 
वल्लीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति सम॑नावगलं । 
हषधिः संकाः पृतनाश्च सर्वाः पुषे निनदो जयति प्रसुतः ॥५॥ 

पदायः-- हे मनुष्यो (बह्वीनाम्‌) बहुत वारो की !{षिता) पालना करने वाते 
के समान (श्रस्थ) इसके (बहुः) बहुत (पुः) पुत्र के समान वाण (समना) संग्रामो 
को (श्रवगत्य) प्राप्तः होकर (इषुधिः) तुखीर {चिष्चा) चीं शब्द (कृणोति) करता 
है तथा (पृष्ठे) पीठ पर (निनद्धः) नित्य वंवा श्रौर (प्रतः) उत्पस्न होतां हृभ्रा 
(सर्वाः) समस्त (सकाः) संग्रामस्य वेरियों की टोली (पृतनाः, च) प्रौर सेनाश्रो 
कौ (जयति) जीतता है वह्‌ तुम लोगों कौ यथावत्‌ बनाकर धारण करना 
उाहिये ॥ ५।॥ 

भावा्वः- इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालंकार है--है वीरपुरूषो । 
यदि तूणीरको तुम धारणक्रो तो शभ्रां को विदीणं करके पृर्रोंके 
प्रति पिता जसे वसे प्रजा-पालन करके समस्त शत्रुसेनाश्रों को जीत 


सको ।।*॥ | 
फिर वीरजन किसके तुल्य क्या करे इस विषय को कहते ह 


रथे तिष्ठु्यति जिनः पुरो यत्र॑यत्र कामयते छषारथिः । 
अभीरुता मिमां पनायते म्न; पश्वा यच्छन्ति ररम; ॥६॥ 
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पश्थः--ह विद्धान्‌ वी रपुरुषो जंसे (सुषारथिः) श्रच्छा सारथि (रथे) रथ प्र 
(तिष्ठन्‌) स्थित होता हृश्रा (य्रयत्र) जहां जहां (पुरः) पहिले (कामयते) कामना 
करता है वहां वहां (वाजिनः) वेग वाले श्रश्वों की (नयति) प्राप्ति कराताहै जैसे 
(रक्षयः) किरणों सूयं ® (पश्चाष्‌) पीले (रनु, यच्छन्ति) श्रनुकूल नियम से जाती है 
वैसे वहां वहां (प्रभोशुनाम्‌) बाहृश्रों कौ (महिमानम्‌) महिमा को (मनः) श्रौर चित्त 
को तुम (पनायत) व्यवह्यारमें लाश्रो वा उसकी स्तुति करो ॥६॥ 
भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकारदै - है राजा भ्रादि 
तीरपुरुषो । तुम जितेन्िय होकर भ्रपने कायंके पार रथसेग्रच्छेसारथी 
के समान जाश्रो तथा प्रधा के भ्रनुकरूल जाने वाले बड़े व्यवहारको करके 
सुन्दर शिक्षा को मृत्यो को पहुंचा कर काम सिद्धि करो ।।६॥ 


फिर मनुष्य किन भे किन्हे जीतं इस विषय को कहते हैँ ॥ 
तीवान्‌ षोषान्दृण्वते इषपाणयोऽश्वा रयंभिः सह वाजयन्तः । 


अवक्रामन्तः प्रपदेरमित्रान्‌ क्िणन्ति श्जरनपन्ययन्तः ॥७॥ 


पदायेः--हे मतृष्यो (प्रपदैः) श्रति उत्तम यमनो से (श्रवक्रामन्तः) इधर उवर ` 
जाते भ्रौर (ग्रनवव्ययन्तः) व्यथं खचं को न प्राप्त होते हुए तथा (रथेभिः) रमणीय 
यानो कै (सह्‌) खाय (वाजम्तः) श्राप जाते वा द्रुसरोंको ले जाते हुए (वृष्षपाणयः) 
वृष के समान व्यवहार जिका वे (श्रह्शः) घोड़े वा भ्रग्नि श्रादि पदां (तीघ्नान्‌) 
तीक्ष्ण (घोषान्‌) शब्दों को (ङ्ृण्वते) करते द प्रौर (श्रमित्रान्‌) वैर करते हृए 
(शरन्‌) शत्रजनों को (क्षिणन्ति) क्षीण करते हैँ उनको तुम क्षीण करो ॥७॥ 
` भावयेः-हे राजपुरुषो ! तुम घोडों को भ्रच्छे प्रकार शिक्षा देकर 
तथा श्रग्निश्रादिकासंप्रयोगश्रौर दानुश्रो को ्राक्रमण कर जीतो ।1७॥ 


फिर मनुष्य कहु ठहर कर क्या करर इस विषय को कृते ह ॥ ` 
रथवाहनं हविरस्य नाम्‌ यत्रायुधं निहितमस्य वमे । 


तत्रा रथमुप क्षमं सदेम विश्वाह बयं सुमनस्यमानाः ॥८। 


(1 |  पदा्थः--है मनुष्यो जसे (सुमनस्यमानाः) सुन्दर विचार करते हए (वयम्‌) 
र हम लोग (यत्र) जहां (भ्ायुम्‌) शस्त्र (निहितम्‌) स्थापित किया वा जहां (श्रस्य) 
` इसका (उन) कवच भ्नौर जिस (भरस्य) इसका (हविः). लेने योग्य (नाम) नाम है 
(तत्रा) बहां इस (रथयकाहृनम्‌) जिसके रथ चलाया जाता है उसको वा (श्रमम्‌) 
सुख को श्रीर्‌ (रणम्‌) रमणीय यान को (विश्वाहा) सब दिनों (उप सदेम) प्राप्त 
होवें ।॥५। `` = | 
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भावा्थ॑ः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--हं मनुष्यो ! 
तुम लोग श्रच्छे विचारके साथ श्रभििश्रादि के सम्प्रयोगसे बनाये हुए 
भरायुधों से युक्त उत्तम यान द्वारा सवेदेव राचुश्रों को ताडना देनो ॥*॥ 
फिर राजपुरुष कंसे हों इस विषय को कृते हँ ॥ 
स्पदुषंसदः पितरों वयोधाः ढृष्डेभितः अक्तीवन्तो गभीराः । 
चित्रसेना इषवङा अग्रधाः सतोवीरा उरवो व्रातसाहाः ॥९॥ 


पदाथः - है राजन्‌ ! जो (स्वादुषंसदः) स्वादिष्ट प्रन्नों के भोगने को स्थिर 
होते वास्यायकरनेकोसभामें स्थिर होतेह वा (योधाः) जो भ्रवस्थश्रोंको 
धारण करते वा (कच्छधितः) जो श्रति दुःखम भी धमं का भ्राश्चय करते 
है वा (शक्तवन्तः) प्रणंसित बहुत शक्ति विद्यमान जिनके वा (गमीराः) जो गंभीर 
प्राशय वलेहौ वा (चित्रसेनः) जिनकी चित्रविचित्र सेना है तथा (इषुबलाः) 
शस्त्र श्रौर श्रस्वो शे युक्त जिनकी सेना श्रौर (भरमृ्राः) जो भ्रहिसान करने वलि 
(सतोवीराः) सत्व बल से युक्त (ब्रतसाहाः) जो शनरुसमूहों को सहते हँ वे (उरः) 
बहुत पुत्रौ की (पितरः) पिता जैसे धर्मिष्ठ वैसे विज्ञान प्रौर भ्रवस्थासे बढ़े हुए 
पालने वाले जन प्रजा की पालना करते हुए धर्मिष्ठ मनुष्य हों उनके तुम प्रजाग्रों की 
पालना निरस्तर करो ॥६॥ 

भावायेः--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ] तुम सम्य, पिता के समान प्रनाजनों 
की पालना करने वाले, बहुत प्रवस्थासे युक्त भ्रौर दुःख को पाकरन 
कंपने वाले, सामथ्यंवान्‌, गम्भीर प्राश्य, प्रदभूत सेना तथा शस्त्र श्रौर 
प्रस्तो की विद्यामें कुशल, बल से युक्त, चघ्रुसमूह का सहने वाला भ्रौर 
बहुत गण कर्मो से युक्त जो पुरुष उसी का राज्याभिषिचन काम में अभिषेक 
करो ॥&€॥। 

फिर मनुष्य परस्पर कंश वत्ते इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहते हँ ।॥ 


बराह्मणासः पित॑रः सोभ्यासः शिषे नो चावापृथिवी अनेहसां 
पूषा नं" पातु दुरितादता्रषो रकता मानो अध्॑स ईशत ॥१०॥ 


 पदा्थः--है (पितरः) पिता कै समान प्रजाजनो पर्‌ कूपा करने वलि 
(सोम्थासः) शान्तियृक्त गुणों के योग्य (ब्राह्मणासः) वेद श्रौर ईश्वरं के जानने वाले 


 चिह्ठानो} तुम (चः) हम लोगोौको श्रधमेके श्राचरणुः से श्रलग रको जैसे 


(भरना) न हिसा करने वाली (किव) मंगलकारिणी (छावापृथिवी) सूरं श्रौर्‌ 
पृथिवी (नः) हमारे लिये हों व॑से उपदेश करो जैसे (पूषा) विद्या भ्रौर विनयसे 
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पुष्टिकारक (ऋतावृधः) सत्य का बढ़ाने वाला (नः) हम लोगो की (द्रितातु) दुष्ट 
्राचरण से (पातु) पालना करे जिससे (श्रघक्षंसः) चोर हम लोगो को (माकिः) 
न (ईक्षत) मारने कै लिये समथेहौ, हे राजन्‌ तुम इन की निरन्तर (रक्ष) रक्षा 
करो ।१०॥ | 

, भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जो 
विहान्‌ जन तुम लोगों को विद्या भ्रौर विनय देवे तथा बिजुली श्रौर भूगभ- 
विद्यासे सुख से सम्पन्न करें श्रौरश्रधर्माचरण से श्रलग रक्खे तथाजो 
राजा चोर प्रादि दुष्टों से निरन्तर रक्षा करे उन सबकी तुम निरन्तर 
सेवा करो ।॥१०॥ 

फिर भूमि कंसी वेग वाली है प्रौर युद्ध करने वलि युद्ध क्यो करते हं इस 

विषय को कहते है ।। 


सुपथं व॑स्ते मृगो अश्या दन्तौ गोभिः स॑दा पतति परसूता | 
यत्रा नरः संच वि चद्रषन्ति तत्र सभ्यभिष॑वः शरम यंसन्‌ ।॥११॥ 
पशथेः--हे मनुष्यो | जो (गोभिः) किरण वा वेनु्रों से (सन्नद्धा) प्रच्छ 
प्रकार से बंधी श्रौर (पुता) उतन्त हुई भुमि (भृगः) मृग के समान (पतति) जाती 
है (स्थाः) इत के बीच (दन्तः) जिसे उवते है वह्‌ दांत वर्तमान है मो (सुपणेम्‌) 
सुन्दर पालना करने वाले को (वस्ने) उदृाता है श्नौर (यत्रा) जिष संग्राममे (नरः) 
योद्धा नर (च) भी (सम्‌, वरवन्ति) अच्छे प्रकार दौडते है (चि) विशेष धावन करते 
ह (तञ) वां (इषवः) बाणा (श्त्मभ्यम्‌) हमारे लिये (कषमं) सुख जैसे (यंसत्‌) 
द्वे वेसा श्रनृष्ठान करो ॥११॥ | 
 भवार्थ-हे मनुष्यो ! जो भूमि परमेश्वर ने पालना के लिे बार्ह 
है श्रौर मृगके समान शीघ्र जाती है तथा जिसके लिये बहुत संग्राम होता 
है उसकी प्राप्ति कै निमित्त वीरता का संग्रह करो ॥ ११।। 


फिर मनुष्यो को किष कैसे शरीर करने चाहिये इस विषय को कहते है 
नीते परि इद्पि नोऽपां भवतु नरतन्‌ः । 
सोमो अधि ब्रवीतु नोऽदितिः शमं यछतु ।।९२॥ 
पदाथः--ह . विद्वान्‌ | राजाजी श्राप (ऋजीते) सीधे चलते हो बह (नः) 


4 0, या, प क, प ५ रव ्क्ति्वी्नदीत्यिदकननुिन्ः 





हम । लोगों को (परि, बृद्धि) सवं प्रकार वृदधिदेश्रो श्रौ (सोमः) जौ श्रोषधियों ` 
करा रस निकालने वाला विद्रान्‌ जैसे (नः) हम लोगोका (तनूः) शरीर (भ्रह्मा). 
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पत्थर के समान दढ (भवतु) हो वेसा (श्रध, ब्रवीतु) उपर उपर उपदेश करे श्रौर 
(श्रदितिः) माताके समान भमि (निः) हम लोगों कै लिथे (कषम) सुख वाधर 
(यच्छतु) देवे ।१२॥ 

भावा्थैः-- राजा एेसा प्रयत्न करे जंसे दीघं ब्रह्मचर्यं से विषया- 
सक्तिके त्या्गेसे रौर व्यायाम सेक्षत्निणोंकेशरीर पाषाण के तुल्य कठिन 
हों श्रौर उपदेश्यकभी सबकोटेसा ही उपदेश फर जिससे सव दुढ़ क्चरीर 
ग्रात्मा वले हां ।१२॥ ` 

फिर रानी संग्राममे क्था करे इस विषय को कहते हैँ ॥ 


अ नह्वन्ति सान्वषां जघनां उषं जिघ्नते । 
अश्वाजनि परचेतसोऽश्वान्ःपमल्छं चोदय ।।१३॥ 


वदा्थः-- हे (श्रदवाजनि) घोट को पटकी देने वाली सनीत्तु जो बीरजन 
(एषाम्‌) इन शतुग्रों के (सनु) श्रद्धां को (श्रा, जङ्घन्ति) सब श्रोरसे निरन्तर 
काटते हैँ तथा (जघनान्‌) नीचकमं करने वालो को (उप, जिष्नते) उपस्थित होकर 
मारते हँ उन (प्रचेतसः) उत्तम विज्ञान वाते (श्रह्वान्‌) बड़े बड़े बलवान्‌ शूरवीर 
पुरुषों को (समस्सु) संग्रामो में (चोदय) प्रेरो । १३।1 

भावार्थः- संग्राममे राजाके प्रभावे रानी सेनापत्तिहोश्रौर जपे 
राजा युद्ध कराने को वीरो को प्रस्णा देवैस ही वहु भी प्राचरण 


करे । १३॥ 
फिर राजा श्रौर भृत्य परस्पर केसे वत्तं हस विषय को कहते हँ ॥ 


अदिरिव भोगैः परयति बाहुं उ्यायां दैति प॑रिवाध॑मानः । 
हस्तध्नो विश्वा वयुनानि बिद्रान पुमान्ुपांसं परिं पातु विश्वतः ॥१४॥ 


पदा्थंः--हे राजन्‌ | जो {हृस्तथ्नः) हाथों से सारमे वाला (थायाः) 
्रस्यञ्चा कै संबंधी (हेतिम्‌) वके समान बाण को (परिबाधमानः) सबश्रोर 
से रोक्ता श्रौर (विद्वान्‌) जानने योग्य को जानता हुभ्रा (पुमान्‌) पुरषार्थीजन 
(श्रहिरिव) मेष कै समान (भोगैः) भोगों के साथ (बाहुम्‌) श्रपने स्वामी की भूजा 
को रौर (विष्वा) समस्त (वयुनानि) ज्ञानो को (षरि, एति) सव श्रोर से प्राप्त 
षता है वा (विश्वतः) सब श्रोर से (पुमांसम्‌) पृरुषार्थी की (परि, पातु) भ्रच्छे 
प्रकार पालना करे उसका सवंदा सत्कार करो ॥१४।। ॑ 
 भावा्थः--हे वीरो! जो राजा समस्त मेव के समान भोगवृष्टि 
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छक्यम कद 
करता है तथा समग्र विायुक्त होता हूुभा सबकी स्बभ्रोरसे तुप्ति 
करता है उसकी सब जन सब भ्रोरसे निरन्तर रक्षाकरं ॥१४॥ 


फिर यनी केसीहो इस विषय को कृते है ॥ 

आलीक्ता या ररशीष्पयंथो यस्या अयो सुखम्‌ । 

इदं पजेम्य॑रेतस श्व देव्ये बृह्म॑ः ।१५॥। 

पदायंः--(या) जो (श्रालाक््ता) विष से युक्त (रुरशीष्णी) रुर जाति के 
मृग के शिर के समान जिसक्ता शिर श्रौर (श्रयो) इसके ग्रनन्तर (यस्थाः) जिसका 
(इदम्‌) (श्रयः) लोहे युक्त (मुखम्‌) मुख है उस धारण करने वाली (पेन्यरेतसे) 
मेघ के जल के समानं वीयंवती (देष्यं) दिव्य श्रौर (इष्व) गमन करती हुई शुरवीर 
स्त्री के लिये (ब्रहृ) बहुत (नमः) श्रष्न हो ॥१५॥ 

भावा्थः-है मनुष्यो ! जो रानी धनुर्वेद जानती हुई शस्त भ्रस्त 
फकने वाली है उसका वीरो को निरन्तर सत्कार करना चाहिये | १५॥ 


फिर सेनापति सेना को क्या श्रा्ञा दे इस विषय को कते हैँ ॥ 
अद॑ख्ष्टा परां पत श्रव्ये ब्रह्मसंशिते । 


छाभित्रान् पंचव मामीषां कं चनोच्छिषः ॥१६। 


षवाथंः--है (क्रव्ये) वासो को व्याप्त होते बालौ मे उत्तम (ब्रह्यश्षंसिते) 

वैद जानने वाले सेनापति धे प्रषंसा पाई हई सेना तु (भरवदृष्टा) चतध के 
इपर पड़ी हई (षरा) हम लोगों से पराडमुखं (पत्त) जाश्रो तथा (श्ममित्राव्‌) 
`. शतशो क समीप (गच्छ) पचो (भ, प्स्व) प्राप्त होग्रो श्र्थात्‌ शत्रुजनों पर चढ़ाई 
फरो ध्रौर (भरमीषाम्‌) परोक्षस्य शतृ के बौच (कम्‌, चन) किकी कोभ (मा) 


मत (उत्‌, क्षिषः) शेष छोडो ॥१६॥ 
धावाचं-सेनापति पहिले सेना को भ्रच्छी रिक्षा देकर जब संग्राम 
म उपस्थित हौ तब श्रपनी सेनाको श्रज्ञादेक्तिशचृश्रों के बीचसेएक 


कोभी न दछोडना ।१६॥ 
फिर उसी विषय को कहते है ॥। 


यज॑ बाणाः सम्पतन्ति कुभारा रिंशिखा इ । 


तानो ब्रह्मणस्पतिरिति, शष यच्छतु विश्वाहा शरम यच्छतु | १७॥ 
पदार्थः--दै राजन्‌ (यत्र) जिस संग्राम मे (कुमाराः) कुमार भ्रथात्‌ थिनकां 
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मण्डन हो गया है उन (वििखादइव) विना चौटी वालों के समान (बाभाः) बाण 


(सम्पतन्ति) श्रच्छे प्रकार गिरते है (तत्रा) वह्यं (नः) हमारे लिये जसे (ब्रह्मणः) 
धन के (पतिः) पालक धनकोश का ईश (विवाहा) सब दिनों (क्षमं) सुल 
(यच्छत्‌) देवे श्रौर (श्दितिः) भूमि (श्म) सुख (यच्छतु) देवे वहे विधान 
करो ॥ १७॥ | 

भावथेः--है राजन्‌ ! जब संग्रामके लिए सेना जवे तब किसी 
पदाथं के विनाकिसी भृत्य कोक्लेशन हो दसा भनुष्ठान कौजियेरएेसे 
किये पीछे भ्रापका ध्रव विजय हो ॥१७॥ 


फिर योद्धाश्रों के प्रति ग्रध्यक्च केसे वत्तं इस विषय को प्रगते मन्त में कहते है ॥ 

मर्मणि ते वर्मेणा छादयामि सोम॑सत्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोर्वरीयो बरुणस्ते कृणोतु जय॑न्तं त्वादुं देवा मदन्त॒ ॥१८॥ 

पडार्थः--हे योद्धा वीर अ (ते) तेरे (मर्माणि) शरीरस्थ जीवन हतु प्रंगों 
को (वभंणा) कवच से (लादयाभि) दापता ह (सोमः) देदवथ्यं संपन्न (राज।) राजा 
(श्रमृतेन) जल श्रादि से (त्वा) तुशे (श्रनु) भ्रनुकूलता से (वस्ताम्‌) ठप तथा 
(वरणः) सेना की पालना करने वाला उत्तम विहान्‌ (उरोः) बहुत (वरीयः) 
प्रत्यन्त शष्ठ श्रन्न श्रादि (तै) तेरा (क्णोतु) करे तथा (जयन्तम्‌) शतुभ्रोंको 
जीतते हए (स्वा ) तु (देवाः) उपदेशक विद्धान्‌ वा अविष.यता जन (श्नु, मदन्तु) 
भ्रनुकूलता से हषित करें वा करावे ॥१८॥ 

भायार्थः-- सेनाध्यक्षो को चाहिये कि सच वीरोंकेशरीरो की रक्षा 
करने वाले कवचो को यथावत्‌ करें भ्रौर सर्वधिीश राजा श्रमृतात्मकं 
ध्र्थात्‌ मृत के समान भोगे सब के लिये देवे तथा वस्त्र श्रौर रास्ते श्रादि 
पदाथं भीदेवे। भरौरयुद्ध करते हुए सबको सब श्रध्यक्च हषं देवें श्रौर 
उत्साहित करं तथा श्राप भी हषं पावें श्रौर उत्साह केरंेसा करने पर 
क्थोकर हार हो ॥१८॥ ् 

फिर सेनाध्यक्च संग्राममे क्याकर्‌ इस विषय को धगले मन्व में कहते है ॥ 


यो नः स्वो अरणे यश्च निष्ट्यो जिर्षासिति । 
देवास्तं स्वँ परवन्त ब्रह्म वम ममाम्तरम्‌ | १९॥ 


पदा्थंः- हि सेनापति (यः) जो (नः) हमारे (स्वः) श्रपना (श्ररणः) संग्राम 


रहित यथावत्‌ संग्राम नहीं करता (यः, च) भ्रौर जो (निष्ट्यः) शब्द 8 दिटाई 
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कराने योग्य द्ररस्थ होते हुए तथा श्रषनी सेना को (जिधाक्षति) मारने की इच्छा 
करता है (तम्‌) उसको (स्वं) सब (देषा) विद्वान्‌ जन (ध्वन्तु) मारं तथा (सस) 
मेरा (श्रस्वरम्‌) समीप में रसता हुभ्रा (ब्रह्य) स्व॑व्यापक चेतन (बमं) कवच के 
समान रक्षा करने वाला हो ।\१६॥ 

 भावायेः--सेनापतिके जो श्रपने भृत्य उत्साहसे युद्धन करं भ्रौर 
जो श्रपने नौकरो के मारते की इच्छा करे उन सष को विद्वान्‌ श्रौर भ्रधीश्च 
शीघ्र मारे तथा युद्ध के समय सब वीर परमेदवर ही को शअ्रपना र्ना करने 
ताला जानें । १६॥ 


इस युक्त म वं श्र्थात्‌ कवच बस्तर श्रादिके गृणों का वणन होने से इस सुक्त क 
प्रथे की इसे पूवं सुक्त के श्रथ कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह छठे मण्डल मे पचहृत्तरवां सुक्त समाप्त हृध्रा ॥ 
पष्ठ मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


॥) 








% ओम्‌ # 
ऋरवेद-माषाभाष्यम्‌ ॥ 


~~: 5 23:६3: ००० :-~ 


अथ सप्तमं मण्डलम्‌ ॥ 
--ः ०९6: ०2४०६ ०‰४- 


= विद्वानि देव सवितदुरितानि पराव । यद्द्रं तन आ द्व ।॥१॥ 


रथ पञ्चाक्लत्यु चस्य प्रथमस्य पुक्तस्य वतिष्ठ विः । भ्रग्निदेवता। 
१-१० एकादज्चाक्षरपारेस्त्रिपदा विराड्गायत्री दछस्दः । षड्जः स्वरः । १६९२५ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


श्रव सातवें मण्डल कै प्रथम सुक्त काश्रारस्म है, इसङ़े पहिले मन्त्र में मनुष्यो को 
वियत्‌ भगिनि कंसे उत्पन्न करनी चाद्ये इस विषय को कहते ह । 


अभि नरो दीभिंतिभिररण्योहस्तंच्युती जनयन्त प्र्स्तम्‌ । 
द्रेदशषं ग्पतिमथयुम्‌ ।।१। 


पदाथंः--हे (नरः) विद्वान्‌ मनुष्यो 1 जसे श्राप (दौधितिभिः) उत्तेजक 
क्रियाश्रो से (हस्तच्छुती) हाथों से प्रकट होने बाली घुमानाख्प क्रिया से (ब्ररण्योः) 
भ्ररणी नामक उपर नीचेकैदो कण्ठो में (दूरेदृश्चम्‌) इर मे देखने योग्य (श्रग्निम्‌) 
रग्नि को (जनयन्त) प्रकट कर वैसे (श्रययु म्‌) श्रहिसाधमं को चाहते हुए (गृहपतिम्‌) 
घर के स्वामी को (्रक्षस्तम्‌) प्रशंसायुक्त करो ॥१। ` 


भावार्थः- हे विद्वान्‌ जनो ! जसे धिसी हुई भ्ररणियों से भ्रग्नि उत्पन्न 


होता है वेसे सब पाथिवद्रभ्यवा वायुसम्बन्धी द्रव्यो के धिसनेसेजो सवत्र | 
व्याप्त हुई विद्युत्‌ उत्पन्न होती है वह दुर देशों मेँ समाचारादि परहूंवने 
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रूप व्यवहारो को सिद्ध कर सकती है। इस विदत्‌ विचयासे गृहस्थो का 
बड़ा उपकार होता है ।१॥ 
फिर उस बिजुली को कंसे प्रकट करं इस विषय को ्रगले मन्त्र मे कते हैँ ॥ 
तमसिमस्ते वसवो ग्युणन्तयुप्रतिचक्षमव॑से उुतर्चित्‌ । 
दक्षाय्यो यो दम्‌ आस निरयः ॥२॥ 
पदाथंः--हे विद्वान ! (यः) जो (दक्षाय्यः) चतुर विद्वान्‌ के तुल्य (दमे) 
धर वा इन्द्रियादि के दमन मे (नित्यः) सनातन उपयोगी (श्रास) है जिस (सुप्रति- 
चम्‌) मनुष्य जिसके द्वारा भरमेक विचश्रों को भ्रच्छे प्रकार देखता है (कतश्चत्‌) 
किसी के (श्रवसे) रक्षा वा भ्रधिकं श्रस्न कै लिए (वह्षवः) प्रथम कक्षाकैे विद्वान्‌ (नि, 
ऋभ्वन्‌) निरन्तर प्रसिद्ध करे (वम्‌) उस (श्रग्निम्‌) व्दित्‌ को (शस्ते) घरमेंषा 
फेंकने में श्राप लोग उत्पन्न करो ॥२।। 
भावायैः- हे विद्वानो | जो यह नित्यस्वरूप विद्यत्‌ भग्निस्थल 
द्रव्यं को घर बनाके नित्यस्वरूपसे स्थितदहैउसश्रग्निको विद्या भ्रौर 
क्रियाश्रों से प्रकट कर तथा कलायंत्रो मे संयुक्त कर के बहुत श्रन्न, धन 
प्रौर रक्षा कोष्राप्त होश्रो ।२॥ 
फिर उसको कषे प्रकट करे इस विषय कौ श्रगले मन्ध मे कहते है ।। 
द्धौ अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजंघ्या सभ्यं यविष्ठ । 
त्वां शश्वन्त उप्‌ यन्ति वाजाः ॥३।। 


वदार्थः--हे (यविष्ठ) भरत्यन्त जवान (श्रर्ते) भरणि क तुल्य प्रकाशित बुदि- 

वलि विद्वान्‌ ! जो (षरद्धः) भ्रच्छे प्रकार जलता हृश्रा श्रग्नि (श्रजघछ्या) निरन्तर 

प्रवतत किया [से] (सुरम्या) ्रच्छे छिद्र सित शरीरादि मूत्तिवा कलास्ते (नः) हम 

को श्रौर (स्वाम्‌) तूम कोप्राप्त है जिसको (शश््वन्तः) प्रवाह कषे नित्य श्रनादि 

` पृथिव्यादि (वाजाः) प्राप्त होने योग्य पदां (उपः, यन्ति) समीप प्राप्त होते हँ उसको 
(पुरः) पहिल वा सामने विद्या भ्रौर क्रिया से (वीदिहि) प्रदीप्त कर ॥३॥ 

भावार्थः--ह्‌ विद्वानो ! जो प्रमति भ्रनादिस्वशूप प्रकत्तिके श्रवयवों 


प्षविद्यत्‌रूपसे व्याप्त है, जिसकी विधा से बहुत से व्यवहार सिद्ध होते 
ह उसको निरन्तर प्रकारित कर धनधान्यादि एेदवय्यं को प्राप्त होश्रौ ॥।३।। ` 


फिर भ्रग्नि किससे प्रकट करना चाहिये इस विषय को भगे मघ्त्र मे कृते है ॥ 
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प्रते अगनयोऽभ्भिभ्यो वरं निः सवरसः शोशुचन्त दुमन्तः | 


यत्रा नरः समासते सुजाताः ॥४॥ 


पदा्थंः-- जो (सुवीरासः) सुम्दर वीर (नरः) पूरुषथं से प्राप्तव्यक्रो प्राप्त 
कराने हारे विद्वान्‌ हैँ (ते) वे (यत्र) जिस व्यवहार में (श्रगिनिभ्यः).प्रग्नि के परमा- 
णुश्रो से (सुजाताः) प्रच्छे प्रकार प्रकट हुए (च.मन्तः) बहुत दीप्ति वाले (श्नग्नयः) 
विद्यत्‌ श्रादि ग्रग्नि उतम्न होते हँ उसमें (निः, शोशुषन्त) निरन्तर शुद्धि करते श्रौर 
उनसे (वरम्‌) उत्तम व्यवहार को (प्र, समासते) सम्यक्‌ प्राप्त होति दँ वैषे इसको 
प्रकट करके तुम लोग भी उत्तम सुख करो प्राप्त हीश्रो ॥४॥ 

भावार्थः जो मनुष्य अग्निस श्रग्नि को उत्पन्न कर सिद्ध कामना 
वाले होके सर्वोत्तम सुख पाते हैँ वे जगत्‌ में भ्रच्छे प्रसिद्ध होते हैँ ।॥४॥ 

फिर वहू श्रग्नि कंसा है ईस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 

दा नें अग्ने धिया रयि सुवीरं खपस्यं संदश्य प्रश्तम्‌ । 

न यं यावा तरति यातुपार्वान्‌ ।॥५॥ 

पदार्थः-- हे (सहस्थ) नल में धेष्ठ (श्ग्ने) प्नग्निके तुल्य तेजस्वी विद्ठन्‌ 
(धिया) बुद्धि वा कमं से जसे श्रगिनि क्रिया से (सुवीरम्‌) सुन्दर वीर जन (स्वपत्यम्‌) ` 
सुन्दर सन्तान जिसे हों उस (भ्र्स्तम्‌) उत्तम (रयिम्‌) धन को (नः) हमारे लिये 
देता है (यम्‌) जिसको (यातुमादान्‌) मेरे तुल्य चलता हु्रा (याका) गमनशील (च) 
नहीं (तरति) उस्लडः घन करता उस प्रकार की विद्या हमारे सिये बुद्धि से भाप (काः) 
दीजिये ॥५॥. | 

भावाथंः--इस मन्त्र में वाचकलु०- ह्‌ विद्रानो ! जिसे भ्रभ्ि्विच्या 
से सुन्दर सन्तान, उत्तम शूरवीर जन, श्रष्ठ धनश्रौर यानोंकाबड़ावेग 
उत्पन्न हो उघ विद्या को उत्तम विचार भ्रौर भ्ननेक प्रकारकीक्रियश्रोसे 
प्रकट करो ।(५॥ 

फिर श्रभ्नि-विद्या फिसके तुल्य क्या उत्पन्न करती है इस विष्य 
को भ्रगले मन्व में कडते & ॥ 


उप यमेति युवति; सुदक्षं दोषावस्तोहेविष्पती घताचीं 


उपस्वेनमरमतिवेसुयुः ॥६॥ ` 
पदाथंः--हे विदानो ! जसे (युवतिः) यूवावस्था को प्राप्त कन्था (शेषा, | 


9 | क्तो ) रात्रि दिन (सुदक्षम्‌) प्रच्छ बलयुक्तं (यम्‌) जिस पति को (उप, एति) समीप 
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प्राप्त होती है जैसे (हविष्मती) प्रह करने योग्य बहुत वस्तुश्रों वाली (घृताची) 
रात्री चन्द्रमा को (उव) प्राप्त होती है तथा जसे (श्ररखतिः) जिसके गृहस्थ कै तुल्य 
रसमणक्िया दहीं वह्‌ (ववुयुः) दरव्यों की कामना करने वाली (स्का) भ्रपनी स्वरी 
(एनम्‌) इस विवाहित श्रिय पतिको प्राप्त होक सुख पाती है वैसे श्रगिनिविद्या को 
प्राप्त होके तुम लोग निरन्तर श्रानन्दित होग्रो ॥६॥ 
भावाथंः- इस संत्र मे वाचकलु<-जो दिन रात उद्यम श्रौर चिदा 
कैदारा श्रग्निविद्या कौ प्रकट करते वे परस्पर प्रीति रखनेवाले स्वी 
पुरुषों के तुल्य बड़ श्रानन्द को प्राप्त होते हँ ।६॥ 
फिर श्रगिनि षे उपकार सेना चाहिये इेस विषय को भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 
विश्वा अग्नेऽपं दहारतर्येभिस्तपे।मभिरदंही जरूथद्‌ । 
भ निस्वरं चातथस्वामीवान्‌ ॥७॥ 


पदाथेः- हे (क्र्म) भ्रगिनि के तुल्य तेजस्वी विहन्‌ ! (येभिः) जिन (तपोभिः) 
हाथों को तपाने वालेश्चग्निकै गुणोंसे श्रभ्नि (जरूथम्‌) जीण ्वस्थाकरो प्राप्त 
हृए पुराने काष्ठ को श्रवहः) जलाता है उन गु से (विश्वाः) सब (श्ररातीः) 
शुरो की सेनाश्नों को (श्रप, दहु) जलाइये तथा (श्रमीवाम्‌) रोय को (निःस्वरम्‌) 
निमूलं जैसे हो वैसे (भ्र, चातयस्व) नष्ट कीजिये (७11 

भावा्थंः-हे विद्रानो ! जोश्मापि श्रगिनिके प्रभाव को जान के श्रागनै- 
यस्त श्रादिकों कोबनाके संग्राम प प्रवृत्त हों तो श्रनैक शुर की सेना 
शीघ्र भस्म होवे जसे उत्तम वेच अ्रपने शरीर को रोग रहित करके श्रन्यों 
को रोगरहिते कराह वेसेदही श्राप सोगश्रग्निविद्ाके प्रभाव से सोगरूप 
शुभ्रो का मिवारण करो ।७॥ 

फिर विद्वानों को किससे केना तेजस्विनी करनी चाहिये 
इस विषय फो श्रगले मन्व मे कहते है ॥ 


आ! यस्तं अग्न इधते अनीकं वरसि शकर दीदिवः पादक। 


` उतो न॑ एभिः स्तवथैरिह स्थ॑; ॥८॥ 


. पदार्थः--हे (ब्मभ्ने) श्रग्नि के तत्य वर्तमान (वसिष्ठ) प्रतिशय कर वसने 
श्रौर (श) शीघ्रता करने वलि पराक्रमी {दोदिवः) विजय की कामना करते हुए 
(पावक) पवित्र (ते) प्रापकौ (इनीकम्‌) सेना को (यः) जो ध्रभ्नि (श्रा, इते) 
प्रदीप्त प्रकाशित केरता दै उस श्रम्नि की (एनः) इन (स्तवयैः) स्तुत्यो से (इह) ` 
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हस राज्य मे (नः) हमारे रक्षक (स्थाः) हृजिये (उतो) श्रौर भी हम लोग उस श्रग्नि 
$ बल से ही श्रापके रक्षक होवें ॥८॥ 
भावायः- इस मन्त्र म वाचकलु०--जो राजपुरुष श्रगिनिविचया से 
ध्राग्नेयास्त्रादि को बना के श्रपनी सेना को श्रच्छे प्रकार प्रका्चित करके 
न्याय से प्रजा केपालक हों, वै दीघं समय तक राज्यं को पाके महान्‌ 
एेडवय्यं वाले होते है ।॥८॥ 
फिर कंसे मृत्यो के साथ राजा प्रजा कापालन करे, 
इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
वियते अग्ने भेजिरे अनीकं मत्ता नरः पियासः पुरत्रा | 
उतो न॑ एभिः सुमनां इह स्थाः ॥९॥ 
पदा्यः-है (श्रमे) विचत्‌ क तुल्य प्रकाशमान { (ये) जो विद्यन्‌ 
(पित्र्यासः) पितरो के लिये हितकारी (मर्ताः) मनुष्य (नरः) नायक ह (तै) वे 
 (पुरुक्ा) बहुत राजाग्रों मे (श्रनीकम्‌) सेना को (कि, भेजिरे, सेवन करते हँ (उतो) 
भ्रौर (एभिः) इन प्रत्यक्ष विद्वानों के साथ श्राप (इहु) इस राज्यमें (नः) हम पर 
(सुमनाः) शुद्ध चित्त वाले प्रसन्न (स्याः) हुजिये ।\६॥ 
भावार्वः- है राजन्‌ ! जो श्रग्निविद्या मे कृशचल, श्रापकीसेनाके 
प्रकाशक, वीर पूरुष, धामिक, विद्वान्‌ श्रधिकारी हं उनके साथ श्राप न्याय 
से हमारे पालक हूजिये ॥६॥ ‹ 
राजा को कंसे मन्त्री करने चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कृते है ॥ 


हमे नरो शवरह्येड शरा विश्वा अदेवीरभि सन्तु मायाः 
पे मे धियं पनयन्त प्रश॒स्ताम्‌ ।।१०॥ 


पदायेः--हे राजन्‌ ! (ये) जो (इमे) वत्तमान (शुराः) शरीर (नरः) 
स्याययुक्त पुरुष (वृत्रहत्येषु) संग्रामो मे (विश्वाः) समत (श्रदेवीः) प्रणुद्ध (मायाः) 
कपट छलयत बुद्धयो को निवृत्त करके (मे) मेरी (प्र्चश्ताम्‌) प्रगंसित (धियम्‌) 
उत्तम बुद्धि का (श्रभि, पनयन्त) सम्मुख स्तुति वा व्यवहार करते हैँ वे श्रापके काय्यं 
करने बाले (सन्तु) हों ।१०॥ 

भावाथः-हे राजन्‌ ! जोशचुप्रोकेछलोसेठगे हुए नहो, संग्रामों 
मे उत्साह को प्राप्त, चुरतायुक्त युद्ध करे, सबग्रोरसे गुणोंको ग्रहण कर 
दो्पोकोव्यागेवेही पके मतरीहो ॥१८॥ : ` | 
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फिरये राजादिक्यान करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैँ ।। 
मा शूनं अग्ने नि षदाम नृणां मशेष॑सोऽवीरंता परि त्वा । 


प्रजाव॑तीष यौद्च दूयं ।॥११॥ | 

पदायंः--ह (श्रभ्ने) भरग्नि के तुत्य तेजस्विन्‌ ! जो (प्रवीरता) तीये का 
श्रभाव है उससे (नृणाम्‌) नायको मे (भा, निषदाम) निरन्तर स्थित न हों (शने) 
शीघ्कारिणी सेना मे (श्रक्तेषसः) संपूण हम (श्वा) तेरे (मा) न (परि) सब श्रोर 
से निरन्तर स्थितहों। हि (दुर्यं) घरों में वर्तमान जिस कारण (प्रजावतीषु) प्रशस्त 
सन्तानो से युक्त (दर्ग्यासु) घरोंमे हुई रीतियों मे सुखपूवैक निरन्तर स्थित हों 
वैसा कीजियि ॥११।॥ 

भावाथंः--हे क्षत्रिय-कुल में हए राजपुरुषो ! तुम कातर मत होश्रो । 
विरोधसं परस्पर युद्ध करके निःशेष मत होभ्रो । सनातम राजनीतिसे 
प्रजाभ्रों का पालन कर कौत्ति वाले हौश्रो ॥११॥ 

फिर वहु रग्नि क्या सिद्धकरता है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥। 


यमश्वी नित्यमुपयाति यद्ग प्रजावन्तं स्वण्त्यं क्षयं नः | 


स्वजन्मना शेष॑त्ता वा्धानम्‌ ।१२॥ 


पवाधः--हे विद्रानो ! जो (र्वी) बहुत वेगादि गुणों वाला श्रग्नि (नः) 
हमारे (यम्‌) जिस (प्रजावन्तम्‌) बहुत प्रजावाले (स्वपत्यम्‌) सुन्दर बालकों से युक्त 
(यज्ञम्‌) संग करने ठहरने योग्य (क्षयम्‌) घर को वा (स्वजन्मना) श्रपने जन्मके 
(शेषसा) शेष रहे भाग से (वावृधानम्‌) बदृते या बढ़ते हुए के (नित्थम्‌) नित्य 
(उपयाति) निकट प्राप्त होता है उसको तुम लोग जानो ॥१२॥ 
भावाथं-हे मनुष्यो | जो भ्रमिनि प्रकट हुए द्वितीय जन्म से प्रजा 
सुन्दर सन्तानो श्रौर घर को प्राप्त कराता है उसको प्रसिद्ध करो ।॥१२॥ 
किस करके किससे किसकी रक्षा करनी चाहिये इस विषय को 
| | भ्रगले मन्त्र में कहुते हँ ॥ 
पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुंहास्पाहि पूर्तेरर॑रषो अघायोः । 


त्वा युजा पृतनाभूरमि ष्याम्‌ ।॥१३२॥ 


| पदाथः--हे (श्रन्ने) वियत्‌ प्रग्नि कै तल्य वेत्त॑मान राजन्‌ वा उपदेशकः] 
नाप (नः) हमको (रक्षसः) दुष्टाचारी मनुष्यो से (पाहि) बचाद्ये ! हमारी (अनु- 








ऋष्वेदः मं०७। सू० १॥ ७०२ 





ष्टात्‌) धमं का सेवत न करते हुए भ्रर्मीं (धूर्तः) धूतं {श्रररुषः) शीघ्र मारते वाले 
(श्रघायोः) भ्रात्मा को पाप की इच्छाकरते हुए से (पाहि) रक्षा कीजिये (स्वा, युजा) 
युक्त हए तुम्हरे साथ वत्तंमान मै (पृतनायन्‌) सेनाश्रो को चाहते इभो के (शभिः 
ष्याम्‌) सन्मुख होऊ ॥ १२३ 

भावा्थंः- वही राजा भ्रध्यापक उपदेक्चक वा कमं करनेहू(रा श्रष्ठ 
होताहै जो श्राप धर्मत्मा होकर श्रन्योंको भी धासिक करे | १३॥ 


फिर वहु भ्रग्नि कंसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
सेदभिरशीरस्॑सतवन्यान्यत्रं बाजी तनंपो वील्पागिः । 
सहस्रपाथा अक्षरां समेति ॥१४॥ 


पदाथेः- है मनुष्यो ! जो (वाजी) वेगबलादियुक्त (वीढ्‌. पाभिः) बलरूप 
जिस के हाथ ह (तनयः) पुत्र के तुल्य (श्रम्निः) भ्रग्नि (यत्र) जहां (अन्यान्‌) श्न्य 
(्रश्नीत्‌) अर्यो को प्राप्त (ब्रत्यस्तु) भ्रत्यम्त हो (सः, इत्‌) वही (सहुल्पयाः) 
भ्रतोल भ्रन्लादि पदार्थो वाला (श्रक्षरा) जलो को (समेति) सम्यक्‌ प्राप्त होता है 
वहं उक्षको तुम लोग सिद्ध करो ॥१४॥ | 

भावयेः- इस मंत्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जेसे सुपुत्र पितरों 
को प्राप्त होता है वसे श्रम्नि श्रग्नियो को प्राप्त होता है तथा प्रसिद्ध होकर 
श्मपने स्वरूप कारण को प्राप्त होकर स्थिरहतादहै, जो लोग अ्रभिव्याप्त 
बिजली के प्रकट करने को जानते हवे श्रसंख्य एेदवय्ये को प्राप्त होते 
है ॥ १४॥ 

फिर वह्‌ अरग्नि केसा है इस विषय को भ्रगले मन्त मे कहते ह \॥ 


सेदग्नियों वंतुष्यतो निपाति समेद्धारमंहस शरष्यात्‌ । 
सुजातासः परि चरन्ति बीरा! ॥१५॥ 


पदाथंः--हे मनुष्य | (यः) जो (अग्निः) स्रम्ति (वनुष्यतः) याचना करत 
हुरो कौ (निपाति) निरन्तर रक्षा करता है तथा (समेद्धारम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशित 
कराने वाले को (्र्हसः) दुःख वा दरिद्रता से (उरुष्यात्‌) रक्षा करे जिसको (सुजा- 
तासः} विदयाभ्रों मे अच्छे प्रकार प्रसिद्धेश्रौर (वीराः) विज्ञान कोप्राप्त हुए बीर 
पुरुष (परि, चरन्ति) सब श्रोरसे जानते वा प्राप्त होते हँ (सः, इत्‌) वही श्रग्नि 
तुम लोगों को अच्छे प्रकार उपयोग में लाना चाहिये ।1१५॥ 

भावाथंः--जो मनुष्य भ्रच्छी विद्या सेश्नग्नि का सेवन कर कार्यसिद्धि 
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के लिये सप्रयुक्त करते हवे दुःख श्रौर दरिद्रता से रहित, कीत्ति वाले हुए 
विजय के सुख को निरन्तर प्राप्त होते दँ ॥१५॥ 


फिर वहु भ्रग्नि कसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कते है ॥। 


अथं सो अग्निराहुतः पुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हदिप्मन्‌ । 


परिं यमेत्य्॑रेषु हतां ॥१६॥ 


पद्य्थंः--हे मनुष्यो ! (यम्‌) जिसको (दईश्लानः) जगदीश्वर सम्‌, इन्धे) 
सम्यक्‌ प्रकाशित करता है श्रौर (यम्‌) जिसको (हविष्मान्‌) देने योग्य बहत वस्तुभ्रों 
सहित (होता) होम करने वाला (श्रध्वरेषु) ह्सारहिति सं्रामादि व्यवहूयमरों में 
(परि, एति) स्वे श्रोरसे प्राप्त होता है (सः, श्रयम्‌ इत्‌) सो वही (भ्रमिः) विदत्‌ 
श्रग्नि (श्राहुतः) सम्यक्‌ स्वीकार किया हुश्रा (पृरन्ना) बहुत कार्य्यो को सिद्धकरता 


है । १६॥ 


भावाथैः-हे विद्वानो | ईशवरने जिसलिये बनायाहै जिस लिये. 


ऋत्विज्‌ श्रौर यजमान सेवन करते हँ तदथं वहं श्रगिनि तुम लोगों से बहुत 
व्यवहारो में प्रयुक्त किया हुश्रा नेक कार्य्योका सिद्ध करने वाला होता 
है ।। १६ 

फिर मनूष्य लोग किसके तुल्य क्या करं इस विषय को भ्रगले मन्व मेँ कृते हैँ ॥ 


सवै अग्न अहृव॑नानि भूरीशानास च जुहुयाम निलयं । ` 
उभा कृण्वन्तो वहत्‌ भिथेषं ॥१७॥ 


पवाथः--है (नने) सत्यवादी प्राप्त विद्वन्‌ जैसे (उभा) दोनों (वहत्‌) 

प्राप्ति केराने वाले यजमान श्रौर पुरोहित (नियेधे) परिमाणयुक्त यज्ञ में (नित्या) 

नित्य (भूरि) बहुत (श्राहुवनानि) भ्रच्छेदानोंको देते है वैसे (इश्ानासः ) समर्थं 

हम लोग उन दोनों यजमान पुरोहितो कौ समर्थं (कृण्वन्तः) करते हृए (स्वि) श्रभ्ि 

के तुत्थ तेजस्वि श्रापस्वामी कैहोते हृएउन दोनोंको (श्ना, सूहयाम) अच्छे 
प्रकार देवे । १७॥ | 


भावाथंः-- इस मंत्र में वाचकल०-जो यजमान श्रौर ऋत्विजो के 


तुर्य सब मनुष्यों का श्रच्छी शिक्षातते उपकार करते है उनकी रिक्षा कां 


सब लोग अनुष्ठान करं ॥ १५ 
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फिर मनुष्य किसे क्या करं इस विषय को श्रगले मन्व में कहते है ॥ 
इमो अग्ने वीततमानि हव्याऽनस्लो वक्ति देवता तिपच्छं । 


भरतिंन ई छुरमीभिं व्यन्तु ।१८॥ 


| पदार्थः-- हे (श्षग्ने} तेजस्विन्‌ विदन्‌ | जिससे (श्रजल्ः) निरन्तर (दैवता 
तिम्‌) उत्तम सुख देने वाले यज्ञ को {श्रच्छ, वक्षि) च्छे प्रकार प्राप्तं करते है देसे 
(मो) इनं (सुरभीलि) सुगन्धि भ्रादि गुणो के सहित (बीततानि) श्रतिशयकय 
भ्याप्त होने को समथे (हव्या) देने योग्य वस्तुग्रों को (नः) हमारे (प्रति) प्रति (ईनः 
श्यभ्तु) सब श्रोरसे प्राप्त करे \१८॥ 


भावाथेः-मनूष्य जसे श्रभ्नि में उत्तम हविष्य का होम कर जल 
श्रादिको शुद्ध करके बके उपकारको सिद्ध कस्ते ह वे वर्तव करना 
चाहिये ।। १८।। 

फिर विद्वान्‌ लोग क्या करं इस विषयं को श्रगके मन्त्र में कहते हँ ॥ 
सानो जन्नेऽवीरम परां द! दुर्गासेऽतंसये सा नें अस्ै । 
भा न॑ः क्षे मा रक्षं छतादो मानोदमेमावनंजा छवा १९ 

पदार्थः--हे (श्रमे) अमिन के तुल्य तेजस्वी ! श्राप (दीस) वीरतारहित 
सेना मे (नः) हमको {श्ा, एरय, दाः} परासुश्च सतं कीजिपरे (दूर्शसे) बुरे वस्व 
वार्ण लिए कथा (च्रस्तवे) भूखंपन फे लिये (नः) हसको {ना} मत नियुक्त 
कीजिये । (चः) हयको (श्रस्य) इष प्यासके लिये {मा} मतद (क्षुधे) भूढके. 
लिये (भा) भत नियुक्त कीजिये । है (सावः) सत्य के प्रकाशकं | (रक्षसे) दुष्ट 
जन कै लिये (दमे) घर में (बः) हमको (मा) मत पीड दीजिये (कनै) वन में हम 
को (सा) मत (श्रा जुहूः); पीड़ा दीजिये ॥१६॥। 

भावाथैः--हे विद्रानो ! तुम लोग हमारी कातरता, दरिद्रता, महता, 
सुधा, तृषा, दुष्टो कै सङ्धश्रौरघरवा जङ्कलमेंपीड़ाका निवारण कर 
सुखी करो ॥१६॥ 

फिर विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है । 

नु मे ब्रह्माण्यग्न उच्छशाधि ठं दैव मघवंद्ध+च सुषदः 


रातौ स्यामोभयास आ ते यूयं पात सवस्तिभिः सदौ नः ॥२०॥ ` 
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पदार्थः- है (दिव } विदन्‌ (रग्न) दाताजन ! (त्वम्‌) श्राप {षे} मेरे (मघद- 
द्भ्य) बहुत धनयुक्तं धनाध्यों से (ब्रह्माणि) बड़ बड़े धनों की (उत्‌, लक्षि) 
शिक्षा कौल्य तथा दुःखों को (सुषदः) नष्ट कीजिये जिसे (उयासः) दोनों दिष्रन्‌ 
धरविद्रान्‌ हुम लो (रातौ) दान देनेयें प्रकट (स्याम) हौं जसे (ते) प्रापकी रक्षा 
हम करे वैसे (युषम्‌) तुम लोग (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) सुखी से (कडा) सब 
काल मे (नु) शीघ्र (श्रा, पात) अच्छे प्रकारे रक्षा करो ॥२०। 

भाव्थेः-- राजादि पुरुषों को चाहिये कि धनाढ्यो से दसि्रिंको 
भी भ्रच्छी शिक्षा देके धनादय कषे तथा विद्वान्‌ भ्रौर भ्रविद्रानों का मेल 
क्राके परस्पर उन्नति करव श्रौर परस्परदुःखका निवारण करसुखोंसे 
संयुक्त करें ॥२०॥ 

फिर विद्धान्‌ इस जगत्‌ मेँ कंसे वते इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


त्वमे सुहवो रण्पसंश्कछदीती नो रस दिदीदि । 
मा स्वे सचा तने निल आ षङ्पा ररौ अस्रन्नणे वि द्‌सीव्‌(॥२१॥ 


पदा्ः-- है (सहसः) बलवान्‌ के (सुनो) पत्र (श्रग्ने) श्रभिति के तुल्य विद्या 

से प्रकाशमान विन्‌ | (सुह्वः) सुन्दर स्तृत्ि युक्त (रण्वस्न्वुक्‌) रमणीय सम्यक्‌ 
देखने वाला जेसे (न्यः) मनूष्योँ से उत्तम (चीरः) बीर (श्रस्मत्‌} हम से (मा) मत्त 
(वि, दाकषीद्‌) दान से रहित वा (नित्ये) सब कलमे करने योग्य कमं मे (तवे) 
भाप (तनये) सन्तनमे (स्च) सम्बन्धसे (मा, श्रा, धक्‌) अच्छे प्रकार मते 
भवाद्य वैसे (त्थम्‌) श्राप (सुदीती) उत्तम दीप्ति से हमको (दिदीहि) प्रकाशित 
` कौजिये ।॥२१॥ | 
भावायेः--इस मंत्र मे वाचकलु०-है विनो} जैसे हमारे बन्धू 
 लोगहेमारे विरोधी नहीं होते रहै, जसे माताम पुत्र, पुत्रके विषयमे माता 

 प्रमके सथ वत्ततीदहै वेशी भ्रपमभी हमारे साथ विये ।।२१॥ 


फिर मनुष्य समे से किसको ग्रहण करं इस विषय को भ्रगले रन्त में कृतं है ॥ 
मानां अरे दुभवये खचपु देषेद्ेस्वग्निषु प वोचः। 


मातं अश्मान्दुमेतयें भमः च्चिदेवस्यं इनो सदसो ग्न्त ।॥२२॥। 


पदार्थैः (अग्ने). विन्‌ { श्रपि (सचा) सम्बन्ध से (एष्‌) इन 


(कवेडधेषु) वायु श्रादि मे प्रज्वलित विपे हए (शरग्निषु) श्रभ्नयौ मे (दरुतम) दुष्ट) 


दुःखयुक्तं कठिनं घरण वा पोषणं जिका उसके लिए (नः) हमको (मा, भ, वोचः) 








किकिनदोनिन्टोगननदोन्यतिनदीी 
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मत कठोर कहो । ह (सष्ट्षः} बलवान्‌ {देव्य ) विदान्‌ के (सुनो) पत्र ! (भरुमात्‌) 
श्रान्ति कषे (चित्‌) भी (ते) शापक (दुसंतवः) दृष्टबुद्धि लोग [श्रष्मान्‌) हमको (मा) | 
मत (नशन्त) प्राप्त हवे ।{२२५। 

भाव्ः-- सव शरनुष्यों को योग्य हैकि सबसे शुभ गुण सुन्दर बुद्धि 
भ्रोर उत्तमं विद्या का ग्रहण करं । दोषों करा कदापि ग्रहृण न करे ।॥२२॥ 

फिर मनुष्यों को किसका क्षेवन करना चाहिए इस विषय को 
प्रगले मन्वरमे कुप है । 

स॒ मसौ अग्ने सथरीक रेषानसत्यं € जुरतं दवः 


स देषा वसुदान दधाति य॑ सूरिर पृष्डषःन एति ।\२३॥ 


पदार्थः--हे (स्वनीक) सुन्दर सेना दाले (श्रम्ने) विद्या श्रौर विनयादिसे 
प्रकाशमान जने ¡ (यः) जो (रेवान्‌) बहुत धनवाला होता हृश्रा (श्रमष्ये) मरणः 


 धमेरहित श्रग्नि वा परमात्मा में (हृष्यन्‌) देने योग्य घृतादि द्रव्य वा चित्तो 


(श्राजूहीति) भ्रच्छे प्रकार छोडता वा स्थिर करता है (सः, देवता) दिन्य गृरायुक्त 
वह्‌ (धसूवनिभ्‌) धनो के सेवन को (दधाति) धारण करता है (यम्‌) जिसको (श्र्थौ) 
प्रशस्त प्रयोजन वाला (पृच्छमानः) पूता हरा (सुरिः) विद्वान्‌ (एति) प्राप्त होतः 
है (सः) वहु (मलः) मनुष्य सुखी करता है ।(२३॥ 
भावा्थः-- जो मनुष्य श्रग्निविद्या को जान के इस श्रगिनि सें 
सुगन्ध्यादि काम करतेश्रौर इससे कार्थोको सिद्ध करतेर्हश्रौरओ 
पुछ श्रच्छे प्रकार विचार श्रौर ध्यान करके परमात्मा को जानते है उनको 
स्रगिति, धनाद्य भ्रौर परमात्मा विज्ञानवान्‌ करता है ।२३॥ 


फिर मनुष्य विद्वन से क्या ग्रहण करे इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ।! 
महो नें अग्ने सुवितस्य ।वद्रात्रथिं सरिभ्य आ दह्‌ वृहम्श | 


येज बयं सहसायन्पदेमाविक्षिताक्च आयुषा सरीर: ।२४॥ 


धदायः--है (शदहसादन्‌) वल से युक्त (चरग्ने) दानशील पुरुष {चिष्रान्‌} 
विद्वान्‌ ! भाप (महः) महान्‌ (सु्िकस्य) प्रेरणा क्रिये कर्मके कत्तीहते हए ` 
(सुरिभ्यः) विद्वानों से (ब्रृहन्तब्‌) बड़े (रधम्‌) घन को (नः) हमारे लिये (छा, वहु} 
प्रच्छ प्रकार शाप्त कीजिये (येन) जितत से {श्रद्ठिक्षितासः) क्षीणता रहित (शचीराः) 
सुन्दर वीरोंसे युक्त हए (वधम्‌) इम लोग [श्रायुषा) जीवनके साथ (बेर) 


 भानन्दित रहं ।\२४॥ 
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कनमनर नदान न भ कि क मी 
भावर्थः--जो मनुष्य विद्वानोंसे बड़ी विच्ाको प्रहृणकूरतेहैंवे 





सब काल में वृद्धि कौ्राप्त होते हुए पूणं लक्ष्मी भ्नौर दीघं ्रवस्थाको | 


पाते है | २४५ 
` फिर विद्वान्‌ कंसा हौ इस विषय को प्रगते स्त्र में कहते दै \ 


मे अद्याण्यगम उच्छशाधि दष पषबयः सखः 
तो स्यामोभयास आ ययं पत सस्थः छदा य: २९ 


्ा्थः- हे देव) धनं कौ कामना करने वाचे (चभ्ने) शिन्‌ ! (ववक्‌) भ्रप 
(मघवद्भ्यः) वहतत बनयुक्त पुरषो से (क्र्वा) प्रत्न की (कि) मैरे लिये (उष्‌, 
शाधि) उक्छृष्टतापकेक शिक्ष! कीजिये श्रौर (सुषदः) दीनि हम लौग (तै, तुम्हारे 
लिए ही देवे जिससे (उशयासः) देने लेने बलि दोनों हुम लोग (रतै) सुपारी को 
दान देने के लिये प्रवृत्त (स्थाम) हो (यूयम्‌) टम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (जः) 
हमारी (नू) शीघ्र (खदा) सव कालम, (श्रा, वात) भ्रच्ले प्रकार रक्षा कसे 1२५॥ 

मावा्थः-हे राजयपुशष ! श्राप न्यायपुवेक हिम सव लोगो को शिक्षा 
कोजिये, हूम से यथायोग्य कुर लिया कीजिये, पक्षपात छोड फे सवङ्े 
साथ वक्तिये, जिसे रापुरुष श्रौर हुम प्रजाजन सद्या दुली हों ।\२१॥ 
, इसमुक्त मेँ रग्नि, विद्वान्‌, रोता, उपदेकफ, ईश्वर घौर राजध्रजा के कत्य 

का वर्णन हेमे से इस सुक्छके भरथं की इससे पूवं सृुक्तके प्रथंके 

साथ सद्धिं जाननी चाहिये ॥ 
यह सष्दभ मण्डल में धन्त चकत ससघ्त हुघ्रा \। 


न्‌ 
् 


पजिनय 











छ योश्‌ & 
अथ पञ्दचसाष्टक्तं द्वितीयोऽध्यायः} 
---: ०० : 48: ०: ० -- | 


विश्वानि देव सदिसटरितानि परा छद । यद्धद चन्न आ इव ॥ 


ध्रथैकावश्र्चल्य हितीयस्य सुक्ठस्य वरिष्ठ ऋषिः । ध्राप्रं देता । {-& 

विराटविष्टुष्‌ २ 1४ श्िष्टुषुं। ३। ६--८। १०१ ११ जिचुरितिष्टुष्‌ छन्दः ! 
धैवतः स्वरः । ४ पडङ्वितश्छन्दः । पञ्दधः स्वरः ॥। 

प्रव पञ्चमाष्टककै द्वितीयोऽध्याय का श्रौर सातवे मण्डल के द्वितीय सूक्त का 

प्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र मे विद्वान्‌ लोय किसके तुल्य वत्ते 
इस विषय क? उपदेश करते है 
जुष नः समिषरसममे अच चां वृहयंजतं धूममृण्वन्‌ । 
उप स्पृ दिन्यं साव स्तैः संरपिर्भिस्ततन. सूर्य॑स्य ।॥१॥ 


पदाथंः-है (श्रन्ते) श्रन्ति के तुल्य दैजस्वि विदन्‌ ! श्राप जैसे प्रमिति 
(ससिधम्‌) समिधा को वसे (नः) हुमा प्रजा का \जुषस्श्) सेवन कीज्यि तथा 
ग्निके तुल्य (श्रय) भ्राज (बरहत्‌) बड़ (यजतम्‌) सङ्क करने योग्य व्यवहार कौ 
(शोच) पवित्र कीजिये श्रौर {धूमम्‌} घूम को {ऋण्वन्‌) प्रसिद्ध करते हूए अरज - 
कै तुल्य सत्य कामों का {उष्‌, स्पृश्च) समीपे स्पशं कीजिये तथा (दूर्थस्य) सूयंके 
(स्तुषः) सम्थक्‌ तपे हए (रद्िनिभिः) किरणौ से वायु के तुल्य (दिष्दस्‌) कामना 
कै योग्य दा शुद्ध {सानू) सेकनयोग्य धन को (सम्‌, त्नः) सम्यक्‌ प्राप्त 
कीजिये || १।1 


भावा्थंः- इस सन्मे वाचकलु०-है विद्वानो ¦ जसे भ्रमति 
समिघाश्रों से प्रदीप्त होता वसे हमको विद्यासे प्रदीप्त कीजिये । जे 
सुयं की किरणे सब कास्पशं करतीहैवेसे प्रापलोगोंके उपदेशहमको 
प्त होक ।१।॥ 





७१०  ऋर्वेदः मं० ७ सु०२॥ 





फिर मनुष्यों को किहका दैवम कर्तः चाहिये इस विषय को श्नरगले 
सन्त्रमें कृते ह ॥ 


मर्सस्य सहिमानमेषामुपं स्तोषाम यजतस्य यज्ञ । 
ये करदः शुचयो धियं धाः स्वंदन्दि दैदा उभयानि हव्यः । २॥ 


पदा्थेः--हे मनुष्यो | धि) जो {सुशतकः) उत्तम प्रज्ञा वाले (शुद्वः) पवित्र 
(धिथन्धाः) उत्तम कर्मों $ षारणा करने काले (देकः) विद्धान्‌ लोम (उभयानि) 
शरीर श्रीर आ्च्छाके पृष्टिन्नरक {हव्या} भोजन देः योग्य पदार्थो को {स्वक्नति) 
ग्रच्छे स्वादपू्वंक खाते रौर (य्व) सद्घति के थोग्य साधनों से (यजतस्य) सङ्घ 
करने योग्य (नराक्षसस्य) म्नूष्ठो से प्रशंसा कथि हूए तथां अन्नं का भोग करने वाचे 
के {एषषम्‌) इनकी {सहिमानम्‌) महिम की हय लोग (उष, श्तीष्षन्न) समीप 
प्रशंस करे ।२ 


भावाधं-है धनुष्य | तुष को चाहिय कि षदेव विद्वानों कै श्रनु- 
करणसे शरीर भ्रौरशत्माफे बल को दड्ने वाले खान-पानों का ैवन 
किया करो जिसने तुम्हारी महिमा बहे 


है र 


फिर मनुष्य किस सत्कार करें इस विध्य को श्रयले मन्त्र मै कृते है ।\ 


दकेन्यं शो चषुरं सुद्र्वं रो$सी सल्यवाचप्‌ | 
दनुष्वदमनि पुव सम॑ध्वराष धद्दिनदहेम ।(३। 


षशर्वः--हे विद्रानो ! जैसे हम लोव (दः) पङ (शरम्तः) दीच में भरभुरम्‌) 
` मेके तुत्थ वत्तेमान (सुदञम्‌) सुन्द बलश्रौर चतुराई से युक्त {रोश्सौ) सूरं 
 शुभि श्रीर (दृष्‌) उवत्ताद देने वालि (श्रष्निम्‌) कयै को सिदध करते दि श्रम्निको 
जसे वैसे { सद्ध्ाचब्‌) सल बोलने वाले (ई ग्यष्‌; प्रशंसा योग्य (मनुष्वद) मनुष्य 
क तुल्य {भनुना} मननशील विद्वान्‌ फै साथ (श्ष्वराय) ह्सिारहिति दवहरके 
लिए {सक्नद्धब्‌) परदीप्त कयि (सव) वित्तके निक्ट बैठे उ, अभि के तुल्य विदान्‌ 
` को (चम्‌, इव, . महष) सम्यक्‌ ही सत्छार करे वैसेतुमलोग भीडदधंकरा सत्कार 
करो 
, ` अवाः हे मनुष्यो] जो मेघ के तुल्य उपकारक, श्रमिनि के तुल्य 
भ्रकारित विद्यावाले, धम्मि, विद्वानों का सत्कार करते वे स्व॑र 
सत्कार पाते है ।\३॥ 





4 4 





ऋग्वेदः भं० ७। भ०२॥ ७११ 





फिर मनुष्य कंसे हो इस विषय को श्रगले मन्म कहते है ॥ 
स्वतो भरमाणा अभिज्ग्रषञ्जते सपरा दहिरम्नी 


87 क. । 


आजुहय(ना घतषृहं प्रदद्ररष्वय्वो हयेषा सर्जयध्दम्‌ ।।४। 

पदायः--हे मनुष्यो ! जैसे (श्रभिनु) विद्नों के समीप पम पील करके 
सन्मृख धौोट्‌ जिनके हों वे विद्यार्थ विद्वान्‌ होकर (चपयंदः) सत्य का सेवन करते 
श्रौर (भरमाणाः) वि्ाको धारणा करते हृए (नमसा) श्नन्न के साथ (बहुः) उत्तम 
घृत श्रादिको (श्रगनौ) प्रगति में (प्र, वुञ्ते) छोड़ते हैँ वैे (घृतप्‌ष्ठम्‌) घृत जिसके 
पीठ के तुल्य है उस भ्रमिं को (श्राजुह्वानाः) श्रच्ले प्रकार होमयुकत करते हुए (पृष- 
हत्‌) सेवनकर्ता के तल्प (श्रध्वयंवः) श्रहसाधमं चाहते हए (हृदिष्छ) होम साम्नी 
से मनुष्यों के भ्रन्तःकरणों को तुम लोग (मरजयध्वेस्‌) शुद्ध कर! ।+४॥ 

भावायंः-- इस मन्त्र में [उपमा] वाचकलु °--जौ विद्रान्‌ लोग यजः 
भानोंके तुल्य मनुष्योंके प्रन्तःकरण श्रौर प्रात्मा्ो को श्रध्यापनश्रौर 
उपदेश से शुद्ध करतेदहैवेभ्नाप शुद्ध होकर सबके उपकारक होतेह | 


फिर शिष्टान्‌ लोग कंसेहो ईस दविषयको प्रगते मन्त्रम कहते है। 
खध्यो३' वि इसं देवयन्तोऽशिश्रयू रथयु्ददताता । 


पवी शिष्यं च मतरं शिणे समग्रवो न समेष्दञ्जन्‌ ।।५॥ 


धष्दाथः--जो (स्वाध्यः) सुः्दर विचार कर्ते (देवयन्तः) विद्वानों को चाहते 
हुए अन (देवताता) विद्वानों के अनुष्ठाने या सद्धं करने योग्य व्यव्हार में (स्थयुः) 
स्थो चाहने वाले कै तृल्य (रिषि) स्वाद लेते हए (पृ) श्रपने पूवं हुए 
(मादर) माता पिता (शिननुष्‌, द) बालक फे तुल्य (समेषु) संग्रामो मे (्रदरुवः) 
भ्रागे चलती हुई [सेनाए ] (ज) जेषे वैसे (दुरः) दासे का (चि, ्क्षि्चघुः) धिशेष 
भ्राश्रय करते है रौर (दभस्जन्‌) चलते हैँ वे सुख करने दालि होक ॥५॥ 

भावाः - दसं मन्त्र सें उपमाव! चकलुर-- जो मनुष्य सम्यक्‌ विचार 
करते हए, विद्रानों के सङ्कुमें प्रीति रखने बले, यज्ञ के तुत्थ परोपकारी 
मातत पिताके तुल्थ सब की उन्नति करते श्रौर संग्रामो को जीततते हए 
त्यायसे प्रजाधों का पालनं करते ;हैतरे सदा सुखी होते है \॥\॥ 

फिर विदुषौ स्वियां कसी हों इस विषय को ्रमले मन्त्र मे कहते है ।॥। 


उत योषणे दिष्य बही न उषासानक्ता खदु्चव चेलुः 
हिषदा पुरुषै मघोनी आरा ८ वं सुवितःयं श्रयेताम्‌ ।॥६॥ 


७१२ ` - ऋप्वेद भ० ७ सु० २१४. 

पदार्थः ह विद्वानो ! जो (नः) हमारे लिये (यशि) यज्ञ सम्बन्धी कमेमें 
(सधोरी) बहूक्त धन दिले फे नित्त {योशणे) उत्तम स्वियो कै तुल्य (दिष्य) शद्ध 
स्वरूपम {सही} उडी ({षेमः) चिद्यायुक्तं वाणी वा गौ (सुदुघेव) सन्दर प्रक्र कामः 
नाश्रोंफो पणं करने काली के तुल्य (उद) श्रौर्‌ (बहददा) भ्रन्तरिक्त में रहने वासी 
(पुरुहूते) बहतो से व्ाख्यान को गई (उषाक्लाचक्त) दिने रातत सू्पवेला हसक 
प्रा, श्रयेताम्‌) च्राश्रय करे वे दिन रात (सुवित) एेश्वयं के लिये यथावत सवने 
योग्य है ॥६।। 

भावाः इस मन्त्र में वाचकलु०--है मनुष्यो ! जो स्त्रियां उत्तम 
विया ्रौर गृणों से युवत, रात्रिदिन के तुल्य सुखदेने वाली सत्य वाणी 
के तुल्य प्रिय बोलने वाली दहो उन्ींकातुम लोग श्राश्चय करो ।\६॥ 


फिरवेस्त्री पुरुष केसे द्धं इस विषय को भरगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
विभ्ये शादु कारू मन्ये दां जातकेदस्ता यनजेध्ये । 


उध्वं नो अध्यरं कुं हवेषु हा देवेषु वदथो दाणि । ७; 


पदाथंः-हे स्त्री पर्षो ! जो (मानुषेषु) मनृष्यसम्बन्धी (यन्नेषु) सत्कर्म 
मे (कारू) वा शिल्यविद्यो मे कुशल वा पुरुषार्थ (जातवेदसा) विद्या को प्रसिद्ध 
प्रप्त हुए (दिप्रा) दृद्धिमान्‌ तुम दोनों (नः) हमारे (हवेषु) जिन में ग्रहृण करते 
उन धरम (श्रध्वरभ्‌) रक्षा करने योग्य गृहाश्चमादि के व्यवहार को (ऊर्वम्‌) 
उन्नत (कतर्‌) करो (वेदेषु) दिव्य गृ वा विद्रानों मे (वार्याणि) ग्रहण करसे योग्य 
पदाथा को (वथः) सम्यक्‌ सेवन करो (ता) वे (वाम्‌) तुम दोनों (यजध्यै) सङ्ध 
करने के श्रथं मै (अन्ये) मानता वैसे तुम दोनों मुभको मानो ज 
| भावाथः-- इस मन्त्र मे वाचकलु -- हि मनुष्यो ! जसे ब्रह्मच्ैसेवन 
सेविद्याकोभ्राप्तहृए क्रिया सें कुश्चल विद्धान्‌ स्त्रीपुरुष सब धर के कामों 
को शोभित करनेको समथंहोते्ैँं श्रौरवेसंग करने योग्यहयतेहैं वैसे 
तुम लोग भी होश्रो ।५।। 
¦ फिर स्त्री पुरुष कषे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कते है ।। 


आ मारतो मारतीभिः सजोषा इमं देतेष॑नष्येभिरम्निः । 
सरस्वती सारस्वतेमिर्वार्‌ तिस्रो देवीविरेदं स॑दन्तु ॥८। 


|  पदाथः- है विद्रानो । जेते (भारतीभिः) ग्रपने तूल्य विदुषी स्त्रियों के साथ 
(भारती) शीघ्र शस्तौ कोधारणं क्रर, वाणी कै तुल्य सब कौ रक्षक विदुषी 
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कवि वदोदोनिदिः 
(सजोषाः) तव्य प्रौतिको सेवने बाली (दवः) तव्यवादी विद्वानों (सनुष्येलिः) मौर 
मिथ्यावादी श्नुष्यौ से (इला) स्तृति के योग्य (सार्स्थदेभिः) बाणी तिया में 


कुवलं से (क्र्स्वयी) चिक्ञानयूक्त बाणी (श्वस्‌) पुनः (शन्िः) प्रन कै तुत्थ 
शुद्ध (तिलः) तीन प्रकार कौ (डिनीः) उत्तप्न स्त्रियां ¦ इदन्‌) इस (बहुः) उतम घर 
दा शरीर को (शा, सदन्तु; अच्छे प्रर पराप्तदहो वेदैष तुम सग विह्धानों के साय 


{शण) प्राश्नो ॥य॥ 


| 


भावर्यः--इस मन्त्रम वःचकलुऽ-ह्‌ मनुध्यो! यदि तुम लोभं 
प्रश्॑सित वाणी भ्रौर बुद्धिकोप्राप्तदहतो सूयं के तुल्य प्रकालितहौ कर इस 


जगत्‌ मे कल्याण करने बाले होश्रो |} ८॥ 
फिर मनुष्यों को क्या प्राप्त करना चाह्यि इस विषय को गले मन्त्र मँ कहते है ।\ 
तन्नःतुरीपमघं पोषदिव्यु देवं सदषटविरराणः स्य | 
यतो वीरः कमेण्यः सुदृक्षो युक्तग्रावा जास्त देवकामः ॥९।) 
पठा्थंः--हे (स्वष्टः) विद्या को प्राप्त कराने वाते (देष) विद्ठन्‌ { {बि,रराणः) 
विशेष विद्या देते हृए (नः) हमारे (ततु) पठने के म्रासन को (पोषयित्नु) पृष्ट करने 


वले (तुरीपम्‌) शीघ्र (स्यस्व; विद्याको पार कौलिग्रे {श्रध} श्रव {यतः} जिससे 
(कम्भेण्यः) कर्मो में कुशल {खुदक्षः) सुन्दर बल से युक्व (युक्तग्रावा) मेष को युक्त 


करने धरार (देवकामः) विद्वानों को कामना करने वाला (बीरः) वीर पुरुषं (अयते). ` 


प्रकट होता है ।।& 


भावाथे-- सब मनुष्यो को उचित कि सवलाभोंसेविद्यालाभ 


को उत्तम मान के उसको प्राप्तौ, सदवनजो विष्टानों का सङ्घ करके सदा 
कर्मो का श्रनुष्ठान करनेवाला हौतादहै वहु श्र्ठभश्रात्माके बलवाला 
होता है ।€ 


फिर विद्धान्‌ लोम क्या करें इसं विष्य छो म्रगले पन्त भें कहूते है । 
वनस्पतेऽव सजोपं देवानथिषटविः शरधिता सुदयाति | 


सेद हिता सत्यदयो यनाति यथा देवामां जनिमानि बैदं | १०।। 


पदा्थः-- हे (कनस्पते) किरणों के पालक सूर्यं के तुल्य तेजस्वि दिन्‌ | 
(श्भिता) शान्तियूक्त अप (यथा) जसे (श्ग्निः) प्रगति (हविः) हुवन कयि द्रव्य को 


` - {सुव्थाति) भिन्न भिन्त करे वैते (देवान्‌) दिव्यगुरों को (उप, भ्रव, सृज) पलाये 


जभ (होता) दाता (यजाति) यज्ञ करे वैसे (इद्‌) ही (उ) तो (सत्यतरः) सत्य से 








ध ऋग्वेदः सं०७। सू०२॥ 
नि 0 1 9 9 वा व त त सा क साका ककः 
दुल के पार होने वाले हश्ि। जो (वेदानाम्‌) पृथिव्यादि दिष्य पदार्थो वा निह्ठानों 

फ (जनिभाति) जन्मों को (वेद, जानता है (सः) वहु पदाथंविछाको प्राप्त होने 
-योग्य है ।।१०॥ 

भावाथः--इस मन्त्र भे उपस श्रौर वाचकलु०--है विद्रानो ! यदि 
अरप लोग, प्रये जसे वर्षाको, होत) जैप्ेयज्ञको, श्रौर विद्धान्‌ जेते विद्या 
को, वैसे पढ़ने श्रौर उपदेश से सर्वोपिक्रारकफो षिद्धकरेतोश्रापके तुल्य 
कोई लोग नहीं हों यह हम जानते हैँ ।।१०॥ 

फिर विद्वान्‌ लोग क्या करें इस विषय को श्रगले सभ्वर मे कहते है ।॥ 
आ यश्चिने दभिधानो अर्वाटिरद्रेण देवैः सरथं तुरेभिः । 
वहने आस्तामदितिः पुत्रा स्वाहां दैवा अपर मादयन्ताम्‌ । ११॥ 


पदार्थः - हे (श्रे) प्रि के समान तर्न्‌ ! जंघे (खभिधनः) बुभ गुरौ 
से देदीप्यमान श्रग्नि श्रथति सूर्यं का प्रकाश (इण्दरेण) विजुली वा सूय्धंके साय 
(भर्षाङ्‌) नीचे जाने वाला प्राप्त होता है वसे होकर श्राप भी {त्रेभिः) शीघ्र केरने 
वाले (देषः) विद्वानों वा दिव्पं गोंक्ते साथ (नः) हमारे लिथे {सस्यम्‌} रथ के 
साथ वर्तमान (बहिः) श्रन्तरिक्ष को (घ्रा, याहि) श्राहये श्रौर जपे (स्वाहा) सत्य 
क्रिया चे (सुषुता) सुन्दर पुर्व से युक {श्रदितिः ) साताहै वैच श्राप मी (श्रास्ताम्‌) 
स्थित होवें रौर असे (अमृताः) मोन्न को प्राप्त इए देवाः) विद्वान्‌ जन सबको 
` श्रानन्दितिकृरतै है वैसे श्राप मी बको (मादवन्तान्‌; भ्रानन्रित कीजिये \११॥ 
भावाथः--दस सन््र यें वाचकलु°-हे विद्धानो! जै सूर्यं का. 
` प्रकाञ्च दिव्य मृणँ के साथ नीचेभी स्थित हेम स्वो को प्राप्त होता है 
 श्रौर जैसे स्त्य व्यासे युक्त प्रौर उत्तम सन्तान वाली मत्ता सुखपुष॑क 
 स्पितहोतीहै वषे ही श्रविद्रार्‌ हम स्रो को श्राप प्राप्त होकर ्रच्छी 
शिक्षा दीजिये तथा सुस्ली कीजिये ॥ ११।। 


` -इस सुक्तमे [भगिनि], मनुष्य, बिजुलीः विद्वान्‌, भ्रध्यापक, उपदेणक, उत्तम वाणी, 
` पुरुषार्थ, विद्वानों का उपदेश तथा स्त्री श्रादिङे कृत्यका वरन होने से इष मुक्तके 
अथं की इसि पुवं सूक्त के श्रथ के साथ सङ्खतति जाननी चाहिये । 
यह स्म मण्डले दूरा सूक्त समाप्त हृध्रा॥ 





ऋग्वेदः मं० ७। सु० ३॥। ` „७१५ 

श्रथ दश्षचस्य तृतीयस्य भुक्तस्य वदिष्ठ ऋषिः । श्रगिचिदंवता। १।&६। १० 

विराट्च्रिष्टुष्‌ 1 ४।६।७१८ निचृतत्रष्टुष्‌ । ५ चिष्टुएदुन्दः। घंदतः स्वरः 1 
२ स्वराट्‌ पड्क्तिः। ३ भुरिक्‌ पड्क्तिशछंन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 





भ्रब ७वे मण्डल के तृतीय सूक्त काश्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्रम विदत्‌ 
कंसीहै इस विषय को कहते ह 
अभिकं देवमभि्भिः सजोषा यजिष्ठं दुरपवरे कणुध्यष्‌ | 
यो एदु निधविन्ुतावा तपुर्ृदरा पुताः पावकः ॥१॥ 


थः. हे मनृष्यो | (थः) जो (वः) तुम्हार (सजोषाः) एक सी प्रीति 
को तैषने वाला ¦ शत्येषु ) मरणधमं सहित मवुष्यादिकों में (निध्रुलिः) निरन्तर स्थित 
{ऋतावा) सत्य वाजलका विभाग करने वाला (क्सुधा) शिर के तुल्य उत्कृष्ट 
धा उत्तम जिसका तापहै (चृ्तास्तः) घ्नन्तं कै तस्य प्रकोशचित जिसका धृतहै 
(पावकः) जो पवित्र करसे वालादहै उस (श्रष्डरे) सुयं श्नादि कै साथ (यन्िष्टस्‌) 
 श्रत्यम्त संगति करने वाले (इदम्‌) दरतके तुल्यतार द्वारा शीघ्र इमाचार पहुंवनि 
` बाते -श्वग्निच्‌, देवम्‌} उत्तम युश, कमं भ्रौर स्वभाव य॒क्तश्रभ्ति फो तुम लोग 
(कृणुध्वम्‌) प्रकटः करो) १६ 
भादार्यः हे विदानो ! जी विद्युत्‌ सर्वत्र स्थित, विभाग्‌ करने वाली, 
प्रकाशित गुणौसे क्त साधनों प्रकट हुई वत्तमानदहै उसी को तुम लोग 
दूत के तुल्य बताकर युद्धादि कर्यो को सिद्ध कसे ॥१॥ 





शिर वह्‌ किद्यत्‌ कसी है इस विषय कती श्रगले मन्वमे कहते हैं | 
पथमे य शदसेऽदिस्यन्पदुा सहः संदरणाद्रयस्थात्‌ 


 ॥ कर 


टस्य हतो अनुवाति शैवस्य स्तै व्रजनं कृष्णषृश्ि ।.२।। 


| पलार्थः-- हे विदन्‌ ! जौ (ति) श्रापका (क्ष्णम्‌) श्राक्षण कर्ते योग्य 

(व्रजनम्‌) गमन (ब्मस्ति) है उ्रके सम्बन्धमे {खष्ः) महान्‌ (खंवरणावु) सम्यक्‌ 

। स्वीकार से {श्रोजिः) प्रदीपन (श्व, स्म) श्रौर्‌ इसके श्रनन्तर ही (रस्य) इसके, 

सम्बन्व में (धातः) वायु (यद) जव (श्रनु, वाति) शनृक्ूल चलता है (शु) भ्रनन्तर 

| तव (यवे) भक्षः के अर्थं [श्रविष्यन्‌) रक्ता करता (भोयत्‌) प्रौर शब्द करता 
हा (आहः न) धोड़े के समरान शीघ् यहु श्रम्निमागं को (व्यश्यात्‌) व्याप्त 

होता दहै॥२। 

 भावा्ः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है--जब मनुष्य लोग श्रगिनियान 








७१६ ऋग्वेदः भऽ ७ । सू ३ 


प्न दुटु 
से गमन श्रौर विद्युत्‌ से समाचारो को ग्रहण करे तबये शीघ्र कार्य्याकोौ 
सिद्ध कर सकते ठै ।॥२॥ 
फिर विहन्‌ विजुलौ से क्था क्िद्ध करें दस वि को श्रगले मन्तरमे कहते ह । 
उथश्यं ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चरन्लयजरा इषाकाः । 
अच्छा चम॑स्प धूम एति छष्दूतो अंम्‌ दसै ६ दैपान्‌ ॥३॥ 
पलार्थः-है (श्रमे) विदत्‌ श्रग्नि कै तुल्य गुप्त प्रताप वाले ! (यश्य) 
जिस (नवजातस्थ) नदीव श्रकद हृषु (वृष्णः) विद्या से बलदान्‌ {ते} श्राप विदान्‌ के 
निकटवर्ती जसे (रमन) प्रसिद्ध श्र्नि कते तुल्य कायेसाघक (हत्धाताः) प्रकाशमान 
जलते हए (च्जसराः) सेच॑रहित प्रश्न {उदः चरन्ति} उपर को उत्तेवा चलते 
(श्ररषः) गर्भस्थ पुरुष (ह्‌) प्रक को प्राप्त होकर जिसका (धूमः) वृत्रा 
(श्रच्छी, एति; भ्रच्छाजाताहै जो इतः) दुत के वृत्र (देवान्‌) विनां को प्राप्त 
होता जब उत्को (हि) ही श्राप (मीषसे) प्राप्त होते हो तब कायं करने को समर्थं 
होते शो 1२। ` 
भादार्थः--हे विद्रन्‌ ! यदि भ्राप वित्‌ की विद्याकोजानेंतोश्रष 
किस-किस कायं को सिद्धन कर सकं 1\३। 
फिर वह्‌ विदत्‌ कसी दै नौर कंसे प्रकट करनी चहिये इस विषय को 
प्रगले सन्त्र मे कहते हैँ । 
वि यस्य ते पृथिन्पां पाजो अर्त्तषु यदन्ना सषट्त जम्भैः | 


सेनैव शष्ट श्रसितिष्ट एति धवं न दस ज्व दिपेक्ि | 


 पदायंः--हे (दस्प) दुःखोके नाण करने हारे विद्रन्‌ ! जिस (जुह्वा) होमः 
साषन क्षे (यवम्‌) यवों षो (न) जसे वेसे विश्‌द्िवाको (विवेक्षि) व्याप्त होतेह 
वह्‌ (ते) तुम्हारी (सृष्टा) प्रयुक्त करिणा {प्रसितिः प्रवल बन्धन होती इई (सेनेव) 
` केना कै तुल्य (एत्ति) प्राप्त होती है श्रौर (यत्‌) जो {जम्मैः) गात्रविक्षेपो वे (रस्ता) 

अन्नो को (समशृक्त) श्रच्छे प्रकार वर्जित करता श्र्थाह्‌ शरीरस दयुडाता है (ध्य) 
जिस (ते) रतत विचत्‌ के (पाजः) वल्को (पथिष्य) पृथिवी में (तरह) शीघ्र 
(व्येतु) भ्रा्रय करता है उसको तुमं जानो ।४॥ 


` भावायंः--जो विष्टान्‌ लोग विदयुत्विद्या को जानते है वे उत्तम सेना 


के तुल्य शवुध्रोकोशीध् जीत सकते है, जेते षी श्रादि से श्रग्नि प्रज्वलित | 


` हीता वैसे घषंण श्रादि से विचत्‌ श्नग्नि प्रकट करना चाहिये ॥४॥ 
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फिर षह विदत्‌ केसे उत्पन्न करनी चाहिये भ्रौर वहु क्याकेरती दहै 
इस विषय को प्रगते मन्त्र में कहते है । 


तभिहोश तुषसि यक्वमग्निमस्यं न म॑जेयन्त नर॑ः । 
निष्धिशषागा अतियिवस्य योने दीदाय शोचिरा्हतस्य इष्ण; | ४। 


पदाथः ~ है (हरः) नायक मनुष्यो | जो (चिक्षि्ानाः) निरन्तर तीक्ष्णता 
पैक काथं करते हए श्राप {तम्‌} उस विदत्‌ श्रग्नि को (दोषा) रात्रि में (तम्‌) 
उसको (उलि) दिन्‌ में (च्रह्छथ्‌) घोड़े को (न) जसे वेसे (यविष्ठम्‌) श्रत्यन्त जवान 
ॐ तुल्य (शग्निन्‌) विद्चत्‌ श्रगिवि को {भजन्त} घपेणा प्रादि से शुद्ध करो (छस्य) 
हस (श्राहुतस्व) भरभीष्ट सिद्धि लिए संग्रह किये (वृष्णः) वर्षाक्षि हतु प्रगिनिके 
(नौ) कारण मे ({श्लिधिम्‌) तिथि कै तुल्य सेवने योग्य {शोचिः) दीप्तियुक्त 
विदत्‌ को (दीदाय) प्रकाशित (इत्‌) ही कीजिये । ५॥ 


भावार्थः इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है-जो तीत्र घषंणादिर्कोसे 
दिन रात विद्युत्‌ श्रग्निको प्रकट करतेर्हैँ वै जैसे घोड़े, कैसे शीघ्र 
स्थानान्तरके चाने को सम्रथं होते है \\५।॥ 


फिर वह्‌ विद्यत्‌ भ्रगिनि केसा दहै इ विषय को प्रमे सन्ते में कहू है । 
सुषन्दकते स्वनीक परतीकं विषद्रकमो न रोद उकाके | 


दिषोन क तन्वतुरंति द्यष्पश्िवत्रो न घ्रः परिदक्वि पालुम्‌ ।६ 

पदा्थः- है (स्डनीक) सुन्दर सेना वाले सेनापते { जिस (तै) श्रापका 
{यत्‌} जो (व्रतीकम्‌) विजय का निश्चय कराने वाते (रेः) प्रकाशयानं सूय्यं के 
(न) तुल्य दहै जो (उकके) समीपम (चि, रोचसे) दिरेष कर रुचिकारक होते हौ । 
जिस (ते) तुम्हासया {दिकः, न॑) सूयं के तुत्थ (सुखन्दुक्‌) श्रच्चे प्रकार देखने का 
साधन (तन्यतुः) विदत्‌ विजय प्रतीतिकारक नियम को (एति) प्राप्त होता है उसका 
(श्युभ्मः) बलयुक्त (चित्रः) श्राश्चयेस्वरूप (सुरः) सूयं (न) जेसे वसे मै (भानुम्‌) 
प्रकाशयुक्तं (प्रति) प्रापके प्रति (चक्षि) कटू ।1६॥ 

भाषा्थः--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है-है राजन्‌ ! यदि श्राप 
विद्युत्‌ को जानें तो सथ्य के तुल्य सुर्दर सेनादिकों से प्रकारित हए सर्वत्र 


`. विजय, कीति श्रौर राजाश्रो मे सुरोभित होवें ।६॥ 





फिर मनुष्य परस्पर कंसे वत्तं इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है । - 
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यथां वः ाहाऽगरये दाम परीमंमिवेरङं दश्च हेभ्येः 
तेभि गमने अधिदैषहिः इतं पदिराकडीभिनि बहि 


पदाधैः--हे विद्वान्‌ लोगे! (स्था) जे इम लग (कः) तुम्हारे श्रथ 
(स्वा्ा) सत्यक्रिया से (घृहबद्धिः) घु्ादि 8 यृक्व (हव्यः) होम के योग्य पदार्थ 
(च) प्रौर (इलाभिः) शन्नो कै साथ (श्रग्नये) श्रम के लिये (शततम) सैकड़ों प्रकार 
कै हुविष्यों को (परि, दशेष) सब भ्रौर क देवे वेव (अभितः) श्रसंस्य (महयेभिः) 
बड़ बहे कर्मी वा पुरूषो श्रौर (तेभिः) उन (श्रायसीभिः) लोहके बनी (यूतिः) 
नभरियो के साथ वत्तमान (नः) हष योभौंको (श्र्ने, हे अग्नि के तुह्प्र तेजस्वी 
` प्रकाशमान राजन्‌ { नि, पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥७।॥ 


भावार्थः इस मन्त्र भे वाचकेलूु<-हे मनुष्यो ! जंसे ऋर्विक्‌ श्रौर 
यजमान लोग घुतादिसेश्रग्निको बढ़ातिहैं वैसे ही राजा प्रजाभ्रों को म्नौ 
* प्रजाए" राजा को न्याय वितयादि से बढाकै ्रपरिमित सुखोंको प्राप्त 
होतेह ॥७॥ | | | | 
फिर किन किन से ङरिनक्ती रक्षा करनी चाहिये दस विषयको 
भ्रगले मन्व मे कहते है । 


यावा ते सन्ति दादुषे अधृष्ट गिरो वा या्भिनृवतीरर्म्याः। 
ताभिंनेः घनो सहो नि पहि सप्सृरीञ्ञरतृञ्च। तवेदः ।८॥ 


 पराथः--हे (सहसः) बलवान्‌ के (सनो) पत्र ! (जातवेदः) प्रकट बुद्धिमानी 
के प्राप्त हुए (य) जो (तै) श्रापकी (श्रृष्टा) न धमकनि योग्य {निरः) सुशि- 
` क्षित वाणी (सन्ति) है (खा) श्रथवा (दाशुषे) दाता पुङ्ष के लिये हितकारिणी है 
(वा) श्रथवा (यामिः) जिन कार्यों से प्राप (नुवतीः) उत्तम मनूष्यों वासी प्रजाग्रौ 
करी (उदष्णाः) रक्ताकीजिये (ताः) उनसे (नः) हम (जरितृन्‌) समस्त विद्याश्रो 
की स्तुति प्रशंसा करने वाले (ुरोन्‌) विद्वानों की (स्मत्‌) ही (नि, पाहि) निरन्तर 
 -रक्ना कीजिये ।॥८॥ | | 


` भवायेः-- मनुष्य लोग जब तक विद्या, दिक्षा, विनयोंकोग्रहुणक्रर 
 श्रन्योकौ नहीं ब्रहुण कराते तब तक प्रजाश्नों का पालन करनेकी नहीं 

 समथं होते हैः जबे तके धमात्मा विद्वानों के, राज्ये श्षधिकारनरह, तब 
तके यथावत्‌ पालन होना दुंद है ।०।॥। ॥ 
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फिर मनृष्यो को केसा राजा मानना चाहिये इस विषय को अ्रगले मन्त्रम कहते हैँ + 
नियेरपूतैव स्वधितिः छचिरगात्सखं कषा ठम्वार' रोच॑मानः 


आ यो मारोर्केन्यो जनिष्ट देवयञ्याय सुक्रतुः पाकः \९। 


दक्षायंः--हे मनुष्यो ! (यत्‌) जो (पूतेव) पवित्रता कै तुल्य (स्वधितिः). 
व्र (श्रुचिः) पवित्र पुरुष (निः, गातु} निरन्तर प्राप्त होता है (यः) जो (स्वया) 
भ्रपनी (कृषा) छपा से (तन्का) शरीर करके (रोचमानः) प्रकाशमान (मात्रोः) 
जननी श्रीर धात्री मे (उशेन्धः) कामना के योग्य (पावकः) प्रग्निङके तुल्य प्रकाशितः 


दिद) 


यश वाला (सुक्रतुः) उत्तम प्रज्ञा वाला (दैवयन्याय) बुद्धिमानों के समागमकेलिये 


(श्रा, अनिष्ट) प्रकट होता है वही इस जगत्‌ मेँ प्रशंसा के योग्य होवे ।६॥ 
भावाथः-- इस मन्त्र मे उपमावाचकलु ०--ह मनुष्यो ! जिसको वचर 


के समान दुद्‌, ्रग्नि कै समान पवित्र, कृपालु, दर्शनीय शरीर, विद्वान्‌, 
धमत्मिा जानो उसी को इनमें राजा मानो ।\६॥ 


 . रजाभी कंषाहो इत्र विषय को श्रगले मन्त्रम कहते है । 
एता नें अग्ने सोभ॑गा दिदीह्यपि क्तु सुचेतसं वतेम । 
विवा स्तोरभ्यो गृणते च॑ सन्तु यूथं पात सवरितभिः सद नः ॥१०॥॥ 


पदाथेः--हे (शरग्ने) श्रमिि के तुल्य तेजस्वी विद्धन्‌ राजन्‌ } श्राप (नः) हमारे 
(एता) इन (सौभगा) उत्तम एेश्व्यों के भावोंको (दिदीहि) प्रकाशित कीजिये 
जिसके (श्रपि) मी हम लोग (सृ्धेतसम्‌) प्रबल विद्यायुक्त (कलुम्‌) बुद्धि का (वतेभ) 
सेवन करं (स्तोतुभ्यः) ऋत्विजो भ्रौर (विष्वा) सब की (गृणते) रतुत्ि करने वाले के 
लिए ये (ख) भी सव प्राप्त (सन्तु) हों (यृथत्‌) तुम लोग {स्वह्तिभिः) स्वस्थता 
करने वालि सुखो वा कर्मो से (नः) हमारी (सद्य) सदा (षत) रक्षाकरो ॥१०।। 

भावार्थः- हे राजन्‌ ! श्राप सब मनुष्यों के सौभाग्योंकोवबढमके 
बुद्धि को प्राप्तकरो। हि प्रजा पुरुषो ! श्रापलोग राजा भ्रौर राज्यकी 
सदव रक्षा कशे! १०॥। 


इस सक्त में श्रग्नि, विद्वान्‌, र॑जा रौर प्रजाके व्य का वन होने पे इस सूबतः 
के भ्रं की ससे पूवे सूक्तके श्रथंके साथ संगति जाननी चकहियि। 


यष्ट चप्तस मण्डल मं तृतीय दुक्त समाप्त हश्रा ॥ 
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श्रध दश्चंस्य चतु्थंस्व चुक्तस्थ वक्िष्ठ ऋषिः । श्रगिनदवता + १।३।४। 
७ भुरिक्‌ पश्विः । ६ स्वराट्‌ पडक्तिः । ठ । ६ पङ्रितशन्दः । पञ्चमः स्वरः 
२। ५ निचुत्वरष्टुष्‌ । १० विराटत्रिष्टुषृचछस्दः ॥ घेवतः स्वरः ॥ 
परब दश क्वा वाते चतुथं सक्त काश्रारम्भम है। इसके प्रथम मत्र में मनुष्यों को 
कंसा होना चाहिये स विषय को कहते है । 
म षः शुक्राय भान्दं भरध्यं व्यं पदि चाग्नये सप्तम्‌ । 
यो दैव्यानि षाञुक जनुष्यंतर्विश्यनि चिमना जिगाति ॥8 


पदा्थः-- ह सनुष्यो ! (यः) जो (वः) तुम्हरे {शुकाय} शुद्ध (शाने) ` 
यिदाप्रकाश के लिए तथा (नये) प्रभ्निमे होम्‌ करते के लिए {सुपूम्‌) सुन्दर 
पवित्र (हष्म्‌) हमने योग्य पदाथं कै तुल्य (लत्तिम्‌) विचारशील बुद्धिकोषा 
{हव्प्नि) विद्टानोके व्यि (अलु) मनुष्यों से सम्पदि (जनूषि) जस्मोंवा 
कर्माको (च) श्रीर (दिश्वानि) सव (श्रष्तः) अन्द्मेत (विद्धना) जानने योग्य 
वस्तुको (जिगाति) प्रशंसा करता है उसङ़े लिये तुम लोग उत्तम युलोँका 
(श्र भरध्वम्‌) पालन वा धारण कशे ।!१॥ 

भावार्थः--हं विद्रानो ! जो तुम्हारे लिये उत्तम द्रव्यो तथा सबके 
हितकारी जन्मो श्रौर विज्ञानो का उपदेश्च करने कौ भवृत्त होता है उसकी 
तुम लोग निरन्तर रक्षा करो \।९।। 

मनष्यों को युव्रावस्था रँ ही विबाहु करना याद्धियै इस त्रिपथ कौ 
| ` . ्रगले मन्न में कहते दै । 
स गसो जग्निश्वरदणरिवदस्ट यतो यटि अजनिष्ट बतुः 
सखो द्या युष्रदै युचिदन्भूरि चिदन्ना समिदत्ति सथः ।।२॥ 


` पश्थः--है सनृष्यो ¦ (यः) जो (मातुः) श्रपनी माता से (घ्मजनिष्ट) 
` उत्पन्न होत्ता (सः) वहं (अग्निः) पावके कै तुल्य तेज बुद्धि वाल। बालक (तरुणः) 
जवान (चित्‌) ही (श्रस्तु) हो (यतः) जिससे वह (गुस्ः) वुद्धिमान्‌ (यविष्ठः! श्रत्यन्त 
जवान हो (वश्वत्‌) शीघ्र ही (भ्रनना) अन्नो का (इव्‌) ही (खमत्ति) सम्यक्‌ 
भोजन करता है (इयुचिदन्‌) पवित्र दातं वाला (भूरि) बहुत (वना) जंसेषुयं ` 
किरणौ को संयुक्त करता वेसे वनीं [तेजो] को (खम्‌, युक्ते) संयुक्त करे ॥२॥ 
भावा्ः--इत मन्त्रम वाचकलु०--ह मनुष्यो | जैसे श्रपते पुत्र पूणं 
युवावस्था वलि, ब्रह्मचय्यें में सम्यक्‌ स्थापन कर विघायुक्त, अरति बलवान 
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सुरूपवान्‌ सुख भोगने वले, धार्मिक, दीघं श्रवस्था वाले, बुद्धिमान्‌ होवें 
वेसा श्रनुष्ठान करो ॥२॥ 


फिर कंसे विद्वान्‌ को सभासद्‌ श्रौर श्रध्यक्च करे इस विषय को 
भ्रगले मन्व मे कहते है । 


अस्थ देवश्य संसवनींके यं मतौलः श्येतं जग॒न्रे । 
नि यो गभं पोरषेयीयुवोवं द्रोकमग्निरायदें शुशोच ।३॥। 


| पवावः--हे मनुष्यो | (थः) जो (पोश्वेयीम्‌) पुरुषसम्बन्धी कार्यो की रीति 
का (नि गुभस्‌) निरन्तर ग्रहण करने को (उवोच) कहता है (श्रष्निः) रग्नि के 
तुल्य तेजस्वी (श्रायते) जीवन के लिए (बुक्लोच) शोच करता है (यम्‌) जिस 
(श्येतम्‌) श्वेत {इरोकभ्‌) शचुग्रों से दुःल के साथ सेवते योग्य को {ध्य) इस 
(देषस्य) विद्वान्‌ की (संसदि) सभा वा {अनीके ) सेना में (मर्तासः) मनुष्य (जगृ ) 
ग्रहुण करते हं उसी को सभापति सेनापति कयो 11३! 
भावा्थंः-- विद्वानों को चाहिये कि श्रच्छे प्रकार परीक्षा कर सभासदों 
प्रौर श्रध्यक्षो को नियत करं! जो बलवान्‌ श्रौर अ्रधिक श्रवस्था वाले ह 
वे ही राज्य कोश्रच्छे प्रकार भुषित कर सक्ते हैँ ॥३। | 
कौन विद्धान्‌ भ्रधिक कर विश्वासके योग्यहो इस दिषयको 
ध्रगले मन्त्र में कहते है । 
अयं कविरकविषु प्रचेता पर्तेषवभ्निरमरतो नि धायि ! 
समानौ अनर जुहुरः सस्व सहा से सुमनसः स्याम ।॥*५॥ 


पवायंः-- हे (सहस्वः) प्रणस्त बलवाल ! जो (श्रयम्‌) प्रत्यक्ष श्राप 
(श्रकविषु) न्मरुन बुद्धि वाले श्रविद्वानों मे (कविः) तीत्र बुद्धियुक्त विदान्‌ (म्तषु) 
मनुष्यो में (प्रचेता) चेत करने वलि (रग्निः) विदत्‌ श्रगिनिके तुल्य (श्रमृतः) 
प्रपने स्वर्प से नाशरदित परुष को (नि, धायि) बारण करते दँ (सः) सोभ्रप 
(श्रत) इस व्यवहार में (नः) हमको (का, जुहुरः) मत्त मारिये जिससे हम लोग 
(त्वे) श्राप मे (सुमनसः) सुन्दर प्रसन्न चित्त वले (सडा) सदा (स्थाम) होवें ।८ाा 
 भावायैः--इस मन्त्र में वाचकलु०-है मनुष्यो! जो यह्‌ दीघं 
ब्रह्मचयं के साथ विद्वान से विद्या को ग्रहण करता है वही विद्वान्‌ प्रशंसित 
बुद्धि वाला, मनुष्यों में महान्‌ कल्याणकारी हो उसके प्रति सब मनुष्य यदि 
भिच्रतासरे वत्तं तो भ्रविद्वान्‌ भी बुद्धिमान्‌ होवे |] ` | 
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कौन विद्वान्‌ किसके तुल्य करता है इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 

आ यो योनिं दैवहतं साद्‌ करत्वा ह्र 'भिरमृतो अतारीत्‌ । 
तमोषषीश्च वनिन॑थ गरम भूमिश्च विश्वधायसं बिभति ५! 

पदाथेः--हे मनुष्यो ! (यः) जो (श्रग्निः) श्रम्नि क तुल्य तेजस्वी (देवकृतम्‌) 
विद्वानों ते विद्या पदृने के ्रथं बनाये (योनिम्‌) घरमे (आ, ससाद) प्रच्छ प्रकार 
निवास करे वह्‌ (हि) ही (कत्वा) बुद्धि से (श्रमृतान्‌) नाश रहित जीवों वा पदार्थो 
को (रतारीव्‌) तारताहै (च) भ्रौरजो (भूमिः) पृथिवी के तुल्य सहनशील पुरुष 
(तम्‌) उस (द्ष््वधयसम्‌) समस्त विद्यान्न फै धारण करने वाले (गभम्‌) उप- 
देशक (च) भौर (्रोषधिः) सोमादि ्रोषधियों (च) श्रौर (वनिनः) बहुत किरणों 
वाले ्रभ्नियों को (च) भी (बिभति) धारण करता दहै वही श्रतिपुज्य होता 
है ॥५॥ 





भावाः - इस मन्त्र मे वाचकलु०-जंसे श्रग्नि समिधा श्रौर हयेमने 
योग्य पदार्थे बहृताहैवञेही जौ पाठ्शालाे जा प्राचार्य को प्रसन्न 
कर ब्रह्मचये से विद्या का भ्रभ्यास करते है वे श्रौषवि्यों के तुल्य श्रवि्या- 
रूप रोग के निवारक, सूयं के तुल्य धमं के प्रकाश्चक शश्रौर पृथिवी कै समान 
सबके धारण वा पौषणकर्ता हते हैं ।\५॥। 
मगृष्यो को कभी कृतघ्न नहीं होना चाहिये इस विषय को भ्रगले सन्त्र मे कहते है ।। 
ईशे १ पिरणत॑स्य भूरेरीङं रायः सुवीर्यस्य दतिः । 
मा त्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्सदः परि षदाम मादुवः ॥६॥ 
 पदाथः--हे (सहस्पवन्‌) बहत वलयुक्त॒ विदन्‌ पुरुष 1 जो (श्रग्निः) अनिति 
के समान तेजस्वी राप (भ्रमृतस्व) नाश रहित नित्य परमात्मा को जानने को (दृशे) 
 समधेवा इच्छा करते दहो (भूरेः) बहुत प्रकार के (सुवीय्पस्य) सुन्दर पराक्रमके 
निमित्त (रायः) घन क (दातः) देने को (ईशे) समथं हो (तं) उन (हि) ही (त्वा) 
प्रापक्रो (प्रवीराः) वीरता रहित हए (बयम्‌) देम लोग [(मा)] (परि, सदाम) 
सब प्रोरसे प्राप्तं [न] हों (भ्रप्लवः) कुरूप होकर भ्रापको (भा) मत प्राप्त हों 
(श्रदुवः) न सेवक होकर (सा) तदी प्राप्त हों 1६। 
भावाथंः--हे मनुष्यो | जो प्रमृत रूप ईङ्वर का विज्ञान, विविध 
सुखं से तुप्त करने वाली परिपरणं लक्ष्मी को तुम्हारे लिये देता है उसके 
समीप वीरता, सुन्दरपन भ्रौर्‌ सेवा को छोडके निटर, कतध्नी मत 


ह्रो ।॥६।। 
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कौन धन श्रना श्रौर कौन धन पराया है इस विषय को अगले मन्त्र मे कहूते हँ ।। 
परिषथं हरणस्य रेक्णो नितय॑स्व राथ पतयः स्थाम । 


न शेषो अन्थनातमस्लचैतानस्व मा पथो वि दुक्षः ॥७॥ 

पदा्थः- है (अग्ने) विदन्‌ ! श्राप (अरचेतानस्य) चेतनता रदित मखं के 
(पथः) मागो को (सा) मत (विदुक्षः) दरुषित कर (परिषश्वम्‌) सभामे होने वलति 
(श्रन्यजातम्‌) भ्रन्य से उत्पम्न (हि) ही (रेक्णः) धन को इस प्रकार जानोकि इस 
की (जेषः) विशेषतावा श्रपने प्रात्माकी श्रोर से शुद्ध विचार कुचं (न, श्रस्ति) 
नहीं है श्राषके सङ्कुवा सहायसे हम लोग (श्ररणस्य) संग्राम रहिद (निस्यध्य) 
स्थिर (दयायः) घन के (पतयः) स्वामी (स्याम) होवें ॥७॥ 

भावा्थः- हे मनुष्यो | धमंयुक्त परुषां से जिस धनको प्राप्तहो 
उसी को श्रपना धन मानो, किन्तु अ्रन्थाय से उपाजित धन को श्रपना मत 
मानो । ज्ञानियो के मागं को पाखण्ड के उपदेश से मत दूषित करो, जेषे 
धर्मयुक्त पुरुषाथं से धन प्रात हो वेषे ही प्रयत्न करो ॥७॥ 

कौन पुत्र मानने के योस्य है इस विषय को श्रमले मन्त्र मे कहते है ॥ 
सहि प्रभायर॑णः सुरोवोऽन्दोदंयां मन॑सा पन्ता डं । 
अधा चिदोकः पुनरिर्छ दला ने वाध्य॑भीषारेतु नव्य॑ः ॥८॥ 

पदार्थः हे मनुष्य ! जो {श्ररमः) रमण न करता हा (सलेवः) सुन्दर 
सुल से युक्त (अन्योदय्यंः) दरसरे के उदर से उत्पन्न हुभ्रा हौ (सः) वह्‌ (मनसा) 
प्रम्तःकरण से (प्रभाय) ग्रहा के लिये (नहि) नहीं (मन्तवे) मानने योग्य है (चित्‌, उ, 
पुनः, इत्‌) श्रौर फिर भी वहु (श्रोकः) धर को नहीं (एति) प्रप्त होता श्रध) 
इसके श्ननन्तर जो (नव्यः; नवीन (श्रभीषाड्‌) भ्रच्छा सहनशील (बाली) विज्ञान- 
वासा (नः) हमको (श्रा, एतु › प्राप्त हो ॥८॥ 

सावा्थः-है मनुष्यो | श्रन्य गोच्रमे अन्य पुरुष से उत्पन्न हृषु 
बालक को पुत्र करने के लिये नहीं ग्रहण करना चाहिये क्योकि वह घर 
 श्रादिका दायभागी नहींहो सकता किन्तु जोश्रपनेश्ञरीर से उत्पन्नवां 
ग्रपने गोत्रसे लिया हप्र हौ वही पत्रवा पुत्रका प्रतिनिधि होवे ।८॥. 


फिर राजा क्या करे इस विषय को प्रगले सन्त में कहते हैँ ॥ 
स्वम्॑े वदुष्यतो नि पाहि स्वसु नः सहसावन्नवयात्‌ 


सन्तवाध्वखन्वदभ्येतु पाथः सं रथिः सृहयाय्यः सस्ती ॥९॥ 
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पदा्थः--हे (सहसावन्‌) बहुत बल से युक्त (श्रगने) श्रम्नि कै तुल्य तेजस्वि 
विदन्‌ ¡ (स्वम्‌) श्राप (वनुष्यतः) मांगने वालोंकी (नि, पाष) निरम्तर रक्षा 
कीजिये (उ) श्रौर (त्वम्‌) भ्राप (श्रवद्यात्‌) निस्दिति ्रधर्माचरण॒ से (नः) इमारी 
निरन्तर रक्षा कीजिये जिससे (व्वा) भ्रापको (ध्वस्मन्वत्‌) दोष श्रौर विकार लिसक्ते 
नष्ट हो गये उख (पायः) भ्रन्न को (समभ्येतु) सब श्रोर से प्राप्त हुजिये (सहली) 
भरसंरय (स्पृहयाय्यः) चाहने योन्य (रथिः) धन भी (सम्‌) सम्यक्‌ प्राप्त हते ।६॥ 
भावाथः-द राजन्‌ { यदिश्रापश्नापसे रक्षा चाहते हृए प्रजाजनों की 
निरन्तर रक्षा करें प्रौर श्राप स्वयं प्रघर्माचरण से पृथक्‌ वत्ते तो श्राप को 
ध्रतुल धन धान्य प्राप्त होवें ।!९॥ 
फिर राजाको क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
एता ने। अग्ने सोगा दिदीष्यपि क्रतं सुचेतसं वतेम । 
बिश स्तोत्भ्यो गृणते च॑ सन्तु युयं षत स्पस्तिभिः सदा नः॥१०॥ 
पदा्थः--हे (श्रमे) श्रग्नि के तुल्य तेजस्वि राजन्‌ | श्रप (एता) इन 
(सोमा) उत्तम देश्वय्यं वाले पदार्थो को (नः) हमारे लिये (दिरीहि) प्रकाशित 
कीजिये (श्रगि) भ्रीर तो (सुचेततम्‌) सुन्दर ज्ञायुक (कतुम्‌) बुद्धि को प्रकाशित 
कीजिये (स्तोतृभ्यः) ऋत्विजो के लिये (च) तथा | गृणते) यजमान के लिये उत्तम 
एश्वय्यं वाले (सन्तु) हौं जिससे (यूयम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) स्वस्थता कमे 
वाली क्रियाश्रो से (नः) हमाती (सदा) सदा (पात) रक्षा कसे इसलिये हम लोग 
ूवोक्ति बुद्धि श्रौर (विक्ष्वा) धनो का (वतेम) सेवन करर ॥ १०। 
भावाथ हे राजन्‌ | यदि श्राप सब मनुष्यों को ब्रह्मचय्यं के साथ 
वि्यादान दिले, ऋत्विजो श्रौर यजमानो की सर्वदा रक्ना करतो 
स्वस्थता से पणं राज्य के एेडवय्यं को प्राप्त हों ।। १०।। ¦ 
इस सक्ते में रग्नि, विद्वान्‌, राजा, वीर श्रौर प्रजाकी रक्षा श्रादि कृत्यो का वणन होने 
= से देस सूक्त के श्रं की इध पूवं सूक्त के रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्नस मण्डल में चौथा सुक्त समाप्त हुश्च ॥। 





| ` बथ नवर्चस्य पञ्चमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः 1 दैद्वानसे देवता \ १ । ४ 
विराटतिष्टुप्‌ | २।३।०८॥ & निचृ््षटुपचन्दः। पवतः स्वरः 1 ५1७ स्वराट्‌ `. 
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म्रब नो ऋचा वाले पांचवे सुक्त का श्रारम्भ है इसके प्रथम मन्त्र मे किसकी 
प्रशंसा म्रौर उपासना करनी चाहिये दस विषय को कहते है ॥ 
पराप्रये त॒वसे मर्यं गिरं दिवो अरतये पृथिव्याः | 
यो विन्वेषामृगृतानसुपस्थं देश्वानरो वावृधे जागरदद्धिः ॥१॥ 
पदाथः - हे मनुष्यो (यः) जो (वैश्वानरः) सप्तं मनुष्यों में प्रकाशषपान 
जगदीश्वर (दिकः) सूयं वा वृथिष्याः) पृथिवी के बीच (दिष्वेषाश्‌) सव 
(्रषूतानाम्‌) नाशरदहित जीवात्माश्रों वा प्रकृति भ्रादि के (उपस्थे) समीप में 
(वावृधे) बढ़ता है (जागृवद्भिः) श्रविद्या निद्रा से उठने वाले ही उको प्राप्त होते 
उस (तक्से) बलिष्ठ (श्ररतये) व्याप्त (श्रगनये) परमातमा के लिये (गिरम्‌) योग- 
संस्कार से युक्त वाणी कोत्र, भरध्वम्‌) धारण करो प्र्थात्‌ स्तुति प्रथ॑ना 
करो ।१।।। 
भावाथेः- यदि सब मनुष्य सब के धर्त्ता योगियों को प्राप्त होने योग्य 
परमेश्वर की उपासना करं तो वे सब श्रोर से वृद्धि को प्राप्त हों ।॥ १।। 
फिर बह कंसा है इस विषयं को श्रगले मन्त्र मे कहते है ।1 
पृष्टो दिवि धाय्यगिनः पथि्वां नेता सिभ्धृनां दषभः स्तियानाम्‌ । 
स मालपीरमि शिश वि भाति वैश्वानरो वा्टषानो दरेण (॥२॥ 
पडा्थः- है विद्वानो ! योगियों से जो {श्रग्निः) श्रभ्तिके तुल्य स्वथं प्रकाश- 
स्वरूप ईश्वर (दिवि) सूयं (पुथिष्यास्‌) भूदि वा भ्रन्तरिक्ष में (काधि) धारण क्रिया 
जाता (चिन्धूनाम्‌) नदी वा समुद्रो श्रौर (स्तियानाम्‌) जलो के बीच (वृषभः) भ्रनन्त- 
बलयुक्त हुश्रा (नेता) मर्यादा का स्थापक (वरेण) उत्तम स्वभावे के साथ 
(वावृधानः) सदा बढ़ाने वाला (वैश्वानरः) सब को प्रपने-घपने कामों म नियोजक | 
(मानुषीः) मनुष्य सम्बन्धी । विश्च) प्रजाश्रों फो (श्नि, वि, भाति) प्रकाशित करता 
है (सः) वह्‌ (पृष्टः) पुने योग्य दहै २ | 
भावार्थः - टँ मनुष्यो | जो सब प्रजा को नियम व्यवस्था मेँ स्थापक, 
सूर्यादि प्रजाका प्र रक्षक, सब का इपृास्यदेव, वह्‌ पने, सुनने, जानने, 
विचार्ते श्रौर मानने योग्यहै।२॥ ¦ | 
फिर वहू परमेश्वर केसा है दस विषय का अ्रगले मनस्वमें कहुतेह।। 
खद्धिषा विक्र अ।यन्नसिक्नीरसमना जहेतीमोज॑नानि । 


कैशवानर परव शोदंचानः पुरो यदभ्ने दरयन्नदीदेः ॥३। 








७२६ ऋग्वेदः भं० ७ । सु० ५॥ 
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पदार्थः- हे (वैश्वानर) सर्वत्र विराजमान (श्रग्ने) सूयं के तुल्य प्रकाशस्वरूप 
(यद्‌) जो श्रापदुधखोंको {द्श्थन्‌) विदीरं करते हए {पूरवे} मनुष्य के लिये 
(श्लोशुचानः) पवित्र विज्ञान को (पुरः) पहिले (श्रदीदेः) प्रकाशित करं इससे (त्वत) 
प्रापके (भिया) भय {श्रसिक्नीः) रात्रियों के प्रति (श्रसमनाः) पृथक. पृथक. वत्तेमान 
(भोजनानि) मोगने योग्य वा पालन श्रौर (जहुतीः) श्रपनी पु्वाव्स्थां को त्यागी 
हुई (विशः) प्रजा (श्रायत्‌) मर्यादा को प्राप्त हों ।॥३। 
भावाथंः--हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर के भयसे वायु श्रा पदां 
श्रपने-श्रपने काम में नियुषत होते हैँ उसके सत्य न्याय के भयसे सब जीव 
प्रधमं से भय कर धमंमें रुचि करते हैँ । जिसके प्रभावे पुथिवी सूयं 
भ्रादि लोक श्रपनी श्रपनी परिधिमें नियम से भ्रमते, भ्रपने स्वरू्पका 
धारण कर जगत्‌ का उपकार करते हैँ वही परमात्मा सब को ध्यान करने 
योग्य है ।३॥। 
फिर वहू जगदीश्वर केसा है इस विषय को भ्रगले मस्व मे कहते है ।। 
तव विधातुं पृथिवी उत दोरवेश्वान॑र वतरमग्ने सचन्त । 
खं भाषा रोद॑सी अतितन्थाऽजसरेण शोचिषा शोद्ंचानः ॥४।। 
पार्थः - हे (वेकवानर) सब के नायक (अण्न) सव के प्रकाशकं ईश्वर (तव) 
प्रापक (व्रतम्‌) कमे श्रौर (च्रिघातु) धारण करने वाले तीन सत्त्वादि गुणों वाले 
्रकृत्यादिरूप श्रव्यक्त जगत्‌ कै कारण को (धरथिवी) भूमि (उत) ओर {धौः) सूयं 
(सचन्त } सम्बद करते हँ जो (त्वम्‌) भाप (भ्रजल्लेण) निरन्तर अन्नादि (श्रोचिषा) 
धपे प्रकाश से (शौशुचानः) प्रकाशमान हृए (भासा) श्रपने प्रकाश से (रोश्सी) 
सूर्यादि भ्रकाशवलि श्रौर पुथिष्यादि प्रकाशरहित दो प्रकार कफ जगत्‌ कौ 
{भ्राततन्थ) सब श्रोर थे विस्तृत करते हैँ उन्ही श्रपका हुम लोग निरन्तर ध्यानं 
क्षरे ।1४॥। 
| . भावा्थः-हे मनुष्यो | जिस के भ्राधार सें पृथिवी सूर्यं स्थित होके 
श्रपना कायं करते है, कठोपनिषत्‌ में सिखा है कि उस परमात्मा को चानने 
के लिए सूयं, चन्द्रमा, बिजुली दा भ्रग्निश्रादि कु प्रकाश नहीं कर सकते 
` किन्तु उसी प्रका्ित परमेदवर के प्रकाश से सब प्रकाशित होते है ।।४॥ 
फिर वहु कंसा हो इस विषय शो श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


त्वामग्ने हसति बावक्षाना गिरः सचन्ते पुर्यो धता्चीः | 
पति दृष्टीनां रथ्यं रथीणां वैशत्रानरपृषसां केतुमहाम्‌ ।९॥ 
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पदाथः-- हे (श्रग्ने) लनिस्वरू्प जगदीष्वर जिस (त्वाम्‌) भ्रापको (हरितः) 
दिशा (बावकश्षानाः) कामना के योग्य (शिरः) वाणी (धनयः) वायु श्रौर (घताचीः) 
रात्री (सचन्ते) सम्बन्ध करती हैँ उस (रयीणाम्‌) घनों के (रथ्यम्‌) पहुंचाने वाले 
घोड़े के तुल्य रथों के हितकारी (उषसाम्‌) प्रभात वेलाश्ों के बीच (वैश्वानरम्‌) 
ध्रग्नि कै तुल्य प्रकाशित (श्रह्वाश्‌) दिनों के वीच (केतुम्‌) सूयं के तुल्य {कृष्टीनास्‌) 
मनुष्यों के (पतिम्‌) रक्षके स्वामी ्रापका हम लोग निरन्तर सेवन करे ॥५।। 

भाव्यंः- हे मनुष्यो | जिस मे सब दिशा, वेदवाणी, पवनश्रौर 
रात्रि भ्रादि कालके प्रवयव सम्बद्ध हँ उसी समग्र एेरवथे के देने वाले सूयं 
के तुल्य स्वयं प्रकाक्ित परमात्मा का नित्य ध्यान करो ।५। 


फिर वहू कंका है इस विषय को प्रयसे मंत्र में कहते हैँ ॥ 
तवे असुं वसवो न्युणन्करुं हि तें भित्रम्ो नुषन्तं । 
तवं दस्यूरोकंसो अग्न आज उर ज्योतिजेनयन्नार्याय ।।६॥ 


पशथः--हे (मित्रमहः) मित्रों मे बड़े (श्रग्ने) श्रभ्निके तुल्य सब्र दोषों 
के नाशक जिस {स्वे} भ्राप परमात्मा मे (बसबः) पृथिवी भ्रादि श्राठ वभु (्रसुग्येम्‌) 
मेष के सम्बन्धी (क्तुम्‌) कमं को (नि, ऋण्बन्‌) निरन्तर प्रसिद्धक्रते दहै तथा 
(ज॒षन्त) सेवते हँ जो (स्वम्‌) श्राप (भ्रार्थाथ) सज्जन मनुष्य के लिए {उर) श्रधिक 
(च्थोतिः) प्रकाश को (जनयन्‌) प्रकट कैरते हुए (श्रोककसः) घर से (दस्यन्‌) दृष्ट 
फमे करने वालों को (भ्राजः) प्राप्त करते हँ उन (तै) भ्रापका (हि) ही निरन्तर हुम 
ग च्यान करं ॥६॥ 

भवा्थः--ह मनुष्यो ! योगीजनं जिस परमेश्वर में स्थिर होकर 
इष्ट काम को सिद्ध करते ह उसी परमात्मा के ध्याचसे सब कामनाश्रों को 
त॒म लोग भी प्राप्त होभ्रो ॥६॥ 

फिर वहु जगदीश्वर क्या करता ह इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते हँ ॥ 


ष जायसः परमे व्वरोगन्वायुन पाथः परि पसि सथः 

स्वं सुवना जनयन्नभिक्नर्थाय नातैदो दश्षस्यन्‌ ।\७] 
यदा्थंः- ह परमेश्वर जो (परमे) उत्तम (श्योषन्‌) भ्रकाश कै तुल्य व्यापक 

भाप मे (जायमानः) उत्पन्न होता हृभ्रा योगीजन (अयुः, न} वायु के तत्य (पाथः). 


पृथिव्यादि को (सद्यः) शीघ्र (एति) प्रप्त होता है (सः) वहु श्राप से उन्नति को 
प्राप्त होता है । है (जातवेदः) उत्पन्न हुए सव को जानते वलि जौ (त्वम्‌) श्राप 
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(भुवना) सब लोकों को (जनयन्‌) उत्पन्न करते हुए (श्रपस्याय) माता जैसे सन्तान 
के लिए वैसे कामनाश्रौ को (दशस्यन्‌) पूणं करते हए सब को (भि, कन्‌) पुशं 
करते हुए (षरि, पासि) सव श्रोरसे रक्षा करते हो इससे उपासना कै योस्य ह ॥७॥ 
भावायंः--इस मन्त्र मे वाचकनलु ०-हे मनुष्यो { जो भ्रपत्य के लिये 

माता के तुल्य कृपालु, रक्षक, यीगी के तुल्य सब काम देने वाला, सव विरदेव 
का कर्ता, सब का रक्षक ईदवर है उसी की नित्य उपासना करो ।५७॥ 

फिर वह्‌ ईश्वर किसको क्यादेता है इस विषयं को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
ताने अस्मे इषमेरयस्व वैश्वानर दयुमतीं जातवैदः | 
यथा राधः पिन्व॑सि विश्ववार पथु श्रवो दाशुषे मलयो <| 


पदाथः -हे (वेशवानर) सव मे प्रकाशमान (जातवेदः) उत्पन्न हए पदार्थो 
मे विद्यमान (विष्वश्षर) सब से स्वीकार करने योग्य (श्रे) विज्ञानस्वरूप ईश्वर 
श्राप (दाशुषे) विद्या देने वले (म्यवि) मनुष्य कै लिए (यया) जिससे (पृथु) 
विस्तारयुक्त (राधः) घन भ्रौर (श्रवः) श्रवण को (पिन्वसि) देते हो (ताम्‌) उस 
(द.मतीम्‌) प्रशस्त कामना वाले (इषम्‌) श्रन्नादि को (श्रस्मे) हमारे लिये (एरस्व) 
प्राप्त कीजिये ॥त॥। 

भावाधेः- है मनुष्यो } जिसको उपासना से विद्वान्‌ लोग पुं 
एवय भौर पूणे विया को प्राप्त होते हैँ । जो उपासना किया हरा समस्त 
एेरवयं को देता है उसी की नित्य सेवा करो ।1८॥! 

फिर बह ईष्वर क्या क्या देता है इस विषय को श्रगले मन्व मे कहते हँ ॥ 


तं ने अन्ते मव्य पुरषं रयि नि वाजं श्रयं युवस्व । 


= वैश्वानर महि नः शमे यच्छ द्रेभिरने वद्भिः सजोषाः 


`  पदाथ--हे (वश्वानर) सब को श्रपने श्रपते कायं मे लगाने वाले (ब्रम) 
 भ्रभ्िके तुल्य प्रकाशित जगदीश्वर श्राप (मघवद्भ्यः) बहुत घनयुक्त हमारे लिए 
` (पृर्भुम्‌) उहुत श्रन्नादि (तम्‌) उस (श्रव्यम्‌) सुनने योग्य (रयिम्‌) धन को श्रौर 
` (वाजम्‌) विज्ञान को. (नि, युवस्व) नित्य संयुक्त करो । है (भ्रमे) प्रां के प्रास 
(वसुभिः) पृथिवी श्रादि तथा (रेभिः) प्राणों के साथ (सजोषाः) व्याप्त श्रौर' 
प्रसन्न हुए श्राप (नः) हमारे लिये (महि) बडे (शम) सुख वा घर को (यच्छ). 
दीजियेः॥९॥ ~ 

भावार्थः. हे मनुष्यो 












जो परमात्मा धन देशव रौर प्रशंसा के 
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योग्य विज्ञान भ्रौर राज्य कोपृरुषाथियोंके लियेदेतारहै उसी कीप्रीति- 
पूवेक निरन्तर उपासना किया करो ॥६॥। 

इस सूक्त में ईश्वर के कृत्य का वर्णन हने से इस सूक्तके श्रथंकी 
इससे पुवं मुक्तके प्रथं कै साथ संगति जाननी चादहियि ॥ 
यह्‌ सप्ठमर मण्डल में पांचवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


श्रथ सप्तर्च॑स्य षष्ठस्य सुक्तस्य वचिष्ठ ऋषिः । वैरवानरो देवता । १।४। 
५ लिदृस्तिष्टुप्‌ । ६ विराद्‌ त्रिष्ट्षृचन्दः \ धैवतः स्वरः। २ निचृष्पङ्कितिः ! ३। 
७ भुरिक्‌ पडवितरछन्दः । पञ्चमः; स्वरः ॥1 


प्रब सात ऋचा वाले छे सूक्त का श्रारम्भ है इसके पहिले मन्व मेँ कौन 
राजाभ्रष्ठदहो इस विषय को कहते है ॥ 


भ्र सम्राजो अहुरस्य भरित पुंसः कृष्ीनास॑नुमावंस्य । 
इन्द्रस्यैव भ तवसस्कृतानि वन्दे दारं वर्द॑मानो दिवकिमि ॥१॥ 


पदार्थः--हे मनृष्यो ! जैसे (सरम्‌) दुःख के दुर करने वाले ईश्वरक्ी 
(वन्दमानः) स्तृति करता ह्रां यैं (कुष्टीनाम्‌) मनुष्यों $ बीच (श्रसुरस्य) मेघ कै 
तुल्य वत्तमान (इन्द्रस्य) सूयं के समान {श्नुमाचस्य) श्रनुकूल हषं करने योग्य 
(सखाजः) चक्षव्ती (पः) पुरुष की (प्रक्षस्तिम्‌} प्रशंसा (प्र, विवव) विशेष 
कहता हं (दवसः) वरल से (कुतानि) कथि हु्ोक्ो (पर, एदे) नमस्कार करता हूं 
वैसे इस की प्रशंसाकृरक्े देस क्ती सदा वन्दना करो ।।१॥ 
भावार्थः--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलु०-है मनुष्यो ! जो 
मुभे गुण, कमं श्रौर स्वभावो से युक्त वन्दनीय भ्रौरप्रसंसाकेयोग्यदहो 
उस चक्रवर्ती राजा की बुभकर्मो से हुई प्रशंसा क्यो ॥१॥ 
फिर वह्‌ राजा केसा हो इस विषय को अगले मन्त मे कहते है ॥ 


कवि केतं धासि मदु्रहिवन्वि चं राज्यं रोद॑स्योः । ` 


पुरन्दरस्य गीभिरा विवासेऽमनेवेतानि पूर्नां महानि ॥२॥ 


पाथ॑ः--हे राजन्‌ (श्रगनेः) श्रग्नि के समान चिन श्रापकी (गीभिः) वारियो ५ 
से (शर्रेः) मेघ के तुल्य वतमान (पुरन्दरस्य) शनृश्रों के नगरों को षिदीरौ करने 


वलि राजा के (महानि) बड़े (पूर्व्या) पूर्वन राजाभो ने किये (व्रतानि) कर्मो को 
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तथा (कथिभ्‌) तीत्र बुद्धि वाले (केतुम्‌) प्रतीव बुद्धिमान्‌ विदान्‌ को (धासिम्‌) 
भ्रनन के तुल्य पोषक (भानुम्‌) विद्या विनय श्रौर दीप्ति से युक्त (रोदस्योः) प्रका 
भ्रौर पृथिवी कै सम्बन्धी (क्षम्‌) सुखस्वरूप (राञ्यस्‌) राज्य को (हिन्वन्ति) प्राप्त 
करवाते बढ़ते है उनका नै (श्रा, विवासे) श्रच्छे प्रकार सेवन करता हुं ।॥२।। 
 भावाथैः- टस मन्त्र से वाचकलु०- है मनुष्यो | जिसके उत्तम कम॑ 
राञ्यश्रौर विष्टानोंको बहति रौर राज्य को सुखयुक्त करतेटहं उसी 
का सत्कार सबको करना चाहिये ।॥२॥ 
फिर विद्वानों को कौन रोकने योग्यै इस विषय को भ्रगले मन्वरमे कते ह ॥ 

न्य्॑रतून््रथिनें मघ्रवाचः प्र्रद्धा अर्थो अयज्ञान्‌ | 
परपतान्दरस्युरभिनिर्विवाय पूवैश्यकारापरो अय॑ञ्यून्‌ ।\३॥ 

पदाथंः- है राजन्‌ (भ्रग्निः) प्रगिति के तुल्य तेजोमय श्राप {श्रक्रतन्‌) निबद्ध 
(ग्रथिनः) प्रजान से वधे (मृन्रवाचः) हसक वाणी वाले (श्नन्ञान्‌) सद्कादि वा 
प्रग्निहोत्रादि के श्रनुष्ठान से रहित (श्रभ्रद्धान्‌) श्रद्धारदिति (अ्वुधान्‌) हानि करने 
हारे (तान्‌) उन (दस्यून्‌) दष्ट साहसी चोरों को (प्रप्र, विवाय) श्रच्छे प्रकार दूर 
पहुंबाहये (पुः) प्रथम से प्रवृत्त हुए श्राप (श्रपरात्‌) भरस्य (श्रयञ्यून्‌) धिनो के 
सत्कार के विरोधियों को (पणीन्‌) व्यवहार वाले (लिशष्वकार) निरन्तर करते है ।।३॥ 

भावायेः--दस मन्त्र मे वाचकलु०--हे विद्वानौ ! तुम लोग सत्थके 
उपदेक्ञ रौर शिक्षा से सव ्रविद्वानों को गोधितत करो जिससे ये भ्रन्यको 


भी विद्धान्‌ करे ॥२।। 
फिर वहु राजा कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहै ह \ 


यो अपाचीने तमति सहद॑न्तीः पाचीकार रृत॑मः छचीभिः | 
तमीशानं बरवो अग्नि गृणीषेऽनानतं दमयन्तं पृतन्यून्‌ ।४।। 


पदा्थः--हे मनुष्यो 1 (यः) जो (नृतमः) मनुष्यो मे उत्तम (शचीभिः) 

उत्तम वारियों से (्रवाचीने) बुरा चलना जिसमे हो उस (तमसि) प्रन्धकार में 
(षदन्तीः) भ्रानन्द करती हुई (प्राचीः) पूवं को चलने वाली सेनाशरों को (चकार) 

करता है । हे विद्वान्‌ ¡ जिक्र (वस्वः) धन के (ईक्ञानम्‌) स्वामी (भरनानतम्‌) 
` न्रस्वरूप (पृतन्यून्‌) अपने करो सेना की इच्छा करने वालों को (दमयन्तम्‌) निवृत्त 
करते हए (भ्रग्निम्‌) भम्नि के तुल्य प्रकाशस्वरूप ईश्वर की (गृणीषे) स्तुति करता 
(तम्‌) उसका हभ लोग सत्कार करे ॥४।॥ 
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भावाथंः--जो मनुष्यों में उत्तम राजा प्रश्रो के साथ पिता के तुल्य 
वत्त॑ता है, जसे निद्रा मेँ सुखी हौता है वैसे सब प्रजाश्रों को श्रानन्द देता 
हुश्रा शतरुश्रों कौ निवत्त करताहै। जोयुद्ध मे भयसेशनुध्रोके साथ नस्र 
नहीं होता श्रौर धन का बहनि वालाहै, उसी राजा काटह्म लोग सदा 
सत्कार करं ।\४॥ 

फिर कंसा राजा श्र्यन्त उत्तम होतां दै इेस विषय को श्रगले मन्व में कहते हैँ ॥ 

यौ दैह्यो ३' अनमय यस्नैर्यो अवेपःनीशरषसं श्चकार । 
स निर्या नहुषो यहो अभिविशश्चकरे बङिहृत! सहोभिः ॥५॥ 


पदा्थंः-- हे मनुष्यो (यः) जो (देह्यः) बढाने योग्य (वधस्नः) मारने से 
शुद्ध करने वले न्यायाधीशौंसे दष्टो को (श्रनश्रयत्‌) नर करावे (यः) जो सूर्यं जैसे 
(उषसः) प्रातःकाल की वेलां को सुशोभित करता है वैसे (प्य्यंपल्नीः) स्वामी ' 
की स्त्रियो को शोभित (चकार) करताहै श्रौर जौ (हृषः) सत्यमे बद्ध (षहः) 
महान्‌ (श्रग्निः) श्रग्नि के तुत्य तेजस्वौ (सह्भिः) सहनशील बलिष्ठ के साथ 
तुभं को (निरुध्या) रोक के (विकचः) प्रजश्रों को (बलिहृतः) कर पहुंच.ने वाला 
(चक्षे) करे (सः) वह्‌ सब को पिता कै तुल्य पूज्य है ।५।॥ 

भावाथंः--इस मन्त्र मे वाचकलु*-- ह्‌ प्रजाजनो ! जो प्रत्यन्त विद्वान्‌ 
दुष्टाचारिथों श्रौर श्नन्याय के वत्ताव को रोकं जितेन्द्रिय हो के न्यायपू्ेक ` 
प्रजासे करलेताहै वह्‌ सबको बहाने योग्य होता है ।५। । 


णर कौन सजा नित्य बता है षसं विषय को अगले मन्ध में कहते ह ॥ 
यस्य श्मन्तुप विष्व जनास एवैस्वस्यः संमति भिक्षमाणाः 
वैश्वानरो बरमा रोद॑स्योरान्निः संसाद्‌ पितोरुपस्थम्‌ ।६। 


पडार्थः-- है मनुष्यो (क्थ्य) जिसके (क्षमन्‌) घर मे (सुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि 
की (निक्षमाणाः) नित्य याचना करते हए उष्नतिशील (एवैः) विज्ञानादि श प्राप्त 
हुए श्रेष्ठ गुणों के साथ वतसेमान (विष्व) सव (जनासः) घर्मास्मा, उत्तम विद्वान्‌ 
जन (उष, तस्थुः) उपस्थित होते हैँ जो (वैडक्ानरः) समस्त मनुष्यों के बीच राजमान 


 (सेक्ष्स्थोः) सूं श्रौर पृथिवी के बीच (क्षग्निः)सूयं के तुल्य स्थित हुए कै समान (पित्रोः) 
` उक्तम शिक्षा करने वाले श्रध्यापक उपदेशक के (उपस्थम्‌) समीप {वरम्‌) उत्तम जन 


को (श्रा, ससाद) श्रच्छे प्रकार स्थित करे वही चक्रवर्ती राज्यकर सकताहै॥६॥ ` 
भावाः. -इस मन्त मे वाचकलु०--वही राजा नित्य बढता है जिसके 
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समीप विद्यावधेक, विद्वान्‌ मन्त्री सदया रहें । जो सत्यवक्ता के उपदेशश्च को 
नित्य स्वीकार करता है वह सूयंके तुल्य मूगोलमें प्रकाशमान होकर 
प्रशस्त राज्य को प्राप्त होता है ।६।॥ 

कौन राजा प्रशंसित यश वाला होता है इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह 
शा देषो द॑दे बुध्न्या! वदुनि वैश्वानर उदिता घस्य । 

आ समुद्रादवरादा पर॑स्मादाग्निदैदे दिव ज पृविन्याः ॥७॥ 


पदार्थः- हि मनुष्यो (वक्वानरः) सब मनूष्यों का नायक (श्रगिनिः) श्रग्नि के 
तुल्य तेजस्वी (देवः) पणं विद्वान्‌ सुखदाता राजा जसे (सुस्थ) सूयं ष (उदिता) 
उदय में (बुश्या) भन्तरिक्चस्थ (वसुनि) द्रव्य (श्रा) भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित होते हँ 
वैसे जो भ्याय शरीर विद्याके प्रकाश को सबसे (श्राददे) तेताटैवा जंसे (परस्वा) 
पर {च्रवरात्‌) तथा इधर हुए (श्रा, समुद्रात्‌) प्रन्तरिक्च के जल पय्येन्त (दिवः) 
प्रकाश श्रौर (पुथिन्याः) पृथिवी के गीच सूय्ये प्रकाशको देता हवस घ्रष्ठ गृणों 


का ग्रहृण कर प्रजा के लिये हित (श्राद्दे) ग्रहण करता है वह्‌ (श्रा) श्रच्छे सुख से. 


बढता है ॥७।। 

भावा्थः- यदि विदान्‌ लोग सत्य भाव सेन्याय का पंग्रहु कर 
प्रजा्रो कापुत्र कै तुल्य पालनकरेतो वेप्रजामें सूर्यं के तुल्य प्रकाशित 
कीति वालि होकर सब के लिये युख देने को समथं होते हैँ ।\७\। 


इस सूक्त में वंष्वानर्‌ कै दुष्टान्तसे राजाकेकर्मोका वंन होने से इस भुक्ते 
भ्रथं की इससे पूवे सूक्त के अरं के साथ संसति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम मण्डल में छठा भुक्त समाप्ते हा ॥। 





श्रय सप्तर्च॑स्य सप्तमस्य युक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । ्ग्निदेवता । १। ३ 
श्रिष्ठष्‌ 1 ४।१४।६ निचल्जिष्टप छन्दः धंवतः स्वरः २ भरिकं पडदिः 
७ ष्थराटः पडवितश्छन्दः । पर्दसः स्वरः ॥ | 

भ्रव सात ऋचा वलि सातवें सूक्त का आरम्भ है ! उसके प्रथम मन्त्र मेँ 

क्से पुरुष को राजा करे इस विषय को कटहूते है ॥ 


वों षं | चिरषहस्रानमग्निमश्वं न साज हिषे नमोभिः | 
भानो दूती अंष्वरस्यं विद्रान््मन देवेशं विषिदे भितः ॥१। 
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धदाथः--है मनुष्यो ! जैसे मै (वः) तुमको (सहृषानभ्‌) यत्च के साधक 


(देवम्‌) दानशील (श्ग्निम्‌) विद्या से प्रकाशमान (श्रवम्‌, न) शीघ्र चलने वलते 


घोडे के तुल्य (वाजिनम्‌) उत्तम वेग वाले (नभोभिः) श्रन्नादि करके (प्र, हिषे) भ्रच्छी 
वृद्धि करता हूं व॑से इसको तुम लोग भी बदढ़ाश्रो । है राजन्‌ (त्मना) श्रात्माषेजो 
(देवेषु) विद्वानों मे (भितदुः) शंस्वानुकूल पदार्थो फो प्राप्त होने वाला (विन्‌) 
विद्वात्‌ (विविदे) जाना जाता है उसको प्राप्त होके (नः) हमारे (अरध्वरस्थ) श्रहसा 
भौर न्याययुक्तं व्यवहार के (इतः) सुशिक्षित दूत के तुल्य (भब) हजिये ॥१॥ 
भावार्थ--इस मन्त मेँ उपमालंकार है-जो प्रजा के किये ब्माक्षेपों को 
सहता, घोडे के तुल्य सब कार्य्यो को शीघ्र व्याप्त होता, विद्वानों में विद्वान्‌, 
दूत के तुल्य समाचार पहुंचाने वाला हौ उसी को राजा करो ॥१।॥ | 
फिर कंसा राजा श्रंष्ठ होता है इस विषय को श्रगले सन्त्र मे कटुते हैँ ॥ 
आ! याह्यग्ने पथ्वारे' अनु स्वा मद्धो देवानां सर्पं जुषाणः । 
आ सानु शष्ेनेदयम्प्थिव्या जम्प॑भिदिष्वमुश्षधश्वनांनि ॥\२॥ 
पदाथ - हे (श्वग्ने) विचुली के तुल्य राजविचया यें व्याप्त (देवानाम्‌) विद्वानों 
के {सख्यम्‌ } भित्रपन को (जुषाणः) सेवते हृए (शनः) प्रानन्दरदाता {बुष्मेः) बलों 
के साथ (पृथिव्याः) पृथिवी ॐ (सानु) शिखर के तुल्य विज्ञान को (श्रा, दयन्‌) 
प्रच्छ प्रकार नाद करते हुए विघ्‌त्‌ कै तुल्य (जम्मेभिः) गात नमाने से (विश्वम्‌) 
समस्त जगत्‌ (वनानि) सूयंकी किरणों के तुल्य धनो की (उश्चधक्ष्‌) कामना करते 
हृए (पथ्याः) घमेमागें को प्राप्त होने वाली (स्वाः) श्रपनी प्रजाश्रौं को (श्रनु,श्रा 
याहि) श्रनुकल श्राइये ।२॥ ५ 
भावायेः--इस मन्त्र मे वाचशल्‌०-जो बिजुली कै तुल्य पराक्रमी 
सूयं के तुल्य प्रतापी श्रपनी प्रनुकूल प्रजाश्रों को न्याये घ्रानन्दित करता 
है बही उत्तम राजा होता है।२।॥ . 
इस जगत्‌ में कौन मनुष्य उत्तम ह इस.विषय को भ्रगले मन्त्र में कते हैँ + | 


प्राचीनो यज्ञः धितं हि बहिः पींगीते अग्निरीच्कति व होत।। 
आ मातरं विश्ववारे हुवानो यते यविष्ठ जहिषे सुशेव॑ः ।२॥ 


| पदार्थः--है (यविष्ठ) श्रतिशय कर युवावस्था को प्राप्त {यतः) जिनसे. भ्र 
(सुशेवः) सुन्दर॒ सुखयुक्त (जक्ञिषे) हीते हो उन (विदषवारे) सब सुखो के स्वीकार 


करते वाते दोनों (मातरा) माता पिता की (हृवानः) स्तुति करता हृभ्रा (ईडितः) 
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शंसित गणोवाला {हौता) होमकर्ता (न) जैसे वैसे (श्रग्िनिः) भ्रग्नि के तुल्य 
(श्राचीनः) पुवेकाल सम्बन्धी (यज्ञः) कंग करने योग्य पुरुष (सुधितम्‌) सुन्दर हितः 
कारी (बहिः) उत्तम श्रधिक हविष्य को प्राप्त करने $ भ्रथं जो (श्रा, प्रीणीते) भ्रच्छे 
प्रकार कामना करता है (हि) व्ही योग्य होता है ॥३॥ 
भावार्थः--दस मन्त्र में उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जेसे हौमकर्ता 
वेदविहित यज्ञ श्रौर उसकी सामग्री की कामना करताहैवेसेहीजो पितु- 
जनों की प्रशंसा करते हुए सेवन करतेदैँवे ही इस जगत्‌ भें कृतज्ञ होते 
- ह ।॥३।। 
फिर कौन मनुष्य योग्यं राजा होता दहै इस विषय को रगे मन्त मे कहुते है ॥ 


स्यो अध्वरे रथिरं जनन्त मादुदासो विचेतसो य एषाम्‌ । 
विशामधायि विश्पतिंटुरोणे ३ 'ग्निमन्द्रो पषुवचा ऋतावा ॥४॥ 
पदा्थः--- (विचेतक्तः) विविध प्रकार की बृद्धि से युक्त (मानुषासः) मनुष्य 
(श्रश्वरे) श्रह्षारूप व्यवहार मे जिस (रथिरम्‌) रथवालों मे रमण करने वाले को 
(सथः) शीघ्र (अनन्त) प्रकट करते हैँ (खः) जो (एषाम्‌) विद्वानों के बीच (दुरोणे) 
रमे (श्रग्निः) रग्नि के तुल्य (सनः) श्रानन्दात्ता (अधुश्चाः) कोमल वचनं 
(ऋतावा) मरौर सत्यका सेवन कश्ने वाला (विज्ञाम्‌) प्रजाभों का {विष्पत्तिः) 
रक्षक ॒विहानों चे (श्रधाछि) धारण किया जाता है वही राजा होने क्षो योग्य हता 
है ।॥४॥ 
भवाथंः- [इस मन्त्र मे वाचकलु° |~ जिसको उत्तम रिक्षासेविद्या 
ग्रहण करके विद्वान्‌ लोग पण्डित करते हैँ कहु योग्य होकर घरमे दीपके 
तुल्य प्रजाश्रों में न्याय का प्रकारक होता है 1} ४1 
फिर श्रनि कैसाहै दस विषय को श्रगले मन्त सें कहते है ॥ 
असादि वृतो वहिराजगन्वानम्न्ह्या नषदने विधर्ता । 


दयौश्च यं पृथिवी बोषाते आ! यं होता यजति वि वारम्‌ ॥५ 


पदाथः--है मनूष्यो ¡ जैसे (नृषदने) मनुष्यों के स्थान में (ब्रह्य) चार वेद 
का जानने वाला होता है वेषे नो (वतः) स्वीकार किया (जगन्वान्‌) श्रच्छे प्रकार 
प्राप्त होने वाला (वद्धिः) पहंवाने वाले (श्रम्निः) श्रम्ति के तुल्य (विधर्ता) विशेष- 
कर धारणएकर्त्ता (रसादि) श्रच्छे प्रकार स्थित होता है (यम्‌) जिसको (द्यौः) सूयं 
(च) भ्रौर (पृथिवी) भूमि (वाबृध्रति) बाते है (यम्‌) विसे (विदशवारम्‌) सवको 
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स्वीकार करने योग्य को (होता) होमकर्ता (श्रा, यजति) भ्रच्चे प्रकार सङ्क करता 
है उसको सब्र लोग जानें ॥१५।॥ . ` 
भावार्थः इस मन्त्र में वाचकलु०- जैसे श्रग्नि यथावत्‌ सम्प्रयोग 
किया हृश्रा सब कार्य्यो कोसिद्ध करताहै वसे ही सत्कार कर स्वीकार 
किये वेद के विदान्‌ लोग धमर्थिं काम मोक्ष पदार्थो को सनको प्राप्त करति ` 
है ।५॥ 
फिर कोन श्रेष्ठ विद्वान्‌ होते हैँ इस विषय को श्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
एते युश्नेभिविद्वमातिरन्त मन्त्रं ये वारं नरथा अरक्षन्‌ 
भरे विश्सितरन्त श्रोष॑माणा आ ये दं अस्व दीष॑यन्॒तस्यं ।।६॥ 
पदाथः - हि सनूष्यो (ये) नो (एते) ये (नर््थाः) मनृष्यों मे श्रेष्ठ (छ स्नेधिः) 
धन वां कौत्ति से (विश्वम्‌) समस्त (मन्त्रम्‌) विचार को [श्रा, प्रतिरन्त) प्रच्छ 
प्रकार पार होते (बा, भ्रम्‌) प्रथवा पणं काय्यं को अतक्षन्‌) तीश््एता से करते 
(थै) जो (श्रोषमाणाः) सुनते हए (चिल्लः) प्रजाजनों को (अर, तिरन्त) श्रच्छे तरते 
भोर (ये) जो (बे) मेरे (स्थ) इस (चतस्य) सत्य विज्ञान के (श्रा, दीधयन्‌) 
प्रच्छ प्रकार प्रकाशित करते हवे श्रभीष्टको प्राप्त ह्येते ह ।६॥ | 
भावार्थः--जो मनुष्य सुन्दर विचार के साथ स्वीकार करने योग्य 
पदार्थो को प्राप्त होते भ्रौर नित्य विद्वानों के वचनों के श्रोता होकर सत्यः 
सूठ का विवेके कर श्रौर ्रसत्य छोड़ सत्य का ग्रहण कर यकश्चस्वी धनाय 
हीते दै वही इस जगत्‌ में सत्कार के योग्य होते हैँ | ६॥ 
फिर कौन भ्रच्छा, चतुर, ्रतिवलवान्‌ तथा प्रणंसित होता है 
इस विषय को भ्रगले सन्त्र में कहते ह ॥ ` 
नु सख॑ ईषे वसिष्ठा ईशानं सूनो सहसो वसनाम्‌ । 
हषं स्तोठृभ्यो मघवद्भ्य अनडचयं पा स्वस्तिभिः सद्‌ नः ॥७॥ 
पार्थः--हे (सहसः) श्रतिवलवान्‌ ऊँ (सनो) सत्पुत्र (श्रे) विज्ञानस्वरप | 
(वपनम्‌) पृथिव्यादि तत्त्वे साधनों के बीच (ईशानम्‌) समथ बलवान्‌ (त्वाम्‌) श्राप 
को (वसिष्ठाः) भ्रत्यत्त वसने वले हम लोग (महे) याचता करते है (यूयम्‌) तुम ` 
लोग । स्तोतृभ्यः) सब विद्यो की प्रशंसा करने वाले (मघवद्भ्यः) वहत धनयुक्त ` 
होने के लिए (नः) हमारी (सदा) सदा (बात) रक्षाकरो। जो तुमकोश्रौर (षम्‌) ` 
` भन्नादि को (नू) शीन्र (भानद्‌) व्याप्त हो उत्तकी तुम (स्वत्तिमिः) स्वस्थता कराते ` 
वाली क्ियभोसेसदा रक्नाकरो क्रा - 
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भावार्थः- जो विद्वानों के लिये धतदेता है ्नौर विद्याकी याचना 
केरता है, जिसकी रक्षा प्राप्त करते ह वह सदा रक्षा को प्राप्त, बढता हूं 
सब एेदवथ्ये से युक्त होता है ।\७॥। 
इस सूक्त में भ्रमि के दृष्टान्त से राजादि के गुणों का वंन होने क्षि इस सुक्त के 
प्रथं की इससे पूवं सूक्त के श्रयं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहं सप्तत भण्डल में सात्वां सुक्त समाप्त हुश्रा | 


श्रय सप्त्चस्याष्टभस्थ सुक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । श्रग्िदेवता 1 १ ॥ ७ स्वराट्‌ 
पड्वितिशषछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ५ निचृत्जिष्टुप छन्दः । [२] । ३।४। ९ सरिष्टुष्‌ः 
छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
भ्रब वहु राजा कंसाहो इसन दिषय को भ्रगले मन्त्र में कते है ॥ 
हन्धे राजा षयो नमोंभियस्य रतीकमाहुतं धृतेन । 
नर हश्येभिरल्ते सवाध यग्निरग्रं उप्यामशो(च ॥१॥ 
` पदा्वः--जो (नरः) नायक मनुष्य (हव्येभिः) देने योग्य जनों वा (नमोभिः) 
प्रननादि से होने वाले सत्करोंके साथ {चुतैन) प्रदीप्तिकारके जलवाघी से (यस्य) 
जिसकी {श्राहुतम्‌) स्पर्धा ईषा को प्राप्त (प्रतीकम्‌) सेना की निष्वय कराने बाली 
(ईडते) स्तृति करते हँ वह (खमयंः) यढ में कुशल (रा) प्रकाशमानं तेजस्वी मै 
उनको (इन्धे) प्रदीप्त करता हूं जसे (उषसाम्‌) प्रभात समय होते से (श्वपरे, पहिले 
(सबाधः) नाध श्र्थात्‌ संयोग से ने सव संसार के साथ वत्तंसान (भ्विः) भ्रमग्नि 
कै तुल्य तेजस्परी जन (ध्रा, श्रश्नोचि) प्रकाशित कियाजाताहै वैसे पै शत्रो के 
सन्मख श्रपनी सेना का प्रकाशक श्रौर उत्साह देने वाला होऊ 11 १॥ 
भावाथंः--दइस मन्त्र में वाचकलु०- है मनुष्यो! जो जिसके मृत्य 
उपकार करनेवालेहों, वे उपकार कोप्राप्त हुए से सदा सत्कार पाने 
ग्य हें | १।। क 
फिर वह राजा कंसाहौ इस विषय को श्रयले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
अयु ष्य सुमह अवेदि होता मन्द्रो मतुंषो यह्लो अग्निः | 
विभा अकः घसजानः पुंथिव्यां कृष्णप॑विरोष॑घीभिर्वदक्ते ।२। 
परदायः -है विदानो ! जैसे (विभाः) प्रकाश करने वाला (यह्वः) बड़ा 
` (रग्निः) अमिति के तुल्य तेजस्वी (श्नोषघीभिः) सोमलतादि भ्रोषधियोसे (ववक्षे) 


० 
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प्राप्त करतादहै वैसे (ङष्णपविः) तीक्ष्ण काट करने वाते शस्व श्रस्तरीं से युक्त 
(होता) दानशील (मनः) ्रानन्द कराने वाला (सुमहान्‌) लुभ भृरकर्मोसे 
सत्कार करने योग्य (मनुषः) मनुष्य विद्वानों से (श्रवेदि) जाना जाता है (स्थः) वह्‌ 
(श्रवम्‌) यह्‌ (उ) ही {पृथिष्यास्‌) पृथिवी पर सब को सुख धे (सथुजानः) संयुक्त 
करता हुभ्रा सबकी उन्तति (शकः) करता है ।२॥ 
भावायेः--इस मन्त्र भें वाचकलु०-जो सूयं के तुल्य उपकारक होते 
हवे ही श्रच्छे प्रकार सत्कार पनि योग्य है ।२॥ 
फिर वे राजा श्रौर प्रजा के जन कैसे वत्तं दसं विषय को श्रगले मन्व में कषटुते है ॥ 
कयां नो अग्ने षि वसं; सुवृक्ति कारुं खधामुणदः सस्वभानः | 
कदां भवेम्‌ पत॑यः सुद्र रायो वन्तासे दुष्टरस्य साधोः ॥३। 
पदार्थ-हे (सुदत्र) सुन्दर दाता (रश्ने) विदत्‌ के समान दि्व्थं देते वालि 
राजपुरुष (शस्यक्नानः) प्रशंसा को प्राप्ति हए प्राप {कया) किस रीतिसे (नः) 
हमको (धि, वसः) प्रवास कराते ह (काम्‌, उ) किसी (सृवृर्वितम्‌) घुण्दर प्रकार 
जिसमे प्राप्त हो उस नीति भौर (स्वधाम्‌) भ्रन्त को (ऋणवः) प्रसिद्ध करो (कदा) 
कब (दुष्टरस्य) दुःख से तरने योगय (खाधोः) सत्पुरुषं के (वमाः) सेवक (रायः) 
धन कै (पत्तयः) स्वामी हम लोग {भदेषः होत्रे ।।२३॥। 
भावार्थः - हे राजन्‌ ! यदि श्राप हमारा फयार्वत्‌ पालन कर धनादय 
कृरतोहम भी श्राप प्षज्जन की निरन्तर उन्नति करें \\३॥ 
फिर कैसा राजा सत्कार के योग्य होता प्रौर यह्‌ राजा कंसींका्षत्कार 
केरे इस विषय को श्रगले मन्त्रम कते हँ ॥ 
भभायमगिनर्मरतस्यं शृण्वे यत्सूवो न रोचते बृहद्भाः । 
अभि यः पूरं पृत॑ना तस्थो चुतानो देव्यो अतिथिः यश्नोच ॥५॥ 
` पदार्वः- हे राजपुरुष (यत्‌) जो (श्रयम्‌) यह्‌ (भरतस्य) धारण वा पोषण 
करने वाले के {ग्निः} भ्रग्ति के समान वा (सेः) सूयं के समान (धि, रोचते) 
विशेष प्रकाशित होतादहै वा जिसको (प्रप्र, श्युण्बे) भ्रच्छे प्रकार सुनताहूं (यः) 
जो (ब्रृहुव्‌) बड़े जगत्‌ वा राज्य को तथा (पूरष्‌) पालक सेनापति को {श्रभि, भाः) 
सब श्रोरसे प्रकाशित करता है पथा (श्रतिथिः) जाने प्राने की तिथि जिषकी नियत 
न हौ उसके तुल्य (देव्यः) विद्वानों ने किया विद्वान्‌ (च.तानः) प्रकाशमान (पृतनासु) 
सेनाश्रो भ (तस्थौ) स्थित हो व्ह (शुशोच) प्रकाशित होता है उसका प्राप सदा 
सत्कार कीजिये ॥४। | 
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सत्कमं करने बालोंकादही सत्कार करें श्रौर दृष्टाचारियोंको दण्ड देवव 
ही सूयं क तुल्य प्रकाशमान श्रतिथियों के समान सत्कार करने योग्य होते 
हए सव॑दा विजयी होकर प्रसिद्ध कीत्तिवाले होते हैँ ।॥*॥ 
फिर वह्‌ राजा वरया करे ईस विषयं को भ्रगले मन्त्र में कहते हँ ॥ 
। 1 { | [^ १ 
असन्निस्ये आदव॑नानि भूरि सुबो विश्वेभिः सुमना अनीकः । 
सतुतधिदगने शरण्विषे शृणानः स्वयं वंस्व तन्वं सुजात ।१। 
पदार्थः - हे (घुजात) सुन्दर प्रकार प्रसिद्ध {श्रगने) विदन्‌ राजन्‌ (स्वे) श्राप 
के निमित्त (भुवः) पृथिवी कै सम्बन्ध में (भूरि) बहुत (श्राहवनानि) सत्कारपूवंक 
निमन्नण (श्रषन्‌) होते ह (विष्वेभिः) सव (श्रनीकः) अच्छी शिक्षित श्ैनाश्रों के 
साथ (सुमनाः) प्रसन्न चित्त (स्तुतः) स्तुति को प्राप्त (गृणानः) स्तुति करते बालो 
वाक्यों को (चित्‌) भी (शृण्विषे) सुनते हँ सो श्राप (स्वयमित्‌) स्वयमेव (तन्वम्‌) 
शरीर को (वर्धस्व) बठादये ॥५॥ 
भावार्चः-- टे राजन्‌ | यदि श्राप प्रशंसित धरमेयुक्त कर्मो को करे 
तो सवत्र विजय को प्राप्त होते हृए श्राप वृद्धि को प्राप्त हके सब प्रजाश्रों 
को बहाव ॥१॥ | 
फिर वहू राजा क्था करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
इदं वचः शतसाः संसंहससदसयं जनिषीष्ट द्िबहः । 
रा यत्स्तोतृभ्य आपये भवाति चुमदमीवचातनं रक्षोहा ।।६॥ 
| पचार्थः--है राजन्‌ (शतसाः) सौ का विभाग करने (द्विवहः) विचा श्रौर 
विनय से बढ़ने श्रौर (रक्षोहा) दृष्ट राक्षो के हिसा करने बाले श्राप (श्चग्नये) 
प्रगिति के लिये जैसे वैसे (दवम्‌) इस (सं, सहम्‌) सम्यक्‌ सहृ (वचः) वचन को 
(जनिषीष्ट) प्रकट कीजिये (यत्‌) जिस (छ.मत्‌) कामना वाले (श्रमीवचातनम्‌) 
: रोगनाशरूप (शम्‌) सुल को (स्तोत्रुभ्यः) स्तुतिकर्तां विद्वानों के लिये वा (श्राषये) 
प्राप्त कराने काले प्राप्त के लिये (उद्धूवाति) प्रसिद्ध करते हैँ उसी को निरम्तर सिद्ध 


कर ॥६॥ | | 
भावा्थः--है प्रजाजनो ! जेते समापति राजा सबके लिये मधुर 


कोमल वचन शौर उत्तम सुख देकर दुख दरुरकरतादैवेसेहीतुम लोग 
भी राजाके लिये ्रस॑श्य पदार्थो को देकर प्रमाद भ्रौर रोग रहित करके 


श्रधिकतम धन देशो ॥६॥ 





ण ~ 
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कथे पुरूष को प्रजा लोग राजा मारने इस विषय को भ्रगले मन्त में कहते है ॥ 


न्‌ स्वाम॑स ईमहे वसिष्ठ ईशानं सनो सहसो वसूनाम्‌ । | 
हषं स्तोम्यो मषव॑द्धय आनडययं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥७॥ | 


पश्थः--हे (सहसः) बलवान्‌ के (सुनो) पृत्र (ग्ने) सत्य मागे कै प्रकाशकं 
रजन्‌ पुरुष जिससे श्राप (स्तोतुभ्यः) ऋत्विजो के लिये (इषम्‌) विज्ञान वा धन को 
(मघकदृम्यः) बहते घन वलि कै लिये घन वा विज्ञान को (श्रानद्‌) व्याप्त होतेह 
इस कारण (वर्सिष्ठाः) प्रत्यन्त घन वले हम लोग (बसुनम्‌) वासके हतु 
पृथिव्यादि के (ईज्ानम्‌) प्रध्यक्ष (स्वाम्‌) ्रापको (नु, ईषे, शीघ्र चूते है श्रौर 
हम जिन तुमलोगोकी रक्षाकरं वे (यूयम्‌) दुम (स्शस्तिभिः) कत्याणों से (नः) 
हमारी सदा (पात) रक्षाकयो॥७॥ 

भावाथः--है राजन्‌ ! प्राप विद्वानों के लिये श्रष्ठ वस्तु, धनवानों 
के लिये प्रतिष्ठादेते हो श्राप ्रौर राजपुरुष हमारी निरन्तर रक्ना करें 
इसलिये श्रापके हमसेवकहोवे ।७॥ 

इस सूक्त में श्रग्नि के दृष्टान्त शे राजा के कत्तव्य क्रा वर्णन होने खे इस सृक्त के 
रथं की इससे पूवं सक्त के भ्रं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यह सप्तम मण्डल तें भ्राठवां सुक्त समाप्त हुभो ॥ 


प्रथ षड्चस्य नवमस्य सुक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । श्रगितिदेवता । १ भरिष्टप्‌ । 
४।१५ निचृल्तिष्टुप्‌छन्दः। धैवतः स्वरः! २।३ भुरिक्‌ पङ्वितिः। ६ स्वराट्‌ 
पडकितिश्छन्डः 1 पञ्चमः स्वरः ॥! 


भ्रव छः ऋचा वलि नवम सूक्त का श्रारम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र मे फिर 
कौन विद्वान्‌ श्ेवेने योग्य हैँ इस विषय को कहते हैँ ॥ 


अबेधि जार उपसायुपस्थाद्धोतां मन्द्र कवितमः पावक! । 
दधाति केतुयुभयस्य जन्तोहेष्या देवेषु द्रदिणं सुकृत्घं ॥ १॥ 


पदायेः--हे मनुष्यो ! जसे (जारः) रात्रि का नाश करने वाला सूयं 


` (उषसाम्‌) प्रातःकाल की वेलाश्रों के (उषपस्थत्‌) समीप से (उभयस्य) इस लोक 


परलोक मे जाने श्राने वाले (जन्तोः) जीकत्मा कै (हव्या) हयोपने योग्य वस्तश्नों को 
कितुम्‌) बुद्धि को रौर (द्रविणम्‌) धन वा बल को (देवेषु) पृथिव्यादि वा विदानो 


मं (दधाति) धारण करता है तथा (होता) दानशील (सन्धः) ्रानन्ददाता (कवितमः) 
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प्रति प्रवीण (पायकः) पविच्रक्ता विद्वान्‌ जीव के ग्राह्य वस्तुश्रों को (सृष्ृस्सु) 
पष्यात्मा विद्वानों मे धन श्रौर बुद्धि का धारण करता स्वयं श्रज्ञानियों को (श्रनोषि) . 
बोध कृराता उसी श्रध्यापक विद्वान्‌ की निरन्तर सेवा करो ।1१॥ 

भावार्थः -- इस मन्त्र भें वाचकलु०--जो विद्वान्‌ जसे रात्रि को सूर्य 
निवारण कर प्रका को उत्पन्न करता वसे ्रविद्याका निवारण करके 
विद्या को प्रकट करते है, वे जेषे धर्मात्मा स्यायाधीश्च राजा पुण्यात्माध्रो 
मरे प्रेम धारण करता है वेषे श्चमदमादि युक्त श्रोताश्रो में प्रीति को विधान 
करं ।। १॥ 
फिर राज कार्य्यो में कौन लोग श्रेष्ठ होति दह इस विषयको 
श्रगले मन्त्र सें कहते है 
॥ ०. 9 € 1 १८९ 
स सुक्तुयां वि दुर॑ः पणीनां पुनानो अक पुंरभोज॑सं नः। 
होता मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो दशे राम्याणाम्‌ ॥२॥ 


पवावंः--हे मनुष्यो ! (यः) जो (पणीनाम्‌) प्रशस्त व्यवहार करनेहारों के 
(इरः) दारो को (पुनानः) पवित्र करता हुश्रा (राम्याणाम्‌) रात्रियो के (तमः) 
प्रन्धकार का (तिरः) तिरस्कार करके सुयं (दटृशे) दीखता है तथा (सुक्रतुः) सुन्दर 
बुद्धि बाला {शकन्‌ ) श्रनन वा सत्कार योग्य (पुरुभोजसम्‌) बहुतों फ रक्षक मनुष्य 
को (धि) विशेष कर परवित्रकर्ता (नः) हमारी (विक्लाम्‌) प्रजनो मे (मग्नः) 
भानन्ददाता (होता) दानशील (दमूनाः) दमनशील श्रविद्याका तिरस्कार करता है 
(सः) वहु हमारा राजा हो ॥२॥ | 

भावार्थः--इस मन्ध मे वाचकलु०--जो सम्य राजा लोग सूयक | 
तुल्य न्याय के प्रकाद्क, श्रवियाल्प स्नन्धकार के निवारक, दुष्टों का दमन | 
रौर शष्ठ धानिकों का सत्कारकरने वाले होते हृए धमम॑सम्बन्धी मा को | 
पवित्र करतेर्हैवेही सबको सत्कार करने योग्य होते हँ ।१॥ 


फि? कंसा विदान्‌ पूजनीय होता है इस दिषय को श्रगले मन्व तरे कहते ॥ ` 
अमूरः कविरदिःतिविवस्वान्पुसंसन्मित्रो अतिथिः शिवो नः । 
चिवमालुरुपसां मास्यग्रेऽपां ममः भरव १' आ विवेश ३) 
पदार्थः हे सनुष्यो ! जो (उवसाम्‌) प्रभात वैलाश्रों के (घप्र) पिते 


(चित्रभानुः) भद्‌भूत प्रकाशयुक्त (विवस्वान्‌) सूयं के समान {श्रपाम्‌) भ्रन्तरिक्ष के 
बीच (गः) गर्भं के तुल्य वत्तंमान (परस्वः) भ्पते सम्बर्धी उत्तम जनों वाला हूश्रा 
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(भाति, प्रकाशित होता है (सु, संस्‌) सुन्दर सभा वाला (चित्रः) मित्र (श्रमूरः) 


मूढता रदित (कविः) प्रवृत्त बुद्धि वाला पण्डित (श्रितिः) पिता के तुल्य वत्तंमान 
(श्रतिधथिः) प्राप्त हुए विदान्‌ कै तुत्थः (नः) हमारा (चिवः) मङ्कलकायी हरा 
{भ्रा, विवेक) प्रवेश करता है वही विन्‌ सब को सत्कार करने योग्य होता है ।३॥। 

भावाथेः--इपत मन्म वाचक्रलु०-है मनुष्यो! जौ विद्धानींमें 
मुखिया, सथं के तुल्य सत्य न्याय का प्रकाशक, श्रविद्यादि दोषों से रहित, 
धर्मात्मा विहन्‌, पुत्र कै तुल्य प्रजाश्रों का पालन करता है वही श्रतिथिके 
तत्य सत्कार करने योग्य हता है ।[३॥ 

फिर कौन प्रशंसा योग्य होतार इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 

केभ्यो वो तुषो युगे समनगा अशुचस्जातदेंदाः | 
सुसंद्शा भालुना यो विभाति ति गावः समिधानं बुधन्त ।४। 

पवार्थः--हे मनुष्यो ! (यः) जो (ईछन्यः) स्तृति के योग्य (समनगाः) 
संग्राम को प्राप्त होने वाला {जतवेकाः) विद्या को प्राप्त हुभ्रा (युगेषु) बहुत वर्षों 
मे (बः) तुम (मनृषः) मनुष्यों को (सुक्ष्दुला) प्रच्छे प्रकार दिखाने वलि (भानुना) 
किर्णसे सूु्यंके समान (विभाति) प्रकाशित करताहै श्रौर जैसे (षिघानम्‌) 
देदीप्यमान के (प्रति) प्रति (गवः) किरण (बुधन्त) बोध केहैतु हते वैसे 
(श्रशु्त्‌) शुद्ध प्रतीति कराता है वही मनुष्यों मे उत्तम होता है ॥४॥ 

भावाथंः-- इस मन्व मे वाचकलु०-जो मनुष्य सूय्ये के सद्क्च बुभ 
गणो का ग्रहण करके मनुष्यो को प्रकाशित करते है वे प्रशंसा करने योग्य 
होते है ।\४।। 


फिर कौन विद्वान्‌ संगति करने योग्य होते हैँ इत विषय को श्रमले मन्त मे कहते ह || 


अग्ने याहि दत्यं ९'पा रिषण्यो देवो जच्छ बह्महृतां गमेन । 
घर॑स्वतीं मरुतो अग्विकाऽपो यक्षि देबानस्नपेर्याक विर्दान्‌ ।५॥ 


पदा्थंः--टे {शरग्ने) वह्िके तुल्य कायं सिद्ध करनेहरे विन्‌ ! श्राप 
दृष्यम्‌) दुतके कमं को (याहि) प्राप्त हुजिये (देवान्‌) विद्वानों वा सुभगृणौं को 


(मा) मत (दिषण्यः) नष्ट कीजिये (बरह्यकुता) जिससे घन वा श्रन्न को उत्पन्न 


करते (गणेन) उस सामग्री के समुदाय से (रस्नधेयगय) रत्नों का जिसमें धारण हो 


` उसके लिए (सरस्वतीम्‌) विद्याशिक्षायुक्त वाणी का (मरुतः) मनुष्यों का (श्रहिवना) 
्रष्यापक्‌ श्रौर उपदेशकों के (श्चपः) कमो का भ्रौर (विश्वान्‌) सव (देवान्‌) विदानो ` 
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का जिस कारण (च्छा, यक्षि) अच्छे प्रकार संय करते ह इससे सत्कार करने 
योग्य है ॥५॥ 

भावार्थः--है मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ लोग श्रग्निरूप दूत से बहुत 
कार्य्यो को सिद्ध करते वसे कायं की सिद्धि करके किसीकोमत मारो 
पदाथं विद्या, धन वा धान्यसे कोको पूणं कर सव को सुखी करो ॥५॥ 

फिर वे विद्वान्‌ क्या करें इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 

त्वामर समिधानो वरिष्ठो जरूथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ । 
पुरुणीथा जातवेदो जरस्व युथं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥६॥ 

पदा्थैः--हे (जातवेदः) विज्ञान को प्राप्त (श्रमे) भ्रग्नि के तुल्य विद्यादि 
गृणों से प्रकाशित विदन्‌ जसे (समिधानः) सम्यक्‌ प्रकाशमान (वसिष्ठः) प्रत्यन्त 
घनी (जरूथम्‌) शिथिलावस्था से युक्त जीरं मेव को (हृन्‌) हनन करता वैसे 
सुन्दर सभा के योग्य (पुरन्धिम्‌) बहतो को धारण करने वाले (स्वाम्‌) भाष विद्धान्‌ 
का (रथे) धनप्राप्तिके लिए मै (यक्षि) सङ्घ करता हूं (युयम्‌) तुम लोग ` 
(स्वस्तिभिः) सुख साधनों श (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्नाकरो श्रौर 
(पुरुणीथा) बहुतों को प्राप्त होने वाले धमंयुवत कर्मो की (जरस्व) प्रशंसा 
फरो ॥६॥ 

भावाथंः-जो राजाके सहित सभ्य लोग, सूयं मेवको जैसे वैसे 
श्रविद्या ग्रौर दुष्टाचारोंका नाञ्च करते हैँ सब को धर्मयुक्त मामे को प्राप्त 
कराते वे सब के यथावत्‌ रक्षक होते हैँ ।।६॥ 

हस सूक्त मे भ्रग्नि के दृष्टान्त से विद्ानोंके गुणों का वंन होने से इस पूुक्तके 
प्रथं की दसै पूवे सूक्त कै भ्रथे कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल मे नववां भुक्त समाप्त श्रा ।। 


प्रय पञ्कचेध्य दक्तमस्य सुष्तस्थ वसिष्ठ ऋचिः । श्रगिनिदेवता । १।२।३ 
निचुरत्रष्टुष्‌ । ४ । ५ त्िष्टुपश्ठन्वः । धैवतः स्वरः ॥ 


भ्रव पचि ऋचा वाते दशवे सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्रे श्रव विद्धान्‌ 
किसके तुस्य क्या करे इस विषय को कृते हैँ ॥ 


इषो न नारः पृथ पां अभ्ेदविंदुतदीधच्छोशंचानः । 
हषा हरिः छचिरा माति मासा धियो दिन्वान उशतीरजीगः ।१॥ 
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पदायः--है विहन्‌ जंसे (जारः) जीणं करने हारे फे (न) तुल्य (शोशुचानः) 
शुद्ध संशोधक (वृषा) वृष्टिकर्तां (हृरिः) हरणशील (उक्तौः) कामना किये जाति 
(धियः) कमो वा बुद्धयो को (हिम्बानः) बढाता हुध्रा श्रग्नि (भ्रजीयः) जगाताहै 
(भत्ता) दीप्तिसे सबको (श्रा, भाति) प्रकाशित करता है (पथु) विस्तृत (पाजः) 
भ्रन्नादिकरा (श्रभत्‌) श्राश्रय करताहै सबको (ददिष्टुतत्‌) प्रकटषफरता है (उषः) 
प्रभातवेला के तुल्य (चुचिः) पवित्र स्वयं {दीश्वत्‌) प्रकाशित होता है वैसे श्राप 
कीजिये ॥१॥ 

भावायेः- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलु०-- जपे उत्तम शिक्षा 
को प्राप्त विद्वान्‌ यथावत्‌ कार्य्योको सिद्धकरते वैसेही विद्युत्‌ श्रादि 
पदाथं सम्प्रयोग में लाये हुए सब व्यवहारो को सिद्ध करते हैँ ।॥१।। 


फिर वह्‌ विद्वान्‌ कंसा हौ क्या करे ईसं विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
स्व वस्तोरुषसामरोचि यङ्ग तन्वाना उशिजो न मन्म । 
अग्निजेन्भानि देव आ वि द्ि्राद्रवदूदृतो देवयावा वरनिष्ठः ॥२॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! जो (श्रग्निः) विदत्‌ रग्नि (स्वः, न) श्रादित्य के 
समान (वस्तोः) दिवस शरीर (उषसाम्‌) प्रभातवेलाप्रों के सम्बन्ध में (श्ररोचि) 
रुचि करताहैवा प्रकाशित होता (यज्ञम्‌) संगतियोग्य व्वहार को (तन्वानाः) 
विस्तृत करते रौर (उचिजः) कामना करते हुए के (न) तुल्य (देवः) प्रकाशयुक्त 
कामना करता हा (विद्वान्‌) विद्वान्‌ (मन्भ) मानने योग्य चिज्ञान प्रौर (जन्मानि) 
जन्मों को {वि, श्रा, त्रवत्‌) विशेष कर भ्रच्छा शुद्ध करता हृश्रा इतः) समाचार 
पहुंचाने वाला (वनिष्ठः) श्रत्यन्त विभागकर्तां (देवया) दिव्य उत्तम गृणोको 
पराप्त ष्टोने वाला श्रगिनि के तुल्य श्रेष्ठ व्यवहारो को प्रकाशित करता उष विद्वान्‌ 
` पुरुष की निरन्तर सेवा करो ॥२॥ | । 

भावा्ंः-- इस मन्त्र भै उपमा श्रौर वाचकलु०--जो जिज्ञासु विद्धानों 
से शिक्षाको प्राप्त होके विधिभ्रौरक्रियासे श्रमिनि भ्रादि पदार्थों से समस्त 
व्यवहारो को सिद्ध करते दैवे प्रसिद्ध धनवान्‌ होते है ।।२॥ 

फिर स्त्रीपुरुष किसके तुल्य होकर कंसे स्वीकार करं 
इस विषयं को श्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 


अच्छा गिरं सत्यो देवयन्तीरमि य॑न्ति द्रविणं भिक्षमाणाः। 
 सुसम्दशं सुभतीकं स्वज्चं हव्यवाहमरति मातुषाणाम्‌ ।॥२।। 





७४४ वेदः मं० ७! सू° १०॥ 
धवी ४ + ¢ "© भ 
पदार्वः--हे मनुष्यो ! जो कन्या (सतयः) बुद्धि ® तुल्य वत्त॑मान (गिरः) 
वि्यायुक्त वाशियों श्रौर (श्रच्छा, देवयन्तीः) भरच्छे प्रकार विद्वान्‌ पियो की 
कामना करती हई (सुसन्दृक्चम्‌) श्रच्छे प्रकार देखने योग्य (सुप्रतीकम्‌) सुन्दर प्रतीति 
कैः सावन (स्वञ्चम्‌) चुन्दर पकार पजने योग्य (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के सम्बन्ध से 
(हष्यवाहम्‌ } होमने योग्य पदार्थो कौ देशान्तर पहुंचाने वाले (श्ररतिम्‌) सवे प्राप्त 
होने वाले (द्रविणम्‌) धन वा यश को (भिक्षमाणाः) चाहती हुई (श्रग्निम्‌) विध्‌ त्‌ 
की चिद्याको (यन्ति) प्राप्त होती दैवे दही विवाहृने योग्य होती है ।।३॥ 


भावाथैः--इस मन्त्र में वाचकलु०- जैसे कन्या दीघं ब्रह्मच के साथ 
विदुषी हो श्रौर श्रभ्निश्नादिं कौ विद्याकोप्राप्तहोके पृरषोंभेंसे उत्तम 
उत्तम पतियो को चाहती हृद श्रपने भ्रपने भ्रभीष्ट स्वामी को प्राप्त होती 
है वेसे पुरुषों को भी भ्रपने भ्रनुकूल स्त्रियों को प्राप्त होना चाहिये ॥।३।। 


करैत विद्वान्‌ निरन्तर खेवने योग्य है इसे विषय को श्रगले मन्तरं में कते है ॥ 
रं नो अन्ने बष्ुमिः छजोदां द्रं सेभिरा वहा वृन्तम्‌ । 
आदित्मेभिरदििं विश्वयन्या वृहर्पतिगवदंमिरविश्ववारम्‌ ॥५॥ 
| पदा्थः-- ह (श्वस्ते) अग्नि के तुल्य देजस्वी विद्वन्‌ (सजोषाः) तुल्य सेवनकर्ता 
= श्राप (कः) हमारे लिये (दष्ुन्निः) पृथिव्यादि के सायं (इन्वम्‌) विदत्‌ शरम्तिको 
(ष्मः) प्राणो के साथ वृहुन्तष) बड़े (खम्‌) जीवात्मा को (श्रादिष्येधिः) 
बारह महीनो से (विश्वजन्या) संछारेत्यत्ति की हेतु (श्रहितिम्‌ } श्रखण्डित काल- 
विधां को भ्रौर (ऋक्वभिः) ऋश्वेदादि से (चिष्यकारष्‌) सव के स्वीकार करमे योग्य 
(ब्स्यतिस्‌) बड़ी छऋत्वेदादि वाखी के रक्षकं परमात्मा को (चा, वहा) रच्छ प्रकार 
` प्राप्त कराये ।1४॥ 
 , भावायं-जोही पृथिव्यादि विध्ाके साथ बिजुलीकी विदा को 
प्राणविद्या के साथ जीवविद्या को, कालविदाके प्राथ प्रकतिके विज्ञान 
को श्रौर बैदविद्या स परमत्माके विज्ञान कराने को समं हौताह उसी 
का सब लोग विचा प्रास्तिके लिये भ्राश्चय करं ।।४) 
मनुष्य प्रतिदिन क्रिस का सोज करें इस विषय को अरग मन्वे कड्ते है ॥ 


दरं होतारधुश्चिजी यदिष्ठमग्नि विश्च शेते अध्वरेषु | 
सहि च्प्वं अभवद्रयीणाषकद्रो दत्तो यजथाय देवान्‌ || 





पदाथः--ह मनुष्यो जिसको (श्ष्वरेषु) अन्निहोत्रादि क्रियाह्प व्यव्हमरो मे ` | 
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(सद्म) श्रानव्दकारी (होतारम्‌) दाता (यविष्ठम्‌) श्रतिजवान कै तुल्य (श्न्तिम्‌) 
प्रगति की (उक्षिजः) कामना करते हुए (विक्षः) प्रजाजन (ईले) स्त्ततिकवा खोज 
करते हँ (घः, हि) वही (क्षपावान्‌) बहुत रात्रियो वाला (श्रतन््रः) श्रालस्य रहति 
दूतः) दुत के समान्‌ (रयीणाब) द्रव्यो की (यजयाय) प्राप्ति के लिये [देवान्‌) 
दिव्यगृखो के प्राप्त कराने को समथं (श्रभवत्‌) होता है ।\५। 
भावायंः--जो प्रगिति, दत के तुल्य षब विद्याश्रों कासंगकराने वाला 


होता है उसका सब मनुष्य खोज करे, जिससे सब गुणों की प्राप्ति हो ॥५॥ 
इस सूक्त मेँ श्रग्नि, विद्धान्‌ भ्रौर विदुषी के कत्तव्य का वणन होने से इस सुक्त कै 
श्रथं की इससे पूवं सक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिय ॥ 

| यह्‌ सप्तम्‌ मण्डल से द्वा सूक्त सशाघ्त हा ॥1 


प्रथ वञ्चचंध्यंकादक्तस्य सुदतस्थ वचचिष्ठ ऋषिः । ्रग्निदेवता! १ स्वराद्‌ 
पड्वितः । २।४ भृरिक्‌ पड्वितश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः । ३ विराट्‌ श्िष्टुष्‌ । 
प निचुत्त्रष्टुष्छन्डः। धवत स्वरः ॥। 

फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहते हैँ ॥ 

महो अश्य्ररस्यं केतो न अते उदप्रत मादयन्ते । 
आ विश्व॑भिः सरथं याहि देरेन्येने होत प्रथमः सदेह ॥१॥ 

पवार्थः- हे (अगते) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर श्राप (इह) इस जगत्‌ मे 
(विष्षवेभिः) सब (देवैः) विद्वानों के साथ (प्रथमः) पहिले (हता) विद्यादि शूभगुरौ 
कि दाता हमको (सरथम्‌) रथ सहित (नि, धा याहि) निरन्तर प्राप्त हूजिये जिस 
कारण (त्वत्‌) आप से (ऋते) भिन्न (अमृताः) नाशरहित जीव (न) नहीं (माद- 
यन्ते) श्रानन्द करते दँ देससे श्राप (सद) स्थिर हुजिये श्राप (ध्व रस्य) सव व्यवहार 
क (महान्‌) बड़े (प्रकेतः) उत्तमवुद्धि के प्रकाशक (असि) ई ॥१॥ 

भावा्ंः--हे मनुष्यो । जिसके विनान विचा, न्‌ सुख प्राप्त होता 
हैजो विद्वानों कासङ्घ, योगाभ्यास म्रौर धर्माचरणसे प्राप्त होने योग्यहै 
उसी जगदीदवर की सदा उपासना करो ॥१।। 

फिर मनृष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त मे कहते है ॥। 


स्वामीन्ते अजिर दूत्याय हविष्मन्तः सदभिन्भातुषासः । 
यस्यं देवेरासंदो बदहिरग्नेऽद्ोन्यस्मे सुदिना भवन्ति । 
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0 





पदाथंः- हे (श्रमे) भ्रग्निके तुल्य स्वयंप्रकाशस्वरूप ईएवर (यस्य) जिस 
भ्राप के (देवः) विद्वानों से श्रा, प्रसदः) प्राप्त होने योग्य (बहिः) सुखवद्धैक विज्ञान 
प्राप्त होता है (श्रस्मे) इस विद्ठान्‌ के लिये श्राप के (श्रहानि) दिन (सुदिना) सुदिन 
(भवन्ति) होते ह जसे (हविष्मन्तः) प्रशस्त सामग्री वाले (मानूषासः) मनुष्य 
(दूत्याय) दुतकमे के लिये (सदम्‌, इत्‌) स्थिर होने वाले (श्रजिरम्‌) फेकमे हारे 
भ्रमति की (ईठतै) स्तुति करते है वेसेये लोग (ल्वाम्‌) श्रापकी निरन्तर स्तुति 
करे ।\२॥ 
` भावाथेः--इस म्र मे वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जैसे सामग्री वाले 
प्रग्तिविद्या को प्राप्त होके निरन्तर भ्रानन्दित होते हैषेसेही ईदवरको 
प्राप्त हके निरन्तर श्रीमान्‌ होते ह ।।२)) 
किसके होने पर मनुष्य उद्यम गृण को प्राप्त होते ह 
इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
तिश्विरक्तोः भ चिकषितुवसनि त्वे अन्तद्‌ छे मरस्यांय । 
मनुष्वदग्न इह यक्षि देवान्भवा नो दूतो अंभिक्स्तिपाषां ।३।॥ 


पडार्थः--हे (शमने) विदन्‌ (तवै) श्नापके (श्रन्तः) बीच (दाशुषे) दानशील 
(मर्त्याय) मनुष्य कै लिये (वसुनि) द्रव्यो को (श्रक्तोः) राति के सम्बन्ध मे (चित्‌) 
भी (चरिः) तीन वार विद्धान्‌ (प्र, चिक्ितुः) जानते दह श्राप (इह) इष जगत्‌ में 
(मनुष्वत्‌) मनुष्यों के तुल्य (देवान्‌) विद्वानों का (यक्षि) स्कार कीजिये (नः) 
हमारे (इतः) द्रुत के समान (अभिशस्तिपावा) प्रणंसितों के रक्षक पविवकारी (भव) 
हूजिये ।३॥ 
 आवार्थः--जिस्के संगसे मनुष्योंको दिव्य गृण प्रौर पृष्कल धनं 
प्राप्त होते हँ इस जगत्‌ मेँ उसी की स्तुति कर जो दूतत के तुल्य परोपकारी 
होता है वहु सब को सत्य जताने को समथं होता है ॥३।। 


किसकी विचा से प्रभीष्ट प्राप्त करना चाहिये इस विषय कौ 
` श्रगले भन्वरमे कृते ह ॥ 


 अभिरीशे दतो अ॑रस्यामिर्वि॑स्य इविष; कृतस्य । 
कतु हस्य वक्षवो जुषन्ताथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ ॥४। 


पदा्थः--(्रभ्निः) विदत्‌ श्रगिनि (बृहतः) बडे (श्रष्वरस्य) रक्षा योग्य ` ` 


व्यवहार के करनेको (ईशे) समथं है (श्रग्निः) श्रग्नि (कृतस्य) शुद्ध (विश्वस्य) . 
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! सब (हविषः) संग करने योग्य व्यवहारकफे लिये समथं है (श्रस्थ) इसम्मग्निके संग 
से जो (वसवः) चौबीस वषं ब्रह्मचथ्यं करने वाले प्रथम कक्षा के (देवाः) विदान्‌ जनं 
(क्तुम्‌) वुद्धि का (हि) ही (जुषन्त) सेवन करते है (श्रथा) इसके श्रनन्तर (हृभ्य- 
वाहम्‌) ग्रहण करने योग्य वस्तुप्रों को प्राप्त करने वलि श्रश्निको दधिरे) धारणा 
करते हवे ही जगत्‌ में पञ्य होते ह 11५1 | 


भावाथः - हे मनुष्यो ! जो विचत्‌ बड़े बडे कार्य्यो को सिद्ध करती 
जिसके सम्बन्ध से योगाभ्यास करके मनुष्य बुद्धि को प्राप्त ह्ोता उसी 
प्रगिनि का सब लोग युक्ति से सेवन करं ॥४।॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 


| आग्नं वह हबिराय देषानिन््रसयष्ठास दृद मादयन्ताम्‌ । 
| मं यज्ञं दिवि देवेषु येहि यूथं प॑त स्वरिहिभिः सदा नः ॥५। 


पवा्थः-हे (श्रते) अ्रग्निके तुह्य तेजस्वि विहन्‌ श्राप [श्रघाय) भोगने 
योग्य वस्तु के लिये (देवान्‌) वि्ानों को (हृषिः) भोजन योग्य श्रन्न को (घा चहु) 
प्रच्छ प्रकार प्राप्त कराये उसे (इहै) इस समथ (इन्ध्रज्येष्छासः) जिन में राजा 
शरेष्ठ है वे मनुष्य (सावदयन्ताम्‌) आनन्दित करं श्राप (इमम्‌) इस (यन्न्‌) घरम॑युक्त 
व्यवहौर को (डिवि) चयोतनस्वह्प परमाता भौर (देवेषु) विद्वानों मे (षह) धार्य 
करो, है विदानो (यूथम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हमारी (सदय) सदा 
(पात) रक्षा करो ॥५॥ . 

भावार्थः-हे विद्वानो | जेस श्रग्नि सूर्यादिरूप से सब को श्रानन्दित 
करता है वसे इस जगत्‌ पेतम सबल्लोगों की रक्षा करश्रौर करत्तव्यको 
करके श्रभीष्ट भोगों को प्राप्त कराश्रो ।॥५॥ 


४, 


दस सूक्त मेँ भ्रभ्नि रौर विदानो का कृत्य वन होने श इस सूक्त के श्रथ 
की पूवे सूक्त कै प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल से ग्यारह सक्त समाप्त हृश्रा ॥ | 


` श्रथ चयर्च॑स्य दाददास्य सुक्तस्य वत्तिष्ठ ऋषिः 1 श्रभिनर्वेवता । १ विराट्‌- 
चिष्टष्‌ 1 २ निष्टव्ठ्दः । घैवतः स्वरः । ३ पद्वितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः +! ` 
प्रव बारह्वे सुद्त का भार्म है उसके प्रथम मन्त्र मे प्रभति कंसाहै 
हस विषय को क्ते ह ॥ 
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गन्म मुहा नम॑सा ययो दीदाय समदः स्व ईरोणे । 
चि्रभानं रोदसी अन्तस्वी खं हुतं विरवत; भतयश्व््‌ | ९॥ 


पदाथंः--हे सनुष्यो (यः) जो (स्वे) प्रपने (इरोणे) घरमे (सिद्धः) 
प्रकाशित दै वह (दीदाय) सबको प्रकाशित करता है उसको (उर्वी) बड़ी { रदी) 
मुयं पृथिवी के (शन्तः) भीतर वत्तमान (चिघ्रमानुम्‌) श्रद्भूत किरणो वाते 
(स्वाहुतभ्‌) सुन्दर प्रकार ग्रहण किये (विश्वतः) सब भ्रौरपे (श्रत्यञ्चम्‌) पीले 
चलने भ्रौर (यविष्ठम्‌) भ्रतिशय विभाग करने वाते (महा) बड़ श्रग्निको (नमसा) 
सत्कार वा श्रभ्नादि से जसे हम लोग (श्रगम्भ) प्राप्त हों वैसे इसको तुम लोग भी 
प्राप्त होप्रो ॥१॥ 

भवथेः-इस मन्त्र मे वाचकलु०-- विद्वानों को उचित है कि सब 
को एसा उपदेश करें करि जैसे म लोग सब के श्रन्तःस्थित विद्युत्‌ भ्रग्नि 
को जानें वैसे तुम लोग भी जानो ॥१॥ 


ष्िर प्रेम से उपासना किया ईश्वर क्या करता है इस विषय को 
भ्रगले मन्त्रम कहते ह ॥ 
स महा विष्व दुरितानि साह्न नमिः ४३ दम आ! जातैदाः 
स नो रक्षिषदूदृरितादक्यादान्तरंगत उत नं मथोन॑ः ॥२॥ 
पदार्थः-- हि मनुष्यो ! जगदीश्वर (वमे) घरमे (श्रग्निः) श्रमिक तुल्य 
(जातवेशः) उत्प्न हुए पदाथों में व्याप्त होकर विद्यमान (स्तवे) स्तुति में (मल्ला) 
महुर्व से (साहन्‌) सहनशील (विश्वा) सन (इरितानि) दुराचररणो कौ हर करता 
है (सः) वह (भ्रव) निन्दनीय (इरिकषाव्‌) दृष्टाचार से (निः) हमारी (भ्रा, 
रक्षिषत्‌) रक्षा करे (गृणतः) शुद्धि करते हए हम लोगों कौ रक्षा करे (उत) श्रौर 
(मघोनः) बहुत धन वाले (नः) हमारी (सः) वष रक्षा करे ।1२॥ 
__ भावार्थः दस मन्त मे वाचकल०-है मनुष्यो! जते षर में 
प्रज्वलित किया श्रग्नि श्रन्धकार श्रीर्‌ शीत की निवृत्ति करता ह 
वसे ही उपासना किया परमेश्वर श्रज्ञान श्रौर अधम्मवचिरणकोदूरकर 
धमं भ्रौर विद्या ग्रहण में वृत्ति कराके सम्यक्‌ रका करता है ।२॥ 
। फिर वहू उपासना करिया ईश्वर क्या करता है इस विषयको 
| भ्रगले मन्व मे कहते है ॥। 
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स्व वर्ण उत त्रो अरे त्वां व॑षेन्ति मतिभिविष्ठाः। 
तवे बलु सुषणनानि सन्तु यूयं पात खस्तिभिः सद नः ॥३॥ 


पदार्थः--हे (शर्ते) श्रगिन कष तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप ईश्वर जो (वसिष्ठाः) 
सव विद्याधनं मे श्रतिशय कर निवास करने वाले (मतिभिः) बुद्धयो से (स्वाम्‌) 
तुमको (वद्धेम्ति) बढ़ते हँ उन (त्वे) श्राप में प्रीति वालो के ( सुषणनानि) सुन्दरं 
विभाग किये (वसु) द्रव्य (सन्त्‌) हौं जो (हवम्‌) श्राप (वच्णः) रेष्ठ (उत) भौर 
(मित्रः) मित्रहैसो श्राप हमारी (सदय) सदा रक्षा करो श्रौर हे. विद्रानो (यूथम्‌) 
तुम लोग ईष्वर कषे तूर्य (नः) हमारी (स्वस्तिभिः) स्वस्थता-सम्पादक क्रियाश्रों से 
(सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥२३॥ 
भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालं०--है मनुष्यो ! जैसे विद्वानों से 
सम्यक्‌ बढ़ाया हुभ्रा श्चभ्ति दरिद्रताका विनाञ्च करताहै वैसे ही उपासना 
किया परमेश्वर श्ज्ञान को निवृत्त करताहै। जैसे भराप्त लोग सबकी 
सदा रक्षा करते हं वैसे परमात्मा सब घंसार की रक्षा करता है ॥३। 
दस सूक्त में अभिनि, ईश्वर श्रौर विद्वानों गुणों का वणन होने से इस सूक्तके 
भ्रथं की इससे पूवं सूक्त के श्रं फे साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सप्तम मण्डल में बारहुवां भुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


भ्रथ उयचंस्य तयोदश्चस्य सुकष्वस्य वसिष्ठ ऋषिः । वैश्वानरो देवता । 
१। २ स्वराट्पङ्क्िः। ३ भुरिक्पङ्पितष्ठुन्दः। पञ्चमः स्वरः ॥ 


भरर तीन ऋचा वालि ते रहुवें सुक्ल का भ्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र मे 
संन्यासी कंसे होते है इस विषय को कहते है ॥ 


भावं विश्वष्ुचे धियन्वैऽषुरष्ने मन्म॑ पीति भ॑रध्वम्‌ । 
भरं हविनं बहिषिं भीणानो वैश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌ | १॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो (मतोनाम्‌) मनुष्यों के बीच (वैश्वानराय) सब मनुष्यो 
के नायक (विश्वशुचे) सब को शुद्ध करने वाले (विके) बुद्धि को धारण करने हारे 
(शषुरभ्ने) दुष्ट कमंकरारियों क्रो मारते वा तिरस्कार करने वाले (श्रग्नये) श्रग्निक्के 
तूल्य विचादि शुभ गृणौ से प्रकाशमान (यतये) यत्न करने वलि संन्यासी कै लिषए 
(बहिषि) सभा में (परीणानः) प्रसन्न हुश्रा राजा (भरे) सग्रास में (हविः) भोगने . 
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वादेने योग्य प्रस्न कौलजैते (न) वैसे (सन्म) विज्ञान श्रीर (धीतिम्‌) धमकी 
धारणा को तुम लोग (प्र, भरध्वम्‌) धारण वा पोषण करो ॥१॥ 

भावार्थः इस मन्त्र में [उपमा] वाचकल्‌.०-है गृहस्थो ! जो 
श्रग्ति फे तुल्य विद्या श्रौर सत्य धमं के प्रकाशक, भ्रधमे के खण्डन श्रौर 
 धर्मके मण्डन से सबके शुद्िकर्ता, बुद्धिमान्‌, निर्चित ज्ञान देने वले 
प्रविष्ठत्ता के विनाशक, मनुष्यो को. विज्ञान भ्रौरधमका धारण करति 
हुए सन्यासी हों उनके सङ्घ से सबतूमलोग बुद्धिकौ धारण कर निस्सन्देह्‌ 
होश । जैसे राजा यृद्धकी सामग्री को शोभित करता है वैसे उत्तम संन्यासी 
जन युख की सामग्री को शोभित करते हैँ ।।१॥ 


फिर वे संन्यासी किसके तुल्य क्या करते हैँ इस विषय को श्रगते मन्त्र मे केतं ह ॥ 
तवमग्ने शोचिषा शोंचान आ रोद॑सी अपृणा जाय॑मानः | 


तं द्वो अभिशस्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो मिता ॥२॥ 


पदाथः है (श्रनने) प्रग के तुल्य वत्तंमान तेजस्विन्‌ संन्यासिन्‌ प्रापजेसे 
भ्ररिनि (श्चोश्चनः) शुद्ध करता श्रीर (जायमानः) उत्पन्न होता हमरा (शोचिषा) 
प्रकाशसे (रोदसी) सूयं भूमि कोश्रच्छे प्रकार पूरित करता वैसे हम लोगोंको 
(त्वम्‌) श्राप (शा, प्रषुणाः) श्रच्छे प्रकार पणं कीजिये है (वेदवानर) सव मनुष्योंके 
नायक्त (जातवेदः) विद्या कौ प्राप्त विष्ठन्‌ {त्व्‌} श्राप (महिष्वा) अपनी सहमा से 
` (देवान्‌) हम विहानों को (ध्रभिश्स्तेः) सन्मुख प्रशसा करने वलि दम्भी 
(प्रमुञ्चः) चुड़ादइये ।२॥ 

भावाधेः-- स मन्त्र में वाचकलु०--है मनुष्यो ! जैसे श्रगिनिभ्राप 
शुद्ध हृ्रा सबको शुद्ध करता है वैसे संन्यासी लोग स्वयं पविच्र हुए सबको 
पवि करते है ।२॥ 

फिर वे संन्यासी केसे हों इस विषय को अ्रगले मन्त्र मे कहते है 1 


जातो यद॑श्ते सव॑ना व्यर्ष॑ः पशुत्र गोपा इर्यः परिज्मा 

वैश्वानर्‌ बरह्मणे विन्द गातु यूयं पत स्वस्तिभिः सदा नः ॥२॥ 

| पदाथंः--हे (वश्वानर) सब मनुष्यो मे प्रकार करने वाते (श्रगने श्रभ्निके 
तुल्य तेजस्वि विदन्‌ संन्यासिन्‌ जैसे (जातः) उत्पन्न हृभ्रा श्नमि ( धवन) लोक~ ` 


` लीकान्तसं को (वि, श्रह्यः) विशेषकर प्रकाशित कराह वैसे (यत्‌) जश्न ` 
` विचारों में प्रसिद्ध मनुष्यों $ प्र्माश्रौको प्रकाशितं कीजिये तथा (ष न्‌) गौ ` 
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भ्रादि को (गोपाः) पशूरक्षकों कै (न) तुल्य (ह्यः) सत्य मागं मे प्रेक श्रौर 
(परिजना) सब श्रोरसेप्राप्त होने वाले हजिये वह्‌ प्राप (ब्रह्मणे) परमेश्वर, वेद 
वाचार वेदोंके ज्ञाता के लिये (गातुम्‌) प्रशस्त भूमिक (विन्द) प्राप्त हूजिये 
(यूयम्‌) तुम संन्यासी लोग सब {स्वस्तिनिः) स्वस्थता के हेतु क्रियाभ्रो श्रौर सस्य 
उपदेशों शचे (नः) हमारी (सदा) सदा (पात) रक्षा करो ॥३।॥ 

भवार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलू०- जो सूरं के तुल्य, परोपकार, विद्या 
श्रौर उपदेश जिनके प्रसिद्ध हैँ वे जेते गौए बचह्ं की र्षा करतीं वैसे 
विद्यादानसे सब की रक्षा करने वले सर्वदा धूमते हृए वेद, ईश्वर को 
जानने के लिये राज्यरक्षणाथं राजा के तुल्य न्यायश्ील हौकर सब रूर्लो 
को बोध कराते वे सदा सब को सत्कार करने योग्य ह्येते है ।॥३॥ 


ईस सूक्त मे अग्निक दृष्टान्त से संन्यासियों के गृण का वंन होने से इस सूक्त के 
प्रथं की इसमे पूं सूक्त के भरथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहं सप्तम मण्डल में तेरहृवां सक्त समप्तं हश! ॥ 





प्रथ तयश्ेस्य चतुदंशषस्य सूत्रतस्थ वसिष्ठ ऋषिः । श्रग्निशष्वता । १ निचद- 
बहती छन्दः । मध्यमः शवरः ! २ निचृत्रष्टृष्‌ । ३ विराट्‌ ्रिष्टुपखन्दः 4 
धैवतः स्वरः ॥ 

श्रब तीन ऋचा वाते चौदह सूक्त का प्रारम्भहै। उसके प्रथम मन्त्र मे संन्यासी 
की सेवा केसे करणो चाहिये इस विषय को कहते ॥ 

समिधां जातवेदसे देवाय देवहू(तमिः । 

हिभिः शुक चिषे नमसििनो वयं द रोाश्यं ॥१॥ 

पदाथः -हे मनुष्यो { जैसे ऋत्विज्‌ ` पुरुष श्रौर यजमान लोग समिधा) 
दीप्तिक हैतु काष्ठ प्रौर (विभिः) होम के साधनी श्रौर { देवहूतिभिः) विदानो ने 
प्रशंसित की हुई बाणियों के साथ (श्रनये) भ्रति के लिये प्रयत्न करते है वैसे 
(नमस्विनः) श्रन् श्रौर सत्कार वाले (वयम्‌) हम लोग (जातवेदसे) उत्पन्न पदार्थो 
मे विद्यमान (च्युक्शोचिषे) वीर्यं श्रीर पराक्रमसे. दीप्तिमान्‌ तेजस्वी (देवाय) 


` विद्वान्‌ संभ्यात्ती के लिये श्रम्नादि पदाथं (दाशेम) देवे (१ 


 भवार्थः- इस मन्व में वाचकनलु ०-जंसे दीक्षित लोग प्रगिनिहोत्रादि 


^ यज्ञ मे चृत की ्रातिर्यो से होम कयि श्रग्निसे जगत्‌ का हित करते है 
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वैसे हम श्रनियत्त तिथि वाचे संन्यासियो की रेवा से मनुष्यों का कल्याण 


कर || १।। | 
फिर वे संन्यासी क्या करे इस विषय को भ्रमते मन्त्र मे कहते ह । 


वयं ते अग्ने समिषां विधेम वयं दशेष छष्टुती यजन । 
वयं पृतेनाध्वरस्य होतदंयं दैव हनिषां भद्रशोचे ।(२॥ 


परा्वंः- हे (यजत्र) संगर करने योग्य (होतः) होम करने बाले (भदर्षोचे) 
कल्याण के प्रकाशक (देव) दिव्य गुणयुक्त (श्रगने) भ्रमति कै तृल्य तेजस्विन्‌ जंसे 
(बयम्‌) हम लोग (सभि) ईने श्रगिनिमे होम (विधेम) करें वसे (सुष्टुती) 
धरष्ठ प्रशंसासे (ते) तुम प्रतिथिके लिये (वथम्‌) हम (दशेष) अ्रन्नादिक देवें जेष 
ऋत्विज्‌ श्रौर यजमान लोग (भ्रघ्वरस्य) यन्न के बीच (घृतेन) घी तथा (हविषा) 
होमने योग्य द्रव्य से जगत्‌ कादिति करते है वसे (वयम्‌) हुम लोग श्राप का हित 
करे । जैसे (वथम्‌) हुम श्राप कौ सेवा कर वैसे श्राप हमको सत्य उपदेश 
करे ।२। 

भावा्व॑ः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-जंसे गृहस्थ लोग प्रीति से 
सन्यासियों कौ सेवा करें वेषेही प्रीति से संन्यासी भी इनकं कल्याण कै 
श्रथं सत्य का उपदेश्च करे ।२॥ 

फिर गृहृश्थ श्रौर यति लोय परस्पर कंसे वक्तं इस विषय को 
, श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
7 देवेभिरपं देवहूतिमग्ने याहि वषट्कृति जुषाणः । 

तुभ्यं देवाय दशतः स्याम यूयं पाच स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 


पडा्ेः--हे (श्त) श्रभ्निके तुल्य दोषों के जघाने वाले श्राप (देवेभिः) 
वि्यानों के साथ (नः) इमारे (दैवहृतिम्‌) तिद्वानों से स्वीकार की हुई (वषट्कृतिम्‌) 
सत्य धिया को (चुष्षवः) सेवन करते हुए हमको (उष, श्रा, याहि) समीप प्राप्त 
` हृजिये हम लोग (वुम्पम्‌) तुम (देवाय) विदान्‌ के लिषएु (दाश्षतः) सेवन करते वाले 
(स्याम) होवें (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) युत क्रियाभ्रो से (नः) हमारी (षदा) सदा 
(षात) रक्षा करो ॥३।) 
 भवा्ः--गृहस्थो को चाहिये कि सदेव पूर्णं विद्या वाले संन्यास्षियों 


की निमन्त्रण हारा प्राथना वा सत्कार करं जिसे वे समीप श्राये हृएु उनकी 


रक्षा श्रौर निरन्तर उपदेश करे ।३।। 


त 
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इस युक्त भे श्रग्नि के दृष्टान्त से यति श्रौर गृहस्थ क्षे कृत्य का वर्णान होने से इस 
मुक्त के प्रथं की दसि पूवं सूक्त के प्रथं के साय संगति जाननी चाद्ये ॥ 


यहं सप्तम मण्डल में चोदहुवां मुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 





श्रथ पञ्चदशर्चस्य पञ्चदशतमश्य मुक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । श्निरेवता । 
९।३।७। १०1 १२। १४ विराड्गायत्री ।२।४।५। ६1 ९। १३ गायत्री । 
८ निचुदृगायन्री छ्दः; । षडजः स्वरः । ११। १५ शरा्यु त्णिङ्‌ छन्दः । ऋषभः 
स्वर; ॥। 
रब प्रहे सूक्त का प्रारम्भ है । इसके प्रथम सस्वर मे श्रतिथि कसा हो 
इस विषय को कहते है | 


उपसचाय मीट्हुषं आस्यं जुहुता हरिः । यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ॥१॥ 


पदाथः-- है मनुष्यो (यः) जो (नः) हमारे (नेदिष्ठम्‌) ग्रति निकट (श्राष्यम्‌) 
प्राप्त होने योग्य को प्राप्त होता है उस (उयक्षचयाय) समीप में स्थापन करते योग्य 
(मीन हषे) जल से जैसे वले सत्य उपदेशों से सींचने बाले के लिये (श्रा्यै) मुखमें 
(हविः) देने योग्य वस्तु को {जुहुत) दमनो ।॥१॥ ` | 

भावार्थः--हे मनुष्यो ¡ जो यति समीप प्राप्त हो उका तुम सन 

ग सत्कार करो ्रौर श्रन्नादि का भोजन कराभ्नो ।॥१॥ 
फिर वे संन्यासी श्रौर गृहस्थ परस्पर कं वत्तं इस विषय को 
गले मन्व मे कहते है ॥ 


यः पञ्चे चक्ष्णीरमि निंपषाद दवंदमे । कविगेहपंति्युकं ॥२॥ 


यदाथंः-- (थः) जो (कविः) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हृश्रा संन्यासी (दमेदमे): 
घर घर में (पञ्च) पचि (च्षणीः) मनुष्यो वा प्राणों को (श्रभि निषसाद) स्थिर 
करे उसका (युबा) पूणं ब्रह्मचय्यं के साथ. वत्तमान (गृहपतिः) घर का रक्षक युवा 
पुरुष निरस्तर सत्कार करे ॥२॥ 
भावाथंः-रसन्यासीजन सदा सब जगह भ्रमण करे रौर गृहस्थ इस 
विरक्त का सत्कार करे श्रौर इससे उपदेश्च सूने ।२॥ . 
फिर वे दोनों परस्पर क्या करे इस विषय को प्रगले मन्म कते है ।॥ 
स॒ नो वेदो अमात्यमग्नी र॑क्तु विश्वतः । उतास्मान्पासंईसः ॥२॥ 


पवाथः--(सः) वह संम्यासी (श्रग्निः) भ्रग्नि के तुल्य (नः) हम गृहस्थो की 








श 
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` वां (अमात्यम्‌) उत्तम संत्रीकी श्रौर (वेदः; धन की विश्वतः) सनभश्रोरसे \रक्षतु) 
रक्षा करे {उत श्रौर (श्रस्मान्‌) हमारी (बरहृ्ः) दृष्टाचरण का श्रपराध से (पातु) 


रक्षा करे ।३॥ 
भावार्थः गृहस्थ लोग एेषी इच्छा करं किं संन्यासी जन हमको एसा 


द करे कि जिसे हम लोग धन के रक्षक हुए श्रधमेके प्राचरणसे 
पुथक्‌ रहं ।।३॥ 
फिर वे संन्यासी लोग केसे हों देस विषय को भ्रगले मस्त्र मे कहते है ॥ 


मवं जु स्तोमंप्रयं दिवः श्येनाय जीजनम्‌ | 


वस्व॑; कुविद्रनाति नः ॥|२॥ 

पदा्थंः--जो (नः) हमारे (वस्वः) धन के (कुवित्‌) बड़े भाग को (वनाति) 
सेवन केरे उप्त (श्येनाय) श्येन के तुल्य पाखण्वियों के विनाश करने वाले (क्ग्नये) 
प्रगिति कै समान पवित्र के लिए (दिवः) कामना की (नवम्‌) नवीन (स्तोमम्‌) प्रशसा 


को मै (नु, जीजनम्‌) शीघ्र प्रकट करू ॥*४॥ 
भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकल०--जो श्रतिधि लोग दयेन पक्षीके 


तुल्य शीघ्र घले वाले, पाखण्ड के साक्चक, द्रव्य श्चौर विद्या के उपदेशक 
सन्थासधमंयुक्त हों उनका गृहस्थ सत्कार करें ।४॥ 
किसका धन प्रशंसनीय होता है इस विषय को भ्रगले मन्त्रम कटूते है । 
` स्पाहां यस्य शरियो दृशे रथिवीरव॑तो यथा । 
अग्रं यदस्य शोच॑तः ॥५॥। 
पका्थः-हे मनुष्यो (यस्य) निस (वोरदतः) वीरो वाले के {स्पार्हाः} बाहुना 
करने योग्य (शियः) लक्ष्मी शोमाएः (दृक्ष) देखने को योग्य हों बह (यथा) जैसे 
(भग्र) पहिले (शोचतः) पवित्र (यन्ञस्य) सङ्क के योग्य व्यवहार का साधक (रयिः) 
धन है वैसे सत्क्रियो का सिद्ध करने वाला हो ।\५\। 
` भावार्थः - इस मन्त मे उपमालंकार है--उसी का धन सफल है जिसने 
स्थाय से उपाजन किया धन धर्मयुक्त व्यवहार में व्यय किया हवे ॥५। 
फिर वहू भ्ररिनि कंसा है इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह 1 
सेषां वेतु दषट्कृतिमग्निजुषत नो गिरः । यजिष्ठो हव्यवाहनः ।॥६॥ 


पवा्थैः-हे मनुष्यो { (सः) वहं (यजिष्ठः) भ्रत्यन्त यज्ञकर्ला (हध्यवाहनः) | 
देने योग्य पदार्थो को प्रप्त हते वाला (ब्रग्निः) पावक श्रभ्नि (नः) हमारी (इमाम्‌) 
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इस (वषट्छृतिम्‌) युद्ध क्रिया को शौर (निरः) वाखियों को (वेतु) प्राप्त हौ उसको 
तुम लोग (जुषत) सेवन करो ॥६॥ 

भावाथंः-हे मनुष्यो ! जो श्रग्नि सम्यकप्रयुक्त किया हृश्रा हमारी 
क्रियाश्रो का सेवन करता वह्‌ तुम लोगों को सेवने योग्य है ।(६॥ 
फिर राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर कंसे वत्तं इस विषय को श्रगले मण में कहते है ॥ 
नि तवा नक्ष्य विश्पते दयुषन्ते देव धीमहि । सुवीरमग्न आहुत ॥७ 

पदा्थः--है (नक्ष्य) व्याप्त वस्तुं को उत्तस प्रकार जानने वाले (भ्राहुत) 
बहतो से सत्कार को प्रप्त (विश्पते) प्रजारक्षक (देव, श्रग्ने) श्रग्नि के तुल्य तेजस्वि 
विद्ठनू जिस (युमन्तम्‌) प्रकाश वाले (सुवीरम्‌) उत्तम वीर हों जिससे उस श्रग्नि के 
तुल्य शुद्ध (व्वा) श्रापको जैसे (नि, धीमहि) निरन्तर ध्यान करे वसे श्राप हमको 
निरन्तर भ्रानन्द में स्थिर कीजिये ।।७॥। 

भावा्थः--दस मन्त्र मे वाचकलु०--जेसे हम लोग भ्रापको न्याय 
से राज्य पालनरूप व्यवहार में सदा स्थित करे वसे श्राप हमको धमेयुक्त 
व्यवहार मे प्रतिष्ठित कीजिये ।\७॥ | 
फिर राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर कसे वत्त देस विषयं को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 

प उसथं दीदिहि खग्रदसत्वया वयम्‌ । सुवोरस्त्रमसयुः ॥८॥ 

पदार्थः- हे राजन्‌ (ग्रच्छयुः) हमको चाहने वाले (सृबीरः) सुन्दर वीर 
पूरुषो से युक्त (त्वम्‌) प्राप (क्षपः) रात्रिषो (च) श्रौर (उल्लः) किरण युक्त दिनों 
मे (श्रस्मान्‌) हमको (दीदिहि) परकाशित्त कीजिये (स्वया) श्रापकरे साथ (स्वभ्नयः) 
सुन्दर श्रम्नियों बाले (बयम्‌) हम लोग प्रतिदिन प्रकाशित हों ॥८॥। 

भावाः - हु राजा भ्रौर राजपूरुषो ! जेसे प्रतिदिन सूयं प्रकाश्चित 
होता है वैसे तुम लोग सदा प्रकाशित होश्रो \15॥1 र 

फिर विद्वान्‌ क्य करते है इसं विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


उप्‌ स्वा सातये नरो विपरंसो यन्ति षीति्भिः। 


उपाक्ष॑रा सदस्षिमीं ।।९॥ | 
पदार्थः- हे विद्याथिनि ! जैसे (विग्रासः) बुद्धिमान्‌ (नरः) मनुष्य (धीतिभिः) 
्रगृलियों से (रक्षसा) भ्रकारादि भ्रक्षरो को (उपः, यत्ति) उपाये प्राप्त करतेवे 
जो कन्या (सहल्िणी) भ्रसंख्य विद्या विषयों को जानने वाली है उसको जानै वैसे 
` (व्वा) प्रापक (साहये) सम्यक्‌ विभाग कै लिये वुद्धिमान्‌ मनुष्य (उप) समीप प्राप्त 
हं ।॥६॥ | ५ | 
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भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०- जैसे प्रंगुठा प्रौर श्रंगुलियों से 
रक्षो को जानकर विद्वान्‌ होतादहै केसे ही विद्वान्‌ लोग शोधन कर विद्या 
के रहस्यो को प्राप्त हों ।९॥ 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
अग्नी रक्षांसि सेधति शुकरकषंचिरण॑स्येः । 


चिः पावक ईडय‡ ॥१०॥ 


पदा्थः--जो (श्ुकषशोचिः) शुद्ध तेजस्वी (श्रमरध्यः) साधारण मनुष्यपन से 
रहित (शुचिः) पवित्र (पावकः) शुद्ध पवित्र करने वाला (ईडः) स्तुति करने वा 
लोजने योग्य (श्रग्निः) श्रग्नि कै तुल्य राजा वा सेनाधीश (रल्लांसि) रक्षा करने योग्य 
कायो को (सेधति) घि करे वह कीति बाला होता है ॥१०॥। 


भावार्थः- जेषे राजा श्रन्यायका निवारण कर त्यायका भरकास 


करताहै वैसे विद्युत्‌ दरिव्रताका विनाद्कर लक्ष्मीको प्रकट करता 
है ।॥।१०॥ 

फिर उसी विषय को भ्रगले मस्त्रमे कहे ह। 
सनो राधांस्वा भरेशानः सहसो यदो । अगं दात्‌ वार्थम्‌ | १२ 


| पद्थः--हे (सहृख) भ्रति बलवान्‌ के (यह पत्र राजन्‌ श्रभ्निकै तुल्य 
तेजस्वी (ईशानः) समथं (भगः) एेश्वयेवान्‌ जो श्राप (नः) हमारे लिए (राधांसि) 
सुख बहाने वाले घनो को (श्रा, भर) श्रच्छे प्रकार धारणवा पोषण करें तथा 
(वार्यम्‌) स्वीकार करने योग्य देश्वयं को (च,भी (सः)सो श्राप (दातु) दीजिये ॥११॥ 

भावाथः--इस सन्त्र भें वाचक्लु०- जसे श्रग्निविद्या से धनधान्य 
सम्बन्धी एेदवयं को मनुष्य प्राप्त होतेह कसे ही उत्तम राज्य प्रबन्धसे 
मनुष्य धनाढच ग्रौर सुखी होते हैँ ॥११।॥। 

फिर उक्ती विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 


= त्वम॑ग्ने बीरव्यशां देवश्ष्वं सविता मगः | 
दितिश्च दाति वार्य॑म्‌ ।॥१२॥ 


पवाधंः-हे (श्रे) प्रग के तुल्य तेजस्वि राजन्‌ ! जसे (देवः) ` दानशील 
वा प्रकाशमान (खविता) प्रेरणा करने वाला वा सूयं श्रौर (दितिः) दुःखनाशक नीत्त 


(च) भी (बाय्यंम्‌) स्वीकार के योग्य (वीरवत्‌) जिससे उत्तम वीर पूरुष हो (याः) .॥ 
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उस धत वा कीति (च) प्रौर (भवः) रेशवयं को {सत्ति) देती है । इसको (त्वम्‌) 
श्राप दीजिये | १२॥ 
भववा्थः--इस मन्त मे वाचकलुऽ-जो राजा अ्रच्छे प्रकार सम्परय॒क्त 
प्रगिति श्रादिके तुल्य प्रजा्रों मे उयोगसे श्रौर श्रच्छी नीति सै रेदवरयं 
कराकर दुःख को खण्डितकरता ह वही यक्ञस्वी होता है ॥१२॥ 
फिर वह्‌ राजा किसके समान क्था करे इस विषय को श्रगने मन्त में कते दँ ॥ 
अगे रक्षा भो अंसः भरति प्व देष रीषतः । 


तपिष्ठेरजसें दह ।१३॥ 

पद्यः - है (देव) उत्तम गुण कमं स्वमावयुक्त (श्रग्ने) श्रग्निवत्‌ तेजस्वी 
राजन्‌ ! जवि प्रगिति (तपिष्ठैः) श्रत्यन्त तपाने बाले तेजौ षे काष्ठादि को जलाताहै 
वैसे (श्रजरः) वृद्धपन वा शिथिलतारदित हुए श्राप (रीषतः) हसक से (नः) हमारी 
{रक्ष} रक्षा कीजिये श्रौर (श्रहृसः) पापाचरण से (स्म) ही (व्रति) प्रतीति कै साथ 
रक्षा कीजिये प्रौर दुष्टाचारिथों को तेजो से (दह्‌) जलाइये ॥१३। ` 

भकार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०--जेपे भ्रग्नि सीत श्रौर श्रन्धकार्‌: 
से रक्ना करता है केसे राजा श्रादि विद्वान्‌ हिसादि पापरूपं भ्राचरणसे सव 
क्रे पुथक्‌ रखते है ।॥।१३॥ 
फिर राजा श्रौर राणी प्रजा प्रति क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र स कहते ह ॥ 


अधा अही न आयस्यनाधृष्टो वषीद | पूभेषा श्तभःजः | १४ 


. , षदा्वंः--है राणी जसे तुम्हार (अननाधुष्टः) किसी से न धमकाने यौम्य पति 
सजा न्याय च मनुष्यो का पालन फरता है वेते (श्रध) श्रव (श्रायसौ) लोहिसे बनी 
दृढ (पुः) नगरी के समान रक्षिका (मही) महती वाणी कै तुल्य (छ्तसुजिः) असंख्यात 
जीवों का पालन करने काली भाप (नृषीहये) मनुष्यो के पालन $ लियं (नः) हम स्वी- 
जनौं की रक्षा करने वाली (भव) हूजिये ॥1 १४॥ 

भावाः - इस मन्त्र मे वाचकलु ९--जहां गुभ गुणक मंस्वभावयुक्त 

यजा पुरषो श्रौर वेसे गुणों वाली राणी स्त्रियो का न्याय श्रौर पालन करे 
वहू सब फाल मे विद्या, श्रानन्द, श्रवस्था श्रौर एेवयं बट्‌ 1 १४। 

फिर राणी राजा, प्रजाजनों के प्रति केसे वत्ते इस विषय को भ्रगले सन्त में कहते ह ।॥। ` 

वं नं प्सो दोषप्रस्तरयायतः । दिवा नक्तमदाभ्य ॥१५॥ 


पुवाथंः--हे (अरदास्य) रक्षा करने योग्य राजन्‌ ! (तवस्‌) श्राप (दोष्पवस्तः) | 
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दिन रात (श्रघायक्तः) श्रपने को पाप चाहते हुए दृष्ट के सङ्घ से श्रौर (दिवानक्तम्‌) 
रात्रि दिन सब समय में (श्रहृषः) श्रपराध से (नः) हमको प्राप (वाहि) रक्षित 


कीजिये, बचादये ।१५॥ 
भावाथंः जंसे राजा पुरूषो की निरन्तर रक्षा करे वैसे राणी प्रजा 
की स्त्रियो की नित्य रक्षा करे ।१५॥ 
इस सुक्त में भ्रग्नि के दृष्टन्तसे राजा श्नौर रानीके कृत्यो का वशंन करने से 
इस सूक्त की इससे पुवं सूक्त कै अथं कै साथ संगति जाननी चादिए ॥ 
यह सप्तम मण्डल में पञ््हवां सुष्त समाप्त हुधरा ॥ 


श्रथ हादश्चच॑स्थ षोडशस्य सुक्तस्थ वसिष्ठ ऋषिः 1 भ्रग्निस्वता । १ स्वराड- 
सुष्टुष्‌ । ५ निचुदनुष्टुप्‌ । ७ श्रन्‌ष्टुष्‌ 1 ११ भुरिणरुष्डृष्ठन्दः। गान्धारः स्वरः । 
२ भुरिग्बहुती। ३ निचद्वहती । ४।६) १० बृहुतीदन्दः। सध्यमः स्वरः। 
६।८। १२ निचुत्पदषितश्छस्दः। पञ्चमः स्वरः ॥। 
ग्रब राजा प्रजाके सुख के लिये क्या क्या करे इस विषय को श्रगते मन्त्र में कते है ॥ 


एना वो अग्नि नम॑सोजां नपादा हुवे । 

भरिथं चेतिष्ठमरति ख॑ध्वरं विश्व॑स्य दुतथमृम्‌ ॥१॥ 

पदाथः हे प्रजा जनो { जसे मे राजा (वः) तुमको (एना) देस (नमसा) 
श्नन्न वा सत्कारादि से (ऊनः) पराक्रम कै (नपातम्‌) विनाश को प्राप्तेन होने वाक्त 
(प्रियम्‌) चाहने योग्य (चेतिष्ठम्‌) श्रतिशय कर सम्यक्‌ ज्ञापक (्ररतिम्‌) सुख प्रापक 
(स्वध्वरम्‌) सुन्दर श्रहिसादि व्यव्हार वाले {श्षटृतम्‌) श्रपने स्वरूप सै नाशरहित 
(विश्वस्य) संसार के (दूतम्‌) बहुत कार्यो के साधके [श्रग्निम्‌) भ्रगिनि कै तुल्य तेजस्वी 
उपदेशक को (श्वे) स्वीकार करता वसे तुम भरी उसको स्वीक्रार करो 1 १। 

भावायः--इस मन्त्र मे वाचकलु ०--जैसे राजा सत्योपदेशकों का 
प्रचार करे वसे उपदेशक भ्रपने कत्तव्य को प्रीति से यथावत्‌ पुरा करे ।1{॥ 

फिर वहु राजा त्या करे इस विषय को भ्रगले मन्वे कते हँ ॥ 


स योजते अरुषा विश्वभोजसा सदुदरवस्स्वाहतः । 


` सुब्रह्मा य्न; सुश्रमी वदनां देवं राघो जनानाम्‌ ॥।२। 
पवृाथः-है मनुष्यो यदि (सः) वहं (स्वाहुतः) सुन्दर प्रकार ्राह्वान करिया 





० 
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हुभ्रा (सः) वह्‌ (सुश्रह्या) सृन्दर श्रन्नवा धनो से युक्त वा श्रच्छे प्रकार चारों वेद 
का ज्ञाता (यज्ञः) सत्कार के योग्य (सुशमी) सुन्दर कर्मों वाला (वसूनाम्‌) घनौ का 
(राधः) धन (जनानाम्‌) मनुष्यों के बीच (देवम्‌) उत्तम (विश्वभोजसा) विष्व क 
रक्षक (श्ररषा) घोड़ों के तुल्य जल श्रग्नि को युक्त करता श्रौर (दुद्रवत्‌) शीघ्र प्राप्त 
होता हुभ्रा (योजते) युक्त करता है वह्‌ इच्छा सिद्धि वाला होता है ।।२॥ 
भावा्ंः- जो राजा प्रजापालन के श्रथं सदा सृस्थिरहै उसको जो 
दुःखनिवारण कै लिये बुलावें उनको शीघ्र प्राप्त होकर सुखी करता है 
उत्तम प्राचरणों वाला विद्वान्‌ होता हृश्रा प्रतिक्षण प्रजा के हितकी इच्छा 
करता है वही सबको पूजनीय होता है ।२।॥ 
फिर वह्‌ ्रग्नि केसा है इस विषय को श्रगले सन्त्र में कते ह ॥ 
उद॑स्य शोचिर॑स्थादाजह्यानस्य मीर्हुषः | 
उदुधुमासों अर्षासो दिविस्पृशः समग्निमिन्धते नरः ॥३॥ 


पदायंः-- जो (नरः) मनृष्पर जिस (भ्रानुह्वनस्य) श्रच्छे प्रकार होम किये 
द्रव्य को प्राप्त (सं हषः) सेक (शरस्य) इस श्रग्नि की (शोचिः) दीप्ति (उदध्यात्‌ 
उठती है (दिविस्पुक्चः) प्रकाश मे स्पशे करने वाते (धूमासः) धूम प्रौर (श्ररुषासः) 
भ्ररणवं लपटे (उत्‌) उठती ह उस (्रम्निम्‌) श्रग्नि को (समिन्धते) सम्यक्‌ 
प्रकाशिक्त करते ह वे उन्नति को प्राप्त होते ह ॥३॥ 
भावा्ः- हे मनुष्यो ! तुम लोग ऊर्वंगामी धूमध्वजा वाले तेजोमय 
वष्टि भ्रादिसे प्रजा के रक्षक प्रमि को सम्यक्‌ प्रयुक्त केरो जिससेतुम्हारे 
कार्य्यो की सिद्धि होवे ।३॥ 
फिर राजादि मनुष्य क्या फर इस विषय को गले मन्व मे कहते है ॥ 
तं तव॑ दूतं ृण्महे यशस्तमं देवा आ वीतये बह । 
विश्वां सूनो सहसो मत्तभोजंना राख तथेमे ॥४॥ ` 
पञार्थः- हे (सहसः) बलवान्‌ के (भुनो) पत्र विदन्‌ ! जैसे हम लोग 
(यक्षस्तमम्‌) श्रतिशय कीति करने वाले (तम्‌) उश्च अग्नि को (दतम्‌) इत (कृण्महे) ` 
करते वैसे (त्वा) भ्रापको मुख्य करते है । श्राप (वीतये) विज्ञानादि को प्राप्त करने | 
क्रे लिए (देवान्‌) दिभ्य गुणों वा पदार्थोको (श्रा, बह} भ्रच्चे प्रकार प्राप्त हूजिये 
वा कीजिये (विष्वा) सब (मत्तभोजना) मनुष्यों के भोजनों वा पालनं को (रास्व) ` 
दीजिये जैसे (यत्‌) जिस श्रग्नि को का्ंसिद्धि केलिये प्रयुक्त. करते वसे (तत्‌) 
सको श्रौर (स्वा) भ्रापको (ईमहे) याचना करते है ।॥४। | 
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भावाः इस मन्त मे वाचकलु०--जो सब कार्य्यो के साधक विचत्‌ 
भ्रग्निको दूत श्रौर राजकार्योके साधक विद्यावा विनय से युक्त पुख्ष 
को राजा करते हँ वे सब एेहवयं श्रौर पालन को प्राप्त होते है ।।४॥। 
फिर मनुष्य कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त मे कहते है ॥ 
तवम॑ने गृषप॑तिस्तवं होत नो अध्वरे । 
= सवं पोता विश्ववार चेता यक्षि वेषि च वार्यम्‌ ॥५॥ 
पर्थंः--हे (विषए्ववार) सब को स्वीकार करने योग्य (शन्न) श्रगिनिके 
तुस्य प्रकाशमान (गृहपतिः) घर कै रक्षक ! (त्वम्‌) श्राप (बः) हमारे (भ्रध्वरे) 
ध्रहिसादि लक्षणयुक्तं धमं के भ्राचरण में (होता) दाता (त्वम्‌) भ्राप (पोता) 
पवित्रकर्ता (स्वम्‌) भ्रप (ब्रचेताः) श्रच्छे प्रकार जताने बलि भ्रप (शाय्येम्‌) स्वीकार 
योग्य धर्मयुक्त व्यवहार को (यक्षि) सद्खत करते (च) श्रौर (वैषि) व्याप्त होतेह 
उन श्रपकी हम लोग याचना करते है ।।५॥ 
भावथः-- इस मन्त में वाचकलु०--पुके मन्त्र से यहां (ईमहे) पद की 
ग्रनुवृत्ति श्राती है । जसे ्रग्निधर का पालक, सुखदाता, यज्ञ में पवित्र 
कर्ता, शरीर मे चेतनता कराने वाला, सव विश्व कासंग करता श्रौर 
व्याप्त होता है वेसे ही मनुष्य होवें ।॥५। 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र मेँ कते है ॥ 
कुधि रसने यज॑पानाय सुक्रतो सं हि रत्नक्ा अत्ति । 
आ नं ऋते धिंशीहि विश्वृखिनं घशंसो यश्च दक्षते ।।६॥ 


पदाथंः- है (सृक्षतो) उत्तम बुद्धि वा घमंयुक्त क्म करने वाले पुरुष (यः) 
जो (सुशंसः) सुन्दर प्रशंसायुक्त॒ जन (दक्षते) वृद्धि को प्राप्त होता उस (विश्वम्‌) 
सब (ऋत्विजम्‌) ऋतुश्रो के योग्य काम के वालि को (च, श्रौर (नः) हमको 
(ऋते) सत्यभाषणादि सूप संगत करने योग्य व्यवहार में (त्वम्‌) प्राप्‌ (श्रा 
शिक्चीहि) तोत्र उचयोयी कीजिये (हि) जिस कारण श्राप (रत्नघाः) उत्तम धनोके 
` धारशकर्ता (श्रत्ति) ह इस कारण (यजमानाय) पयेपकाराथं यन्न करते हुए के लिये ` 
(रल्नभ्‌) रमणीय धनं को प्रकट (कधि) कीजिये ।६॥ 


भावाथंः-इस संसार भें जो पुरुष धनाढय हो वहु निधनो को उद्योग 
कराके निरन्तर पालन करे। जौ सत्‌ श्वष्ठ कर्मो मे बढते उन्नत होतेह 
उन को धन्यवाद श्रौर नादि पदार्थो के दान से उत्साहयुक्त करे ॥६॥ 
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फिर वहू राजा किन का सत्कार करे इस विषय को श्रगते मरत मे कृते है ॥ 

तवे अग्ने खाहुत परियासः सन्तु सूर्य॑ः । = 

यन्तारो ये मघवानो जनानामू्वान्दयन्त गोनाम्‌ ।।७॥ 

पशथंः--हे (स्वाहुत) सुन्दर प्रकार सत्कार को प्राप्त (श्रमे) विद्या विनय 
के प्रकाशक श्रग्निके तुल्य तेजस्वि राजन्‌ | (ये) जो (अनानाम्‌) मनुष्योके बीष 
(गोनाम्‌) गौ भ्रादि पशुध्रों के (अर्वान्‌) रक्षको को (दयन्त) दया करते वा सुरित 
रखते रौर (यन्तारः) शुभ कर्मो को प्राप्त होने वाले (मघवानः) बहत प्रकार के 
धनों से युक्त (सुरथः) धर्मात्मा विद्वान्‌ (त्वै) श्राप में (प्रियासः) प्रीति करने वाले 
(घनत) हों उनका श्राप नित्य सत्कार कीजिये ।1७॥। ` 
`  भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलु०-है मनुष्यो ! जेसे राजा समे 
दयाका विधान करश्रौर विद्वानों का सत्कार करके भ्रपने राज्यम 
धनाढयों को वसाते वैसे प्रजाजन भी राजा के हितंषी होवें ।॥७।॥ 

राजा को किनका पालन वा किनको दण्ड देना चाहिये 
| इस विषये को श्रगले मेव में कहते है ॥ 

येषाभिव्यं धतदस्ता दरोण ओं अपिं प्राता निषीदति । 


तोख्चायख सहस्य दहो निदो यच्छ नः शरम दीषश्चुत्‌ ॥८।। 


 पशर्थः--है (सष्टस्य) बल से युक्त राजन्‌ ! (वेषाम्‌) जिन कै (दुरोणे) धर 

मे (घुष्ट) हाथमे घी लेने वाली $ तुल्य {श्रत} व्यापक {टा) प्रशंसा योग्य 

वाणी (छा, निषीकति) श्रच्छे प्रकार निरन्तर स्थिर होती (कान्‌) उनकी भरपं' 

(श्रायस्व) रक्षा कीजिये (दीव) दीं काल तकः सुनने वालि ध्राप (नः) मारे 

(शर्म) घर को (यच्छं) प्रहस कीज्यि जो ्रृहुः) दोही (निदः) निन्वक हँ उनको 

(श्रपि) भी श्रच्छे प्रकार ग्रहणं कीजिये ॥८॥ । 

भाखयः--हे राजन्‌ ! जो सत्यवाणी वाले, वेदज्ञाता हं उनको 

नित्य सुख दीजिये भौर जो दरोहादि दोषयृक्त भ्राप्तों के निन्दकं हैँ उनको 
शीघ्र दण्ड दीज्ञिये ।।८॥ 

फिर वह राजा क्या करे इस विषय को श्रगले सन्त्र मे कहते ह ॥ . 


मन्द्रया च जिह्वया वह्विरासा बिटृष्टरः | 
अग्नं रयि सधव॑द्धयो न आ वंह हभ्यदति च सदय ॥९॥ 
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पदार्थः- है (प्रन) श्रग्नि के तुल्य स्थाय से प्रकाशित राजन्‌ ! [जो] 
(ब्धः) श्रगिनि के तुल्य वर्तमान विचा ्रौर सुखं प्राप्तं कराते वालि (विदृष्टरः) 
प्रत्यत विद्वान्‌ हैँ (सः) सो श्राप (मन््रसा) प्रशंसित भ्रानन्द देने बाली (जिह्ुषा) 
सत्य भाषखयुक्त वाणी घे (च) श्रौर (श्रासा) सुख से (मघदद्भ्यः) प्रशंसित्त धन 
वलि (नः) हुम लोगों के लिए (रधिम्‌) धन को (श्रा, वहु) प्राप्त कराध्ये (च) श्रौर 
(हव्यदातिम्‌) होम के वा ग्रहृण करने के योग्य वस्तुरध्रोके खण्डन को (सद्य) मष्ट 
कीजिये ॥६। | ॑ , 

भावा्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-- जेप श्रग्नि सब पृथिव्यादि. 
तत्त्वों से हीरा प्रादि रत्नों कोस्बभ्रोर सेपका केदेताहै वैसे राजा, 
धनाढ्यो के सम्बन्ध से निधन कौ धनवान्‌ करके सुख प्राप्त कराये सत्य 
मधुर वाणी से प्रजाजनों को शिक्षा करे जिते ये श्रयुक्त व्यवहार मे धन- 
हानि न करें ।६॥ 
फिर वहं राजा प्रजाजनों के प्रति कं वत्तं इस विषय को अगले मन्व मे कते है ॥ 


ये रार्धासि ददल्यश्व्या मघा कापेन अक्सो महः | 
तँ अंहः पिपृहि ष्ठैमिष्ट्वं शतं पथिर्यतिष्टय ।१०।॥ 


पवार्थः--है (यविष्ठ) ्रतिणय कर जवानों मेँ श्रेष्ठ राजन्‌ ! (यै) जो 

(महः) बड़े (वसः) प्रन्ने की (कामेन) कामना से (क्षतम्‌) संकडों (सघा) स्वीकार 

करने योगय (श्रश्व्या) महत्‌ लोगं मे प्रकट होने वाले (राधांसि) धनेंको सबको 

(ददति) देते हैः (तान्‌) उनको (पतृ भिः) रक्षक (पिः) नगरियों कै साथ (त्वम्‌) 

श्राप (रहसः) दुष्टाचरण से (पिपुहि) रक्षा कीजिये ॥ १०॥ 

भवार्थः-हु राजन्‌ ! जो ध्मत्मि उद्योगी जनों को उनसे श्रमकरा 

कै धन श्रौर भ्रननदेते हँ उन नगरी श्रीर पालको के साथ वत्त॑मानोंको 

ध्रघर्माचरण से पृथक्‌ रव्खो जिसमे धमपु्वेक उद्योग से पुष्कल धन भ्रौर 
शनन पाकर जगत्‌ के हिताथं निरन्तर दान करे ।॥१०॥ 

फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को भ्रगले मर्त मे कहते ह । 


देषो वाँ द्रविणोदाः पर्णा विंवष्व्यासिचंम्‌ । 
उष्टा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमादिद्रं देव ओहते ।॥ १९ 


` पवायः--हे मनुष्यो! जो (विणोदाः) घनदाता (देवः) विद्धान्‌ (वः 
` दुमफो पूर्णाम्‌) पूरी (भासिचम्‌) अच्छे प्रकार सेचन की कान्ति को (विवष्टि) 
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विशेष कर कामना करता है (वा) भथवा जो (देवः) दिभ्यगृणधारी विदान्‌ (वः) 
तुमको (हूते) वित क्रित करता उसको (उव्‌, सिञ्चध्वम्‌) ही सीचो (वा) श्रथवा 
(भरात्‌, इत्‌) इसके श्रनन्तर ही (उप पृणध्वम्‌) समीपे तप्त करो ।११॥ 
भावाथंः-जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों की कामना पूणे करते हैँ उनको 
सन सुखी करं ।॥११॥ 
फिर श्रध्यापक म्नौर श्रध्येता क्या करं ईस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


तं होतारमध्वरस्य प्रचंतसं वहं देवा अंृण्त । 
दधाति रत्नं विधते सुवीयेमग्निजेनाय दशु ॥१२॥ 
पदाथेः--जो (श्रग्निः) अम्तिके तुल्य वत्तंमान विद्वान्‌ (विषते) विधान 
करते हुए (दाशुषे) दाता (जनाय) जन के लिये (सुवीथ्यंम्‌) सुम्दर पराक्रम युक्त 
(रत्नम्‌) रमसीय धन को (दधाति) धारण करता जिसको (देवाः) विदान्‌ लोग 
(श्रध्वरत्य) श्रहिसारूप यज्ञ के कर्ता वा (होतारम्‌) विद्या कै ग्रहीता (वह्धिम्‌) 
कार्ययो क दलाने श्रीर (प्रचेतसम्‌) भ्रच्छे प्रकार जताने वलि जनको {श्रकृण्वत) 


केरे (तम्‌) उसको सब सुशिक्षित करावें \१२॥ 
भावार्थः - हे विद्रानो ! जो जितेच्िय, तीभ्रवुद्धि वाले, विद्या ग्रहण 


के भ्रथं प्रत्त विद्यार्थी हों उनको श्रहिसाक्लील, बुद्धिमन्‌, विद्या श्रौर धमे 
कै धारक केरो ।।१२॥ 
दरस सुक्त मे श्रगिनि, विद्वान्‌, सजा, यजमान, पुरोहित, उपदेशक श्रौर विद्यार्थी कै 
कृत्य का वणन करने सै इस सूक्त के प्रथं की इससे पूर्वे सुक्त के भरं के 
साथ संगति जाननी चाद्धिये ॥ 


यष्टु सप्तम यष्डल में सोलहवां सक्त समाप्त श्रा ॥ 


श्रथ चप्तचंस्य सप्तद्ञस्य युक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । भ्रग्तिदवता । १। ३। 
%।६। ७ श्याच्युंह्णिक्‌ छन्दः 1 ऋषभः स्वरः । २ साम्नी त्रिष्टृषृदन्वः । धैवतः 
स्वरः \ ५ सास्नी पडवितछन्दः। पञ्चतः स्वरः। 

श्रव विद्यार्थी किसके तत्य केसे हों इस विषय को भ्रगले मप्तमे कहते है।॥ ` 


अने भवं सुषमिधा समिद्ध उत वहिरविंया बि स्तंगीताम्‌ ॥१॥ 


पदार्थः--हे (शरणे) भ्रति के तृल्य तेजस्वी चिद्न्‌ ! जैसे (सुषमिधा) । ५ | 
स॒मिधा कै तुल्य शोमायुक्त षरमानृकूल चक्रिया से (समिद्धः) प्रदीप्त प्रम्निहोताहै वसे 
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(भव) हूजिये (उतत) भ्रौर जंसे घ्रग्नि (उविधा) पृथिवी कै साथ (बहिः) बढ हुए 
जल का विस्तार करता है वैके प्रकार होकर भ्पि (विस्तृणीक्षाम्‌) विस्तार 


कीजिये ॥ १1 
भावार्थः- इस मन्त्र मे वाचकलु०-जसे इन्धनं से अग्नि प्रदीप्त 


होता, वर्षा जलसे पृथिवी को भराच्छादित करताहैवेसेही ब्रह्मचर्यं, 
सुशीलता भ्रौर पुरुषाथं से विद्यार्थी जन सुप्रकारित हौकर जि्ायुभ्रों के 
हव्यो मे विचा का विस्तार करते हैँ 1 १। 
फिर ्रध्यापक श्रौर विदयार्थी परस्पर कसे वत्तं इस विषय को श्रगले 
मच्त्र में कहते ह॥ 
उत दारं उश्चती्िं श्र॑यन्तायुत देवौ रशत आ दहेद्‌ ॥२।॥ 


पश्येः -है विचार्थ जैषे (हारः) दार (उशतीः) कमना वाली हदय को 
प्यारी पलिनियों को विदान्‌ (उत) श्रौर (उश्चतः) कामना करते हए (देवान्‌) उत्तम 
गुण कमं स्वभावयुक्तं विद्वान्‌ पतियो को स्वियां (वि, भयन्ताम्‌) विञेष कर सेवन 
करं वा जेसे भ्रग्नि (इह) इस जगत्‌ मेँ सब को प्राप्त होत! (उत) शरीर दिव्य गृखों 


को प्राष्त करता वेसेही भाप (श्रा, बहु) प्राप्त करिये ॥२॥ 
भावार्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलु°-जो विद्यार्थी विद्ययाकौी कामना 


सेभ्राप्त श्रध्यापकों का सेवन करते जिन उत्तम विद्यार्थियों को प्रध्याप्क 
` चाहते वे परस्पर कामना करते हए विद्या की उन्नति कर सक्ते हँ ।।२॥ 
् ~... फिर उक्षी विषय को श्रगले अन्तर्मे कष्ुते हं ॥ 

अग्नं वीहि हविषा यक्षि देवान्त्सष्वरा छण नःतवेदः ॥३॥ 


पदाथः--है (जातवेदः) विद्या को प्राप्त (श्रर्ते) प्रभति के तुल्य तीन्नब्ुदि 
वाते विद्याधिन्‌ तु विचत्‌ के तुल्य (हविषा) ग्रहण किये पुरुषं शच विवश्रौको 
(बीहि) प्राप्त हो (देवान्‌) विद्वान्‌ भ्रध्यापकों का (यक्षि) संगकर श्रौर (स्वध्वरा) 


सुन्दर श्रहिसाखूप व्यवहार वाले कामों को {कृषुहि) कर 1३ 
मावायैः--इस मन्त्र मँ वाचकलुऽ--विद्याथिजन जेषे विद्युत्‌ मां 


 कोरीघ्रव्याप्तहोते वसे पुरुषाथंसे शीघ्र विद्याग्रों कोप्राप्तहौं श्रौर 

` श्रध्यापक पुरुषं उनको सीध विद्वान्‌ करं ।।३॥ 

| | कौन श्रध्यापक श्रेष्ठ हँ इस विषय को श्रगले मन्त्र में कटू ह ॥ 
 खध्वरा करति जातवदा यक्षदै्वा अगृतान्पिषियच ।५॥ | 

` प्रदार्थः--जो (जातवेदः) विया मे प्रसिद्ध अध्यापक विद्याधियों को (देवान्‌) 
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विद्वान्‌ ग्रौर (स्वध्वरा) श्रच्छे प्रकार ग्रहा स्वभाव वाले (करति) करे (भरसृतान्‌) 
श्रपते स्वरूप शरै मृव्युरहितों को (यक्ष) संगति करे (च) प्रौर इनको (पि्रयव्‌) . 
तृप्त करे वहु विद्याधथियों को शैवने योग्य है ॥४। _ | 
भावार्थं- जिन श्रध्यापकों के विद्यार्थी शीघ्र विद्वान्‌, सुशील, धामिक 
होतेदहैवेदही ग्रध्यापक प्ररंसनीय होते है ।।४॥ 
फिर भ्रष्यापकं श्च विद्यार्थी जन क्था पुद्धं इस विषय को श्रते सन्तर में कहते है ॥ 


वंस विश्वा वार्याणि परचेतः सत्या भंवन्त्वाश्भिषों नो अच ॥५॥ 


पदायंः--है (परचेतः) उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष श्राप (विष्वा) सब 
(धार्याणि) ग्रहण करने योगथ विद्वानों का (वंस्व) सेवन कीजिये जिससे (श्रध) 
भ्राज (नः) हमारी (श्राक्षिषः) इच्छा (सत्याः) सत्य (भवन्तु) होवें ॥५।॥ ¦ -.. : 
भवा्थः-हे प्रध्यापक । श्राप विवेक से सत्य शास्त्रों को पठा्ये 
ग्रौर सुशिक्षा करिये जिससे हम लोग सत्य कामना वाले हों ।॥५॥ 
फिर विदार्थी किक तुल्य किसका सेवन करे इस विषय को 
प्रगले मंत्र में कृते ह ॥ 
त्वासु ते दधिरे हव्यवाहं देषासों अग्न उजं अआ नपातम्‌ ।,६॥ 
पदार्थः-- हे (श्रण्ने) समस्त विद्या से प्रकाशित (ते) श्रापके (अजः) पराक्रमः 
युक्त (देवासः) उत्तम स्वभाव वाले विद्यार्थी जन (नपातम्‌) जिसका मिरना नहीं 
विद्यमान उस ({हृष्यवाहृभ्‌) होमे हृए . पदार्था को पहुंचाने वाज्ञे भ्रमि के समान 
(स्वाम्‌) (उ) तु ही (श्रा, दधिरे) श्रच्छे प्रकार क्षारणं करे ॥६॥ | 
|  भाव्थः--जेसे श्रभ्निविद्या जानने वाले ऋत्विज्‌ श्रगिकीसेवा ` 
करते है वैसे ही विद्यार्थी जन श्रध्यापक की सेवा कें ॥६॥ 
फिर वे परस्पर क्या क्या देवं इस विषय दो प्रगले मन्व मे कहूते हैँ ॥ 
तै तें देवाय दश्चतः स्थाप महोनो रत्ना ति दुध इयानः ।॥७॥ 


पदा्थः--हे श्रघ्यापक ! जो श्राप (नः) हमारे लिये (इयानः) प्राप्त होते 

हए (महः) बड़े-बड़े (रसनः) रलो को (वि, दधः) विबान करते हो (ते) उन 
(देवाय) विदान्‌ श्रध्यापक प्रपके लिये (ते) वे हम लोग (दक्षतः) देने वालि 

(स्याम) हों ।।७॥ ध. 

| भावार्थः- जैसे भ्रध्यापक जन प्रीति के साथ विद्यायें देवें वैसे 
विद्यार्थी जन वाणी, मन, शरीर श्रौर धनों घे भ्रध्यापकों को तप्त 


र ।७॥ | 1 
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इस भुक्त में प्रध्प्रापक प्रौर विद्यार्थियों कै कृत्य का व्णंन होने से इस सूक्त के 
रथं की इसके पूवं सूक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यहु सप्तम भण्डल में सत्रहु्वां युक्त समाप्त हृप्रा 





` श्रय पञ्च्विशष्यृचस्याऽष्टादश्षतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १-२१ 
दृः । २१-२५ सुदासः पेजवनस्य दानस्तृतिदेद्ता । १ । १७1 २१ पडङ्वितिः । 
२। ४। १२1२२ भुरिक्‌ पड्दितिः। त । १३। १४ स्वराद्पड्करितदछम्वः | 
पञ्चमः स्वरः । २३१ ७ चिराटूत्रिष्टुष्‌ \ ४ &। ११) १६। १६।२० 
निचल्तिष्टुप्‌ 1 ६। १० १५1 १८२२३) २४1२५ चिष्टुष्छुस्दः ! धंवतः 
स्वरः ॥ 

ह्व पन्न्वीप्र ऋचा वाले श्रारहु्े सुक्तकाप्रारम्म रहै, उसके प्रथम मन्त्रम राजां 
कैसाश्वेष्ठ होता है इस विषय को कहते हैँ ॥! 
तवै ह यपियितरर्चिन्न इन्द्र विश्वा वामा जरितारो असन्वन्‌ । 
तवे गावः सुदुघःस्ते हष्वास्तवं घुं देवयते वनिष्ठः ॥ १॥ 
पदाथः--हे (इन्ध) राजन्‌ (त्वि) श्राप होते (यतु) जो (नः) हमारे 
(पितरः) तुभो के समान पालना करने वाले (चिद) भ्रौर (जरितारः) रतुत्ति- 
` कर्तां जन (विश्वा) समस्त (बमा) प्रगंघा करने योग्य पदार्थो कौ {श्रसन्बन्‌) 
` याचना कस्ते है (खे, हृ) श्रापके होते (सुडूषाः) सुन्दर काम परने वाली (गावः) 
 गौएुः हँ उनको मांगते ह (त्वि, हि) श्राप ही के होते (भ्रष्वाः) जो बड़े-बड़े घोडे हँ 
उनको मगिते है जो श्राप (देवयते) कामना करने वत्तिके लिये (वनिष्ठः) श्रतीव 
पदार्थो को श्रलग करने वले होते हुए (वसु) घन देते हँसो (खम्‌) श्राप सबको 


`सेवा करे योग्य है ।1१।। ` ; 
 भावायेः--इस मन्त्र में वाचकलु०--यदि राजा पूर्य॑के समान विद्या 


श्रौरन्यायका प्रकाशक होतो सम्पूणं राज्य कामना से ्रलङ्क्ृत हयेकर 

राजा को पूणं कामना वाला करे तथा धामिक जन धर्मका श्राचरण करें 
प्रौर भ्रधा्मिके जन भी पापाचरण को छोड धर्मात्मा होवें ॥१। 

फिर वह राजा कंसाहौ दस विषय को अ्रगले मन्त्र मे कहते है ।। 


 रानेव हि जनिभिः कप्येवाव बुभिरमि विदुष्कषिः सन्‌ । 
 पिशचा गिरे मघवन गोभिरखैस््वायतः विंशीहि राये श्ररमान्‌॥२। ` 
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पदाथः--हे (मधवन्‌) एेदवर्य्यवान्‌ विद्धान्‌ जो श्राप (अनिभिः) उत्पन्न हई 
प्रजाश्रों से (राजेव) जंसे राजा वैते (गोभिः) धेनु श्रौर (श्र्वः) षोड से (राये) 
धनके लिये (व्वायतः) तुम्हारी कामना करते हुए (भ्रस्मान्‌) हम लोोंको 
(क्िशीहि) तेज बुद्धि वलि करो। जो (विद्धः) विद्ठान्‌ (कविः) कविताई करने में 
चतुर (सन्‌) होते हृए (पिक्ना) सूपस (गिरः) वाशियों को तीक्ष्णं कसे (श्निः) 
दिनों से (हि) ही (श्नमि, भ्रव, क्षेवि) सबश्रोर से निरन्तर निवास करते हो (एव) 
उन्हीं भ्रापको हम लोग निरन्तर उत्साहित करं ।।२॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है- जसे सूयं सब पदार्थो के साथ 
प्रकारित होताहै वेसेजो राजा प्रकाशमानहोश्रौर जोहमलोगोंको 
सत्य के चाहने वालों को प्रसन्न करता है वह्‌ भी सदा प्रसन्न हो ॥२॥ 

फिर वहू राजा केस्ाहो इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
हुमा उं त्वा परपृषानासो अत्रं मन्द्रा गिरो देवयन्तीस्पं स्थुः । 
अरवाचीं ते पथ्यां राय एतु स्थामं ते सुभतादिनद्र शमेन ।।२॥ 

पदायः--है (इन्ध) परम श्वर्ययुक्त राजन्‌ जिन (स्वा) भ्रापको (पस्पृधानासः) 
स्पर्धा करते भ्र्थात्‌ भ्रति चाहना से चाहते हुए (इमाः) यह्‌ प्रजाजन श्रौर (उेवयन्तीः) 
विद्वानों की कामना करती हुई (मन्द्राः) श्रानन्द देने वानी (गिरः) वरशिर्था 
(उप, स्थुः} उपस्थित हों भ्रौीर (ते) अरापकी (अर्वाची) नवीन (पण्या) मागें 
उत्तम नीति (रायः) घनो को (एत्‌) प्राप्त दहो उन (ते) भ्रापकरे श्रत्र) इस (सुमतो) 
भरे ष्ठमति श्रौर (शमन्‌) घरमे (उ) भी हम लोम सम्मत (स्याम) हुं ॥३॥ 

भावाथेः - है राजन्‌ ¡ यदि श्राप सवंविद्यायुक्त, सुशिक्षित, मधुर, 
लक्ष्ण, सत्यवाणियों को धारणः करो तो तुम्हारी नीतिस्षकोपथ्यहो 
सब प्रजाजन भ्रनुरागयुक्त होवें ॥३॥ 
राजा सवंसम्परति से राजशासन करे ईस विषय को अ्रगले मन्त्र में कहते है ॥। 
पेतु न स। सृथव॑से दुदुक्षन्नुप जह्माभि हर्ने वरसिष्ठः 


स्वामिन्मे गोष॑ति विश्वं आहा न इन्द्रः सुमतिं गन्खच्छ ।४॥ 


पदार्थः--हे राजन्‌ ¡ जो (वर्षिष्ठः) श्रतीव धन (सुयवसे) सुन्दर भक्षण | | 


करने योग्य धास के निमित्त (धेनुम्‌) गौ को (न) जैवे वैसे (त्वा) तुम्हे (द्दक्षन्‌) ` 
कामों सै परिपुणं करता हशर (ब्रह्माणि) बहत श्रन्न वा धनोंको (उप, ससृजे) ` 
 सिदधकरता है (मे) मेरी (गोवतिम्‌) इन्द्रियों कौ पालना करने वाले (स्वाम्‌) म्ह 











यि 
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क ^ 


(विवः) सब जन जो {श्राह्‌) कहे {इद्‌) उषी (नः) हमारी (सुमतिम्‌) सुन्दर 
मति को (इनः) परमं श्वय युक्त राजा श्राप (श्रच्छं, श्रा, गन्तु) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हूजिये ॥४॥ । 
भावार्थः--इस मन्त्र भे पमालंकार है--यदि श्राप हम लोगों को 
विद्वानों कौ संमति में वत्तंकर राज्य ज्ञासन करंवाजो कोर प्रजा जन 
स्वकीय सुख दुःख प्रकाश करने वाले वचन को सुनाधै उस सब को सुनकर 
यथावत्‌ समाधान देतो प्रापको सब हम लोग गौ दुधसे जैसे वैसे 
राज्येरवयं से उन्नत करं ।।४॥ ॑ 
` फिर सजा किसके तुल्य क्था करे इसे विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
अभासि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रौ गाधास्य॑ङृगोल्छुपरा । 
शन्तं शिम्युकृचय॑स्य नव्यः ज्ञापं (सम्धूनामदृणोदर॑स्तीः ॥५॥ 
पदा्थः--हे राजा (नव्यः) नवीनो मे प्रसिद्ध श्राप (इत्रः) सूयं वा बिजुली 
(चित्‌) के समान (सुदासे) सुन्दर देने योग्य व्यवहार में (पश्रथाना) विस्तीरौँ 
(अर्णाति) जल जौ (गाघानि) परिमित हैँ उनको (सुपारा) दुष्दरता से पार जे 
योग्य (शरहृणोत्‌) करते है (सिन्धूनाम्‌) नदियों को (श्रक्षस्तीः ) अभ्रशं्ित जलरदित 
(भ्रृणोद्‌) करते हैँ (उक्थस्य) कहने योग्य (शद्धन्तम्‌) बल करते हए (क्षिम्युम्‌) 
धरपने को कमं की कामना करते वाले [के] प्रति (शापम्‌) शाप श्र्थात्‌ जिससे दण्ड 
देते हँ एेसे काम को करें ॥५॥ 
` भवावंः--इत मंच मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे राजा ! जपे 
सूयं वा विनुलौ समृद्रस्थ जलो कौ सुखे पार जाने योग्य करता है वैसे 
ही व्यवहारो को भी परिमाणयक्त ग्नौर सुगम कर दृष्टो का ताश्च 
परौरश्ष्ठोका सन्मानक्रर दुष्टों की श्रधमं-कियाश्रो कौ निन्दित श्राप 
सदा करें ।।५।। | | 
फिर राजा किनका सत्कार करे इस विषय को भ्रगले मन्त्र में केहुते है ॥ 
पुरो इत्तवेशो य्चरासीद्राये मत्स्यासो निचिता अर्षीव | 
0 ध 
शष्ट चक्रभणषो बरहवश्च सां सखायमतरदिवोः ॥६॥ 
पदाथः--हे राजा (राधे) धनकेलिये जो (त्वश्षः) शीधघ्वश करनैश्रीर ` 
धरेडाः) भ्रागे जाने (यशः) हुषरों से मिलने वाला (इव्‌) ही (श्रासीत्‌) है वा (च) | 
शरीर जो (मल्स्यासः) समुद्रो मे स्थिर ` मञ्वलियो ऊ समान (अपीव) भरतीव 
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(निशिताः) निरन्तर तीक्ष्छ॒स्वभावथुक्त (भृगवः) परिपक्व ज्ञानि वलि {दुद्व 
दष्टोकी निन्दा करने वाले (च) मी (भर्‌.ष्ठिम्‌) शीघ्रता (चक्‌ः) करतेहजो 
(सखा) भित्र (विषूचोः) विचा श्रौर धमं का सुन्दर शील जिनमें विद्यमान उनके 
(खयम्‌) भित्र को (श्रतरत्‌) तरता है उन सथो का श्राप सदा सत्कार करो ॥६॥ 
भावा्ंः-- इस मन्व मे उपमालंकार है-हे राजन्‌ ! जोःसब शुभ 

कर्म्मो मे श्रागे, भ्रच्छे प्रकार सिद्धि की उन्नति करने वाले, बडे मगरमच्छ 
के समान गम्भीर श्राशय वाले, शीघ्रकारी, एक-दूसरे मे मित्रता रखने वाले 
हों उन श्रतीव बुद्धिमानों का सत्कार कर राज्यकार्यो में नियुक्त करो \।६॥ 


फिर राजजन केसे श्रष्ठ दों इस विषय को श्रगले मन्त्रमे कहते है ॥ 
आ पक्थासो भलानसो मनस्ताटिनासो विषाणिनः शिवास॑ः 


आ योऽ्नयसषधमा अवश्य गव्या तुभ्य अजगभ्युधा नन्‌ ।|७५ 


पदाथंः-है राजा जो (पक््थासंः) पाकविद्या मे कुशल {भकलानसः) सव 
श्रोर से कहने योग्य (श्रलिनासः) जिनकी सुभूषित नासिका (विषाणिनः) जिनके 
 सीग के समान तीक्ष्ण नख विमान (शिवासः) रौर जो सङ्कलकारी भ्रापको (श्चा, 
 भनन्त) श्रच्छे प्रकार उपदेश करें (वरस्पुम्यः) हिकं से ¦युधा) युद्ध से (नृन्‌) 
मनुष्यो को (श्रा, श्रजगत्‌} प्राप्त हों (थः) जो {सधमाः) समान स्थान में मानते 
हुए (श्रा्य॑स्य) उत्तम जन के (गव्या) उत्तम वारी में प्रसिद्ध ह्रौ को (भ्रानयत्‌) 
प्रच्छ प्रकार पहुचाता है उन सब की श्राप उत्तमता से रक्षा करो ।!७॥ | 
भावाथेः-है राजा जो तपस्वी पुरुषार्थी वक्ता जन उत्तम रूप वाले 
मङ्धल जिनके प्राचरण युद्ध विद्यामें कुशल ्रार्यजन श्रापको जिस जिस 
का उपदेश दे उस उसको श्रप्रमत्त होते हए सदा ठानौ भ्र्थात्‌ सकैदेव 
उसका भ्राचरण करो 1७) | 
कौन इस लोक मे भाग्यहीन होते हँ इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


दुराध्यो ३' अदितिं सेवयन्तोऽचेतसो वि जगृभ्रे परुू्णीमू | 


मह्ाविग्यवपृथिवीं पल्यमानः परष्कविरशयचायमानः ॥<॥ 


पदार्थः-- जैसे (मल्ला) बड्प्पन से (पल्यभरानः) पति के समान भ्रचरण 
करता (चायमानः) वृद्धिको प्राप्त होता श्रा (कविः) प्रत्येक काममे्नाक्रमश. 
। करणै वाली वुद्धि जिसकी वह (षल्ञुः) गो श्रादि परशु [श्रश्चय्‌) सोता है (परष्णीम्‌) 
पालने वाली (प्रथिवीम्‌) भूमि को (अविव्वक्‌) विविध प्रकारे प्राक्रमण॒ं करता 
। है वैसे जो (अचेतसः) निबरुद्धि (दुराध्यः) दुष्टबुदधि पुरष (्रदितिम्‌) उत्पत्ति काम 
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को (छर वयन्तः) सेवते इए (वि, अगृश्र } विशेषता से तेते हैं वे वत्तंमानदहटेषा 
जानो ॥८।। 
सावायंः-- इस मन्त्र में व।चकनुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो | वे 
ही इस संसार मे पञ के तुल्य पामर जन है जो स्वी में भ्रासक्त हैं ।॥८॥। 
` फिर कहु राजा क्या करे हेत विषय को श्रमले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
षुं न न्ययं परष्णीभाषुश्चनेदभिषितवं ज॑गाम | 
सुदास हनद्र सुतुका अमित्रानरंन्धयन्मलुपे वरधि्ाचः ।|९॥ 

पदाथः-- जैसे (सुदासः) सुन्दर दान जिसके विद्यमान वह्‌ (इन्द्रः) परमेश्वथे- 
वान्‌ (र्थम्‌) द्रव्य के (न) समान (ल्यथंम्‌) निश्चित श्रथं वाले को (श्रान्ुः) शीघ्र 
कानी होता हृश्रा (परुष्णीम्‌) पालना करने वाली नीति को (चन) भौ (श्रभिपित्वम्‌) 
भ्रौर प्राप्त होने योग्य पदां को (जगाम) प्राप्तं होता है (भ्रमित्रान्‌) मित्रतारहिति 
रथात्‌ शबरो को (श्ररन्धवत्‌) नष्ट करे श्रौर (मानुषे) मनुष्यो कै इससंग्राममे | 
(बःघ्वाचः) जिनकी वृद्धि देने वाली वाणी वे (सृतुकान्‌) सृन्दर जनिनकरे सन्तान है 
उनकी रक्षा करते हैँ वैसे श्रौर भी मनुष्य (इत्‌) उसको (ईयुः) प्राप्त हो ॥६॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है - है राजजनो ! जसे 
न्यायाधीश्च राजा स्यायसे प्राप्त पदाथं कोलेताश्रौर भ्रन्याय से उत्पन्न 
हुए पदाथं को छोडता तथा श्रेष्ठं की सम्यक्‌ रक्षा कर दुष्टोंको दण्ड 
देता है वही उत्तम होता है ।॥६।॥ 

फिर जीव श्रपने अपने क्रिये हुए कमेक फल को प्राप्त होते [ही] है 

दक्र विषय को अ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


{शुग न यवसादगोपा यथाकृत्तममि भिव चितासः । 


 पृ्निगावः पृरिननिमेषितासः शरुष्टिं च्॑रनियुतो रन्तैयथ् ॥१०॥ 
 वषदार्थः--है मनुष्यो ! (यवतात्‌) भक्षण करने योग्य घास प्रादि से (श्रगोपाः) 
` जिनी रक्षा विद्यमान नहीं वे (गावः) गौय (न) जैसे वा जैसे (श्रभिमित्रम्‌) सम्मुख 
[ =-सम्भुल] मित्र वैते (चिताषः) संचय भ्र्थात्‌ संचित पदार्थोसे भुक्त जीव ` 
(यथाङ्ृतम्‌) जेषे किया कमं वेते उसके फल को (ईयुः) प्रप्त हो वा पह्े वारजैसे 
 (गृहिनगावः) अरन्तरेक्च के तुल्य किरणों से युक्त (पृष्िननिप्रेषितासः) भ्रन्तरिक्षमे 
निरन्तर प्रेषित किये हुए (निषुतः) निश्चित गति बालि वायु श्रौर (रन्तयः) जिनमें 
रमते वे वायु (च) (्‌.ष्टिम्‌) शीघ्रता (चक्‌ः) करते दैवे वैसा ही फल 


पाते ह।॥१०॥ ` 
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भवायेः--इस मन्त्र मेँ उपमालंकार है-हि मनुष्यो ! जैसे चरवाहं 
से रहित गौय श्रपने बच्डों को प्रौर वायु भ्रन्तरिक्षस्थ किरणो कोभ्रौर 
मभित्रमित्रको प्राप्तहोताहैकैसे ही श्रपने कयि हृए शुभ प्रशुभ कर्मोको 
जीव ईरवरन्यवस्था से प्राप्त होते हँ ।॥ १०। 


फ्ठिर वहु राजा क्या करे इस विषय को भरगले मस्त मे कहते ह ॥ | 
एकं च यो विंशतिं चं ्रवस्या दैकणयोजनान्ाजा न्यस्तः | 


दस्मो न सन्नि शिशाति बहिः शुरः सरम॑मकृणोदिन्द्र एषाम्‌ ॥११। 


पदाथंः--है मनुष्यो (यः) जो (दस्मः) दुःखके विनाश करने वाते कै (न) 
समान (वैकणयोः) विविध प्रकारके कानों मे उत्न्न हए व्यवहारो कां (नि, घ्रस्तः) 
निरन्तर प्रक्षेपण करने भ्र्थात्‌ भौरों के कानौं मे डालने वाला (सजा) विराजमान 
(जनान्‌) मनुष्यों को (सश्चन्‌) जिसमे बेस्ते है उस घरमे (निश्चिक्नाति) निरन्तर 
तीक्ष्ण करता है श्रीर (¶िह्तिन्‌, च, एकम्‌, च) बीस प्रौर एक भी अर्थात्‌ इक्कीस 
(श्रवस्या) स्नन्न मे उत्तम गृण देने वालों को (श्रकृणोत्‌) सिद्ध करता है वह (एषम्‌) 
इन वीर मनष्यों के बीच (इः) सूर्यं (बहिः) प्रच्छे प्रकार बह हृए (स्म्‌) जल 
को जैसे वैसे (रुरः) निर्भय शतरुभों को जीतता है ।११। 

भावायंः--इस मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालंकारदहै। जो. 
राजा मनुष्यों को पृक समान पालता, ग्रहिसक के समान सब को भ्रानन्दित 
कराता श्रौर सूयं के समान न्याय विद्याश्रौर बलोंकोप्रकाशितकर शतुश्रो 
को जीतता है वही सब सुखो को प्राप्त हता है ॥११॥ 

फिर राजा ्रमात्य श्रौर प्रजा पूरुष परस्पर कंसे वत्तं इस विषय को 

ग्रगले मन्त में कहते है 


अधं श्रुतं कवषं वृद्धमप्छनु द्रं नि दंणम्वज॑बाहुः | 
वणानां अनर सख्याय सख्यं तवायन्तो ये अष॑दन्नतु वा ।१२॥ 


पदाथः--हे राजन्‌ ! (यै) जो (श्रत्र) यहां (सर्थाय) भित्रताके लिये 
(सख्यम्‌) सित्रपन को (वृणानः) स्वीक्रार करते म्मौर (त्वायन्तः) तुम्हारी चाह. 
करते हुए धापिक विदान्‌ पुरुष (त्वा) तुमको (श्नु, श्रमदन्‌) भ्रानन्दित करते है 
(श्रध) इसके श्रनन्तर उनसे जिस कारण (शर.तम्‌) सुना इसं कारण उनमेसे 
(कवम्‌) उपदेश करने बाले (वृद्धम्‌) श्रवस्या श्रौर विद्यास श्रधिक कोश्नौर, 
दृह्य.म्‌) दुष्टेसे द्रोह करने बालि को जो (वज्रबाहुः) शस्त्रो को हाथों मे रखने ` 
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कक काका क क 
वाला (निव्‌णक्‌) निरन्तर विवेक घे स्वीकार करता श्रौर (श्रष्सु) जलो मे (रनु) 


भ्रनकलता से स्वीकार करता है उन सेवको वा उसको सब सत्कार करं ॥१२॥। 

भावा्थः-हे राजा ! जो श्रापके श्रनुकूल वत्तमान रहै रौर जिमके 
धरनुक्‌ल श्राप है वे सब भित्र मित्र होकर न्याय से प्रजाग्नों का पृत्रके समान 
पालन कर प्रालन्द भोगे ।॥१२॥ 

फिर बे राजा श्रादि कैसा बल करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हं ॥ 

ति सथो विवा दंहितान्यैषामिन्रः पुरः सदसा सप्त ददः । 
व्यानवस्य तृत्स॑वे गयं भागनेषपं पृं विदथं मृधरदाचम्‌ ।१३।। 

पदार्थः-जेसे (इन्दः) परमे श्वय्यंवान्‌ राजा (सहस) बल से (एषाम्‌) इन 
शन्रुप्रो के {सप्ठ) सातो (पुरः) पुरोंको (वि, ददः) विशेषता से चिन्त भिन्न करता 
वा (श्रालवस्य) सब श्रोरसे नवीन के (गयम्‌) प्रजा वा घर करो (वि, भाक्‌) 
विशेषता से सेवता है तथा (पूरम्‌) पूरण बुद्धि वाले मनुष्य करो श्रौर (बिदये) 
संग्राम मे (भृध्रवाचम्‌) हषा करने वाली जिसकी वाणी श्रौर (तृह्छवे) दुरे 
हि्षक के लिये सम्भल [ सम्मुख] विद्यमान है उसको हम लोग (जेष्म) जीतें 
जिससे हमारी (सद्यः) शौघ (विष्वा, ह हितानि) समस्त सेना के जन वृद्धि -- उन्नति 
को प्राप्त हों ।॥१२।) 
|  भवा्यः- ज्ञौ धार्मिक श्रपने प्रधानीं से सहितवा राज्य कार्य्योमें 
शूरवीर पुरुष भ्रपने से सतगृने श्रधिक भी दुष्ट शचरभ्रों को जीत सक्तेर्हुवे 
प्रजा पालने को योग्य होते हैँ ।। १३॥ 

राजादि मनृष्यों से कितना बल बढ़वाना चाहिय इस विषय को 

प्रगले मन्त्र मे कहते हँ ॥। 
नि गव्यवोऽनबी द्र्चव॑श्च षष्टिः सता सुषुपुः षट्‌ ससा | 


पष्टरासो अपि षट्‌ दुवोयु विशेदिन्द्रस्य वीय कृतानि ॥१४॥ 


पदाथेः--जिन्होने (इनस्य) परभेश्वयं युक्त राजा $ (विश्वा) समस्त (इत्‌) 
ही (वीर्या) पराक्रम (क्तानि) उत्पन्न क्िथिवे (गन्यवः) श्रपने को भूमि चाहते 
(दृह्यबः) शौर दुष्ट श्रध जनौ को मारने की इच्छाकरते हुए (श्रनवः, षष्टिः, 
घीरासः) साठवीर श्र्थात्‌ शरीर भ्रौरश्रात्माके बवल श्नौर शरुरता से युक्त मन्य 
(षट्‌ सहला) छः सल तरघ्रो को (श्रध) श्रधिकृता से जीततेर्हुवे (च) भी (षट्‌, 
षष्टिः, छता) छयासठ संकडे शत्रु (दुवोयु) जो सेवन को कामना करता है उसके 
लिये (निसुषुषुः) निरन्तर सोते ह ।१८। | 


कै & चे 
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भावाथः- जहां राजा प्रौर प्रजा सेनाग्रं भे प्रजा प्रौर सेना बिचली 
के समान पूणे बल श्रौर पराक्रमयुक्त सेनाको बढ़वाते हैँ वहां भारि 
[=साठ] योद्धा छः हजार शुभ्रो को मी जीत सक्ते हँ ६ १४।॥ 


किस के साथ कौन क्या करें इस विष्य को श्रगलते मन्व म कहते है ॥ 
इनद्रभेते तृत्स॑वो वेविषाणा आपो न्‌ सृष्टा अंघवन्त नीवी; । 
दुमितरासंः भकर्विन्मिमाना जहर्विश्वानि भोज॑ना सुदासं ।॥१५॥ 


 वदार्थः--जो (एते) ये (इष्ण) परमेष्व्युक्त राजा $ साथ (तुस्व) 
नृग्र को मारने वलि (वेविषाणाः) शत्रं के बलों को व्याप्त होते हूए (श्राषः ) 
जलों के (न) समान (घृष्टाः) शनरशरों पर नियम से रवे श्रौर (विददानि) समस्त 
(भोजना) भोजनौ को (मिमानाः) उलन्न करते हृए जो (दुमित्रस्िः) दुष्ट पितरों 
वाले हो उनकी जो सेना हैँ वे (नीचीः) नीचे जाती श्रौर (श्रधकन्त) कम्पती है उन 
पर जो शस्त भ्रस्तो को (जहुः) छोडते है श्रौर जो परमैश्वयंयुक्त राजा (सुदासे) 
 भंष्ठ देने वाले कै निमित्त (प्रकलवित्‌) श्रच्छे प्रकार संस्पा का जानने वाला हषे 
सब विजयभांगी होते हँ । १५॥ 
भावाः इस मन्त्रम उपमालंकार है--जिनकी समुद्र की तरङ्खो 
के समान, उत्साहयुक्त, बसिष्ठसेना होवे शतरप्रोंकी सेनाश्रों को नीचे 
गिरा कशीघ्र उन्हं जीत सकते है । १५॥ 
फिर वहु राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मज्तर मे कहते ह ।। 


अद्ध दीरस्यं शरतपामनिन्द्रं परा शर्नं सहदे अभि क्ष्‌ । 
ह्रौ मन्युं म॑नयम्यों मिमाय भेजे पथो वतेनि पल्य॑मानः ॥१६॥ 


 पवाथेः--सो (क्षाम्‌) भूमिको (षल्यम्रानः) पति कै समान प्रचर करता 
हा (इन्द्रः) रेष्वययुक्त शवो को विदीं करने वाला (वीरस्य) शुभ गुणौ मे 
व्याप्त राजा (उ्यृतपाम्‌) पके हृए दूष कौ पीने वा (शरद्धम्‌) बढाने वा (क्द्धन्तम्‌) 
बल करने वाले सेनापति को पाकर (श्रनिश्म्‌) अनैशवयं को (पराणुनुदे) हूर करता 
हैवाजो (मन्युम्यः) कोष कोनष्ट करने वाला शचुग्रों पर (मन्युम्‌) क्रोषको 
(श्रभि) सन्मुख [=सम्मुख] भे (मिमाय) मानता (वथः) वा मागो को मरौर 
(वत्त॑निभ्‌) जिसमे वत्तंमान होते है उस व्याथ-मागं को (भेजे) सेवता है वही राजजनों 
म श्रेष्ठ श्रौर राजरजेश्वर होता है ।१६॥ ` | | | 
` भावाथः-जौो राजा बीर जनों की बल वृद्धिकर दुष्टों परक्रोधष 
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करता श्रौर धा्मिकों पर॒ श्रानन्दद्ष्टिहो तथा न्याययुक्तं मागं का 
प्रनुगामी होता हुभ्रा एेदवये को पदा करतादहै वही सवदा वृद्धि को प्राप्त 


होता है ॥ १६॥ 
कौन शनरग्रो के जीतने में योग्य होते ह इस विषय को भ्रगले मन्वमें कहते ह ॥ 


भ्रण चित्तद्रैवं चकार सिं चित्पतवंना जघान । 
अवं स॒क्तीर्ेश्यावृशदिन्द्रः प्राय॑च्छद्विशवा मोज॑ना सुदासे ॥१७॥ 
पदाथेः- जो (इचः) इष्टो के समूह्‌ को विदारने वाला (लक्तीः) रची हूर 
सेनाश्रों को (वेक्ष्या) सूचना से (श्रवृक््चत्‌) चिन्न भिन्न करता (्राघ्रेश ) सब भोर 
से धारण किये विषय से (चित्‌) ही (तत्‌) उस (एकभ्‌, उ} एक को (चकार) सिद्ध 
करता (ह्यम्‌) सिषं मे उत्पन्न हए बल के समान (चित्‌) ही (पेत्वेन) पहुचाने से 
(श्रव, जघान) शत्रो को मारता भ्रौर (विश्वा) समस्त (भोजना) भ्रन्नादि पदार्थौ 
को (प्रायच्छत्‌) देता है उस (सुदासे) भ्रच्छे देने वाले कै होते बीरजन कंसे नहीं 
शतरुभ्रों कौ जीते ।॥ १७॥ | 
भावायंः--इस मन्व में उपमालंकार है-जो वीर जन सिह कै समान. 
पराक्रम कर शचरुभ्रों कोमारते हैँ श्रौर भूगोल में एक प्रखण्डित राज्य करने 
को भ्रच्छा यत्न करते है, वे समग्र बलको विधानकर श्रौरवीरे का 
सत्कार कर बुद्धिमानों से राज्य कौ शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हों | १७॥ 


मनुष्यों को सदा शतुपन से युक्त निवारने योग्य है 
हस विषय को ्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 


शश्वन्तो हि शत्र॑वो रारधुष्टं मेदस्यं चिच्छ्ैतो विन्द्‌ रन्धि | 
मतं एनः स्तुतो यः कृणोति तिम तस्मिन्नि नहि वज्नमिन्द्र ॥१८॥ 


पदा्थः-हि (हइ) नुश्रों को विदीणं करने वल्लि ! जो (हि) निश्चय से 
 (श्ण्वन्तः) निरन्तर (शत्रवः) शत्रू जन हैँ (ते) वे (स्तुवतः) स्तुति करते हृए 
(मर्तान्‌) मनुष्यो को (रारधुः) मारते हजो (मदस्य, शदधतः) बलवान्‌ भेदके 
(रन्धिम्‌) वश करने को (चित्‌) ही (विन्द) प्राप्त हं (यः) जो (एनः) पहुंचाने 
वाला हषा (कुणोति) करता है (तस्मिन्‌) उसके श्रौर उन पिल के निमित्त भी 
(तिगम्‌) तीव्र गु कमे स्वभाव वाले (वचम्‌) शस्व श्रौर श्रस्त्रको (नि, जहि) 


निरन्तर छोडो ॥१८॥ 
भावार्थः--हे राजा भ्रादि धामिक जनो! जो सवदा शत्रुभावयकत 
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भ्रौर धार्मिक जनों को नष्ट करते हृए विद्यमान हैँ उनको शीघ्र मारो जिससे 
सब जगह सबके भ्रभय भ्रौर सुख बदु ।।१८।। 
जो मनुष्य परस्पर की रक्षाकरन्यायसे राज्यको पालतेहैवेही 
शिर कै समान उत्तम होते है । 


आवदिन्द्रं यसुना व्छवश्च प्रातं मेदं सवेता मुषायत्‌ । 
अजासथ शिग्रवो यक्ष॑वश्च वरि शीर्षाणि जश्ररश्ट्यानि ॥१९॥ 
प ॥ (थ प॑ नं च 


पदाथंः-- जो (श्रजासः) शस्त्र श्रौर प्रस्वो के छोड़ने (क्षिग्रवः) सकितिक 
बोली बोलते (यक्षवश्च) श्रौर संग करने वा (यमुना) नियम करते (तृत्सवश््च) 
भौर मारने वाले जन (श्रत्र) इस \सवंताता) राज्यपालनरूपी यज्ञ मे (बलिम्‌) भोगने 
योग्य पदार्थं को श्रौर (श्रहन्यानि) बड़ोंके इन (शीर्षाणि) शिरो को (जन्‌) 
धारण करते है (च) श्रौर जो (भेदम्‌) विदीशे करने वा एक एक से तोड़ फोड़ करने 
को (प्र, मुषायत्‌) चुराताचिपाताहैवा जो (इन्धम्‌) परमेश्वय्यंवान्‌ की (रावत) 
रक्षा करे वे सब श्रष्ठ है ।।१६॥ | 

भावाथंः--जो राजा भ्रादि जन, सब मनुष्यों को श्रभयरूपी दक्षिणा 
जिस के बीच विद्यमान है एेसे राज्यपालनरूपी यज्ञ में भेदबुद्धि को छोड 
महान्‌ धार्मिक उत्तम जनोंके एक मति भ्रादि उत्तमकामोंको स्वीकार. 
कर शत्रश्रों के जीतनेको प्रवत्तहोतेर्हैवे ही परमेशवय्यं कोप्राप्त होते 


ह । १६॥ | 
फिर वष्ट यजा क्या करे इस विषय को अगते मन्व मेँ कहृते हैँ ॥ 


न तं इनदर सुमतयो न य॑! संचक्षे पूर्वां उष न नूत्नाः । 
देव॑कं चिन्मान्यमानं जघन्थाव समना बृहतः शम्ब॑रं मेत्‌ ॥२०।। 


पदार्दः--हे (इन्द्र) सुख देने बाले (ते) भ्रापके (पूर्वाः) पहिली भ्रौर (नूत्नाः) 

नवीन (उषसः) उषा वेलाश्रों के (न) समान वा (सुमतयः) उत्तम बुद्धिमानों के (न) 

समान (रायः) धनो को (संदकषे) श्रच्ये प्रकार कहने को कोई भी (न) नहीं 

(जघन्थ) मारता है वा जैसे सूयं (बृहतः, बड से बड़ (शाभ्बरम्‌) मेष दलको. 
(भेत्‌) विदीं करता वसे जिसे (समना) अपने के श्राप (श्रव) नष्ट करते है (चित्‌) 
पके समान (मान्यमानम्‌) मान्यो का सत्कार जिसमें है उस (देवक) देव समान 


वर्तमान का सत्कार करे तो प्रजा सवबश्रोरसे बहुं ।[२०॥ 
मावाथैः--दस मन्त्र मे उपमालंकार है--हे राजन्‌ ! जसे पिछली 











७७६ ऋग्वेदः मं० ७। सु० १८॥ 





प्रौर नई होमे वाली प्रभातवेला सवथा मंगले करने वालीरहैं वेसे यदि 
न्याय से इट्ठे किथे हुए घन से धार्मिक श्रौर उत्तम बुद्धिवाले जनों का 
सत्कार कर उन उक्त मतुष्यों की रक्षा कर इनसे राज्यके कार्ययो को 
 प्राधियेश्रौर वहां मेव को सूयं के समान दष्टो को मारप्रेष्ठोंको प्रसन्नं 
रखिये तो श्रापकी सब श्रोरसे वृद्धि दहो ।1२०॥ 

फिर राजा कै सहाय घे प्रजाजन क्या करं इस विषय को भ्रगले मन्त में कते हैँ ।। 


प्रयै गहादममटुस्त्वाया पशन्नरः कतय।तुबेक्िष्टः | 
न तें भोजस्वं इर्य मुंषन्ताधा सूरिभ्यः छदन व्युच्छान्‌ ॥२९१॥ 


पवार्थः--हे राजन्‌ (ये) जो (त्वाया) तुम्हारी नीति के साथ (गृहात) घर 
से (श्रममदुः) श्रानभ्दिति होतेहँवा (शतवणवुः) जौ सैकड़ोके साथनाताहै जो 
(कसिष्ठः) भ्रतीव वसने वाला प्रौर जो {पराश्षरः) इष्टो का हसक प्रानन्दित होता 
है (ते) वे (भोजस्य) भोगने प्रर पालन करम की (सख्यम्‌) मित्रता को (न) नहीं 
(प्र, मृषन्त) सहते हँ (श्रध) इप्के अ्रनन्तरजो (सुरिभ्यः) विद्वानों से (सुदिना) 
सुखयुक्त दिनों मँ (अ्युग्छान्‌) भिरन्तर वस वे तुमको सदा सत्कार करने योग्य 
है ॥२१॥ 

भावार्थः जिसकी विद्या, विनय श्रौर सुश्षीलता से सव गृहस्थ 
ग्रादि मनुष्य प्रानन्वितिहो्रौरनजो श्रौरोंका उत्कं देखकर पीडित हते 
हैश्रौर जो विद्वानों से सवैदेव सुन्दर शिक्षा लेते वे सब सुख पाते 
ह।॥२१। . ` 
फिर बहु संजा क्रिसके तुल्य क्या करे इस विषय को श्रगते मन्त मे कहते हैँ । 


द्रे नप्तुदेवव॑तः शते गोरा रथा दपमता सुदासं; | 
अर्ह्नमने पेजवन॑स्य दानं हयतेव सद पर्येमि रेभ॑न्‌: २२ 


पदाथः-हे (धमते) विदान्‌ जसे (श्रन्‌) सत्कार करता ह्र (सुदासः) 
उत्तम दनशील मेँ (दानम्‌) दान (होतेव) देने वलति के समान (सद्य) धरकौो वा 
(षेजवनस्थ) वेगवान्‌ (नप्तुः) पवक स्थान की (पर््येनि) सव श्रोरसे जाताहू 
भ्रौर (देववतः) प्रशंसित गृण वाते विष्टानों से युक्त कौ (गोः) घेनु वा भरमिसतस्बन्धी 
(द) दो (शते) सौ (वधूमन्ता) प्रशंसायुक्त वधू वाले (ह्वा) दो (र्था) जल स्थल 
से जने बाले रथौ को सव श्रोर चे प्राप्त होता हूं वा जैसे विदान्‌ जन (रेभन्‌) स्तुति 
करते हँ उनको सरश्रोर शे जाता हूं वैष राप हूजिये ॥२२॥। 
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दीननी 
भावाथः--दस मन्त्र भे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार हह 
मनुष्यो जेषे देने वाले उत्तम दान देते रौर पोत्र पर्यन्त धन धान्य श्रौर 
पशु ्रादि की समृद्धिकरतै है वेते सबको व्तंना चाहिये ९२ 
फिर वे र्जा श्रादि क्या. श्रनुष्ठान करे इस विषय को भ्रगले सन्त में कहते है ॥। 
चत्वा घ्रा पैजवनस्य दानाः स्पदिषटयः ृशनिनें निरेके । 
कऋज्सा सा पृथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोकाय भरद॑से वहम्ति ।२३॥ 
पदाथः - है राजा (पैजवनस्य) क्षमाशील रखने वाजे के पृचर श्रापके जैसे 
(चत्वारः) चार ऋत्विज्‌ (दानः) देनेवाले (स्मदिदष्टयः) जिनके निरिचित दशन 
(कुश्षनिनः) वा बहुत हिरण्य विद्यमान (चासः) जो सरल स्वभाव (पृथिषिष्ठाः) 
पृथिवी पर स्थित रहते है वै विदान्‌ जत (निरेके) निःशङ्क राज्यव्यवहार मे (मा) 
मुफे विधान करते है, स्थिर करते हैँ (श्रवसे) विद्या सुनने के लिये श्रौर (तोकाय) 
सन्तान के प्रथं (तोकम्‌, सा) मुम सन्तान को (वहन्ति) पहुवाते हैँ वैसे उनके प्रति 
ध्राप (भुदाक्षः) सुन्दर दानशील हूजिये ॥२३॥ 
भावाथंः-- इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे मनुष्यो ! बेद- 
वेत्ता ऋत्विज्‌ ब्राहमण राजसहाय से यज्ञानुष्ठान से सब का निरिचित सुख 
बहतिर्ह श्रौरजेसे ब्रह्मचारी सन्तान के लिए ब्रहमचय्ये से पहिले चिद्या 
पठने के सिप विवाह कर सन्तान उत्पन्न करते टँ केसे राजजन ओर राज- 
पुरुष सब कै हित कै लिये ब्रह्मचथ्यं से विद्या ग्रहण कराकर सबके सुख 
की उस्नति करं ।।२३॥ | 
फिर वे राजा श्नादि किसके तुश्य क्या करं इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 


यस्थ भवो सेदं अन्तरुवी शीरष्ये श्रीष्में विबभाजा विभक्ता । 


सप्तदिनं न सवतो एगणन्ति नि युध्यायधिषशिशादमोक ।२४॥ 


ददाथंः-- हे मनुष्यो { (यस्य) जिसका (श्रवः) अन्न वा श्रवणा (उर्वी) बहु 
फलादि पदार्थो से युक्त (येदसी) ्राकाश शरैर पृथिवी को (कीर्णे श्ीष्णे) शिरके ` 
तुत्थ उत्तम सुख के लिए (श्रन्वः) बीच में (विबभाज) विशेषता से भेजतादहै जिन ` 
(इन्वम्‌) इन््रके (न) समान (सष्ठ) सात प्रकार से (विभक्ता) विभागकोप्राप्त 
हुई [ = हए] श्रकाश भौर पृथिवी, सुं को (इत्‌) ही {खचतः) पहुंचति हँ जिनकी । 
सब विद्वान्‌ जन (गृणन्ति) प्रशंसा कर्तेद उनकी व्ि सेजौ राजा (प्रभके) ` 
समीप मं (युष्यामधिन्‌) युद्धह्मौ रोगको धारण करते शत्रु को (नि, धरिष्षात्‌) 

 निरम्तर चेदि वही राज्य-शिक्षा देते के योग्य हो ॥२४॥ ` 
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भावा्थः-- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है--यदि 
राजादि पुरुष धमंयुक्त न्याय में वतं कर राज्य को उत्तम शिक्षा दिले तो 
सूयं के समान प्रजाश्रों मे उत्तम सुखो कौ उन्नति कर सक्ते हैँ रौर शनुश्रों 
कोनिवार [निवारण कर] मुख देने वाले सपीपस्थ जनोंका सत्कार 
करना जानते है ॥२४।) १ 
फिर मनुष्य कंसे राजा का श्रच्छे प्रकार श्राश्रय करं हस विषय को 
श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


पं न॑री परतः सथान दिशदासं न पितरं दसः । 
अशरिष्नां पैजवनस्य केतं दूणाश क्षत्रमजरं टषोयु ॥२५॥ 


पदायंः--है (चरः) नायक (मर्तः) मनुष्यो ! नो (सुडसः) उत्तम दान 

देने वाला हो (इमम्‌) उस (विवोदाचम्‌) विद्याप्रकाश देने वाले को (पितरम्‌) पालने 
वाले पित्ता कषे (न) समान तुम लोग (सङ्चत) भिलो, सम्बन्ध करो भौर (पेजवनस्य) 
क्षमा शील है जिसका उसे उत्पन्न हुए पुत्र के (इणाक्नम्‌) दुःख से नाश करने योग्य 
पदाथ वा दुलभ विनाश (केतम्‌) उत्तम बुद्धि श्रौर (श्रजरम्‌) विनाश रदित (द्वोयु) 
सिवन करने कै लिए मनोर (क्षत्रम्‌) राज्य वा धन को (श्रन्‌, ध्रविष्टन) व्थाप्त 
 होभ्रो ॥२५॥ 

१ भावाथंः- इस मन्त्र मे उपमालंकार है-यदि मनुष्य विद्यादि जुभ 
गुणों के देने वले, पिता के समान [पालक] राजाकाप्राश्रय करे तो पुं 
प्रज्ञा श्रविनाल्ि सेवने योग्य एेरवयं श्रौर राज्य को स्थिर कर सकं २५॥ 


दस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रजा, भिच्र, धार्मिक, भ्रमास्य, शत्नुनिवारण तथा धामिक 
सक्कारे श्रथं करा प्रतिपादन करने से इस सूक्त कै प्रथं की इससे पुवं 
मुक्त के श्रथं कै साथ संगति जानेनी चादहिये।। 


यह्‌ सप्तम मण्डल में भअरठारहुवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥। 





श्थक्ादशर्चस्यंरोनर्विक्षतितमस्य सुक्तस्य वसिष्ठ दिः ¦ इन्र देदता , 
१।५ श्िष्टुप्‌ ।२३।६ निचुतवरष्टुष्‌ । ७।६१।१० विराट्‌ शिष्टुष्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वरः! २ निचुत्पङ्क्तिः। ४ पङ्क्तिः ।८। ११ भुरिक्‌ पट्क्तिदश्ुन्दः 


. पञ्चम्‌ः स्वरः ॥ 








ब ग्यारह ऋचा वाते उन्नीसवे सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे कैसा 
राजा उत्तम होतादहै इस विषय को कते दह 











ऋग्वेदः मं० ७। सू० १६ ॥ | ७७६ 





यस्तिग्मृज्धो हषभो न मीम एक॑ः कृष्टीश्च्यावयति पर विश्व॑ः । 
यः श्रवतो श्रद्‌ रुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदं! ।॥१॥ 


पदाथः हे राजन्‌ (यः) जो कल्याण क्षरने वाला जन (तिगश्ृङ्खः) तीश्ण 
किरणों से युक्त (वृषः) वर्षा तथा (जमः) भय करने वाले सूयं के (न) समान (एकः) 
भ्रफेला (विश्वाः) समग्र प्रजा (कृष्टीः) मनुष्यों को (घ्र, च्यावयत्ति) श्रच्छे प्रकार 
चलाताहै श्रौर (यः) जो (कक््वतः) निरन्तर (श्रवाश्चुषः) न देनेवाले के (गयस्य) 
संतान के (सुष्िराय) सून्दर श्रतीव देश्ये को निकालने वल्के लिये (वेदः) 
विज्ञान वा धनको करता है उसके जिससे तुम (प्रथन्ता) उत्तमता से नियम करने 
वाले (श्रि) हो इससे श्रधिक मानने योग्य हो ॥१॥ 

भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जैसे सूरयंवा 
विजुली वर्षा करने से सुख देने वाली ग्रौरतीत्र तापसे वा पड़जाने से भयंकर 
है केसे जो राजा विद्याध्ययन के लिये सम्तानोंकोजो नहीं देते उनके लिये 
दण्ड देने वाला वा ब्रहमचय्ये से सब की विद्या बढ़ाने वाला राजाह उसी 
को सब स्वीकार करें ।।१॥ 

फिर राजविषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 

सवं ह त्यदिन्द्र कुर्समावः शयुशरुषमाणस्तन्वां समय । 
दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आयेनेयाय शिन्‌ ॥२॥ 

पदायः- है (द) सूयं के समान प्रतापयुक्त राजा (श्वम्‌) श्राप सूयं के 
समानं (व्यत्‌) उस (कुस्पम्‌) विचजुली के तुल्य वच्च को दुष्टों पर प्रहार केर कल्याण 
करने वाली प्रजा की (श्रावः) पालना कीलिये (इुशूषमाणः) सुनने की इच्छा करने 
वाले श्राप (तम्वा) शरीरसे (समयं) संग्राममे (ह) ही उत्तमषिनाकी रक्षा कीजिये 
(यद्‌) भौर जिस (शुष्णम्‌) शुष्क करने वा (कुथवम्‌) कुत्सित यव श्रादि भ्रन्न रखने 
वालि (दासम्‌) दाता वा सेवक को (नि, श्ररन्धयः) नदीं मारते (श्रस्षै) इस (श्राञ्जुने- 
याय) सुन्दर रूपवती विदुषी कै पूत के निमित्त (क्िक्षन्‌) विद्या ईकटृटी करते हए 
श्रविश्धाकोहुनो।२॥ 

भावा्थंः-- इस मन्त्र मे वाचकलु०-जो मनुष्य विद्याप्राप्तिके लिये 
नाप्त, श्र ष्ठ, विद्वान्‌ भ्रध्यापकों कीशुश्वषा करते, शरीर श्रौर भ्रात्मा के 

 बलको विधान कर संग्राममे द्ष्टोंको जीतते ्ौर विद्याध्ययन से 

[रदित] जनों का तिरस्कार करते, विद्याभ्यास करने वालों का सत्कार 
करते हैव स्थिर राज्येश्वय्यं को प्राप्त होति है ॥२॥ 
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फिर वह्‌ राजा व्याकरे देस विषय को श्रगले मन्तमें कटुते ह ॥ 
तं पर्णो धृषता वीतहव्यं प्रायो विख्वामिरूतिरभिः सुदासम्‌ । 
पर पौरुस चरदस्युमावः सेभ॑साता उबहर्येषु पूरम्‌ ।।३।। 

वदार्थः--हे (धृष्णो) दुद पुष (हदम्‌) श्राप {धृषता} प्रगल्भ पुरुष के साथ 
(विद्रवाभिः) समग्र (ऊतिभिः) रक्चाग्रों कै साथ (वीतहव्य) पाये हए श्रौर पानि 
पोग्य पदाथं वा (सुदा्तम्‌) प्रच्छे जिकषके दास जो (पौरकुत्सिम्‌) बहुत शस्वास्त- 
वि्याश्रौं कै योग रखने वाले का पुत्र (श्रसदस्थुम्‌) जिससे भथभीत दस्यु होते हैँ उस जन 
की निरन्तर (प्रावः) कामना करो प्रौर (लेत्रसाता) क्षेत्रों के विभागमे (वृत्रहुस्पेषु) 
णवुश्रो के मारनेरूप सडःग्रासो मे (दर्भ) पालनावा धारणा करने कवाचेकी 
(प्रावः) कामना करो ।३॥ 

भावाः जो राजजन धामिक, दस्युभ्रों को मारने, शस्त्र भरस्तोंके 
फकनेमें कुशल भ्रौर विद्यादि शुभगू्णो के देने वाले सज्जनो का सत्कार 
कंरते हैँ वे सदा सुखी होते है ।।२॥ ६ 


फिर वहू राजा क्या करे इस विषय को ्रमले मस्त्रे कृते हँ ॥ | 
तवं दभिंनृमणो देववीतो भूरीणि वृत्रा हयेश्च हंसि 
त्व निदस्युं चुञ्रि धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहन्तु ।।४॥ 
पदार्थः--हे (हर्यश्व) मनोहर बोडे से युक्त (नृभणः) श्रौर न्यायाधीणों में 
मन रखने वाले राजा (स्कषम्‌) श्राप (नृनिः) न्यायप्राप्ति कराने वाले विद्वानोंके 
साथ (देववीतौ) विद्वानों की प्रास्ति जिस व्यवहार में ह्यैती ससम {भूरीथि) बहत. 
(वृश्ना) शतरुसेन्यजन वा धनौं कौ (हक) नाशते वा प्राप्त हतै है (स्वम्‌) श्राप 
(धूनिभ्‌) शष्ठ को कपाने वाते (चृसरिम्‌) चोर भ्रौर (वस्थुम्‌) दुष्ट श्राचरण॒ करने : 
वाले साहसी जन को (न्पस्वाययः) मार कर सुलाश्रो तथा (दभीतये) हिता $ लिये 
(च) भी दृष्टो को श्राप (सुहन्तु) प्रच्चे प्रकार नाशो ॥४॥ | 
, भावायैः- है राजा | श्राप सदेव सप्पुरषों कासंगन्यायसे राञ्यको 
पाल केन की इच्छा भ्रौर दृष्ट उक्रभों को निवार के प्रजापालन 


निरन्तर करो ॥४ 
फिर साजा के सेनाजन केसे हौं इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कते है ॥ 


तवं च्यौरनानिं वहस तानि नव यत्पुरो नवतिं च सचः ] 
निवेशने शततमाऽपिवेषीरदहैन च वृत्रं नमुचिमुताहन्‌ ।५॥ 
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पदाथः--है (वच््रहु्त) साथ में वज रणनेवाले जसे (तव) श्रपके (तानि) 
वे (च्यौत्नानि) बल हैँ ्र्थात्‌ सूये (यत्‌) जो (नवनवतिम्‌) निन्यानवे (पुरः) 
मेषरूपी' शुभ्रो की नगरी उनको (सः) शीघ्र (अहून्‌) इनता (ख) श्रौर (निवेशने) 
जिसमे निवास करते हैँ उस स्थौन में (ततम) श्रतीव संकड़ं को (उत) भ्रौर (नम्‌- 
चिम्‌) जो अ्रपनेसूपको नहीं छोडता उस (वृत्रम्‌) श्राच्छादन करने वले मेवको 
(च) भी (श्रन्‌) सारता वसे प्रप (श्रधिवेषीः) व्याप्त हुलिये भ्र्थात्‌ सेनाजनें को 
प्राप्त होकर शन्रूबलों को प्राप्त हूजिये ।\५॥ 

भावा्थः-- ह राजन्‌ ! जसे सूयं श्रसंख्य मेव की नगरियों के समानं 
सघन घन घटाघूम बादलों को हनता है वैसे तुम्हारे सेना जन उत्तम होकर 
समस्त शत्रप्रों कौ मार ।॥१५॥ 


फिर वहू राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्वमें कहते ह ॥ 
सनाताते इन्द्र भोज॑नानि रतन्याय दावं सुदासे । 
ष्णं तै हरी टर्षणा शुनञ्ि व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुक्षाक वाजप्र्‌ ॥६॥ 


पदाथः- टे (पुरन्लाक) बहुत शक्तियुक्त (इन्द्र) परम देश्वयं के देने वाले 
राजा जो (तै) श्रापके (रातहव्याय) दी है देने योग्य वस्तु जिषने उस (सुदासे) 
सुम्दर दानशील (वृष्णे) सुखवृष्टि करने (दाष) देने वाले के लिये (सना) सनातन 
वा विभाग करने योग्य (भोजनानि) भोजन (वा) उनको म (युनज्मि) संयुक्त 
करता हूं तथा जो (ते) प्रापके (वृषणा) बलयुक्त रश्व (हरी) हरणशील हँ उनको 
संयुक्त करता हूं जिससे प्रजाजन (चाजम्‌) वेग श्रौर (ब्रह्माणि) घनां को (ग्पन्तु) 
प्राप्त हों ।६॥ ष 

भावा्थैः- हे राजजनो । यदिम्रापलोग कर देने वालो की पालना 
स्यायसे करे श्रौरशरीरसे, धनसेश्रौर मनसे प्रजाजनों की उन्ततिकये 
ती कुछ भी पेश्वयै श्रलम्य न हो ॥६।। | 


फिर राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर केष वत्तं इस विषय को श्रगले सन्त्र में कटूतै हँ ॥ 
अस्थां संहसावन्परिंएटाबयायं भुम हरिवः परार । 


जायस्व नोऽवृकेमिदेरूयेस्तवं भियासः सरिषठु स्वाम ॥७। 


| पक््थः--है (हरिवः) प्रशंसित मरष्य ्रौर (खहुधावम्‌) बहुत बल से युक्त 
` राजां (श्रस्याम्‌) इस (परिष्ठौ) सबश्रोर सेसंग केरने योग्य वेलाम (तै) श्रापके 
(परादै) त्याग करने योग्य (ब्रघाय) पाप के लिये हम लोग (म, भूम्‌) मतेः होवें 
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(्रव्केभिः) श्नौर जो चोर नदीं उन (वरूथैः) श्रेष्ठो के साथ (नः) हम लोगों की 
(्रायस्व) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग (तव) तुम्हारे (सुरिषु) विदानो मे 


(व्रियासः) प्रसन्न (स्याम) हों ।७॥ 
भावाथंः-है राजा! जसे हम लोग तुम्हारी उन्नति कै निमित्त 
प्रयत्न करें वैसे श्राप भी प्रयत्न कौजिये, विद्याके प्रचार से सबको विद्धान्‌ 
कराये जिसे विरोधन हो ।॥७) 
फिर मनुष्य परस्पर कंसे वत्तं इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
भियास इत्ते मघवन्नभिष्टौ नरे मदेम चरणे सखायः । 
नि तुवंशं नि यद्र िशीद्तिथिग्बाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥८॥। 
 पदाथेः-- (मघवन्‌) बहुत घन देते वाले (सखायः) मित्र होते हृए (प्रियासः) 
प्रीतिमान्‌ वा प्रसन्न हए (नरः) नायक मनुष्य हम लोग (ते) ्रापके (अभिष्टौ) 
सब श्रोरसे प्रिय संगति भ्र्थात्‌ मेल मिलाप मे(श्षरणे) शरणागत की पालनाकरने के 


॥ि कमं मे (सदेम) श्रानन्दित हों । श्राप (तुव्ञम्‌) तिकटस्थ मनुष्य को (नि, क्षिशीहि) 


निरन्तर ठोक्ष्ण कीजिये श्रौर (याह्रमू्‌) जो जाते है उन पर जो जाता है उसको नि) 


निरन्तर तीक्षण कीजिये भौर (श्रतिथिग्वाय) प्रतिथियों कै गमन के (लये (क्ष्यम्‌) 


 . प्रशंसनीय को ($) ही (करिष्यन्‌) करते हृए तीक्ष्ण कीजिये ।1८॥ 
| भावा्थंः-है राजा! जो गुभ गुणो के श्राचरण से युक्त तुम भँ प्रीति- 
मानु हों उन धार्मिक जनों को प्रश्ंसितं कीजिये, जैसे श्रतिथियों का प्रागमन 


हो वेसा विधान कीजिये ॥६॥ 
फिर पठने श्रौर पठने वाले परस्पर कंसे वर्तव वत्तं इस विषय फो 


भ्रगले मन्व में कहते है ।। 
सद्यरिचिन्न तँ मघवनभिष्टौ नरं शंसन्तयुक्थश्चासं उक्था | 
ये तै इवंभिविं प्णीरदाशन्नस्मानदरणीष्व युज्याय तस्तं ॥९॥ 
` पदाथं-- हे (मधवन्‌) प्रशंसनीय विद्या के प्रघ्यापक जो (उक्यश्चासः) प्रणस 


करने योग्य मन्तो कै प्रथो की शिक्षा देते वाले (नरः) विद्वान्‌ जन (ते) तुम्हारी 
 (भ्रभिष्टो) सव श्रोर से प्रिय वैला मे (सदः) शीघ्र (चित्‌) ही (उक्या) प्रशंसित 


वचनो को (शंसन्ति) प्रबन्ध से कहते है श्रौर (थे) जो (हवेभिः) हृवनों के साथ (तै) 


प्रापके (बिषणीन्‌) व्यवहारो को (नु, श्रवन्‌) ही देते है उन्ह भ्रौर {श्रस्सान्‌) हम 
लोगं को (तस्म) उस (युज्याय) यक्त करते योग्य व्यवहार कं लिये (वृणीष्व) 


स्वीकार कीजिये ।६॥ 


नि 
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भावाः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है-हे विद्वान्‌ श्रध्यापक ! तुम 
हम लोगो को वैदाथं शीघ्र ग्रहण कराश्रो जिससे हम लोग भी प्रध्यापन 
करावें ।६।। 


फिर राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
एते स्तोर्ा नरां नृतम तुभ्य॑मस्मद्रचञ्चो दद॑तो मघानि । 
तेषामिन्द्र त्रस्य शिवो भूः सखा च शूरोऽविता च॑ दणाम्‌ ।१०॥ 


पवाथः--हे (नराम्‌) नायक मनुष्यो के बीच (नृदस) श्रतीव नायक (द्ध) 
परम एिश्वयंयुक्त राजा जो (एते) ये (प्रस्मघ.ञ्चः) हम लोगों को प्राप्त होते हृए 
(स्तोमाः) प्रशंसनीय विद्वान्‌ श्रौर पठने वाले (तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे लिये (मघानि) त्रिया- 
धनो को (ददतः) देते है (तेष्णम्‌) उन (नृणाम्‌) मनुष्यों कै (वृत्रहत्ये) मेघो के 
हनन करने कै समान संग्राममे सूये के समान (श्विता) रक्षा करने वालि (क्षिवः) 
मंगलकारी (सखा, च) भ्रौर मित्र (घुरः) शतशो के मारने वाले (च)मी प्राप (भूः) 
हुजिये ॥१०॥ 


भावा्थंः--ह राजन्‌ ! जो श्राप विद्वानों की रक्षा करके उनसे उप- 
कारलें तो कौन कौन उन्नतिन हो ।॥१०॥ 


फिर राजविषय को प्रगले मन्त्र में कहते हैँ ॥ 
नू इन्द्र शुर स्तव मान उती ब्रह्मजूतस्तन्वा वाष्टषस्व । 
उप॑ नो वाजान्मिमीद्यप स्तीन्यूयं पति खस्तिमिः सदा नः ॥११॥ 


पदा्थः--है (बुर) निभेय सेनपति (इष्ड) शत्रभ्रों के विदीणं करने वाले 
प्राप (स्तवमानः) सब युद्ध करते वालों को वीररसयुक्त व्याख्यान से उत्साहित करते 
हुए श्रौर (बरह्मज्‌तः) घन वा श्रन्न से संमक्त (ऊती) सम्यक्‌ रक्ता से (तन्वा) शरीर से 
(वावुधस्व) निरन्तर बहो (स्तीन्‌) प्रौर मिले हए (शाजान्‌ ) बल वेगा्दयुक्त (नः) 
हेम लोगों का (उपमिमीहि) समीप में मान करो तथा (नू) शीघ्र शत्रुबल को (उप) 
उपमान करो, है भृत्य जनो ! (यूयम्‌) तुम लोग (स्वत्तिभिः) युखों से (नः) हम 
लोगों की (खडा) सवंदा (पात) रक्षा करो ।॥११॥ | 


भावायैः-हे सेनापति ! तुम जसे श्रपने दरीरभ्रौरबलको बद़ाश्रो 
वैसे ही समस्त योदाश्रो के चरीर-बल को बहढ्ाश्रो । जंसे भृत्यजन तुम्हारी 
 रक्षाकरे वसे तुम भी इनकी निरन्तर रक्षा करो ॥११॥ 
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दस भुक्त मे इनदर के दृष्टान्त से राजसभा, सेनापति, भ्रध्यापक, प्रध्येता, राजा, प्रजा 
भ्रौर भृत्यजनो के काम का वंन होने से दस सूक्त के ध्रथं की इससे पूवं - 
सुक्त के श्रथंके साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

[इस अन्याय में प्रगति, वारी, विद्वान्‌, राजा, प्रजा, प्रध्यापक, भ्रध्येता, पृथिवी 
प्रादि, मेघावी, बिजुली, सूं, मेघ, यज्ञ, होता, यजमान, शेना श्रौर 
सेनापतिकै गुण कर्भोका वरन होने से दस श्रध्यायकेश्र्ंक्ी 
इसे पूवं प्रष्थाय के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥] 


यहं स्तम भण्डल में उन्नीसवां सुक्त समाप्त हृश्चा ॥ 


~ ओं र घ्‌ 


अथ पञ्चमाष्टक तृतीयोऽध्यायः ॥। 
णुः ० दषुः ग्रः ०-- 
विश्वानि दैद स वितदुरितानि परां छव | यद्द्र तन्न आं इष ॥ 
श्रय दशशचस्य िशतितनस्य शुक्तस्य वसिष्ठ चषि: । इन्द्रो देवतः । 


१ स्वराद्पङ्वितः । ७ भुरिकुपक्तिश्ठन्दः । पञ्चमः स्वरः! २} ४। १० 
निचृल्त्िषटुप्‌ । २। ५ विराटृन्निष्टुष्‌ ६।८) ६ व्िष्टुप्‌ चन्दः । षैवतः स्वरः ॥ 


भरर पञ्वमाष्टक के तीसरे प्रघ्याय तथा दश ऋष्वा वाते बीसवें मुक्त का प्रारम्भदहै, 
जिपके पहले भन्त् मे कंसा राजाश्रेष्ठ हो इस विषय को कहते हँ ।। 


उग्रो जते वीर्या स्ववावाहन्वक्रिरपो नयां यत्करिष्यन्‌ । 
 नम्िुवां नृषदनपकोभिल्ञाता न इनदरं एन॑सो महधित्‌।१॥ 


_ _ पदार्थः (यत्‌) जो (नरः) मनु भं साघु उत्तम जन (स्वधावान्‌) वहत 
घनं घान्य पे यक्त (चक्रिः) करते वाला (उग्रः) तेजस्वी (युदा) जवान मनृष्य 
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(नृषदनम्‌) मनृष्यों के स्थान को (अग्मिः) जाने वाला (श्रवोभिः) रक्षाश्रादिसे 
पालना (करिष्यन्‌) करता हुभ्रा (त्राता) रक्षा करने वाला मुथं जैसे (श्रपः) जलों 
को (चित्‌) वैसे (इचः) राजा (वीरि) पराक्रम कै लिये (जक्ने) उत्पन्न हो श्रौर 
(महः) महान्‌ (एनघः) पापाचरण 9 (नः) हम लोगों को श्रलग रखता है वही 
राजा होने के योग्य है 1 १। | ह 
भावा्थः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--जो मनुष्यो का 
हितकारी पिता के सप्रान पालने श्रौर उपदेश्च करने वाले के समान 
पापाचरण से श्रलग रखने वाला, सभाम स्थित होकर न्यायकर्ता तथा 
धन, ठश्वयं ग्नौर पराक्रम करौ निरन्तर बाता है उसी को सव मनुष्य राजा 
मिं ।।१॥ 
फिर वह्‌ कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्वे कहते हं ॥ 
हन्ता वृत्मिनदुः सुतान्‌; भारीन वीरो ज॑रितारमूती । 
कता छुदासे अह वा उं छोकं दाता वसु सुहुरा दावं भूत्‌ ॥२॥ 
| पदाथंः--हे मनुष्यो (इन्द्रः) सूयं जैसे (वृत्रम्‌) मेध को्वसेजो शत्रुप्रोंका 
(शह) निग्रह कर भ्र्थात्‌ पकड पकड (नु) शीघ्र (हन्ता) घात करने वाला सजा 
। (बु्ुवानः) निरन्तर बहते हृए (कीरः) शुभ गुण कमं स्वभावो मे व्याप्त (कर्त) 
। दृद काये करने वाले श्रौर (वु, दाता) धन के देने वालि (सुदासे) सुन्दर दानशील 
( के लिये ही (उक्ती) रक्षा से (जरितारम्‌) गुणोकी प्रशंसा करने वाले (उ) प्रद्भूत 
( (लोकम्‌) श्रन्य जन्म में देखने योग्य वा भ्रन्य लोक को (मुहुः) वार वार (भ्रावीतु) 
उत्तम रक्षा करे (दाशुषे) दानशील के लिये वार वार (श्चा, भूत्‌) प्रसिद्ध हौ (व) 
वही राज्य करने के लिये धेष्ठ हो ॥२॥ । ५ 
| भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- जो शीघ्रकारी, ५ 
। सुर्य॑के समान विद्या भ्रौरविनयके प्रकाश दुष्टोका निवारण करने 
। वालाशूरवौर होता हुश्रा प्रच्छ सुपात्रं के लिये यथायोग्य पदाथ देताः 
हृ्रा बहते सुख को प्राप्त हो ।२॥ ॑ 
फिर वह कंसा होकर वया करे इस विषय को श्रगतते मन्त्र में कहते ह ॥ 
युध्मो अनवा खंजृतखदवा शूर॑ः सत्रापाड्‌ नतुपेमषांब्डः । 
व्यास इन्द्रः पृत॑नाः सनोजा अधा विदं उत्रयन्तं नपान ॥३॥ 


पदाथः--जो राजा (इनः) विचुली के समान (जनृषा) जन्म ते (स्वोजाः) 
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लुभ श्रन्न वा पराक्रम जिसके विद्यमान (युध्षः) जो युद्ध करने वाला (अनर्वा) 
जिसके घोड़े विद्यमान नहीं जो (श्रषाट्हः) शचुश्रोसेन सहने योग्य (खजकृत्‌) 
सड श्राम करने वाला (समदा) जो मत्त प्रमत्त मनुष्यों को सेवता (श्रुरः) शनृश्रों को 
मारतता (सन्राषाद्‌) जो यज्ञोके करने को सहता श्रौर (पृतनाः) श्रपनी सेनाश्रों को 
पाले {श्रघ) देसके भ्रनन्तर (वि, शस) विशेषतासे मुख के सन्मुख {विष््वम्‌, 
शन्रयन्तम्‌) सज शतशो की कामना करने वाले को (ईम्‌) सब श्रोरसे (जभान) 
मारे वही शुभ्रो को जीत सके ॥३॥! ` 

भावार्थः - इस मन्त्र भे वाचकलुऽ-ह मनुष्यो ! श्रष्ठ राजगुणं 
सहित, दीघं ब्रह्मचर्यं से द्वितीय जन्म प्रर्थात्‌ विद्या जन्म का कर्ता, पूणं 
बल पराक्रमथक्त, धार्मिक हो वह्‌ सूर्यं के समान दुष्ट शततु्रों को म्रन्याय- 
रूप श्रन्धकार को निवारे वही सब का भ्रानन्द देने वाला हो ।\३॥ 


फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्व में कृते ह ॥ 
उमे चिदिन्द्र रोदसी हिरव पराथ तविीभिस्तुविष्पः। 
नि वज्रभिन््रो हरिवान्मिदिचन्त्समन्य सा मदेषु बरा उयोच ॥४॥ 


पवयः - हे (इश्वर) सूयं के समानं वत्तंमान राजा श्राप (उभे) दो (रोरी) 
प्राकाश श्रौर पृथिवी (चिद्‌) के समान (सहित्वा) सत्कार पफ {तविषीभिः) 
बलिष्ठ सेनाश्रोंसे (श्रा, प्राथ) निरन्तर व्याप्त होता भ्रौर (तुद्टिष्मः) बहुत बल- 
युक्त होता श्रा {हरिकषन्‌) बहुत मनुष्यो से युक्त (प्रयसा) श्रन्नादि पदाथ से 
(सम्‌, नि, भिभिन्तन्‌) प्रसिद्ध सुखो से निरन्तर सीचने कौ इच्छा करता हुभ्रा(वच्रम्‌) 
शस्त्र श्रस्त्रोंको धारणकर जो (इषः) वीर पुरुष राजा (सेषु) प्रानन्दोके 
निमित्त (उवाख) कहै (वं) वही राज्यकरनेको योग्य हो 1४।। 
भावायेः--ईइस मन्त्र मे उपमालकार है-जेसे भूमि मौर सुये बडप्पन 
से सबको व्याप्त होकर जल ग्रौर भ्रन्तसे सब कोश्रौर गीले किये हृए 
जगत्‌ को सुखी करते है वेसे ही राजा विद्या श्रौर विनय से सत्य का उपदेश 
कर सब प्रजाजनों की निरन्तर उन्नति करे ।(४॥ 
उत्पन्न हुश्रा मनृष्य केसा होकेर सामथ्यंवान्‌ हेता है इस विषय को 
श्रमले मन्व भें कटूते है 


, षं जजान इृषणं रणाय तमु चिन्नारी न्यं स्व 
भ्रयः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सता गवेषणः स धृष्णुः ॥९। 
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पदाथंः--(यः) जो (वृषा) वर्षा करने (सेनानीः) सेना को पटुंवाने वाला 
(सत्थ) बलवान्‌ (गवेषणः) श्रौर उत्तम वाणी विद्या का-दुंढने वाला (नृभ्यः) सेना 
नायको पे (धृष्णुः) घुष्ट प्रगहम (जजान) उत्पन्न हौ (खः) वह्‌ (इनः) ईश्वर के 
समान (रणाय) संग्राम के लिये प्रतापी (भ्रस्त) है {बध) इसके प्रनन्तर जिस {उही 
(नयम्‌) मनुष्यो में (वृषणम्‌) बलिष्ठ योद्धा पुत्रको वर्षां करने वाला पुरुष श्रौर 
नारी) स्त्री (म्र, सुशरुब} उत्पन्न करते ह (तम्‌, चित्‌) उसी को जन व्यायकारी 
मानते ह ॥५॥ 
भावाथंः-इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो! 
जिसको स्त्री पुरुष दीघं ब्रहमाचय्यं का सेवन केर उत्पत्त करते हँ वहु पुरुष 
जगदीश्वरवत्‌ सब को न्यायसे पालने को समथं होकर सेनाधिप हृश्रा 
शतरुश्रों के जीतने को सदया समथं होता है ।॥१५॥ 


फिर मनुष्य क्या करके कंसे हों इस विषय को भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 
नू. चित्स शरैषते जनो न सन्मनो यो अ॑स्य घोरमाविवासद्‌। 
यङ्ेयं हन्द दते दुरवासि क्षयत् राय शता ऋतेन; ॥६।। 


पदार्थः-- (थः) जो (जनः) मनुष्य (प्रस्य) इसके (घोरम्‌) घोर (भनः) 


श्रन्तःकरण को (न, भराविवासात्‌) त खेवे (सः, चिद्‌) वही (नू) शीघ्र विजयको 


(श्रषते) पाता श्रौर वह्‌ नहीं (रेषष्‌) हिसा करता है (चः) जो (ऋतपाः) जो सत्य 
की पालना करने ग्रौर (ऋतेजाः) सत्य मे उत्पन्न प्र्थात्‌ प्रसिद्ध होने बाला (यञः) 
मिते हुए कर्मो भे (इन्र) परमेश्वययुक्त परमेष्वर मे (दषांसि) सेवनों को (दधते) 
धारण करता (सः) वहू (रये) घन के लिये निरन्तर (क्षथत्‌) वसे ।।५।॥ 


भावा्थः--जो रागद्र षरहिति सन वाले, घोर कर्मरहित, परमेश्वर ` 


के सेवक, धर्मात्मा जन हो वे कमी नष्टन दही ।६। 
फिर विद्वान्‌ भ्रस्थजनों के प्रति कंसे उपकारी हं 
हस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


यदिन्द्र पूवां अप॑राय शिक्षन्नयज्ज्यायान्कनींयसो देष्णम्‌ । 


अग्रत इत्पर्यासीत दृरमा चित्र चिश्यं भरारयि न॑ः ।७॥ 
पदा्॑ः-हे (इन्द्र) परम रेष्वय्यंक्े देते वाले (यतु) जो (पूवः) प्रथम 


 {श्रपराय) श्रौर ङे लिए (ज्यायान्‌) श्रतीव वृद्ध वा श्रेष्ठ जनं (कनीयतः) भ्रव्यन्त 
कनिष्ठ से (देष्णम्‌ ) देने योग्यं कौ (शिक्षन्‌) शिक्षा अर्थात्‌ विद्या ग्रहण कराता हुश्रा ` ` 


(श्रयतु) प्राप्त होता वा (चित्र) है भ्रदुभूत कमे करने वाले जो (मृतः, इत्‌) नाण- 





` छ८व्ठ वहवेदः भं० ७। सुऽ २०॥ 
का 
रहित दही श्रात्मा से नित्य योगी (दूरम्‌) दूर (पर्यासत) सब शरोर श्चि स्थित हो उसक 
साथ श्राप (नः) हम लोगों के लिए (चिन्यम्‌) अद्‌भुत श्रद्भूत कर्मो हुए (रथम्‌) 
, धनको (श्रा, भर) भ्रच्छे प्रकार धारण कीजिये ।७॥ | 
 भावयः--हे राजा! जो पहिले विद्वान्‌ ह्येकर विद्यार्थियों को रिक्षा 
देतेरैँवाजौ ज्येष्ठ कनिष्ठंके प्रति पिताके सभान वर्तव रखतेरहैवा 
जो योगी जन परमात्मा कौ समाधि से भ्रपनेश्रात्मामें भ्रच्छे प्रकार प्रारोप 
के भ्रौं को उपदेश देते ह उनके लिये तुम शरीर, मनश्रीरधनको धारण 
करो ॥७।। 
फिर राजा, भृत्य श्रौर प्रजाजन परस्पर कंसे वर्ताव करे इस विषय को 
| प्रगते मभ्व में कहते है ॥ 
यस्तं इन्द्र रियो जनो दद।शुदसंन्निरेके अद्रिवः ससा ते । 
वय॑ तं अस्यां संभतो चनिष्ठाः स्याम्‌ वरूथे अरध्न॑तो टृषौतो ॥८॥ 
।  पदारथः--ह (शरद्िवः) मेधो बले सु के समान व्तेमान (इन्द) विद्वान्‌ 
(यः) जो (रियः) प्रसन्न करने बाला (जनः) मनुष्य (सखः) मित्र (निरेके) निःशंक 
ववहार मे (ध्रसत्‌) हो श्रीर सुख (ददान्ञत्‌) दे जिन (ते) श्रापके (श्षस्थाम्‌) इस 
(नेषीतो) मनुष्योसेजो रक्षाकौी जाती उस्नं श्रौर (घुसती) श्रच्छी सम्मतिमें 
, (वथम्‌) हम लोग (कनिष्ठाः) भ्रत्यन्त अ्रन्नादि देश्वयंयुक्त (स्याम) हयं प्रर 
` (अरध्नतः). श्रहिसक जो (तै) तुम उनके (वरूथे) धरम प्रसिद्धदहौंउने मान केरे 
 थोग्यदो को हम सत्कारभुक्त करे ॥५॥ 
` भावाथः-है राजन्‌ ! जिस नीतिज्ञ श्रापके जौ नीतिमान्‌ जनह वे 
ही प्रियहोंश्रौर श्राप मी उन्हीं के भरिय हुजिये, एसे परस्पर सुहृद्‌ होकर 
एकं सम्मति कर निरन्तर श्राप उन्नति कौोजिये ॥*॥ 
फिर मनुष्य क्था करके किसको प्राप्त हों इस विषय को श्रगले सत्तर मे कहते ह ॥। 
एष स्तोमो अचिक्रदद त उत स्तामुमेषवनक्रपिष । 
रायस्कामो जरितारं त आगन्त्वमङ्ग इक वख आ सको नः ॥९॥ 


| पवार्थः--हे (शक्र) शक्तिमन्‌ (भर्ग) मित्र पुरषार्थीं राजन्‌ जो (एषः) यह्‌ 

(ते) भरापका (स्तोमः) प्रशंसा करने योग्य (उत) श्रौर (वृषा) बलिष्ठ जन (भ्रविक्ष- ` 
बत्‌) करुलावे वा दै (मघवन्‌) बहत धनयुक्त {स्तामूः) स्तुति करने वाला जन (श्रक- 
पिष्ट) सरथं होताहैवा (ते) वुग्दरेलिएजो (रायः) धनकी (कामः) कामना ` 














क 





ऋग्वेदः भं० ७।स्‌०२१॥। ७८६ 





करने वाला (अरितारम्‌) स्तुति करने वाले श्रापको (श्रा, श्रय) सब श्रोरसे प्राप्त 
हो वह (वम्‌) श्राप (नः) हमारे (वस्वः) घनों को (्रा्चकः) सव श्रौर से सह 
सको ।1९॥ 


भावाथः--है मनुष्यो ! तुमजो श्ञक्ति को बहाम कर धर्मकमेसे 
एेरवयं श्रादि की प्राप्ति कौ प्रभिलाषा बढ़ध्नो तो तुमको पुष्ल रेश्वयं 
प्राप्छ हो ।\€। 


फिर मनुष्य कंसे प्रयत्न करं इस विषय को श्रगते मन्म कहते हँ ॥ 
स न॑ इन्दर सयताया इषे धास्त्मना च ये मघवानो नुननति | 
वखी षु तं जरति अस्तु श्क्तिययं पति संस्तिभिः सद्‌ नः ॥१०॥ 


परा्थः-- हि (इन्र) परमेश्वयेयुक्त राजा जो घाप (समना) श्रात्मा से (सवयः 
ताये) जिससे श्रपने मे यत्न होता है उस {इषे) भ्रन् श्रादि सामग्री लिये (नः) 
हम लोगो को (धाः) धारण कीजिये (थे, च} भ्रौर जो (मघवानः) प्रणंसित घन वाले 
इस श्रस्नादि सामग्री कै लिए श्रापको (जुनन्ति) प्राप्त होते है (खः) सो श्राप उद्योगी 
हुजिए जिसके (जरित्रे) सत्य की प्रशंसा करने वाले (तै) तेरे लिए (वस्वी) धन 
सम्बन्धिनी (क्षितिः) शक्ति {श्रस्तु) हो। है हमारे सम्बर्धिजनो (भूयम्‌) तुम 
(स्वस्तिभिः) धखो से (नः हुम लोगों को (दा) सदा {सु, पात) प्रच्छे प्रकार रक्षा 
करो ॥१०॥। 

भावा्थः--वेही लक्ष्मी करते वलि जनर्हैजो भ्रालस्यका त्याग 
कराय पुरुषाथं के साथ युक्तकरतेहैँवानोब्रह्मचयं का श्राचरण करते 


, उनको ेडव्यं की प्राप्ति कराने वाला सामथ्यं होताहैवानजो परस्परकी 


रक्षा करते हैँ वे सदा सुखी होते है ।\१५॥ 
दसं सूक्त म राजा, सूयं, बलिष्ठ, सेनापति, सेवक, भ्रष्यापक, अध्येता, मित्र, दता 
ध्रीर रचने कालों कै कृत्य श्रौर गुणो का वणंन होने से इस सूक्तके ्रथं ` 
की इससे पूवं सक्त के ्रथे के साथ संगत्ति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सप्तम मण्डलं मे तीस्व सूक्त इमाप्त हृश्रः ४. 


श्रय दश्तचस्यंकविश्चतितमस्य सूक्तस्य वक्षिष्ठ ऋषिः । दन्दो देवता 1 १। ६1 
८1 ६ विराट्‌ छरिष्टुप्‌ । २। १० निचततरष्ुव्‌ चन्दः । धैवतः स्वरः । ३} ७ भुरिक्‌ 
पड्क्रितः 1 ४ । ४ स्वराट्‌ पड्क्तिचन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 





७९० क्ग्वेदः भं० ७। सू० ९१॥ 





ध्रव दस ऋचा वाले इक्कीसवे सुक्त का श्रारस्म है उसके प्रथम मन्त्रे 
विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को केहूते हैँ 


असावि देवं गोकृजीकमन्धो न्य॑स्मिजिन्द्रौ जदुमुगोच । 
बोधामसि खा इयश्व यत्ते श नः स्तोधमन्ध॑सो मर्देषु ॥१। 


` पदार्थः हे {ह्यंक्ष्व) मनोहर घोड़ो वाले जो (घ्न्धः) अन्न (भ्रसावि) उत्पन्न 

होता उको तथा (जनुषा) जन्म से ्र्थात्‌ उद्यन्त होते समय से (ईम्‌) ही (गोऋजी- 

कम्‌) भूमि के कोमलता से प्राप्त कराने श्रौर (देवम्‌) देने वले को (इन्रः) विद्या 

भ्रौ र रेश्वयेयुक्त जन {उवोच) कहे वा जिसके निमित्त (त्वा) श्रापको (नि, बोधा- 

मस्ति) निरतर बोधित करं (श्रस्षिन्‌) देस व्यवहार में भाप (प्रन्धसः) भ्ररन श्रादि 

पदार्थं के (मदेषु) श्रानन्दों में (यज्ञैः) विद्वानोंके संग श्रादिसे (नः) हम लोगोंको 

(बोध) बोध देश्रो भ्रौर (स्तोभम्‌) प्रशक्षाकी प्राप्ति कराभ्रो ।१।. 

भावाथेः--जो मनुष्य पृथिवी श्रादिसे धान्यंश्रादिको प्राप्त होकर. 
विद्याकोप्राप्तहोतेहँग्रौरजो विद्वानों के संग से समस्त विद्या के रहस्यं 
को ग्रहण करते हैँ वे कभी दुःखी नहीं होते ह ॥१।। 
फिर मनुष्य क्या करे देस विषय को अगले सन्मे कहते है । 
पर यन्ति यद्ग विपयन्ति बिः सोममादो विदं दुध्रवाचः । 
न्यु चियन्ते यशो एभा्ा दूरढरन्दो हष॑शौ नृषाचः ।॥२॥। 
पदारथः-- जो {सोभपाडः) सोम शे हित होते (दृध्रबाचः) वा जिनकी दुःख 

से धारणं करने योग्य वाणी (वृषणः) वे बलिऽः (नृषाचः) नायक मनुष्यों सै सम्बर्धे 
करने वाले जन {यन्नम्‌) विदानो केसंग श्राद्िको (प्रयन्ति) प्राप्त होते है (किष्षये) 
संग्राम मे (बहिः) प्रन्तरिक्च में (विपयन्ति) विशेषता से जात हउ) श्रौर जो (यश्चसः) 
कीति से वा {गृभाव्‌) घर सि (ष, स्नियन्ते) श्रच्छे प्रकार उत्तमता को धारणा करते 
है तथा दुरउपन्देः) जिनकी दर वारी पहुंचती वे सज्जन {नि) निरन्तर उत्तमता 
, को धारण करते हँश्रौर वे विजयो प्राप्त होते है ५२॥ | 


भावाथंः--जंमे यने का अ्रनुष्ठान करने वलि भ्रानन्द को प्राप्त होते 


हैके युद्ध मे निपुण परुष विजय को प्राप्त होते द जैसे दुरदेशो भे कीति 


1 पकारी जन हुं ।॥२॥ 








रखने वाला विद्वान्‌ जन होता है वसे यशसे संचय क्िकर्मोकोकरपरो- | 











कऋरवेदः मं० ७। सू° २१॥ ७६१ 





फिर वह्‌ राजा कि तुल्य क्या करे इस विषय कौ श्रगले मन्त्र मे क्रते ह ॥ 


स्वभिनदर सरवितवा अपस्कः परिष्ठिता अर्दना शुर पर्वः । 
सवद्रवकरे रथ्यो. न धेना रेजन्ते विश्वां कृिर्माणि मषा ॥३॥ 
| पदार्थः--हे (शूर) भुरवीर (इन्द्र) सूयं के समान विद्धान्‌ राजा जैसे सूर्यं 
(सवितवे) वर्षा को (श्रहिना) मेष के साथ (वृदो) पहिले स्थिर हृए (परिष्ठिताः) 
वा सब श्रोरसे स्थिर होने वाले (श्रषः) जलो को उत्पन्न करता है वमे {्वम्‌) श्राप 
प्रजाजनों को सन्मागं में (कः) स्थिर करो जसे सये भ्रादि भौर (रथ्यः) रथके लिए 
हितकारी घोड़ा यह्‌ सब पदां (वावक्रे) टे चलते हैँ श्रौर (विक्ष्वा) समस्त (विष 
त्रिमाणि) विशेषता से कृत्रिम किए कामों को (रेजन्ते) कंपित करते हँ वैते (वव्धीषा) 
तुभ्रसे उत्पन्न हए भय से प्रजाजन (घेनाः, न) बोली हई वाशियों कै समान प्रवृत्त 
ह ।३॥ 

भावा्थंः--दइस मन्व मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है--जो 
राजा सूय्यं के समान प्रजाजनों कौ पालना करताहै दृष्टोंकोभयदेताह 
वही सुख से व्याप्त होता है ।॥।३॥ 

फिर वहु सेनापति क्था करे इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कते ह ॥ 


भीमो विवेषायुधेमिरेषमपांसि विश्वा न्थीणि विद्रन्‌। 


दरः पुरो नरहषाणो वि दुषोदि वजहस्तो महिना ज॑घान ॥४॥ 


 पदा्थंः--जो (मीभः) मय करने वा (वच्हुस्तः) शस्त्र प्रौर प्रस्तर होमे 
रखते वाला (बह घाणः) निरन्तर भ्रानन्दित (विद्वान्‌) विदान्‌ (इश्नः) परमेश्वथेवान्‌ ` 
राजा (श्मायुषेभिः) युद्ध सिद्धि करने वाले शस्त्रो से (महिना) बड्प्पन के साथ 
(एषाब्‌) इन शतरप्रों के (विष्वा) समस्त (नर्याणि) मनृष्योंके हित करने वल्लि 


(श्रां) कर्मो को (विवेष) व्याप्त हो (पुरः) शतरध्रों की नगरि्यो को (वि, दधोत्‌) 


कंपावे शचृश्रों को (वि, जघान) मारे, वही सेनपति छने योग्य होता है ।॥*॥ 
 भवायंः--हे मनुष्यो ! जौ समग्र युद्ध कार्योको जान भ्रपनी सेना 

को युद्ध में निपुण कर ्लवुभ्रोंको कंपाश्रौरशत्रु सेनाश्रोंको कपततेर्हवे 

विजय से शोभित होते हैँ ॥४।॥ | 


भ्रव कौन तिरस्कार करने योग्य हँ इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहते हैँ ॥ 


न यातं इन्द्र जुजञवुरनो न वन्दना शवष वार्भिः 
स शषदयों विषंणस्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपिं गुरतं न॑ः ।५॥ 
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पदार्थः--हे (श्ञविष्ठ) श्रव्यन्त बलयुक्तं (दृष) दुष्ट शत्रुजनों के विदीणं करने 
वाले जन जेषे (याववः) संग्राम कौ जाने वले (नः) हू लोगों को (न) न (जूसुबुः) 
प्राप्त होते है प्रौर जो (ह्विहनदेवाः) शिष्न भ्र्थात्‌ उपस्थ इन्द्रिय से विहार करने 
वाले ब्रह्मचथ्यैरहित कामी जन हैं वे (ऋतम्‌) सत्यघमं को (मा, गुः) मतत पहु 
(श्प) ग्रौर (नः) हम लोगोंको (न) न प्राप्त दह्यवेही (विषुणस्य) शरीरमें 
व्याप्त [जम्तोः) जीव को (वेद्याभिः) जानने योग्य नीतियीं से वन्वनाः) स्तुत्ति करमे 
योग्य कर्थकोन पहु रौर (यः) जो (अर्थः) स्वामी जन शरीरम व्याप्त जीवको 
(श्दधत्‌) उत्साहित करे (सः) वह हम को प्राप्त हो 11४॥। 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! जो कामी लंपटजनहोंवे तुम सलोगोंको 
कदापि वल्दना करने योग्य नहीं वै हम लोगों को कभी न प्राप्त हं इसको 
तुम लोग जानो प्रौरजो धर्मात्मा जनह वै वन्दना करने तथा सेवा करने 
योग्य है, कामातुरो को धमेज्ञान श्रौर सत्य विद्या कभी नहीं होती है ।९॥ 


ध्रव कंसे जन से शत्ुजन नहीं जीत सकते इस विषय को श्रगले मन्त मेँ कहते है ॥ 
अभि करदेन भुर इमन्न ते विव्ङ्पहिमानं रजासि । 


खेना हि वृं शद्रा जघन्थ न शुजरन्ते विविदद्युधा तै ।&। 


पदाथः--है (इन्दर) परमं शवयेयुक्त जन श्राप (क्त्वा) बुद्धि के साथ (ज्मन्‌) 
पृथिवी पर शचुशो कै {्रभि, भूः) सन्मुख हुनिए (श्रध) इसके श्रनन्तर (ते) श्रापृकष 
(महिमानम्‌) बडप्पन को श्रौर (रजांसि) देश्वर््यो को (चन्र) शतूजन सृके (च) न 
` {विष्यक्‌) व्याप्त हो [ ~ हों| {्विन) भ्रपने {क्दसा) बलसे (हि) ही सूयं जैत 
(वृत्रम्‌) मेव को वेसे शतु को श्राप (जघन्थ, सारो इस प्रकारसे (युधा) संग्रामसे 
 शनुजन (ते) भ्रापके (श्रमम्‌) शन्त श्र्थात्‌ नाश वा सिद्धान्त को (न) न (विविदत्‌) 
प्रप्ति हो ।1६॥ 
सावारथः--जो मनुष्य सरीर श्रौर श्रात्मा के बल को प्रतिदिन बढ़ाते 
ह उनके शत्रुजन दुर से भायतेदहैक्जिन्तु वह्‌ श्राप शन्नो को जीत सके ।(६। 
| फिर वह राजा क्था करे इस्त विषय को श्रगले मन्वमे कहूष है ॥ 
देवाक्रिवचे असुर्याय परऽ नायं मभिरे इदहसि । 
इन्द्रौ मघानि दयते विषहेनद्रं वाज॑स्य जोहुषन्त सातौ 


| पवाथेः--देविद्रान्‌ नो (पूर्वे) पष्ट विद्या प्रहस कयि हए (देवाः) विद्वान्‌ 
(ते) श्राप के (भअरसूर्याध) मेव में उत्पन्न हुए के लिये रौर (कषत्राय) राव्य वां 
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धन के लिये (सहांसि) बलों का (श्तु, मभिरे) निरन्तर श्ननुभान करते जो (चि) 
भी (इखः) सूयं के समन रजा (मघानि) प्रशंसा करते योग्य घनं को (दयते) .. 
ग्रहृण करता वा जो (वास्य) प्राप्त हुए व्यवहार के (सातौ) संविभाग में (इनम्‌) ` 
परमे शय्य को (वितल) विशेष सह्‌ करके परमैश््रयं को {जोहुवन्त} निरन्तर ग्रहृण 

करते है उनका श्राप सक्करार करो ॥७। 

भाका्थः--वे ही विद्वान्‌ जन श्रष्ठहोते हैँजो स्गोमे दयाका 
विधान भ्रौर सत्य लास्त्रो का उपदेश कर बलोंको बहृतिहैवेही पिता के 
समान सत्कार करने योग्य होते हैँ । 1७ 


फिर वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हँ ॥ 
की रिक्ष्वदि त्वामव॑से नुहवेशनमिन्ध सौभ॑गस्य भूर | 


अवे बभूथ शतमृते अस्मे अभिक्षत्तस्साव॑तो वरूता ॥८॥ 


पदाथंः--हे (शतमूते) सैकड़ों प्रकार की रक्षा करने वां (इन्र) परम रेश्वय्यं 
केदैनेवाले जो (हि) ही (कौरिः) स्तुति करने वाले (चित्‌) क समान {श्रवते) 
 रक्षाके लिए (इ्षानम्‌) समं (त्वम्‌) श्रापकरो (जुहूषव) बुलावे उसके (भूरेः) 
बहुत (सौभगस्थ) उत्तम भाग्यके होने की (अवः) रक्षा करने वाले श्रपि ` बभूथ) 
 हृलिये । जो {श्रस्मे) हम लोगों को (त्वावतः) श्रापके सदुश (श्रभिक्लततुः) सव भ्रोर्‌ 
से नाशकर्ता हसक के (शस्ता) स्वीकार करते वाला हो उसके भी रक्षक 
हजिये ॥६॥ 
भावा्थंः--दस मन्व मे उपमालङ्कार है-हे रजन्‌ शुरवीर! जो. 
पीडित प्रजाजन तुमको श्राह्वान दे उनके वचन कोभ्राप शीघ्र सुने प्रौर ` 
सबकी रक्नाकरने वाले होकर दुष्टो की हिसा करने वालि हूजिये ।८॥ 
फिर किसकी भिच्रता करनी चाहिये इस विषय को श्रगले मन्व में कहते हष 


सखःयस्व इन्दर विश्वह ध्या नसोवधासो पिना तस्त्र । 
वन्वन्तु स्पा दैऽवंस्ा समीके३' भीतिथयों वसुषां छवा |1९॥ 

पदायः-- है (तद्र) दुःख से तारने वाले (इन्र) राजा (नमोवृषा्ः) परनन 
कै बहनि वाःश्रन्न श बह हुए हेम लोग (महिना) बड़प्पन से (विक्वहू) सब दिनों 
(तै) श्रापके (सखायः) मित्र (स्याम) हो जो (तै) भ्रापके (समीके) समीप में 
(श्रवसा) रक्ता श्रादि से (श्रभोतिम्‌) श्रभय श्रौर (वनुषाम्‌) मंगता जनों कै (शवांसि) ` ॑ 
बलों को (वन्वन्तु, स्म) ही सागि (र्यः) वैश्यजन श्राप इनके इस पदाथ को वारण ` 

करो ॥६॥ (9 | 
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शयार्थः- जो धाक राजा से नित्य मित्रता करने की इच्छा करते 


हवे बडप्पनं से सत्कार पतिरहःजो प्रजाको भ्रभयं देतैहैं वे प्रतिदिन 
` बलिष्ठ होते है ।।€।॥ 
फिर राजा-परजाजन परस्पर कंसे वत्तं इष विषय को प्रगले मन्व में कहते है ॥। 
सने इनदर तय॑ताया वे शारत्मना च थे मघर्नारो जुनन्ति । 
वख्वी घु त जसति अस्तु शक्तियूयं पात स्वसितभिः सदा नः ॥१०॥ 


पदाथेः--है (इश) दुःख के विदीरं करने वाले (सः) सो श्राप (त्वयतायै) 
श्रापने जो बड़े यत्न से सिद्ध की उस (इषे) इच्छा सिद्धि वाञ्जन्नकीप्राप्तिकै लिये 
(नः) हम लोगों को {धाः) धारण कीजिषे चे, च) श्रौर जो [भघानः) नित्य 
घनाढश्च जन {जुनन्ति प्रेरणा देते है उनको भी उक्त इच्छासिद्धि वा श्रन्नक्षी प्राप्ति 
के लिये धारण कीजिये जिसे (ते) धापकी (जरित्रे) स्तुति करने बालेके लिये. 
(वस्वी) धन करने वाली {क्ञक्तिः) सामथ्यं (श्रस्तु) हो । हे मन्त्री जनो] (यूयम्‌) 
। तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हम लोगों को (सदा) सब कभी [ न्सदा] 
(घु, पात) अच्छेप्रकार रक्षा करो ।१०॥ 
भावाथंः--हे राजा! श्रप प्रयत्न से सबको पुरुषार्थ कर निरन्तर 
धनाढय कीजिये श्रौर ध्रच्छे कमो में प्रेरणा दीजिये जिससे श्रापकी 
शरीर भ्रापके भृत्यो की श्रलौकिक शक्तिहो भ्रौरये भ्रापकी सवेदा रक्षा 
करं ।१०॥ 
इस सूक्त मे राजा, प्रजा, विदान्‌, इन्द्र, भित्र, सत्य, युश शरीर याच्ना श्रादिके 
गुरं का वणन ्टने स देस भुक्त रथं की देससे पूवं सुक्त के श्र्थं के साथ 
संगति जाननी चाद्ये ।। 
यहं सप्तम मण्डल में इक्कीसवां पव॑त समाप्त हुध्रा 11 











श्रथ सद्चध्यं द्रवि्तितमस्य सुक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इनो देवता । 
१ सुरिगुत्मिक्‌ छन्वः } ऋषभः स्थरः । २ । ७ निचृदनुष्टुप्‌ २३ भृरिगनुष्टृष्‌ । 
४ भ्नृष्टुष्‌ । ६ 1 = विराडनृष्टप्‌चछन्दः । गान्धारः स्वरः । ४ रावी पड्वितदन्दः । 
पञ्चमः स्वरः 1 & विराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः 1 घदतः स्वरः \। 





प्रन नव क्वा वालं बाईसवरे सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम मभ्वरमे मनष्यक्या ` ` 
 - करे कंसा हौ इस विषय का उपदेश करते ह ॥। 








| ऋग्वेदः मं० ७ स्‌० २२॥ ७६५ 





पिषा सोषभिन्द्र षन्दतु ता यंते हुषावं हयेश्वाद्विः। 
| सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नादी ॥१।। 
| पदाथंः- है (हुयंश्व ) मनोहर घोड़े वाले {द्र} रोग॒नष्टकर्ता रवद्यजन 
| प्राप (शर्वा) घोडे कै (न) समान (घोमम्‌) बडी श्रोषधियो के रस कौ (पिब) पीश्रो 
(यम्‌) जिसको (श्द्धिः) मेध (सुषाव) उत्पन्न करतादहै श्रौरजो (खोतुः) सार 
निकालने वा (सुयतः) सार निकालने कौ श्रौर सिद्धिकरने वाले (तै) भ्रापकी 
(बाहुभ्याम्‌) बहर से कायंसिद्धि करता है वह्‌ (स्वा) भ्रापको (मन्दतु) श्रानन्दित 
करे ।१॥ 
भावाः - इस मन्त्रे मे उपमालंकार है-है वो ! तुम, जेसे वाजी 
घोड तृण, अन्न श्रौर जलादिकों का अ्रच्छे प्रकार सेवन कर पृष्ट होतेह 
वेसे ही बड़ी-बड़ी भ्रोषधियों के रसो को पीकर बलवान्‌ होभ्रो 1 १॥ 
फिर वह्‌ राजा किसङ तुल्य क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र मेकहूते है । 
यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येनं वृ्ाणिं इवेव हंसि । 
| स स्ामिंद्र प्रभूदसौ पमत्त २} 
पदार्थः - हे (प्रभूवसो) समर्थं ग्रौर वसाने वाले (र्य) हुरणशील धोडों 
से युक्त (इन्द्र) परमेश्वयंवान्‌ राजा (थः) जो (तै) श्राप का (युञ्यः) योग करने 
योग्य (चारुः) सुन्दर {बदः) ध्रानष्द (प्रस्त) है वा (येन) जिससे सूये (वृत्राणि) ` 
मेघ कै श्रङ्खोको वैसे शधो कौसेनाके श्रद्ध का {हंखि) विनाश करतेहो (सः) . 
वह (ष्वम्‌) तुम्हे (ममत्तु) श्रानष्दित करे ॥२। ` | 
भावार्थः जिस जिस उपाय से दृष्ट बलहीन हो उस्र उस उपायका 
राजा श्रनुष्ठान करे भ्र्थात्‌ भरारम्भ करे ।२।॥ | 
फिर मनुष्यों में कैसे वत्तं इस विषथ को श्रगले मस्व में कहते ह ॥ 
बोधा घु पं भघदन्बाचमेषां यां वै वसिष्ठो अर्व॑ति प्रश॑स्विम्‌। 


हमा ब्रह्मं सधमादं जुषस्व ॥३॥ 


। पदा्थंः-- हे (मघवन्‌) प्रशंसति घन वाचे विहन्‌ श्राप (याम्‌) जिस (तै) ` 
श्राप के विषय की (प्रक्षस्तिम्‌) प्रशसित वाणि को (वसिष्ठः) भ्रतीव वक्षने वाला ` 
(भ्रा, भ्रचंति}) भ्रच्छे प्रकार सत्कृत करता है (इमाम्‌) इस ।मे) मेरी (वाचम्‌) 
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वाणी को श्राप (सु, बोध) प्रच्छ प्रकार जानो उत (सधमादे) एकं से स्थान में 
(इमा) इन ब्रह्म) घन वा श्रननोंका (जुषस्व) सेवन करो ॥३॥ 

| भावाय वही विदान्‌ उत्तम है जो जिस प्रकार की उत्तम शास्त्र 
विषय मेँ बुद्धि भ्रपने लिये चाहे उसी को श्रयो के लिये चहिभ्रौरजो जो 
उत्तम श्रपने लिये पदाथं हो उषे परयेकेचिये भी जाने । ३। 


फिर पढने पढ़ने वाले परस्पर कैम कत्ते इस विष्य को भ्रगले मत्वे कूपे है ।} 
धी इवं विपिषानस्यद्ेवो धा विप्रस्यार्चतो सनीषाम्‌ । 
कृष्वा दुव स्यंतमा सचेमा ।४॥ 


पदा्थः--हे प्रम विद्वान्‌ श्राप (विपिषानस्य) विविक्प्रकार के पीने जिस 
वे बनं उस (श्रः) मेघ के समान (श्रचंतः) सत्कार करते हए (चिभ्रस्थ) उत्तम 
बुद्धि वाले जन के (हवम) शब्दसमूह को (शुषि) सुनो ( मनीषाम्‌) उत्तम बुद्धि को 
(बोध) जानो श्रौर (इभा) इन (श्रन्तश्रा) समीपस्थ (दुवांसि) सेवनौ को ( सचा) ` 
सम्बन्ध करो । 1४ _ ` 0. 
| भावाः इस मंत्र में वाचकलुप्तोषमालंकार है-दे जिज्ञासु वियार्थी 
जनो ! तुम श्रपना पढ़ा हृश्रा परीक्षा लेने वाते विदान्‌ को सुनाश्रो, वहां 
वे जो उपदेश करं उनका निरन्तर सेवन करो 11४॥ 


फिर परीक्षक जन क्या करे इस विषय को श्रगते सन्तर मे कहते है ।; 
नते भिरो अषिंष्य तुर्य न सष्टुतिम॑सुस्य विद्वान्‌ । 
सदा तै नाष स्वयश्चो विरि ॥९॥ 


पदाथः--है विचार्थी ! नहीं है बिया भरम्थास जिसको रैसे (ते) तेरे 

(तुरस्य) शीघ्रता करनेवाले की (चिरः) वारियों को (विदान्‌) विद्वान्‌ यै (न, 

मृष्ये) नहीं विचारता (श्रपि) श्रवितु (श्वसुरस्य) मुखा भे प्रसिद्ध हुए जनकौ (सृष्ट 

तिम्‌) उत्तम प्रशंसाको (न) नहीं विचारता (ते) तेरे (नाम) नाम ग्रौर (स्वयश्चः) 
भरषनी कीत्तिकी (सदा) सदा (विवविम) विवेक से परीक्षा करता हं \५॥ 


„ . भावाथः- विद्वान्‌ जन परीक्षा मै जिनको भ्रालसी, प्रमादी भ्रौर 
 निद्ुद्धि देले उनकी न परीक्षा करे श्रौर ने पठ़वि । श्रौर जो उद्यमी भर्थात्‌ 


। परिश्रमी उत्तम वुदि विचाभ्यास में तत्पर बोधयुक्त हो उनकी उत्तम परीक्षा 


कर उन्हुं अच्छा उत्ाहुदे॥५।॥ 











। 
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फिर मनुष्यो को क्या इच्छा करनी चाद्ये इस विषय को श्रगले मन्व मेँ कहते है ॥ ` 
भरि षिते सवना माष भूरिं मनीषी हतै खामित्‌ । 

मारे अस्पन्पुपवन्ज्योक्कः ।|६॥ | 

पदाथंः-- है (मघवन्‌) बहुत विच्ारूपी एश्वय्येगुक्त जो (मानुषेषु) मनुष्यो 
मे (भूरि) बहुत (षनीषी) बुदिवाला जन (ते) श्रापके (सवना) यज्ञसिद्धि कराने 
वाते कर्मोवा भरणाश्रं को (भूरि) बहुत (हवते; ग्रहृण करता तथा जो (त्वाम्‌) 
भराप की (इद्‌) ही स्तुति प्रशंसा करता {हि} उसी फो (श्रस्मत्‌) हम लोगों से (भरे) 
हूर (ज्योक्‌) निरन्तर (सा, फः) मतत करो किन्तु सदा हमारे समीप रक्लो ॥६॥ 

भावार्थः-जो निर्चय से मनुष्यों के बीच उत्तम विद्वान्‌ भ्राप्त परीक्षा 
करने वाला हो उसको तथा भ्नन्य प्रध्यापकों की निरन्तर प्राथना करौ 
भाप लोगों को हमारे निकट जौ घामिक, विदान्‌ हो वही निरन्तर रखने 
योग्यहैजो मिथ्या प्यारी वाणी बोलने बालान हो ॥६॥। 


फिर सेनापतियों को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्व मे कृते है ॥ ` 
तुभ्येदिमा सव॑ना शूर विश्वा तुभ्यं ब्हमंनि वर्षना कृणोभि । 
तवं टमिहव्ये विश्वर्षासि ॥७। । 
पदाथंः--ह (शुर) निर्भेषता से शन्रुजनीं की इस कले वलते राजावा 
सेनापति, जो (विश्वधा) विश्वको धारण करने वान्ते (त्वम्‌) श्र \नृभिः) नायकं 
मघुभ्यो से (हृष्यः) स्तुति वा प्रण करने योग्य (अरति) है इसे (तुभ्यं) तुम्हारे 
लिये (इद्‌) ही (इमा) यह (सवना) ग्रौषधियो के बनते वा प्रेरसाश्रौ को (कणोनि) 
करता हं भ्रौर (तुभ्यम्‌) तुम्दारे लिधे (विष्वा) समस्त (ब्ह्यानि) धन वा श्रन्ों 
भरौर (वर्धना) उन्नति करने वक्ति कर्मो को करता हूं ।1७॥ ५ 
भावाथंः--परेनाविष्ठाता जन सेनास्थ योद्धा मृत्यजनों की भ्रच्छे 
भकार परीक्ञाकर भधिकारश्रौर कर्मे निथुक्ति करं यथावत्‌ उनकी 
पालना करके उत्तम शिक्षा से बहवे ।\७॥ | 
प्रि वहु राजा कंसे पुरुषों को रके इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
न्‌ चिन्न ते मन्व॑मानस्य दुसमोदश्तवन्ति महिमन । ` 
 नवीयैमिद्धतैनराधंः।८ = | 
`, पदावः--रे (दप्म) दुःख के विनाशने वाले (उग्र) तेजस्वी. { इन्र) .भरमेश्वयं- 
युक्तं राजा (सत्यसानस्य) माननीय के मानने वाले (ते) भ्ापके (महिमानम्‌) ` 








क 


छ 
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न 
` बड्प्पन को (नु) शीघ्र सज्जन (उदनुबन्ति) उन्नति पाति हँ उनके विद्यमान 
होते (ते) श्रापकरे (वीर्य) पराक्रम को शत्रु जन नष्ट (न) न कर सकते हँ (चिव) 

भौर (न) न वहां (न्‌) शीघ्र {रादः) धन ले सक्ते है ॥८॥। 
भवा्यः- इस मन्त्र मे उपमालंकार है--है राजन्‌ । श्राप श्रच्छीं 
परीक्षा कर सुपरीक्षित, धार्मिक, नूर, विष्ठान्‌ जनों को श्रपने निकट रक्खं 
तो कोई भी शत्रजन प्रापको पीडानदे सके, सदा वीयं श्नौर रेद्वयंसे 


बहो ।।८।। 


राजादिकों को किनके साथं मेती विधान करना चाह इस विषय 
को श्रगले मन्त्रम कहते है। 


ये च पूष ऋष॑यो ये च नूना इन्द्र बरह्माशि जमयन्त विप्र 
अस्मे त सन्तु सस्या शिवानिं युयं पाति स्वस्तिभिः सदां नः ॥९॥ 


पदाथः--है (इन्द) राजन्‌ (ये) जो (पूर्वे) विया पड़े हुए {ऋषयः) वेदार्थं- 

वत्ता जन (च) श्रौर धार्मिक श्रन्य जन (ये) जो {नूस्नाः) नवीन पठने वाते जन (च) ` 

शरोर बुद्धिमान्‌ श्रन्थ जन (िक्राः) उत्तम बुद्धि वालि जन (तै) तुम्हारे श्रौर (श्रस्मे) 

हम लोग के लिये (ब्रह्यालि) घन वा घ्रस्थों को {जनन्त ) उत्पन्न करते ह उनके 

साथ हमारे श्रौर शाके (किवार) संभल देने वले (सस्था) भित्र के कमं {घन्तु) 

हं जसे यूय) दुम हमारे भित्र हुए (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हम लेगोंकी 
(सक्ष) सदा (पत) रघ्लाक्रोवसे हुम लोगमभीतुम को सुखो से सदय पाले ॥६॥ 


भावाथेः--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालकार है--है राजा! जो. 


 वैदा्थंवेत्ता श्रौर श्रथ पदार्थोको जानने वाले योगी जन विद्याध्ययनये 
निरत बुद्धिमान्‌ हमारे कल्याण की इच्छा करने वाले हो उनके साथ ठी 
मित्रता कर धनधान्थौं को बहा इनसे इनकी सदा रक्षाकर श्रौररक्षा 

किये हुए वह्‌ जन भाप की सदा रक्षा करेंगे ।1& 


इस सूक्त में ईन्द्र, राजा, सुर, सेनापति, पटाने, पटने, परीक्षा करते रौर उपदेश 
देते वालके गणो का वंन होने से इस सक्त के प्रथं की इससे पूर्वं 
मुक्तं के श्रथं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
`. यहु सप्तम मण्डल में वारईसवां सक्त समाप्त हृध्रा ॥। 
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क्रथ षड्चस्य च्रयोविक्नतितमस्य सुक्ठस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्र देदता ! १। ६ 
भुरिक्‌ पड्वितः । ४ श्व रःट्पङ्वितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ¦ २। ३ विराट्‌ चरिष्टुष्‌ । 
४ निचृत्तरष्दुष्छन्दः । षैवतः स्वरः ॥ 

भब छः ऋचावाले ते ईसर्े सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में प्रबन्धकर्ता 
जन उपस्थित संग्राममे क्या क्या करें इस विषय को कते ह ॥ 
उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं सयं द॑हया वधिष्र । 
आ यो विश्वानि शव॑सा ततनेपभोता म्‌ दैवतो वचसि ॥१॥ 
पदा्ः--ह {वधिष्ठ) प्रतीव वसने वले विद्धान्‌ राजा जै विद्वान्‌ जन 
(श्रवस्या) श्रन्न वा श्रवणो के बीच उत्पन्न हर्‌ (ब्रह्माणि) धनधान्यों को (उदैरत) 


भरणा देते है वैरे (इसम्‌) शुरवीर जन का {उ} तकं-वितकं से (समर्ये) समरमें 
(महष) सत्कार करो (यः) जो (उषभोता) उपर से देखने वाला श्रच्छे सुनता है वह्‌ 


(शवसा) बल से (ईवतः) समीप जते हए (मे) मेरे (विवाति) स्वं (वचांसि) 


वचनो को (श्रा, ततान) भरच्छे प्रकार विस्तारता है उस उपदेशक का भी समरमें 
सत्कार करो 11 १॥ 
मावायः--इस मन्व मे वाचक्लुप्तोपमालंकार दहै--हे राजा जब 
संग्राम उपस्थित हो तेब बहुत धन भ्रनन रास्त्रं स्त्रे सेनाध्रों के श्रंगश्रौर 
इनकी रक्षा करने तथा प्रच्छ प्रबन्ध करते वालोंकोश्राप प्ररणादेश्रो 
प्त श्रौर उपदेष्टा जनों को रक्खो, योद्धा जन उत्साहित श्रौर सुरक्षित 
हुए शीघ्र विजय करं । १।। | 
फिर वहु राजा श्रौर मन्त्री जनं परस्पर कंसे वतं इस विषय को 
| प्रगले मन्त्र में कहते है ॥ | 
अयामि घोषं इनदर देवनामिरिरष्वन्त यच्डु्षो विवाचि । 
नहि स्वमायुंश्विकिते जनेषु तानीदंहस्यसि पष्यस्मान्‌ ।२॥ 


पदाथेः--है इन्र) परम रेश्वयं के देने वाले (यत्‌) जो (शुरुधः) शीघ्र रूधने 
वालि (क्विवाचि) तनना प्रकार की विदयाश्रो से नोप्रवृत्तं वाणी उसमे (इरन्यन्त) 


प्राप्त होते हैँ वा जिनके साथ (देवजानि) विद्वानों के संग रहने वाली (घोषः) प्रच्छी ` 


वृक्तृता से युक्त वारी प्रवृत्त हो कवा जो (जकेषु। मनुष्यों मे (स्व्‌) त्रपनी (युः). 


| उमर को (चिकिते) जानता दैवा (तानि) उन (शंहांसि) अरवममयुक्त कामों को दूर ` 
| (भरति, पि) प्राप भ्रति पार पहात वा (अस्मान्‌) हम लोगों की अच्छे प्रकार रक्षा ` 














"९6 ^ (कऋचवेदः मं ७। सूु० २३॥ 





करता है उसकी यै (श्रयामि) रक्षा करता हूं ये समस्त हूम लोग पुरुषार्थे धै पराजित 
(इत्‌, नहि) कभीन हो \\२॥ 

भावा्थः--हे मनुष्यो ! जेसे विद्वान्‌ जन धरमम॑युक्त व्यवहार मे वत्त 
वसे तुम मी वर्तो, ब्रह्मचय्यं श्रादिसे प्नपनी श्राय को बढ़ाश्रो ।(२॥ 


् 


फिर क्या करके दीर संग्राम में जाव इस विषय को प्रगते मप्नमें कहते हं ॥ 
युजे रथँ गचैषंणं हरिभ्यामुप बरह्याभि जुज्चषाणपस्थुः | 


बि बाधिष्ट श्य रोद॑धी महित्केनद्र वत्रण्यप्रती जघन्वान्‌ ।३।॥ 


पदार्थः-- है सेनेश जरे (इद्रः) सूयं (भहित्वा) श्रपने महान्‌ परिमाण से 
` (सेदसी) श्राकाश श्रौर पुथिवी को प्रकाशित करता है वैरे जिस (ब्रह्माणि) घन धान्य 
पदार्थो क्रो (जुजुष्पणस्‌) उवते हए (रथम्‌) प्रशंसनीय स्थ को वीरजन (उपा्थुः) 
उपस्थित होते हँ जिसे शूरवीर जन शचुश्रौ को {विबाश्षिष्ट) विविध प्रकार 
विलोर्वे-पीडा दं उसको (ग्रति) धरभत्यक्ष प्र्थात्‌ पीले भी (जघन्वान्‌) मारने वाला 
(स्थः) वह्‌ म (गदेषभन्‌) भूमि पर पहुचाने वाले रथ को (हरिभ्याम्‌) हर्णणील 
घोड़ों से (युज) जोडता हं जिसके (वृद्राणि) धनो को प्राप्त षोड ।1२॥ | । 
भाव्येः-- देस मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालंकार है-है भूरवीयो | 

जब श्राप लोगयुद्धके लिये जावि तब सब सामग्री को पूरी करके जाके 
जिससे शवुभ्रो को शीघ्र बाधा-पीड़ाहौ श्रौर विजयको भी प्रप्त हों ॥३॥ 


फिर सैतपति का ईणवगीर, कंसे यद्ध फरवे वालों को रवसे 
दस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 


आपरिचःत्यष्युः स्त्ये न गापो नक्षन्नृतं जरितारस्त इद्र । 
याहि वायुने निघते नो अच्छा घं हि धीभिदेयंसे वि वारान्‌ || ५॥ 


| पवार्थः-- है (इन्र) सरवे सेनापति जो वीरजन (श्रापः) जलोंके (चित्‌) 
समान सेदाजनों को चलाते इए (स्त्यः) ठपी हई (गवः) किरणौ के (न) समान 
(पिष्युः) बढ़वि भ्रोर (तै) प्राप क्री (जरितारः) स्तुति करने वाले जच (ऋतम्‌) 
सत्य को (नक्षन्‌) व्याप्त होते हँ उनके साय (बाभुः) प्रवन के (न) समान (त्वम्‌) 
धापर (याहि) जाद्ये हि) जिससे (धीभिः) उत्तम बद्धियों पे (नियुतः) निर्चितः दिये 
हए (वाजाङ्‌) वेगवान्‌ (नः) हम लोगों कौ (श्रच्छ्‌) अच्छे प्रकार (विद्यसे) विशेषता 

से दया करते हो इससे हम लोग तुम्हारी भ्रा्ञा कान उल्लंघन करं +*॥ 
मावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है--हे सेनाध्यक्ष पति यदि श्राप ` 
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मुपरीक्षित शूरवीर जनों की भ्रच्छे प्रकार रक्नाकर श्रच्छी शिक्षा देकर 
भरौर कृपा से उन्नति कर शच्रध्रों के साथ युद्ध करवेतोये मुय की क्रिरणो 
के समान तेजस्वी होकर पवन के समान शीघ्रना शत्रश्रों को शीघ्र 
विनाशे ।४॥ | 


फिर वे सब सेनापति श्रौर सब ना जन परस्पर क॑से वत्तं 
॥ इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है 


तै त्वा मदां हृन्र मादयन्तु शुध्मि्णं तुविराध॑ जरित्र । 
एको देवत्रा दयसे हि मत्तानरिषजरंर्‌ सवने मादयस्व ॥५॥ 


पदायंः--हे (शुर) निभेय (इन्र) सवं सेना स्वामी (हि) जिस कारण श्राप 
(एकः) अरक्रेले (देवत्रा) विदानो मे जिस (जरित्र सस्य की स्तुति करने वाति के लिये 
रौर जिन भृत्य जनों के लिथे (दयते) दया करते हो (ते) वे (मदाः) श्रानम्दयुक्त होते ` | 
हुए भट योद्धाजन {शयुषमिणम्‌ } बलयुक्त (वुधिराधसम्‌) बहत घन धान्य वाले (त्वा) ` | 
श्राप को (मश्यन्तु) हेषित करें श्राप (श्रर्मित्‌) इस वत्तंमान (सवने) युद्ध के लिये 1 
` प्रेरणा मे उन (मर्तान्‌) मनुष्यो को (मादयस्व) प्रानन्दित करो ।५।॥ । 
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भवाथः --है सवं सेनाधिक्रारियों के पति ! श्राप सवेदेव सबपर पक्षपात 
को छोड़ कपा करो भ्रौर सबको समान मावसेश्रानस्दित करो जिससेवै 
ध्रच्छी रक्नाश्रौर सत्कार पाये हुए द्ुष्टका निवारण श्रौरधेष्ठोंकी ` 
रक्षा करके निरन्तर राज्य बहवे ॥५।॥ 


फिर सवं सेनापति को सेनाजन परस्पर कंसे वत्तं 
इस विषय को श्रगते मन्ते में कहते ईह ।॥ 


एवेदिन्द्रं इषणं वज्रबाहुं वरभिष्टास्नो अभ्य॑चन्स्यकं; | 
स न॑ः स्ततो वीरवत्पात्‌ गोपयुयं वाति स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥६। 


पदाथः - जो (वसिष्ठाः) भ्रतीव बसने वाति जन (धकः) उत्तम विवाय 

से (वृषणम्‌) सुखो की वर्षा करने रौर (वच्बाहम्‌) शस्त्र भ्रस्तो को हाथों मे रलने | 4 
वाले (इ्परम्‌) सवं सेनाधिपत्ति का (श्नमि, धचंन्ति) सत्कार करते हैँ (सः, एव) 
वही (स्तुतः) स्तुत्तिको प्राप्त हृभ्रा (नः) हम लोगों की (पातु) रक्षा करे। सन ८ 
(युयम्‌) ठम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हम लोगों की तथा (गोमत्‌) प्रशंसितः ^ 
` गौएः जिसमे विच्मान्‌ वा (वीरवत्‌) वीरजन जिसमें विद्यमान वा (इत्‌) उस सेना- ` 
[सदा] (वात) रक्षाक्षरो ॥६। 
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भावा्थः- जिनका जो श्रधिष्ठाता हो उसको आज्ञा मेसब को 
यथावत्‌ वत्तंना चाहिये । ्रधिष्ठात्ता भी पक्षपात को छोड भ्रच्छे प्रकार 
विचार करभ्रक्ञादेटेसे परस्परकी रक्षा कर राज्य, धनेप्रौरयशोंको 
बढा सदा बढते हृए होभ्रो ॥६।॥। | 
दस सुक्त में दष्द्र, सेना, योद्धा भ्रौर सवं सेनापतियों के कार्ययो का वणन होने से इस 
सूक्त केश्र्थं की इससे पूवं सूक्त कै प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सप्तम भण्डल मे तेशसवां सुक्ल समाप्त हषा # 





श्रथ दड्वर्य चतुर्विक्षतिर मस्य सुक्तस्य वस्षिष्ठ षिः ! इसरो देवता । १। 


` . ३ निचत्व्रष्टप्‌ 1 ३। ९ त्रिष्टृप्‌ । ४ विराद्‌ निष्ट्ष्छुस्दः | संयतः; स्वरः) ६ बिरार 


पङ्वितशछटग्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
भ्रब छः ऋचावाले चौवीसर्वे सूक्त का श्रारम्म है, उसके प्रथम मन्तमें 
मनुष्यों को क्या करना चाहिय ईस विषय कौ कहते हैँ ॥ 


योनिष्ट इन्दर सदने अकारि तमावर्भिः पुरुहूत प्र याहि । 


असो यथां नोऽविता वृधे च ददौ वसुन ममदंश्च सोः ॥१॥ 
पदाथेः--(पुरहुत) बहतो से स्तुति पराये हए (इन्द) मनुष्यों कै स्वामी राजा 


५ र ~ (ते) भापक्रे (सदने) उत्तम स्थान मे जो (योनिः) षर तुम से (श्रकारि) किया जाता 
है (तम्‌) उसको (नृभिः) नायक मनुष्यो साथ (भ्र, याहि) उत्तमतास्ते जाश्रो 
 , (यथा) जैसे (नः) हमारी (रविता) रक्षा करने वाला (श्रसः) होभ्रो भौर हमारी 


, ८ | | दिखष्पेना भरते (| क्तेरियमिन्द्र नोहवती मनीषा 





 : (वधे) वृद्धिके लिए (च) भी (वसूनि) द्र वा उत्तम पदार्थो को (श्रादव ) ग्रहृण 
करो (सोमः, च) श्रौर देश्यं वा उत्तमोत्तम श्रोषधियों के रसो से (ममदः) हषे फो 

= श्राप्ठ होश्नो वसे सबकेसूख के लिये होभ्रो 1 १॥ 

 भावा्ंः-ष्स मन्त्र मे उपमालकार है- मनुष्यों को चाहिये कि 

` तिवासस्थान उक्तम जल स्थल श्रौर पवन जहां हो उस देश्चमें घर बना कर 
वहां वसे, सब के सुखो के बढाने के लिये घनादि पदार्थो से मच्छी रक्षा 
कर सबों को भ्रानन्दित करें ।१।। | 

` पिरि वेस्वी पुरुष क्या करके विवाह करं इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते हँ ॥ 


= गृभीतं ते मनं इन्र क्रिहीः सुतः सोमः परिपिक्ता मधूनि | 
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पदथः--है (इन्द) परमेर्वये के देने वाले जो (चिसृष्टषेना) नाना प्रकार 
की विद्यायुक्त वाणी श्रौर (सुचृक्िः) सुन्दर चाल ढाल जिसकी एसी (हयम्‌) यष 
(सनीषा) प्रिया स्वी (इन्रम्‌) पर्मश्वयं देने वाते पुरुष को (जोहुवती) निरन्तर 
बुलाती है उसको (भरते) धारण करती है जिसने (ते) तेरा (मनः) मन (गृभीतम्‌) 
ग्रहण किया तथा जो (हिवः) दो च श्र्थात्‌ विद्या श्रौर पुरुषाथं 8 बहता वह 
(सूतः) उत्पन्न किया हुभा (सोमः) श्रौषवियों का रस है श्नौर जहां (परिषिक्ता) 
सब श्रोर से सींचे हए (मधूनि) दाख वा सहत श्रादि पदाथ है उन्हे शवौ ॥२।॥ 

भाषा्ः-जो स्त्री सुविचार से भ्रपने प्रिय पतिकोप्राप्तहोके गभं 
कोधारण करती है वहु पतिके चित्त की खीचने प्रर वक्ष करने वाली 
होकर वीर सुत को उत्पन्न कर सवेदा प्रानन्दित होती है ॥२॥ 


फिर मनुष्यों को क्या वत्तं कर व्या पीना चाहिये 
इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कृटुते है 


आनेंदिषि चना पृथिव्या अनीषिभिदं बहिः सोमपेषाय याहि। 
वन्तु तवा हरयो अदर य॑न्यमाद्षपच्छ। वक्यं परदाय ।।३। | 


पशथः--हे (च्छजीषिन्‌) सरल स्वसाव वाले श्राप (स्ोसपेयाय) उत्तम 
प्रोषधिधोके रसै पीनेके लिये (दिकः) प्रकाण भौर (पचिष्याः) भूमिधर (नः) 
हमारे (इम्‌) इस वत्तमान (बहुः) उत्तम स्थान वा अवकाण को (श्रा, वाहि) 
भ्रा्रो (मदाय) श्रानष्द के लिए (मव्रचजञ्चस्‌) मेरा सत्कार करते (श्राङ्गृषम्‌। भौर 
प्राप्त होते हुए (तवसम्‌) बलवान्‌ (त्वाम्‌) श्रापको उत्तम श्रोषधियों के रघ पीने के 


लिये (हरः) हरणक्नील (शच्छ, श्रा, वहन्तु) भ्रच्ले पहुंचे ।॥३॥ | १ 
|  भवथैः--वेही नीरोग, सिष्ट, धार्मिक, चिरायु भ्रौर परोपकारी 

हों जो मद्रूप श्रौर्‌ श्नच्ये प्रकार वुद्धिके नष्ट करने वलि पदाथंकोद्ोड. 
बल, बुद्धि प्रादि को बढ़ने वाले सोम श्चादि बड़ी भ्रौषधियोके स्सकैपीने 


को अपने वा प्राप्त के स्थान को जावे ।\३॥ 
फिर कौन श्राप्त विद्धान्‌ होते है दस विषय को श्रगले मन्त मे कहते ह ॥ 


आमी धिस्वाभिरूतिभिः घनोषा ब्रह्म जुषाणो दृथेश्य याहि । 
 वुररीहनरस्थदिरेभिः सुशिप्रास्मे दषद्रषणं शुष्ममिन््र ।\४।। 


4. .  पदा्थः--है (वु्िप्र) उत्तम शोभायुक्त ठोढी वाले (हृ्ंश्व }) हरणशील 
. मनुष्य वा घोड़े बडे बड़े जिसके हुए वहं (इन्द) परम देश्वथं देने वाले (विष्वाचिः) 

























` ऋण्वैदःमं० ७ चु० २४॥. 





: समस्त (ऊतिः) रक्षा श्रादि किया से (सजोषाः) समान प्रीति सेवने वाले 
८. (रह्म) घनं वा श्रस्न को (जुषाणः) सेवने वा (स्थविरेभिः) विद्या भ्रीर श्रवस्वाभें 
,  वृद्धोंके साथ (श्रस्मे) हम लोगो में (वृषणम्‌) सुख वषि वाले (शुष्मं) बल को 
(दधत्‌) धारण करते हृए श्राप दुःखों को (वरीवृजत्‌) निरन्तर छोडो प्रौर (नः) 
हम लोगों को (शरा, याहि) श्राश्रो, प्राप्त होभ्रो ।\४॥। | 
भावायेः--वे ही मनुष्य महाद्य होते रहैँजो पाप श्रौर परोपघात 
 भ्र्थात्‌ दूसरों को पीडादेनेके कामों को खोड के भ्रपने श्रात्मा के तुल्य सब 
नुष्यो में वत्तंमान सबके सुख के लिये श्रपना सरीर, वाणी प्रौर ठोदी 
को वतति हैँ ।।४।। 
फिर विद्वान्‌ किसके तुल्य क्य करे ईस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 


एष स्तोमो मह उग्राय वाहं पुरीरे' वस्यो न वाजयन्नधायि 
हृदरं स्वाऽयमकं हट्टे बद्नां दिवीव चामपिं नः रोमं घाः ॥५॥ 
पदा्थेः--हे इन्द्र) परम रेर्वयं के देने वाले जिन प्रापे (कहै) सवं को 
 सृख कौ प्राप्ति कराने वाले (महे) महान्‌ (उग्राय) तेजस्वी के लिये (धुरीब) धुरी 
मजस स्थभ्रादिके अवयव लगे हुए जाते है वैस (ग्रस्थः) शीघ्र चलने वाले घोड़के 
(न) समानं (वाज्ञयन्‌ वेष करति हए (एषः) यह्‌ (स्तोमः) श्लाघनीय स्तुत्ति कर्ने 
` योग्य व्यवहार (अधायि) धारण किया जो (श्रयम्‌) यह (श्रः) स्कार करने योग्य 
| (कसुनाम्‌) पृथिवी रादि कै वीच (दिवीव) वा सूर्य ज्योति के वीच (रवा) ्रापको 
 . (ईद्‌) रेश्वथं देता है वह्‌ श्राप (नः) हम लोगों को (खाम्‌) प्रकाश श्रौर {श्नोमतम्‌) 
: सुनने योग्य को (श्रधि, घाः) श्रधिकतासे धारण करो ॥५॥ | 
`  भावायंः--ईइस मन्त्रम उपमालंकार है--हे मनुष्यो! जो विद्रान्‌ 
` तैजस्वियों कै लिए प्रदसा धारण करता वहु धुरी के समान सखकाश्राधार 
_ श्रौर घौडेके समान वेगवान हौ बहुत लक्ष्मी पाकर सूर्य॑के समान इस 
संसार में प्रकाशित होता है।॥५।॥ 
` फिर मनुष्यों को परस्पर केशे वतेना चाहिये इस विषय फो श्रसले मन्त्र में कहते 


एवा नं इन्र वार्यस्य प्रवि प्रतं सीं सुमति वेविदाम 
इषं पिन्व मघवंदयः सुवीरां ययं पाति स्वस्तिभिः षदा नः ।६ 





















ऋप्वेदः मं० ७ सू० २५ ॥ ८०१ 


पणं करो जिसको (मघवद्धुच ) बहुत धनयुक्त पदार्थो से (सुवौराम्‌) उत्तम वीर 
हँ जिसे उप (इषम्‌) भ्रन्न को हम लोग यथावत्‌ प्राप्त हों । श्नौर उको श्राप 
(पिन्व) सेवो उस सुगति प्रर भ्रन्न तथ) (स्वस्तिभिः) सुखो से (ययम्‌) तुम लाम 
(नः) हम लोगो की (सदा) सवेदा (पात) रक्षा करो ॥६॥ 


भावथैः- हे विद्वान्‌ ! श्राप हम लोगों के लिये धमेयूक्त उत्तम बुद्धि 
को देश्रो जिससे हम लोग श्रच्छे गृण कमं स्वभावो को प्राप्त होकर सव 
मनुष्यो की प्रच्छे प्रकार रक्षा करे ।६॥ 
इस सूक्त में इन्दर, राजा, स्त्री पुरुष प्रीर विद्वानों के गणो का वंन होने से इस 
सूक्त के भ्रथं की दससे पूर्वं सूक्त के श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिए ॥ 
यहं सप्तम मण्डल भें चौबीसवां सूक्त समाप्त हभ्रा ॥ 





भथ षड्चस्य पञ्चविश्षतितमध्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्दो देवता । ` 
१ निचत्पङ्कितिः । २ विरादपङकितिः + ४ पडवितः। द स्वराटपङ्वितश्छष्दः । पञ्चम 
स्वरः । ३ विराटृत्रिष्टुष्‌ ॥ ५ निचल्तरिष्टय्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः | 


भ्रव छः ऋचावराले पच्चीसवें मुक्त का भार्म है, उसके प्रथम मन्म 
कसी सेना उत्तम होती है दस विषय को कहते हँ ॥ 


श्रा तें मह इनद्रोत्युग्र समन्यवो यत्धमरन्त सेनाः । 
पतति दिदु्रैस्य बाह्नोमा ते मने विश्द्रच १'ग चारीत्‌ ।१॥। 
पवाथः--हे (उप्र) शनरुश्रो के मारने मेँ कठिन स्वभाव वाले (इ-व्र) सेनापति 


(यत्‌) जिस (नयस्य) मनुष्यों मे साघु (महः) महान्‌ (ते) श्राप के (समन्यवः) (९ ¦ 


क्रोध कै साथ वत्तंमान (सेनाः) सेना (उती) रक्षण श्रादि क्षिया से श्रा, समरन्त) _ 
सब भरसे अच्छी जाती हँ उन (ते) श्राप की (बाह्वोः) भुजाभ्रोंमें (दिद्टत्‌) ` 
निरन्तर प्रकाशमान युद्धक्रिया (खा) मत (पताति) गिरे, मत नष्ट होग्रौर 
= तुम्हारा (मनः) चित्त (विष्वक्‌) पत श्रोर चे प्राप्त होता हा (वि, चारीत्‌) ` 
विचरता है ॥१॥ स 

` भावाथंः--ह सेनाधिपति ! जब संग्राम समयमेम्राभ्रो तबजोक्रौध ` 


प्रज्वलित कोधाग्नि से जलती हई सेनां शवुश्रो के ऊपर गिरे, उस समय | 
` वै विजयकोः श्राप्त हँ जव तकं तुम्हारा बाहुबल न फले, मन भी श्रथाय ` 





| कन प्रवृत्त हो तब तक तुम्हारी उन्नति होती है यह जानो ॥१॥ ५ 











फिर राजा को कौन दण्ड देने योग्य प्रौर निवारने योग्य रह 
इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते हँ ॥ 


निद्गे इन्र भचथिह्यमित्नभि भे नो मर्तौसो अपन्दि। 
अरे तं शंसं एएहि निनित्सोरा ने भर सम्भरणं वसुना ।॥२॥ 


 पदाथः--हे (इच्छ) दृष्ट शनुश्रों के निवारने वालि राजा यि} जो (मर्तासः) 
मनुष्य (मः) हम लोगों को (दुर्गे) शतरश्नों को दुःख से पहुंचने योग्य परकोटामें 
(भ्रमन्ति) रोगों को पहुंचाति हँ उन (भरमित्रान्‌) सव के साथ द्रोहुयुक्त रहने वालों 
को (नि, श्रभि, इ्नधिहि) निरन्तर सव श्रोरसेमारो हम लोगों (रारे) दूर 
उनको फको (निनिस्तोः) श्रौर निन्दाकी इच्छा करने वालेसे हमः लोगोंको दर 
कर (नः) हम सोगों के (तम्‌) उस (शंखम्‌) प्रशंसनीय विजय को (कणुहि) कीजिये 
` तथा (वसुनाम्‌) द्रव्यादि पदार्थो के (संभरणम्‌) प्रच्छ प्रकार धारण पोषणं को 
(श्रा, भर) सव भ्रोर से स्थापित कीजिये ॥२॥ । 
भावाथेः--है राजा ! जो धूत्ते मनुष्य ब्रह्मचयें रादि के निवारणसे 
मनुष्यों को रोगौ करते हैँ उनको काराघरमें बंधो ्रौर जो श्रपनी प्रशंसा 
` केलिये सबकी निन्दा करते हैँ उनको समभाकर उत्तम प्रजाजनोंसे 
= श्रलग रक्छो, एेसे करने से श्रापकी बड़ी प्रसा होगी ।।२॥ 


फिर कह राजा श्या करे इस विषय को श्रगते मन्त्र में कृते है ॥ 
शतं तं श्रिपिन्नतयं दासं सदशं शंखा उत रािरस्त॒ 





५ । लि वथवैलुषो मर्त्यस्यास्मे शुम्नमयि रत्नं च पेहि ॥३॥ 





`. पदाथः हे (शिप्रिन्‌) भच्छे मुख वाके राजा (ते) धापके (वनुषः) याचना 
` करते हृए [(त्तस्थ ) ] पीडितं मनुष्य कौ (शतम्‌) सैकड़ों {ऊतयः) रघा श्रादि 
` किया प्रौर (सहनम्‌) भसंख्य (शंसा) प्रशंसा हो (उत) भरौर (सुस) जो उत्तमता 
, से देता है उसके लिए (रातिः) दान (प्रस्तु) हो श्राप (वनुषः) प्रघमंसै मने 
वालि पाखण्डी (मध्यंस्य) सनष्य की (वधः) ताडना को (जहि) इनो, नष्ट कसे तथां 
` (भस्मे) हम लोगो में (छम्नम्‌) घमेयुक्त यश श्रौर (रत्नं च) रमणीय घषनमभी 
` (धि, धेहि) श्रधिकेता च घारणं करो ।३॥। 
` भावा्थः-ह राजा! राप्‌ संकडोवा सहलो प्रकारसे ष्रजाकी 
`. पलनाश्रौर सुपार कोदेना, दुष्टों का बंघन, प्रजाजनोंमे कीर्ति बढाना 
` श्नौरषनको निरन्तर विधानकरो जिसमे सवसुसीहों।३।॥ 


















प्रशंसितत जिसके मनुष्य वा घोड़े उपके लिये (एते) ये (कुत्साः) व भ्रस्त भ्रौर शस्व 


` फिर उपदेशक श्रौर उपदेश करने योग्यो 8 गुणौ को श्रगले मघ्व मे कतै है ॥ 
एवान इन्द्र वार्यस्य पूषिभरतं मीं संमति वेविदाम । 








बहप्वेदः भ ० ७ धू० २्‌॥ ६०७ 


मि 004 शात, नि नि 1 


फिर वै राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर भं कैसे वत्त इस विषय को 
भ्रगले मन्त मेँ कहते है 


त्वावतो हीन क्रतवे असि त्वावतोऽवितुः शुर रातौ । 
विश्वेदहानि तविषीव उग्रं ओकः एष्व हरिवो न मधा ॥४। 


पदायः -है (तविषीः) प्रशंसित सेना वा (हरिवः) प्रशंधित हर्णशील 
ुष्यों वले (जर) निभेष (ह्र) सेनपति (हि) लिप कारण मै (विर्वा, इत, 
प्रहानि) सभी दिनों (त्वावतः) तुम्हारे समान के (कर्वे) बुद्धवा कमंके लिये 
प्रवृत्त हूं (व्वावतः) भ्रौर प्रापके सदृश (श्रवितुः) रक्षा करने वालि के (रतौ दान 
क निमित्त उत (श्रस्मि) हुं उत्त मेरे लिथे (उभ्रः) तेजस्वी श्राप (श्रोकः) घर 
(कृणुष्व) सिद्ध करो, बनाप्रो श्रीर प्रधाभिक किकी जन को (न) न (मर्धीः) 
चाहे ।1४॥ 
भावार्थः हे धार्मिक राजा! जिससे भाप सबकी रक्नषाके लिये 
सदा प्रवृत्त होते हो इससे तुम्हारी रक्षा मे हम लोग सर्वदा प्रवत्त है ।।४।। 
फिर उस राजा को क्या श्रवश्य करना चाहिये इस विषय को 
भ्रगले मध्व मे कहते है ॥ 
ङस्ता एते हेशवाय शुष्मिन सहां देवजूहमियानाः । 
सजा छि सुना युर वृ वयं तश्त्राः सुलुयाम वाज॑म्‌ ॥५॥ 
पवा्यः--हे (शर) निभेय जिन (इने) परमैश्व्ययुक्त श्रापमे (हयेश्वाय) 













भादि समूहे हो उनको श्रौर (वेवजूतम्‌) देवों शवे पाये हए {शषम्‌) बल तथा (सह 2. 
क्षमा (इयानः) प्राप्त होते हए (वशकराः) इःख से सबको श्रच्छे प्रकार तारे वाते | 
(वयम्‌) हम लोग (वाजम्‌) विज्ञान को (खनुयाम) याचे राप {सत्रा ) स्यसे वृत्रा) 
दुःखों को (सुहना) नष्ट करने कै लिये सुगम (कृधि) करो ॥१॥ | ध 
 भावायेः-है राजा | यदि राज्य पालने वाब्हानेकोभ्रापवाहतो ` 
शस्त्र भ्रस्ब श्रौर सेना जनों कौ निरन्तर ग्रहण करो फिर सत्य प्राचारको ` 
गिते हए निरन्तर बहो भरौर हम लोगों को बढ़ाश्रो ।॥५॥ | 
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(म १.1, क ^ पक सक निनि नि. वा 


| पदाथः - हे (इद्र) परमेश्वय्ये के देने वाते श्राप (नः ) हम लोगो को विया 

श्रौर उत्तम शिक्षासे (भर, पि) ्रच्छे प्रकार पूरा करो जिसे हम लोग (वार्यस्य) 

` स्वीकार करने योग्य ते) श्रापकी (सुमतिम्‌) उत्तम मति श्रौर (महीम्‌) भत्यन्त 

` काणी को (वेविदाम) प्राप्त हों तथा (मघवद्भ्यः) बहुत धन से युक्त सज्जनो से 
(सुवीरम्‌) उत्तम विज्ञानवान्‌ वीर जिसे होते उस (इषम्‌) विधा को प्राप्त होवे 

यहां श्राप हम लोगों की (पिन्व; रक्षा कसे श्रौर (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से 
(नः) हम लोगों की (सदा, एव) सर्वदैव (पातत) रक्षा करो ।६॥ 


भावार्थः वे ही पढ़ाने वाले धन्यवाद के योग्य होते है जो विद्यार्थियों 
को शीघ्र विद्वन्‌ श्रौर धाभिक करते है ्रौर सवदैव रक्षा मे वत्त॑मान होते 4 
हए सब की उन्नति करते हैँ ॥६॥ | 
इस सूक्त मेँ सेनापति, राजा भ्रौर शस्त्र श्रस्त्रौ को ग्रहण करना इन प्र्थोका 
वणन होने से इस सूक्तके प्रथं की इससे पुवं सूक्त के प्र्थंके 
साथ संगति जाननी चाहिये । 
















यहं सप्तम मण्डल में पच्चीसवां सुकष्त समाप्त हुश्रा ॥ 


क 








श्रथ पञ्चचेस्थ षड्विहातितमस्य सक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्धे देवता । 
१।२।३।४ त्रिष्टुप्‌ । ५ निशृततिष्ट्पछन्दः | धैवतः स्डरः ॥+ 


भव प्रच ऋवा वाले छन्वीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्व मे जीवका | 
उपकार कोने नही कर सकता इस विषय को कहते ह ॥ 0 


न सोम इनम ममाद नात््॑ाणो मदनं सुतासः | | 
| 
तस्मा उकं जनये यज्जुनेषन्तरवन्नपषीयः करणव न; ।|१।॥ | 
| 


| पदाथः-हे विद्ठानो (यथा) जैसे (भषतः) नं उपपन्न हृशरा (सोमः) (| 
महौषधियों का रत जिस (इम्‌) इन्दि के स्वामी जीव को (न) नही (नमाद) ५ 
हवित करता वा जैवे (भ्रबरह्मणः) चार वेदो का वेत्ता जो नहीं वे (युत्तहसः) उत्पन्नं 
हए (स॒घश्चानम्‌) परभपुजित षनधान्‌ को जि) नदीं श्रानन्दित्त करते है वह इन्दिय 1 
स्तामी जीव (यत्‌) जिस (नृवत्‌) नवत्‌ श्रा जिसपर बहुत नायक मनुष्य विद्यमान 1 
` ` भौर (नवीयः) रव्यन्त नवीन (उक्ष्यम्‌) उपरेण को (शरजोत्‌) सेवता है (नः) हनः 
लोगो को (्भुणवत्‌) सुनता है (तस्र) उसके लिये सब प्रकारके विधान कोम 
(जपे) उत्पन्न करता ह ।१॥ 
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माथावंः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है--है बुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! जैसे ` 
उत्पन्न हुभ्रा पदाथं जीवको अ्रानन्द देता है जैसे यथावत्‌ वेदविद्या श्रौर 
भ्राप्तजन धार्मिकं धनादूय को विद्वान्‌ करते हैँ वै्े उत्पन्न हई विद्या 
ग्रात्मा को सुख देती है प्रौर शुभ गुण धनाय को बढ़ाते हैँ रौर सत्संगसे 
ही मनुष्यत्व को जोव प्राप्त होता है ।॥१॥ 


फिर किसके वुस्य कौन क्या करता है इस विषय को श्रगले मन्त्र मेँ कृते है ॥ 
उक्थउक्थे सोम इन्द्रं माद नीथेनीथे मघवानं तासं; | 


यदौ सबाधः पितरं न पा संमानदक्षा अव॑से हवन्ते ।२। 


पदाथः- है विदानो (षद्‌) जो {ईम्‌) सब भ्रोर से (सबाधः) पीडाकेसाथ 
व्त॑मान (पितरम्‌) पिता को (समानदक्षाः) समान बल, विद्या श्रौर चतुरता जिनके 
विद्यमान वे (ुञ्राः) पुत्र जन {न) जसे (श्रवसे) रक्षा भादि के लिये (सुत्तासः) विचा 
शरोर एेश्वयं में प्रकट हए (मघवानम्‌) घमं कमे बहुत धन जिसके उसको (हवन्ते) ` 
स्पद्धा करते वा ग्रहणं करते ह श्रौर जैसे (शोः) बडी बड़ी श्रौषधिोकारसवा 
एष्व (उक्ये उक्थे) धर्मयुक्तं उपदेश करने योग्य व्यवहार तथा (नीथे नीये) पहंचनि ` 
पहुचाने योग्य सत्य व्यवहार मे (इम्‌) जीवात्मा को (ममाद) हृषित करता है उनके ` 
साथवेखादही श्रचरण करो ॥२।। 

भाषा्ंः-इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोषमालंकार ह-जो 
विद्यार्थी जन जसे म्रच्छे पत्र व्लेशयुक्त भाता पिताकोश्रीतिसे सेवते वसे 


गुरुकीसेवाकरते हेवा जसे विद्या. विनय श्मौर पुरषार्थो से उत्पन्न हृभ्रा । 


एेश्वयै, उत्पन्न करते वाले को प्रानन्दितिकरता है वेसे तुम लोग वर्तो ॥२॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य क्या करें इस विषय को धगले मन्व मे कहते 1 ` 
चकार ता कुभैवनमन्धां यानि जवन्ति वेधसः सुतेषु । 


जनीरिव पतिरेकः समानो नि मामृजे पुर शृनद्रः सर्गः | ३॥ 


पदाः -- हे विद्वान्‌ } जसे (वेधसः) मेधावी जन (सुतेषु) उन्न हए विज्ञान, ` ` | 
रौर बलों मे उपदेश करने योग्यो को (यानि) जिन उपदेश-वचनों को तथा (स्था) ` १ ५.41 
: श्रौर वचनो को (वन्ति) कहते है (ता) उनको श्राप (नूनम्‌) निश्चित (कृणवत्‌) ` 
करे वा जसे (समानः) पक्षपात रहित (पतिः) स्वामी राजा (एकः) अकेला (इः). . 
, परमेषवर्ययवान्‌ (जनीरिव) उत्पन्न इई प्रजा के समान (सु, सर्वाः) सम्यक्‌ समस्त 


५  अ्रना को (पुरः) पद्िले (नि, मामृजे) निरन्तर पवि करता है वसे इस्कोश्राप | 





1 (अकार) ष ~ 1 
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भावाथः--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! तुम 
विद्वानों के उपदेश के श्रनुकूल ही श्राचरण कयो जैसे धार्मिक, जितेन्िय, 
विद्वान्‌ राजा पक्षपात द्ोड्के श्रपनी प्रजा न्याय से रखता है वैसे प्रजाजन 
इस राजा की निरन्तर रक्षा करे पेता करने से निरन्तर सब को निर 
 सुखेलाभ होता है ।३॥ 
फिर कौन इस जगत्‌ मेँ राजा हने योग्य होता है इस विषय को 

| प्रगले सन्त्र मे कहते है ॥ 
एवा तभा हर्त शरणव इन्र एके। विभक्ता तरथिमषानामू । | 
मिथस्तुर छतयो यस्यं पूवीरस्मे भद्राणि सथत मिथाणिं ॥४॥ 


पवा्थंः-- (यस्य ) जिसकी (पूर्वीः) पुरातन (मिथस्तुरः) परस्पर शीघ्रता 
करती हुई (ऊतयः) रक्षायै (श्रमे) हम लोगो मेँ (प्रियाणि) मनोहर (भद्राणि) 
कल्याणा करने वालि काम (सश्चत) सम्बन्ध करे जो (एकः) एक (मघानार्‌) धनो के 
(चिभक्ता) सस्य श्रसत्य का विभाग करनेका (तरणिः) तारने वाला (इन्दः) परमे- 
एवय्यं युक्त जीव धमे की सेवा करता है (तम्‌, एवे) उसी को श्राप्त शिष्ट धर्मणील 
सज्जन धम्मि (ग्राहः) कहते है (उत) निश्चयं उसी का उपदेश भ (श्वे) | 
` सुनता हूं ॥२॥। 
` ` भावाः हे मनुष्यो! जिसकी प्रशंसा श्राप्त विष्रान्‌ जनकरेवा 
जिसके धर्मयुक्त कर्मो को समस्त प्रजा प्रीति चाहे, जोसत्य मूठ को. 


यथावत्‌ श्रलग कर न्याय करे वही हमारा राजा हो ॥*५} र | 
किर विदान्‌ जन राज श्रादि मनुष्यो को षमे-मागं मे नित्य भरच्छे प्रकार रक्से . 
न इस विषय को ्रगले मन्त्र मे कहते है ५ | 
८ [र 1 1 ७ 1 ४ | 

एवा वर्सिष्ठ इृनदभूतये ननछृष्टीनां हषमं सुते गर॑णाति । क । 

` सश्सिण उप नो पाहि वाजान्ूयं णं सवस्तिभिः सदं नः ।।५॥ 

र | पवा्थः--है विदान्‌ (वसिष्ठः) श्रतयन्त विद्या म वास जिन्होने कियादेसे | 
श्राप (छृष्टीनाम्‌) मनूष्यादि प्रजाजनों कि बीच (वृषभम्‌) भ्रस्यत्तम (शम्‌) परमै- | 


 श्वयेनान्‌ जीव भौर (वुन्‌) नायक मनुष्यो कौ (उत) रक्षा आदि क लिये (एव)ही ' 
। (माहि) घत्कार कीजिये (सते) उत्पन्न हए इस जगत्‌ मे (षहलिणः) सहलो पदार्थं ` 
जिनके विचरान उन (बाणान्‌) विज्ञान वा श्रनादिगुक्त (नः) हम लोगो को जो प्रोष : 
; (पः गृणाति) सत्य उपदेश देते है सौ निरन्तर मान कौभिये । हे विद्रानो ] (यम्‌) 








तुम (स्वस्तिभिः) कल्याणो से (वः) हम लोगो की (सद) सवंदा (पाते) रक्षा 


प त 
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करो ।५।। 
भावाः - विद्धान्‌ जनो ! तुम एेसा प्रयत्न करो जिसे राजा श्रादि 
जन धार्मिक होकर भ्रसंख्य धन वा श्रतल प्रानन्द को प्राप्त हों, जसे श्राप 
उनको रक्षा करते है वैसे ये श्रापकी निरन्तर रक्षा करे ॥५॥ 
इस सूक्त भें इन्द्र शब्द से जीव, राजाके कमं श्रौर गुणो का वंन होने भे देस सुक्त 
के श्रथ की इससे पूरं सुकते के श्रथंके साथ संगति जाननी चाहिये । 
यह सप्त्न मण्डल में छञ्बीक्ठवां मुक्त समाप्त ध्रा ॥ 





प्रय पञ्चचस्य सप्तविक्षतितमश्य सूक्तस्य द्िष्ठ ऋषि; । इन्डो देवता ॥ 
४ । ५ विराट्‌ श्रिष्टुष्‌ ¦ २ निचृत्निष्टुष्‌ । ३। ४ त्रिषटुष्ठन्दः । धैवतः स्वरः | 
प्रब पाच चा वाले सत्तार्दशवें सुक्तका प्रारम्भ है, इसके प्रथम मन्त्रम सत्रको 
कंसा विद्वान्‌ राजा इच्छा करते योग्य है इस विषय को कहते है 1 


इदं नरो नेमधिता वनते रत्पा्या युनजते चिस्ताः । 
शुरो दृषाता शवसश्चकान आ गोम॑ति वरते संजा तं नैः ॥१॥ 


पदार्थः--हे राजा जो (बुरः) शवधरं की हिसा करने बाले (श्वसः) बल से 
(चकानः) कामना करते हुए (स्म्‌) श्राप. (नृता) मनुष्य जिसमें बेटे वा 


(गोमति) गौये जिसमे विद्यमान एसे (व्रजे) जानिके स्थानमें (नः) हूमलोगोको ` ` 


(भ्राज) श्रच्छे प्रकार ्चैविये, है राजन्‌ ! जिन (हन्रम्‌) परमेवं देने वाले भरापको 


(यत्‌) जो (षार्याः) पाटना करने योग्य (धियः) उत्तम बुद्धि (युनजते) युक्त होती 1 । 
है (ताः) उनको श्राप श्रच्छे प्रकार सेवो । जो (नरः) विद्या मे उत्तम नीति देनेवाले ` ` 


(नेमधिता) रुग्राम में श्राप को हवन्ते) बुलाति हैँ उनको श्राप श्रच्छे प्रकार धवो ॥१॥ ध ्‌ 


भावाय: - जौ निर्चथ से इस संसार भे प्रशंसित बुद्धिवाला, सवदा ` 


मल वृद्धि फी इच्छा करता हृश्रा, शिष्ट जनों की सन्मति वर्तने वाला, 


विद्वन्‌, उद्योगी, धामिक श्र प्रजापालन में तत्पर जन हौ उसीकीसब | 
कामना कयो ॥१॥ ~ गु 


फिर वह्‌ राजा कंसा हो इस विषय को श्रगले मन्त्रमे कतै ह ।॥ = 


। थ इन्द्र शष्पं परघक्गन्ते । असित शिक्षा | पर्सिभ्यः यशू ¦ सभ्यं । । | | | | 
त्वंहि ट्श मय॑ $न्विचेता अपां ठि १३ 
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कऋर्वेदः मं० ७॥ भू० २७ ॥ 



























भ ४, न्द ० 


` धनको (न) जैसे वैसे दृढ शतरुसेनाजनं को (श्रषा, वृधि) इर कीजिये ।1२॥ 


उत्तमं यत्न करता है जिससे कि श्रपने भित्र उदासीन वा शत्रू प्र्धिकनहों 
 प्रौरजो सदव विद्याप्रौर शिक्षाकी वृद्धिं के लिये प्रयत्न करतार वही 


होता है ।।२॥ 
फिर वहू राजा कंसादहो इस विषय को अगले यन्त्रमें कहते है ।। 
षडर राजा जगतश्चषंणीनामधि तमि विषुरूपं थद्‌रत । 


ठतो ददाति दादुषे चुनि चोदद्रा उप॑स्तुतश्चिद्वा्‌ ।।३।। 


५ पदाथंः--हे मनुष्यो । जैसे सूर्यं (जगतः) संसारके बीच {श्रधि, क्षभि)} 

: पृथिवी पर प्रकाशित होता है वैसे (इन्रः) शनरुश्रौं का विदीणं करने वाला ( सजा) 

| विद्या भ्रौर नम्रता से प्रकाशमान राजा (चषेणीनाम्‌) मनुष्यों के वीच प्रकाशित हता 
(ग्रु) जो (विषुरूपम्‌) ग्याप्तरूप धन {्रस्ति) है {वततः} उसे (दश्ुषे) देने वाले 

कै लिए (बहुनि) धनोंको (ददाति) देता प्रौर (उपस्तुतः) समीपम प्रशंसाकी 

प्राप्त हुए (चिव) के समान (भर्वक्‌) नीचे प्राप्त होने वाला सबको (याधः) धनष 

` प्रति (चोदत्‌) प्रेरणा देवे वही राज्य करने कै योग्य होत्ती है ।३॥ 


भवायेः--इस मनत मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--जौ राजा भ्रादि 
जन सूयं के समान रज्य में दण्ड प्रकाञ्च करिये प्रौर सुल के देने वाले होते 
हैवेहीसबमुखपातिर्ह।३ 


0 फिर वहु राजा केसा हो ईस विषय को श्रगते मन्व भें कटूते ह ४ 
= नृरचिन्न डरे मघवा सहूती दानो वाजं नि यम॑तेन उती 


अनुना यश्य दक्षिणा पौपायं वां रृम्थो 






| ` पदा्थः--हे (मघवन्‌) परम पुजित धनवान्‌ (इन्र) परमेश्वयं देने वलि (यः) 

जौ (तै) श्रापका (शुष्मः) पृष्कल बलयृक्त व्यवहार (श्रस्ति) है) हे (पुरुहूत) बहतो 
` ` स प्रशंसा को प्राप्त जो श्रापकी (सलिभ्यः) मित्रोके लिट्‌ वा (नृभ्यः) श्रपने राज्य 
: भँ नायक मनृष्यों केलिए (क्षक्ष) सिलावट है । हे (मघवन्‌) बहुधनयुक्त जो श्रापके 
` (दुहा) दृढ़ शतु सैन्यजन है उनसे (विचेताः) विविध प्रकार वा विशिष्ट बुद्धि 
.: जिनकी वह (स्वम्‌) प्राप (हि) ही (परिवृत्तम्‌) सब श्रोर सै स्वीकर क्रिये (राघः) 


भावार्थः- दस मन्त्र मे उपमालेकार है--वही राजा सदा बहता दै 
जो श्रपराधी भित्रोंकोभीदण्डदेने के विना नहीं छोडता, जो देसे सदैव 


सव दुष्ट श्रौर लोककण्टकं उककुभरोको निवार के राज्य करनेकेयोग्य 
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तवेदः मं० ७। मु०२७॥ ८१३ 
धि 1 11 ककार 0060-0 


पदाथेः--है मनुष्यो ! जो (मघवा) बहुत धन युक्त (दानः) देने वाला (इष्वः) 
निजुली के समान विदा मे व्याप्त (नः) हभ लोगो को (सहृती) एक सी प्रशंसा 
(उह्या) तथा रक्षा श्रादिक्रियासे (नः) हम लोगों के लिए (वाजम्‌) धन वा श्रनन. 
को (नियमत) निरन्तर देता है (यस्थ) जिसकी (चित्‌) निश्चित (सखिम्यः) मित्र 
(नृभ्यः) मनुष्यों फे लिए (नूना) पूरी (श्रभिवीता) सव श्रोर से व्याप्त श्रभय 
(दक्षिणा) दक्षिणा श्नीर (वामम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य कमे (पौषाय) बहता है वहू 
सबके लिए (नु) शीघ्र सुख देते वाला हाता है ।४॥ 


भावा्थः-जो राजा प्रादि जन यथावत्‌ पुरषाथं से सब मनुष्यों 
को श्रधमं से घमं भें प्रवृत्त कर श्रभय उत्पन्न करते है वे प्रशंसनीय 
होते दै ।॥२॥ 


फिर राजा प्रजाजन परस्पर क्था करं दस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह । 
नु. राये वरिधी नआ ते मनां वटस्याम मायं । 
गोमदरव।वद्रयवद्यन्तो यूथं पत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ।९॥ 

| पदार्थः--हे (इन) धन कौ उन्नति के लिए प्रेरणा देने बालत प्राप (राये) घन 
के लिये (नः) हमारी (वरिवः) सेवा (कृषि) करो जो (ते) श्रापका ( मनः) चित्त है 
उसको (मघाय) धन के लिए हम लोग (नु) शीघ्र (भरा, ववृत्याभ) सब भ्रोर से वत्तं 
(गोमत्‌) बहत गो श्रादि वा (श्रष्वावत्‌) बहृत घोड़ों से युक्त वा (रथवतु) प्रशंसितः 
र्थ श्रादि से युक्त घन को (व्यन्तः) प्राप्त होते हए (यूथम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) 
उत्तम सुखो से (नः) हम लोगों कौ (सदा) सव॑दा (पात) रक्षा कयो ॥५॥ ` 


भावाथेः-हे राजा ! जैसे हम लोग श्रापको राज्यकी उन्नतिके 











लिये प्रवृत्त करावें वैसे हम लोगों को धनप्राप्ति के लिये प्रवत्तं कराग्रो। ` 


सब श्राप लोग परमेहवर््यं को प्राप्त होकर हमारी रक्षा में निरन्तर प्रयत्नं . ` 
करो ॥५॥ | 
इस भुक्त मे इद्र, सेनापति, राजा, दाता, रक्षा करने वलि श्रीर प्रवृत्ति कराते वाज | 


कै गुखो का ्ौर करमो का वणन होने से इस सूक्त कै शरषं कौ इसे धुवं 
 . शुक्त के भर्थंके साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ` ५ 


4 यह्‌ सप्तम मण्डल में सत्ताई्घवां सुषत समाप्त हृशा॥ ` 















` & १४... टरवेदः मं० ७ । सु० २८॥ | 





धथ पञ्चचस्या्टविश्चतितमस्थ सुकतस्य वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रौ देवता । १ 1 
: २११ निचुत्त्िष्टुपृद्न्दः } धैवतः स्वरः । ३ भुरिक्‌पद्कितः । ४ स्वराट्पङ््वित- 
` - श्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


`  श्रवरपाच वावा भरट वारईसवे सुक्त का श्रारभ्म है, उसके प्रथम मप्तमे 


1 वह्‌ राजा क्या करे इस विषय को कहते हूं ।। 

बह्मा ण दनद्ोप॑ याहि ददनर्वाज॑स्ते हथः सन्तु युक्ताः । 

विव चिद्धि स्वां विहवन्त मर्ता अस्माकमिच्छृणुहि विन्वमिन्द ॥१॥ 

पदा्थः--हे (विश्वमिन्व) सव को फेने वा (इन्र) परमेश्वेययं श्रौर विख 
की प्राप्ति करने वाले (दिद्वान्‌) विद्यावान्‌ भाप (नः) हम लोगों को (बरह्म) धन बा 
प्रनत (उप, याहि) प्राप्त कराश्रौ लिन (ते) श्रापके {प्र्वास्चः) सीचे को जाने वाहते 
(हरयः) मनूष्य (युक्ताः) किये योग { सन्तु) हो (चिद्‌) पौर जो (हि) ही (विष्व) 
` सव (मर्ताः) मनुष्य (स्वा) घ्रापको (चि, हवन्त) विशेषता से चलाते है उन के साथ 
(भ्रस्माकम्‌) हमारे वाक्य को (इद्‌) ही (श्णुहिः) सुनिये ४१॥ 

| भावा्थः-जौ मनुष्य सत्य त्यायकृत्ति से राजभक्त होवे राज्यं 


`. ` सत्कार कयि हृएु निरन्तर वसं १ 





1 फिर वह्‌ राजा कंसा हो इस विषय को अगले मन्व मेँ कहते हें ॥ 
श्वेत दन्र महिमा यान्‌ ह्म यस्फातति शवसिन्पींशाम्‌ । 
आ यद्रजं द्विषे इस्तं एव्र घोरः सकरत्वा जनिष्ठा स्षाग्हाः २॥ 
। पदायं--हे (शवतिन्‌) बहुत प्रकार कै बल भ्रौर्‌ {उग्र} तेजस्वी स्वभाव युक्त 
(इर) दृष्टो के विदारने वाले राजा (यत्‌) जो (ते) श्रापका (महिमा) प्रशंसाः 
समूह (हवम्‌) प्रशंसतीयः वाशि के व्यवहार को रौर (ब्रह्म) धनको (व्यानट्‌) 
व्याप्त हौताहै त्था अप (ऋषीणाम्‌) वेदाथंवेत्ताभों के पश्ंसनीय वाणीष्यवहार 
की (प्ति) रक्षा करते ही श्रौर (यत्‌) जिस (वचम्‌) शस्त्र समूह्‌ को (हस्ते) ह्यय 
में (श्रा, धिषे) भच्छे प्रकार धारण करतेष्चो श्नौर (घोरः) सारे वलि (खन्‌) हो 
कर (क्त्वा) अज्ञावा कमस (श्रषालहाः) न सहने योग्य शतु सेनं को (जनिष्ठाः) 
प्रकट करो ्र्थात्‌ हिया उन की इुरकरो सौम हम लोगों घे सत्कार पाने 
1 0 
 भावाथेः-है मनुष्यो! जो शस्व श्रौर ग्रसं के श्रयोमों का करने 





| भुवनं ता जाने भोर पात दना बाला हो मोर निहो 












तव्‌ परणीतीन्द्र जोहुवानान्सं यन्तर रोद॑सी निनेषं। 
मह क्षराय शवसे हि लेऽतूतुनि चित्ततुजिरशिरनत्‌ ।३॥ 


हिसा करने वाले को (रोदक्ती) प्राकाश भौर पृथिवी के (न) समान श्राप {सं, निनेथ) 


लोग राज्य पालं ।1३। 





. करने योग्य वह भौर (मायी) उत्तम बुद्धिमान्‌ होता हरा जन (नः) हम लोगेंको ` ५ 
सत्य का (श्रवत्तातु) निश्चय करदेवे 1४ - 


|  श्रौरजो सत्य कहते ह वे धर्मात्मा ह ठेस निश्चय करो ।1४॥ 

























कऋभ्वेदः म०७। सु० २८६. 
पण्यरूपी कौत्ति वत्त॑मान है वही शतरभ्रों के मारने श्रौर प्रजा जनों के पावने ` 
मे समथं होता है ।२॥ | 


फिर वहन राजा क्या करे इस विषय को गलते मन्व मे कते है ॥ 


पदार्थः--है (ह्र) परमेश्वयेयुक्त (षि) जिस कारण श्राप (हे) महान्‌ 
(कषत्राय) राज्य घन प्रर (शवसे) बल के लिये (जज्ञे) उत्पन्न होते (तुतुजिः) 
बलकान्‌ शेते हुए हिसक लोगो को (चिव्‌) भी श्राप (श्रक्ि्नद्‌) सारते प्रौर (यद्‌) 
जो (जोहुवानान्‌) निरन्तर बुलाये हृए (नृन्‌) जन श्रौर (शतृतुजिम्‌) निरन्तर न 


भ्रच्छे प्रकार पहुंचाते हौ उन (तव) श्राप की (्रणीती) उत्तम नीति के साथ हम 


भावा्थं--दइस मन्वे उपमालंकार है-जो राजपुरुष सूरय श्नौरपृथिवी _ ` 
के समान समस्त प्रजाजनों को पारण कर धभंको पहुंचा वे नीति जानने 
वाले समभने चाहिये ॥३॥ 


फिर मनुष्यों को कंसे वत्तंना चाहिये ईस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ ` 
एथिनं इन्द्राहेमिदेश्षस्य दुधित्रासो हि कृतयः परवन्त | 
भति यच्चष्टे अनृतमनेना अवं द्विता वरणो मायी नः सच्‌ ॥४॥ 


पदा्थः- हे (इन्र) दोषों छै विदीणं करते वाले जो (भरनृतम्‌) गृऽकहते ह = ` 
वे (दुमिन्नासः) दृष्ट मिचरर्हप्रौरजो (हि) निश्चिते (क्षितयः) मनुष्य सत्य कहते है ` ` 


ये (एभिः) इन वत्तंमान [श्रहुभिः) दिवसो के साथ {षडन्ते) पचिव्र होतेह दनक 


साथ श्राप (नः) हम लोगों को (दन्तस्य) दीजिये श्रौर  {द्नेनाः) निष्पाप श्राप (यत्‌) 
जिसके (प्रति) प्रति (ष्टे) कहते हैँ (हिद) तथा दो का होना (वर्णः) जो स्वीकार ` 


 भावा्थेः-हे मनुष्यो ! जो यहां सू कहते है वे श्रधर्मात्मा पुरूष हैँ 


फिर विद्वान्‌ जन क्या उपदेश करे इस विषय को श्रग 


















८१६८. ~ ऋग्वेदः मं ० ७॥ भूु० २९॥ 





वोचेमेदिन्द्रं मयवानमेनं महो रायो राधो यददन्नः । 
यो अर्च॑तो ब्रह्यकृतिमण्षठो युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌। नः ॥५॥ 
पदा्थंः- है विद्वानो (यः) जो (श्रवतः) सत्कार करते हए (नः) हम लोगों 
कै (महुः) महान्‌ (राधसः) समृद्ध (रायः) धन सम्बन्ध के (श्रदिष्ठः) प्राप्त होने 
वाला (ब्रह्मकृतिम्‌) जिसके धन की क्रिया हैँ (एनम्‌) इस (मघवानम्‌) परमेश्वयंनान्‌ 
इषम्‌) दुष्ट शतरुभ्रो के विदीणं करने वाले को (यत्‌) जो (ददत्‌) देवे (इत्‌) उसी 
को हम लोग (बीचेम) कटु (यूयम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (बः) हमारी 
(सकय) सर्वदेव (षत) रक्षा करो ॥१५॥ 
भावाचंः-हे विदानो! जंसे हम लोग राजा श्रादि मनुष्यों के प्रति 
सव्य का स्व॑दा उपदेश्च केर वसे तुम भी उपदेश करो, एसे परस्पर कौ र्ना 
कर उन्नति विधानं करनी चाहिय ।५। 
इस सूक्त में इन्द्र, विषान्‌, राजगुणं श्रौर कमो का वन होने से इस सृक्त के 
र्थं को इससे पूवं सूक्त के श्रथ के साथ संगत्ति जाननी चाहिये ॥ 
यष्ट सप्ठश्च भण्डल में भट्‌ठाईसवां सूक्त साप्त हुश्च । 


1. ` : . अथ पञ्च्चेस्यंकोर्नातरक्षत्तमस्य सु्छस्थय वसिष्ठ शकिः । इन्दो देवता । 
१ स्वराद्पङ्कतिः 1 ३ पडङ्वितिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ विराट्ननिष्टुष्‌ । ४। ५ 
| 1 : निचह्तिष्टप्‌लछन्दः । ववेतः स्वरः ।। 


भ्रव पाच ऋचा वाले उनतीसतवे सूक्त का भरारम्भ है, इसके प्रथम मन्वे 
किसको कौन बनाना चादि इस विषय को कहते है ।। 


अयं सोम्‌ ह्र तुभ्यं न्व अः तु भर याहि दयिस्तदोकाः । 
पिबा खस्य सुषुतस्य चारोदेदे। मघानि मघवन्नियानः ॥१। 


पदा्थः--है (मघवन्‌) बहुधन श्रौर (हरिवः) प्रशस्त मनुष्य युक्त (इन्द्र) | 


` (सुषुतस्य) सुष्दर निर्माण कयि भ्रौ 
(इयानः) प्राप्त होते इए मरे 8 
















 दाख्दरि्य विनाशने वाले जो (श्रयम्‌) यह (सोमः) श्रोषधियों का सहै जिसको 
(तु) तो (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिपि (प्रसृत्वे) सीचता हं उको तम (पिव) पीश्रो ` 
` (तदेकाः) वह शरेष्ठ गहु जिश्षकाहैदेे होते हृए (भायाहि) श्राश्रो (अस्य) इस 
(सेः) पुन्दर जनके (मघानि) षनों को | 


ध १ ४ = ४ 














चह्वेदः म०७॥ सू० २६। 


भावा्थंः- जो मनुष्य वं्यकशास्त्र की रीति से उत्पन्न किये हुए सवैः 


रोग हरने श्रौर बुद्धि बल के देने वाले, बड़ी-बंडी श्रोषधियों कै रस को पीते 


है वै सुख श्रीर एेद्व्यं पाते है ।।१। | 
फिर विद्ान्‌ जन क्या करे इस विषय को श्रगले मरक में कते द ॥ 
महयन्धीर ब्हाछति जुषरणोऽर्दाचीनो हरिभिर्याहि तथम्‌ । 
अस्मिन षु सव॑ने महदयस्तोप्‌ जह्माणि श्यूणव दमा न॑ः ।।२॥ 
पदार्थः-- हे (ब्रह्मन्‌) चार वेदों के जानने वाले (वीर) समस्त बुभगृखोभै 
व्याप्त (ब्रह्मकुतिषू) परमेश्वर कौ कुति जो संसार इसको (जुषाणः) सेवते हुए 


(श्र्बचीनः) वत्तमान समय मँ प्रसिद्ध हृए राप {हृरिभिः) प्रच्छ गुखो के भ्राकषेण्‌ 
करने वाले मनुष्यों क साथ (तूयम्‌) शीघ्र (याह) जाश्नौ (श्रस्मिन्‌) इस (सवने) 


सबन में प्र्थात्‌ जिस कमं से पदार्थो को सिद्ध करते है उमे हेम सोगोंको (माद 1 
यस्थ) भ्रानन्दित कीजिये (नः) हमारे (इमा) इन (ब्रह्माणि) पे हृष्‌ वेदवचनं को 
(खु, उ, उप, भरूणवः) उत्तम प्रकार तकं वितकं से समीप में सुनिये ॥(२॥ | 


भावा्थैः--हे विर्न ! श्राप सुष्टिकेक्रमकोजान कर हमको जत- ` 
लाप्रो, दस्मे पठ़ाना पठना काम भ्रौर पृ हुए कौ परीक्षा करोश्नौर विद्या. 
दानसे शीघ्र प्रमोद देभ्रो\\२॥ | 


कौन पृढ्ाने श्रौर पठने वाले प्रशंसा करने योग्य हँ इस विषय . 
को श्रगले मभ्त्र में कहते हँ ॥ | ५ 
का ते अस्त्यरदकृतिः सृकतेः कदा ननं त मघवन्दाशेम | 
निश्वा मतीरा ततने त्वायाधा भर इन्द्र शणवो हषे ॥३॥ 


पवाथः--ठे (लघव) सहुधनयृक्त (इद्र) विद्या श्रौर रेषएवय्यं सम्पन्न 


(करा) कौन (ते) श्रापका (श्ररद्कछतिः) प्रलंकार (प्रस्ति) है (सक्तः) श्रनौरश्रच्छे ` 
प्रकार कहा है श्रथं जिनका उन वेद-बरघनों से (ते) प्रापको (नूनम्‌) निष्चित ` 
(विश्वाः) सब (मतीः) बुद्धयो को हम लोग (कदा) कव (दश्चिम) देवे (सवाथा) ` 
 श्रापकरी बुद्धि पे मै (श्रा ततने) विस्तार करू (श्रध) इसके श्रनन्तरभ्राष (मे) भरे. ५ 


(ईमा) इन (हका) सुने वाक्यों को (श्ृणवः) सूनो ॥३॥ ` 


| भावार्वः--वे श्रध्यापक श्रष्ठहोतेहै जोडइन अपने विद्याधि्योको ष 
कब विद्ठान्‌ करेंएेसी इच्छाकरतेहश्नौर सबके लिये सत्य उत्तमज्ानौ 
 कोदैतेहभ्रौरवे ही विचार्थी शरेष्ठै जो उत्साहुसेश्रपतेपढेहृए्‌ की 





पिनो 





पश्य | | क्वेः भं०७। ० २६॥ 





उत्तम परीक्षा देते हँ तथा वे ही परीक्षा करने वाले श्चष्ठ हैजो परीक्षा में 


किसी का पक्षपात नहीं करते हैँ ।३॥ | 
कौन पटने वाले श्रतिधेष्ठ ह इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


उतो घा ते पुंर्यार' इदासन्येषां पुरेषामश्रणोक्रषीाम्‌ । 
अधाहं ला मघवञ्जोहवीमि त्वं न॑ इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेवं ॥४।। 
पदा्थंः--है (अघवन्‌) विया टेश्वय्यं से सम्पन्न (इन्द) विद्या एेश्व्थं देते 
वालं विद्धान्‌ जो श्राप (येषाम्‌) जिन (पृवेषाम्‌) पिले जिन्होने विद्या पदी उन 
(ऋषीणाम्‌) ऋषिजनों से वेदो को (्र्युणोः) सूनो (उतो) श्रौर जो (पुरष्याः) 


पुरषो मे सत्पुरुष (घ) ही (श्रासन्‌) होते ह (ते) वे (नः) हमारे प्रध्यापक हं 
जिससे (श्वन्‌) भ्रप हमारे (पितेव) पिता कै समान (ग्रमतिः) उत्तम बुद्धि वाले 


(श्रनि) है इससे (श्रध) इसके श्रनन्तर (श्रहुम्‌) मै (सवा) भ्रापकी (इत्‌) ही (जोट 


बीति) निरन्तर प्रशंसा करू ।४॥ 
| भावार्थः इस मन्त्र में उपमालङ्कार है-जो विद्वान्‌ पितृजन पुत्रो 
कै समान विद्याथियोंकी पालनाकरतेहैँवे ही सत्कार करने श्रौर प्ररंसा 
करने योग्य होते है ॥५॥} 
। फिर कौन यहा संसारे सबकी रक्षाकरने वाले होते है 
इस विषय को श्रगले मघ्त्र मेँ कटुते है ॥ 


वोवेभेदिनद्रं मवानमेनं महो रायो राध॑सो यददनः 
यो अर्च॑तो ब्रह्मकृतिमिष्टो युयं पात स्वस्तिभिः सद नः ॥९॥ 


द  षदा्थंः-है विद्वान्‌ जनो (यूयम्‌) विद्यावृद्ध तुम (स्वस्तिभिः) उत्तम शिक्षां 
` शै (नः) हुम लोगों की (सस) सदा (पात) रक्ना करो । है परीक्षा करने दाने (यः) 
जो (ब्रधिष्ठः) श्रतीव रक्नाकरने वाला (ब्रह्यकृतिभ्‌) वेदोक्त सत्य किया को (नः) 
हम लोगों के लिये ५ददत्‌) देवे वा (यत्‌) जिसको (रचः) सत्कार करिये हए जन 
का (महः) महान्‌ (राधक्लः) शरीर श्रौर भ्रात्माकफेवलका बढ़ने वाला (रयः) 

विद्यारूपी धन का उत्तम प्रकार से देने वाले (एनम्‌) इस (मघवानम्‌) प्रशस्त विद्या 
` षनयुक्त (इन्वम्‌, त्‌) श्रविच्यान्धकार विदीणं करने वाले भ्रध्यःपक्र की हुम लोग 


`. (वोचेम) प्रशंसा कुं उसकी तुम भौ प्रशंसा करो 11५ 
। भावाथंः-जो जन नारा न होने वाले स्त्र सत्कारके हेतु विद्याधन 





के देने वाले वे ही सवके यथावत्‌ पालने बाले है ।।५॥ 













~ 





ऋवेदः भं० ७ । सु० ३० ॥ ८१६ 
इस सूक्त में इन्र, सोमपान, भध्पापक, श्रव्येता, परीक्षक श्रौर विद्या देने वालों के 
गृण भ्रौर कर्मो का व्णंन होने से दस सूक्त के भ्रथं की इससे पुवं सक्त के 
भ्रथं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु सप्तम भण्डल में उनतीसवां पुक्त साप्त हटप्रा ॥ 





भथ पञ्चच॑स्थ ध्िशत्तमस्य सूषतस्य वसिष्ठ ऋषिः ! इन्रो दैवता । 
१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ निचूत्विषटुष्छग्वः । धैवतः स्वरः । ३ निचुशद्वितः! ४।५ 
स्वराट्‌पड्वितछन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
ग्रब पचि ऋचा वाले तीव सुक्त का प्रारम्भ है उसके प्रथम मस्ते मे कौन राजा 
प्रशंसा करने योग्य होता है इस विषय को कहते है ॥ 


आनेंदेव्‌ क्छ याहि छुषिन्भवां वृ ह्र रायो अस्य | 


महे ृम्णायं नृपते सुवज्र महिं कषत्राय प्यव शुर ।१॥ 


पक्षाथः - हे (शुर) निर्भय (सुवच) उत्तम शस्व श्रौर श्रस्वों के चलाने में 
कुशल (नृपते) मनुष्यों की पालना करने वाले (शुष्मिन्‌) प्रशंसित बलयुक्त (देव) 
विद्या गख संपभ्न (इन्र) प्रम देष्वग्यंवान्‌ राजन्‌ श्राप (शवसा) उतम बल से (नः) 
हम लोगों को (श्रायाहि) प्राप्त होग्रो (श्रस्थ) इस (रायः) घन वा राज्यकौ (वृधः) 


वृधिसंबन्धी (भव) हजिये श्नौर (महे) महान्‌ (वृम्णाय) धन के तथा (महि) महन्‌ ` | 


(क्षत्राय) राज्य के रौर (पास्याय) पुरुष विषयक बल के लिये प्रयलन करो ॥१।। 
भावा्थः--वही राजाश्रष्ठ होताहैजो राज्यकी रक्नामें निरन्तर 


उत्तम यत्न करे भ्रौर धनविद्याकी वृद्धिसे प्रजाको प्रच्छ प्रकार पुष्टि 
देकर सुखी करे ।। १॥ ` 


फिर वह राजा कंसा हो इस विषय को प्रगते सन्तर में कषत है ॥ 
हव॑न्त उ खा हव्यं विवाचि तनुषु गुरः घरवस्य सतौ । 
तं विश्वेषु सेन्यो जनेषु से वाणि रन्धया सुहन्तु ॥२॥ 


 पवायेः--दे परमेशवयंगुक्त जो (त्वम्‌) श्राप्‌(विषेषु) सब (जनेषु) मनुष्यो = ` 
. (चेच्यः) सेना मे उत्तम होते हृए (वृत्राणि) शत्रु सन्य जन श्रादि को (रन्धय) मारे 
(त्वम्‌) श्राप जैसे वीर होता हृश्ना जन शनृभ्रों को श्रच्छे प्रकार हने वसे उनकोन्नाप 
` (वृहन्त्‌) मासे (सूरस्य) सवितृमण्डल कौ किरणों के समान. राज्यके बीचभौर | 
` (तनुषु) पला बल जिनमे उन शरीरोंमे प्रका! 





वान (शुराः) शतु के मार ( 














जन (व्यम्‌) बर्‌ शीर (लरणाम्‌) नरावस्या को (श्वनबन्त) पराप्त होते है (ते) 
: वै (वयन्‌) हम लोग घ्नापकी प्रशंसा 
` दैश्रो ॥*॥। 


कऋर्धैदः सं० ७ । सुऽ ३५ \। 





वाले जन जिन (हव्यम्‌) बुलाने योग्य (स्वा) श्रापको (सात) संविभाग में श्रत्‌ 
बांट चूंटमें वा (विशाचि, उ) विरुढ वाणी जिसमें होती है उस संग्राम सें (हवन्ते) 
 बुलावें उनको श्राप बुला ॥२॥ 
 भावा्थः--वही राजा स्वंप्रिय होतादहैजोच्यायसे प्रजा की भ्रच्छी 
पालना कर संग्राम जीतताहै।।२॥ 
फिर वह राजा कंसा होता हरा. क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कटृते ह ॥ 


अहा यदिन छुदिना व्युच्छान्दधो तकत युपपं खम | 


स्यभिः सीददसुरो न हदा हुवानो अत्रं सुभगाय देवान्‌ | २ 


धदाथः-है (इच्छ) सयं के समान वत्तंमान (अत्र) इन {समत्षु) संग्रामो में ५ 
(यत्‌) जिन (देवान्‌) विद्वानों को (सुभगाय) भुन्दर टेश्वथ्ये के लिये {्रसुरः) जो ८ 
प्राणों मे रमता है उत (हेता) होम करने वाले फे (न) समान शनृश्रों को युद्धकी | 
श्राय में (वानः) होमते भ्र्थात्‌ उनको स्पर्धसे चावे हुए (शधग्निः) धभ्निके | 
समान भरि (नि, सीदत्‌) निरन्तर स्थिर होते हो भौर {यत्‌} जिस (उपमम्‌) उपमा 
दिलाने वाली (कतुम्‌) बुद्धि के विषय को (रहा) साधारण दिन वा (सुदिना) सुख | 
करने वाले दिनों दिन (व्युच्छान्‌) विविध प्रकार से वाये हए शिद्विनोंको संग्रामो | 
मे (दधः) धारणकरो सो श्राप जीत सकते हे ॥३॥ | 
: भरावायंः- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालंकार है वही | | 
` राजा जीतता है जो उत्तम बूरवीर विद्वानों कोश्रपनीसेनामे सत्तारकर | 
 . रक्ले जसे होम करनेवाली श्रग्तिमें साकल्य होमताहै वैसे रस््रश्रौर 
` श्रस्त्रोंकी भ्रभिनिमे शतश्रो कोहोमे।३। | (द 
किर किसकी उत्तम जीत श्रौर प्रशा होती है इस विषय को भ्रगले मन्त्रम कहते है ॥ | 
 बयंतेतं हृन्मे चं देव स्व॑न्त गुर ददतो मघानि | 


` यच्छ सृरिभ्यं उप दरूथं स्वायुशं जरणाभशमवन्त || ध 
` पवार्थः--३े (रुर) गतृध्ोकेमारने ्रौर (इन्र) परम रेष्वयेदेने वाले ` | 
(देव) विद्वान्‌ जन ये) जो (सुरिभ्यः) विदानो के लिये (मघानि) घनों को (वदतः) . | 
दते हए (ते) श्रापके (उपमम्‌) जिससे उपमा दी जाती एउस्तकमे ङी {स्तवन्त 
अ्रशंसा करते ह (च) भ्रौर जो (स्वागरुवः) श्रच्छे प्रकार सब श्रोर से उत्तम होते हवे 





कर श्राप हम लोगों के लिये घनोंको (यच्छ). ` 








 ऋवैदः भं० ७। भू०३१॥ ८२१. 





`: भावार्थः-जो राजा भरच्छी परीक्षा कर विद्वानों के लिये धन भ्रादि 


दे प्रौर सत्कार कर दन विद्या भ्रवस्था वद्ध धाक जनों कौ सेनाब्रादिके 
प्रधिकारों मेँ नियुक्त करता है उषकी स्वेदा जीत प्रौर प्रशंसा होती 

है ।।४।) | 
फिर राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर कंसे वत्तं इ विषय को प्रणते मन्वे कहते है।॥ 


वोचेमेदिन्द्रं मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यददः । 
थो अर्च॑तो बह्मकृतिमविंष्ठो यूयं पातत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ।५॥ 


पदाथः -- हे मनुष्यो {यः} जो (श्रविष्ठः) प्रतीव रक्षा करने वाला (श्रच॑वः) 
सत्कार करते हृए (नः) हम लोगों को प्राप्त होकर {ब्रह्यफुतिष्‌) परमेश्वर ने उपदेश 
की हु त्रिय वाणी (दकत्‌) देता है (यब) जिस (एनम्‌) इस (सधवानम्‌) बहुत धन ` 
प्रौर ेश्वयं से युक्त तथा (महुः) सहन्‌ (राधसः) उत्तम समृद्धि करने वालि (रायः) 


धनवृद्धि करते श्रौर (द्रम्‌) भय विदरणं करे वाते विषय को (वोचे) सत्य ` 
कहै (इव्‌) उसीको तुम भी सत्य उपदेश कशो । है सजा प्रादि जनो (यूषम्‌) तुम ५ 
` (स्वस्तिभिः) सवैचुलों से (नः) हम लोगों कौ (सदा) सर्वदा (पात) रक्षा 


करो ।\५॥ | 
 भावार्थः--यदि सब मनुष्य सत्य के उपदेदे करने वले होतो राजा 
कभी ज्ञानहीनन हो, जब राजा धर्मिष्ठो तब सब मनुष्य धर्मात्माहीं 


रसे परस्पर की रक्षा से सदव सुख तुम लोग पाभ्रो ॥५॥ 


इस सूक्त भ इन्र, राजा, प्रजा, भृत्य श्रौर उपदेशक के काम का द्शंन हौनि दे 
सुव्त के भ्रथे की इससे पूवं सक्त के श्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ।॥ 
यष्ट सप्तम मण्डल मे तीसवां सुक्त समाप्त हृश्रा 1 





इय द्ादक्षचंस्येकविकततमस्थ पुक्तस्य र्लिष्ठ षिः । दष्टो देषता ॥ ` 
१ विराड्गायत्री । २।य चायत्री | ६। ७। ६ विचुद्यायन्री छन्दः । धडञः स्वरः. 


 ३।४। ५ द्रा्युष्णिक््‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः १०। ११ भृरियनृष्टुष्‌ । १२. । 
 प्नष्टव्‌ छस्व: । गान्धारः स्वरः ॥ र | 


परब बारह ऋचावाले इकतीसवे सक्त का प्रारम्भ दै, उसके प्रथम मन्त्रम मित्रौ 
करो मित्रके लिये क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह 


प्रव इन्द्राय सादनं हयैशवाय गायत । खापः सोग्पान्नं ।॥१॥ 





८२२ ऋग्वेदः मं०७। सु० ३१॥ 





`  . षदा्थंः--है (सखायः) मित्रो (वः) तुम्हारे (हूयक्ष्वाय) मनुष्य वा हूरणशील 
घोड़े जिसके विद्यमान हँ उस (सोभषाभ्ने) सोम पीने बालि (इृनद्राय) परमैश्व्यवान्‌ 
के लिये (मादनम्‌) श्रान्द तुम (घ्र, शयत) श्रच्छे प्रकार गाश्रो ॥\१॥ 
` ` भावायैः--जो भित्रजन भ्रपने भिश्रजनों को श्रानन्द उत्पन्न करते 
वे मित्रहोते है।१। 
. फिर विद्वानूजन क्या कर इसत विषय को प्रगले मन्व मे कहते हैँ ॥ 
शंसेदुक्थं दानव उत दक्षं यथा नरः । चकुमा सल्यराधसे ॥२॥ 
पदार्थः--हे विद्वान्‌ (यथा) जंसे (नरः) मनुष्य हुम लोग (सुदानवे) उत्तम 
दान कै लिये षा (सत्यराधसे) सत्य जिसका धन है उसके लिये (च्‌ क्षम्‌) मनोहर 
(उक्थम्‌) प्रशंसनीय काम (चकृम) करं वैसे प्राप (इव्‌) ही (शरसे) प्रशंसा करर 


(उत) ही ॥२॥। 
भवाथैः--दस मंत्र मे उपमालंकार है--हे विद्रानो ! जिसका घर्ष 


से उत्पन्न हृश्रा धनदहै श्रौर सुपाचोंके लिये दान वत्त॑मानहैउसी कौ 
उत्तम जानो ।(२॥ 
फिर वहु विद्वान्‌ कंसा हौ सर विषय कौ प्रगते सत्न में कृते ह ॥ 
स्वं न वलयुर्तयं गव्युः इर॑तक्रतो । त्वं हिरण्यञुर्वसो ।३।। 

एवाथंः-हे (दतक्षतो) श्रसंख्य प्रज्ञावान्‌ (वस्तौ) वसाने वाले (इच्छ) परम 
` दैष्वयेयुक्त (वाजयुः) प्रशस्तित रन्न वा धत प्रपने को चाहने वाले (त्वम्‌) प्राप 
` (ष्युः) पथिकी वा उत्तम वाणी की कामना करने वलि (स्वम्‌) श्राप { हिरण्ययुः) 
सुवणं की कामना करने वाले (ष्वम्‌) अप (कः) हमारी रक्षा करते श्मौर पठने वाते 


 इजिये ॥३॥ 
भावथेः-सवं मनुष्यों को यही इच्छा करनी चाहिये जो धर्मात्मा 


 श्राप्त विद्वान्‌ राजा भ्रध्यापक वा परीक्षा करने वाला है सो निरन्तर उन्नति 


` केरनेहारा हो ३५ 
फिर रजा श्रीर्‌ प्रजाजनं परस्पर केके वत्ते इस विषय को अगले मन्त्र में केहूते 


वयमिन्द्र सायवोऽभि ध गोतमो एषन्‌ | 


विद्धि स्वश्स्यने षसो ४ 


1 पवा्ेः--हे (बसो), वसाने (वृषन्‌) बल रखते श्रीर्‌ बले के देने वाले (द्र) | 
`. विचा श्रीर्‌ रेश्वर्थयुक्त राजा वा अध्यापक (त्वव्यवः) प्रापकी कामना करनेवाले ` 





ल 


ध 





(वयम्‌) हम लोग ॒श्रापक्ठो (श्रभि, प्र, णोनुमः) सब शरोर से श्रच्छे प्रकार निरन्तर 


कर निलो को पालो ॥५॥॥ ` 


ऋग्वेदः भं० ७। सू० ३१॥ ८२३ 


रणाम करें श्राप (नः) हमको (तु) तो (श्रय) इस राज्य के रक्षा करने वानः 
(विद्धि) जानो ॥\४॥ 
भावायंः-जेसे धामिक प्रजाजन धािक राजा कौ कामना करते 
रौर उसको नमतेहै वैसे ही राजा इत धामिकी प्रजा की कामना करे रीर 
निरन्तर नें ॥४।॥ , 
फिर राजा क्यो करे इस विषय को भ्रगले मन्त में कहते है ॥ 
मानोनिदे च वक्तवेऽयों रन्धौररव्णे । त्वे जपि कतुं ॥५॥ 


पदा्थः- है राजा (ब्रयः) स्वामी होते हृए जो (मम, त्वे) मेरी तुम्हारे 
बीच (क्रतुः) उत्तम बृद्धि है उसको (मा) मत (रन्धीः ) नष्ट करो (श्रपि) किन्तु 
(नः) हमारे (बक्तवै) कह्ने योग्य (अराव्णे) न देते वाले के निधे श्रौर (निदे) 
निन्दक फ लिये (च) भी निरन्तर दण्ड दधो ॥५। | 


भवाथः राजा सदेव विद्या, धमं धरर सु्ञीलता बढ़वाकर निन्दक, = । 
दुष्ट मनुष्यों को निवार कै प्रजा को निरन्तर प्रसन्न करे ॥५॥। ^. 


फिर वह्‌ कंसा ९ इस विषय को भरगले मन्त्रम कहते है ॥ 0.0 
सं वमासि समथः पुरोयोषरचं छतरन । तथा प्रतिं वे युना ॥६॥ 

पदाथः - हे (वृत्रहन्‌) इष्टो के हनने वाले राजा जो (त्वम्‌) श्रप (योधः) ` 
युद करने वाले (सप्रथः) प्रर्याति प्रशंसा के सहित (धमं, च) प्रौर कवच कै समान ` 

(भसि) है जिस (युजा) न्याय से युक्तं होने वलि (स्वया) श्रापकरे साय मै (परति, शरवे) 
प्रहयक्ष उपदेश करता हूं सो श्राप (पुरः) प्रागे रक्षा करने वलि हृजिये ॥६॥ 
भावायं--दइस मन्व मे वाचकलृप्तोपमालंकार है-जो राजां 
सत्कीति, सुशील, निरभिमान, विद्वान्‌ हो तो उपकर प्रति सब सत्य बोले । 
प्रौर वह्‌ सुनकर प्रसन्न हो ॥६॥ | 4 
फिर उसकी विद्या श्रौर विनय क्या करं इस विषयं को श्रगले मन्त्रम कते है । । | 
महो उतासि यस्य तेऽ स्वषारी सहः । मम्नततें इन्र रोद॑सी ।॥७॥ 
`  पवार्थः-ह (इन्ध) राजा जसे (महात्‌) बड़ मुयं है वैसे (यस्य) जिशके ` 


सकाश से (स्वधावरी) बहुत भ्रनन कीदेते वाली (येदती) प्रकाश प्रौर पथिकी 


(अनू, मभ्नाते) श्रनुकूलता से प्रभ्याप् करते है उन (ते) ्रापके वै ही सेना भोर ` 
राच्य हों (उत) भौर जिसे जराप महान्‌ (अरि) हं इषे (हः) वत को हए ` 





































यभ `  ऋण्वेदः मं०७।सु० ३१॥ 
गछन्त ननछछन्कन्दोन्कनतनकीन्ुणनकने0िनोणदीनोनणननन्ोनन्दोनतिनदनिनदीछििनः 
` भावार्थः - इस मन्ध मे वाचकलुप्तोपसालंकार है--जिंस राजाकी 
प्रजा भौर सेना धार्मिक श्रौर सुरक्षित हों उसका सूये के समन प्रताप 
 हौताहै।७) 
कौन प्रशंसा करते योग्य हो इस विषय कौ श्रगले मन्थर में कहते है ॥ 
तं तवां मरत्वती प्रि अुब्राणीं सयावरी । 
नक्षमाणा सह चुर्मिः ॥८॥ | 
पदार्थः--हे विद्वान्‌ जिन (वा) श्रापको (मरत्वती) जिसमे प्रशंसायुक्त 
मनुष्य विद्यमान (सयावरी) जो साथ जती (नन्नसाणा) भौर सब विचारों मे व्याप्त 
होती हुई (बाणी) वाणी (च.भिः) विज्ञानादि प्रकाशो के (सह) साथ (परिभृषत्‌) 
सब श्रोरसे प्रसिद्ध हो (तश्‌) उन भ्रापको हम लोम सब श्रोर से भूषित करं ।५॥ 
भावा्यंः-- जिस विद्वान्‌ राजा वा उपदेशक विद्वान्‌ की सक्लविध्ा- 
युक्त वाणी उत्तम श्चौर काये करने वालि उपदेश के योग्य हो वही सब 
प्रशंसा को योग्य होता है ।।०॥ 
| फिर किस मनुष्य को घब नमते ह इस विषय को ग्रगले स्व में कहते हं ।। 
 उंदुध्वासस्तवाच्िन्दंवो सुवन्दस्ममुप धवं । चन्त नन्त कृष्य; ॥९॥ 


 पदार्थः--है विदान्‌ जो (उ्विः) उत्कृष्ट {इन्ड्वः) रेष्वयंयुक्त श्रानन्दित 

` (श्नु, भवन्‌) श्रनुकूल होते हैँ (ते) वे (कृष्टयः) मनुष्य {उपद्यवि } समीपस्थ प्रकाशित 

वा श्रप्रकाशित विषयमे (श्स्मम्‌) शन्नो का उपक्षय विनाक्च करने वाले (स्वा) 
भ्रापको (सन्नमन्) श्रच्छे प्रकार नमते ह 1६1 

` -  भावा्थः-जिस राजा कै समीप में भद्र, धार्मिक अनै उसकी 

` म्रतासे सब प्रजानस्र होती है ॥६॥ 


फिर राजप्रजाजम परस्पर कया करं इस विषय को भ्रगले मन्त्रे कते ह ॥ 
प्रवो महे महिषटषे भरध्वं प्रचेतसे ५ मति कृणुष्व 


= विशः पूर्वीः म्र च॑रा चर्षणिप्राः ॥१०। 


५ पदार्थः--हे विद्रानो ! जे हम सोग (वः) वुष्हारे लिये उत्तम पदार्थोको 
दें वैसे दुम हम लोयों कै (महै) महान्‌ व्यचर के लिए (महिवृधे) तथा बड़ क 
बने श्रौर (प्रचेत) उत्तम ` परज्ञा रखने वाले के लिए (सुमतिम्‌) सुन्दर यत्ति को 
 : (प्र, भरध्वम्‌) उत्तमत्ती से धारण करो, हम लोयों को (पू्यौः) प्राचीन पिता पिता- 
 महादिकों ते प्राप्त (विक्ञः) प्रजाजनो को (पर, कृणुध्वम्‌) निद्रान्‌ भरच्यै प्रकार करो 
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(चर्षणिप्राः) जो मनुष्यो को व्याप्त होता वह राजा श्राप न्यायमें (प्र, चर) प्रचार 
करो 11१०॥ 


भावा्थः- इस मंत्र मेँ वाचकलप्तोपमालंकार है-ह मनुष्यो ! जैसे 
विद्वान्‌ जन तुम लोगों के लिये बुभगुण भ्रौर पुष्कल एेदवयं विधान करते 
है वेसे तृम इनके लिये श्रेष्ठ नीति धारण करो ॥१०॥ | 
पिर वे विद्वान्‌ जन क्या उत्पन्न करं इस विषय को श्रगले मन्त्र भे कहते ह ।। 
उरुव्यचसे महिनि सवृ कितिमिन्द्राय ब्रह्मं जनयन्त विप्रौ; । 
तस्य॑ व्रतानि न मिनन्ति धीरः ॥११॥ 
पद्ाथंः--हे (धीराः) ध्यानवान्‌ (विप्राः) विद्रानो प्राप लोग (उर्ष्यचसे) 
बहुत विदयाभ्रों मे व्यापक (अष्टन) सत्कार करने योग्य (इच््राद) परमैश्वेवान्‌ के 
लिथे. (सुवृधितम्‌) उत्तमत्ता से श्रन्याय को वरजते हँ जिसक्ते उसको श्नौर (ब्रह्य) धन. 
वा भ्रन्नं को (जनयन्त) उसपप्न करते हैँ (तस्य) उनके (व्रतानि) सत्य भाषण श्रादि 
कर्मं कोई (न) नदीं (भिनन्ति) नष्ट करते है ।।११।। | 
भावा्ः--जो राजा के लिये बहुत घन उत्पन्न करते प्रौरः भ्रसत्य 
ग्राचरणः को निवृत्त कर सत्य प्राचरण प्रसिद्ध करते वे पुज्य होते 
हैं ।।११।। 
फिर कसे मनृष्य को सत्य वाणी सेवती है दस्त विषय को श्रगले अन्न में कहते है ।। ४ ; 
दरं शभीरवचमन्युमेव सथा राजानं दधिरे सष्ध्ये | 


ह्श्वाय बहेया समापीन्‌ ॥१२॥ | 
ववा्थः-३े विदान्‌ जो {कानीः) सकल विद्यायुक्त वारी (सत्रा) स्यसे ` 


(शनुत्तमन्युभर्‌) जिसका प्रेरणा नही किया गया क्रोध उस (राजानम्‌) प्रकाशमान ` ` 


(इम्‌) भविक्चा विदीर करने वत्ति विद्वान्‌ को (सहध्यै) सष्वने को (दधिरे) धारण ॥ 
करत तथा (श्रापीत्‌) जो ग्याप्त होते है उनको (सम्‌) भच्छे पकार धारणकरते है _ ` 
` (एव) उसी (हयंक्वाय) प्रशंसित मनुष्य प्रौर षोड वले के लिये सब विद्यश्रौको ` ` 


` (बहुय) बद़ाश्नो !\१२॥ | 
| भावाथः--जिस न उत्पन्न हृए क्रोध वाले, जितेष्दिय राजा को सकल ` 

 शास्वयुक्त वाणी व्याप्त होतोहै व्ही स्त्यस्याय सप्रजा पालने योग्य 
` होतादै।१२॥ 1 | 41 
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इस सूक्त में इन्द्र, विदान्‌ भ्रौर राजा के काम का वणन होने से इस सूक्त के रथं 
की इससे पूव सूक्त के ग्रथ के साथ सङ्कति जाननी चाहिये ॥ 
 - यह्‌ सप्तम बण्डल में इकतीसवां सक्त समाप्त हध्रा ॥ 


श्रय सप्त्ि्तव्युचस्य दातरिक्नततमस्य सूक्तस्य । १-२५, २६२ २७ वक्सिष्ठः । 
२६१ वसिष्ठः श्ञकषितर्वा ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 १ । ४ 1 २४ विराड्‌ ब्रहती 1 ६ । 
८1 १२१६1 १८२६ निचद्बृहती। ११1२७ ब्रहती १७) २५ भुरिभ्‌- 
बृहती } २१ । स्वराइब्रहती छन्दः } मध्यमः स्वरः) २। ६ पड्दितः।५। १३। 
१५। १६२३ निचट्ण्डकितिः। ३ साम्नीपरक्ििः विराट्‌ परकवतिश्छन्दः 
पञ्चमः स्वरः । १० । १४ भरिगनष्टुष्‌ । २०।२२ स्वराडनुष्टुवदछन्दः । गान्धारः 
स्वरः ॥ 
भ्रव सत्तारईस ऋचावाले वत्तीसवें सूक्त का प्रारम्भ हैः उसके प्रथम मन्त्रमें कौन दुर 

श्रीर समीपे रक्षा करने योग्य होते हँ इस विषय को कहते हैँ ।। 


सो षु त्श दाघतंश्वनारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
आरात्ताचित्छषमादं न आ गहीह वा सन्नप शुषि ॥२॥ 
पदार्थः विषान्‌ राजा (वाघतः) मेधावी जन श्राप (शरारे) दुर (चन) 
श्रौर (श्रस्मत्‌) हमसे दूर (मो, सु, रीरमन्‌} मत रभे निरन्तर श्रापके समीप होते 
हए (श्वा) श्रापको रमं (श्रारात्तात्‌) दुर में (चित्‌) भी श्राप (नः) हमारे (सध- 
भावम्‌) उस स्थानकोकि जिसमें एक साथ श्रानन्द करते है (श्रा, गहि) अम्र 
(इह, वा) यहां प्रसन्न (सन्‌) होते हए हमारे वचनी को (नि, उपशरुषि) समीप मे 
सुनो ॥१॥ 
 : भावा्ः--जिन मनुष्यों के समीप बुद्धिमान्‌, धा्िक, विद्रानृजन श्रौर 
` दुरमेंदुष्टजनदहंवे सदेव सुख परति दहै १॥ 
फिर किसके समीप कौन वसे इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
एमे हि ते बह्मकृतंः सुते सचा मधौ न मक्ष आसते 


हन्द्रे कामं जरितारो बपयवो रथे न पादमा दघ 


् कार्थः--है राजा (तै) ्रापके जो (इमे) यद (ब्रह्मकृतः) घन वा श्रन्नको 
सिद्ध करने (वसुयवः) धनो की कामना करने (जरितारः) भ्रौर सत्य की स्तुति करने 
. : वाले जन (सूते) उत्पन्न किमे हए (मकौ) मधुरादिगणयुक्त स्थान मे (मक्षः) मक््िमो 
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कै (व) समान (सचा) सम्बन्ध से (श्रासते) उपस्थित होते है (षर) परमैष्वयंवान्‌ | 
भाप में (रथे) रमणीय यान मे (पादम्‌) पैर जे घरं (न) वैसे (कामभ्‌) कामना ` 
को (घ्रा, वधः) सबश्रोरसेधारणक्रस्तेहैवे (हि) ही सूखी है।२॥ ` 

भावायेः ~ इस मन्त्र मे उपमालंकार है-जो विद्वान्‌ राजा धर्मात्मा 
स्यायकारी हो तो इषके समीप में बहुत धार्मिक विद्वान्‌ दयं ।\२॥ 

फिर किसको कौन किसके तुल्य उपासना करने योग्य है 
दस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 

रायस्कामो वजंहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हुवे ॥३॥ 

पडार्थः--हे मनुष्यो (रायस्कामः) धनो की कामना करने वाला मै (पुत्रः) 
प्र (पितरषू) पिता को जैसे (न) वैसे (चच्छहस्तम्‌) शस्व ्रौर भ्रस्त्रोके पार जाने ` 
भोर (सुदक्षिणम्‌) शुम दक्िणा रखने वलि यना को (हवे) बलता हूं वैसे तुमभी 
बुलाश्रो ।३॥ 

भावार्थः- इस मन्व में उपमालंकार है-जौ मनुष्य जैसे पुत्र पिता. 
की उपासना करते हैँ वसे राजा की सेवा करते है वे समस्त एेद्व्यं 
पति है ।।३। | 

फिर राजा श्रादि क्या श्राचरण करे इस विषयं को श्रगले मन्त्रम कहते है ॥। 
इम इनद्रीय इन्िरे सोमासो दध्याशिरः । 


ता भा मद्य बजट पीतये हरिभ्यां याह्षोक आ |४॥ 


व न 


| यह्‌ (दध्याक्षिरः) धार्‌ करने श्रौर व्याप्त होने वासे (सोमासः) प्रेरक जन (मदाय) ` 
भ्रानन्द शओरौर (षाय) परमेश्वये के लिये तथा (पीतये) पीने को (सुन्विरे) श्रच्छे 
| रसो को उत्पन्न करते है (तान्‌) उनको (हरिभ्याम्‌) रच्छ सीख पाये 'हृए षोड से 
यक्तं रथं प (श्रा, याष} श्राश्नो (श्रोकः) शुम स्थन को (श्रा) प्र प्त ह्ेश्रो {1 - :: 
भावायेः--जो पुरुषाथं से विद्याश्रों को प्राप्त होकर उद्यम करतेहै 
वे राज्यश्री को ग्राप्त होते है ४) ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को ्रगले मन्व म कहते ह ॥ 


भ्रवच्खुत्कणे ईयते वसनां नू चिन्नो म्षिषद्भिरः | ` 
सद्यश्चिद्यः सहस्रणि शता ददननकिदिस्सन्दमा मिनत्‌ ॥१। 





यदायः--है (वच््हस्त) शस्त्र ओरं भ्रस्तो को हाय में रखने वति जो (इमे) ` 








न्द लनी न्टि्टि्दकिन्दटेन्दिरन्टी 


पदाथः (यः) जो (घणः) धति मे कान रखने वाला (सद्यः) शीघ्र 
(भवत्‌) सुने (नः) हमारे (वसुन्‌) घनं के सम्बन्ध मे (गिरः) अच्छी शिक्लाकीं 
मरी हई वाणियों को (चित्‌) सी (नु) शीघ्र (मिषत्‌) चाहे (सहस्राणि) हजारों 
(शता) सेको पदार्थो को {ददद्‌} देता भौर (ईयते) पचात है (दिषस्सन्तम्‌) देना 
चाहते हृए को (नकिः) नह (शरः, भिनत्‌) विनाशे (चित्‌) वही सर्वदा सुखी होता 
है. ॥५॥ 





| भवाथः जो दीं ब्रहाचय्यं से सब विदयाश्रों को सुनते, श्रच्छी 
शिक्षायुक्त वाणियों को चाहते भ्रौरग्रौरो को भ्रतुल विज्ञान देते हैवेदुःख 
नहीं पाते है ।५।। 
` फिर मनुष्य क्रिनके साथ व्या करे दत विषय को श्रगे मन्त्र मे कहते है ॥ 
स वीरो अप्रतिष्छुत इन्द्रेण गुशवे ठर्भिः। 
यस्ते गभीरा सवनानि हषरहन्स्सुनोला च धावति ।६॥ 
पडा्थः-- है (वृश्रहन्‌} शुभ्रो को मारने वाले (यः) जो (ते) प्रापका (श्रप्र- ` 
तिष्कुतः) इधर उघरसे निष्कंप (वीरः) निर्भय पुरुष (इृन्रेण) परमेश्वयं भ्रौर „2 
(नृभिः) नायक मनुष्यों ॐ साय (शुधुवे) समीप श्राता है (गभीरा) गम्भीर (सव- 
नानि) प्रणाशं को (सुनोति) उत्पन्न करता है (श्रा, घानति, घ) शीघ्र दीडता 
है (सः) वही शत्रुश्रों को जीत सकता है ॥६।। | 
 _  भवायः-जो ठत्तम पूरुषः के साथ सवबश्रोर से मिता श्रौर दुष्टो 
` के साथ वैमनस्य रखते हैँ वे श्रनगिनत रेदं पाते है ।\६॥ 
५ | फिर वह राजा क्था करे इस विषय को श्रगतते मन्त्र भे केटते ह ।। 
भवा वरूथं मयवन्मृयोनां यत्समजांपि शक्तः ! 
वि त्वाहतस्य वेद॑नं मनेमह्य दूणाश भरा गयं |; ७।] 
| पदा्थः--हे (मघवन्‌) बहृघनयुक्त राजा श्रा (यत्‌) जो (मघोनाम्‌) 
` धनवानों का (वरूयम्‌) प्रशंसित धर है उषे (समासि) भच्चे प्रकार प्राप्त होश्रो 
 (सवाहतस्य) तुम्हारे द्वारा नष्ट क्रिये हृए (ष्तः) बलवान्‌ के षर को प्राप्त (भच) 
हभ बलवान्‌ के (गयम्‌) प्रजाजनों को ( भर) धारण. पोषण करो श्रौर (इणाश्षः) 
दलम है नाश जिसका एसे शते इए (वि) विशेषता से प्रसिद्ध हजिये जिसे (वेवनम्‌) 
पदा्थौकी श्राप्तिको हम लोग शचा, भजेमहि) श्च्छे प्रकारके 11७) ` 
_ - भावा्ंः--हे राजा! दुष्टो के मारने वाले प्रापकौप्रनामेजो नीति 


उसी के नकुल कमं हम लोग क निरे हमारे अतुकृल ध्ाप होशरो ॥७।॥ = | 








। 
|, 
| 
५ 





रस को पीने बलि कै लिये (सोमम्‌) देष्वथयं को (सुनोता) उलन्त करो (दचिणे) 


 मेव्याप्तिके लिए (न) नदी प्रवत होतेह वसे (सोभिनः) श्रोषधि श्रादि युक्त वा 


 जीतते, धर्मं मे निवास करते भ्रौर पृष्ट होते है ।॥।६। 
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फिर राजाको वचो से क्या कराना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 
सुनोता सोमपान्ने सोममिन्द्राय वजिभं | | 


पचता पक्तीरवसे कणुध्वपिस्पणन्निरपृणते मयः ।।८॥ 


पदा्थंः-- हे वेचधास्तरवेत्तां विद्वानो तुम (सोमपान्ने) बड़ी-बड़ी श्रोषधियों कै 


शस्त्र प्रौर श्रस्त्रो को चारण करने श्रौर (इग््राय) दुष्ट शतरुभ्रों को विदीणं करने 
वाले कै लिए ठेश्वय्यं को उत्पन्न करो सब की (शक्ये) रक्षा के लिये (पक्तीः) पाकों 
को (पश्चत) पकारो (कुणुध्यम्‌, तु) करो ही जैसे (पुणन्‌) पालना करता हृशरा विद्वान्‌ 
(सयः) युख को (पृणते) पालता है वैसे (इत्‌) द प्राजनो क लिये सुख पालो ॥८॥ 
मावाथंः--इस मन्त्र मेँ वाचकनुप्तोपमालंकार है-जोवेद्य हों वे 

उत्तम श्रोषधि, प्रशंसायुक्त रोगना्चक रस श्रौर उत्तम प्रन्नपाकोकी सब 
मनुष्यों के प्रति शिक्षा दं जिसे पुणं सुख हो ॥८॥ क 
फिर मनुष्य किसके तुल्यं वत्तं इख विषय को अगले मन्त्र मे कहते हँ ।। ` 

मा सेधत सोभिनी दक्षहा महे कृणुध्वं राय यातनं | 
 तरशरिजनंयति क्षेति पुष्यति न दैवसं; कदःनदं ।९॥ 


पवा्थः- हे मनृष्यो ¡ जेते (देवासः) विद्वान्‌ जन (कवत्नवे) कुत्सित कर्मं 


एिश्वयंवान्‌ के (श्रातुजे) बलत करने वाले (महै) महान्‌ (र्ये) घन के लिये (मा) 
मत (सधत) विनाशो (वक्षत्‌) ब्ल पाश्नो. (कूणुध्वम्‌) सुकमं करो जो (तरणिः) 
पुरुषार्थ जन (इवु) ही (जयति) जीततः [क्षेत्ति) जो निरन्तर वसता वा (पुष्यति) 
जो पृष्ट होता वे सब बल पावे ।!€॥ _ 


. भावार्थः--द्स मन््रमे उपमालंकारदहै-जो ग्रन्थाय सेक्रिसीकी ` 
हिसा नहीं करते प्रौर धर्मात्माप्रों की वृद्धि करते हुवे विद्वान्‌ जन सवेदा 


फिर किसका किससे क्या हो इस विषय को श्रगले सन्तर मे कहुते हैँ ॥ 
नकिः सदसो रथं पर्याप न रीरमत्‌ । 


नरो यस्य॑विता यस्य॑ मतो गपरस गोम॑ति व्रजे !।१०॥ 
पदार्थेः-- (यस्य) जिसका (इष््रः) इष्टो को विदीरं करते वाला (पविता) 
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रक्षक (परम्‌) जति है वा (यस्थ) जिसके (म्तः) प्राण॒ के समान मनुष्य रक्षा करने 

वाले हँ जो (गोमति) जिसमे बहुत सी गये विद्यमान श्रौर (ग्रजे) जिसमें जाति है उस 

स्थान मे जाता है, जिसका दुष्टो का विदीर्ण करते वाला रक्षक नहीं वह्‌ (सुदाः) 

श्र ष सेवक वा दानों वाला जन रथम्‌) रथ को (नकिः) नहीं (पर्थ) सब श्रोरसे 

भरल करता श्रौर (सः) वहू (न) नहीं (रीरमत्‌ ) इसरों को रमाता है ॥१०॥ 
भावा्ः--यदि राजा प्रजाका रक्षकनहोतोकिसी को सुख न 


हये ।१०॥ 


फिर राजा श्रौर प्रजाजन परस्पर क्था क्रे इस विषय को श्रते मन्त मे कहते है ॥ 
गमृद्रां वाजयनिनिन््र मत्यां यस्य स्व्भविता यवः । 
अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माकं शर नणाम्‌ ।९१॥ 


पदाथ॑ः-है (ज्र) निर्भय (इन्र) परमेश्वथेयुक्त राजा (यस्य } निसके श्राप 

(भ्र्विता) रक्षक (सवः) हौ बह (मर्त्यः) मनुष्य (वाजयन्‌) पाते की इच्छा करता 

इरा (वाजम्‌) विज्ञान वा श्रल्नादिको (गम्‌) प्राप्त होता है जिन (भ्स्माकम्‌) हम 

लोगो के (रथानाम्‌) रथ श्रादि के तथा जिन (भरस्माकम्‌) इम लोगों के (नृणाम्‌) ` 
` मनुष्यों के भी (रविता) रक्षाकरमे वाते (त्वम्‌) श्राप (बोधि) समभे वै हम लोग 
विञ्चान वा श्रन्नश्रादि को प्रप्त हं | ११॥। | 

| भावाथः--जव राजा प्रजश्रो की शरीर प्रजाजन राजाश्व की रक्षा 
करे तब सव की यथावत्‌ रक्षा का संभव हो ।११॥ 
ध फिर वह राजा क्या करे द्र विषय को प्रगते सन्त्र मे कटे है \। 
 उदिन्क॑स्य रिच्यततेऽशो नं न जिग्युषः । 

यदन्धो हात्र द॑मन्ति तं रिपो दक्षं दधाति सोमिनि ।१२॥ 
पदावेः--(वः) जो (हर्द) नहत प्रशंसित मनुष्य युक्त (इः) समथ 
, रजा (सोमिनि) एेश्वयेवान्‌ मे (रक्षम्‌) बल ( दधाति) धारण करता है (त्तम्‌) 
`. उश्को (रिषः) शनुजनं (न) नही (दभन्ति) नष्ट करते ह जिस (भरस्य) इस 
 (जिष्युषः) जयशील के (इत्‌) उती के परति (शशः) भाग (उद्रिष्यते) भ्रभिक हेता 
है उसको वह भाग (बनमू) घन के (न) समान (नू) सन्न धारा करता है ॥१२॥ 
 . भावार्थः--जो राजा धनियों मै जो रवव हैञपे दद्दरिमेभी ` 
न्दता है उको कई नष्ट नहीं कर सकता है जिसका अभिक पुरुषाय होवा: ८ 
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फिर प्रजा कंते राजाकै प्रनृकूल होती द इस्त विषय को श्नगले मस्त्र मे कहते ह ॥ 
सन्त्रमखवं छितं सुपेशसं द बति यश्ञियेष्वा । 


प्वीश्चन प्रितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्थ॑णा सुव॑त्‌ ।१३॥ 


पदाथः--जो (य्ञियेषु) राजपालनादि कर्मो संग रखते हृए व्यवहारो 
मे (श्रवर्वम्‌) पणं (सुधितम्‌) सुन्दरता से स्थापित (सुषेश्चखम्‌) सुरूप (अस्रम्‌) 
विचार को (दधात) धारण करे । (यः) जो (कर्मणा) उत्तम क्रिया से (इदे) राजा 
के निमित्त {भुवत्‌} प्रसिद्ध हो (तम्‌) उक्तको (पूर्वीः) प्राचीन (प्रलितयः) प्रकृष्ट 
प्रेमबंधन (चन) भी (आरा, तरम्ति) प्राप्त होते ह १३॥ | 

भावायः- जिन राजाध्रो का गूढ्‌ विचार सवंहित करना प्रीर श्रेष्ठ. 
यत्न होता है वे भ्रच्छी क्रिया से सब प्रजाजनों को प्रेमास्पद से प्र्षन्न कर 
सकते हैँ । १३॥ | 

फिर मनुष्य किससे रक्षां पाया हृश्रा कंसा होता है इस विषय को 

श्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 


कस्तभिन््र त्वावष्ठुम म्यौ दथषेति । 
भद्ध इते प्रपवन्पारयं दिवि वाजी वाजं सिषाति ॥१४।। 


पवार्थः--हे (मघवन्‌) बहुत रेश्वयं वाले (इ) धापिक राना (कः) कौन ॑ 


(मध्यः) मनुष्य (तम्‌) उघ (स्वावसुम्‌) तुम से पथि हए घन वाते का (दधषंति) ` | 


तिरस्कार करता है (वे) श्रापके (पार्ये) पालनः करने योग्य वा पं (दिधि) प्रकाश 


मे कौन (वाजो) विज्ञानवान्‌ (वाजम्‌) विज्ञान को तथा (शद्धा) सत्य मे प्रीति धडा ` 


(षत्‌) ही को (श्रा, सिष्षात्तति) प्रलग करना चाहता है ।। १४५ 


भावाः - जिसकी रक्षा धामिक राजा करताहै उसकातिरस्कार `| 


कौन कर सकता है |! १४॥ | 
फिर वहू राजा क्या करे इस विषय कों श्रगले मन्त्र मे कहते हँ ॥। 
मघोनः स्प इृव्रतयैषु चोदय ये ददति भिषा षसं | 


तवं परणीती हयेश्च सुरिभिरविश्वा तरेम दुरिता ।१५॥ 


पठा्थः--हे (हश्च) हरणशील महान्‌ घोड़ों वाले मनुष्य (सुरभिः). ( 1 


गीती) उत्तम नीतिसे (श्रिया) श्रि 
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विद्वानों के साथ हम लोग (विष्वा) सब (दुरिता) दुःलो को (तरेम) तरं उन्हँंभी 
राप (वृ्रहत्येषु) शत्रुो की हिसा जिनमें होती है उनमें (मघोनः) धनाद्य करने 


(स्म) ही षको (चोदय) त्रेरणा देभो ॥१५॥ 
भावा्थः-हे राजा ! श्रि यदि पक्षपात को छोड कै सबकी रक्षा 


कर“ श्रौर उदार धनादृथोंको संग्राममे प्रेरणादंतो सब हम लोग सब 


दुःखों को तर ।॥१५॥ 
फिर वह राजा केसाद्टो इस विषयको श्रगले सन्ध मे कहते ई॥ 


तवेदिन्राषमं वसु तं पुष्यसि मध्यमब्र्‌ 
सत्रा विश्व॑स्य परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गों ष्यते ॥ १६॥ 
पदाथंः--हे (इद्र ) परमेश्नयंवान्‌ जो (तव) आ्रापका (श्रवसम्‌ ) निकृष्ट वा 
रक्चा फरने वाला श्रौर (मध्यमम्‌) मध्यम (वसु) धन है जिससे (त्वम्‌) भ्राप (पुष्यसि) 
पुष्ट होते जिस (विश्वस्य) समग्र (परमस्य) उत्तम धन के बीच (सश्र) सत्य श्प 
(राजसि) प्रकरारित होते हँ उसमें श्रौर (गोषु) पृथिवियों में (स्वा) श्राप्को कोरईभी 


णत्‌ जन (नकिः) न (इष्‌) ही (वृण्वते) स्वीकार करते है।।१६। 
भवावः -है राजा ! श्राप सदेव निकृष्ट, मध्यम श्रौर उत्तम धनौं 


 कान्थायसेही संचय करो, जिसका धम्मं से उत्पन्न होने से सत्य धनं 
 वत्तंमान है उसको कोई दुःख नहीं प्राप्त होता है ।1१६॥ | 
| फिर वह्‌ राजा कैषा इष विषय को प्रगते सन्न मेँ कहते & ।। 

त्वं विश्व॑स्य धनदा अस्ति श्रतो यई मेरवन्त्यानर्यः| 


तवायं विष्व; पुरुहूत पायवोऽवस्युनमिं भिक्षते ।॥ १७ 
पदायंः--हे (पुरहत) बहतो से प्रथंसा को प्रप्त स्वीकार किये हृए रजन्‌ 


9) (भतः) प्रसिढ कौतिथुक्त (पार्थिवः) पृथिवी पर .वदित (चवम्‌) श्राप 


` (विक््वस्य) समग्र राज्य के (धनदाः) घन केने काते {श्रषि) जिन (तव) श्रापका 


ध ` (श्रयम्‌) यह्‌ (विश्वः) सवे (शरवस्थुः) भ्रपनी रक्षा चाहने वाला जन (नाम) 


प्रसिद्ध तुमसे रक्चाको (भिक्षते) मागता है (थे) जो (ईम्‌) सब श्नोर से (भ्राजयः) 
संग्राम (भवन्ति) होते हैँ उनमें सब तुम्हारे सहाय को चाहते है उनकौ श्राप निरन्तर 


रक्षाकरं ॥१७॥ 





भावा्थः--जो राजा संग्राम में विजय करने वालो को बहुत धन देता 


है उसका पराजय कभी नहीं होता है जो प्रजाजन रक्षा चाह उसकीरक्षा । 


५ रो जौ निरन्तर करतादहैवही ( होता द।१७॥ 
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फिर राजपुरुषो को क्या चाह्ना योग्य है इस विषय को श्रयले मन्त्र मे कहते है ॥ 
यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहयीष्चय 


स्तोतारमिदिंधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय ।१८॥ 


 पडेः-हे (रदावसो) करोदनों मे वसने वालि (द) परम रेश्वय्ये कै देने 
वाले (यत्‌) जो (त्वम्‌) श्राप (यावतः) जितने के ईश्वर हो (एताव) इतने का मँ 
(ई्षीय) ईश्वर होऊ' समथं होऊ" (स्तोतारम्‌) प्रशंसा करने वाले को (इव्‌) ही 
(दिधिषषेय) धारण करू" श्रौर (पापत्वाय) पाप होने के लिये पदां (ष) न {प्रहुम्‌) 
मै (राक्षीय) देऊ ॥१८॥ 


भावायंः--हे राजा ! यदिस्नाप हुम लोगों की निरन्तर रक्षाकरेतो 
हम श्रापके राज्यकी रक्षाकर पापाचरण स्याम श्रौरोंको भी श्रधर्माचिरण 
से अलग रख कर निरन्तर प्रानन्द करें ।!१८॥ 


फिर प्रजाजनों को क्या चाहने योग्य है दस विषय को श्रगले मन्त्रम कहते हैँ ॥ 
शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय ज उंहविद्िदे' । 
नहि सदुन्यन्मघवन्न्‌ आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन | १९॥ 


पदार्थः--हे (मघवन्‌) पलित धनयुक्त परमैर्वय्येवान्‌ जो भ (दिववे) ` 


प्रकाश प्रकशि केलिये (श्रा, कुहचिद्विदे) जो कहीं मौ प्राप्त होता उ (मह्यते) 
महान्‌ (रषे) धन, कै लिये (्िक्षेवम्‌ } भरच्छी शिकला करू {व्वघु; तुव से (श्रग्यत्‌) 


ग्रौर रक्षककोन जानूं जो आप (पितः) पिता रक्षाकरनेवले (चन) भीदहैँद्स ` 
कारण सो श्राप (इत्‌) ही (नः) हमारे (स्थः) त्यन्त वशं (भराप्यम्‌) प्रप्त होने क्षि ` 


योग्य है भ्रौर (नहि) नहीं (भ्रस्त) है।।१९। 
भवाथः तै ही भृत्य उत्तमहँजोराजावास्वामीको छोडके दुसरे ` 
को [से] नहीं जांचते [सांगते], न विना दिये लेते, प्रतिदिन पुरुषाथं से 
प्रजा की रक्षां भ्रौर धनवृद्धि करना चाहते है 1 १६ 
फिर राजा भौर प्रजाजन परस्पर केसे वत्तं इस विषय को 
| ग्रगले मन्त्र में कहते हैँ \ 
तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा | 


आवदन्द्र पुरत नमे गिरा नेषि तष्टेव सुद्रव॑म्‌ ।॥२०॥ | 
 पदा्थः--जो (तरणिः) तारने वाला (इत्‌) टौ राजा (युना) योगयुक्त 



















| ८३४ | |  छण्वेदः भं०७। सं% ३२ ॥ 


(पुरन्ध्या) बहृत श्रो को धारण करने वाली बुद्धि से (बाजम्‌) धन वा विज्ञान को 
(सिषासति) ्रच्छे प्रकार बांटे की इच्छा करता है उस (वः) तुम्हारे (पुख्टुतम्‌) 
बहतो से स्तुति को पये हुए (इम्म्‌) पर॑श्वण्येवान्‌ को (सुद्रवम्‌) श्रच्चे प्रकार 
रोडने वाले (नेभिम्‌) पहिये को (तष्टेव) दई जे वते (निरा) बाणौ से (भ्रा नमे) 
प्रच्छ प्रकार नमता हं ।॥२०॥ | 
| भावार्थः--जो राजा पुणे विद्या श्रौर विनय तथा धमंयुक्त व्यवहार 

से सत्य प्रौर भ्रसत्य कोश्रलग कर न्याय करता है उसको हम सब लोग 

नमतेहै जसे बृह रथादि को बनाता है केसे हम लोग सब कामोंको 
रचे ।२०॥ 

फिर मनुष्य धन की प्राप्ति कै लिये क्या कया कमं करे 
इस विषय को श्रगले मन्त में कहूते है ॥ 


न इष्टुती म्यो विन्दते वसु न सेषन्तं रयिनैशत्‌ । 

सुशक्तिरिन्मयव्तुभ्यं माव॑ते देष्णं यत्प दिवि ।॥२१। ` 

पदा्थः--है (मघवन्‌) परमपुजित धनेुक्त जसे (मर्थः) मनुष्य (इष्टुतीः) 
दष्ट प्रशसा से (वसू) धन कोन) न (विन्दते) प्राप्त होता है (ख घन्तम्‌) श्रौर 
हषा करने वाले मनुष्य को (रयिः) लक्ष्मी श्रौर (सशक्तिः) सुन्दर शक्ति (इद्‌) ही 
(न) नहीं (नशत्‌) प्राप्त होती है इस प्रकार (मावते) मेरे समान (तुभ्यम्‌) तम्र 
 लिथे (पाये) पालना वा पुरता करने के योग्य (दिवि) काम में (यत्‌) जो (देष्णम्‌) 


` केनैयोग्यकोन प्राप्त होता वहश्रौरकोभी नहीं प्राप्त होता है ॥२१।॥ 













 भावा्थः-जो श्रधमचिरण से युक्त दृष्ट, हसक मनुष्य हँ उनको 
धन, राज्य, श्री ग्रीर उत्तम सामथ्यं नही प्राप्त होता है इससे सबको न्याय 
कै भ्राचरणद्ेही धन सोजना चाहिये ॥ २१। 

फिर इस जगत्‌ का स्वामी कौन है इस विषय को भरगले मन्त्र मे कते है ।। 


अभि तवा शुर नोनुमोऽदुथा इव पनः | 
४ ईशनिभस्य जगतः समी श। मिनदर तस्थुष; ॥२२। 

` पदायः--हे (शुर) पापाचरणौं के हिसक (इन्दर) परमेग्वयंगुक्त परमात्मा 
(श्य) इस (जगतः) जगम कै {ईशानम्‌) चेष्टा करान ग्रौर (तस्थुषः) स्याद्र ` 
संसार कै (ईशानम्‌) निमि करने वाले (व्वा) भराप्को (स्वह शम्‌) गुखपूवंक देखने ` 
को (षेनवः) गौय (श्रद््बा इव). इुषरहित हो नैष वैसे हम लोग (अभि, नोनुमः) सव ` 
से निरध्वर नमते भयानक द 














रु पु 


भावाथेः--इस मन्त्र मे उपमालंकार्‌ है-हे मनुष्यो | यदि निरन्त 
मुखच्छा हो तो परमात्मा ही की भाप लोग उपासना करें ।॥९२॥ 
परमेश्वर कै तुत्य वा भरधिक को नहीं है इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
न त्वो अन्यो दिव्यो न पाथो न जातो न जनिष्यत । 
अश्ायन्तो मयवन्िनद्र वाजिनो गन्यन्दस्त्वा हवामहे ॥२३॥ 
पदार्थः--हे (मघवन्‌) बहुधनधुक्त (इद्र) परम रेष्वयं देने वाले जगदीश्वर ` 
जिसके कोई पदाथं (न) न (त्वावान्‌) प्रापक सदुश (अन्यः) श्रौर (दिष्यः) णु्~ 
स्वल्प परदाथंहै (न) न (पयिवः) पथिकी पर जाना इभा है (न) न (जातः) 
उत्पतन हृभ्राहै (न) न (जनिष्यते) उत्पन्न होगा इससे (स्वा) श्रापकी' (श्रश्वायन्तः) 
महान्‌ विदानो की कामना करने वाले (वाजिनः) विज्ञान श्रौर श्रष्न वाले श्रौर 
(गभ्यन्तः) श्रपते करो उत्तम वाणी वा उत्तम भुभि की इच्छा करने वाले हम लोग 
(हवामहे) प्रशंसा करते है ॥२३॥ ( | 
` भवाव-हे मनुष्यो ! जिक्र कारण परमेर्वर से तुल्य प्रधिक भ्रन्य 
पदाथं कोई नहीं न उत्पन्न हुभा न कभी भी उत्पन्न होगा इससे हो उसकी 
उपासना श्रौर प्रशंसा हम लोग नित्य करे ।। २३॥ 
फिर वह्‌ परमेश्वर कंसा है इस विषय को श्रगतते मन्त्र मे कहते है ॥ 
अमी पतद्‌ भरन ज्यायः कनीयसः । 
पर्वसु म॑पवन्त्सनादसि मरेमरे च हव्यः ॥२५॥ ४ 
पदाथेः--है (मघवन्‌) सकेर्तंश्वयं श्रौर धनयुक्त (इद्र) साधारणतया षवय- | 
युक्त (हि) जिससे श्राप (भरेनरे) पालना करते योग्य व्यवहार में (सनात्‌) सनातन 


(हव्यः) स्तुति करने योग्य (पुरूवसुः) बहुतों के 
विद्यमान (तद) उस चेतन ब्रह्म (कनीयसः) श्रतीव कनिष्ठ के (ज्थायः) अत्यन्त 






वसाने वाले (श्रि) है इससे (सतः) ध 


ज्येष्ठ प्रशंसनीय ब्रह्य को पालनीय व्यवहार मे (च) भी (श्रा, श्नमि, मर) स्व श्रोर ` ध ध 


से धारण करो ॥२५॥ | 1 9 | | 
भावा्ंः--हे मनुष्यो ! जो परमात्मा प्रणु सेश्रणु, सूक्ष्म से म, = 

बड़ से बड़ा सनातन सर्वावार सर्वव्यापक सब्र को उपासना करते योग्य १... 
उसी का प्राश्नय सब करें (~ 
रव राना कया हौ इ विषय को श्रगते मस्र मे कटू ह॥. 








` ५३६ ` कवेदः मं० ७। सू ३९॥ 





परां णुदस्व अथव्रन्नमित्राम्तुषेदां नो वदु कृषि । 
अरपाकं बोध्यविता महाधने सषा वषः सर्खौनाम्‌ ॥२९। 


पदय्थः--है (मघवन्‌) बहुधनयुक्त राजा (सुवेशः) धमं ॑से उत्पत्न कयि 
` हए एेश्वयेयुक्त श्राप (नः) हमारे (श्रमित्रान्‌) शतरुभो को (परा, णुदस्व) प्रेयो हमारे 
लिये (षसु) धनः को. (कधि) सिद्ध करो (महाधने) बड़े वा बहुत धन जिसमे प्राप्त 
होते है उस संग्राम मे (्रस्माकम्‌) हमारे (सखीनाम्‌) सवं मित्रो के (श्विता) र्ता 
करते वाते (बोधि) जानिये श्रौर (वृधः) बढ़ने वाले (भव) हजिये ।॥२५॥ 
 भवाथैः-हे राजा | श्राप धार्मिक शूर जनों का सत्कार कर उनको 
शिक्षा देकर युद्धविद्या मेँ कुञ्चल कर डाक प्रादि दुष्टों को निवृत्त कर सर्वः 
पकारी मनुष्यों के रक्षा करने वाले हूजिये ॥२४॥ 
परमेश्वर मतुध्यों को किसके तुल्य प्राथेना करने योग्य है । 
इस विषय को श्रगले मन्त में कहूते हँ ।। 
इर क्रतंन श्रा भर्‌ पिता पत्रेभ्यो यथा| 
` शिका णो असिन्पुरहूत यामनि जीवानज्योतिरश्षीमदहि ।॥२६॥ 
पथैः - है (पुरुहूत) बहतो पे प्रशंसा को प्राप्त (इन्द्र) परमेश्वयं के देने 
वाले जगदीश्वर भगवन्‌ (यथा) जसे (पत्रस्य) पुत्रो के लिये (पित्रा) पिता वै 
(नः) हम लोगों के लिये (कतुम्‌) धमंयुक्त बुद्धि को (भ्रा, भर, भ्रच्छे प्रकार षार 
कीजिये {श्रस्मिन्‌) इस (यामनि) वत्तंमान समयमे (नः) हम लोगों कौ (क्षक्ष) 
सिललाश्रो जिप्तसे (जीवाः) जीव हेम लोग (ज्योततिः) विज्ञान को श्रौर श्रापको 
` (श्र्लीमहि) प्राप्त होवें ।२६॥ 
भवाथः इत मन्त्र मे उपमालंकार है-है जगदीश्वर ! जैसे पिता 
हम लोगों को पृष्ट करता दैवे श्राप पालना कीजिये जैसे प्राप्तं विद्वान्‌ 
जन विद्यार्थियों कै लिये शिक्षा देकर सत्य बृद्धिका ग्रहण कराताहैवैसेही 
हमको सत्य विश्चान ग्रहण कराभ्रौ जिससे हम लोग सुष्टिविद्या श्रौर श्रापको 
पाकर छवंदव श्रानन्दित हौ ।।२६॥ ` 
` मनुष्य स्मुद्रादिको कौ किससे तरे इ विषय कौ ्रगले मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
मा नो अत्ति वजन दुराध्यो माश्रैवासो अवं कसः | 


` स्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति युर तरामसि ॥२७ 


-~--~------------------- -- क~ 


ध न ~ ध र 














ऋर्वेदः मं०७।स्‌० ३३॥ 5३७ 





पदार्थः--हे (रुर) निर्भय (नः) हम लोगों को (ग्रज्ञाताः) छिपे हृए (बुजशाः 
जिनमे जाति हँ वा जिनसे जातेहैवे (बुरष्यः) ध्रौर दुश्लसे वित्ते योग्य (नः) 
हेम लोगों को (साः श्रद, कमः) समत उल्लंघन करे (रक्षिषः) दुम्ल देने वाले हम 
लोगे को (भा) मत उल्लंघन करे जिससे (व्वय्ण) तुम्हारे साथ (यथम्‌) हम लोग 
(्रषतः) नीचे देशों को तथः {क्षश्वतोः) अ्रनादिभूत (शपः) जसको (अरति, 
तरामश्चि) प्रतीव उतरे ।२७॥ | 

भावार्थः--राजा रौर राजजन, सेना श्रौर सभाध्यक्ष एेसी नां रचे 
जिने समुद्रो को सुख से सब्र तरे उन समुद्रो में नौका कै चलने वालों 
को मागंविज्ञान यथाथं हो ।। २७ 
इस सूक्त मे दल्द्र, मेधावी, घन, विद्या की कामना करते वाले, रक्षक, राजा, ईष्वर, 

जीव, धमसंचय, फिर ईष्वर प्रौर नौकाग्रो के जाने वालोंके गण श्रौरकमंका 
वर्णन होने से इस सुक्त के श्रथं की इसे पुवं सुक्तके श्रथ के 
साथ संगति जाननी चाहिपि ॥ 
यष्ट सप्तम सण्डल में बत्तीसवां दुक्त सषाय्ठ श्रा 11 





प्रथ चतरदश्षचंस्य तरयस्तिशचत्त मस्य सुक्तस्थय १--१४ घंस्तवो वसिष्टस्य 
सपज्नध्येश्धेण वा संवादः । १--£ वसिष्ठपुत्राः । १० -१४ वसिष्ठ ऋशिः त एव 
देवताः । १।२।६ । १२१ १३ िष्टुष्‌ १३१४१ ५।७।६। १४ निचुतु- 
त्रिष्टुप्‌ । = ! ६१ विराट्‌ श्िष्टप्‌ छदः । घेषतेः स्वरः । १० भुरिक्षर्पितरन्दः ॥ 
पद्मः स्रः ॥ । | 
नव चौदह ऋचा वाले तेतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, इसके प्रथम सत्त्र मे पठानि श्रौर 
पठने बाले क्था फर हस विषय का कणन करते हं ॥ 


रिबिल्यव्यों भा दविणत्रस्कपदां धियंजिन्वा अभि हि प्र॑मन्दुः | 
उतिष्ठस्मोचे परि बर्िपो नन्न प दूरादवितवे वसिष्ठाः ॥२॥ 


पदार्थः जो  (श्िबत्यङ्चः) वद्धि को प्राप्त होते (वक्षिणतस्कपर्डाः) दाहिनी 


ग्रोर को जटाजट रखने वाले { धियम्‌) बृद्धि को {जिरशा्ः) प्राप्त हए (दिष्छः) 


ग्रतीष विद्याधरो मै वसने वाले {हि दही (मा) मुर (भ्र, अन्दुः) भ्रानन्दिति करते ह 


(मे) मेरे (श्रवितथे) पालने को (इरा) इर से प्रवे उन (बर्हिषः) विद्या धमं बहाने ` १ | 
वाले (नन्‌) नायक मनुष्यों को (उत्तिष्ठन्‌) उत्ता हरा भ्र्थात्‌ उच्म के लिए प्रदत्त. 4 


(मा (षरि, वोचे) सबश्रोरसे कहता हं ॥१ ध. 








व  कऋषवैदः मं० ७। सु० ३३॥ 





भावाः - इस मन्त्र मे उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जो विद्याश्रों म 


प्रवीण, मनुष्यो की सत्य प्राचार में बुद्धि बढ़ाने वाले, पड़ने पठने श्रौर 
उपदेश्च करने वाले हों उनको विद्या प्रौर धमं कै प्रचार के लिए निरन्तर 
शिक्षा, उत्साह भ्रौर सत्कारयूक्त करं ॥१॥ 

फिर वहं राजा कंसे विद्वानों को स्वीकार करे इस विषय को श्रगले मन्व भँ कहते है ॥ 
दृरादिन्द्रमनयन्ना! सुतेन तिरो वैशन्तमति पान्तमुग्रम्‌ । 

पाङ्चचम्नस्य वायतस्य सोमाससुतादिन्द्रौ अष्णीता बर्सिष्ठान्‌ ॥२॥ 


| पदार्थः है मनुष्यो ! जो (सृतेन) उत्पन्न हुए पदाथं वा पतवर से (बैशन्तम्‌) 
प्रवेश होते हुए जन के संबन्धी (पान्तम्‌) पालना करते हुए (उत्रम्‌) तेजस्वी {इन्म्‌) 


५ परमैरवर्यंवान्‌ को {दुसत्‌) हुर से (श्रनयन्‌) पहुचते श्रौर दारित्रय को (तिरः) 


तिरस्कार करते हँ उनसे (पक्षश्च स्तस्य) जिसने धन यश पाया है उस (वायतस्य) 
` विज्ञानवान्‌ के (सुतात्‌) धमं से उत्पन्न किये (सोमात्‌) रैष्वयं से (इन्द्रः) परमैश्वयं 
राजा (वसिष्ठान्‌) श्रतीव विचाभों मे किया निवास जिण्टने उन को (स्ति, भा, 
` श्रवृणीत) अत्यन्त स्वीकार करं ।२॥ 
भावांः- हे राजा श्रादि जनो! जोदुर सेश्रपने देश को देवं 
` पहुचे श्रोर दारिद्रयका विना कर लक्ष्मी को उत्पन्न करते उन 
उत्तम जनोंकी निरन्तर रक्ञा कीजिये ।\२॥ 


फिर मनुष्य क्रयावया करे इस विषय को श्रगले मन्व मे कहते हँ ॥ 
 एवेन्न कं सिन्धुमेभिस्तदारेवेश्न क मेदमभिनेधान 


॥ त ^ । नैवे 


एवेन क॑ दाशरातते सदां परावदिन्द्रो बरह्मणा वो वसिष्ठाः ।३॥ 


` यदयंः--(कसिष्ठाः) भ््यन्त ब्रह्मचयं के बीच जिन्होने वासं किया वहु है 
विदानो (इन्रः) परमश्वयंकान्‌ यहु ` जन (एभिः) उत्तम विद्वानों के साथ (कम्‌, एव, 
इषु) किसी (सिभ्धुम्‌) नदी कोभी (नु) शीच्र (ततार) तरे (एभिः) इन उत्तम 
विद्वानों के साथ (कम्‌, एव, इत्‌) किसी कोभी (नु) शीघ्र (जघान) मारे (दान्न- 
राज्ञे) जो सुल देता है उच राजाके लिए (कम्‌, एव, इत्‌) किसी (भेदम्‌) विदीशं करने 
` योष्यको भी ब्रह्मणा) घन से (नु) शीघ्र (प्रावद्‌) श्रच्छे प्रकार रक्वे श्रौर (सुक 


सम्‌) श्रच्छे देने वालि वासेवक कोत्या (वः) तुम लोगो कोभी (नू) श्र _ ` (८ 


कते 11 ३॥ - 
भावा्ं-जो मनुष्य नौ 








नौ कादिको से समुद्रादिकों को धच्छेप्रकार ` ८ 








ऋग्वेदः मं० ७। सू० ३३ ॥ ८३९ 





शीघ्रतरं, वीरोंसे शचवभ्रोंको शीघ्र विनि, साजा प्रौर रज्यकीभी 


रक्षाकरं वे मान करने योग्य हों ।।३॥ 
फिर मनुष्य क्या करके क्या नही करते ह इस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहके है ॥ 
जुष्टी चरो ब्रह्मणा वः पित्रणामक्षमव्ययं न किलं रिषाथ 


यज्छरीषु बहता रवेणेन्द्रे शचुष्ममद शाता दश्चिष्ठाः ॥४। 


 पडा्थंः- है (वसिष्ठः) घन सें प्रत्यन्त वास करते हुए (नरः) नायक मनुष्यो 

तुम (यकष) जिस (बृहता) महान्‌ (रवेण) शब्द से (क्षक्वरीषु) शवितयुक्त सेनाश्रों 

मे ्रोर (इने) परमेश्वयं मे (शुष्मम्‌) बल को (श्रदधात) धारण क्रते हो (जुष्टी) 

प्रीति वा सेवा से तथा (ब्रह्मणा) घन खे (वः) भ्रापकके (पितृभाम्‌) जनक श्र्थात्‌ 

पिता श्रादि का जो (श्रश्ययम्‌) नाश्रहित (श्रक्षम्‌) व्याप्त बल उसे (किल) निश्चय 
कर तुम (ब, रिषाथ) नहीं नष्ट करते हो उससे सबकी रक्षा करो ॥[४॥ 

स्वा्यः-जो मनुष्य श्रपनी शक्ति को बढाके दुष्टोंकोमार धन 

की वृद्धिसे सबके प्रथं जो नष्ट नहं उस सुखकोप्रीतिसेबढतिवे बडी 

कीति को पाते हैं} 


फिर छीन मनृष्य सूर्यं ४ तुल्यं होते दँ इस विषय को घरगले मण्तर में कहते दँ ॥ 
उथाभिषेत्तष्णनें नाथितासोऽदींधयुरदाशर ज्ञे दास॑ः । 


वसिष्टस्य स्तुवत इन्द्रौ अश्रोदुरं तस्घँभ्यो अणो रोक ॥५॥ 


पदाथेः--है मनुष्यो जो (धामि) सये के समान {नाथितासः) मागे हए 
प्रौर (सुष्णजः) तृष्णा को प्राप्त (वृतासः) स्वीकार कयि हए (एष्‌) ही (दाक्षराभे) 
देने वालोंके राजा लिये (उवदीधयुः) ऊपर को प्रकाशित कररेजो [इन्रः 
परयैश्वय॑कान्‌ रजा (वसिष्ठश्य) अतीव विष्ठान्‌ की (स्हुधत } स्तुति करते वालि के 
लिये [वाले की] (अशम्‌) बहुत सुखं करने वलि षाक्यं को (च्रभोत्‌) सूने (तुष्सुभ्यः) 
प्रौर शनरुभों के मारने वालों क लिये (ड) ही (लोकम्‌) लोक को (स्रक्णोत्‌) प्रसिद 
करता है उनका सब सत्कार कर ।५॥ | 

भावायंः--इस मन मं उपमालंकार है-जो मनुष्य सू्ंके समान 
विद्या भ्रौर नम्रता से प्रकाशित श्रौर त॒षित जल के समान रदवं के दंढते 
वाले सकल विद्यायुक्त विद्वानों के लिये श्रानन्दको धारण करते प्रौर 


शुरवीरों के लिये घन भी देते वे बहुत सुल पाते ह ॥५॥ | 
` फिर कौन पदनि श्रौर कौन न पदानि योग्य हैं इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 





। पण ऋग्वेदः मं० ७। सु० ३३ ॥ 





दण्डाञ्वेद्गोश्ज॑नास अखन्ारेच्छिना भरता अमकासः। 
अभवच पुश्रता बदिष्ठ आदितचत्सुनां विशो अप्रथन्त ॥६। 


पकाथंः--हे विद्रानौो जो (गोश्रजनासः) सुशिलित वाणी में [श्र] प्रसिद्ध हए 


` (बरिच्छिम्नाः) चिन्न भिन्न विक्ञान बाले (भरताः) देह धारण श्रौर पृष्ठि करने से 





` युक्त (श्रभकास्ः) थोड़ी थोड़ी श्रायु के बालक (दण्डाइव) लट्‌ठ से सूखे हृदय में 

भभिमान करते वाले (इव्‌) टी (प्रासन) है उन (तुस्मुनाम्‌) श्रनादर किये हुरो के 

वीव (विश्षः) प्रजा मनुष्यों को (श्र्रथन्त) प्रख्यात क्षरते है (भात्‌, इत्‌) प्रौर ही 

इनके जो (पुरएता) श्रा जाने वाला (वस्सिष्ठः) भ्रतीव धनाढय (रभवत्‌) हो {ब) 
` वही इन को भ्रच्छी प्रकार शिक्षा दे ॥६॥ 


.  भवार्थः--इसर मन्त्रम उपमालंकार है--जो मनुष्य दण्डके समाने 
 जडबुद्धि हों वे अ्रच्छी परीक्षाकरन पठाने योग्यश्रौर जो बुद्धिमान्‌ होवे 
पद़ाने योग्य होते हैँ जो विचा व्यवहार मे प्रधान हो वही विद्याविभागकी 

` उत्तम प्रबन्ध से शिक्षा पहुंचावे ।६॥ 


फिर मनुष्य कया केरे इस विषय को भ्रगते मन्व मे कहते है ॥ 
अयु; कृण्वन्ति सुद॑नेषु रेव॑िसः प्रना या ज्योतिरग्रा ¦ 
वरथो पर्स उवसं सचन्त सवी हत्त अनु विडवेिष्ठाः ॥७॥ 


पदार्थः--हे मनुष्यो जैसे (च्यः) तीर (भुके) लोकों में (रेतः) वीयं 
(दरण्वन्ति) करते हँ जैसे (श्यः) तीन (वर्मासः) पाप (उषसम्‌) प्रभातवेला श्रौर 
(ज्योतिः) विचाप्रकाश श्रादि का (सचन्ते) सम्बन्ध करते ह वैरे (तिलः) तीनं 
 श्रथत्‌ विद्या राजा श्रौर ध्मसभास्थ (वसिष्ठाः) अतीव घन मेँ स्थिर (श्रार्थाः) उत्तम 
गुर कमं स्वभाव वालि पुरुष (घयप्राः) श्चग्रमण्य (रजाः) प्रजाजन {तान्‌ उत 
` (सर्वान्‌) सव को (इष्‌, श्नु, विदुः) ही अनुकूल जानकते है प्रौर विद्या प्रका शादि 
को सम्बन्ध करतें ई ॥७॥ 


मावा्थः-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकारहै-जेसे काय्यं श्रौर 
कारण को कायं में स्थिर बिजुलिया सूं रादि ज्योति को प्रकाशित करती 
है प्रभातवेलाभ्रौर दिनकरो उत्पस्न करती हैँ वैसे तीन सभा धर्म प्रथं, 
काम रौर मोक्ष साधन देने वाले प्रकाशो को करती ह 11७) | 


फिर विद्वान्‌ कशे हों इस विषय को धरगले मन्व मे कहते है ॥ = ` | 





म 


चगवेदः मं० ७ । सु० ३३ ॥ ८४१ 





सूर्यस्येव ब्षथो अ्योतिरेषां समुदरस्यैव महिषा गंभोरः । 


वातस्येष भरजवो नान्येन स्तोमो वशिष्ठा अन्वेतवे बः ८} 


परार्थः - हे (वसिष्ठाः) प्रतीव विधा में वास करने वालो जौ (श्रन्वेतवे) 
विशेष जानने को, प्राप्तहयेनेको कवा गमन करो श्राप्त श्रत्यन्त धर्मशील विह्ठान्‌ है 
(एषाम्‌) इन बिजुली श्रादि पदार्थो के श्रौर (वः) तुम्हारे विशेष जानने को प्राप्त 
होनेको वा गमन को (सूर्यस्येव) सूयं के समान {वक्षयः} रोष वा (ज्योतिः) प्रकाश 
(समृद्रस्येव) समुद्र के समने (महिमा) महिमा (गमीरः) मम्भीर (वाकतस्येव) पवन 
केः समान (श्रजवः) उत्तम वेग श्रौर (स्तोमः) प्रशंसा है वहु (्रन्येन) श्रौर के समान 
(न) नहीं है ॥८॥ 

भावा्थंः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जिन धार्मिक 
विद्वानों का सूयं के समान विचा भ्रौर धमं का प्रकाल, दुष्टाचार पर क्रोध 
समुद्र के समान मस्भीरता; पवने के समान भ्रच्छे कर्मो वैगहोवेदही 
मिलने योग्य है यह्‌ जानना चाहिये ॥ ८! 


फौन्‌ सत्यका निर्वय करने योगय ह इस विषय कतो श्रमले भ्व कटुते है ॥ 
त इन्निण्यं हृद॑यस्य पकेतैः शद्वदरश्रमभि सं च॑रन्ति । 
यमेनं वतं परिधि वयन्तोऽष्डरक् उषं सेद्देसिष्ठाः {९1} 


पशाथः-- (शष्घरकषः) जो प्रन्तिक्षमें जातें वे श्नौर (यमेन) नियन्ता 
जगकीष्वर से (कवम्‌) व्याप्त (वरिधिन्‌) सवं लोकौ के परकोटे को (वयन्वः) व्याप्त 
हेते हए (वरिष्ठाः) श्रतीक निद्यावाम्‌ जन ब्रहषेतैः) उत्तम वृद्धिं से (हुक्यस्थ) 
भ्रात्सा के दीष (निष्यभ्‌) निरति अन्तगतं (सहलवत्शष्‌) हजारो भरस्य प्रकरं ्च 
समान शास्दबोध जिस उस विद्या व्यवहार को (उष, सदुः} उपस्थिति होते भ्र्थात्‌ 
स्थिर होतेह (हे, इव्‌) वे द्वी पणं विद्य्रों फा (श्रजि, सं, चरन्ति) सब भ्रोरसे 
संचार करते हँ ।\६+ 

भावा्थः-धैही विद्वान्‌ ज्ञनं संसार के उपकारी होतेह जो दीर्घं 
बरह्मचय्यं से श्रौर श्राप्त विद्वानों कौ उत्तेजना से शिक्षा पाय समस्त विद्या 


पट्‌ परमात्मा से व्याप्त सवं सुष्टिक्रम को प्रवैश करते ह ।\€॥ 


फिर विद्वान्‌ जन कं ह्यं इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कडूते ह ॥। 


विश्ती स्थोत्तिः करि पजि भिजादरूणा यदपश्यतां त्वा | 
` तत्ते जन्पोततैकःः वसिष्ठागस्त्यो यत्वं विश॒ आंनमारं ॥१०॥ 









त्‌ ऋगवेद: मं० ७। सु° ३३॥ 





पवाथेः--हि (वस्तिष्ठ) प्रशंसायुक्त विद्वान्‌ जो (श्मस्त्यः) निर्दोष जन (ते) 


भ्रापकी (विक्षः) प्रजाश्रों को (श्रा, जभार) सबश्रोर से धारण केरता (उत) भौर 
(एकम्‌) एक (अन्म) जन्म को सबश्रोरसे धारण करतो श्रौर (त्वा) श्राप को सब 
भ्रोरसे धारणा करता तथा (यत्‌) जिप्त (धिध्.तः) बिजुली को (संजिहानम्‌) भ्रधि- 
कार त्याग करते हए (ज्योतिः) प्रकाश को (भित्रावर्णा) भ्र्यापक श्रौर उपदेशक 
` (प्यंपह्यताम्‌) देखते है (स्वा) भ्रापको इस विद्याकी प्राप्ति कराते है उस समस्त 
` विषय को श्राप ग्रहृण करं ॥१०।। 
` : भावार्थः--जिस मनुष्य का विद्या मे जन्म प्रादुर्भाव होता है उसकी 
बुद्धि बिजुली की ज्योति के समान सकल विद्याभ्रों कोधारण करती 
है ॥१०॥ | 
 , : फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को भ्रगले मन्व में कहते है। 
उतासि पेत्रावरूणो वशिष्ठो ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः । 


| ५ द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैष्यैन विशव देवाः पुष्करे ताऽददन्त ॥११॥ 


| पदा्थः--ह (ब्रह्मन्‌) समस्त वेदो को जानने वाले (वक्तिष्ठ) पणं विद्वान्‌ 
जो (मँश्रावरणः) प्राण श्रीर्‌ उदान के वेत्ता श्राप (उर्व्याः) विशेष विद्या से (उत) 
श्रौर (भनसः) मन से (श्रधि, जातः) प्रधिकेतर उत्पन्न (श्रि) हुए हो उन (त्वा) 
 श्रापको (विवे, देवाः) समस्त विदान्‌ जन ब्रह्मणा) बहुत धन से श्रौर {देष्येन) 

विदानो ने किये हुए व्यवहार से (पुष्करे) श्रस्तरिक्च मे (स्कन्नम्‌) प्राप्त (दरष्तम्‌) 
मनोहर पदाथ को (श्रददन्त) देवे ॥११। 

 भावा्ः--जो मनुष्य शुद्धान्तःकरण सेप्राण भरौर उदानके तुल्य 
 श्रौर निरन्तर मनोहर विद्या को ग्रहण करते वे विद्धानौं के समान 
` श्रानन्दित होते ह ।॥ ११ 

फिर वहु विद्वान्‌ कैसा हो इस विषय को श्रगले मस्त्र में क्ते है ॥ 
स भकेत बभयस्य पविद्रान्त्वदतदान उत वा सदानः । 
 यभेनं ततं परिषि वविष्यननप्परसः परि जते वसिष्ठः ।।१२॥ 
| पदाथंः-हे मशरष्यो जो (उभयस्य) जभ्म श्रौर विद्या-नम्म दोनों का 
`, (भ्रविदन्‌) उत्तम विद्वान्‌ (श्रकेतः) उत्तम बुद्धियुक्त (स्वानः) हजासे प्रदा 
देने वाला (उत, वा) श्रथवा (सदानः) दनियुक्त (यमेन) वायु वा बिज्लुली फे साथ 


 बत्तमानं (ततम्‌) विस्तृत (परिधिम्‌) परिमि को (बपिष्यन्‌) ख्व करता दुभा 











ऋण्वेदः मं०७। सू०३३॥ + ^ 





 (कस्तिष्ठः) प्रतीव धनवान्‌ {श्र्तरसः) भ्रम्तरिक्ष मँ चलने वाले वायु से (परि जते) 
सवतः प्रसिद्ध होता है (क्षः) वह्‌ सब को सेवा करमे योग्य है 1१२ 


भावा्थः-- जिस मनुष्य का माता पितासे प्रथम जन्म, दुसरा भ्राचाये 
से विद्याद्वारा होतादहै वही भ्राकाश्ञके पदार्थो का जानने वाला उत्पन्न 
हुश्रा पूणं विद्वान्‌ भ्रतुल सुख का देने वाला है ।१२॥ 


फिर कंसे विद्वान्‌ होते हैँ इस विषय को श्रगले मन्त्र मेँ कहते ह ॥ 
सत्रे ह जाताविषिता नमेोमिः कुम्भे रेतः क्षिषिचतुः समानस । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततों जातमविमाहुवेसिष्ठम्‌ ॥१३। 


पवा्यंः---यदि (जातौ) प्रसिद्ध हए (इषिता) श्रध्यापक श्रौर उपदेशक 


(नमोभिः) भ्रन्नादिकों से (सत्रे) दीघं (ह) ही पठने पठने सूप यज्ञमें (कुम्भे) 
फलश मे (रेतः) जल के (संसानम्‌) समान विन्न को (सिषिचतुः) सीतं छोड 
(ततः, ह) उसी से ही जो (मानः) मानने वाला (उदियाय) उदय को प्राप्त होता 
है (तवः) उस (मध्यात्‌) मघ्य से (जातम्‌) उत्परन हुए (वसतिष्ठम्‌) उत्तम [ऋषिम्‌ ) 
वेदाथवेत्ता विद्वान्‌ को (भाहुः) कहते हैँ ।॥१२३॥ 

भावायंः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार ह-जेसे स्त्री श्रौर 


पुरुषों से सन्तान उत्पन्न होता है वैसे अ्रध्यापक श्रौर उपदेशकों के पढ़ाने ` 


प्रौर उपदेश्च करने से विद्वान्‌ होते है ।॥ १३ 


फिर पढ़ने भ्रौर पढ़ने वाजे जन क्या कर दस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ । 
उक्थभृतं सामभरतं विभक्ति ग्रारदाणं विरस दंदाख्रं | 


उदेनपाध्वं सदनस्यमाना आ दो गच्छाति पतृदो वरिष्ठः १२ 


पदाः --हे (सुतनस्यमानाः) पुष्दर विचार वलि मनुष्यो जो (प्रतुदः) 


धरतीव भ्रविधादि दोषके नष्ट करने वलि {ग्रावाणम्‌) मेघ को सुं जसे वैसे विवा ॑ 


को (विश्नत्‌) धारता हभ्रा (वर्षिष्ठः) प्रत्यन्त विद्या भ्रादि धन से युक्त {शरगने) पूवं 


(उश्यभृतम्‌) ऋम्बेद के श्रीर्‌ (सामभ्रृतम्‌ ) साप्रवेद को धारणं करने ब्तिको . 
(विभि) घारण करता वह ्रौरों करो (प्र, वदति) कहैजो (वः) तुमलोगोको 
(श्रा, गच्छति) प्राप्त हो (एनम्‌) उस की तुम (उप, प्राष्वम्‌) उपासना ` 


कसे 11१४ 


`  भावाथेः--दस मन्त्रे मे वाचकलूप्तोपमालंकार हं-जो विचयार्थी 
सकल वेदवेत्ता कुशिक्षा श्रौर भ्रविद्या को नष्ट करने वले प्राप्त विदान्‌ 











दर ऋग्वेदः मं० ७। सू०.३४॥ 





की पूवं श्रच्छे प्रकार सेवा कर विद्या .पाय फिर पाता हं उसकी सब ज्ञान 
चाहने वाले जन विद्या पाने के लिये उपासना करते हैँ । १४५ 
इस सूक्त मे पड़ने पठने श्रौर उपदेश सुनने श्रौर सुनने वालो के गृण प्रीर कायं 
| का वर्णन होने से इस सूक्त के श्रथं की इससे पूवं सुक्तके भ्रं के 
साथ संमति जाननी चाहिये ॥ | 
यह सप्ठ मण्डल में तेतीप्षवां सुक्त समाप्त श्रा ॥ 





- श्रय पञ्वात्िजततेयु चस्य चतुस्त्रिशमध्य सुतस्य विष्ठ ऋषिः । १--११। 
 १८--२५ विषठवेदेवाः । १६ श्रहिः । १७ श्रहिङ्ु ध्न्यो देवता । १।२।५।१२। 
१३ 1 १४ १६। १६ । २०। भुरिगार्धीगायत्री ३।४। १७ श्रा्ची याथत्री। 
६।७।८। ९1 १० ११।१५। १८1 २१ निचृल्िषाद्गायश्ची । २२१ २४। 
निचुदार्षी त्रिष्टुप्छन्दः । षड्जः स्वरः । २३ ध्रा च्िष्टुप्‌ 1 २५ विराडार्षो च्िष्टुष्‌ 
 खश्ठन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
 . अरब कन्थाजन किनसे विद्या को पावें इस विषय को कहते 
पर ्ुक्रेतं देशी ष॑नीषा अस्दस्ुतष्े रथो न्‌ वाजी ।।९। 
` ` पदाथः [चुक्का) दुद्धं भन्तःकरणयुक्त शीघ्रकारी (देवी) धिद्ुषी कन्या 
` (श्रस्मत्‌) हमारे से (सुतष्टः) उत्तम कारू प्र्थात्‌ कारीयर के बनाए हृष (बाजी) 
` वेगवान्‌ (रथः) रथके (न) समान (सनीषाः) उतम बुद्धियोंको (रतु) शाप्त 


होवे ॥ १। 
भावार्थः-- टस सन्त्र भे उपमालंकार है-सवं कन्या विद्षियोसे 


 ब्रह्मचय्यं नियमः से सत विधा पडे ॥१। 
फिर वे कन्था किच किप विधा को जानें इं विषय को ब्रगले सन्त्र भें कृते है} 
विदः पृथिव्या दिवो जनितं गृण्कलयापो अधः क्षरल्टीः 
पदा्थंः--जो कन्या (श्रधः, क्षरन्तीः) नीचे को गिरते व्ष॑ते हुए जल्पे 
समान विचा (श्यृण्डन्ति) सुनती है वे (वृथिष्याः) पृथिवी प्रौर (दिवः) सू्ंके 


(जनिक्रम्‌) कारण फो (विदुः) जानें ॥२॥ 

। भवायंः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- जैसे मेघमण्डल से 
जल वेग से पुथिवी को पाकर प्रजा भ्रानन्दित होती है वेषे जो कन्या प्रहाने ` 

 वालीस्चे मुगर्भादि विद्या को पाकर र ति श्रादिकोनिरन्तरसुखदेतीर्हैवे 
 श्रत्यन्त श्रंष्ठ होती दै ॥।२॥ 4: ^ 








ऋश्वेदः भं० ७1 सु०३४॥ ८४५ 


फिरवेकेसी हों इस विषथ को श्रगले सन्त्रे मे कहते हँ । 
आपर्विदस्मे पिन्वत पृथ्वीवृजेषु गुरा मेस्॑व उग्राः ॥३॥ 


पवायेः-जो कन्या (पृश्वीः) भमि भ्रौर (श्राप) जल (चिव) ही $ समान 
(श्रस्मे) इस विद्या व्यवहार के लिए (पिन्वन्त) क्षिचन करती श्रीर (वृत्रेषु) धनों के 
निमित्त (उग्राः) तेजस्वी (शूराः) शूरवीरों $ समान (संसन्त) मान करतीरहवे 
विदुषी होती है 1३॥ | 

भवा्थः- इस मन्त्र मे उपमालद्धार है-जो कन्या जल के समानं 
कोमलत्वादि गुणयुक्त है, पृथिवी के समान सहनशील श्रौर शूरोंके समान 
उत्साहिनी विद्याश को ग्रहण करती हैँ वे सौभाग्यवती होती है ॥३॥ 


फिर वे कन्या विद्याके लिए क्या यत्न करे इभ विषय को श्रगले मन्त्र में कहते है । 
या धृष्वसमे दवाताश्वानिद्धरौ न वज्री हिरण्यबाहुः 1४ 


पदाथंः--हे कल्याश्रो तुम (छस्मं) इस वियाग्रहुण करते के लिए (धृषु ) रथों 
के श्राधार धुरियों मेँ (श्रदक्ान्‌) घोडे भ्रौर (हिरण्यबाहुः) जिसकी मुजाभ्रौं म दान 
कै लिए हिरण्य विमान उस (बच्री) शस्व प्रस्मों से युक्त (इन्द्रः) सूयतुस्थ राजा के 
(न) समान ब्रह्मचयं को {श्रा, दधात) भ्रच्छे प्रकार धारणा कये ॥४॥ 
मावायेः-- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है - जपे सारथी घोडंको रथ 
मे जोड़कर नियमप्े चलाता है वे कन्या श्रात्मा श्रन्तःकरण प्रौर इन्द्रियो 
को विद्याकी प्राप्ति के व्यवहारमे निरन्तर जोड़कर नियम से चलाव ।।णा ` 
ण्ठिर कन्याजन केसे विद्या को बहवे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कटूते है । 


अभि भ्र स्थाताहव यत्नं यातेव पत्मन्त्पना हिनो ।५॥ 


पदाथः--है कन्याभ्रो तुम विदयाप्रास्तिके लिए ({श्रहेष) दिनों के समान 
(यन्ञम) पड़ने पद्ाने रूप यज्ञ के (श्रसित्रस्थात) स्बम्रोरसे जाश्रो (टना) प्रपते 
(पत्मन्‌) मागं में (यातव) जाते हृए के समान (हिनोत) बद्ाश्चो ॥५॥ 

भावाथ॑ः--दइस सस्त्र से उपमालङ्कार है-है कन्याप्रो ! जेषे दिनि 
 श्रनुकल क्रमसे जाति भ्रौर श्राति भ्रौर जसे बरोही जन नित्य चलते 
वसेही भ्रनुकूल क्रमे विद्यप्राम्ति मागे से विद्याप्राप्तिह्प यज्ञ को 
 बढ़ाश्रो ।\९॥ 
फिर कत्था विदाप्राप्ति व्यवहार को बहव इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कुत है + 


त्मना समत्सु हिनोत यज्ञ दधात केतुं जनाय वीरम्‌ ।।६॥ 
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नि 
पदार्थः- है कलन्याध्रो जैसे (जनाय) राजा कै लिए (खशत्सु) संत्रामों मे(कीरम्‌ 
पुरा करने वाले जनको प्रेरणा देते दह वैसे (त्मना) भ्पनेसे (केतुम्‌) बुद्धिको 
(दात) धारण कयो शौर (यक्तम्‌) संग करते योग्य विद्याबोध को (हिनोत 
बढाभ्नो ॥६ष१्‌ . | 
 . भावा्थंः-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-जेसे शूरवीर 
धीमान्‌ बुद्धिमान्‌ राजा पुरुष उत्तम यत्न से संग्रामो को विशेषता से जीतते 
हैँ वैसे कन्याध्रों को इन्द्रियां जीतश्रौर विद्याश्रों को पाकर विजय की विरोष 
भावना करनी चाहिये ।।६।॥। 
| फिर वे कन्या विद्या कंसे पावें इस विषय को श्रगते मन्त्र मे कूपे है ॥ 


उद॑स्य छृ्माद्धातुनाते विभ॑त्ति मारं एथिवी न भूमं ।७॥ 


पदार्थः--हे कन्याजनो जैसे हम (भारम्‌) भार को (पृथिवी) भूमि (न, जैसे 
श्रौर (भानृः) किरणगुक्त सूयं जसे (न) वैके (स्य) इस विद्या व्यवहार के {शुष्पात्‌) 
बले विदुषी (भूम) होवा जेषे यह्‌ भानु पृथिक्री श्रादिके भार को (उद्बिभत्ति) 
दच्छृष्टता से धारण करता है समस्त उस व्यवहार को (आत्तं) प्राप्त होता दहै वेष 
तुम होभ्रो ॥७॥ 
चाभायंः-जेसे विद्धान्‌ जन इस विध्याबोधके बलसे सवबसुखको ` 
धारण करते हैँ वसे ही कन्या विद्याबल से सब भ्रानन्द को पाती हँ ।।७॥ 
फिर ग्र्यरापक, श्रध्येताभ्रों को क्या उपदेश करे इस विषय को 
प्रगले मन्त्र भे कहते ह ॥ 
हामि देव अयातुरग्ने सधन्नृतेन धियं दधामि ॥८॥ 
पदर्थः--हे (श्रन्ने) विद्वान्‌ जसे मै (देवान्‌) विद्रानों को (ह्वथाकि) बलता 
` हं (ऋतेन) सत्य व्यवहार से (साधन्‌) सिद्ध करता हुमा (धियम्‌) उत्तम बुद्धिका 
शुभकर्म को (दधानि) घारण करता हू श्रौर (श्वधातुः) जो नहीं जाता उस्र स्थिर 
से विचय) ग्रहण करताहूं वसे भाप कन्था पढ़ाने का निबन्ध करो ॥८॥ 
भावार्थः जो विद्वानों को बलाक श्रौर उनका सत्कतारकरसत्य 
भ्राचारसे विद्याकोषारण करते दवे विद्वान्‌ होते हैँ ।।५॥ ` 1 
 . सवे मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिथे इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह ।। ६ 
अभि वों देवी धियं दधिष्वं प्र वो देवत्रा वाचं कृणुध्वम्‌ ॥९। 
| पदाथः हे विदानो जिस (देवजना) विद्वानों मे वत्तमान (देवीम्‌) दिव्य ` । 
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धियम्‌) बुद्धि को तुम (ग्रभिदचिष्वम्‌) सबश्रोरसे धारण करो उस (वः) भरापकौ 
बुद्धिकीहूम लोगभी धारण करें विद्वानों मे जिस (वाश्वम्‌) वशी कोतुम (अ 
एृणुष्वम्‌) प्रसिद्ध करो उस (वः) श्रापकी वासीको हम सोगमभी (प्र) प्रसिद 
करे ।।६॥ 
॥ भावार्थः--मनुष्यो को चाहिये कि विद्वानों का भ्रनुकरण कर बुद्धि 
तेद श्रौर वाणी को धारण करे ।९॥ 
फिर वहु विद्वान्‌ कंसा हो इस विषय को प्रगले मनश में कहते हैँ ॥ 
आ चष्ट आसां पाथो नदीनां वर्म उग्रः स॒द्तचक्षाः ॥१०॥ 


पर्थंः--हे विद्वान्‌ जसे (वर्णः) सूयं के समान (उग्रः) तेजस्वी जनं 
(सहृल्रचक्षाः) जिसके वा जिससे हजार दशन होते & वह्‌ सूयं (शासम्‌) इस (नदी- 
ताम्‌) नदियों के (पाथः) जल को सीचता श्रौर पुराकरतारहै वैसे हृएु श्राप मनुष्यों 
कै चित्तो को खींच केजिस कारण व्दिको (श्राचष्टे) कड्ते ह इसे सत्कार 
करने योग्य हैँ ॥। १०॥। 

मावा्थंः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार दै--जो विद्वान्‌ सूर्य॑ के 
तुल्य श्रविद्या को निवार कै विचा के प्रकाश को उत्पन्न करता है वही यहां 
माननीय होता हे ।१०॥ 

फिर वहु राजां किसके तुल्य क्या करे दसं विषय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 

राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनामतुत्तपस्मे कत्र विश्वायुं । ११॥ 

यढार्थः-- जो (राजा) प्रकाशमान (नदीनाम्‌) नदियों के (वेक्षः) रूष कै 
समान (राष्टनाम्‌) राज्योंकौ रक्षा का विधान करता है (श्रस्पर) इसके लिये 
(श्रनत्तम्‌) शवुश्रों से प्रपीडिति (विश्वायु) जिससे समस्त भयु होती है वहु (क्षत्रम्‌) 
घन वा राज्य होतः है ।११॥ 

भावषाथेः- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो राजा न्याय 
कारी विद्वान्‌ होता है उसके प्रति समुद्र कोनदी जेस्े वसे प्रजा श्रनुकुल 
होकर एेश्व्थ्यं को उत्पन्न कराती ह श्रौर इस राजा कीपृुरी श्रयुभी 


होतीहै।११।। 


फिर रजजन कणा करर दस विषय को भ्रगले मन्व्र मे कहते है ॥ 


| अविष्टो अरमायिश्वाघ विष्वं कृणोत संसं निनिस्सोः ॥१२॥ 


छि प्रदा्थंः--हे राजजनो तुम (विहवासु) समस्त (विक्षु) प्रजाश्रों मे (स्मान्‌) ` 
| उनके भनुकूल राज्याधिकारी इम जनों को (श्रविष्टो) दोषों मेन प्रवेश विय हुए 
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निरन्तर रक्षा करो हमारी ( शंसम्‌) प्रशंसा (कणोत) करो हुम लोगों की (निनित्सोः) 
निन्दा करना चाहते हुए $ (श्रम्‌) प्रकाशरहित व्यवहार को प्रकाश करो ॥१२॥ 
` भवा्वः--राजजन प्रजाभ्रों मे वत्त॑मान निन्दक जनोंका तिवारण 
कर प्रशंसा करने वालो की रक्षा कर प्रौर प्रजाजनो पे पिता के समान वत्तं 
केर भ्रविद्यास्धकार को निवारण करें ॥१२॥ 9 
फिर वै राजजन क्या करं इस विषय क्र श्रगले मन्व म कहते है ॥ ` | 
व्येतु दिुददधिषापञेवा युयोत विष्वग्रप॑स्तनुनाम्‌ ॥१३॥ ` | 





पवाथः--है रजजन विद्रानो तुम (द्विषाम्‌) हेष करे वालोंको (शरशेवा) 
 श्रसुख भ्र्थात्‌ इख कोकरो (तनूनाम्‌) शरीसें के (दिद्‌.द्‌) निरन्तर प्रकाशमान 
(विष्वक्‌) श्रौर व्याप्त {रषः ) धपरध को (युयोत) श्रलग करो जिससे भद्र उत्तम 
सब मनुष्यों का सुल (वि, एतु; व्याप्तं हो ॥१३॥ 
`. भावाथेः-है राजजनो ! तुम, जो धार्मिक सज्जनो को पीडा दें 
उनको दंड से पवित्र करो जिससे सव श्रौरसे सबको सखे प्राप्त हो । १३॥। 
` | फिर बहु राजक्या करे इस विषय को श्रयले मन्वे फते है ॥ { 
अर्षीन्नो अभिहेन्या्नमोमिः पेषी अस्म अधाधि स्तोम॑ः १४ ( 
पवा्थः--जिस राजा (रस्मै) हस राज्य कते लिथे (प्रेष्ठः) प्रतीव श्रिय 
(स्तोभः) प्रसा व्यवहार (श्रथाय) धारणा किया गथा जो (हेष्याप्‌) होम करने 
योग्य भ्रन्न भोजन कर्ने बाते श्रग्तिः) भ्रभ्ि के समान वत्तमानं (नसोभिः) श्रन्नादि 
पदार्थो से (नः) हम लोगों की (श्रवीत्‌) रक्षा करे वही हम लोगो को सत्कार करभे | 
योग्य है ।।१४॥ | | 
भावायः--दइस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालंकार है- जैस सुये स्वप्रकाक्च 
से सब कौ रक्नाकरता है वेसे राजा स्याय के प्रकाद्च सै सव पजाकी रक्षा 
करे । १४॥ : | 
फिर वे राजजन क्या करें इस विषय को श्रगले यन्तर कहते हँ ॥ 
सू्दवेभि रणा नपातं सखायं दध्वं शिषो नें अस्तु ॥१५॥ 
 पदा्थः--है राजा जेते (देवेभिः) विद्यानां सेवा पृथिवी प्रादि दिव्य पदार्थो 
कै (सजूः) साथ वत्त॑माच सूयंमण्डल (श्रषां नपातम्‌) जलो के उस व्यवहारकोजो 
नी नष्ट होता मेघ के समान करता हैव श्राप (नः) हमारे वा हमारे लिये 
 (क्विवः) मंगलकारी (प्रस्तु) हों है विदानो दे राजा को हमार (सलायब्‌) भित्र 
ष्वम्‌) कीज ॥११॥.; 0 
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भावा्थः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--है. मनुष्यो ! जसे 
सूयं भ्रादि पदथं जगत्‌में मित्रके समान वतं कर सुखकारी होतेह वैसे 
ही रजजन सब के मित्र होकर मंगलकारी होते है ।। १५।। | 


फिर वै राजजन किसके तुल्य क्या कर इस विषय को प्रगले भत्र में कहते ह ॥ 
अव्नामुक्येरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रनौ षीद॑न्‌ ॥१६।। 

पदाथंः-है राजा जैसे सूयं (दध्ने) भ्रन्तरिक् मँ वरत्तंमान (नदीनाम) चदि 
कै संबन्धी (रजःसु) लोकों में (सीक्‌) स्थिर होता हरा (श्रम्नाम्‌ ) जलो मे उत्पन्न 
हुए (श्रिम्‌) मेघ को उत्पन्न करता है वसे (उक्वंः) उसके गुणो के प्रशंसक वचनों 
से राज्य भें जो द्वयं उने स्थिर होते हुए श्राप नदियों के प्रवाहं के समान जितत 
विद्या को (गुणी) कते हो इससे सत्कार करने योग्य हो ॥१६॥ 

 भवा्थः--दस सन्त मे वाचकवुप्तोपमालक्रार है--हे राजपृरषो | 

जसे भूयं वर्बासे नदियों को पूणे करताहै वसे धन धान्योंसे तुम प्रजाभ्रों 
को पूणं करी ॥१६।। । 

फिर वे सराजजन क्या करं इस विषय को भ्रगते मन्त्र मे कहते है ॥ 
मा नोऽदिवुध्न्यों रिषे धान्मा यत्नो अंस स्िषहतायोः ।१७॥ 


पका्थः--हे विह्मनो वैष (बुभ््यः) श्रन्तरिक्ष में उत्पतन हृप्रा (श्रहिः) मेष 
(नः) हुम लोगों को (रिषे) हिरा के लिथे (भा) मत (धात्‌) धारणकरे वाजैसे 
(शमस्य) इस (ऋतायोः) सत्य न्याय घमं कौ कामना करल वाले राजा का (यकः) 
प्रजापालन कर्ने योग्य व्यवहार (मा, क्लिधत्‌) मत नष्ट हौ वैसा श्रनुष्ठान 
करो 1 १७॥ 

भावायेः--इस मचे मे वाचकरलुप्तोपमालंकार है-हे राजा भ्रादि 

नूष्यो ! जसे श्रवर्षंण न हो, न्यायव्यवहार न नष्ट हो, वेसा तुम विधान 

करो |! १७॥ 

फिर वे रजजन क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र मेँ कहुते है ॥ 


उत नं एषु नृषु शरवे पुः मर राये यन्त॒ श्षैन्तो अयः ॥१८॥ 


पदाथैः- हे राजा जो (नः) हमारे (एषु) इन व्यवहारो मे (सथ) घन के 
लिये (खवः) भ्रस्त वा धव को (धुः) वारण करवै हम लोगोको प्राप्त हवं 
(उत) श्रौरजो हम लोयौ को (क्षधन्तः) बली करते हए (नृषु) नायक मनुष्यों मे 
(भरः) शमर जन हमारे रान्य श्रादि देशव को चाहें वे दुर (प्र, यन्तु) पर्वे १८ 
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भावाथः--मनुष्यों को चाहिये कि सज्जनो के निकट श्रौर दुष्टों के 
दुर रह कर लक्ष्मी की उन्नति करें ।॥।१८॥ 

कौन शवृभ्रों कै निवारण मे समर्थं होते है इस विषय को श्रगले मभ्व में कहते है ॥ 
तपन्ति गायं स १'णभूमां महासेनासो अमेभिरेषाम्‌ ॥१९॥ 


पदार्थः--(महसिनासः) जिनकी बड़ी श्ना है वे जन (एषाम्‌) इन वीरो के 
(भ्रमेभिः) बलादिकों से (शनुम्‌) शन्न को (तपन्ति) तपाते हँ उनके साथ राजा रादि 
हेम लोग (स्वः) सुख (न) जैसे हो वैसे (मम) प्रसिद्ध हों ॥१९॥ 


भावाः - हे राजा यदि श्रापसे योद्धा शूरवीर जनों की सेना सत्कार 
कर रक्ली जायतो ्रापके शत्रूजन बिला जायं श्रौर सुख निरन्तर 
बहे ॥१६॥ 
फिर राजा श्रौर भ्रत्य भृत्य परस्पर कैसे वत्त 
हस विषय को भ्रमते मन्व में कहते है ॥ 
य यन्नः पल्नीगेमन्यज्छा वष सुपाणिदैधातु वीरान्‌ ॥२०॥ 
पदा्थंः--है राजा जं (यत्‌) जो (षल्नीः) मार्या (नः) हम लोगों को 
(श्रच्छा) भच्छे प्रकार (भ्रा, गाति) प्राप्त होती भौर रक्षा करती है श्रीर जै 
हम लोग उनकी रक्षा करे वैसे (हवष्टा) दुःख-विच्छेद करने वाल। (सुपाणिः) सुन्दर 
हाथों धे युक्त राजा श्राप (वीरान्‌) सुरता श्रादि गुणो से युक्त मन्त्री श्रौर मृत्यो 
को (दधातु) धारण करो ॥२०॥ 
भवाथः --इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है - जसे पतित्रता 
स्त्री स्परीत्रत पति जन परस्पर कीभ्रीति से रक्चा करते हैँवेसे रात्रा 
धार्मिकं कौ, भ्रमात्य श्रौर भृत्यजन धार्मिक राजा की निरन्तर रक्षा 
केरे ।।२०॥। | 
फिर वे राजा श्रौर मभ्वीश्रादि परस्पर कश्च वत्तं 
स विषय को श्रगले मतर मे कहते है ॥। 


भतिं नः स्तोमं ल्ट पेत स्यादस्मे अरम॑तिवयुः ॥२१॥ 
पदा्थः- हि विद्वानो ! जसे हम लोग राजाक्ी रीति से सेवा करें वंस 
(श्ररमतिः) पूणं मतिहैजिस की (वसुयु?) घनो फी कामना कररता हृश्रा (त्वष्टा) 
दुःखविच्छेर करने बाला राजा (नः) हम लोगो को (प्रति, युषे) प्रीति से 
जसे मह्‌ राजा हमारी (स्तोमम्‌) भशंसा को सेवे वेस हम लोग इसकी फति को सेवे 
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जसे यह्‌ (श्स्मे ) हम लोगों में प्रसन्न (स्थाद्‌) हो वैसे हम लोग भी इच में प्रसन्न 
हों ॥२१॥ 

भावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जहां राजा भ्रमा- 
स्य भृत्य रौर प्रजाजन एक दुसरे की उन्नति को करना चाहते हँ वहां 
समस्त एेश्वयं सुख भ्रौर वद्धि होती है ।॥२१॥ 


फिर वे राजादि प्रजाजनों में कंसे वतं इस विषय को भ्रगले सन्तर में कषत हई ॥ 
ता ने रासन तिषाचो वसूस्था रोद॑सी वशणानी श्रंणोतु | 


वरूबीमिः सुशरणो नें अस्तु तवष्ट सुदत्रो वि दधातु रायः ॥२२॥ 


पदाथेःः--है विदानो अरप (करश्रीभिः) वरुणसम्बम्धी विद्य्रों कचे (उहगानी) 
जलादि पदार्थयृक्त (रोदसी) प्रकाश श्रौर पृथिवी के समान (रातिषाचः) दान 
सम्बश्व करते हुए (नः) हम सोगों के लिये (ता) उन (सुनि) धनो को (श्रारासन्‌) 
प्रच्छ प्रकार देवे है राजन्‌ (सुदश्ः) अच्छे दानयुक्त (षवष्टा) दुःखविच्छेदक (सुश्च, 
रणः) सुन्दर श्राश्चय जिनका वह्‌ श्रप (नः) हमारे रक्षक (अरस्तु) हों हमारे लिये 
(रायः) धनों फो (चि, दधातु) विधान कीजिये । हमारी वार्ता. (श्रणोतु) 
सुनिये ॥२२॥ 

भावार्थः इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालंकार है -जो राजपुरुष पूयं 
श्रौर भूमिके तुल्य प्रजाजनों को धनी करते, उनके स्यायकरने की बातें 
सुमते श्रौर यथावत्‌ पुरुषां से लक्ष्मीवान्‌ करते हवे ही पण सुख वले होते 
है ।॥२२॥ 

फिर विद्वान्‌ जन रन्यो कोक््या क्याज्ञान देवे इस विषयकोश्रमञ्ै ` 

मन्त्र मे कहते ह ।\ 

तन्नो रायः पर्वेतास्तन्न अपस्तद्रीतिषाच ओपुधीर्त धौः । 
वनस्पतिमिः पृथिवी सजोषा उमे रोदसी परि पासतो नः ।\२३॥ 

पदाथेः--हे विद्रानो जैसे (पर्दताः) मेव वा ग्ैल (नः) हमारे लिथे (तव्‌) उन ` 
(रायः) घनों को (रातिषाचः) जो दान का सम्बन्वकरते हवा (श्राप) जलोको ` 
वा (तत्‌) उन (श्रोषधीः) यवादि श्रोषधियोंकोवा (तत्‌) उन रव्य पदार्थोको 
(उत्त) निश्चय करके (सजोषाः) समान सेवनेवाला जन वा (शोः) सूये (वनस्प- 

{ तिभिः) वसयदिकों कै साथ (पृथिवी) पृथिनी वा (उमे) दोनों (रोदक्षी) प्रकाश भ्रौर 

पुथिवी भी (चः) हम लोगों की (परि, पासतः) र्चा करे वैसे हम लोगोँषी श्राप 
लोग रक्ता कर ॥२३॥ 








दि 
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भावायेः--इस मन्त से वाचकलुप्तोपमालंकार है - पठने श्रौर सुनने 
वालि जन पढ़ाने भ्रौर उपदेश कराने वालों ऊ प्रति एेसी प्राथंना करे हम 
लोगों को श्राप ठेसा बोध करावें कि जिससे हम लोग सब सुष्टिके सकाश 
से सुख की उन्नति कर सके ॥२३॥ 
फिर विद्वान्‌ जन किके तुल्य क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त मेँ कहते ह ॥ 
अतु तवी रोद॑सी जिहक्तामलं युक्तो वरुण हनद्रघा । 
अनु विश्वे मरुतो ये सहासो रायः स्याम धरणं धियध्यै ॥२४॥ 

पवार्थः--दे विद्वान्‌ जनो जैसे (उर्वीः ) बहुपदा्थयुक्त (रोदक्ती) श्राक।श श्रौर 
पृथिवी (तत्‌) उन पदार्थों को (भरन्‌, जिहताम्‌) भ्रनुकूल प्राप्त हों वा (इन््रसखा, 
परमेश्वयं राजा सला मित्र जिसका (द्य.क्षः) प्रकाशो को वाता (वरुणः) श्रीर्‌ 
श्ेष्टजन (भनु) पीले जावे वा (ये) जो (विष्वे) सवं (सहाः ) सहनशील श्रौर 
बलवान्‌ (सरतः) मनुष्य भ्रनुकूलता से प्राप्त हो। वैसे हेम लोग (रायः ) घन 
कै (धरणम्‌) धारण करने वाले को (धियध्ये) धारण करने को समथं (स्थाम) 
हं ।॥ २४॥ 

भावार्थः--र मनुष्यो | जेते मृष्टिस्थ भूमि श्रादि पदां सबको 
धारण कर सुख देतेहैवतेही श्राप हों ।॥२४॥ 

फिर सेभ्य सेवक श्रौर प्रध्यापक श्रध्येता जन परस्पर कंसे वतं 
, इस विषय को श्रमले मन्तरं कहते ह ॥ 

तनन इन्द्रो वर्णो मित्रो अभिराप ओप॑षोरवनिनों ुषन्त | 
शर्मन्स्याम मर्तामुपस्यै युयं प॑त खस्तिभिः सद्‌ा नः ॥२५॥ 


परा्थः--हे विद्रानो ! जो (वनिनः) किरणवान्‌ (इश्वरः) विजृली कै समान 
राजा (वरणः) श्रेष्ठ (भिन्नः) भित्रजन (श्रगिनिः) पाक (श्रषः) जल शरीर 
(श्रोषधीः) यवादि ग्रोषधी (नः) हमारे लिथे (तव्‌) उस सुख को (जुषन्त) सेवते है 
जिते (ययम्‌) तुम (स्वत्तिभिः) सुखोसे (नः) इम लोगों की (सद) स्व॑दहैव (पात) 
रक्षा करो उन तुभ (सरुताम्‌ ) लोगों के (उषश्ये) समीप (शर्मन्‌) सुखः में ह्म लोग 
स्थिर (श्याम) हों ॥२१५॥ 

मावायः- मनुष्यो को ठेसी इच्छा करनी चहिये कि विद्वानों कै 
संग से जसे बिजुली श्रादि पदां भ्रपनेकामोको सेवे वैसे हम लोग 
भनुष्ठान करे ॥२१॥ ध । | 
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इस सूक्त मे प्रध्येता, अ्रघ्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, भृत्य श्रीर 
विश्वे देवो ® गृण प्रौीरकर्मो का वशण॑न होने से इस सुक्त के प्रथं 
की इससे पूवं सुक्त कै भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ छप्तम मण्डल में चौतीशशषां सुक्त समाप्त हुश्रा ॥१ 


धय पञ्वदन्नर्चस्य पञ््वचिक्षसमस्य युक्तस्य वत्तिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा 
देवताः ¦ १।२।३।४।५। ११ १२ चिष्टुष्‌ । ६।८1 १०॥। १५ निच 
भिष्टुष्‌ । ७। ६ विरादट्च्िष्टुपछन्दः \ धेषतः व्वरः। १२ १४ भुरिक्‌ पडक्ति- 
इन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
ग्रब पन्द्रह ऋचा वाले पैतीसवे सक्त का प्रारस्म है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को सृष्टिपदार्थो से क्था क्या प्रहु करना चाहिये इस विषय को कहते है ॥ 


श्न इनद्रप्री म॑वतामदमि! शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शमिन्द्रारोमां छबिवाय शं यो घं न इन्द्रापूषणा वान॑सातौ ।।१॥। 


पद्यर्थः-- हे जगदीक्वर (वाजस्ताती) संग्राम मे (सुदिताष) रेष्वये होने के 
लिए (नः) हष लोगो को {श्रवोभिः). रक्ता प्रादि के साथ (इनाष्नी) बिजुली श्रौर 
साधारण प्रग्नि {ज्ञम्‌} सुख करने वाले (खम्‌) मंगल करने वलि (रातहध्या) दी 
है ण्ण करने को वस्तु जिन्हे रेसे (इन््ावरणा) बिजुली श्रौर जल (नः) हम .. 
लोगों के लिथि (क्षम्‌) सुख करने काले (इन्द्ासोमा) दिचुली श्रौर भ्रोपधिगर॒ (क्षम्‌) 
सुखकारक्ष योः} सुख के निमित्त श्रौर {इच्रापूषणा) विजृली भौर वायु (नः) हमारे 
लिये {क्षम्‌} श्रानष्द देने वाले (भवताम्‌) हो वसा हम लोग प्रयत्न करे \॥१॥ | 

माक्ाथेः हे जगदीश्वर ! भ्रापकीक्पासे, विद्वानोंकेक्मसे भौर 
प्रपते पुरुषाय से श्राप की रची हुई सुष्टि में वत्तमान बिजुली ध्रादि पदार्थो 
से हम लोग उपकार करना कराना चाहूतैर्है सो यह्‌हम लोगों का प्रयत्न 
सफल हो ।\१।। 

मनुष्यों को जैसे रेश्वथं भादि सुखे करने बलि हों वैसे विधान करना चाहिये 
इस विषय को रगे मन्ते कते है ॥ 


हनी भगः चमुं नः शंत अस्तुशं नेः पुरन्विः शमु शन्तु राय॑ः 
शं नः सद्यस्यं खयमं॑स्य शंसः शं नो अयेमा पुरजःतो अस्तु |२\ 
पङा्यैः--हे मनुष्यो ! जैसे (नः) इम लोधी क लिये (भगः) हेश्वये {क्म्‌} 
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सुख करने वाला (नः) हम लोगों के लिये (शंसः) शिक्ा वा प्रशंसा (क्रम्‌) सुख 
करने वाली (उ), भ्रौर ( पुरन्धिः) बहत पदां जिसमे रक्वे जात ह वहु भ्राकाण 
(शम्‌) यख करने वाला ( भरस्तु) हो (नः) हम लोगे लिथे (रायः) घन (क्षम्‌) 
मुखे करने वाले (उ) ही (समतु) हों (नः) हेम लोगों कै लिये (सत्यस्य) यथां घमं 
वा परमेश्वर की (सृथमस्य) सुन्दर नियम षे प्राप्त करने योग्य व्यवहार कौ (शंसः) 
प्रशंसा (शम्‌) सुख देने वाली श्रौर (पुर्नातः ) बहुत मनुष्यों मे प्रसिद्ध (श्रयेभा) 
न्यायकारी (नः) हमारे लिये (शम्‌) शआ्आानन्द देने वाला (भ्रस्तु) होवे वैसा हम लोग 
प्रयत्न करं ॥२॥ | 

भावार्थः - हे मनुष्यो ! तुम जैसे देश्यं, पुण्यकीत्ति, धन, घमं, योग 
भौर न्यायाधीश सुख करने वाले हों वैसा भ्रनुष्ठान करो ।।२॥ 


फिर मनुष्यों को सृष्टि चे कसा उपकार लेना चाहिये इस विषय को 
| | भ्रगले मन्व मे कहते है ।। 
शंनो धाता शं धर्ता नो भस्त शं नं उरूची मवतु खधाभिः । 
शंरोद॑सी बृहतीशंनोखद्रिः शं नों देवाना सुहवानि सन्तु ॥३। 
पदाथः जगदीश्वर वा विषटान्‌ ! धापकरी कृपा ध्रौर संग (नः) हम 
लोगों ® लिये (धता) धारण करने वाला (शम्‌) सुखरूप (ड) भ्रौर (धर्ता) पुष्टि 
करने वाला (नः) हम लोगों फे लिथे (षम्‌) सुलरूप (श्रस्तु) हो (स्वधाभिः) अ्रन्ना- 
दिको के साथ (उरूची) जो बहत पदार्थो को प्राप्त होती वहू पृथिवी (मः) हम लोगों 
कै लिये (क्रम्‌) सुख देने वाली (भवतु) हो (वृहती) महान्‌ (रोवसौी) पभरकाण रौर 
भ्रन्तरिक्ष (नः) हम लोगों कै लिये (शम्‌) मुखसूम होवे (अद्रिः) मेष (नः) हमारे 
लिये (क्षम्‌) सुसकारक हो (चः) हम लोगौके ल्तिये (देवानाम्‌) विद्वानों क्के 
(सुहवानि) सृन्दर भ्रावाहन प्रशंसा से बुलवे (क्षम्‌) सुखरूप (सन्तु) हो ।३॥ 
भावार्थः जो मनुष्य पुष्टि करने वालों से उपकार लेना जानते वै 
सब सुखो को पाते है ।।३॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को श्रगले म्॑रमे कटते ह + 


शं नो अशनिञ्योतिरनीको अस्तु शं नें मितरादरंणादधिना इम्‌ | 
शं नः सुकृतां छकृतानिं सन्तु.शं नं इषिरो अमि वातु वात॑ः ॥४॥ 
पदा्थः--हे जगदीश्वर वा विषान्‌ राप कौ कृपा ते (भ्योतिरनीकः) ज्योति 


ही सेनाके समान जिघकी (श्रन्निः) वहु अग्नि (नः) हुम लोगो कै लिये (शम्‌) 


= 





 ऋण्वेदः भं० ७ । सू० ३५॥ ८११ 





सुखरूप (श्रस्तु) हो (श्विना) व्यापक पदा्थं (क्षम्‌) सुखस्य श्रीर (सित्रावद्णौ) 
प्रण॒ भ्रौर उदान (नः) हमारे लिये (षम्‌) सुखरूप होवे (नः) हम (सुकृताम्‌) सृुष्दर 
धमं करने वालों के (सृहृतानि) धर्पाचिरण॒ (शम्‌) सुखरूप सन्तु हं श्रौर (इषिरः) 
शीघ्र जाने वाला (बातः) वायु (नः) हम लोगों के लिये {्षम्‌) सुखद्प (धमि, वातु) 
सव श्रोरसे बहे ।॥५॥ 

भावायंः- जो भ्रभिनि श्रौर वायु प्रादि पदार्थोसे कार्यको सिद्धकरते 
हँ वे समग्र एेरवर्य को प्राप्त होते है ॥*॥। 

फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 

शं नो चररापृथिी पुवहतो शमन्तरिक्षं दशयं नो अस्तु । 
शं न ओष॑धीवेनिनें भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ।५॥ 


पदार्थः-- हे जगदीश्वर श्रौर शिक्षा देने वले आपकी कपा प्रौर उपदेशश्च 
(पुदहुतौ ) जिसमे पिद्लो की प्रशंसा विद्यमानं वा जिससे पिच्छलो की प्रशं होती है 
उस में {द्यावापुधिशी) बिजुली भौर भूमि (कः) हम लोगोंकै लिए (क्म्‌) सुख 
(कषये) देखने को (चरभ्तरिक्षम्‌) भूमि भ्रौर सुथ्यं के बीचका भ्राकाश (नः) हम 
लोगों क लिए {क्षम्‌} सुखरूप (रस्तु) हो श्रौर (प्रोषधीः) भ्रोषधि तथा (वनिनः) 
वन जिनमे विद्यमान वै वृक्ष (नः) हमारे लिए (म्‌) सुखरूप (अवन्तु) ह्ये 
(रश्सः) लोकों मे उत्पस्न हृश्रों का (पिः) स्वामी (जिष्णुः) जयशौल (नः) हमारे 
लिए {श्नम्‌ ) सुखरूप (श्रस्तु) हो ॥५॥ 

भावा्थंः--जो सव सृष्टिस्थ पदार्थोको सुखके संयुक्तकरते को 
योग्य होते हषे ही उत्तम विद्वान होते है ।\*५॥ 


फिर विद्वानों को क्या जनके श्रौर्‌ संयुक्त कर क्या पाने योगय है 
दे विषय शो श्रयते मन्त्र मे कहूते है ॥ 


शं न इन्द्रो व्ंभिरगो अस्तु शमादित्येभिेरमः सुशंसः । 
शं नें रो श्रेमिजराषः शं नस्तवष्टप्ामिरिह %णोतु ॥६॥ 


पदा्थः--हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ धावक सहायसे श्रीर परीक्षसे (दष्ट) 
यहां (वसभिः) पुथिव्यादिकों #@ साथ (देषः) दिष्य गुरकमंस्वमावयुक्त (इः) 
विली वा सयं (नः) इम लोगों के लिये (म्‌) सुखरूप श्रौर (श्रादिष्येभिः) सवस्सर 
के महीनोंके साथ (सुशंसः) प्रशंसित प्रशंसा करने योग्य (वणः) जल समुदाय 
(नः) हम लोगो कै लिये (क्म्‌) सुखरूप (रस्तु) हो (सेनः) जीवं प्रासो के साथ 


ठप ऋग्वेदः भं० ७। भ्‌० ३५॥ 





(जलाषः) दुःख निवारण करने वाला (द्वः) परमात्मा वा जीव (नः) हम लोगों 
क सिये (क्षम्‌) युखलूप हो (ग्वाभिः) वाशियों क साथ (त्वष्टा) सवं वस्तुविच्छेद 
करने वाला श्रग्नि के समान परीक्षक विद्वान्‌ (नः) हम लोगों क लिए (क्षम्‌) सुख 
(श्रुणोतु) सुमे ॥६॥ | 

भावाथंः-जो पुथिवी, भ्रादित्य ्रौर वायु की विद्यास ईश्वर, जीव 
भ्र प्राणों को जान यहाँ इनकी विद्या को पषा परीक्षा कर सब्र को विद्वान्‌ 
भ्रौर उयोगी करते हं वे इस संसारम किस किस एेदवयं को महीं प्राप्त 
होते है ॥६॥ | 

फिर विद्वानों को किन उपायों से जगतु का उपकार करना योग्य है 

इस विषय को श्रगले मन्त्र मेँ कहते है ॥ 


शं नः सोमे भकु ब्रह्म शं नः शं नौ ग्रावाणः शुं चन्त यश्नाः । 


शं न खरूणां मितयो मवन्तु श न॑ः भख १ शम्व॑रतु वेदिः ॥७॥ 


पदारथः--है जगदीए्वर वा विद्वान्‌ श्रापकी कपा प्रर पढ़ाने से (सोमः) 
चन्रमा (नः) हेम लोगों के लिए (शम्‌) भुलरूप (भवतु) हो (ब्रह) धन वा श्रन्न 
(नः) हमारे लिए (क्ष्‌) सुखस्प हो (ग्रावाणः) मेष (नः) हम लोगो के लिये (शम्‌) 
मुलरूप (सन्त) हो (यज्ञाः) श्रगिहोत्र को ध्रादिले शिल्प यज्ञ पर्न्त (नः ) हम 
लोगो के लिए (सम्‌, उ) सृखरूप हीषो (स्वरूणाम्‌) यक्ञणाला क्त स्तम्भ शब्दो क 
(नितयः) प्रमारा हमारे लिये (क्षम्‌) मुखरूप (भवन्तु) हों (स्वः) जो उत्पन्न होती 
है व प्रोषधि (नः) हमारे लिये (शम्‌) सुखरूप हो भ्रौर (वेदिः) कुण्ड श्रादि हमारे 
लिये (क्षम्‌, उ) सुखरूप ही (श्रस्तु) हो ॥७॥ 


भवार्थ-जो मनुष्य विचा, श्रोषधी, धन श्रौर यज्ञादि से जगत्‌ का 
पुल के साथ उपकार करते है वे श्रतुल सुख पाते है ।\७।॥ 
फिर वान्‌ जनों को वया इच्छा करनी चाष्टिये इस विषय को प्रगते 
मंत्रमे कहते हैं ॥ 
शं नः प्रथं उ्चक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदि्ा भवन्त्‌ 
शंनः पर्वता धरषयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शुं सन्ताप; ॥८।; 
पदाथः हे परमेश्वर वा विदान्‌  श्रपकौ शिक्षा शै (उर्चक्षाः) जिससे 
बहुत दशन होते हँ वु (सुयंः) सयं (नः) हम लोगो $ लिए (खम्‌) सुखे सूप 
(उदेतु) उद्य हौ ( चतः) चार (प्रदिशः) प्वादि षा एेशानी स्रादि दिशा वा 






नि 1 त क 





कऋण्वेदः भं० ७ । सु०३५॥ ८१७ 





विदिशा (नः) हम लोगों के लिए (शम्‌) सुखरूप (भवन्त्‌) हो (घ्ुकयः) श्रपने 
भ्रपने स्थान में स्थिर (पर्वताः) पव॑त (नः) हम लोगों के लिये (शम्‌) सृखरूप 
(भवन्तु) होवें (कषिन्धवः) नदी वा समद्र (नः) हम लोगों के लिए (शम्‌) सुखरूप 
भरौर (श्रावः) जलवे प्राणा (शम्‌) सृखरूपर (उ) ही (सन्तु) हों 1५॥ 

भावाथंः--जो जगदीर्वर ने बनाये हए सूयदिकों से उपकार लने सकते 
हवै इस जगत्‌ मेंश्ची राज्यश्रौर कीति वाले होते है ।\०॥ 

फिर शिक्चकृजनों को शिष्यजन भ्रच्छी शिक्षा दे कैसे सिद्ध करने चाहु 
इस विषय को भगे मन्त्र में कहते हैँ ॥ 


शँ नो अदिंतिभेवत्‌ वतैभिः शं नें भवन्त मस्तं; स्वकाः । 
शं नो विष्णुः शयुं एषा नौं अस्तु शानो भिव शरमवश्तु वायु, ॥९॥ 


परार्थः - है अरष्यापक श्रौर उपदेशक विद्रानो ! तम जैवे (भ्रदितिः) विदुषी 
माता (व्रतेभिः) भ्रच्छेकामों के साथ (नः) हम लोगो को (शम्‌) सुखरूप (भवतु) 
हो भौर (स्दर्काः) सुन्दर मन्त्र विवार हँ जिनके वे (मरतः) प्राणो के समान प्रिय- 
जन भ्रच्छे कामों के साथ (ज्ञम्‌) पुखरूप (भवन्तु) होवें (विष्णुः) व्यापक जगदीएवर 
(नः) हम लोगो क [ =को] (शम्‌) सुखसूप हो (पूषा) पुष्टि करनेवाला ्रह्मचय्यदि 
भ्यवहार (नः) हमारे लिये (क्षम्‌) गुखसूप (उ) ही (भ्रस्त) शो (भवित्रम्‌) होनहार 
काम (नः) हेमारे लिये (छम्‌) सुखरूप होवे श्रौर (बायुः) पवन (नः) हमारे लिये 
(शम्‌) सुखरूप (उ) ही (भस्त्‌) हो वसी शिक्षा केशरो । ६॥ | 

भवा्थः--इस मंच मे वाचकनुप्तोपमालंकार है- माता भ्रादिविदु- 
षियों को कन्या श्रौर विदान्‌ पिता भ्रादिको पुत्र भ्रच्छे प्रकार शिक्षा देने 
योग्य हैँ जिससे यह्‌ भूमिसे लेके ईशवरप्ंन्त पर्थौ की विधाश्रोंको 
पाके धार्मिक होकर सब मनुष्यों को निरन्तर श्रानन्दित करे ॥ ६॥ 
फिर विद्वानों कौ कसी शिक्षा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
शं ने देवः संवित्त ्ायमाणः शं नों मवन्तूषसेो विभातीः | 
शं न॑ः परेन्यो मवतु भनाभ्यः शं नः ्षेष॑स्य पतिरस्तु शम्भुः ॥१०॥ 

पदायैः--हे विदानो तुम वैसे हेम लोगों को शिक्षा देश जैत (त्रायमाणः) 
रक्षा करता श्रा (क्षिता) सकल जगत्‌ की उत्पत्ति करमे वाला ईश्वर (देवः) जो 
कि सव सुखो का देते वाला श्राप ही प्रकाशमान वह (चः) हुम लोगों के लिये (शम्‌) 
पुखरूप (भवतु) हो (विभातीः) विशेषता 9 दीप्तिवाली (उषसः) प्रभात वेला 








तभ ऋर्ेदः मं०७। सू० ३५॥ 





(नः) हम लोगों के लिए {श्षम्‌) सुखरूप {भवन्तु} हो (पर्जन्यः) मेव (ब्रजाम्यः 


नेः) हुम प्रजाजनों के लिये (क्ष्‌) सुखरूप (भवतु) हो श्रौर (क्षेत्रस्य, पतिः) 
जिसके बीच में निवास करते हं उप्त जगत्‌ का स्वामी ईश्वर वा राजां (कम्भः) सुख 
की भावना कराने वाला (नः) हमारे लिये (शम्‌) सृखरूप (स्तु) हौ ॥१०॥ 
भावार्थः इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है-विद्ानों को 
वेदादि वि्चाश्रों से परमेश्वर श्रादि पदार्थो के गुणकमेस्वभाव दिदयाथियों 
के प्रति यथावत्‌ प्रकाश करने चाहिये जिससे सबों से उपकार ले 
सके । १०।। | 
फिर मनुष्य कनको प्राप्त हं इस विषय को श्रगले सन्त्र मेँ कहते हँ ॥ 
शं नें देवा विश्वदंषा मवन्तु चं सर॑सखती सह धीभिरस्तु । शमि. 


पचः शमुं रातिषाचः शं नौं दिष्याः पाथैवा शं नो अप्याः ॥११॥ 


पकाथः--हमारे शुभ गुणों के प्राचार सि (देवाः) विद्यादि शुभ गृणोके देने 
वाले (विव, देवाः) सब विद्धान्‌ जन (नः) हुम लोगों कै लिए (क्ष्‌) सुखरूप 
(भवन्त्‌) होत्रे (सरस्वती) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी (धीलिः) उत्तम बुदियोंक्े 
(सह) साथ (नः) हम लोगों $ लिये (चम्‌) सुखरूप (श्रस्त्‌) हो (धर्चिषाचः) जो 


प्रभ्यन्तर भ्रात्मा में सम्ब्रन्व करते हवे (नः) हम लोगों के विषे (ष्‌) सुखरूप हो 


ध्रौर (रातिषाचः) विद्यादि दान कां सम्बन्ध करने वाले हुम लोगों के लिए (शम्‌) 
टुखरूप (उ) ही होवे तथा (दिन्याः) शुभ गृण कनं स्वभावयुक्त (पावः) पृथिवी 
भ विदित राजजन वा बहुमूल्य पदां {क्षम्‌} सुखरूप भौर {श्रच्याः) जलो में उत्पन 
हुए सौकाश्रौ से जने वलेवा मोती श्रादि पदार्थं हम लोगों के लिये (क्षम्‌) सुख- 
शूप हों । ११५ 
भावा्थंः- मनष्यो को एसा श्राचरण करना चाहिये जिससे सब को 
सब विद्वान्‌ जन सुन्दर बुद्धि भ्रौर वाणी विया देने वलि योगी जन्‌ राजा 
भ्रीर शिल्पी जन तथा दिव्य पदाथं प्राप्त हो ११ 
फिर मनुष्य किसकी देच्छा करे इस विषय की श्रगवे मन्व मँ कहते ह ।। 

शं न॑ः सलस्य पतयो भवन्तु शं नो अदन्तः शमं सन्तु गावः । 
शं नं ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं ने मवन्तु पितरो हवेषु ।॥१२॥ 


८ पदाथः--हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ जसे (हूषेषु) हवन भ्रादि श्रच्छे कामों 
` (स्यस्य) सत्य भाषण श्रादि वहार कै (पतयः) पति (नः) हम सौग कै लिये 


| 
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(शम्‌) सृखरूप (अवन्तु) हवे \अरवेन्तः) उत्तम घोड़े (नः) हमारे लिये (जम्‌) सुल- 
रूप होवे (भावः) दुध देती इई गौय (नः) इम लोगों को (शम्‌) सृखसूप (उ) ही 
(समतृ) हों (धृतः) धर्मात्मा (सुहस्ताः) सुन्दर श्रच्छै कामोमे हयाय डालने वलि 
श्मः) बुद्धिमान्‌ जन (नः) हम लोगोंके लिए {श्ञम्‌) सुखरूप हों (पितरः) 
पितृजन (नः) हम लोगों के लिए (शम्‌) सुखरूप (भवन्तु) होवें वैसा विधान 
करो 11 १२॥। 

भावाथंः- मनुष्यों कोरेसे ज्षील की धारणा करनी चाहिये जिस 
भ्राप्त सज्जन प्रसन्न हों जिनकी भीति से सब पलु श्रौर विष्ठान्‌ पितुजन 
प्रसन्न श्रौर सुख करने वाले होवें । १२॥ 


फिर विद्वान्‌ जनोंको क्या शिक्षा करनी चाहिये 
इस विषय की भ्रमले मन्त्र में कहते है ॥ 

शं नो च्रज एकपादेषो अ॑स्तु शं नोऽदिुव्यः १, शं समुद्रः । 
शं नां अर्पानपासेरर॑स्तु शं नः परदिन्ेदतु देवगोपाः ॥१३॥। 

पदा्थः- हे विदानो! तुम वसी शिक्षा देप्रौ जेसे (नः) हुम लोगों को 
(श्रजः) जो कभी नहीं उतपन्न होता वह्‌ जगदीश्वर (एकपात्‌) जिसके एक पैर में सन 
जगत्‌ व्िद्यमान है (देवः) सब सूखदेने बाला विदान्‌ (शम्‌) सुखरूप (श्रस्तु) हो 
(बुभ््यः) भ्रन्तरिक् में प्रसिद होने वाला (श्रहिः) मेष (नः) हम लोगो कै लिये (क्षम्‌) 
सुखरूप हो (सभृद्रः) जिसमें श्रच्छे प्रकार जल उशछछलतै हँ वह सागर (नः) हम लोगों 
कै लिये (शम्‌) सूखसर्प हो (श्रपाम्‌) जलो कां (येः) पार करने वालाश्रौर 
(नपात्‌) पैर जिसके नहीं है वहु नौका (नः) हम सोगोंक्ष लिए (क्षम्‌) सुखसूप 
(भ्रस्तु) हो (केवगोषाः) भौर सब की रक्षा करने वाला (पृष्िनिः) अन्तरिक्ष श्रवकाशं 
हम लोगो के लिये (शम्‌) सुखरूप {भवतु ) हो ।१३॥ 

भावायंः--हे अध्यापक भ्रौर उपदेन्ञको | तुम हम लोगों को जन्म- . 
मरणादि सेषरहित ईदवर, मेव, समुद्रभ्रौर नौकाकी विद्या काग्रहण 
कराइये जिससे हम लोग सव के रक्षक हों | १३।। 

फिर भनुष्य क्या ्रवेषय कर इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहृते ह ॥ 


आदित्या शद्रा वस॑ जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः | 
शृणन्तु नो दिव्याः पाथिवासो गोजाता उत ये यश्ि्यसः ॥१४॥ 


पदा्थेः--हि विदानो जो श्राप लोग (श्रादित्याः) अ्रडतालीमस वेषं प्रमाणं 
्ह्मचये वन से विद्या पृ हए हों वा (स्रः) चवालीस वषे प्रमाण ब्रह्मचथं से 
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पट हृए हो वा (दिव्धा) शु मनोहर गण भादि में प्रसिद्ध वा (पाथिवाङ्वः) पृथिवी 
म विदित वा {गोज्ाताः) सुश्िक्ित वाणी से उत्पनन हुए (उत्त) श्रौर (यै) जो 
(यज्ञियाः) यज्ञ संपादन करने वाले हँ वे (वः) हम लोगो के लिए (द्वम्‌) इस प्रत्यक्ष 
(नवीयः) धरत्यन्त नवीन (क्रियमाणम्‌) वत्तमान मे सिद्ध होते हुए (बह) दहत धन 
वा श्रनन को (च्ुषन्त) सेवे श्रौर हम लोगों का पढ़ा हृभ्रा (श्बुण्बन्तु) सुने ।॥ १५५ 


सावाथेः- मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक विद्धानों को बलाय सत्कार 
कर श्रन्नादिकों से श्रच्छे प्रकार त्रप्त करभ्रौर अ्रपना पड़ा भच्छे प्रकार 
` सुना शेष इनसे यूने जिससे भ्रमरहित सब हो ॥ १४।। 


मनुष्यो को किलक विदयाघ्ययन श्रौर उपङ्ण सुनने योग्य हैँ इस विषय को 
ग्रगले सण्तरे में कहते ह ॥ 


ये देवानां यज्ञियां यज्ञियानां भनोयेज॑ता अमृतां छतन्नाः | 
तै नो राखन्तामरूगायग्रश्च ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः | १९५ 


वदाथेः--(चे) जो (देवानाम्‌) विदानो के वीच विदान्‌ (यन्ञिपरानाम्‌) यज्ञ 

करने कै योग्यो मै (यज्ञियाः) यज्ञ करने योग्य {सनोः) विचारशील के (यजजश्राः) संग 

करने (शरभरृताः) श्रपने स्वप से नित्य वा जीवन्मुक्त रहने (ऋतक्ञाः) श्रौर सत्य के 

जानने बले है (तवे (श्रष्य) श्राज (नः) हम लोगों के लिए [उकर्गायम्‌) बहतो ने 

गये हुए विद्याबोष को (रासन्ताम्‌) देरव, है विदानो (यूथम्‌) तुम (स्वस्तिकः) 
विद्यादि दानो से (नः) इम लोगों कौ (सदा) सवेदा (पक्ष) रक्षा करौ ॥१५।॥। 


भावाथंः--हे मनुष्यो ! जो भल्यन्तं विद्वान्‌ भ्रत्यन्त शित्पी सत्य 
भ्राचरण करने वाले जीवन्मृक्त ब्रह्मवेत्ता जन हम लोगो को विद्या श्रौर 
सुन्दर शिक्षासे निरन्तर उन्नति दते उनको हम संरक्षण देकर सदा 
सेवे ।। १५॥ 
दरस चुव्त मे सवं सुखो की प्राप्ति कै लिए सृष्टिविघ! श्रौर विद्वानों के संग का उपदेश 
किया इसके इस सूक्त के श्रथ कौ इससे पुवं सूक्त के श्रथ के 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 





यह्‌ सप्तम मण्डल में पतोसवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 








विद्या पड़े हृए हों वा (बलबः) चालोस वषं प्रमाख जिसका है रेरे ब्रह्मचथं से धिया 
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श्रथ नवर्चस्य षरट्रिश्ततमध्य सुक्वस्य वसिष्ठविः । विषवेदेवा देवताः । 
२ क्िष्टुप्‌ ।३।१४। ६ निचृतित्रष्टुष्‌ । ठ८\ € विराटन्निष्टुप्‌छभ्वः। धैवतः स्वरः! 
५ पङ्क्तिः । १। ७ भुरिक्पडवितश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ | 


` भ्रव नव वावाले छत्तीसवें सुक्त का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्रम 
मनुष्य क्या करे इस विषय को कटूते हु ।। 


प बरह्मैतु सदंना्तस्य वि ररमि्भिः सखने सयो गाः | 
ति सालुना पृथिवी संख उवी पृथ परतीकमध्येषं अभ्रिः ॥१। 
` पका्थः-(श्रग्निः) भ्रसिनि के समान विदान्‌ जन जैसे (सूथः) पूयं (रदिमभिः) 

किरणो से (पृथु) विस्तृत (श्रवीकम्‌) प्रतीत करने वाले पदाथं (गाः) किरणोंको 
(वि, सृजे) विविध प्रकार रचतावा छोडता का (श्रधि, छा, ईधे) ग्रधिकताश्च 
प्रकाशित होतादहै श्रौर जेषे (अब) बहुपदा्थयुक्त (पृथिवी) पृथिवी (सानुना) 
शिखर कि साथ (धि, सले) विशेषतासे चलती है वैष श्राप {ऋतस्य} सत्य कै 
(संदनात्‌) स्यान से (ब्ध) घन को (रतु) भरच्छे प्रकार प्राप्त हुं ।१॥ 

भाव्यः. जो जगदीश्वर श्रापही प्रकाशमान श्रौर सूर्यादिकोंका 
भरकाञ्च करने वा बननि वाला जगत्‌ कै प्रकाश के लिए श्रभिनि श्रौर सूरयंलोक 
को रचता है उसकी उपासना कर सत्य भ्राचरण से मनुष्य रेश्वयं को प्राप्त 
होवे 1 १॥ | | 

फिर मनुष्य किसक। सेवे इस विषय को भगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
हषा वाँ मित्रादसणा सुवुक्तिमिषं न कृण्वे असुरा नवीयः | 
इनो वामन्यः पदवीरदब्धो जनं च मिनो य॑तति ज॒वाणः ॥२॥ 


पदा्ः--हे (श्वरः) पणो में रमते हुए (भित्राबरुणा) प्रास श्रौर उदान 
के ससन प्रघ्यापक श्रौर उपदेशको जो {श्रश्यः) श्रौर जन (पदशः) पदको प्राप्त 
होता श्रौर (वन्धः) श्रहिसित (निन्रः) सखा (इतः) ईश्वर (बर.दाणः) उपदेश 
करता हृश्रा (वास्‌) तुप दोनोंको (जनंच) श्नौर जनकोभी (नवीयः) व्यन्त 
नवीन व्यवहार की प्राप्ति करानि का (यतति) यन कराता तथा (वाम्‌) तुम दोनों 
की (इमाम्‌) इस प्रत्यक्ष (सुवृक्तिम्‌ ) जिससे सुन्दरता से दुःखों कौ निवृत्ति करते हैँ उस 
सत्य वाणी को (इषम्‌) इच्छा वा श्रन्त क (न) समान देता है जिसको किरम परोप- 
कारके लिए (कण्वे) सिद्ध.करता हुं उसको मै घुम नित्य सेवे ।२॥ 


 भावायंः- हे मनुष्यो } श्राप जो सब के लिये भ्रलग सर्वव्यापी सवका 








मित्रे जगदीरवर सबके हित ॐ लिये सदैव प्रवृत्त है उसकी उपासना कर 
मोक्ष पद को प्राप्त होवें ॥२॥ 

फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिए इस विषय को श्रगले मन्त म कते ह ॥ 
अ वात॑स्य धर्जतो रन्त इत्या अपीपयन्त धेनवो न घ्रा: । 


महो दिषः सद॑ने नाथमानोऽचिंकदद्हषमः ससिनुधन ।।२॥ 

पदारथः--हे मनुष्यो ! जो (महः) महान्‌ (दिवः) प्रकाश करे (सदने) घरमे 
(जायमानः) उत्पन्न होता हृ (वृषभः) बलिष्ठ (सस्मिन्‌) श्रन्तरिक्च मे श्रौर (ऊधन्‌) 
उषाकाल में (श्रचिक्रदत्‌) भराह्वान करता जिसमे (घ्रजतः) जाति हुए (वातस्य) पवन 
कै सम्बन्धी (चुदाः) पाप करने वालों के (न) समन (घेनबः) गौव (इष्याः) जो क्रि 
पाने योग्य हँ उनको (रन्ते) रमता श्रौर सबको (शरा, श्रपषीपयन्त) सव भ्रोरसे 
बद़ाता है उस सूयं को युक्ति के साथ उत्तम प्रयोग मे लानो । 1३ 

भावाथंः--इस मन्त्र भें उपमालङ्कार है- है मनुष्यो । जैसे प्रकाशमान 
पदार्थो में उत्वन्न हभ्रा रवि भ्रन्तरिक्ष मे प्रकाशित होता है वा जिस श्रन्त- 
रिक्ष भे सब प्राणी रमते हँ उसी मे सब सुल को प्राप्त होत ह ।३॥ | ॑ 

फिर बह राजा किसका सत्कार करफे उसकी रक्षा करे 
इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कटूते है ॥ 


५८ इः 1 (= ४ यु 
गिरा य एता युनजद्धरी त इर धया घुरथां शुर षाम । 
भ यो मन्यु रिरिक्षतो मिनात्या सुकरतमयमणं वद्यम्‌ ॥४। 
पवार्थः-है (बूर) शतुग्रोकी हिसा करते वाले (इन्र) राजा (यः) जो(तै) 
भाषके (एता) यह्‌ दोनों (सुरथा) सुन्दर रथ वानि (धाय्‌) धारणकर्ता (श्रिया) 
मनोहर (हरी) घोड़ो को (भिरा) वारी से (युनजत्‌) युक्त करता हवा (यः) जो 
(रिरिक्षतः) हिसा करने की इच्छा क्रिये इए इष्ट शन से (मन्युम्‌) क्ोधको (ष्रभि- 
णाति) नष्ट करता है उस (सुक्रतुम्‌) प्रशंसित वृद्ध युक्त (्रयंभणम्‌ ) श्यायकारी सज्जन 


को मै (श्चा, ववृत्याम्‌) श्रच्छे प्रकार वत्‌ ॥।४॥ 
भावाः है राजाजी रथ श्रादिके चलातेसें कुराल, राजग्रिय, 


विद्वान्‌ हों तिनको श्राप च्यायकारी कसे । ।४॥ 
कौन संग करने योग्य होते है इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ! 


` यजेन्ते अरप सस्यं बय॑थ नमखिन; रव तस्य धामन्‌ | 
वि पी पाकपे दभि; सान इटं नमों टा वेषम्‌ ॥१॥ 
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पदार्थः--जो (स्ने) श्रषने (नमस्विनः) बहुत श्रभ्नयुक्त जन (ऋतस्य) 
सत्य के (घान्‌) घाम मे वत्त॑सान (प्रस्य) इसकी (सश्यम्‌) मित्रता को (वयः) 
जीवन को तथा (पृक्षः) श्रच्छे प्रकार संग करने योग्य श्र्त को (यजन्ते) संग करते 


हैजो निश्चय से (नृभिः) नायक मनुष्यो के साथ (स्तवानः) स्तुति किया हुभा 


(खद्राय) खुलाने वाले ® लिये (इदम्‌) इस (प्रेष्ठम्‌) श्रत्यन्त त्रिय श्रौर (नमः) श्रन्न 
ध्ादि पदाथ को (वि, बाबधे) विशेषता ते बाघता है उस (ख) ्रौरडउन कोरे 
लोग संग करावे ॥१॥। 


मावाथेः - जो भ्रच्छे पुरुष संग करने वलि, सब के मित्र श्रौर सबका 


दीघं जीवन प्रन्तादि देड्वय्यें कोकरना चाहते्हैवेही लोक मै प्रत्यन्त 


प्यारे होते है ।।५। 

फिर कंसी स्त्रियां श्रेष्ठ होती है दसत विषय को भ्रगले मन्त्रे मे कहते हं ॥ 
आ यत्कं यश्चसो वावशानाः सरस्वती सप्तथी सिन्धंमाता । 
याः सुष्वयन्त सुटूाः छषारा अभि सेन पय॑सा पीप्यानाः ।६॥ 


पदा्थः--हे विद्रानो ! जिन की (सिन्धुमाता) नदियों का परिमाण करम 
वाली सी (यदु) जो (सष्ठथी) सातवीं (खरस्वती) उत्तम वाणी वत्तंमान (शः) जो 
(स्वेन) श्रणने (पयसा; जल के (साकम्‌) साथ (पीप्यानाः) बढती इई नदियोंके 
समान ({सुदधाः) सुन्दर रीतिसे इच्छाश्रोको पुराकरने बाली (सुधीराः) सुम्दर 
धारो च युक्त (यक्चसः) कीत्ति कौ (वावशानाः) कामना करती हई विदुषी स्त्री 
(श्रम्यासुष्वयन्त) सब श्रोरसे जाती दवे निरन्तर सान करते योग्य होती हैँ ॥६॥ 


भावाथैः- इस मन्त मे वाचकयुप्तोपमालंकार है--है मनुष्यो ! जैसे 
छः भ्र्थत्‌ पांच ज्ञानेन्द्रिय श्रौर मन कै बीच क्मद्िय वाणी सन्दर शोभा- 
युक्त है रौर जैसे जलसे पणं नदी शोभा पाती दहै वैसे विद्या श्रौर सत्य ` 
की कामना करती हई पूणं कामना बाली स्वीश्वष्ठभ्मौर मान करने योग्य 
हेती है ।।६।। 
कोन विदान्‌ जन ्वष्ठ होते ह इस विषय को श्रगले मन्व मे कहूते है ।। 
उह त्ये नो मर्ताँ मन्दाना धियं तोकं चं बाजिनेँऽदन्तु । 


आ मः परि ख्यदक्षरा चरन्त्यवींहथःयुज्यं ते रयि नं! ।७ 


` पडयः--{व्ये) वे (वाजिनः) प्रशंसित विज्ञान वाले (मन्वानाः) कामना 


करते हए (मवतः) विदान्‌ जन (नः) हमारी (धियम्‌) बुद्धि को (उत) भ्रौर (तोकम्‌) 
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सन्तान को (व) भी (श्रवन्तु) बढ़ते जैस (चरम्ती) प्राप्त होती हुई (श्रक्षरा) भवि- 
नाशिनी वाणी (नः) हम लोगों को (खा) मत ( परिस्यत्‌) सब श्रोर से वने वैसे 
(नः) हम लोगों के सम्बन्ध में (ते) भ्रापके (गर्धम्‌) योग्य (रयिम्‌) घन को (भ्रवौ 


वन्‌) बढ़ावे ।\७॥ 
भावाथः-वे ही विद्धान्‌ जन श्रति उत्तमैः जोसब के पुत्र श्रौर 


१ 


कन्याश्ों को ब्रह्मचय्यं सेरक्ना कर श्रौर बहा कर उत्तम ज्ञाता करते 
हैं ।॥७॥ 
फिर विद्वान्‌ जन श्रौर विद्यार्थी परस्पर कंसे वत्त 
| इस विषय क्रो श्रगले मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
भवो महोम्रमति कृणुध्वं पूषणं विद्यं" न वीर्‌ । 
भगं वियाऽनितारं नो अस्याः सातौ वालं रातिषाचं पुरन्धिम्‌ ॥८॥ 
पवार्थः--हे विद्ठानो ! षस तुम (नः) हमारी (पूषणम्‌) पुष्टि करते वाले 
(विद्यम्‌) संग्रामो में उत्तम (बीरम्‌) शूरता प्रादि गुणोंसे युक्तजन क्ष (ने) 
समान (वः) तुम्हारी (श्रश्मतिम्‌) पुरंमति (महीम्‌) बड़ी वारी (भगम्‌) देश्वय्यं 
(लियः) बुद्धयो भौर (अवित्रम्‌) बढाने वातत (श्रस्याः) इस बुद्धिमात्र के तथा 
` (सखतौ) अच्छे भागमे (पुरन्धिम्‌) बहुत सुख धारण करने वाले (रात्तिषाचम्‌) 
 दानसम्बन्धि (वाजम्‌) विज्ञान को (पर, कृणुध्वम्‌}  श्रच्छे प्रकार सिद्धकरो वसे इन 
को हेम लोग भी (भर) सिद्ध करे ॥५॥। 
॑ भावार्थः--इस मश्व्र मे छपमालंकार है- जैसे विद्र! न्‌ जन प्रध्यापक 
भ्रौर उपदेशक सब की बुद्धि प्रायु विद्या की वृद्धि रौर शूरवीर के समान 
सव॑दा रक्षा करतें वैसे उनको सेवा श्रौर सत्कार सब को सदा करने 
योग्य हैँ ।।८।॥। 
कौन विदान्‌ सेवा करने योर हँ इस विषय को शग मन्व मेँ कहते है ॥ 
` अच्छायं वौ मर्तः श्लोक एतवच्छ विष्णुं निषिक्तपामवोभिः | 
इत प्रजाये गृणते वों धुवं पात सखस्तिभिः सद्‌ नः ॥९॥ 
` पा्थः--हे (मर्तः) विद्वान्‌ मनुष्यो ! जैसे (भ्रयम्‌) यह (वः) तुम्हारी 
(लोकः) शिक्लायुक्त वाणी (भ्रवोभिः) रक्षाश्रो क साथ (निषिक्तपाम्‌) जो धमं के 
बीच भरभिषेकं पाये हुए [है उन के रक्षक | ¦ विष्णुम्‌) व्यापक परमेश्वर को (श्रच्छतु) 
रच्छ प्रकार प्राप्त हो (उत) भ्रौर जो (प्रजाये गृणते) स्तुति करे वाली प्रजा 
फे लिये (वयः) जीवन कौ | (श्रच्छा) भ्रच्छे प्रकार (धुः) शरणा करते हँ जैसे {युथम्‌) 
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तुम (स्वस्तिभिः) सुखो के साथ (सः) हम लोगो की (सद) सवेदव (षत) रक्षा 
करो ॥६९॥ 

. भावाथंः-जानने शी इच्छा वालों को वेदवेत्ता ब्रह्म के जानने वाले 
भ्रध्यापक श्रौर उपदेशकों को प्राप्त होकर परमेश्वर प्रादि की वि्याभ्रों 
का संग्रह कर स्वेदेव सब श्रकारसे सबकी रक्नाश्रौर उन्नति बहमनी 
चाहिये ॥।&।। 


दस सूक्त मं विश्वे देवो फे कमं श्रीर गृणो का वणन होने से इष मुक्त के भथ की 
संगति ससे पूर्दं सुक्त क धर्थं फे साध जननी चाह्धि ।; 


हु स्तम बण्डल मे छचीतवां सुरवत हमाप्त हुश्रा ॥} 


भ्रथाष्टचंस्थ सर््त्िकत्तमस्थ भुक्ष्तस्प वसतिषटलिः । विष्वेहवा देताः । 
१ चिष्दुष्‌ ।२।३।७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ।५। ८ विराटुत्रिष्टुष्डे्दः । वैवतः स्वरः! 
४ निचुध्यङ्दितिः । ६ स्वराट्परुक्षितिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्र सेतीस्े सूक्त क्ता प्रारम्भ है; उसके प्रथम मन्व में विद्धान्‌ जन क्या प्राप्त करें 
इस विषय को श्रगले मस्त में कहते है ॥ 
आ वौ वाटो वहतु स्तवध्यै रथे। दाना ऋधुक्षणो अमुक्तः । 
अमि जिः सर्वनषु सोमेमदं उशिमा सहिः पणम्‌ ।\१॥। 
पदाथंः- हे (सुशिप्रा) दुष्दर ठोद़ी श्रौर नासिका वाते (वाजाः) विज्ञानवान्‌ 
(ऋभुक्षणः) मेधावी बुद्धिमान्‌ जो (वः) तुम्हारा (प्रभूषतः) न नष्ट हुश्रा (वाहिष्ठः) 
प्रत्यन्त पहुवाने वाला (स्थः) रमणं करने योग्य यान (मे) भ्रानन्द के लिए 
(श्रिपृष्ठः) तीन जानने योग्य रूप जिन कै विद्यमान उन (महृभिः) सत्कार श्रौर 
(सोभः) रे्वय्ये वा श्रोषि श्रादि पदार्थो के (सवनेषु) उत्तम कामों में (स्तवध्यं) 
स्तुति करने को हेम को सब श्रोर से पहुंचाता है वही तुम को (्षभ्थावहृतु) सम श्रोर 
पटुचावे उस को तुम (पृणध्वम्‌) परो, सिद्ध करो ।1१॥ 
` भवार्थः- हे विदानो ! तुम हम लोगोंको रथस चाहे हुए स्थान 
को पहुचाने के समान पढ़ाने से विया को पहुंचाश्नो ॥ १॥ 
फिर विद्धानों को क्था करना चाहिये इस विषय को प्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
९ > „> ई 1 हश ॥। १ ॥ 
युये ह ररनं १" मघवत्सु षल्य खेश्र ऋुक्षणो अक्त । 


प 


स॑ यतेषु स्वधावन्तः पिबध्वं बि नौ रासि मतिभिंदेयध्वम्‌ ।।२॥ 
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ककि किक क नि. क. 


पवार्थः--हे (स्वधावन्तः) बहुत श्रन्नादि पदारथयुक्त (स्वट.क्षः) सुख देखते 
इए (ष्मुक्षणः) मेवावी विद्वान्‌ जनो (यूयम्‌, ह) तुम्हीं (मतिभिः) वुद्धियों से 
(मधवस्बु) बहुत धनयुक्त व्यवहारो मे (रत्नम्‌) रमणीय घन को (सं, धत्थ) श्रच्छे 
प्रकार धारण करो (यज्ञेषु) संग करने योग्य व्यवहार में (अमुक्तम्‌) विनाश को 
नहीं प्राप्त एसे बड़ी श्रोषधियों के रस को (पिबध्वम्‌) पीश्नो प्रर (नः) हमारे 
(राधांसि) घनो को (वि, दयध्वम्‌ } विशेष दया से चाहो ।1२॥ | 

भावा्ंः-- जो विदान्‌ जनह वे प्रजाश्रौं मेँब्रह्मचर््यं विद्या उत्तम 
क्रिया बड़ी बड़ी श्रोषधियों श्रौर धरन को बढ़वाकर सृखी हों ॥२॥ 


फिर धनाढय किसको दान देवे इस विषय को श्रगले मन्त्रे कदूते है ॥ 
उवौविथ्‌ हि म॑यवन्दरष्णं महो अरभैस्य वड्ुनो विभागे । 
उमा ते प्रणा बना गभस्ती न सूता नि य॑मते वसभ्यां ॥३॥ 


पदाथेः--हे (मघवन्‌) बहुधनयुक्त (हि) जिच श्च भ्राप (अहः) बहुत वा 
(्रभेस्य) थोड़े (वसुनः) धन के (विभागे) विभाग मे (देष्णम्‌) देने योग्य को 
(उवोविथ) कड लिन (ते) श्राप के (उभा) दोनों (गभस्ती) हाथ (वसुना) घन चै 
(पूर्णा) पूणं वत्त॑मान हैँ उन श्रापकी (वस्तव्या) धनो मँ उत्तम (सुनता) सत्य भ्रौर 
त्रिय वाणी क्िसीसे भी (न) तहं (नियमत) नियम को प्राप्त होती भ्र्थात्‌ 
रुकती ॥३॥ 

भाव्थः-- जौ धनाठच जन बहुत वा थोड़े धन वा सुपात्र श्रौर कुपात्र 
वा धमे भ्रौरग्रधमं के विभागमे सुपात्रश्नौर धर्मं की वृद्धिके लिये धनं 
दान करते ह उन की कोति चिरकाल तक ठहुरने वाली होती है ।॥३॥ 

फिर मनुष्य कंषे हो इस विषय को प्रगले मन्म कहूते ह ॥ 

तवमिन खशा ऋभुक्षा वजो न साधुरस्तमेष्यका | 


वयं व॒ पे द्वस स्याम्‌ ब्रहम कृषन्तो हरिषो विष्टः ॥४।॥ 


पदार्थः--है (हरिवः) परशंसित मनुष्यो (इन्र) भ्रौर यो्ैश्वयो से युक्त जन 


जो (ऋभुक्षाः) मेधावी (स्वयक्षाः) श्रपनी कीक्ति युक्त (ऋक्वा) सत्कार करने 
वाले (वासः) ज्ञानवान्‌ के (न) समान (साधुः) सत्कमं॑सेवने हारे (स्वम्‌) श्राप 
(शस्तम्‌) घर को (एषि) प्राप्त होते है उन (ते) अपके (ब्रह्य) धनवा श्रनको 
(ब) ीघ् (इण्वन्तः) सिद्ध करते हए (वसिष्ठाः) ध्रतीव भच्छे गृण कमो ॐ वीच 
निवास करते वाले (बयम्‌) हम लोग (दाश्वांसः) दानशील (स्थाम) हूं ।५॥ 


य त 
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भावार्यः--इस मन्त्र में उपमालंकार है--जो श्रच्छे ममे स्थिर 
साधु जनों के समान घर्मो का भ्राचरण करते है वे ेष्वयं कै साथ हो श्र्थात्‌ 
एेरवयेवान्‌ होकर दानशील होते है ।४॥ 


फिर विद्वान्‌ जन क्या फर ईस विषय को श्रगले मन्व से कहते हैँ ॥ 
सनितासि परवतो दारं चिद्याभिविवेषो हयेश्च धीभिः । 
ववन्मा तु ते युभ्याभिरूती कदा नं इन्द्र राय आ दे्रस्यैः ॥५॥ 

पवा्थंः--हे (हयेक्व) सद्गुण श्रौर हर्णणील घोड़ो वाले (दशर) परम 
सुखश्रद विद्वान्‌ जिससे श्राप (याभिः) जिन (युञ्याभिः) युक्त करते योग्य विदयाश्रों 
(चित्‌) श्रौर (घिः) बृद्धियों से (ऊतीः) तथा रक्षा श्रादि क्रिया से {दाश्युषे) देते 
वले क लिये (सनिता) विभाग करने वाले (श्रत्षि) हँ (व्रचतः) नस्रत्व श्रादि गुणौ 
के देने वालों के (रायः) धनौं को (विवषः) प्राप्त होते है हम लोग (ते) भरपके 
जिन पदार्थो को (वकन्म) मांगते ह उनको (नु) अराष्चथ्यं है प्राप (नः) हम लोगों 
के लिये (कद) कव (श्रादक्षस्येः) देभ्रोगे ।५॥ 

भावायंः--मनुष्यों को विद्वानों से सदा उत्तमं विचा लेनी चाहिये 
भ्रौर विद्वान्‌ भी यथावत्‌ श्रच्छे प्रकार देवें ।।९।॥ 


फिर विद्रानों को क्या करना चादि इस विषय को प्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
चाय॑सीव वेधसस्ं न॑ः कदा नं इन्द्र यचो बुबोधः । 
अस्तं तात्या धिया रयि सुरं पदो नौ अर्वा न्युदीत वाजी ॥६॥ 
पदार्थः है (दन््र) सुख देने वाले (शवस्‌) श्राप (तास्या) व्याप्त परमेश्वर में 
उत्तमता से स्थिर होने वाली (धिया) बुद्धिस (नः) हेम (वेधः) बुद्धिमान्‌ जनौं 
को (वासयसीव) वसाति हुए से (नः) हमारे (वचः) वचन को (कदा) कब 
(बुबोधः) जानोगे (वाजी) (विज्ञानवान्‌) श्राप (अर्वा) घोड़े के समान (नः) हुम 
लोगों को (सुकीरम्‌) जिससे अर्चे श्रच्छे वीर जन होते ह उस (रथम्‌) घन को कष 
(नि, उहीत) प्राप्त करियेगा भ्रौर हमारे (अस्तम्‌) घर को प्राप्त होकर (पृक्षः) 
संपकं करने योग्यं श्रन्न कव सेवोगे ॥।६॥ | 
भावा्थः--इस मन्त्र भे उपमालंकार है-सब मनुष्य विह्ानों के प्रति 
देसी प्रार्थना करे भ्राप लोग हमे कब विद्वान्‌ करके धन धान्य स्थान श्रादि 
पदाथ श्रौर रेश्वय्ये को प्राप्त करगे ।\६॥ ` 
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फिर मनुष्य कैसे वत्तं देस विषयं को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 
अभि यं दैवी निच्रैतिश्विदीरो नक्षन्त इन्द्र शरदः छुपक्षः । 
उप॑ जिन्ुजेरद्॑टिमेत्यखवेकं यं कृणवन्त सतोः ॥७॥ ` 
पदाथः -- ह मनुष्यो ! जैसे (यम्‌) जिस पदाथं को (निच तिः) भमि (चित्‌) 
वैसे (देवी) विदुषी स्त्री उसको (एभ्येति) सबभश्रोर से प्राप्त होती वा (सुपृल्लः) 
जो सुन्दर श्रष्न वाला (च्रिदन्धुः) तीन जनोंकां बन्धु जिस (जरदष्टिन्‌) वृद्धावस्था 
को (ईशे) रेष्वयेयुक्त करता है जिस (इन्दू) सूयं को (क्षरदः) शरद्‌ श्रादि ऋतु 
(नक्षन्ते) व्याप्त होती है जिस (अस्षवेक्षम्‌) अपे स्पकफो न धारण किये इए 
का (मर्ताः) मनुष्य (उप, कृणवन्त) उपकार करते दँ उन सबका हृष भी उपकार 
करे ।।७॥ | 
भावार्थः--हे मनुष्यो ! तुम जे श्षरीर वाणी भ्रौर मनसे उत्पन्न 
हुए तीन प्रकार के भूख को प्राप्त विहन्‌ जन हदयस चाही हई भार्याको 
प्राप्तहोतादहैस्तरी भी प्रिय पत्तिको प्राप्त होकर श्रानन्दित होती वा जैसे 
ऋतु श्रषने श्रपने समय को प्राप्त हीकर स्वको श्रानस्दित करती वा जैसे 
 स्वभावसेही कौमार भ्रादिघ्रवस्थाश्रातीर्हवेमेही परस्परमें प्रीति कर 
प्रयत्न करो ।[ौ 
मतुष्य परमेश्वर की श्राज्ञा पालने क श्रौर पुरुषार्थं पे लक्ष्मी की उन्नति करें 
इक विषय को श्रगले मन्त्रम कहते है ॥ 


आनो रघाक्षि सवितः श्ववध्था आ रायां यन्त पर्व॑तस्य राहौ 


सद्‌ नो द्यः पायुः सिषक्त ययं पाति स्वस्तिभिः खद! रः ॥ <| 


पवा्थंः--हे (संदितः) सकल जगत्‌ के उस्पन्न करने वाले जगदीश्वर श्राप की 
(स्तवध्यै) स्तुति कले को (नः) हम लोगों को (राधांसि) धन {श्ा, यन्तु ) भिले 
(पक्षस्य) मेव के (रात्री) देनेमें (रायः) घन श्रे (चिन्यः) शुद्ध गृण कमं प्रौर 
स्वभाव में प्रसि हृद्‌ (पायुः) र्वा करने वे प्राप (नः) हमसोगोंको सदा 
(श्रासिषक्त) सुल से संयुक्त करं, है विद्धानो | इस विज्ञान के सित (यूयम्‌) 
 तुम्र लोग (स्वस्तिभिः) सुखो (नः) हम लोगों की (संदा) सर्वदैव (पाल), रक्षा 
करो ॥८॥ | 
भावा्थंः--जो सत्य भावसे परमेद्वर की. उपासना कर स्याययुक्त 
व्यवहार से घन पाने को चाहते हैँ श्रौर जो सदा प्राप्त भरति सन्जनः विदान्‌ 
 क्रासंग सेवतेरहैवे दारिद्रय कभी नहीं सेवते है ।।८॥ 





| 
॥ 
1 
॥ 
॥ 
( 
1 
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देस सूक्त मे विष्वेदेवों के गुणौ का वण॑न होने से इस सूक्त कै भरथं की इसथे 
पुवं सूक्त क श्रथ के साथ संगति जाननी चाह्भिये ।! 


यह सप्तम ण्डलं में सेतीसर्वां मुक्त समाप्त हुधा ॥। 


प्रयाष्टर्चंस्याष्टश्िक्षत्तसस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । १-६१ सविता देवता । 
६* सविता भगोवा। ७। ठ वाजितः । १।६। ८ निचृत्तरष्टुक्‌ ! ४ विराट्‌ 
चिष्टृष्लन्दः । धैवतः स्वरः । २।४।६ स्वाद्‌ पटक्तिः। चुररिद्तषड्वितछन्दः 
पञ्चमः स्वरः ॥। 
प्रच श्रड़तीसवें सक्त का श्रारम्भ है, उसके प्रथम सन्त्र में मनृष्यों को किसकी 
उपासना करनी चाहिये इस विषय को कहते है 


उदु ष्य देवः संविता य॑याम हिरण्ययींममति वामर्धिभ्रत्‌ । ` 

नूनं भगो इल्यो भैमि यो रत्नां पुरूवमुदेधति ॥१॥ 
वडार्थः-- (यः) जो (अगः) सेवन करने योग्य सकलैश्वयेयुक्त (षुर्वसुः) 

बहुत धनो वाला (सविता) सकलैश्वये देने हारा (देवः) दाता ईश्वर (मानुषेभिः) 

मनृष्यों से (नृन्‌) निश्चय से (हव्यः) स्तुति करने योग्य है जो हम सोगोके कामों 


को (विदधाति) सिदध करता है (स्यः) वह जगदीश्वर (उ) ही (वाम्‌ चि (हिर 
व्ययोभ्‌ ) हिरण्यादि रलो वाली {श्नमतिम्‌) सुन्दर ख्पवती लक्ष्मी को तथा (रल्नाः) 


रमण करे योग्य धनो को (अिश्र त्‌) शशधषय करता है उका हम लोग {उश्च 


उत्तम नियम पाले ।१ 
भावार्थः --जो मनुष्य परमेदवर की उपासना करते वैश्रष्ठ लक्ष्मी 


को प्राप्त होते हैँ ।१॥ 
फिर व जगदीश्वर कंसा है इस विय फो अगले मन्व मे उशते है 1 
उदुं तिष्ठ सवितः शरुध्व रस्य हिर॑ण्यवाणं भभृतावृत्स्यं 


व्यश पृथ्रीममतिं खजान आ ठृभ्यों महेमाननं सुवानः ॥२॥ 


वदार्थः--- (हिरण्यपाणे) हित से रमणरूप व्यवहार जिसका (सवितः) वह्‌ 
्रन्तर्यामी हे जगक्ीश्वर श्राप (ग्रस्य) इस जीव की स्तुति (घ.धि) सुनिये (ॐ) श्रौर 
इसके हृदय मे {उत्तिष्ठ } उघ्ियि भ्र्थात्‌ उक्ष से प्राप्त हजिये भौर (तस्थ) सत्य 
कारण की प्रभृतौ) भरत्यन्त धारणा मे {चमत्तिम्‌) अच्छे श्रपने रूप वाली (उर्वीम्‌) 
बहुत पदारथयुक्त ृ्बीम्‌) पृथिवी को (वि, सृज्रानः) उत्पन्न करते हृए (नृभ्यः) 








८७० ` ऋरवेदः मं० ७ सु०३८॥ 





मनुष्यो कै लिये (म्तंभोजनम्‌) मनृष्यों को जो भोजन है उरे (भा, सुवानः) प्रेरणा 


देते हुए कृषा कीजिये ।२॥ 
भावार्थः- जो सत्य भाव से धमं का अनुष्ठान कर योग का श्रभ्यास 


करते हैँ उनके श्रात्मा में परमात्मा प्रकारित होता है जिस ईश्वर नै समस्त 
जगत्‌ उत्पन्न कर मनुष्यादिकों का श्रन्नादि से हित सिद्ध किया उसको 
छोड किसी श्रौर की उपासना मनुष्य कभी तं करें ।॥२॥ 
फिर कौन सबको प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को भरगले मन्त्र में कहते ह ॥ 

अपि ष्टुतः संविता देवो अस्तु यमा चिद्विश्वे वसंब गृणन्ति । 
स नः स्तोमान्नस्य १" अनो धाद्विश्वेभिः पतु पायुभिनि घुरीन्‌ ।३॥ 

पदार्थः--हे मनुष्यो (थम्‌, चितु) जिस परमेश्वर की (विश्वे) सन (वसवः) 
वै विद्धान्‌ जन जिन मे विद्यां वसती है (गृणन्वि) स्तुति करते हँ वहु (सविता) सब 
को उत्पन्न करने वाला (देवः) सूर्यादिकों कामी प्रकाशक ईश्वर हमलोगौं से 
(घ्ाप्तृतः) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त (स्तु) हो श्रौर वहु (रपि) भी (नमस्यः) 
नमस्कार करने योग्य हो (नः) हमारी (स्तोमान्‌) प्रशंसाभ्रों को श्रोर (चनः) भरल्नादि 
एेश्वयें को भी (धातु) धारण करे तथा (षः) वहु (विकषवेभिः) सव $ साथ (पायुभिः) 
रक्षाधों क्षे (सूरीन्‌) विद्वानों की (नि, पातु) निरन्तर रक्षा करे ।३॥ 

भायाथेः-हे मनुष्यो ! जिस ईदवर की सब धमत्मि सज्जन प्रशंसा 
करते दहैँजोहम लोगों की निरन्तर रक्षाकरताहम लोगों के विये समस्त 
विर्व का विधान करता है उसी की हभ लोग सदा प्रशंसा करें ।।३।॥ 

फिर मनृष्यो को किसकी प्रशंसा करनी चाहिये इस विषय 
को प्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


अभियं देभ्यदितिगणातिं सवं देवस्यं सवितुैषाणा | 


 अभिशम्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासे। अथेमा सोषा; ।।४॥ 


पवा्थः- हे मनुष्यो (सचितः) प्रेरणा देने बालां अन्तर्यामी (देवस्य) सर्वं 
पुखदाता जगदीश्वर क (सवम्‌) उत्पन्न किये जगत्‌ की (जुषाणा) छवा करती हुई 
(देवौ) विदुषी (श्रदितिः) माता जिस को (स्यमि, गृणाति) सम्मुख [ = सम्मुख ] 
कहती है बा (वरणः) श्रेष्ठ विद्वान्‌ जन {सजशोषाः) समान प्रीति सेवने वाला 
(भयमा) न्यायाषीश श्रौर (मिन्रासः) सबके सुहृद्‌ (सस्नाजः) भ्रच्छे प्रकार प्रकाश- 
मान चक्रवर्ती  राजजने (यम्‌) जिसको (रभि, यणन्ति) सव श्रोर 9 स्तुति करते ह 
उसी की सब निरन्तर स्तुति कर ॥२॥। 


= 
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मावाथः- हे मनुष्यो ! तुम उसी प्रशंसा करने योग्य परमेश्वर की 
स्तुति करो जिस की स्तुति करके विदुषो स्त्री राजा प्रौर विद्वान्‌ जन चाहा 
हुश्रा फल पाते ह ।।४॥ 

फिर मनुष्य परस्पर क्या करं इस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते है ॥ 

अभि ये मिथो वनुषः सप॑न्ते राति दिवो रातिषाचं; पृथिव्याः । 
अहिवुधन्यं उत न॑ः श्रणोतु दरू्येकेलुमिनि पातु ॥५। 

पदा्थः-- {ये जो (दिवः) मनोहर (रादिषाचः) दान देने वाले के (एक. 
धेनुभिः) एक वाणी ही है सहायक जिनकी उनके साथ {भिथः) परस्पर (वनुषः) 
मांगते हृए (नः) हम लोगो को (रातिम्‌) देने को (भि, सपन्ते) श्रच्छे प्रकार सव 
ग्रोर से नियम करतेहै (उत) श्रौर (वरून्नी) स्वीकार करने योग्य माता (बुध्न्यः) 
भ्रन्तरिक्ष मे प्रसिद्ध हुए (शरहविः) मेवं के समान हम लोगों को (वृधिव्यः) भूमि 
प्रौर श्रन्तरिक्ष के बीच (नि, पहु) निरन्तर रक्षा करे वह्‌ समस्त जनमत हमारा 
पठा हुभ्रा (शृणोतु) सूने ॥ ५॥ 

भावा्थंः--जो हुम लोगों को विद्याहीन देखं निन्दा करते श्रौर विदान्‌ 
देखे प्रशंसा करते भ्रौर एकता के लियेप्रेरणा देतेहैँवैही हमारे कल्याण 
करने वाले होते ह ।।५।। | 

फिर सजा श्रादि मनुष्योंको क्था करके क्या प्राप्त करने योग्यहै 

इस विषय को श्रगले मन्धमे कषत हं ॥ 

अनु तन्नो नास्पतिभसोष रत्नं देदस्यं सवितुरियानः । 
भगगसुग्रोऽव॑से जोहवीति भगंहुप्रो अधं याति रनम्‌ ॥६॥ 

पदार्थः--है मनृष्यो जैसे (उग्रः) तेजस्वी (जस्पतिः) प्रा पालने वाला ` 
(सवितुः) सर्वान्तर्यामी (देवस्य) सव प्रकाश करने वासे कै (भगम्‌) दिष्वय्यं को 
(इयानः) प्राप्त होता हुभ्रा जिस्च (रत्नम्‌) रमणीय घन को स्वायं {मंसीष्ट) मानता 
है (व्व) उसको (बः) हम लोगों के लिये (शरन) ग्रनुक्‌ल माने जिस (भम्‌) 
रेश्वय्यं को (श्रवसे) रक्षा श्रादि के लिए (श्रनुग्रः) तेजरहित्त जन (जोहवीति निरन्तर 
ग्रहण करता है वहं (रत्नम्‌) रमणीय धन (श्रघः) हीन दशा को (याति) प्राप्तं 
होता दै ॥\६॥ 

भावार्थंः- हे मनुष्यो ! जो राजा परमेश्वर की सृष्टिमें सबकी रक्षा 
के लिये ब्रवत्त होता है वही सब रेद्वयं को पाकर सब को भ्रानन्दित करता 


है ॥६॥ 
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फिर कौन इस संसारमें कल्याणा करने वलि होति है इस 

विषय को श्रगले मन्त्र मे कष्टते है ॥ 
शं नो भवन्तु जिनो इवे देकताता मितद्रवः स्वर्काः । 
नम्भवन्तोऽहि धकं रक्षांसि सनैम्यस्मदुंयवन्नमीवाः ७] 

पदाथंः-है विदानो (वाजिनः) वेगवान्‌ घोड़ा वा ज्ञानवान्‌ योद्धा पुरुष 
(ह्ितत्रवः) जौ प्रमाण भर जति है (स्वर्काः) जिन का शुभ श्मन्नादि है (हवेषु) वे 
संग्रामो मे (देवताता) वा विद्वानों के श्नुष्ठान करने योग्य यज्ञे (श्रिम्‌) सपंके 
समान वतमान (वृकम्‌) चोर को श्रौर (रक्नाि) दृष्ट प्राणियों को (जम्भयन्तः) 
जम्भाईं दिलाते हुए {नः} हम लोगों को (क्षम्‌) सुख के लिये (भवन्तु) होवें जिस 
(श्रस्मतु; ठम लोगो से (सनेनि) पुराति व्यवहार में (अमीवाः) रोग (युवन्‌) 


प्रलग हों ! 1७1! | 
 -भावथेः--जो दुष्ट श्राचार वलि प्राणी, रोग श्रौर शत्रभरो को निवार 





के सब कै सुख करने वाले होते हवे ही जगतपुज्य होत है ।॥७॥ 
फिर विदानो को क्या करना चाहिये इस विषय को भरगले मन्त्र मे कहते ह ॥ | 


वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अश्रा कतह्नाः । 
` अस्य मधः पित पादर्यणवं तृप्ता यात पथिभिरदेवयानैः ॥८॥ 
पदार्थः - है (श्रमृताः) मृल्युरहित (तक्ञाः) सत्य व्यवहार वा ब्रह्म क 
जानने वलि (डालिनः) बहु विज्ञान धनन बल श्रौर वेगयुक्त (विश्राः) मेधावी सज्जनो 
एम {नेषु} घनो मँ (धालेवाजे) रौर संग्राम संप्राम मँ (नः) हम लोगौ छौ [ श्रवत) 
रक्षा करो (छस्य) इस्त (मध्वः) सधुरादि गुशयुक्त रस को (पिबत) पीभ्रो, हम 
लोगों को (बादवनघ्वभ्‌) श्रानस्दिति करो श्रौर (तृप्ताः) तन्त होते हुए { देवयानैः) 
` विद्वानों के मागं चिन से जानः होता उन { पथिभिः) मार्गो से (चात) जागरो ।+ ८] 
भावार्थः विद्वानों के प्रति ई्वर की यह श्रा्ञाहकति तुम धामिक 
विद्वान्‌ हौकर सब कौ रक्षा निरन्तर करो श्रौर भ्रानन्दित तथा वेड़ी भओष- 
धियोके रषे नीरोग हुए सबको भ्रानन्दित श्रौर तृप्त कर धर्मास्मिश्रों 
के मार्गो श्राप चलते हुए श्रौये को निरन्तर उन्हीं मार्गो से चलाके ।5॥। 
देस भुक्त मे सविता, रिश्वयं, विदान्‌ प्रौर विदुषियों के गरौ का वंन होने से इस 
प्त के भं कौ इसत पूवं भुक्त के श्रथ के साय संगति जाननी वाह्ये ॥ 
` यहु सप्तम षण्डल में शड्तीसवां सूक्त सभाप्त हश्च ॥१ 
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टु 





भथ सप्तरच्॑य कोनचत्वारिलततमस्य परुवतस्य वतिष्ठिः ! विश्वेदेवा देवताः । 
१।२।५।॥ ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ स्वराट्‌ बरिष्टुष्‌ । ४। ६। विराट्‌ विष्टुपृद्यन्दः । 
धेवतः स्वरः ॥ 

भव साति ऋचा वाले उनतालीसवें सक्त का श्रारम्भ है, उस के प्रथम मन्ध मे 
विद्धान्‌ स्वरी पुरुष क्या करे इस विषय को श्रगन्ने सन्तर से कहते ह ॥ 


ऊध्वो अभिः छंमति पर्व अभरत्मतीची जूिर्देवत। हिमेति । 
भेजाते अद्र रथ्येव पन्यांमतं होतां न इपितो य॑नाति \।१॥ 


पदार्थः--जो (जूणिः) जीशं (प्रतीची) वा कार्यं प्रति सत्कार करने वाली 
विदुषी पत्नी (ऊष्वः) ऊपर जाने वाले (श्षग्निः } भरभ्नि के समान (देदतातिम्‌) 
विद्वानों के ्नुष्ठान किये हए यज्ञ को श्रौर (सुषतिम्‌) घेष्ठमति को (्रभव्‌) 
धाश्रय करे वा (रथ्येव) जै रथों मे उत्तम घोड़े वैसे (तम्‌) सत्य (पन्थाम्‌) 
मागे को (एवि) प्राप्त होती वा जैसे (श्रह्ठी) निन्दारदित पत्नी श्रौर यजमान (बवेस्वः) 
धन को (मेजति) भजते ह वा जेषे (इषितः) इच्छा को प्रष्ठ (होता) देते वाला 
(नः) हम लोगो को (यञ्नाति) संग करेउन सवका श्रौीरउसतका वैसे ही सब 
सत्कार करं ॥१॥ । 

भवाय हस मंत में उपमा रौर वाचकनुप्तोपमालंकार है-ज्हा 
स्त्री पुरुष एेसे हँ कि जिन्होने वुद्धि उत्पन्न की है परषार्थी हैप्रच्ले कामे 
 प्राचरण करते हैँ वहं सवे लक्ष्मी विराजमान है ।१॥। | 

फिर वे स्त्रीपुरुष क्या करे इस विषय को भगले सन्वथे कहते ह ॥ 
भ वाटे प्रया बहिरेषामा विरपतींव बीरिट इयाते । 
बिशमक्तोरषसः पूवत वायुः पूषा स्वस्तये नियुर्वान्‌ ॥२॥ 

` पदाथः-जोौस्तरी पुरुष (बीरिदे } भ्रन्तरिक्च में सूयं रौर चन्द्रमा के समान 

(इयाते) जाते हैँ (विश्पतीव) वा प्रजा पालने वले राजा क समान प्रवतोः) राधि 
फी (उक्ष्सः) भ्रौर दिन की (पूर्वहूतौ } भ्रगहे विद्वानों नेकी स्तुति के निमित्त जावे 
ह वा (पूषा) पुष्टि करते वत्ति (वषुः) प्राणा के समान (नियुत्वान्‌) नियमकर्ता 
ईश्वर (विक्चाम्‌) प्रजा जनों के (स्वस्तये) भुल के लिये हो एषाम) हेन मेश्चजो 
कोई (सुभ्रयाः) सवक्रो भच्छेप्रकार तुप्तकरता हैवा (बहिः) उत्तम स्वकर 
बढ़ाने वाला कमं (म्रा, भ्र, वावृजे) सव प्रोर 8 मरच्छे प्रकार प्राप्त होता है उन सव 
का सब स्त्कर करे \॥२॥ | 
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भावार्थः इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलप्तोपमालंकार है सदव 
जो स्त्री-पुरुष न्यायकारी राजा के समान प्रजा पालना, ईश्वर के समान 
स्यायाचरण, पवन के समान प्रिय पदाथ पदंचाना श्रौर संन्यासी के तुल्य 
पक्षपात श्रौर मोहादिदोष त्याग करने वाले होते हैँ वे सर्वाथं सिदध हों ।२॥ 


फिर विद्धान्‌ जन क्या करं इस विषय को भ्रगले मन्त्रम कंते ह ॥ 
स्मया अत्र वसवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे सजन्त शया; । 
अवौक्पय उंरुजयः कृणुध्वं रोता दतस्य जग्स॒षों नो अस्य ॥३। 


पदा्थः--हे (उर्च्रयः) बहुत जनि भौर (शृजाः) शुद्ध भराचरण करने वाले 
(वसवः) विद्यामें वास कयि हए (दैवाः) विद्वान्‌ जनौ क्षुम (उरौ) बहृव्यापक 
(शन्तरिके) आकाश मे (शरन्र) इस संसारम (ज्मयाः) भूमि के बीच (रन्त) रमो 
(भर्वाक्‌) पी (पथः) मार्गो को (मनयन्त) शुद्धं करो (भ्रस्य) इस (इलस्य) दूत को 
(नः) हम लोगों को (जगभ्बुषः) जनि, प्राप्त होने वा जानने वाले (कृणुध्वम्‌) करो 
भ्रीर हमारी वि्याश्रों को (श्रोत) सुनो ॥३॥ 

भावा्थंः--हे विद्वानो ! तुम धर्म-मार्गो को चुद्ध प्रचरित कर दूत कै 
समान सब जगह घूम, धमे का विस्तार कर सब मनुष्यों को विद्या सुखयुक्त 
करो ॥३॥ 

फिर विद्वान्‌ कंसे हों भौर क्या करं हस विषय को श्रगले मन्त्र में कते है ॥ 


ते हि यतेषु यश्ियासि उर्माः सथस्यं विश्वं अमि सन्ति देवाः | 
तौ अध्वर उशतो यश्य श्रुष्टी मग नास्त्या पुरन्धिम्‌ ।(४॥ 
पवार्थः-- (ते) वे ्ि) ही (यज्ञियासः) यज्ञ सिद्ध फरने (अनाः) भौर 
रक्ता करने वाले (विष्व) सब (दैवाः) विदान्‌ (यज्ञेषु) विद्या दैने व लेने के व्यवहा 
मे (भ्रभि, सन्ति) सन्मुख [ = सम्मुख | वर्तमान ह (तान्‌) उन (श्रध्वरे) श्रिसिनीय 
व्यवहार में (सषस्थम्‌) एक स स्थान को (उश्चतः) चाहने वाले विह्वानोंको # 
(यक्षि) मिलू जो (नाव्य) श्रसत्य व्यवहार रहित श्रध्यापक सनौर उपदेशक 
(पुरग्धिभ्‌) बहुत सुखो कै षारण करने वाले (भगम्‌, देश्वयं को (शृष्टी) शीघ्र देवे 
उनको जे मै मिल्‌ वे हे (धमते) विद्रान्‌ प्रप भी इन को मिलो ।1४॥ 
भवा्थः-हे.मनुष्यो ! जो सत्यविद्याश्रौर घमं के प्रकाश करने वाले 
वेदवेत्ता श्रध्यापक, उपदेक्चक, विहान्‌ सब मनृष्य प्रादि की उन्नति करते 
हैवेही स्वेदा सवेथा सबको सत्कार करने योग्य होते है 1४ 


न 
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फिर विद्धान्‌ जन क्या जान कर क्या इसरो को जतलावें इस विषय को 
श्रगले मन्तमें कहते ह ॥ 

अग्रे गिरो दिव अ पुंथिन्याः भितं वंह वर्दणमिनद्रर्नमू । 
भायेमणमदिंति विष्णुमेषां सर॑खती मर्तो मादयन्ताम्‌ ।॥९॥ 
पदाथंः- हे (श्रे) विहन्‌ श्राप (दिवः) विजुली भौर सूर्यादि प्रकाशवान्‌ 
पदार्थो कौ विद्ाका प्रकाश करते वाली वा (वृथिन्याः) भूमि भ्रादिं पदर्थोका 
प्रकाश करने वाली (गिरः) सुन्दर शि्ित वाशियों को (श्रा, बहु) प्राप्त कीजिये 
(भित्रम्‌) भित्र (वरुणम्‌) श्रतिश्रं ष्ठ (इष्वम्‌) परमे श्वयंवान्‌ राजा (अग्निम्‌) प्रगिति 
(श्रयणम्‌) त्यायाधीश (श्दितिम्‌) अन्तरिक् (विष्णुम्‌) व्यापक वायु को (शा) प्राप्त 
कीजिये श्रौर जो (एषाम्‌) इनकी विद्ययुक्त (सरस्वती) वाणी उसको जानकर 
हमारे श्रथं (श्र) प्राप्त कीजिये हे (मद्तः) विद्वान्‌ मनुष्यो उक्त विद्याको देकर 
हम लोगों को श्राप (मादयन्ताम्‌) प्रानन्दित कीजिये ।५॥ 
भावाचंः- जो मनुष्य बिजुली श्रादि की विद्या को प्राप्त होकर श्रौरों 
को प्राप्त कराते हैँ वे सबका श्रानन्द करने वाले होते है ।५॥ 
पिर विद्धान्‌ जन क्था करे इस विषयं को गलै मम्त्रमें कहते है ॥ 
ररे हव्यं मतिभिंयेङियानां नक्षसकामं मरस्योनामसिन्वन्‌ । 
धातः रयिम॑बिदस्यं सदासां सक्षीमहि युज्यंभिहुं देवेः ॥६॥ 
पडार्थः-- जो (मतिभिः) प्राज्ञ मनुष्यों के साथ वा (युन्येजिः) योग करने योग्य 
(वेः) विद्धानों के साथ (यक्ञियानाम्‌) यज्ञ सम्पादन करने वाले (सर्वानाम्‌) मनुष्यों 
के (हव्यम्‌) हण करने योग्य (कामम्‌) काम को (भ्रसिन्वन्‌) निबन्धं करते है जिस 
(श्रविदस्यम्‌) श्रक्षीणा विनाशरहित (सदासाम्‌) सदव भ्रच्छे प्रकार धैवने योग्य 
(रथिभू) धन को {धात} धारण करते वा जो इनके साय उसको (नक्ष्‌) व्याप्त 
होवा है उसको भै (ररे) देऊ' हम सक्च लोग इनके साथ उसको (न) शीघ्र (सक्षोम्ि) 
व्याप्त होवे ।६। 
भावा्थः-जो विदान्‌ भ्नन्य मनुष्यों काकाम पूरा करतेर्हैवेपूर्ण- 
काम होते है !\६॥ 
फिर विदान्‌ जन भ्रौरोंके लिए क्या देवें इस विषय को श्रगले मन्वरमें कते ह 11 ` 


नू रोदसी अभिष्टुते वसिष्ठेन वरणो भि्ो अग्निः । 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमं नें अक युयं पात खस्तिभिः सद्‌। नः ।७] 








८७६ ऋर्वेदः भं० ७॥ सुऽ ४० ॥ 





पठाथंः- जसे (वर्णः) श्रेष्ठ (मिन्नः) मित्र. (ग्निः) श्रभ्नि के समान 
विद्यादि शुम गुणो से प्रकाशित श्रौर (ऋतावानः) सत्य को याचने वा (चन्द्राः) हषं 
करने वालि जन {वसिष्ठः} प्रतीव वसानि वालक साथ (श्रभिष्टु्े) सब श्रोर्से 
भ्रशंसित (रोदसी) प्रकाश श्रौर पृथिवी ( उपमम्‌) जिपसे उपमा दी जावे उस(श्रकम्‌) 
सत्कार करने योग्य ्रलवा विचारको (नः) हम लोगों के लिए (सु) शीघ्र 
(यच्छन्तु) देवे वसे हि विद्रानो (यूयम्‌) तुभ (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हमारी 
(सद) सदेव (पात) रक्षा कीजिये ॥७॥ 

 भवार्थः--जो विद्वान्‌ जन धम्मि, विद्वानों के साथ निसकी उपमा 
नहीं उस विज्ञान को देते हषे हम लोगों की रक्षा कर सकते है ।॥७॥ 

इस सूक्त मे विश्वेदेव के गुणो का वणेन होते से इस सुक्त क श्रं की 
इसे पूवं सूक्त के भरथं @ साथ संगति जाननी. चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में उनतालीसवां सक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





श्रथ सप्तर्चस्य चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठः । विश्वेदेवा देवता; ॥ 
१ पडक्रितिः। ३ भूरिष्पङ्वितः । ६ विराद्पङ्ग्तिशन्दः । पञ्चमः स्वर; । २। 
ड विराट्त्रिष्टुप्‌ । ४५। ७ निधुत्रिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


भ्रब सात ऋचा वादे चालीसवें सूक्त का प्रारम्भ किया जाता है, उसके 
प्रथम मन्त्र में फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते है ॥ 


ओ शुष्टिविद्ध्यार' स्तु भति स्तोगं दधीयहि तुरार्णाश््‌ । 
यद्ध देवः सविता सुनाति स्यामास्य रलिननों विभागे ॥१॥ 


पदार्थः (शरो) धो विषान्‌ जैसे (ष्टिः) शीघ्र करे वाला (विदथ्या ) 
सं्रामादि व्यवहारो मे हई (तुराणाभ्‌ ) शौघ्रकारियों के (प्रति, स्तोभम्‌) समूह्‌ 
समूह के प्रति (समेतु) भ्रच्छै प्रकार प्राप्त होवे वसे इस समृहुको हम लोग 
 (वधीषहि) धारण करें (यत्‌) जो (ब्रह्य) श्रव (देवः) विद्धान्‌ (सविता) भ्रच्छे कामों 
म प्रेरणा देने वाला (विभागे) विशेष कर सवने योग्य व्यवहार मे (भरस्य) इस विषान्‌ 
कै (रत्निनः) उन व्यवहारो को जिनमें बहुत रत्न विद्यमान भ्रौर स्तुति समूह को 
(बाति) उत्वन्न करता है वैसे हम लोग उत्पन्न करने वाले (स्याम ) हों ।१॥ 
 भावाथः-इस मस्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै-जेपे विद्षी माता ` 
सन्ताना की रक्ता कर रौर श्रच्छी धिक्षा देकर बढती है वैसे विद्वान्‌ जन 


हमको बढवें ॥१॥ ` 
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फिर मनुष्य क्या करं इस विषय को श्रगले मन्त मे कहते है ॥ 
मित्रस्तन्नो वरुणो रोद॑सी च दयुभंक्तमिनद्रौ अयमा द॑दातु । 
दिद्ट देभ्यदिंती रेषणे वायुश्च यन्नियुदेते भग॑श्च ॥२॥ 
` षदार्थः--जो (रोवली) प्राक्ाश श्रौर पृथिवीके समान (मिन्नः) मित्र 
(श्रथंमा) स्यायकारी (इः) परम हिष्व्येवान्‌ राजा (वरणः) जलसमूहं (वायुः) प्रौर 
पवन (च) भी (षुभक्तम्‌) जो प्रकाश को सेवता है (तव्‌) उसको (नः) हम लोगों 
के लिए (वदतु) देश्रो भरौर (देवी) विदुषी (श्रवितिः) स्वरूप से प्रखण्डित (भगः) 
प्रौ र ठेष्वर्यवान्‌ (च) मी (यतु) जिस (रक्ष्णः) श्रधिक धन को (वियुते) निरन्तर 
जोड उसका विदान्‌ जन हुम (च) भी (दिदेष्टु) उपदेश केरे ॥२॥ 
भावाथंः-- इय मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ~ मनुष्य सर्वदा 
पुरुषाथं से सबको टेरव्ययुक्त करावें ॥९।॥ 
कौन सुरक्षित विद्वान्‌ होता है इस शिष्य को भरगले मन्त्र में कहते हँ ॥ 
सेट्ग्रो अस्तु मरतः घ शृष्मी यं पत्य पृषदश्वा अवाथ | 
उतेमभिः सर॑: ती जुनन्वि न तस्यं रायः पर्येतास्ति ।३।॥ 


पदाथः - है (मर्तः) विद्वान्‌ मनुष्यो ] (पृषददवाः) सींचे हए जल भ्रौर 
ध्रम्नि से जल्दी चलने वाले बड़े (यम्‌) जिस (मत्यम्‌) मनुष्य को {श्रकाय) रक्से 
(स, इद्‌) वही (उग्रः) तेजस्वी (सः) वह्‌ (शुष्मी) बहत बलवान्‌ (श्स्तु) हो जिसको 
विद्वान्‌ (जुनन्ति) प्रेरणा देते दै (तस्थ) उसके (रषयः) धनो को (पयेत्ता) वर्जन करने 
वाला (न) नहीं होता है (उत, ईम्‌) भौर सब श्रोर से (श्रर्निः) प्रमिति के समान 
(सरस्वती) शुद्ध वाणी उसकी उत्तम (रस्ति) है ।३॥ 

मावार्थः--जिन मनुष्यों की विद्वान्‌ जन रक्षा करतैरँवे विद्वान्‌ हो 
धन श्रौर एेदवये को पाकरश्रौरोंकी भी रक्नाकर सकते हँ ॥३॥ 


कौन राजा होने योग्य दोते ह इस विषय को श्रगने मन्व मेँ कते ह ॥ 
अयं हि नेता दरण ऋतरपं मित्रो राजानो अयमापो घुः । 
सुहवा देव्यदितिरनर्वा ते नो अंह अतिं पन्नरिष्टन्‌ ॥४॥ 

 पदार्थः--जो (पयम्‌) यह (नेता) न्यायकर्ता (वरणः) श्र षठ (भित्र ) भि 
(भरयसा) श्रौर स्यायाधीश (सवा) सुन्दर देने लेने वाले (राज्ञानः) राजजन (हि) 
ही (कतस्य) सत्यके (कषः) कमं को (धुः) धारणा करे (ठै) वे (घनरवा) नही है 








८७८ चर्वेदः मं० ७ । भू० ४० ॥। 


¢ { (7 
धोड़े की चाल जिसकी उस (देवी) देदीप्यमान (श्रदि्तिः) श्रखण्डित नीति $ समान 
(नः) हम लोगों को (श्ररिष्टाङ्‌, श्रुः} श्रपराध से त विनाश किये हए (भ्रति, पर्षन्‌) 
उल्लंघे भर्थात्‌ छोड ।४॥ श 

भावार्थः- इस मन्त मं वाचकनलुप्तोपमालद्धुार है-वे ही राजा होते 
हैँजोन्याय श्रेष्ठ गुणश्रौर सोमे मित्रताकी भावना करातेहैवेही 
भ्रपराधके भ्राचरणसेलोगोंको दूर रखने योग्यहोतेहैश्रीर राजाहो 
थोग्य होते है ।४॥ ¦ 

फिर मनुष्यों को क्या कृरना चाहिये इस विषय को श्रगले मश्व में फटुते है ॥ 

अस्य देवस्य मीग््ुष वया विष्मोरेषस्यं भमृथे हविर्भिः । 
विदे दहि र्नो रद्वियं महिं यासिष्टं वरतिरंजिनाविर्वं ॥५।, 

वदा्थः- जसे (श्रिवना) सूयं श्रौर चन्द्रमा (श्रस्य) इस (मीटहुषः) जल के 
समान सुख सींदने वाला (विष्णोः) बिचुली के समान व्यापक ईश्वर {एुषस्व) जो 
कि सरवे प्राप्त होते (देशस्य) ग्रौर निरन्तर प्रकाशमान सशृल सुख देते वाला उशके 
(हविः) होमने योग्य पदाथों के समान ग्रहण किये शान्त चित्तादिकों से (प्रभृथे) 
उत्तमता से धारण कयि हए जगत्‌ में (इरावत्‌) भ्रननादि देषवय्यं युक्त (वत्तिः) माभ 
को श्रौर (महित्वम्‌) महत्व को (यासिष्टम्‌) प्राप्त होते हैँ उस ईश्वर की (दद्ियम्‌) 
प्राणसम्बन्धी महिमा को (वयाः) प्राप्त करने (खः) दुष्ट को स्लाने वाला मै (हि) 
ष्टी (विदे) प्राप्त होता हं ।(५॥ 

भावा्थं---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-है मनुष्यो ! जिष 
ईर्वर की महिमा को पाकर सू्यंश्नादि लोक प्रकाश करते हँउसी की 
उपासना सव॑स्व सचे करनी चाहिये ॥५॥ 

फिर विद्वान्‌ जन क्या करते हैँ इस विषय को भ्रगले मन्तरसें कहते है 


मातर पृषन्न घण इरस्यो वरूत्री यद्रातिषाचश्च रास॑न्‌ | 
मयोवों नो अंवेन्णो नि पन्त वृष्टि परिज्मा वाते ददातु ॥६॥ 
पवाथंः- है (भ्राधृणे) सव श्रोर से प्रकाशित (पूषन्‌) पुष्टि करने वाने जैसे 
(परिज्मा) सबश्रोरसेनो जाता है वह (वातः) वधु (वृष्टिम्‌) नेर्षा को (ददात्‌) 
देवे वैसे (अयोभुवः) षेष्ठता हृवाने वले (भरन्तः) प्रप्त होते हृए (रातिषाचः) 
 . दानकर्ता जन (नः) हम लोगों की (नि, पान्तु) निरन्तर रक्षा करे श्रौर {यव्‌) जो 
(बस्ती) स्वीकार करने योग्य विद्या है (च) उप को भी (रासन्‌) देते है वैसे 
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(इरस्यः) प्राप्त होने योग्य भ्रप करे (जा, रत्र) श्रौर मत इस जगत्‌ मेँ विद्टेषी 
होभ्रो ॥६॥ 

भावार्थः--जो विद्वान्‌ जनं श्नं ४ जनों के तुल्य वते कर सब के लिये 
सुख वा विद्यादेते हवे सबके सबश्रोरसे रक्षक हैँ ।\६॥ 


फिर प्ति श्रौर उपदेश करने वाली स्वयां क्या करे स विषय रो 
भ्रगले मन्वमे कहते ्ह।॥ 
नू रोद॑सी अभिष्टुते वसिष्ठच्छता्बानो वरुणो मित्रो अनिः । 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं ने अके युयं पात स्वस्तिभिः सद्‌ नः ।७॥ 


पदाथंः- जो पठने श्रौर उपदेश करने वाली (रोद्ती) आकाश श्रौर पृथिवी 
के समान (श्रभिष्टृते) सामने पढातीं का उपदेश करतीं वे (वसिष्ठः) श्रतीव धनाध्यो 
के साथ जसे (मित्रः) मित्रके समान प्यारे भ्राचरण करने वाला (बरुणः) जल के 
समान शान्तिदेने वाला भ्रौर (श्रग्निः) श्रग्नि कै समान प्रकाशिते यश जन तथा 
(चच्द्ाः) श्रनन्द देने वाले (नः) हमारे लिये (उपमम्‌) उपमा जिसकोदी जाती 
उस को अतीव सिद्ध कराने वाले {श्रकंस्‌) सत्कार करने योग्य धन घलन्य को (तू) 
शीघ्र (यश्छन्तु) देवे वैसे हम लोगों को (ऋताकानः) सत्य की प्रकाश करने वाली 
कन्याजन निरम्तर विद्या देवे, है विदुषी स्त्रियो ] (युच्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सूखों 
से (नः) हम लोगों की (सदा) सवेदव (पात) रक्ला कयो ॥७॥ 


भावा्थंः-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो भूमिके तुल्य 
क्षमाशील, लक्ष्मी कै तुल्य शोभती हई, जल के तुल्य शान्त, सहली कै तुल्य 
उपकार करने वाली विदुषी पठने वाली हौं वे सब कन्या्रो को पढ़ा के 
प्नौर सब स्त्रियों को उपदेन्ञ से प्रानन्दित करें ५७} 


इस सुक्त मे विश्वे देवो के गृण प्रीर कृत्य का वन होने खे इस सूक्तके रथं की 
इसे पूवं सुक्त के भरथं के साथ संगति जननी चाहिए ॥ 


यह सप्तम सण्डलं ते चालीतवां सृकत समाप्त हुश्रा \। 


श्रथ सप्तचंस्यकचत्वपरिशत्त मस्य सूक्तस्य १--७ वतिष्ठिः । १ लिङ्घोक्त- 
कैवकषाः 1 २--६ भगः । ७ उषाः । १ निचुज्जगती छन्दः ! निषादः; स्वरः 1 २। ३ 
1 ७ तिचदुश्धिष्ट्य्‌ । ६ तिष्टुष्छुन्दः । ववत; स्वरः । ८ पडङ्रितह््दः । पञ्चमः 
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काल उठ ® जब तकत सौवें तव तक मनुष्यों को क्या क्या करना चाहिये 
|  . इत तिषय को कहते हँ ॥ 

मातरि मातरि हवामह परातरमिनावरंणा प्रातरभिनां । । 
भामे पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोमसुत द्रं हेम ॥॥ 

पदा्थः--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग (प्राचः) प्रभात काल में (श्रग्निम्‌) 
भान को (प्रातः) प्रभाते समयमे (इन्रम्‌) बिजुली वा सुयं को (प्रातः) प्रातः 
मय (भित्राकरणा) प्रास श्रौर उदान कै समान मित्र श्रौर राजा को तथा (प्रातः) 
भभात काल में (श्रश्विना) सूयं चन्द्रमा व्य वा पठानि बालोंकी (हशमहै) विचार से 
प्रशंसा करं (प्रातः) प्रभात समय (भगम्‌) एेश्वय्यं को (पषभम्‌) पुष्टि करने वालि 
वायु को (ब्रह्मणस्पतिम्‌) वेद ब्रह्माण्ड वा सकलैश्वयं के स्वामी जगदीश्वर को 
(सोमम्‌) समस्त श्रोषधियों को (उत) भ्रौर (भरतः) प्रभात समय (स्रम्‌) फल देने 
से पापिर्यो को रलाने वाले ईश्वर वा पाप फल भोगने से रोने वाते जीव की (हुवेभ) 
प्रशंसा करे वसे तुम भी प्रशंसा कये ॥१।॥ | 

भवार्वः- मनुष्यों को रात्रि के पिछले पहुर सें उठ कर प्रावर्यकं 
काय्यं करध्यानसेर्चरीरस्थवा ब्रह्माण्डस्य वा विजुली प्राण उदान मित 
सूयं चन्द्रमा देर्वयं पुष्टि परमेश्वर श्नोषधिगण श्रौर जीव, विचारे जानने 
योग्य हँ फिर श्रग्तिहोत्रादि कामों से सब जगत्‌ का उपकार कर कृतकृत्य 
होना चाहिये ।१॥ 

फिर मनुष्यो को क्या करना चाहे इस विषय को रगे सन्त्र से कहते है ॥ 

प्रातनितं मग्रं दवेम वयं पुत्रमदिै्यो विधर्ता | 
आधररिचिचं मन्यमानस्तुररिचद्रानां चिं मग मक्षीत्वाह ॥२॥ 

पढा्थः-हे मनुष्यो (यः) जो (्रदितेः) भरन्तरिक्षस्थ मुमि वा प्रकाश का 
(विधर्ता) बा विविध लोकोंका धारण करने वाला (भ्राघ्रः, शित्‌) जो स्र श्रोरसये 
धारणसा किया जाता (मन्यमानः) जानतां हुभा (तुरः) शीध्कारी (राजा) 
प्रकाशमान (चित्‌) निश्चय से परमात्मा (थम्‌) जिस (भगम्‌) देश्वय्यं की प्राम्ति 


होने कौ (शाह्‌) उपदेश देता है जिसक्ग प्रेरणा पाये हृष (बयम्‌) हम लोग (पुम्‌) 
पुत्र के समान (प्रातजितम्‌) प्रातःकाल हीः उत्तमता श्च पराप्त होने को योग्य (उपरम्‌) 


तेजोमय तेज भरे हए (मणम्‌) देश्यं करो (हवेम) कट (इति) इस प्रकार (यन्‌, 


| चित्‌} जिस को निश्चय से म (अक्षि) सेवूं उस क उपासना करे ॥२॥ 





भ्रब सात ऋचा वाले इकतालीसरवे सक्त का भ्रारम्भ है, उसके प्रथम म्व मे प्रातः- 


~ ~ ~ 
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भावार्थः- इस मन्ध मे उपमा ्मौर वाचकलुप्तोपमालंकार है-- 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रातः समय उठ कर सबके भ्राधार परमेश्वर का 
ध्यान कर सब करने योग्यकामों कोनाना प्रकार से चितवन कर धर्मं 
भ्रौर पुरषाथं से पाये हए रेरवयं को भोगे वा भुगावें यह्‌ ईश्वर उपदेश देता 
है ।\२॥1 

फिर मनुष्यों को ईष्वर की प्राधथेना क्यों करनी चाहिये देस विषय को 
भ्रगले मन्त्र भँ कहते है ॥ 

मग मणेतभेग सत्व॑राषो भगेमां धियमुद॑वाददंन्नः । 
भगभ्र णो जनय गोभिरैमेग पर ठभिनृदस्तः स्याम ॥।३॥ 

पदा्थः-- हे (भय) सकलश्वय्यंयुक्त (प्रणेतः) उत्तमता से प्राप्ति कराने 
वाले (भग, सत्यराधः) श्रत्यन्त सेवा करने योग्य सत्य प्रकृतिरूप षनयुक्त (मग) 
सकल एेश्वयं देने वालि ईश्वर श्राप कृषा कर (नः) हम लोगों के लिये (इमाम्‌) 
देष प्रशंसाथुक्त (धियम्‌) उत्तम बुद्धि को (द्द्‌) देते हृए हम लोगो की (उद्वा) 
उत्तमता खेरक्षा कीजिये, हे (भग) सवंसामग्रीयुक्त (नः) हम लोगों ® लिथे 
(गोभिः) गीग्रों वा पृथिवी प्रादि से (श्र्वः) वा शीघ्रगामी घोड़ावा पवनवा 
बिजृली ्रादि से (9, जनय) उत्तमता से उत्पत्ति दीजिये, है (भग) सकले श्वण्यंयुक्त 
प्राप हम लोगों को (नृभिः) नायक श्रेष्ठ मनुष्यों से (प्र) उत्तम उत्पत्ति दीजिये जिस ` 
से हम लोग (चृषन्तः) बहुत उत्तम मनुष्ययुक्त (स्थाम) हों ॥३॥ 

भावायंः--जो मनुष्य ईरवर कौ प्राज्ञा, प्राथेना, ध्यान श्रौर उपासना 
का श्राचरण पहिले करके पुरुषाथे करते हँ वे धर्मात्मा होकर प्रच्छे सहाय. 
वान्‌ हुए सकल एेद्वयं को प्राप्त होते ह ।३॥ 


फिर मनुष्यों को किपसे केसा होना चाष्ट हस विषय को 
भ्रगले सश्र में कृते है ।। तषि 


उतेदानीं भगवन्वः स्यामोत भपित उत पथ्ये अहम्‌ । 
उतोदिता मथवन्त््यस्य वथं देवानां छमतो स्याम ॥४॥ 


पदार्थः--हे (मघवत) परमपूजित रेश्वय्यंयुक्त जगदीश्वर (इदानीम्‌ ) इसः 
समय (उत) प्रौर (प्रपिष्वे) उत्तमता च एेश्वथ्यं को प्राप्ति-समय मे (उत) प्रौर 


 (श्ह्लास्‌) दिनों के (मध्ये) ब्रीच (उत) श्रौर (सुस्थ) सूये लोक के (उदिता) उदय्‌ 


मे (उत) भौर सायंकाल में (भगवन्तः) बहत उत्तम देश्वययुक्त (वथम्‌ ) इम लोग 
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(स्याम) हों (वेवानाम्‌) तथा प्राप्तविद्वानों कौ (सुमतौ) ध्रंष्ठ मति में स्थिर 
हो ॥*॥ व ^ # 
 भावा्थः-- जो. मनुष्य जगदीदवर का श्राश्चय श्रौर्‌भ्राज्ञा पालने 
विद्वानों के संग से भ्रति पुर्षार्थी होकर घमं श्रं काम श्रौर मोक्षकी सिद्धि 
के लिये श्रयत्न करते हं वै सकलंश्वयंयुक्त होते हए भूत भविष्यत्‌ श्रौर 
वतंमान इन तीनों कालों में सुखीहोते हैं ।॥४॥ = ` ` 
फिर मनुष्य क्या करके केसे हों इस विषय को अ्रगले भन्व मे कषरते ह ॥। 
भग एष भगर्वो अस्तु देवास्तेन वयं मगवन्वः स्वाम । 
ते तं मग सवं इञ्नेहवीति स नो भग पुरएता मेह ।५॥ 
पवा्थेः--है (भग) सकल देष्वय्यं कै देने वाले जो श्राप (मगः) भत्यन्त सेवा 
करने योग्य (भगवान्‌) सकलंष्वच्येसम्पन्न (शनस्तु) होग्रो (तेनेव) उन्ही भगवान्‌ ऊँ 
साथ (खयम्‌) हेम (वैवाः) विद्वान्‌ लोग (भगवन्तः) सकलंश्वय्यं युक्त ( स्याम) हो, 
हे सकलंश्वय्यं देने बाले जो (स्वः) सवं मनुष्य (तम्‌) उन (त्वा) प्रापको (जोहवीति) 
निरस्तर प्रणंसा रता है (सः) वह (दह्‌) इस समयमे (नः) हमारे (पुरएता) 
प्रागे जाने वालाहो भौर हे (शय) सेवा करे योग्य वस्तु देते वाले श्राप (उत्‌) ह्वी 
हमारे भ्रथं आगे जाने वलि (भव) हुजिये ॥५॥ क 
भावाथः- है जगदीश्वर जो सकलंश्वय्येवान्‌ श्राप सब को सव 
एेरवय्यं देते हँ उन कै सहाय से सब मनुष्य घनाठच होवें ।१। 
फिर मनुष्यों को कंसे होकर क्या पाकर क्या करना चाहिये इस विषय को 
श्रगले मन्त्र मेँ कहते है ॥ 
सरमध्वर।योषसे नमन्त दधिक्रावेव चये पदाय । 
अवाचीनं वसुविदं मँ नो रथमिवाश्वा वाजिन आ दहन्तु ॥६॥ 
पदा्थंः-- (रथमिव, ह्वः) रमणीय यान को महान्‌ वै तति घोडेवा 
शीघ्र जाने वाले बिजुली भ्रादि पदाथ जैमेर्वसे जो  (काजिनः) विशेष जानी जन 
(शुचये,पवित्र (भ्रध्वराय) हिसारहितधरमयुक्त व्यवहार (पदाय) रौर पाने योग्य पदाथ 
कै लिये (उषसः) प्रभात वेला की (दधिक्रावेव) धारणा करने वालों क प्राप्त होतेके 
समान (सन्नमन्ते) अच्छे प्रकार नमते ह वे (सर्वादीनम्‌) तत्काल प्रसिद्ध हृषु नवीन 
(वसुविदम्‌) धनौ को प्राप्त होते हए (भगम्‌) सवे द्वं धुक्त जन को श्रीर (नः) 





म लोगो को (भरा, बहन्‌) घव रोर से उन्नति को पटाद ॥६।॥ 





वमवेदः भं० ७॥ सु० ४२॥) ठै 





भावा्थः- इस मन्त्र मे उपमालंकार है--जो मनुष्य प्रातःकाल उठ 
के वेगयुक्त घोड़ों कै समान शीघ्र जाकर श्राक्र श्रालस्य छोड एेश्वथं को 
पाय नञ्रहोतेहवे ही पविश्र परमात्मा को षा सकते है ॥६॥ । 


फिर विदुषी स्वरौ क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र में कदत है ॥ 
अश्वावप्रीर्गोतीगे उषासो वीरवतीः सद॑सुच्छन्त मद्राः । 


घृतं दुहाना विधतः पपीता युयं पाव खस्तिमिः छद्‌ नः ॥७॥ 


पदार्थः - हे पठनि भ्रौर उपदेश करने वाली पण्डिता स्वियो | तुम. (उषसः) 
प्रभात वेला सी शोभती हृदे (श्र्वावतीः) जिन के समीप बड़े वड पदाथं विद्यमान 
(गोमतः) वा किरणें विद्यमान (वीरवतीः) वा वीर विद्यमान (अह्माः) जो कल्याण 
करने (अपीताः) उत्तमता से बटठाने भ्रौर (विष््वतः) सब भ्रोर से (घुम्‌) जल को 
(इहानाः) पूय करती हुई श्राप (नः) हमारे (सदम्‌) स्थान को (उन्दन्तु) सेवो 
वह (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हम लोगों की (षदा) सवदैव (पात) 
रक्षा कीजिये 1७. | | 

भावाथैः--दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है- जै प्रभात वेला 
सब तिद्रामे ठहरे हए मरे हृए नसो को चेत्य कराकर्मोेयुक्तकयती्है 
वसेही होती हुई विदुषी स्वियां सब अ्विद्यानिद्रास्थ स्त्रियों को पटाने 
भ्रौर उपदेदा करने से भ्रच्छे काम में प्रवृत्त करावें ५७|| 


इस सूक्त में मनुष्यो की दिनचर्या का प्रतिपादन होने से इस मुक्त कै भ्रधंकी 
इससे पूवं सुक्त कै प्रथं कै साथ संमति जाननी चाहिये ॥,. 


यहु सप्तम मण्डल मे इकतालीक्षवां सुक्त समाप्त हृश्ना ॥ 


प्रय षडचस्य हि चत्व, रिक्षत्तभस्य दुक्ष्तस्य १-६ धसिष्ठ ऋषिः । विक्षवे देषा 
देवताः । १॥ ३ निचस्परष्टप । ८४। ५ विराट्‌ शिष्टुष्‌ । २ त्रिष्ट्प्‌ छम । धैवतः 
स्वरः ! ६ निचत्यङक्िषशछंन्दः । परू्यमः स्वरः ॥ 
प्रव छः ऋचा वाले बयालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्व मे 
पुरी विध्या वलि जन क्या करें इस विषय को कहते है ।॥ 
भ ब्रह्माणो अङ्खिरसो नचन्व प्र कन्दुनुनभन्धस्य षैतु | . 


भ्र धेनव उदभतेां नवन्त युल्यातामद्रौ अध्वरस्य पेश; ।१॥। 
॥ + प कः = शष 








दत ऋग्वेदः ० ७ । सु० ४२ ॥ 





पशर्थः-- है (ब्रह्माणः) चारो वेदों के जानने वाले जनो (श्रङ्किरसः) प्राणो 
कै समान विद्वान्‌ जन जसे (कन्दनुः) बृलने वाला (नभन्यस्य) भरन्तरिक्ष पृथिवी वा 
सुख मेँ उत्पन्न हुए (श्रघ्वरस्व) न नष्ट करने योग्य व्यवहर फे (पेश्चः) सुन्दर रूप 
को (प्र, वेतु) अ्रच्छे प्रकार प्राप्तौ वा (उदप्रुत) उदक जल को प्राप्त हुई नदियों 
कै समान (धेनवः) श्रौर दूध देने वाली गौरो के समान वाणी श्रहिसिनीय व्यवहू(र 
कै रूप की (नवन्त) स्तुति करती हँ भौर जच (द्री) मेष प्रौर निजुली श्रह्सिनीय 
व्यवहार के स्प को (प्रयुज्याताम्‌) प्रयुक्त हयं श्राप लोग वसी विदयार्भोमें (प्र, 
नक्षन्त) व्याप्त होभ्रो ।॥ १॥ 

भावा्थः-- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो चायो वेद 
के जानने वालि, विद्वान्‌ जन, अ्रहिसादि लक्षण हँ जिस्षके एसे धमं के स्वरूप 
का बोध करातेरहु वे स्तुति करने योग्य होतेह १॥ 


| कौन विद्वान्‌ जन रेष्ठ होते ह इस विषय को प्रगते मन्वे कहूते ह ॥ 
सुगस्ते अग्ने सनवित्तो अध्वा युडश्ष्वाघ्ते हरितो येहिषश्च । 


ये वा स्चन्नरषा वीरवाहं हषे देवानां जनिमानि सत्तः ॥२॥ 


| पदाथः--हे (श्रण्ने) श्रग्नि के मान विद्याप्रकाशित (सृते) उत्पन्न हृए इस 
जगत्‌ मे (ये) जो (हरितः) दिशाभ्रो के समान (रोहितः, च) श्रौर नदियों के समान 
(सद्मन्‌) स्यान में (श्रर्षाः) लालगुणयुक्त (वीरबाहः) वीरोको पहुंचाने वाले है 
उन (देवानाम्‌) विद्वानों के (जनिनानि) जन्मों को (सत्तः) भ्रासत्त हुभरा मै (हुवे) 
प्रशंहा करता हुं वैसे जो प्रापका (सुगः) श्रच्छे जति हँ जिस्म वहू (सनवित्तः) 
सनातन वेगसे प्राप्त (श्रष्वा) मागं है जिसकी कि मै प्रशंसा करू उसको श्राप 
(युदक्षव ) युक्त करो ।२॥। | 
. भावायेः--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-वैही विद्वान्‌ जन 
श्रष्ठदहैँ जो सनातन वेदघ्रतिपादित धमं का प्ननुष्ठान करके श्रनुष्ठान 
कराते ह, उन्हीं विद्वानों का जन्म सफल होताहै जौ पूणं विदा को पाकर 
घर्मात्म हकर प्रीति के साथ सब को धच्छी शिक्षा दिलाते है ।।२॥ 


फिर विद्वान्‌ क्या करं इस विषय को भगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
षभ बो ङ्गं मंहयन्नमेंमिः पर होता मन्द्रो रिरिच उपाके 
यजंख सु पुवेणीक देवानां यज्ञिया भरममति वहत्ाः ।|३॥ 
पदाथः हे (पुवंणीक) वहत धेनाभो वाले राजा श्राप (देवान्‌) विद्वानों को 





ऋग्वेदः मं०७॥ सू० ४२॥ ८ ८८ 





(सुथजस्व) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होग्रो (यक्ञियाम्‌) जो यज्ञ कै योग्य होती उस (श्र 


मतिम्‌) पुरी मति को (घ्ना, ववृस्याः) प्रवृत्त कराश्रो (मन्द्रः) प्रानन्द देने वा (होतः) 
दान करने वाले होते हुए (उपाके) समीप मे (भर, रिरिचे) अन्याय ॐ अलम रहि, 
दे विदानो जो (नमोभिः) अ्रन्नादिकों से (वः) तुम लोगोंके (यज्ञम्‌) विद्याप्रचारमथ 
यज्ञ॒ का (खम्बरहुयन्‌) सरमानत [ <= तस्मान] करते है (उ) उन्हींका तुम सत्कार 
करो ।।२॥ 

भावा्थंः- जो विद्वान्‌ जन सत्कर्मनुष्ठानयज्ञ का श्रनुष्ठान करते दै 
वे पुष्कल वीर सेना वाले होते हुए सबको श्रानन्द देने वाले होते हैँ ।(३॥ 

फिर भ्रतिधि श्रौर गृहस्य परस्पर क्या करं इस विषथ को 
भरगले सन्त्र में कते है ॥ 

या बीरस्यं रेवतो दुरोणे स्यौनश्नीरतिंथिराचिकेतत्‌ । 


सुपरीतो अभिः सुधिते दम आ स विशे दाति दायंमिय॑त्ये ।४॥ 


पदा्थः-- (यदा). जब (स्थोनक्नीः) सुख से सोने वाला (श्रतियिः) सत्य 
उपदेशक (रेवतः) बहुत घन वाले (वीरस्य) वीर के (दुरोणे) घर में (भ्राचिकेतत्‌) ` 
सवश्रोर से जानता दहै तबं (षः) वह्‌ (श्रग्निः) भरग्निके समान पवित्र (सुधितः) 
भ्रच्छु' हित करने वाला (सुप्रीतः) सुन्दर प्रसन्न गृहुस्थके (दे) घरमे इयत्यं) 
सृखप्राप्ति की इच्छा के लिये (विज्ञे) भौर प्रजा सन्तान के लिये (वायम्‌. स्वीकार 
करने योग्य विज्ञान को घ्रा, दाति) सबभ्रोरसेदेतादै टा 

भावा्थंः--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार दहै-है सनुष्यो 1 
जब विद्धान्‌ घार्मिक उपदेक्च करने वाला अतिथि जन तुम्हारे घरोकोभ्रावे 
तब भरच्छे प्रकार उसका सत्कार करो, हि भ्रतिथि जब जहां जह श्राप रमण 
भ्रमण करं वहां वहां सब के लिये सत्य उपदेश करं ।।४२। 

फिर वे गृहस्थ अतिथि परस्पर के लिये क्या करं इस विषय को 
प्रगे न्व में कहते ह ॥ 


हमं नो भग्ने अध्वरं जुषस्व मरुरिष्छन्दं यक्षसं कृषी नः । 


आ नक्ता वर्हि सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह ५} 


पदार्थः--हे (श्रनने) भ्रभिनि के समन ध्ि से प्रकाशित भ्रति भ्राप 
(मरस्मु) मनुष्यों के (इद्र) शौर राजा के निमित्त (नः) हम लोगों के (इमम्‌) इस 
(शरध्वरम्‌) उपदेशसूपौ यज्ञ को निरन्तर (जुषस्व) सेवो (नः) हमसे (यज्चसम्‌) 
कीति की वृद्धि (चि) करो (नक्तोषसा) रात्रिं को दिनके साथ (बहुः) तथा 








८८६ कर्वेदः ० ७ । भु° ४३ ॥ 


उत्तम प्रासन को (श्रासदताम्‌) स्वीकार करो स्थिर होभ्रो श्रौर (इह) इस जगत्‌ में 
(उशन्ता) कामना करते हए (भिघराश्षरणा) प्राण श्रौर उदान क समान स्त्री पुरुषों 
को श्राप (यज) मिलो ।१॥। 

भवा्थः--जव भ्रतिथि प्रवे तब गृहस्य भ्रष्यं पाच श्रासन मधुपकं 
प्रिय वचन श्रौरग्रन्नादिकों से उसका सत्कार कर श्रौर पुख कर सत्य श्रौर 
असत्य का निणेय करे श्रौर श्रतिथि भौ ्रदनों के समाधान देवें ॥५॥ 


धन की कामना करने वलि क्या करं इस विषय को गले म्र मे कहते है ॥ 
एवाभि संह्यं ९'.वसिं्ठो रायस्कामो विश्वपट्यस्य स्तौत्‌ । 
इषं रयि प॑भदराज॑मस्मे यूयं पात खस्तिभिः सद॑ नः ॥६॥ 
पवार्थः-- जो (रायस्कामः) घन की कामना वाला (वसिष्ठः ) श्रतीव निवास 
कर्ता जन (वि्वप्टन्यस्य) समग्ररूपां मे श्रौर (सस्यम्‌) बल मे हुए (श्रग्निम्‌) 
भ्रग्नि को (स्तौल्‌) स्तुति करता है (एष) वही (अस्मे) हमारी (इषम्‌) भ्रन्नादि 
सासश्री (रथिम्‌) लक्ष्मी (वाजम्‌) विज्ञाते वा भ्रन्नको (पश्रथत्‌) प्रसिद्ध करता है, 
है श्रतिथि जनो (युम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुखौ ते (नः) हेम लोगों की (सदा) सदैव 
(षत) रक्षाकरो ॥६॥ । | १ 
भावार्थः जिसको घन की कामना हो वह मनुष्य श्रगन्यादि विद्या 
को ग्रहृण करे, जो श्रतिधथियों की सेवा करते हैँ उनको श्रतिथि लोम्‌ श्रधभं 
के श्राचरण से सदा श्रलग रखते है ।+६॥ तना 
दस सूक्त भें विश्वेदेव क गुणो का वंन होने शे इस मुक्त कै श्रथ कौ 
` देसे पूवं सूक्त $ धर्यं ® साथ संगति जाननी वाहये ॥ 
यहं सप्तम मण्डल में बयालीस्ां सुक्तं समाप्त हा ॥ 
रथ पञ्व्चस्थ त्रिचसवारिशत्तसस्य ` मुक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । विष्वेदेवा 
देवताः । १ निशत्वरष्टुष्‌ । ४ त्रिष्टुष्‌ } ३ विद्‌ जिष्टुव्‌ छन्दः । वतः स्वरः । 
२॥ ४ शरुरिक्‌ पडःवितशन्दः । पञ्चमः व 1 
श्रव पाच ऋवा वाले तेतालीसवे सूक्त का श्रारम्भ है, उसके प्रथम न्व म 
` फिर रत्ति श्रौर गुहस्य एक दुसरे क क्तिये क्या क्या केव | 
स विषय को कहते हँ ।! 








ऋग्वेदः भं० ७1 सुऽ ४३॥ ८८७ 





यत्तेषु देवयन्त अवेन्याद नपोभिः पृथिवी इषध्यै | 
येष्‌ व्रह्माण्वसंसानि विपरा विष्ठ॑ग्वियन्ति निनो न शाखाः ॥१॥ 


 पडावः--हे (चिष्राः) बुद्धिमान (वेषम्‌) जिनको (श्रषमानि) भ्रौरों कै धनो 
से न समाने कन्तु श्रधिक (ब्रह्माणि) घन वा शन्न (वनिनः) बन संबन्ध रतने भ्रौर 
(शाखाः) श्रन्तरिक्ष मे सोनेवाली शाखाश्रों के (न) समान (विष्वक्‌) श्नुकरूल व्याप्ति 
जैसे हो वसे (बि, यन्ति) व्याप्त होते हवा जो (नमोभिः) श्रन्नादिकों से (इषध्यै) 
इच्छा करने का जानने को (छाबापुथिवौ) सूयं श्रौर भूमि की (यज्ञेषु) विद्याप्रचारादि- 
व्यवहारो मे (देवयन्तः) कामना करते हए (खः) तुम लोगों का (भराचन्‌) श्रच्ा 
सत्कार केरते हँ उनका तुम भी .सत्कार करो ॥१॥ 
चादार्दैः--हे श्रतिथि विदानो ! जसे गृहस्थ जन श्नन्तादि पदार्थोके 


साथ श्रापका सत्कार केरे वेषे तुम विज्ञान-दानसे गृहस्थोंको निरन्तर 
प्रसन्न करो} १।। 


फिर मनुष्य कंसे हों इस विषय को श्रगले मन्त्र मँ कहते हँ ॥! 
प्रयत्न पतु हैलो न प्षप्विरुवंच्छध्वं समनो पृताचीः | 
स्तृणीत बिरष्वरायं सापूध्वां शुोतचींषिं देवयृन्यस्णुः ।॥२॥ 


पवाणः--है (समनः) समान ज्षान वा समान मन वलति विद्धानो ! लिन 
श्राप लोगों फो (क्लः) विज्ञानमय संग करने योग्य व्यवहार (एतै) प्राप्तहो वेश्रप 
लोग (हैत्वः) श्रच्छे वटे हुए वेगवान्‌ (सष्तिः) घोड़ा के (न) समानं सव फो (प्रो्च्छ- 
ध्वम्‌) प्रतीव उद्यमी फरो जिसके (उर्ध्वा) उपर जाने वाले (देषयुनि) दिव्य उत्तम 
गुणो फो करते हए (कोक्षीषि) तेज (अस्थुः) स्थिर होते है उससे (भ्रध्वराय) 
प्रह्िसामय यक्ञ के लिए श्राप (घृत्तचीः) रातरियों रौर (बहिः) भरन्तरिक्ष फो (साध्‌) 
समीदीनता से {स्वणीव) श्रच्छादित करो ।।२॥ । 
` भावयेः-इस मन्त्र मे उपमालंकार है-हे गृहस्थो जिसमे वायु, लस 


प्रर श्रोषधि पवित्र होती है उस यज्ञ का निरन्तर भ्रनुष्ठान करो । यज्ञ 
धम से भरन्तरिक्ष को दापो, हे श्रतिथियो तुम सव मनुष्यों को सारथि, घोड़ों 


 करोजेसे क्षसे धमं कामों परे उद्यमी कर इनका मरालस्य दर करो जिससे ` 


इनको समस्त लक्ष्मी प्राप्त हो ॥२।। 
फिर विद्धान्‌ जन कया करं दस विषय को श्रगले मन्त मे फटूते है ॥ 








 छम्ठ ऋग्वेदः मं ० ७ ॥ सु० ४३ ॥ 





न्दो की 


आ प्रास्रो न मातरं विभजा सानं देवासो बहिषः सदन्त । 
आ दिश्वाचीं विदर्यापनक्त्वगने मानें देवतात परधस्कः ।३। 


पदार्थः--हे (श्रमे) विद्वान्‌ जसे (विश्वाची) विष्वको प्रप्तदहोने वासी 
(चिदण्याम्‌) घरों मे नीत्ति को (श्रा श्रनक्तु) सब भोर से चाहै उसके उपदेश से 
पाप (नः) हमारे (देवताता) दिव्य गुणोंकौ प्रास्ति करनि वलि यन्न में (मृधः) 
हिसिकों को (मा, कः) मत करे जो (देवासः) विद्धान्‌ जन (सानौ) ऊपरले देश 
स्थान में (विभृत्राः) विशेष कर पुष्टि करते वाले (प्रासः) पुत्र जैसे (मातरम्‌) 
माता को (न) वैसे (बर्हिषः) उत्तम बुद्ध जन (श्रा, सदन्तु) स्थिर हों उनकी भाप 
कामना करं ।\२॥। 
भवा्थः--इस मन्व में उपमालंकार है-वही माता उत्तमहैनजो 
ब्रह्मचय्यं से विदुषी होकर सन्तानों को भ्रच्छी रिक्षा देकर विद्यास इनकी 
उन्नति करे, वही पिताश्रष्ठ दहै जो हिसादिदोषरहित सन्तान करे,ैदही 
विद्वान्‌ प्ररसापाये ह जोश्रौर मनुष्यों कोमा के समान पालते हैँ ।\२॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को श्रगले मन्म कहते है! 
तै सीषपन्त नोषमा यजत्रा शतस्य धाराः सुदषा दुहानाः । 
ज्येष्ठं बो अय महं अ वसूनामा गन्तन समनसो यति ए ॥*॥ 


पदार्थः--जो (यजत्राः) संग करने वाले (जोषम्‌) पुरी (श्रा, सीषपन्त) 
शपथ करे (ते) वे (समरसः) एके विज्ञान वालि जन (ऋतस्य) सत्य की (सुदृषाः) 
कामनाभो की पुरी करते वाली (इृहानाः) एणं शिक्षा विचायुक्त (वाराः) बाशियोौं 
को (श्या, गन्तन) प्रप्त हों श्रीर (यत्ति) जिनमे यल करते हैँ उस व्यव्हार मे (भा 
स्थ) स्थिरहोहै घासिक सज्जनो (वः) तुम लोगों को (वसूनाम्‌) धनो का (महः) 
महान्‌ (ज्येष्ठम्‌) प्रशंसित भाग (ह्य) श्रज प्राप्तहो 1४1} 
 भावाचैः-जो सत्य कटने, सत्य करने भौर सत्य मानने वाले होते है 
वे पुणंकाम होकर सब मनुष्यो को विद्वान्‌ कर सकते हैँ ।।५॥ 


फिर मनुष्य क्या करं देस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
एवा ने। अगे विक्ष्वा दं्स्य खयां वयं संहतावन्नास्करा; । 
रावा युज। सधमादो अरिष्ठ यूयं पात खस्तिभिः सदा नः 
` पवा्ंः--हे (सहसावन्‌) बहुवलयुक्त (श्ण्ते) विद्वान्‌ श्राप (विकृ) प्रजाजनों 
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मे (नः) हम लोगों को घन (कक्स्य) देश्रो निससे (ववया) पुम्हारे साथ (गुंजा) 


युक्त (कथम्‌) हम लोग (रया) घन से (सधमादः) तुल्य स्थानं वाति (शासकाः) स्व 
भ्रोर से बुलाये श्रौर (घ्मरिष्टः) श्रविनष्ट हों (युयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो ध 
नः) हम लोगों कौ (सदा) सवेदा (फात) रक्षा करो (एव) उन्हीं की हम लोग सी 
रक्षा करे ।!*।॥ 


भावा्थंः-हे विद्रानो | तुम हम को विद्या देभ्रो जिससे हम लोग 
प्रजाजनों मे उत्तम धन श्रादि पाकर तुम्हारी सदेव रक्षा करें ।\५॥ 


इस सूक्त मे विश्वे देवों के गृण श्रौर कामो का वशंन होने से इस सूक्तं के 
रथं की इससे पूवं सूक्त के रथे के साथ संगत्ति जाननी चाहिये ॥ 
पह सप्तम भष्डल में तेतालीसयां दुक्त समाप्त हृश्चा ॥ 


श्रय पञ्चचंस्य चतु्चत्वारक्तत्त भस्य सुक्तस्य वसिष्ठ षिः । चिङ्कोक्ता देवताः 
१ निचञ्जमती छस्दः | निषादः स्वरः 1 २।२३ निचश्श्रष्टुपश्स्दः । धेतःस्वरः 
४॥ ४ पङ्वितष्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।! 


श्रव चवालीसवें मुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त में मनुष्यों को सृष्ट्विद्यासे 
| सुख बढ़ाना चाहिये इस विषय को कहते हैँ । 


दधिक्रां व॑ः भयममश्विनोषसंमाग्नि समिद्धं मर्गमूतयं हवे | 
इनदरं दिष्णुं एषमं ब्रह्मणरपतिमादित्यान्यार्वापृथिवी अप खः ९) 


पदाथैः--हे विद्रानो ! जैसे (ऊतये) धनादिके लिए (वः) तुम लोगौको. 
प्रर {प्रयमस्‌) पिले (दधिक्राम्‌) जो धारणकरने वालों कोक्मसे प्राप्त होता 
उसे (श्रहिदना) सूयं भौर चन्द्रमा (उत्तम्‌) प्रभातवेला (समिद्धम्‌) प्रदीप्त (च्रग्निम्‌) 
प्ररि (भगम्‌) रेष्वय्यं (इनम्‌) बिजुली (विष्णुम्‌) व्यापक वायु (पृषषणम्‌) पुष्टि 
रमे वाले श्रोषधिगण (बह्मणश्पतिम्‌) ब्रह्माण्ड के स्वामी (श्रादिश्यात्‌) सब महीने 
(खावाद्यिदी) सूये शरीर भमि (श्रयः) जल श्रौर (स्वः) सुख को (हू) ग्रहण 
करताहूं वैरे ही मेरे लिये दस विद्याको श्राप भी ग्रहण करें ॥१।॥ 

भावार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालकारहै-है मनुष्यो ! जै 
विद्धान्‌ जन प्रथम से भूमिश्रादिकी विद्या कासेग्रहु करक कायेसिद्धिकरते 
है वैसे तुम मी करो ।॥१॥ | 

फिर विद्धान्‌ जन क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्त में कहते ईह ॥। 





४९० ऋग्वेदः मं० ७ । सु० ४४ ॥ 
दधिका नमसा बोधयन्त उदीराणा यङ्ग प्रयन्त॑ः। . 
शां देवा बहिषिं साद्य तोऽश्विना विपा सुह हवम ॥२॥ ` 

पदार्थः- है मनुष्यो ! जैसे (नमा) भ्रन्नादि सेवासत्कवारसे (दधिक्राम्‌) 
पृथिवी श्रादि के धारण करने वालौको (बोधयन्तः) गोध दिला हए (उदीराणाः) 
उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त (यन्ञम्‌) यज्ञ का {उपप्रयन्तः } भ्रयत्न करते (उ) श्रौर (देवीम्‌) 
दिष्य गुण कमं स्वभाव वाली (इनाम) प्रशंसनीय वाशी को (बहि) वृद्धि करने 
वाले व्यवहार में (सादयन्तः) स्थिर करति हृए हम लोग (सुहवा) शुभ बुलाने जिन 
के उन (शरकिविना) पढ़ने भौर उपदेश करने वाले (विरा) बुद्धिमान्‌ पण्डितोकी 
(हवेम) प्रशंसा करे वैसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो ॥२॥ 

भावार्थः इस मन्त मे वाचकनुप्तोपमालंकार है-वैही विद्धान्‌ जन 
जगत्‌ के हितेषी होते हैँ नो सब जगह विद्या फलाते है ।॥२॥ 

फिर विद्धान्‌ जन क्या करे इस विषय को अगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
दधिक्रावाणं बुलुषानो अग्निमुप जव उषसं सथं गाम्‌ । | 
नधनं माश्चतोवरुणस्य ब्रं ते विश्वासादुरिता या्यन्तु ॥३।॥ ` 

| पदा्थः- हे विद्धानो (दधिक्राकाणम्‌) धारणा. करने वाले यनोंको चलाने 

वाते (अग्निम्‌) भाग (उषम) प्रभातवेला (ब्ष्नम्‌) महान्‌ (सुयंम्‌) सुय॑लोक 
(गाम्‌) भरमि को (संश्चतोः) मानते हृए विद्वानों कौ मांगने वाल (वरुणस्य) शरेष्ठ 
जन कै (अध्नम्‌) धारण वा पोषण करने वाले को तथा जिनको श्राप प्रति (उप, 
बरवे) उपदेश करता हं (ते) वे श्राप लोग (स्मत्‌) हम से (विष्वा) सव (इरिता) 
दुष्ट श्राचरणों को (यावयन्तु) दुर करे ।१३॥ | 

 „ भावार्थः--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है- जैसे श्राप्त विदान्‌ 
सन के लिए विद्या भौर प्रभयदान देकर पापके श्राचरण सच उन्हं ्रलग 
करते है वंसे सब विद्वान्‌ करें ।॥३॥ | | | 
फिर विद्धान्‌ जन कया जान क्र क्या करं दैस विषय को प्रगते मन्वे कहते ह ॥ ` 
द्धिक्रावां पथमो वाभ्यवगप्रे रथानां भवति प्रनानन्‌ }. | 

संविदान उषसा स्ेणादित्येभिवदभिरङ्गिरोभिः ।४।। 
3 पदारथः- जो (दधिक्रावा) धारण करने वालं को पहुचाने श्रीर्‌ (भवम्‌ः) । 
भष सिदध कटने वाला (बाजी) वेगवान्‌ (परव) रर को प्रात भ्रमन (उषस) 
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प्रातःकाल की वेला (सुयम) सूये लोक (भादिष्येभिः) संवत्सर के महीनों (वसुभिः 
पृथिवी श्रादि लोकों रौर (श्रद्धिरोभिः) पवनो के सहित होता हृश्रां (रयानाम्‌) 
रमीय यानो कै (शग) भ्रागे वहन करने वाला (भक्ति) होता है उको (पजानन्‌) 
उत्तमता से जानता श्रौर (संविदानः) श्रच्छे प्रकार उसका विज्ञान करता हृश्रा विद्वान्‌ 
जन अच्छा प्रयोग करे (1४4 
भावार्थः -जो श्रम्निविद्या को जानतेर्हैवे रथोंके शीघ्र चलाने वाले 
होत है ।।४॥। 


फिर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्रमे कहते ह ॥\ ` ` 
आ नो दधिका; पथ्वामनक्स्वतस्य पन्थामन्वेतवा उ । 


श्रृणोतु नो दैन्यं सधौ अग्निः शृण्वन्तु विश्वे महिषा अमराः ॥५॥ 


पदारथः- है विद्वान्‌ प्राप (दधिक्राः). घोडे के समान धारण करते वालों को 
चलने वाले (पथ्याम्‌) मागं में सिद्धि करने वाली यति के समान (नः) हम लोगों के. 
(ऋतस्य) सत्य वा जल (पन्थानम्‌) सां फ (श्रन्देतवं) पीये जाने को (ऋ, श्रनवतु) 
कामना करें (ड) प्रौर (ग्निः) बिजुलौ के समान शीघ्र जावे भौर (नः) हमारे 
(देव्यम्‌) विदानो ने उत्पन्न किये (र्घः) शरीर श्रौर प्रात्माके बल को (श्पुणोतु) 
सुने (महिषाः) महान्‌ (विवे) सब (श्रूराः) श्रमूढ प्र्थात्‌ विज्ञानवान्‌ जन हमारे 
विद्रानों ॐ सिद्ध किये हुए वचन को (श्डुष्वन्तु) सुने (५॥ 
` भाषार्थः--हे मनुष्यो! जसे परीक्षक न्यायाधीश वा राजां सब के 
वचनो को सुन केः सत्य श्रौर श्रसत्य का निश्चय करता श्रौर श्रभितिं रादि 
का प्रयोग करज्ीघ्र मागे कोजातादहै व्ही तुम लोग विद्वानों से सुन कर 
धमेयुक्त मागं से अपना व्यवहार कर मूढता छोड़ भ्रौर छडश्रो ॥१।॥ ~ 


` इस सुक्त में प्रगनिरूपी घोड़ो के गणः स्रौर कामों का वणन होनेपे इस सूक्तं के 
प्रथं फी इससे पूवं सूक्त के मथंके साथ संगति जाननी चािये ॥ | 


` ` यहु सप्तम मण्डलम चवालीसवां सृक्तःवमष्व हृ्ा ॥ 





श्प चदऋःचस्य पञ्चषत्वारल्तमस्य पूक्ष्तस्य वसिष्ठः । स्दिता देव्ता 1 
२ छिष्ट्ष्‌ । ३। ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १ विराट्‌ जिष्टुष्‌ छस्व \ धवतः स्वरः ॥ 
भरव पैतालीसवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्व में फिर विद्धान्‌ जने किसके 
 : दुट्थ क्या करद इस विषय को कदत हैँ ॥ | 








८६२ ऋग्वेदः मं० ७ । सू० ४५ ॥ 





आ देवो यातु सविता सुरत्नोऽन्तरिक्षमा वहमानो अ्वैः | 


हस्ते दधानो नयाँ पुरूणि निवेशय॑ञ्च प्रसुवञ्च भूम ॥१। 
पदा्थंः--है मनृष्यो (सुरत्नः) जिसके वा जिससे सुन्दर रमणीय घन होता 
(सविता) जो सकलंश्वय्यं देने वाला (देवः) दाता दिव्य गुणवान्‌ (श्मन्तरिक्षप्राः) 
भ्रन्तरिक्च को व्याप्त होता (ध्हवेः) किरणों के समान महान्‌ श्रग्नि जल श्रादिकों शै 
भुगोलो को (वहमानः) पहुंचता वा पहाता (पुरूणि) बहत (नर्या) मनृष्यों & लिये 
हितों को (दधानः) धारणं करता ग्रौर (निवेश्चयव्‌) प्रवेश करता हृश्रा (प सुवम्‌) 
जिसमें नाना रूप उन्न होते है उक्षत रेएवये को प्राप्त होताहै वैदे इसे प्राप्त 
कराता हृश्रा (च) ग्रौर रेए्वय्ये को (हस्ते) हाथ में घारण करता हृश्रा विद्धान्‌ (श्रा, 
यातु) भराव, उसके साथ हम लोग (च) भी वैसे ही (भूम) होवे ॥१॥ 
भावा्ः- इस मत्र मे वाचकनलुप्तोपमालंकार है-जो मनुष्य सुय के 
तुल्य शुभ गुण श्रौर कर्मो से प्रकारित, मनुष्यादि प्राणियों का हित करते 
हैँ वे बहुत रेश्वयं पते है ।१॥ 
फिर राजादि जन कंसा हो इस विषय को भ्रगले मन्वमे कृते है ॥ 
उद॑स्य बाहु शिथिरा वृहन्ता हिरण्यया दिवो अर्ता अनष्टाम्‌ । 
नूनं सो अंस्य महिमा पनिष्ट सूरश्चिदस्मा अनु दादपस्याम्‌ ॥२॥ 
पदाथः--हे मनुष्यो जो (सुरः) सूयं के (चित्‌) समान (रश्म) इस विद्वान्‌ के 
लिएु (श्रप, स्याम्‌) श्रपने को कमं की इच्छा (प्रनुदात्‌) भ्रनुकूल दै जिष (शरस्य) 
इसकी (सः) वह (महिमा) श्रव्यन्त प्रशंसा हमं लोगो पे (नूनम्‌) निश्चय (पनिष्ट) 
स्तृति की जाती है जिस (श्रस्य) इष (दिवः) प्रकाश कै (रन्वन्‌) समीपस्य पदार्थं 
वा ¦ हिरण्यस्य) हिरण्य भादि प्राभरषरायुक्त (बृहेम्ता) महान्‌ (क्िियिरा) धिथिल दद्‌ 
(बाहु; सुजा (उदनष्टाम्‌) उत्तमता से प्रसिद्ध होती व्ही हमलोगों की प्रशंसा 
फरमे योग्य है ।२॥ 
| भावाः इस मन्त में उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जिसका सूर्यं के 
समान महिमा प्रताप सवं बलयुक्त बाह वतमान हैँ वही इस राज्यके बीच 


पूजित होता है ।॥२॥ 
फिर मतुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को भ्रगले मन्व मे-कहुते है ॥ 


क्षां नो देवः संदिता सहावा साबिषद्रषुपतिषेसनि। 
` विभव॑माणो अमतिमुरूचीं म॑तमोज॑नमषं रासते नः । 














क्वेदः मं० ७ । सु ४६॥ ८ ६१ 





पदार्थः- जो ( वसुपतिः) धनो कौ पालना करने वाला (उरूक्ीम्‌) बहुत 
वस्तुश्रों को प्राप्त होता भौर (श्रमतिम्‌) सुन्दररूप को (श्रयमाणः) विशेष सेवन 
करता हुभ्रा (नः) हम लोगों को (मतंमोजनम्‌) मनुष्यों का हितकारक भोजन वा 
पालन (रासते) देता है (स, ध, श्रव) वही पीछे (सविता) देषव््यवान्‌ सूयं के घमान 
प्रकाशमान (सहूष्वा) साय सेवने वाला (देषः) मनोहर विद्वान्‌ (नः) हमको (वसुनि) 
धन (श्रा, साविषत्‌) प्राप्त करे ॥३॥ ` 

भावाथंः- जो मनुष्य सूये के समान सबके धनों को बहा कर सुपो 
के लिये देते हैँ वै धनपति हेते हँ ।।३॥ 


फिर धार्मिक विद्वान्‌ जन किनसे स्तुति किये जावि इस विषय को 
श्रगले मन्व मे कटूते ई ॥ 

हमा भिरं? सवितारं छजिहं पृणेगंभस्तिमोन्ते सुपाणिम्‌ । 
चित्र वयां वृष्दस्मे द॑धातु यूयं पात खस्तिमिः सदा नः ।।*।। 

पदार्थः--जो (रस्म) हम लोगों मे (वृहत्‌) बहुत (चित्रम्‌) घ्रद्मूत (वयः) 
ध्रायु को (दधातु) धारण करे उस्र (सुपाणिम्‌) सृद्धर हथो वले (पूर्णंगभस्तिम्‌) 
पणं ॒रद्िमि जिसकी उस सुयंमण्डल के समान वर्तमान (सवितारम्‌) रेरवययुक्त 
(सुजिह्वुम्‌) सुन्दर जीभ रखते हृए घाभिकं मनुष्य कौ (इमाः) यह्‌ (निरः) चिद्या 
शिक्षा ग्रौर घमेयुक्त वाणी (दते) प्रशंसा करती हहे विद्वानो (यवम्‌) तुम विद्या 
युक्त वाशी के समान (स्वस्तिभिः) सुलों से (नः) हुम लोगों की (सदा) स्वैदैव 
(षाव) रक्षा करो #ा। 

भावयं श्रच्छी विद्यास धामिक पुरुषहोते है, धर्मात्मा पूरुष ही 
को विद्या श्रौर सवं सुख प्राप्तहोते है ।।४।। | 
दस सूक्त मे सविता के तुल्य विदानो क गुणो का वंन होने से इस सूक्ते के प्रथं की 

| हसे पुवं सुत के श्रथं के साथ संगति जाननी चाद्ये ॥ | 
` यह सप्तमे मण्डल ने पेतालीसवां सुक्त घमाप्त हृश्रा । 


श्रथ चतु्र"चस्य षद्चत्वारिशत्तमस्य सूक्तस्य व्षिष्ठिः 1 खद्रो देवता । 
२ निचहित्ष्टुष्‌ छन्दः । धेक्तः स्वरः 1 १ विराड्‌ गतो । ३ निचुज्जगक्ती छन्दः । 
निषादः स्वरः । ४ स्वराट्‌ पडङ्दितशछस्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। ध 


श्रव चियालीसवे सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्रम योद्धाजन कंसे हों 
¦ इस विषय को कटूते ह ॥ ` 








6६४ ऋग्वेदः मं० ७ ॥ सू० ५६ ॥ 








ष्मा दाप स्थिरधन्वने गिरः क्षिमेषैवे देवायं सखधान्ने । क 
अष।ल्ाय सहमानाय वेधसे तिग्बायुंधाय भरता गरृणोतु नः ॥१॥ 


` पदप्यः-दव विद्वानो जिस ( सियरधन्बने).स्थिरवनुष्‌ वाते ((किप्ेषे) शीध 

जाने वाले शस्त्र श्रस्तों बाले (स्वधाभ्ने) तथा श्रपनी.ही वस्तु श्रौर श्रपनी -धामिक 
क्रिपाःको धारण - करते वाले (भ्रषाठह्यय) शनवुश्रों से त.सहे जाते हए (सहमानाथ) 
शतरुध्ों के सहने को समथं (तिग्सायु्षाय) तीत्र आयुष -शस्प्रयुक्त . (वेधते) मेधावी 
(खराय) शतृश्रो को रुलने वाले शूरवीर (देवाव) न्याय की कामना करते हए विद्वान्‌ 
@ लिये (इषाः) ईन (निरः) वारिं को (अरत) धारण करो वह्‌ (नः) हम लोगों 
की इन वाखियों को (शृणोतु) सुने ।1१॥ 


भावा्थः--जो दुष्टों के शिक्षा देने वाल, श्त ध्रीर भ्रस्ववेत्ता, सहन- 
शील, युदधकुशल विद्वान्‌ हँ उनको सवदैव धनुर्वेद पटाने से श्रौर उसके प्रथं 
से भरी हुई वकतृता से विदान्‌ जन श्रत्यन्त उत्साह दं भ्रौर जो सेनापति है 
` वह प्रजास्थ पूरुषो कौ वाणी सुमे । १1 ध 
फिर वे राजाश्चादि जनं कंसे हुए क्था करं इस विषय करो श्रगले सतत्र मे कहते है ॥ 
स॒ हि क्षयेण क्ष्य॑स्व जन्म॑नः सा््राऽयेन दिव्य स्थ॒ चेतति । 
अकन्वन्ीस्पं नो दर॑श्रानभौवो रद जां नो म ॥२॥ 
| ` पदार्बः--हे (ख) दुष्टो को रलाने वाते जो श्राप (नः) हमारी (शरवन्तीः) 
रक्षाकरती हुर्ईसेनावा प्रजाघ्नी (श्रवन्‌) पालना करते हृए (दरः) द्वारो के 
(उप चर) समीप जाध्रो भ्रौर (श्रदभीवः) नीरोग हवे हए (हि) जिस कारश 
(क्षयेण) निवास से (क्षम्यस्य) क्षमा करने योग्य (दिष्यस्थ) शुद्ध युर कमं स्वभाव 
मे प्रसिद्ध हए (जन्मनः) जन्मके (सास्नाज्येन) सुन्दर प्रकाशमान के प्रका्चित राज्य 
से हम लोगों को (चेतति) भरच्छे प्रकार चेताते ह (सः) बह श्राप (नः) हम लोयो 
की (जासु) ्रजाभ्नों में रक्षा करने वाले (भव) हूजिये ॥२॥ 
_ भावारथः-जो विद्वान्‌ रक्षा करे वाली सेना वा प्रजाश्रोंकी रक्षा 
करता इभा प्रत्येक गृहस्थके व्यवहार को विशेष कानता, दुःखो को नाञ्च 
` करता भ्रौर सुखो को उत्पन्न करता हा च्छे प्रकार राज्य करः सकता 
` दै वही ्रजाजनों की पालना करने वाला है यह सव निर्व करं ॥२॥ 
हराना पा हो इ विषय शो भगत मनत भे कते ह ॥ 











ग्वेद मं ० ७1 सु° ४६ ॥ ८६५ 





थात दियह्वसष दिदस्परिं क्ष्यया चरति परिसा हणक्त नः। 
ससरं तै सखपिषाद भेषजा भा नस्तोकेषु तनयेष रीरिषः {1३॥ 


। ` पदा्थः--है (सुश्रपिवात) पवन के समान वक्तंमान (ते) श्रापको (वा) जो 
(दिवः) मनोहर काये के सम्बन्ध मँ (परि) सब श्रोर से (प्रवसुष्टा) शनुप्रों में 
प्रेरण देने वाली (चित्‌) स्यायदीप्ति (कष्पया) भूमि के साथ (चरति) जाती है 
(सा) वह (नः) हेम लोगों को श्रधर्माचरण छ (षरिवुणव्तु) सद श्रोरसे भरलग 
रक्खे जिस (तै) श्रापके (सहस्रम्‌) भ्रसंख्य हजारो (मेषा) प्रोषधियां है दह्‌ श्रप 
(तोकेष ) शीघ्र उत्पन्न हए भौर (तनयेषु) कुमार भ्रवस्था को प्राप्त हुए बालकों में 
वत्तंमान (नः) हम सोगोको वा हमारे सन्तानो को (मा, रीरिषः) मतत नष्ट 
करो ॥३॥ 

भवार्थः- जिस राजा का न्यायप्रकाश सवत्र प्रदीपता है वही सबको 
भ्रधर्माचरण से रोकं सकता है, जिसके राज्य मे हजारों दूत गुप्तचर 
भ्रौर वेयजन विचरते हँ उसकी थोड़ीभी रज्य की हानि नहीं दह्येती 
है।३।। . 

फिर बहु यजा कंसताहो इस विषय को श्रमले मन्त में कहते 


मानौ वदीष््रसापरादा माते भूम पर्ितो दीनयहस्यं । 
आ नां मज बहिषिं जीवशंसे युयं पात सस्तिमिः सदां नः ।।५॥ 
पदाथंः--हे (खद) दुष्टो को स्लाने वले श्राप (नः) हम लोगों को (सा) 
मत (बधीः) मारो (भा) सत (षरा, दाः) दरद श्रौर (हीचितस्ण) श्रनादर क्ये 
हुए (ते) आपके (प्रसितौ) बन्धन मे हम लोग (मा, भूम) मत हौं श्राप ( सीवक्षसे) 
जीवों से प्रशंसा करते योग्य (बहिषि) भ्रन्तरिक्ष में (नः) हम लोगों को (श्राभन) 
प्रच्छ प्रकार धवो, है विद्रानो (यूथम्‌) तुम (स्वस्तिनः) सुखोसे (नः; हम लोगोकी ` 
(खदा) सदा (षात) रक्षा करो ॥४॥ | 
सावार्थः- वही राजा वीर वा उत्तम हौज घामिक जनोंको 
भ्रदण्डय कर दुष्टों को दण्ड दे ॥।४।। 1 
दसं सुक्त मे श्र राजा श्रौर परुषो के गुण प्रौर कामी का वरणंन होने से इस सूक्त 
क्के श्रथं की इससे पुवं सूक्त क भधं साथ संगति जाननी चाहिषे ॥ 
यह सप्तम मण्डल में छियालीषदां सक्त समप्त भ्रा ॥ | 








४९६ ऋग्वेदः भं० ७। सू° ४७ ॥ 





प्रथ चतुः घस्य सप्तचत्वारिशत्तमस्य सुकतस्य वसिष्ठः । श्रापो देवता; । 
१।३ त्रिष्टुद्‌ । २ विराटृच्रिष्टुष्ठन्दः। धैवतः स्वरः । ४ स्व राद्पङ्कितिश्छन्वः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
भरव सत्तालीसवे सूक्त का श्रारस्म है, इसके प्रथम मन्त्र मे फिर मनूष्य प्रथम भ्रवस्या 
मे विधा ग्रहण करे इस विषय को कहते है ॥ 
आपौयंवेः भं देवयन्तं हदुपानपूषिमद्ण्वतेगः 
तो वयं एर्चिमलििमथ पृतम॒षं मन्तं वनेम ।१॥ 
पार्थः है मनुष्यो (देवयन्तः) कामना करते हए जन (षः) तृम्हारी (इः) 
वाणो को (प्रथनम्‌) प्नौर प्रथम भाग जो क्रि (हृसपानम्‌) जीव को प्राप्त होने योग्य 
उसको (भ्रापः) तथा बहुत जलो के समान वा (ऊर्मिम्‌) तस्म कै समान (यम्‌) 
जिसको (भरकृण्बत) सिद्ध करं (तम्‌) उस (यचिभ्‌) पवित्र (श्ररिप्रम्‌) निष्पाप 
निर्दोष (पृतशरषम्‌) उदक वा घी से पिचे (मधुमन्तम्‌) बहुत मधुरादिगृणयुक्त पदाथ 
| करो (वः) तुम्हारे लिए (बयम्‌) हम लोग (र्य) अ्राज (वनेष) विशेषता 
| | |  भावा्ं--इस मन्त्र भें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-जो विद्वान्‌ जन ` 
हिली अवस्था मे विचय ग्ण करते श्र यक्तं रहार विहार से रीर को 
 नीरोगकरते है उन्हीं कीसबसेवाकरें ॥१॥ | 
फिर मनूष्य क्याकरं इस विषय को श्रगते मन्त्रं कते ह ॥ 
तमूमिमापो मधुमत्तमं वोऽपां नपादरस्वाुहेमां । 
यस्न्निनरो वद्धभिमादयति त्र्या देवको वो अच ॥२॥ 
पदारथेः--हे विद्वानो (यस्मिन्‌) जिसमे (प्रा्ुहेमा) शीघ्र बने वा जान 
वाला (षः) निजुली कै समान राजा (वसुभिः) धनौं के साथ (वः) तुमको (साद- 
याते) हैषित करे (तम्‌) उसको (क्रापः) जल (ऊर्मिम्‌) तरद्खोको जैसे वैसे (मध्‌ 
सत्तमम्‌) श्रतीत मधुरादिगुणयुक्त पदाथ को (्रपांनषात्‌) जो जलो ङे बीच नष 
गिरता है वह विजुलीके समान राजा जैसे (श्रवदु) रक्ते वैसे हम लोग (तम्‌) 
उत्को रकल श्रौर (वः) तुम लोगों की (देवयन्तः) कामना करते हए हम लोग. 
(श्रद्य) श्राज (शरह्यास) प्राप्त हषे ॥२॥ | | । 
„ भवाथः इस मन्वे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है- जैसे वायु जल 
की तरद्खों को उदछालता है वैरे जो राजा धनादिकं से प्रजाजनो की रक्षा . 
करे उसी को हम लोग राजा होने की सम्मति देवे ॥२॥ | 
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नि ० 
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निदि 





फिर स्त्री पुरुष कंसे होकर विवाह करे इस विषय को श्रगसे मन्त में कहते है ॥ 
शतपवित्राः खधषया अदन्तीर्देवीदेवानामपिं यन्ति पायः 


ता हृ्द्रस्य न मिनन्ति वत्तानि सिन्धुम्यो हव्यं घुतवज्जुहोत ।३॥ 


पदार्थः--है विद्वान्‌ मनुष्यो जो (कवपविन्नाः) सी उपायों श जुद्ध (मदन्तीः) 
ध्रानर्द करती हृं (देवीः) विदुषी पण्डितः ब्रह्मचारिणी कष्या (देवानाम्‌) विद्ठानों के 
(स्वधया) प्रन्नादि पदाथं धे (पाथः) श्रन्नादि देश्वयं को (श्रधि, यन्ति) प्राप्त होती 
ह (क्षः) वे (इन्छस्य) समग्र टेष्व्ेवान्‌ परमात्मा के (त्रवानि) त्रतोको (न) नहीं 
(निनन्ति) नष्ट करती है जैसे (चिन्धुभ्यः) नदियों कै समान (धृतवष्‌) बहुत धी से 
युक्त (हृष्यम्‌) देने योग्य वस्तु बनाकर वे होमती हैँ वैसे इनको तुम (जुहोत) ग्रहण 
करो ॥२।। 

भावा्थः- जो युवती कन्या, नदियां समुद्रो कोजेघे वसे हृदय के 
प्यारे पतियो को पाकर दछोडती नही हैँ वेसे ही तुम सब मनुष्यं एक दुसरे 
के संयोग से स्वेदा श्रानन्द करो ।॥३।॥ 

फि्‌ स्वरी पुरुष क्या करं इस विषय को श्रगले मन्व में कहते हैँ ॥ 
याः दर्यो रडिमभिंरादतान याभ्य इनदरो अरंददुगतुमूमिम्‌ । 
ते सिन्धदो वरिवो धातना नो यूयं पत स्वस्तिभिः सद्‌ा नः ॥४॥ 


पदायः--हे पुरषो (सुः) सूर्यमण्डल (रदिमभिः) धनी किरणों से (याः) 
जिन जलो को (भ्रा, ततान) विस्तारता टै (इदः) बिजली (फाभ्पः) जिन जलोंसे 
(गातुम्‌) भूमि को श्रौर (अरिम्‌) तरद्ध को (श्ररदत्‌) छिर्ल भिन्न करती है उनको 
प्रनुहारि स्त्री पुरुष वक्तं जैसे (तै) वे (सिन्धकषः) नदियां समृद्रको पूराकरती दह 
वैसे जो स्तिया सुखो से हम लोगों को (धातक) धारण करे (नः) हमारी (वरिवः) 
` सेवा करं उनकी हम भी सेवा करे, है पतिव्रता स्त्रयो (ययम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) 
सुखो शच (नः) हम पति लोगों को (खदा) सदा (पात) रक्ता करो ।४॥ 

भावाथेः--इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है--है विद्वानो ! जेसे 
सूयं श्रपने तेजो से भूमि कै जलो को खींच कर विस्तार करता है वसे अच्छे 
कामों से प्रजा को तुम विस्तारो ॥४॥ 


हस धुक्त मे विद्धान्‌ स्त्री पृरषकेगृौका वर्णन होते से इस सुक्त के श्रथं की इससे 
पुवं मुक्त के श्रथं कै साथ संगति जाननी चाहिये ॥. 


यहं सप्तम मण्डल नैं सेतालोसवां सुक्त सथपप्त हृश्रा ५ 














श्रथ चतु चस्याष्टचश्वा{रिशत्तमस्य ुक्षतस्थ असिष्ठषिः ¦ १-३ वऋभवः + 
ह ऋभवो विश्वे देवाः । १ भूरिकष्वङ्क्तिहछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २ निचत्त्िष्टुष्‌ । 
३ त्रिष्टुप्‌ 1 ४ विराटश्रिष्ट्ष्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 
रब चार ऋवा वालि भ्रडतालीसवे सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे विद्वानों 
को क्या करना चाहिये इस विषय को कहते ह ॥ 


ऋणो वाजा मादयध्वमस्मे न॑रो मघवानः सुतस्यं । 
आ वोऽर्वाचः क्रववो न यातां विभ्वो रथं नय वतेयन्तु ॥१।॥ 


पदार्थः- हे (ऋभुलणः) महात्मा (मघवानः) बहुत उत्तम धनयुक्त 
विभ्वः) सकल विद्यभ्रों में व्याप्त (श्र्बाचः) जो पी जाने वाले (वाजाः) विन्ञान- 
वान्‌ (नरः) मनुष्यो | तुम (कतवः) प्रतीव बुद्धियों कै (न) समान (सुतस्य) उत्पन्न 
हए कै सेवने से (भस्मे) हम लोगों को (मादयध्वम्‌) ्रानन्दित करो (श्रा, यताम्‌) 
श्राति हुए (वः) तुम लोगों के श्रौर हमारे (नयम्‌) मनुष्यो मे उत्तम (र्थम्‌) रमणीय 
यान को प्रौर नर (वरतन्तु) वत्तं 1११1 
 भावायंः--इस मन्व मे उपमालंकार है--हे मनुष्यो ! जो विद्धान्‌ जन 
तुम्हें भ्रौर हमे विद्याश्चौर बृद्धिके दानसेवा क्ित्पविध्ासे प्रानन्दित 
करते हैँ वै सवेदा प्रशंसा करते योग्यं ।॥१॥ 
मनुष्य कंसे विद्वान्‌ होते है इस विषय को भ्रमले सन्तर मे कते है ॥ 
ऋसुन्यसुभिंरमि वैः स्याम्‌ निभ्वों विशुमिः शरवत शवांसि । 
वाजे असमो अवतु वाजसाताविन्द्रेण युना तंरषेम वृत्रम्‌ ।।२॥। 


पश्थः-- है मनुष्यो जसे (वाजः) विज्ञानवान्‌ वा देश्वय्येयुक्त जल (चऋभुभिः) 
बुद्धिमान्‌ उत्तम ॒विद्वानों के साथ (वाजसातौ) सं्राम में (भुः) बुद्धिमान्‌ (वः) 
तुम्हे रौर (भस्मन्‌) हमे (अवतु) पले रक्ले वा (युना) योग क्ये हुए (इश््ेण) 
बिजुली श्रादि शस्व से (दृशम्‌) धन को प्राप्त हौ वेते (विम्बः) सकल शुभ गुणा 
कमं श्रौर स्वभागा मे व्याप्त हम लोग (विभुभिः) श्रच्छै गृणादिकों मे व्याप्त जन 
भीर क्षसा) बल कै साथ (श्वांति) बलों को (श्रनि, तदषेम) प्राप्त हो जिससे हेम 
लोग सुदो. (स्याम) हो ॥२॥ ` 

मावा्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैव ही विद्वान्‌ जन 
विद्यां मे व्याप्त मुभ गरुण कमं स्वभाव युक्तहैजोसंप्राममेभीसव की 

रक्षा करके धन भ्रीर बल दे सकते है ।।२॥ 





ऋश्वेदः म०७॥। सु०४वं॥ ८६९६ 





फिर कौन राजा विजयशील राज्य का बढ़ने वाला होता है इस विषय को 
प्रगले मन्व मेँ कहते है ॥ 


वै चिद्धि पूर्वीरभि सन्ति शासा विश्वो अथं उपरताति वन्वन्‌ । 
न्द्रो तिव सुमु वाने! अरः श्ोंभियला कृणवन्वि नृम्णम्‌ ॥३॥ 


पवार्थः-- है मनुष्यो जो (वाजः) बल विज्ञान भौर भरन्लथुक्त (श्रयः) स्वामी 
(ऋमृक्षाः) उत्तम बुद्धिमानों को निरन्तर वसाते वह्‌ (इन्धः) परमेश्वयेयुक्त महान्‌ 
राजा (क्षत्रोः) त्रु कौ (नियत्या) हिसा से (नृम्णम्‌) जो मनुष्यों म रमणीय एसे 
धनकी इच्छा करता हृश्रा जिन (विश्वान्‌) समस्त (विम्बान्‌) विद्या में व्याप्तं 
भमात्य जनों को श्रपना करता है (तै) वे विद्धान्‌ जन (उपरताति) मेधास्वरादिकों सै 
संग्राम मं विजय (कृणवन्‌) करते है वै (चिद्‌) ही (हि) निश्चय कर (श्ाषा) शासनं 
से (पूर्वाः) सनातन प्रजाजन (श्रनि, सन्ति) सब श्रोर से विद्यमान हं तथा वह्‌ स्वामी 
(वि) विजयी होता है ॥३॥ 


भावाः - वही राजा महान्‌ विजयी होता है जो धापिक उत्तमं 
विद्ठानों का संग्रह करता है।।३॥ 


फिर राजादिकों से वि्ानों को क्या करना चाहिये इस विषयं को 
| मगले मन्त्र मे कृते है ॥ ` 


च दैवा वरिवः कतैना नो भूत नो विश्वेऽव॑से सनोषा; । 1 
समरमे इषं वस॑वो ददीरम्यं पात स्वस्तिभिः सद्‌! नः ॥५॥ 


पशथेः--हे (सजोषाः) समान प्रीति क सेवने वाले (वस्वः) विचा मे 
` निवासकर्ता (विष्व) समस्त (देवासः) विद्रान्‌ जनो तुम (नः) हपारा (वरिवः) 
सेवन (कर्तम) करो (नः) हमारी (भ्रवसे) रक्षा श्रादिके लिये (नु) शीघ्र (भूत) 
संनद्ध होभ्रो (भस्मे) हमारे लिये (इषम्‌) भ्रन्न वा विज्ञान को (संददोरम्‌) प्रच्छ 
प्रकार देभ्रो (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुखो से (नः) हमारी (सद) सवेदा (पात) 
रक्चा करो ॥४॥ ४. स 

भावार्थः हे विद्वान्‌ राजजनो ! तुम हम लोगो की श्रौर प्राजनो 
की निरन्तर रज्ञा करो, सदा विज्ञान रौर श्रन्न श्रादि रेश्वयं को श्रो, 
एसा करोतो तुम लोगों की हम निरन्तर रक्षा करे ॥।४॥ 





६०५ वेदः मं० ७ | सुर ४९ ॥ 
नकन न्तिन्न्निन्दीन्कन्कीनकोन्ोन्दछिनतेन्ोन्दोन्दकछी 


इस भन्व्र में विहना के गृण शरीर कमो का वरणोन होने सै इस सूक्त के रथंकी 
इससे पूवं सूक्त के श्रं के साथ संगति जाननी चाहिय ॥ 


यहं पञ्चम मण्डल में भडतालीसवां मुक्त माप्त हृश्रा ॥ 





प्रथ चतु चर्येकोनपंचाक्चत्तमस्य सुक्तस्य वघिष्ठिः । श्रापो देवताः । 
१ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ । ३ त्रिष्टुष्‌ । ४ विराट्‌ व्रिष्टुष्‌ छम्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


भरब्र चार ऋचः वलि उनचापवं सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्रम फिर वे 
जल कंसे हैँ इस विषय को कहते है ॥ 


समुदरन्येष्ठाः सरिलस्य मध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः | 
स्रौ यावज वभो रराद ता अपे दैषीरिह मामवन्तु ॥१॥ 
पवर्थ॑ः- हि विद्वानो (याः) जोरेसी हक (समूद्रज्येष्ठाः) जिन में समुद 
जयेष्ठ है वे (पुनानाः) पवित्र करती हदं (अ्निविश्चमानाः) कहीं निवासत न करने 
वाली (भ्राषः) जल तरङ्गे (सलिलस्य) भरन्तरिक्ष कै (मध्यात्‌) वीच से (यन्ति) 
जाती वह (माम्‌) मेरी (इह) इस संसार में ( भवन्तु। रक्षा करे श्रौर (ताः) उन 
(देवीः) प्रमोद कराने वाली जल तरगों को (वृषभः) वर्षां करने वा (वची) व 
के तल्य िन्न-भिन्न करने वाला बहत किरणों से युक्त (इृच्धः) सूयं वा बिजुली 
(रराद) वर्षता है वसे तुम होभ्रो ।१॥ । | 
 भवा्थः--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है - है मनुष्यो! जो 
जल अरन्तरिक्षसे बरस के सवे की पालनाकरतेहैँउनकां तुम पान श्रादि 
कामों में अच्छे प्रकारयोगकरो।।१॥ 
` फिर उसी विषय को ध्रगले मन्व मे कहते ह ॥ 
या शापो द्भ्य उत वा स॑न्ति खनित्रिमा उत वा याः खंयंनाः | 
समृद्राथा याः एच॑यः पावकास्ता अपो दे्ीरिह मामवन्तु ।२॥ 
| पदार्थः--द मनुष्यो (याः) जो (दिव्याः) शुद्ध (श्राप) जल (स्रवन्ति) चूते 
हं (उत, बा) श्रथवा (खनित्रिमा) सोदने से उस्पष्न होते दैवा (याः) जो (स्वयंजाः) 
भाप उतलन्नं हए ह (उतत, वा} श्रयवा (समुदार्थाः) समूद्रके लियेहवा (चाः) जो 
(शय्यः) ` पवित्र (पावकाः) पवित्र करते वाले ह ताः) बह (देवीः) देदीप्यमान 
(भ्रापः) जल (इह) इस संसार मे (माम्‌) मेरी (भवन्तु) रक्षाकरे दा ` 
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भावार्थः- हे विद्वानो ! जैसे जल शौर प्राण हमारी भच्छे प्रकार 
रक्षा कर बहे वैसे तुम लोग हम को बोध कराभ्नो । २।॥ 


फिर वहु जगदीश्वर कंसा है इस विषय को गले मन्व म कहते हं ॥। 
पारा राजा वर्णो याति मध्ये सत्यानृते अदपश्यज्ञनानाम्‌ । 
मधृश्डतः शचयो याः पावकास्ता अपो देवीहि मामदन्तु ।।२॥ 


पदाथेः-है मनुष्यो (यास्ताम्‌) जिन जलो के (मध्ये) वीध (वरणः) सब से 
उत्तम (राजा) प्रकाशमान ईश्वर (जनानाम्‌) मनृष्यो के (सत्यानृते) सत्य श्रौर 
ठ भाचरणों को (श्रव, पश्यन्‌) यथाथं जानता इभा (याति) प्राप्त होताहैवा 
(खाः) जो (मधुकछतः) मधुरादि गुणौ से उत्पन्न हुए (जयुचयः) पवित्र (पावकाः) 
भ्रौर पवित्र करने वाले हैँ (ताः) वह्‌ (देवीः) देदीप्यमान (रापः) जल (इह) इस 
संसार मे (माम्‌) मेरी (भवन्तु) रक्षा करे ॥३। 


भावाथंः- है मनुष्यो ! जो जगदीरवर प्राणादिकों भे भ्रभिव्याप्त सब 
जीवो के धमं प्रधमं को देता भ्रौर फल से युक्त करता हृ्ा सबकी रक्षा 
करता है वही सब को निरन्तर ध्यान करने योग्य है ।\३॥ | 


फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
यासु राजा वस्णो यासु सोमो विश्वं देवा यादूर्न मद॑न्त । 


देश्ानरो याखशनिः पिष्टा अपे देवीरिह मामवन्तु ॥५॥ 


पदाथंः--हे विदानो (यासु) जिन प्रन्तरि्च जल वा प्रणो -मे (वर्णः) 
घेष्ठ गुणा कमं स्वभावयुक्तं (राजा) न्याय श्रौर विनय नज्नता शै प्रकाशमान (यासु) 
षाजिन में (सोमः) भोषधिगण प्रौर (यासु) जिन में (विषै) समस्त (देवाः) 
विद्धान्‌ जन भ्रथवा पृथिवी रादि लोक (अर्जम्‌) बल पराक्मको (मदन्ति) प्राप्त 
होते हवा (यासु) जिन में (वैश्वानरः) सवमेवा मनुष्यों मे प्रकाशमान परमात्मा 
वा (श्रग्निः) बिनुलीरूप श्रभ्नि (प्रविष्टः) प्रविष्ट है (ताः) वह (देवीः) मनोहर 

(दाषः) जल (दह) इस संघार मे (माम्‌) मेरी (अवन्तु) रक्षा करे ।४॥ 

| भावा्थः-हे मनुष्यो जि काश्च मे प्रणोमेंवा जल मे सब 
जगत्‌ जीवन धारण करता है वा जिन प्राणों में स्थित योगी जन परमात्मा | 
को प्राप्त होता है वा जहाँ बिजली प्रविष्ट है उन जलो को तुम जानकर 
रक्नायुक्त होभ्रो ॥*॥ 2 | 








तान 


९०२ प्रर्वेदः म० ७। सुऽ ५०५ ॥ 





इस सूक्त मे जलादिकों के गुण भ्रौर कृत्यो का वणेन होने से इसं घुक्त के श्रथंकी 
इससे पूवं सक्तं के भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सप्तम मण्डलं में उनचासवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 





श्रथ चतु श्छ चस्य पञ्काशत्तमस्य सूष॑तस्य १-४ वसिष्ठः । १ भित्रावरुणौ । 
२ प्रम्निः। ३ विश्वेदेवाः \ ४ नद्यः १। ३ स्वराट्‌ चरिष्ट्क्‌ छम्दः। धंवतः स्वरः । 
२ निचूज्जगती । ४ भूरिगतिजगतीचछन्वः । निषादः स्वरः ॥ 


ध्रव चार ऋषा वाले पवासवें सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्व में मनुष्यों को. 
दस संसार में क्या भ्राचरण करना चाहिये ईस विषय को कहते है ॥ 


श्म घां परित्राविर्णेह्‌ रसतं कुखाययट्िरवयन्मा न आ ग॑न्‌ | 
अजकावं दरश्वीकं तिरोदपरे मा षां पंन रपसा विदन्सरः ॥ १॥ 


8. क. । 


१५ पदार्थः-- है (सिन्नावस्णा) प्राण प्रीरे उदान के समान श्रध्यापक प्रौर 
उपदेशक तुम (ह्‌) इस संसार मे जो मै (कुलाययत्‌) कुल की उन्तति चाष्टूता हुभ्रा 
(विक्ष्वयत्‌) सज काम करने वाला (दृष शीकम्‌) दुःल 9 देखने योग्य (श्रजकावम्‌) = 
जीवों को पीड़ा देता उसको (तिसेदधे) निवारणं करता हुं वह (त्वरः) कुटिल गति 
रोग (पद्येन) प्राप्त होने योश्य (रपा) पाप के (माम्‌) मुके (मा) मत (विशत्‌) 
प्राप्त हो कोई पीड़ा (नः) हम लोगों को (मा) मत (श्राचन्‌) प्राप्त हो इससे (माम्‌) 

मेरी (धा, रक्षतम्‌) सथ श्रोर से रक्षा करो ॥१॥ 
भावार्थः मनृष्यो को पापाचरण वा कुपथ्य कभी न करना चाहिये 


जिससे कभी रोगप्राप्तिनही जो इस संसार में श्रध्यापक भौर उपदेशक दै 
वे पटाने प्रौर उपदेश करनेमे सबको श्ररोगी कर सीधे भ्रौर उयोगी 


रे ।। १।। 
फिर मनुष्यों छो रोगनिवारणा्थं क्या करना चाहिये इश्च विषय को 
¦ भ्रगले मन्ते में कहते है ॥ | 


यद्िनामन्परंषि बन्द॑नं सुव॑दष्टीवन्तौ परिं कुरफो च देहत्‌ । 
अग्निष्टच्छोचन्नपं बाधतामितो मां पदेन रप॑सा विदत्छर! ॥२।। 


पदाथः--ह मनुष्यो जो इस (पर्षि) कठोर व्यवहार में (क्दनम्‌) चन्दना 
ग (विजासन्‌) विशेषता से जानता हुभ्रा (भुवत्‌) प्रसिद्ध होता है (यद्‌) निष 





ऋर्वेदः भं० ७1 सूु० १५॥ ६०३ 





व्यवहार में (व्सदः) कठिन रोग (श्रष्ठीवन्ती) कफादि न थृकने वाली (कुल्फौ) 
जच्ख॑भ्नों को (च) भी (परिहृ) सब शरोर से बद़वे, पीड़ा दै (तत्‌) उसको (श्रग्निः) 

भ्नि (श्लोचन्‌) पवित्र करता हु्रा (इतः) इस स्थान से (श्रपवबाधताम्‌) दर करे 
(षश्च स) प्राप्त होने योग्य (सप्ता) श्रपराध से (लाम्‌) मुभवे रोग प्राप्त होता 
वहू समु को (सा) मत (विदत्‌) प्राप्तहो॥२॥ 

, भावाथेः--जो मनुष्य ब्रहाचय्यं को छोड़ के बालकपनमें विबाहु. वा 
कुप्य करते हैँ उनके शरीरम शोथ प्रादि रोग होते दहै उनका निवारण 
वद्यक-रोति से करना चाहिये ।२॥ 

मनृष्मों को रोगनिवृत्त करके ही पदाथ सेवन करना चाहिये इस विषय को 
्रगले मन्त्रमे क्ते हँ ॥ 
यच्छ॑रभरो भव॑ति यदी यदोप॑धीभ्य; परि जाय॑त विषम्‌ । 
विश्वं दैवा निरितस्तत्ुदन्तु मा मां पथेन रप॑सा विदरः ॥३॥ 


पदाथंः--है मनृष्यो (यत्‌) जो (विषम) प्राण हसे वाला पदाथं विष 
दल्मलौ) सेमर रादि वृक्षम भौर (यत्‌) जो (नदीषु) नदियों कैप्रवाहयं मे ` 
(भवति) होता है (यत्‌) जो विष (श्रोषधीभ्यः) यव श्रादि श्नोषधियों षे (परिजाधते) 
उत्पन्न होता है (तत) उसको (इतः) इस शरीरं से (विहवे) सब (देवाः) विद्वान्‌ जन: 
(निस्सुषन्त्‌) निरन्तर दइर करे जिस ` कारण (ष्चन) प्राप्त होने योग्य (रपसा). 
पापाचरण से उत्पन्न हुश्रा (स्षदः) कुटिल सोग (माम्‌) मुभको (भा, विदत्‌) मत 


प्राप्त हो ।1३।। । 
भावा्थंः-है वेद्य श्रादि मनुष्यो [सव पदार्थो सेवाः पार्थो मेः 


जितना विषं उत्पन्न होता है उतना सब निवार के श्रन्न पानी श्रादि सेवन्‌ 
करना चाहिये जिससे तमकोकोर्‌ भी रोगनप्राप्तहो ३) ` 
फिर मनुष्यों को किसक्रा निवारणे कर कया सेवन करना चाहिये 

दसं विषय को प्रगे मन्त्र मे षते है ॥ 


याः पवतो निवत उद्रषं उद्न्वतीरदुदकाश्च याः| 
ता अस्मभ्यं पया पिन्व॑मानाः शिरा देवीरशिपदा भ॑वन्तु 
सवो नया अशिमिदा भचन्तु ॥४।। 


 पका्वः-- (याः) जो (प्रयतः) जनि योग्य (नवतः) नीचे (उषतः) वा 
उपरले शणो को जाती हँ (यश्व) श्रौर जो (उदन्वकीः) जस श्चि भरी वा {घ्नाः} 





€०४ व्रवेदः मं० ७। सु० ११॥ 
जल रहित है (ताः) वै (सर्वाः) सब (नद्यः) नदियां (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (पथस) 
जल से (पिन्वमानाः) सीचती हृदं वा तृप्त करती ह (श्रक्षिकदाः) भोजनादि व्यव 
हारों के लिये प्राप्त होती हुई (केवीः) धानन्द देने श्रौ (क्षिवाः) सुख करने वाली 
(भवन्तु) हों श्रौर (श्रक्षिनिडः) भोजन श्रादि स्नेह करने वाली (भवन्तु) हों ।॥४॥ 
भावा्थेः-है मनुष्यो ¡ जितना जल नदी श्रादि मे जाता है भरौर 
जितना मेषमण्डल भे प्राप्त होता है उतना सब होम से ञुद्धकर सेवो 
जिससे सवेदा मंगल बढ़ कर दुःख का श्रच्छे प्रकार नाक्च हो ।\४॥ 
दस सूक्त में जल श्रौर श्रोषधौ विष के निवारणे शुद्ध सेवन कहा, इसे इस सूक्त 
$ भ्रथं छी इससे पर्वं सुक्त क श्रं फ साय संगति जाननी चाहि्यि।। 


यह सप्तम मण्डल में पचासवां सक्त समाप्त हृश्रा ॥ 








भय उृचस्यंकपंचाशत्तमस्य भुवतस्य वसिष्ठः । ्रादिस्या देवताः । १।॥ २ 
विष्टुप्‌ । ३ निचुर्त्ष्टुप्‌ छम्ब: । धैवतः स्वरः ।} 
भरव तीन वा वाले इक्यावन सूक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र भें क्रिनके | 
| | संगसेक्या होता दै इस विषय को कहते है ॥ 9 
आदित्यानाम ता नूत॑नेन सक्षीमहि कमणा शंत॑मेन । 
अनागास्स्वै अदितित्वे तुरासं इं यहं दधतु भरोष॑माणाः ॥१॥ 
पक्वः जो (तुरासः) शीघ्रकारी (श्रोषमाराः ) सुनते हए (धनामास्सवे) 
भनपराधनपन में (श्रदितित्व) श्रखण्डित काम में (इमम्‌) ईइस (यक्नम्‌) यज्ञ कौ 
(दधतु) धारण करे उन (भ्रादित्यानान्‌) पुरे विधायुक्त विदानो कौ (धवेसा) रक्षा 
प्रादि से (शंतमेन) श्रतीव सुख करने वाले (ततेन) नदीन (चर्मणा) विग्रह्‌ के साथ 
हम लोग (सक्षीमहि) वषे ॥१॥ | 
 भावायः-हे मनुष्यो! जसे हम लोग विद्वानों केसंग त भ्रत्यन्त 
मुख पावे वसे ही तुम भी इसको पाश्रो ॥ १। 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्व में कहते है ॥ 
भादित्यापो अदितिर्मादयन्तां मित्रो अयेभा वंशो रजिष्ठाः । 
अस्माक सन्तु सवनस्य गोषा; पिवनत सोममवसे नो अय ॥२॥ 
| पदार्थः हि मनुष्यो जे (रजिष्ठाः) प्रतीव प्रीति करते इए (अदितिः) 
भवत तीति (नित) मिन (भ्रवंमा) प्वस्मा देते वालाः (वरणः) भ 0 





न 











ऋभ्वेदः मं० ७। सू० १२॥ ६०५ 





(्स्माकम्‌) हमारे (सुबनस्य) जल श्रादि लोकसमूह की (गोपाः) रक्षा करने वाते 
है (नः) शरीर हमारी (श्रवसे) रक्षा श्रादि क लिये (मादयन्ताम्‌) श्रानन्द देते ह 
(श्र) भ्राज (सोमम्‌) बड़ी बड़ी श्रोषधियों करस को (पिबन्तु) पीव वैसेवे 
(श्रादिष्यासः) पूणं विद्धान्‌ वा संवत्सर के महीने हमारे . जलादि वा लोकषभूहु की 
रक्षा करने बाले (सन्तु) हों ।२॥ 


भावाथंः--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे विष्ठानो ! तुम 
भ्रादित्य के समान विद्या-प्रकाशच से वद्यके समान श्रोषधियों के सेवने से 
नीरोग होकर हमारा भी भ्रारोग्य करो ॥२॥ 

फिर किसकी रक्चा से सब सुख होता है इस विषय को श्रगले मन्त में कहते है ॥ 

श्दिस्या विं मरुतश्च विनं देवाश्च विश्वं छभव॑थ विश्वं । 
ह्रौ अग्निरश्िना तष्ट्काना युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३। 

पदा्ंः- हे (विश्वे) चव (शादित्याः) संवत्सर क महीनों क समान विद्यावृद्ध 
(विवे, मर्तः, च) भ्रौर समस्त मनुष्य (विश्वे, देवाः, च} भ्रौर समत्त विद्वान्‌ 
(विष्वे, ऋभवः, च) अर बुद्धिमान्‌ जन (इन्धः) बिजली (श्रम्निः) साधारण रग्नि 
(शरहिदिना) सूयं चन्द्रमा (तृष्टुवानाः) प्रशंसा करते इए ¦ विषान्‌ जन तथा (यूयम्‌) 
तुम (स्वस्तिभिः) सुलों से (नः) इम लोगो की (सदा) सवेदा (वात) रक्षा 
करो 1\३॥ 

भावा्थः--जिस देश में सब वि्टान्‌ जन बुद्धिमान्‌ चतुर धामिक भ्रौर 
रक्षा करने श्रौर विद्या देने वाले उपदेकं हु वहां सब से रक्नायुक्त हकर 
सब सुखी हते है ।।३। | | 
दस सुक्त मे सूयं कै समान विदानो कै गुणो का वणन होने से इस सुक्त के श्रं की 

सपे पूवं सक्त कै भ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह सप्तम्‌ मण्डल सनं इक्यावन सुक्त समाप्त हश ।। 


श्रय व्रय्चस्य हिपंचाक्चत्तसस्य सक्तस्य वसिष्ठ्षिः । श्रादिव्या देवताः ¦ १। १ 
स्थराट पडषितशछन्दः । पञ्वभः स्वरः । २ तिचलित्रष्टपद्न्दः । धवतः स्वरः ॥ 


भ्रव बावनवें सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र मे फिर मनुष्य कंसे हों 
इस विषय को कटुते ई ॥ ४ 








९६०९  ऋष्वेदः मऽ ७। सू० ५२ ॥: 
1. 9. चा क क क क वकः 0 1 छ क क क कक कककककाो 

आदित्यासो अदितयः स्याम्‌ पूर्वतरा व॑सवो मर्त्यत्रा । =` 
सनेम मित्रावरुणा सनन्तो म्म दावापृथिती मद॑न्हः ॥१॥ 


पवाथः-े सतुष्यो जैसे हम लोग (देवरा) देवौ मे वत्तंमान (ध्ादितयासः) 
महीने के समान (भ्रवितयः) भ्रखण्डित (स्याम) हों जैसे (म्यत्रा) मनुष्यो मे 
उपदेशक (वसवः) निवस करते हुए (सनेम) विभाग करे (पूः) नगरी के समानं 
 (सित्राबस्णा) प्राण॒ श्रौर उदान, दोनों (सनन्तः ) सेवन करते हुए (द्यावापृथिवी) 
मुं ्रौर भूमि के समान (भवम्तः) श्राप (भवेख) हो वसे प्राप भी हो ॥ १} . 
भावा्थः--हस मन्त में वाचकलुप्तोषमालंकार है - हे मनुष्यो 1 तुम 
भ्राप्त विद्वान्‌ के समान,वतं कर धाक विद्वानों मे निरन्तर व्च कर सत्य 
भरौ श्रसत्य का विभाग कर भूयं श्मौर भूमिके समान परोपकार कर विश्व 
के सुखके लिए प्राण श्रौर उदान के सदश्च सब की उन्नतिके लिये 
होभ्रो ।॥१॥ २ ह ~ 
फिर मनुष्यो को क्या करना चाहिये ईस विषय को भ्रगले मन्वरमें कहते है ॥ 
मित्रस्तश्ो वरणो मापहन्त शमं तोकाय तन॑याय गोषाः । `: 
मा वों सुजेमान्यनांतमेनो मा तत्कमे वसो य॑च्चवध्वै ॥२॥ ` 
पदाथंः--है (वसवः) निवास करने वालो (यत्‌) जो (श्रन्थभातम्‌) भौर से 
उत्पन्न (एनः) पाप कमं है (तत्‌) वह (कमै) कम. तुभ (सा, चयध्वै) मत इकट्ठा 
करो जैसे (गोपाः) रक्षा करने वाते (कषमं) सुल वा धर.को (मामहन्त) सक्तार से 
वत्ते वैसे (नः) हमारे (तोकाय) शीघ्र उत्पतन हए बालक के लिये श्रौर (नयाय) 
सुन्दर कुमार कै लिये उसको (मिश्रः) प्राणा कै समान भित्र (वरुणः) जल के समान ' 
पालने वाला देवे जिससे हम लोग (षः) तुम लोगो को रौर पाप को (मा, भुजेम) भत 
भोगे ॥२॥ ४७५ 9 
भावा इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-है मनुष्यो । 
प्राप सदेव ब्रह्मचय्यं भ्रौर विद्यादान से श्रपने लड़कों की रक्षा भरौर सत्कार 
कर बढावश्रौर्रापपापन क्रे भौरसेक्यि हुए को भी नेव ॥२॥ 
फिर मनुष्य किसके तुत्य होकर क्या करे इश विषय को श्रगले मतत्रे कतं है॥ ` 


तोक न्न्‌ रलं वदस्व सविन "८ 
पिता च तमं महान्यनंनो,विखवं देवाः स्॑नसो जुषन्त | २॥ 














ऋषद्रः मं०७। सुऽ ५३॥ ९०७ 





पदा्यः--हे मनृष्यो (तुरण्यवः) शीघ्र करने वाले (श्रङ्धिरसः) प्राणों के 
समान (समनसः) समान प्रन्तःकरण युक्त (इयानः) पढते हुए (सवितुः) सकल 
जगत्‌ उत्पन्न क्षरने वाले (देवस्य) प्रकाशमान परमेश्वर की सृष्टि मेँ जिस (रत्नम्‌) 
रमणीय घन को (नक्षन्त) व्य।प्त हों (तव्‌) वहु (पिता) उत्पन्न करने वाले के 
समान वक्तमान (महान्‌) सब से सत्कार (यजः) संस श्रौर ध्यान करने योग्य ईश्वर 
(विक्षवे, देवाः, च) श्रौर सब विद्वान्‌ जन्‌ (नः) हम लोगों के लिये (जुषन्त) 
सेवे ॥२॥ | 

भावायंः- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-है मनुष्यो ! जसे 
विद्वान्‌ जन इस ईसवरकत सुष्टिमें विद्या पुरुषाथं प्रौर विद्ठानोंकी सेवा 
भ्रादिसे सब युखोको पातिदहवेसे श्राप प्राप्त हों सब मिलकर पिताके 
समान पालना करने काले परमात्मा की निरन्तर उपासना करे ।।३॥ 


इस सूक्त में विश्वेदेव के गृ का वणन होने से इस भुक्त के भ्रथं की इसधे पूवं , 
सूक्त कै श्रथ, के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहु सप्तमं मण्डल में बावनवां सुक्त समाप्त हशर ॥ 





पमन 


श्रथ च्युचस्य त्रिपंचाश्चत्तश्वस्य सुक्तस्य वतिष्ठिः । चावापुथिग्यौ देवते । 
१ त्रिष्टष्‌ । २। २ निचह्विष्टप्‌ छनः । धदतः स्वरः ॥ 


भ्रब तीन कचा वाले त्रेपनवें सुकते का प्रारम्भ है, इसके प्रथमं मन्व में म्रब विहन्‌ 
जन क्या.करे इस विषय को कहते है ॥ त 


भ्र शावा वङ्गः पुंथिदी नमोभिः सबाधं ईैठे बृहती यजत्रे | 
तै चिद्धि पूव कवये गणन्त॑ः प्रो मदी द॑धिरे देवपुत्रे ॥१॥ 


< ` पदार्थः---हे मनुष्यो जसे (सबाधः) पीडा के सहित वतमान मै (नभोभिः) 
प्रन्नादिकों से श्रौर (यज्ञैः) संगत्ति करने वालों से-जो (मही) बड़ उही) बड़ 
(यजे) संगः करने योग्य (पुरः) नगरों को ारणा करने वाली (देषपुश्े) देवपृन्र : 
थाति वि्ठान्‌ जन जिनकी पुत्र के समान पालंनाकरने वले है उन (द्यावापृथिवी) 
सूर्यं श्रौर भभिकी (पर्वे) भ्रगले (कवयः) विद्वान्‌ जन (गृणन्तः) स्तुति क्रते दषु . 
(दधिरे) धारण कर्ते हैँ (ते, चित्‌) (हि) उन्हीं कौ (प्र) अच्छे प्रकार गृणोसे 
प्रशंसाकरवाहुं।।१॥ ` = 
भावाः इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-है मनुष्यो ! जेषे. 








६० ऋग्वेदः मं० ७। सुऽ १३॥ 





सबको धारण करने वाले भूमि ्रौर सूयं को विद्वान्‌ जन जान कर उपकार 

करते है वसे तुम भी करो।॥।१॥ 

फिर वे भमि श्रौर विजुली. कसी ह इस विषय को श्रगते मन्व मे कृते हँ ॥ 

भ पने पितरा नव्य॑सीमिगौ भिः द॑णष्मं सदन तस्य॑ | 

आ ने। धावपृथिवी दैव्येन ननेन यातं महि वां दर्ूयम्‌ ॥२।) 
 षरा्थंः--है शिल्पि विद्रानो तुम (नष्य्तीनिः) श्रतीवे नवीन (शभिः) 

सुशिक्षित वाशियों सै (ऋतस्य) सत्य वा जल कै सम्बन्ध में (सवने) स्थानरूपृ जिन 

म स्थिर होते हवे (पूर्वे) श्रागे 8 उत्पन्न हए (पितरा) माता पिता के समान 

वत्त॑मान (श्ावापृथिवौ) भूमि श्रौर बिजुली (वेन्येन) विद्वानों से बनाये हए विद्वान्‌ 

(अनेन) प्रसिद्ध जनके (वाम्‌) तुम दोनों के (महि) बड़े (वरूथम्‌) श्रेष्ठ विर को 

(श्रा, यातष्‌) पराप्त हों वसे इनको (नः) हमको (कृणुध्वम्‌) सिद्ध कसे ।२॥ 


भावा्थः--ईइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे स्त्री पुरुषो ! 


# 6 





| तुम पदा्थविचा से पृथिवी ध्रादि का विक्ञान करके सृन्दरधरबना वहां ` 
मनुष्यो के सुखो की उन्नति करो ॥२॥। | ५" 


५. फिर मनुष्यों को भरमि श्रादि के गुरा जानने योग्य ह हेष विषय को 
श्रगले मन्व मे कषूते है ॥ 
उतोष्टिवां रत्नधेयानि सन्ति पृरूणिं चावापृथिवी सुदति । 
अस्मे धत्तं यदपदस्टरषोयु यूवै पात स्स्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
पडा्थंः-हे भ्रध्यापक श्रौर उषदेशको ! जो (सुदासे) भुन्दर दानशीलो वाले 
(धावाष्थिबी) भूमि भौर बिजुली वत्तमात है प्रथवा जिनमें (वाम्‌) तुम दोनों फे 
(हि) ही (पुरूणि) बहत (रत्नषेषानि) रल जिने धरे जाते (सन्ति) हवे धन 
धरे के पदां हँ (तै) वे भूमि श्रौर बिजली (श्रस्मे) हम लोगों भे (धत्तम्‌) धारण 
करर(यत्‌) जो (उतो) कुच (अस्कृधोयु) कृश (ध्रसत्‌) हो भ्रथात्‌ मोटाने हो उसके 
साथ (यथम्‌) तुम लोग (स्वस्तिभिः) सुखो से (चः) हम लोगों की (सदा) सदा 
(पात) रक्षा करो ॥२॥ | - 
` भावायेः--जो मनुष्य बिजुली श्रौर भूमिके गुणों को जान कर वहां 
स्थित जो रत्न उनको पाकर सब कै लिए सुख का विधान करत है वे सवे 


भोर से सदा धुरकषित होते है ॥ ३॥ 
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इस सुक्त मे चावापृथिवी के गुणों प्रौर कृत्यो का वणन होने शे देस सूक्त कष श्रं 
की इससे पूवं सूक्त के श्रथं ® साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सप्तम मण्डल में ्ेयनवां सुत समाप्त हा ॥ 





प्रथ त्यु चस्य चतुष्पंाशत्तमस्य सक्तस्य वसिष्ठः । बास्तोष्पतिदेधता । 
१। ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ विष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ।। 


भ्रब तीन ऋचा वाले चौवनवें सुक्त का श्रारम्म है, उसके प्रथम मन्ते मनुष्य धर 
वना कर उसमें क्या करते ह इस विषय को कहते है ॥ 


वस्तोष्यतै भति जानीहस्मान्सवविशो अनमीवो भ॑वा नः । 
यत्वेम॑हे मति तन्नो लपस्व शं नां भवे द्विपदे शं चतुष्पदे ।।९॥ 


पदार्थः--हे (वास्तोः) निवास कराने वाले घर फे (पते) स्वामी गृहस्थ जन 
प्राप (स्मान्‌) हेम लोगों के (प्रति, जानीहि) प्रतिज्ञा से जानो श्राप (नः) हमारे 
धर में (स्वावेशः) सुख मे है सर भोर से प्रवेथ जिसको दे श्रौर (श्रनमीवः) नीरोग 
(भव) हजिये (यद्‌) जहां हम लोग (स्वा) प्रापको (ईमहे) प्राप्त हो (तव्‌) उसको 
(नः) हमारे (प्रति, जुषस्व) प्रति सेवो भाप (नः) हुम लोगोंके ( विपदे) मनुष्य 
भ्रादि जीव (म्‌) सुखं करने वाले भ्रीर (चतुष्पदे) गौ श्रादि पशु के लिए (क्म्‌) 
सुखे करते बाले (भव) हजिये ।॥१॥ | | 


` भावा्थः-जो मनुष्य सबरश्रोर द्वार भौर बहुत श्रवकाश्च वाले घर 


को बना कर उस पँ वसते भ्रौर रोगरहित होकर श्रपने तथा भ्रीरोंके लिये 
सुख देते है वे सबको मङ्गल देने बाले होते हैँ ॥१।॥ | 


फिर गृहस्य वया करके किनको किसके समान रे इस विषय को 
 श्रगले मन्त में कहू हं ॥ 


 वाप्तोसपते मरतरंणो न एषि गयस्फानो गोभिरनवभिरिनदो । ` 


अजरसस्पै सरे स्याम पितैव पुत्रन्पतिं नो जषस्व ॥२॥ 

` पदा्थः-हे (इन्दो) शरान के केने वाले (वास्तोष्पते) षर क रक श्राप 
(गोभिः) गौ श्नोदि से (श्रह्वैभिः) घोड़भ्रादि से (गयस्फानः) घरकी वृद्धि करने 
(भ्रतरणः) उत्तमता से दुःख से तारने भौर (नः) हमारे सुख करमे वाते (एषि) 
हजिये जिन (ते) ्ापकरे (सख्य) मित्पन मे हम लोग (भनरासः) शरीर जीरं 
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करने वाली वृ द्वावस्था से रहित (स्वाम) हं सो प्राप (नः) हम लोगो को (धुत्रान्‌) 
प्रो को जसे (पितेव) पिता वैसे (प्रति, जुषस्व) प्रतीति से धवो ॥२॥ 
भावा्थः---इस मन्त्र मे उपमालंकार है--मनुष्य उत्तम धर बना कर 
गो ्रादि परुश से शोभित कर शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर श्रक्षय 
मिच्रपन सव में ्रच्छे प्रकार प्रसिद्ध कराय जसे पिता पूरो की रक्षा करता 
हैषेसेहीसबकी रक्षाकरं ॥२॥ 
फिर वै घर में रहने वाले कथा करें दस विषय को श्रगले मन्व मे कहते हू ॥। 
वस्तोप्पते शग्मया संसदा ते सक्नीमहिं रण्वयां गातुमत्या । 
पादि केषं उत योगे वरं नो पयं प॑त सस्तिभिः सद्‌ नः ॥३॥ 


पवा्थः- है (वास्तोष्पते) घर की रक्षा कुरते वालि जिन (वि) श्रापके 
(क्षग्बया) सुख रूप (संसदा) जिस में प्रच्छ प्रकार स्थिर हयं उस {रण्बधा) रमणीय 
(गातुमत्या) प्रशंसित वाणी वा भूमि से युक्त सभा षषे साध (सक्षीमहि) सम्बन्ध करे 
वह्‌ श्राप (योगे) न प्रहु किये हृए पदां के ग्रहण लक्षण विषय से (उत्त) श्रौर 
(कमे) रक्षामें (नः) हम लोगो की (वरम्‌) उत्तमता नैके वै (पाहि) रक्षा 
करो (यूयम्‌) तुम (स्वस्तिभिः) सुलादिकों से (नः) हम लोगों की (सदया) सदैव 
(पात) रक्षा करो ॥३॥ ० 
`. भावाथः- जो गृहस्थ सज्जनो का सत्कोर कर उनकी रक्ना करते है 
वे उनके योगक्षेम की उन्नति कर निरन्तर उनकी पालना करते है ।।३॥ 
इस सूक्त में वास्तोष्पति के यण श्रौर कृत्यो का वर्णन होने से इस सूक्तकैश्रथंकी 
इससे पूवं सुक्त के भथं के साथ संगति जाननी चाहिए ॥; 


यह सप्तम मण्डल में चौवनवां सूतकत समाप्त हृक्ता ॥ 





१ 


पयाष्ट्चस्य पंचपंचाश्चचतमस्य सुतस्य वसिष्ठः । [१] वास्तोष्पत्तिस्वता । 
२--८ इन्छः। १ निचुद्गायन्नीछन्दः । षड्जः स्वरः । २।३।४ बृष्ठतीश्न्दः । 
मध्यमः स्वरः । ५ । ७ ्रनुषटुप्‌ । ६1८ निचूदनुष्टुप्‌चस्दः घवतः स्वरः ॥ 
भरव श्राठ ऋचा वाले पचपनवें सूक्त का भ्रारम्भ है, इसके प्रथम मत्त्र मँ 
घरका स्वामी क्या करे इस विषय को कहते है ॥। 
। ॥ ४ (4 (1 
अमीवहा वास्तोष्पते विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । 


, सख सुरोवं एवि नः ॥१॥ ` 





(न 


= 
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पदाथः - है (वास्तोष्पते) घर क स्वामी जिस घरमे (बिरषा) सव (रूपाथि) 
रूप (श्राविश्न्‌) प्रवेश करते है वहं (नः) हम लोगों के लिये (श्रमीबहा) रोग हरे 
वले (सखा) मित्र (सुशेवः) शुन्दर सुख वान्ते होते हुए (एधि) प्रसिद्ध हृजिये ॥१॥ 
भावाथः--हे गृहस्थो ! तुम सवे प्रकार उत्तम घो को बना कर सुखी 
हो 
र गृहस्य कहां वासं करं इस विषय को शरगते मन्त भ कते ह ॥ 


यदंेन सारमेय दतः पिशङग यच्छसे। _ 

वीव भ्राजन्त कृष्य उप सष बप्स॑तो नि षु ख॑प ॥२॥ 

पवाथेः--हे (भनु न) श्रच्छे रूपयुक्त (सारमेय) सारवस्तुप्रों की उतत्ति 
करमे वाले (पिक्षङ्क) पीले. पीले (यत्‌) जो श्राप (बीव) पक्षी @ समान (दतः) 
दातं को (यच्छसे) नियम से रखतै हो वह॒ जो (सक्षु) प्राप्त उत्तम घरों तं 
(बप्सतः) भक्षणं करते हए (ऋष्टयः) पहुचाने वाले (उप, भराजन्ते) समीप प्रकाशित 


होते है उनमें श्राप (नि, षु, ष्वप) निरन्तर प्रच्छ प्रकार सोभ्रो ॥२॥ ५". 
भराव्थेः--इस मन्त्र मे उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! जहां भ्रासेग्य- 
पनस तुम्हारे दन्त भ्रादि भ्रवयव श्रच्छे प्रकार शोभते हँ वहां ही निवास 
भ्रोर शयन श्रादि व्यवहार को करौ ॥२॥ | 
फिर गृहस्थो को क्था करना चाहिये. इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहुते ह ।। 
स्तेनं राय सारमेय तस्क॑रं वा पुनर । | 
स्तोतनिन्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे नि षु स्व॑प ॥ ३॥ 
न ५५ [र | [र 7 
पदाथः हे (राय) घनिथों मै सज्जन (सारमेय) सार वस्तुश्रों से मानः करने 
योग्य श्राप (शृ्द्रस्य) परम देश्वथ्यं कै (स्तेनम्‌, चोर (वा) वा (तस्करम्‌) उक्‌ 
भ्रादिचोर को (पनः, सर) फिर फिर दण्डदेने. कै लिए प्राप्त होभ्रो जो श्राप 
(स्तोतुन्‌) स्तुति करने वालों को ( रायसि) कहुलति हो (श्रस्पान्‌) हम लोगं को 
॑ (किम्‌ ) क्या (दुच्छुनायते) दष्टो मेँ जेस वैसे आचरण सैप्राप्तहोगेसो भ्राप उत्तम 


` स्थानं (लि, सु, ष्वप) निरन्तर शरच्छे प्रकार सोभरो ॥३।१ 


भावाथेः--गृहस्थों को चाहिये कि चोरों की स्कावटश्रौर श्रेष्ठो 
कासत्कार करके कभी दत्ते के समानन श्राचरण करंश्रौर सदेव शुद्ध 
वायु जल घ्र अ्वकाशमे सों ॥३।  : `  . .. | 
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फिर उसी विषय को भ्रगलते मन्व में गत ह ॥ 
लं छकरस्यं दहि तवं ददते सूकरः । 
सतोतनिनद्रस्य रायसि किमसानदुच्ुनायसे नि षु स्वप ॥५॥ 


पशार्थः-है गृहस्थ जिस (सुकरस्य) सुन्दरता से कायं करलै वाले (इर्य) 
परमश्वय्यंवान्‌ (तव) तुम्हारे (सुकरः ) कायं को भ्रच्छे प्रकार करते वाला (ददु) 
निरन्तर बदे (त्वम्‌) प्राप (रायसि) लक्ष्मी के समान भ्राचरणकफरतेषह्ेभौर जो 
सव को (वह हि) निरन्तर उभ्नति दै प्र्थात्‌ सब की वृदि करं (स्तीतृन्‌) स्तुति करने 
वाले विदान्‌ (रमान्‌) हम लोगों को (किम्‌) क्या (दुच्छुनायसे) दुष्ट कुत्तौ मे 
जेसे वसे श्राचरण से प्राप्त होत हो उस घर मे सुख पे (नि, सु, ष्वप) निरण्तर 
सोश्रो ॥४। | 
भवाथेः-हे गृहस्थ ! भाप रेवं का संचय केर धमं व्यवहारमें 
प्रच्छ प्रकार विस्तार करश्रौर विद्वानों का सत्कार कर श्रीभानों के समान 
भ्राचरण करो, हम लोगों कै प्रति किसलिये कत्ते के समान भ्राचरण करते 
नीरोग होते हए प्रति समय सुखषेसोभ्नो॥४॥ = ` ध 

फिर गृहस्य षरमे क्या व्याकर ईस विषय को श्रगले मन्व मे कते ह ॥ 
सस्तु माता सस्त पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिः । 
` पसन्तु प्व ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जन॑ः ॥५॥ 

पवार्थः--जो मनुष्य जैसे मेरे घरमे मेरी (भाता) माता (भअरभितः) सव श्रोर 
पे (सस्तु) सोवे (पिता) पिता (समतु) सोवे (का) कुत्ता (सस्तु) सोवै (विषष्यतिः) 
प्रजापति (सस्तु) सोवे (सर्वे) सब (जातयः) सम्बन्धौ सब श्रोरसे (ससन्तु) सें 
(श्रयम्‌) यहे (जनः) उत्तम विद्वान्‌ सोवे वसे तुम्हारे घर में भी सोने ।॥५।॥ 

भवार्थः--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार दै-मनुष्यों को एसे 
घर रचने चाहिये जिनमे सब के सवं व्यवहारो के करने को श्रलग श्रलयं 
शाला श्रौर घर होवें ।॥५।। 
ष्िर मनुष्यों को कै घर मनाने चाष्ट इस विषय को श्रगले मश्वे कष्टते ह ॥। 


य आस्ते यथ चर॑ति यश्च पश्य॑ति नो जन । 
वैष घं हन्मो वाणि ययेदं हर्म्य तथ॑ ॥६॥ ` | 
पदार्थः--हे मनुष्यो (यया) जैसे (इदम्‌) यह्‌ (ह्यम्‌) मनोहर घर है (तथा) 





न" & 
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वैसे (यः) जो (जनः) मनुष्य (नः) हमारे घरं (श्रास्ते) वैठता है (थः, घ) ्रौर 


जो (चरति) जाता है (वः, ष) ्रौरजो हम लोगो को (पश्यति) देखता है (तेषाम्‌) 
उन सों की (श्रक्षाणि) इन्वियों को हम लोग (सं, हेम्मः) संहित न देखते वाते 
करे वंदे तुम भी भ्राचरण करो ॥६।॥ |, | 


भावाथः--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है-मनुष्यों कौ रेते धर बनाने 


चाये जिन म सब ऋतुशो म निर्वाह हो सब सुख बढ़ श्रौर बाहर वाले 


जन गृहस्थो को सहसा न देखे रौर न घर वाले माहुर वाली को देख ।॥६॥ 
। फिर कशे घर मँ सोना श्रादि करना चाषे दस विषय को 
व प्रगले मण्त्र मे कहते है ॥ 
सहसो षो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तैन सहस्येना वयं नि ननांन्सखापयामसि ॥७॥ 
पवार्थंः--ह मनुष्यो (यः) जो (सहकतश्यद्धः) हजारो किरण वालः (वृषः) 
वृष्टि कारण सुयं (समूव्रात्‌) अन्तरिक्से जैषे (उदारु) ऊषर जाता है वैसे (तेन) 
उसके साथ (सहेस्येन) बल में उत्तम घर से (वथम्‌) हम लोग (जनान्‌) मनुष्ये को. 
(निष्वापयामसि) निरन्तर सुला ॥७॥ | | | 
भावाथः- हे मनुष्यो ! जहां सुं की किरणो का स्प्चं सब भोर स 
हो भ्रौरजो बल का भ्रधिक बनि वालाघरहो उसके शुद्ध होने भे सब 
को भुलवें प्रौर हम लोग भी सोवें ।॥७।॥ द | 
फिर स्त्री जनों क घर उत्तम बनाने इस विषय को श्रगते मम्व मे कहते है ॥ 
भोठश्षा वशया नारीर्यासिखशोकैरीः । = ` 
स्तयो याः पुण्यगन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥८॥ 
पदाथः है गृहस्थ मनुष्यो जपे हम लोग (खः) जो (ग्रोष्ठश्चयाः) श्रतीव सवं 
प्रकार उत्तम सुखो कौ प्राप्ति कराने वलेघरमें सोती है (क्ह्य क्याः) वाजो प्राप्ति 


| कराने वत्ति घर मे सोती वा जो (तत्पक्षीवरीः) पलंग पर सोने वाली उत्तम (नारीः) 


री (लियः) मिवाहित तथा (पश्वगन्धा) जिन का शुधगन्ध हो (ताः) उन (सर्वाः) 
स्बोँको हम लोग उत्तमषरमेः (स्वापयामसि) सुलवें वे तुम भी उत्तमधरमे 
युन 1 | 
भावाथेः- हे गृहस्थो ! जिस घरमे स्वरी वसं वह घर प्रतीव उत्तम 
रखना चाहिये जिससे निज सन्तान उत्तम {911 
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इस युक्त में गृहस्थो के काम का श्रौर गणौ का वंन होने 8 इस सूक्त के श्रवंकी 
इसे पूवं सुक्त के श्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 





यहं सप्तम मण्डल में पच्चपनवां सुक्त सघाव्त हुभ्रा ॥ 





भय पठ्चविशयु वस्य षट्पं वाशत्तमस्य सक्त्य वतिष्ठिः । पस्तो 
 वेवताः। १ भार्चोयायत्री 1२।६1७।& भूरिगार्चगायत्री छन्दः । धड्जः; 
स्वरः । २। ढ। ५ प्राजापत्या बृहतीछन्दः । मध्यमः वरः ! ८1 १० भ्राच्यु त्णिक्‌ । 
११ निचृदाच्यु वणिक्‌ चन्दः । तटषभः स्वरः । १२! १३। ११ । १८। १६ । २१ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ । १७। २०। श्रिष्टुष्‌ । २२। २३1२५ चिराटत्रिष्टुप्छन्दः । षैवतः 
स्वरः । २४ पड्वरितः । १४ । १६ स्वराट्पङ्क्तिश्छन्दः ! पञ्चम; स्वरः ॥ 


भ्रम प्रच्चीस ऋचा वलि छप्पनवें सुक्त का भ्रारम्म ह, उसके प्रथम सस्त में भ्रव कौन 
मनुष्य शरेष्ठ होते हँ हस विषय फो फते ह ॥ 


क £" वयक्ता नर्‌ः नीमा हद्रस्य मयां अवा ख्व; ॥१। 
` ` पदा्थः- है विद्वान्‌ (भध) अनन्तर इसे (के) कौन (ईम्‌) सब रोर | 
(श्द्रस्थ) रोगों के निकालने वलि कै (स्वश्वाः) सन्दर धोडेवा मह्यान्‌ जन जिसमें 


विद्यमान हँ (व्यक्छाः) विरेषता च प्रसिद्ध (सनीठाः) समान घर वाले (मर्याः, नरः} 
मरणधर्मा नायक्त मनुष्य हँ इसत को कहो 11१॥ 


भादाथः-इस संसार में कौन उत्तम प्रसिद्ध प्रद्ाकरने योग्य 
मनुष्य हैँ इस का भरगले मन्त्र मे समाधान जानना चाहिये 1 १।। 


फिर विद्धान्‌ जन दही प्रकेटकीतषि वले होते हैँ हस विषय को 
भ्रगले मन्व मे कुत हैँ ।। 
` नकि्वैषां ज्नुषि वेद्‌ ते अङ विरे मियो जनितम्‌ २ 
परायः हे (धद्धः) मित्र जिश्नासु जो (हि) जिष कारश (एषाम्‌) हन $ 

(जनुषि) जन्मों को (नकिः) नहीं (वेद) जानते है ति) वे उसी कारण (मिथः) 
परस्पर (जनित्रम्‌) जतम सिद्ध कराने बाले कमं को ( विद्रे) पातिहं।॥२॥ 
` भवाः जिन विद्वानों के जन्मों को विद्याप्राप्ति कराने वालेन 
जानते है वे प्रसिद्ध नहीं होते ह्रौ जो विच्ाजत्म पतेहैषे ही कतश्ृत्य 
भौर भसिद्ध होते है यहु उत्तर है ॥२॥ ध 11 
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फिर मनुष्य क्या करे इस विषय को भरगले मन्त्र मे कहते हँ ॥ 


॥ि अमि खपूमिं्मिथो वपन्त वत॑स्यनसः श्येना असपरन्‌ ॥३॥। 


पवाथेः-जो गृहस्य पुरुष (वातस्वनसः) पवन के शव्द ४ के समानं जिनका 
शब्द है वे (श्येनाः) बाज के समान पराक्रमी (स्वपुभिः) सोते हए श्र्थात्‌ श्रप्रसिद्ध 
भरपने पवित्र प्राचरणों क साध (भियः) परस्पर (वपम्ब) नोते (श्रभ्यस्पृश्न्‌) भौर 
सम्मुलस्पद्धा करते है वे भ्रष्ठ ठैएवयं वाले होते ह ॥३॥ . 

भावार्थः इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो गृहस्थ परस्पर 
सत्याचरणानुष्ठान से गम्भीर प्रक्षय वाले पराक्रमी होकर सब की उन्नति 
करना चाहते हैँ वे पुजित होते ह ।॥३॥ 

फिर विद्वान्‌ जन क्था करें इत विषय को भगले मन्त में कते है ॥ 
एतानि धीरो निण्दा चिकेत पृरिनर्दूधो मही नमा ॥४॥ 


पदा्थः--जो (धरः) बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ (यत्‌) नैप (ऊधः) दुग्धा रायुक्त 
भौर (पृष्िनः) अम्तरिकष के (मही) तथा पृथिवी (जभार) धारण करती है वैसे क्षोभ 
रहित निष्कम्प गम्भीर (एतानि) इन (निण्वा) निश्चित पदार्थौ को जो (चिकेत) 
जाने वह घरक भार को धर सक्ते ॥४॥ ॥ । 

भावार्थः-- इस मन्त्रमें वाचकलृप्तोपमालङ्कारहै-जैपै पृथिवी भ्रीर 


सुय्यं सब गृहो को धारण करते है वेसेजो विद्वान्‌ जन निर्णीत सिद्धान्तो को 


जानते है वे सर्वत्र सत्कार करने योग्य होते हैँ ।(४॥। ` 


कोन प्रजां उत्तम है इस विषय को श्रगले मन्वे कहुते हैँ ॥ 
सा विर्‌ सुवीरा परुचधिरस्तु समास्सहन्ती पुष्यन्ती न॒म्णम्‌ ।|९॥ 


पदां -जो (षषीरा) सु्दर वीरो वाली (विद्‌) प्रजा (खरदभिः) मनुष्यों 


$ साथ (सनात्‌) सनातन व्यवहार में (नृम्णम्‌) घन को (पश्यन्ती) पृष्ट करावती 


भौर पीडा को (सहृन्ती) सहने वाली वतमान है (सा) वह्‌ हमारे लिए (भ्रस्त). 
रवे ।1५॥* | 1 
0: भावाथं--वही स्त्री श्रेष्ठ है जो बहाचय्यं पे समग्र विद्याभरों को पढ. 
के शूरवीर पृद्रों को उत्पन्न करती है श्रौर वही सहनशील तथा कोश वाली 
होती है ॥५॥ त. 

फिरवेस्त्रीकंसीषहों इस विषयोः भ्रगले मन्त्र मे कटहूते है ॥ 
पाम येष्ठा मा शोभिष्ठाः धिया सिरा ओनेमिर्परः ॥६॥ 








॥ ६१६ चहर्वेदः मं० ७ । सुं ४६॥ 


दिदे 





कि्दददि हि 


पदा्थः--हे गृहस्थो जो (श्युभा) शोभन (शोभिष्ठाः) ध्रतीव शोभायुक्त 
(धिया) वन से (संमिहाः). अच्छे प्रकार भित्रता $ साथ भिली हई (येष्ठाः) श्रतीवं 
भ्राप्त हने भ्रोर (श्रोजोभिः) पराक्रम श्रादि से (उग्राः) कठिन गुण कमं स्वभाव 
वाली होती हृ (यामम्‌) प्राप्त होने वलि व्यवहार को पुंबती है वे गृहस्थो को मान 
करने योग्य ह ।६॥ | 9. 

भावा्थः--हे गृहस्थो ! जो शालाघर धन भ्रौर श्रन्नादि पदार्थो से 
युक्त शोभायमान प्राप्त होने योग्य सुख को देते हं उनको. पतित्रता स्तर्यो 
के समान सुन्दर शोभायुक्त निरन्तर क्यो ॥६॥ ` 

किर स्त्री कंसे वत्तं इस विषय को श्रगते मन्व में कहते हँ ॥ 

उग्रं घ ओजं; स्थिरा शवांस्यधा मरद्धिगेणस्तुषिष्मान्‌ ॥७॥ 


पदा्थंः--ह स्त्रियो (वः) तुम्हारा (मरुद्भिः) उत्तम मनुष्यो कै साथ (उग्रम्‌) 
तिजस्वी (श्रोजः) पराक्रम श्रौर (स्थिरा) स्थिर दुद्‌ (शवांसि) बल (श्रध) इसके 
्रनन्तर (गणः) समूह्‌ (तुचिष्मान्‌) बलवान्‌ हो ॥५७॥ 
भावा्थः--जो स्तयां श्रयते पतियों केबल कौन क्षीण कराती 
उनका पुत्र पौत्रादि समूह बलवान्‌ होता है ॥७॥ (क 119 

फिर गृहस्य कौन काम करे इस विषय को गले मन्व भँ कते है॥ ` 
एधो वः छष्मः कर्मी मनांसि घुनियनिंरिवि शषैस्य धृष्णोः ॥८॥ 

पदाथंः-हे गृहस्थो (वः) तुम्हारा धाभिक जनौं मे (शुश्ः) प्रशंसनीय 
(श्यः) बलयुक्त देहं हो, दुष्टो मँ (कष्मो) कोवशील (सनांसि)-मन हं (मृनिरिव) 
मननशील विदान्‌ के समान (द्धस्य) बलयुक्त बली (धृष्णोः) द्ढ के (धुनिः) चेष्ट 
करने के समान वारी हो ॥२८॥ 

भावार्थः इस मन्व भे उपमालङ्कार है-जो गृहस्थ जन श्रेष्ठो के 
साथ मिलाप श्रौर दष्टो कै साथ श्रलग होना रखते हवे महुत बल पाते 
है ।८॥ 





फिर मनुष्य क्या करें देस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कहते है | । 
सरनम्पसचुषोत दियुं मा वो दमेतिरिहं प्रण॑द्नः ॥९॥ 

५ पदाथंः-हे विदानो (श्रस्मत्‌) हम से (सनेभि) पुराने (दिच्‌म्‌). प्रज्वलित 
शस्त्र श्रौर प्रस्व समूहको (गरषोत) श्रलग करो जिखसे (इद) इस गृहाश्चम व्यवहार 
मे (वः) तुम लोयोंको श्रौर (नः) हम लोगोंको (दुर्मतिः) दृष्टद्धि (सा) मत 

(रक्‌) नष्ट करावे ॥६॥ ८ ध 
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भवाथे-है विद्वानो ! तुम सदा दष्टाचारी मनुष्यों दे श्रलग रह्‌ 
कर श्रीौर शतरु-बल को निवार के बते हृए हशर ॥६॥ ४ 
फिर मनुष्य क्या करे दस विषय को श्रगते मन्व मे कुत है ॥। 
भरिया वो नाम॑ हुवे तुराणामा यत्तपनम॑रुतो वावशानाः ॥१०॥ 
4 < 
पदा्थः- है (वाबन्नानाः) कामना करते हए (मरुतः) प्राण के समान प्यारे 
विद्धनो (तुराणाम्‌) क्षीर करने वालों (वः) भ्राप लोगों के (प्रिया) मनोहर (नाम) 
नामों को मै (हुवे) प्रशंसता ह भरथात्‌ मै उनकी प्रशं करता हूं (थत्‌ ) जो (भ्रा, 
तृषत्‌) भच्छे प्रकार तृप्त होता है उस का भौर मेरा सत्कार करो 1 १०॥ 
भावाथंः--जो सबके प्रियाचरण करने प्रर सुख की कामना करने 
वाले मनुष्य वत्तंमान हवै ही श्रिय सुखो को पाते हैं ॥ १०॥ 
फिर मनुष्य क्या करे देस विषय को भ्रगले मन्त्र मे कते है ॥ 
स्वायुधास इष्वः सुनिष्का उत स्वयं तन्व १ ¦ शुम्भ॑मानाः ॥११॥ 


 पदायंः--है मनुष्यो जो (स्वायुघास्ः) धच्छे हथियारों वाले (इषििणः) 


इच्छा भौर श्रन्नादि पदार्थों § युक्त (सुनिष्काः) जिन कै सुर्श्र सुवण के गहने 


विमान (उत) भ्रौर (स्वयम्‌) श्राप (तन्वः) शरीरोकी (शुम्बमानाः) शोभा करते 
हृए वत्तंमान हँ वे ही विजय श्रौर प्रशंसा को पाते हँ ॥११॥ 

भावा्ेः--जो धनुर्वेद को पके भ्रारोग्ययुक्त शरीर प्रौर युद्ध 
विद्चामें कुशल हवे ही षनधान्य युक्तहोतेदै।११॥ =. 

कौन इस संसार भें पवित्र होते हँ हस विषय को भरगले मन्त्रम कहते हं ॥ 

ची बो हव्या म॑र्तः एचींनां एचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । 
ऋतेन सलयृतसाप आयच्डु्चिजन्मानः शच॑यः पावकाः | १२। 

पदार्थंः--हि (पावकाः) रग्नि के समान प्रताप सहिते वत्तं मान (शुश्वः) 
पवित्र (शुचिजन्मानः) पवित्र जग्म वाते (ऋतसापः) जो सत्य शै परतिज्ञा करते ह 
वह्‌ (मरतः) मरणधर्मा मनुष्यो {शु वीताम्‌) पवित्र श्राचरण्‌ करने वते (वः) तुम 
लोगों कै लो (शुची) पवित्र (हव्या) देन लेने योग्य वस्तु वक्तेमान है उन (शुचिभ्यः) 
परविच्र वस्तुभ्ो से वा पवित्रं विद्वानों. से (शुचिम्‌) पवित्र को श्रौर (ऋतेन) दथाधं 
भावे (सत्यम्‌) भ्रव्यभिचारी नित्य ( भ्र्वरम्‌) न नष्ट करने योग्य व्यव्हार को 
(भायन्‌) जो प्राप्त होते है उम्हँं ( हिनोति) बढ़ता हं उस मुफे सब बढाव ।॥१२॥ ` 

भावाथेः--जिनके पिछले काम पृण्यरूपरहँवेही पविध्र जन्म वाते है 





भ्रथवा जिनके वत्तंमान में धर्मयुक्त श्राचरण हैँ वे पवित्रजस्मा होते 
है ।॥१२॥ | 


मि 





फिर योद्धाकंसेष्ं दस विषय को भ्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 
अंसेष्वा मरतः खादयो वो पक्षः घ स्वमा उंपशषिधिकाणाः | 
वि शिद्युतो न वृष्टिं रवाना अनुं खवामायुवेषर्छमानाः ॥१३॥ 


प१ ‡--है (मरतः) पवनो के समान बलिष्ठ मनुष्यो ! जो (उक्लि. 
ध्िवाणाः) समीप सेवने वाले (वक्षःसु) हृदयो. मे (क्माः) देदीप्यमान (खादयः) 
भक्षण करते ह (वृष्टिभिः) वर्षां ्चे जैसे (विद्युतः) बिजली (न) वैसे (रनु, 
स्वधाम्‌) श्रनुकूल शन्न को (वि, ख्चानाः) प्रदीप्त करते हए (श्राथुघंः) शस्व श्रौर 
भस्त गुद फ साधनों से शतु को (यच्छमानाः) पराजय देने वाले उन (वः) श्राप 
कौ (भ्रसेषु) भुजाश्रौ की मूलो मेँ बल (शा) सवबभ्रोर शे वतंमानहैवे श्राप लोग 
विजय प्राप्त होने वाले होते है ॥ १३।। | | 

भावाः इस मन्व भे उपमालङ्कार है-है शूरवीर पुरुषो ! जैसे 
बिजुली वर्षभं के साथ ही प्रकाशित होती है वैसे ही श्राप लोग शस्व 
भौर श्रस्वो से प्रकारित होभरो श्रौर श्रपने शारीर बल को बढ़ाकर श्रौर उत्तम 
सेना का भ्रा्चय तेकर शतरुभ्रों को पराजय देश्रो | १३। 


फिर मनुष्थो को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्व भे केटुते है । 
भ बुध्या व हरते महसि प्र नामानि प्रयन्यवस्तिरथवभ्‌ । 
` प्ियं दम्यं मागमेतं गहमेषीयं मरतो छषध्वग्‌ ।१४॥ 


पदा्थः--हे {मदतः) पवनो के समान (प्रयज्यवः) उत्तम संग करने वालो 
पुम जो (बः) तुम लोगों क्षि (ब्रहांसि) बड़े-बड़े (नेमानि) नामों को, बुध्न्या) 
भन्तरिक्च म उसन्न हए मेष (बेरते) प्राप्त होते हँ उसे शतुश्रो फे (प्रलिरघ्यम्‌) 
वल को उल्लद्घन करो (एतम्‌) इ (सहलिधषू) हनारो मे हए श्रौर (द्यम्‌ ) 
शान्त करते योग्य (गृहमेधीषम्‌) घर के शुद्ध व्यवहार मे हए (जापम्‌) सेवन करने 
योग्य विषय को (जुषध्वम्‌) सेवो ।१४॥ ४ | 

भावा्थंः-- इस मन्वयं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-हे गृहस्थो ! बसे 


# 


मेष | पृथिवी कोसेवतेदहैँ वैषेही श्राप लोग प्रजाजनों कोसेवो भ्नौर 


शचुश्ो की निवृत्ति कर ग्रतुल सुख पाश्रो ।१५॥ | ॥ 
फिरते मनुष्य कंसे प्रसिद्ध हों इस विषय कौ अगतेः मच मे कते ई ॥ 
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यदिं स्तुतस्पं मरतो अधीथेत्था विप्र॑स्य वाजिनो हवीमन्‌ | 


मक्ष रायः सुभीरयस्य दात्‌ न्‌ चिध्मन्य श्चादभद्रवा ॥१५॥ 


पवार्थंः-हे (मर्तः) पवनो के समान वत्तमान मनुष्यो (यदि) यदि (-स्तु- 
तस्थ) प्रशंसित (वाचिनः) वेगथुक्त (विघ्रस्थ) मेधावी जने क {हषाम्‌न्‌) जिसमें 
देने योग्य वस्तु विद्यमान उस व्यव्हार में (इत्या) इस प्रकार से (सक्ष) शीघ्र 
(श्रध) स्मरण करो (सुवीयंध्य) रौर जिनके सम्बन्धमने शुभ वीयं होता उत 
(रायः) धन को (दात) देश्रौ (चित्‌) श्रौर (षम्‌) जिसको (भ्यः) श्रन्थ (श्रावा) 
न देने वाला जन (नु) शीघ्र (भ्रादभदु) नष्ट करेतो क्या क्या विचारनहो॥१५॥ ` 

भावाथंः--जो विष्ठान्‌ के समीप से पठते हँ वे समथं प्र्थात्‌ विद्या- 
सम्पन्नं हौ धनपति होते हैँ ।।१५॥ 

फिर वै राजजन कंसे हं हस विषय को ग्रगले मन्त्र मे कते हैँ ॥। 

अत्यासो न ये मरूतः स्वज्चों यक्षदृशो न शुभयन्त स्याः | 
ते हरम्यष्टाः शिक न शुध वत्सासो न अक्रन्न; पयोधाः ॥१६॥ 


पदा्थः--हे मनुष्यो (ये) जौ (मर्याः) मरणधर्मा मनृष्य (भरल्यासः) मां को 
व्याप्त होते हृशरो ष (न) समान (स्वञ्चः) सुन्दरता से जाने (पयोधाः) वा जलो फो 
धारण करने वाले (सरतः) पवनो के समान निरन्तर चाल वाते बलिष्ठ (यक्षदृक्ञः) 
जो पूजन करने योग्यो को देखते है उनके (न) समान (हम्येष्ठाः} भरटारियों परं 
स्थिर होने वाते (शिशवः) बालकों के (न) समान (बुश्राः) णुद सुन्दर (वत्ससः) 
शीघ्र उत्पन्न हुए बड के (न) समानं (शरश्वीडिनः) अच्छे प्रकार सेल वलि होते हुए 
(्युभयम्बः) उत्तम के समान भ्राचरण करते है (से) वै कतकायं होते ह ।1१६॥ 

भ्राया्थः- दस मन्त्र भ उपमालंकार है--जो शूरवीर बौोडेके समान 
वेग वाले, श्रच्छी दष्ट वाले के समान देखने वाले, बालको कै समान सीध 
स्वभाव वाले, बड़ों के . समान खेल करने बालि, पवनो के समान पदार्थो 
के धारण करने वाले राजाश्रादि वीरजनर्हैवे ही विजय श्रौर प्रतिष्ठा 
को निरन्तर पाते है ।॥१६॥ | 

फिर कौन रजजन भ्रष्ठ है स विषय फो भ्रगते मन्व में कहते ह ॥ 


दक्स्यन्तों नो मस्त मृ्न्तु वरिवस्यन्तो रोद॑सी सुमेक । 
आरे गोदा नषा वधो वों अस्तु धुभ्नेभिंरस्मे व॑सवो नमध्वम्‌ ॥१७ 
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पदाथः-हे कीरो (म्तः) प्राणों $® समान (दक्षश्यन्ः) बल क्रते श्रौर 
(सुमेके) एक से रूप वाते (रोदसी) भ्राकाश श्रौर पृथिवीको (वरिवस्यन्तः) सेवते 
इए जन (नः) हम लोगो को (मृडन्तु) शख देवे नौर (वः) तुम्हारे (मारे) दुर देश 
मे (गोहा) गो हत्यारा (वृह) श्रौर मनुष्य हृत्यारां (वधः) यह दोनों जिससे मारत 
है बह (र्त) दरदो जाय (वसवः) निवास दिलाने वाते पुम लोग (चुम्नेभि;) 
, सुशं के साथ {स्मे हम लोगों को (नमध्वम्‌) नमो ॥१७॥ 
भावाः दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-तै ही राजजन 
उत्तम हजौश्रष्ठोंको सुख देकर दुष्टो को मारते हँ भ्रौर प्राप्त जनों कौ 
नम के दुष्टों भें उग्रहोते है ॥ १७॥ 
फिर वे राजजन कैसे हों इस विषय को श्रगन्ते मभ्त मे कृते है ॥ 


भा वो दतां जोहवीति सत्तः साची राति महतो गृणानः । 


य इ॑तो इषो असत गोपाः सो अद्वयावी हवते व उक्थैः ॥१८॥ 
पदाथेः-हे (मरतः) पवनो के पल्य मनुष्यो (यः) जो (गृणानः ) स्तुति 
करता (सत्तः) बैठा हुधा ( भरदयावी) छल कपट श्रादिश रहिते (होता) देने वाला 
(ईवतः) जाति हुए (वृषणः) वषा करते वाले कै सम्बन्ध में (वः) तुम लोगों को 
(श्रा, जोहवीति) निरन्तर बुलाता (सत्राशीम्‌) जो सत्य को देती है उस (रातिम्‌) 
दान को केता श्रौर (गोषाः) रक्षा करने वाला (शरस्ति) है तथा (उक्थैः) कटने योग्य 
वचनो से (बः) तुम लोगों को (हवते) बुलाता है वह उत्तम है इसत को जानो ॥१८॥ 
भावायः-नो राजा भ्रादि जन भ्रमय देते श्रौर सब की रक्षाकरमे 
बाला, छल कपट श्रादि दोष रहित, सत्यविद्या दाता भरीर सत्य प्राहुक है 
वही यहां प्रशंसित वक्तमान है उसी को मनुष्य उत्तम जाने ।॥ १८॥ 
| फिर वै कसे हों इस विषय को श्रगलते मन्त्र मे कहते ह ॥ 
१ ठर मरुतो रामयन्तीमे सहः स्त आ न॑मन्ति । 
इमे शसं वतुष्यतो नि परन्ति गु देषो अर॑रुषे दधन्ति ॥१९॥ 
पवायंः--हैराना जो (इते) ये (महतः) पवो के सपान (तुरम्‌) शौन 
(रमयन्ति) रमणा कराते (इमे) यह (सहः) बल (खहः) बल को (धा, नमन्ति 
सब श्रोर से नमते (इमे) यह (वनुष्यतः) क्रोध करने वातत की' (शंषम्‌) प्रयसा करै 
वाले को (नि, पान्ति) निरन्तर रखते भौर (श्रररुषे) पुरा रोष करते वलि कैति 
(द षः) वैर (गुर) बहुत (दधम्ति) घारशा करते ह उन का श्राप निरन्तर सत्कार 
| करो ॥१६॥ ध क ॥ य र 1 | | ५ 1 
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भावार्थः- है राजा! जोसेनाको भ्रच्छी शिक्षा देकर शीघ्र विशेष 
रचना केर बली शचुश्रोकोभी जीत उत्तमो कीरक्षाकरदुष्टोमें दष 
फलातेहवे तुम को सत्कार करने चाहिये ।। १६९॥ | 


फिरवे राजजन केसे होते है इस विषय को श्रगले मन्व भे कहते है ॥ 
इमे रधं चिन्मर्तो जुनन्ति भ्रमिं चिद्यथा वसवो जुषन्तं । 
अपं बाधध्वं एषणस्तमांसि धत्त विश्वं तन॑यं तोकमस्मे ।।२०।। 
पदाथः--३ (वृषणः) बलिष्ठो (वश्लवः) निवासत करने वालो तृम (यया) 
जसे (दमे) यह (भर्तः) पवनो के समानं वत्तंमान (रधम्‌) समृद्धिमान्‌ (चित्‌) दी 
को (जुनन्ति) प्रेरणा करते ह भौर (भूमिम्‌) घूमने वाले को (चित्‌) ही (जुषन्त) 
सेवते ह वैसे श्रौर जे सूयं अ्रन्धकारों कोवं (तमांसि) रात्रि के समान वत्त॑मनि 
दुष्ट शनुश्रों को [च्प, बाधध्वम्‌) ्रत्यन्त बाघादेश्नो श्रौर (रस्म) इम लोगों 
(विषम्‌) समस्त (तनयम्‌) विस्तरयुक्त शुभ गुण कसं स्वभाववाले (तोकम्‌) संतान 
को (धत्त) धारणा करो ॥२०॥ 
भावावंः--इव मन्वरमे वाचकलुप्तोपसालङ्कार है-जंसे प्राणाया- 
मादिकों से भ्रच्छे सिद्ध किये हए पवन समृद्धि श्रौर कुपथ्यसे सेवन किये 
दरिद्रताको उत्पन्न करते हवैसेही सेवन किये हृए विद्वान्‌ राज्य की 
ऋद्धि प्रौर श्रपमान कयि हूए रज्यका भद्ध उत्पन्न करतेहै, श्रच्छी 
शिक्षा दिये श्रौर सत्कार कर रक्षा कयि हुए शूरवीर नेसे श्तु्ों को नष्ट 
फरते है वैसे वत्तंकर प्रजाजनों मे उत्तम संतान राजजन उत्पन्न 
कर्ष | २५ 


फिर मनुष्य केसे होते ह ईस विषय को श्रगले सन्मे कृषते है। 
मा वों दात्रान्बह्तो निरराम मा पशार्दध्म रथ्यो विभागे 


आओ नैः स्पा भ॑जतना बशव्ये ३' यर्दा छजातं दंषणो बो अस्व ॥२९१॥ 


यदार्थः--ह (सदश्वः) पवनो के समान मनुष्यो जैसे हम लोग (षः) तुमको 
{अच्रातु) दान से (मा) सतत (निरराम) श्रलय करे ह (रथ्यः) बहूते रथों वालि हम 
लोग (पश्वात्‌) पी 9 (भा, दध्म) मत जवे है (वृषणः) वर्षा कने वालो (चः) 
तुम्हाय (यवु) जो (सुजातम्‌) सुन्दर प्रसिद्ध सुख (च्रस्ति) है उस (वसव्ये) द्रव्यो मे 
हुए (स्याह) इच्छा करने योग्य (चिभागे) विभागं जिसमे कि बटते हँ उसमें तुमे 
(मः) इम लोगों को (ईम्‌) सव श्रोर से (श्रा, मजतन) श्रच्छे प्रकार सेवो 11२१॥ 
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भाषायः- मनुष्य सदेव विद्वानों के लिए देने योग्य सत्यासत्य व्यव- 


हार से श्रलग नदहोवेजो कभी उत्तम सुख हो उसको सबके लिये 
निवेदन कथे ।।२१।। 
फिरवे वीर कंसे हों देस विषय को अ्रगले सन्तर म कहते है ॥ 

संयद्धनन्ष मन्युभिजंनासः शर यहीष्योषधीषु विच । 
अषु स्मा नो मरतो रृद्रियासस्त्रातारों भूत पू॑नाखयः ।।२२॥ 

पदा्थंः--हे (भरतः) पवनो कै समान (यद्‌) जो (शद्वियासः) शुद्र के घमन 
भ्राचरणं करने वले (जनासः) प्रसिद्ध (श्युराः) निभेय मनुष्यो (सन्धुभिः) कोघादिकों 
से शवृश्रो को (संयत्‌) संग्राम मेँ (हनन्त) मारिये (श्रध) इसके ्रनन्तर -(यह्वीषु) 
बहुत बड़ी (श्रोषधीषु) श्रोषधियों में भ्रौर (विक्षु) प्रजाश्रौं मे (पृतनासु) शुरवीरों 
की सेनाभों मे (स्म) निषश्ित (नः) हमारे (ज्रतारः) रक्षा करने वलि (भूत) 
` हृजिये जो (बः) तुम्हारा (भ्रयः) स्वामी है उसकी भी रक्षा करने वाले हूजिये ॥२२१ 

भावा्थ-जो वीर जनश्त्रश्रों कोमारने वाले प्रजो के रक्षकं 
प्रौर बडी बडी श्रोषधियों मे चतुर है उको स्वामी राजा प्रीति से 
रक्खे ॥२६९॥ | 

फिर वे मनुष्य स्या क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहते हँ \। 


भूरिं चक्र मरुतः पिरवापयुक्थानि या व॑ः शस्यन्तं पुरा चित्‌ 
मरद्धिशयः पृत॑नासु सड मरद्धिरित्छनिंता वाजमा || २३॥ 


पदाथः हि (मरतः) पवन क सदुश वत्तंमान मनुष्यो (वः) प्रप लोगों के 
(या) जो (उक्ष्यानि) प्रशंसा करने योग्य कम्मं प्नौर {विल्याणि) पितरो के हवन 
भावि (स्यन्ते) स्तुति किये जाति ई (पुरा) पहिले उनको (भद्ध) उत्तम मनुष्यों 
के साथ (पृतनासु) सेनाश्रो मे (उग्रः) तेजस्वी (सटा) सहने वाला पुरूष श्रौर 
(रद्भिः) मनुष्यों के साथ (सनिता) विभाग करने वलाः (मर्व) वेमयुक्त घोडा 
जसे वशे (बाजम्‌) विन्न वावेगको प्राप्त हृश्रा {चिद्‌} भी जीता है उनको प्राप 
लोग (भूरि) बहुत (चक) करते है 1२३॥। । 
<: ` -भावाथेः-जो मनुष्य प्रशंसनीय कर्मो कोकरतेहँ उनकासदादही 
विजय होता है ।२३॥ | 
फिर वै मनुष्य कंसे वे दस विषय को भ्रगले मन्व मरै कहते हँ ।। 


पयसा 
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अस्मे वीरो प॑रः द्युष्भ्यस्त्‌ जनानां यो अह्रो विध्वा | 


अपो येनं सुक्लितये तरेमाध सवमोके। अभि व॑ः स्याम २४}, 


पदाथः - है (मरतः) प्राणो के सदृश बल करने वाले जनो (यः) जौ (कीरः) 
वीरं श्र्थात्‌ प्राप्त हई बल बुद्धि श्रौर शुरता भ्रादि जिसको (प्रसुरः) प्राणों मे रमता 
हुश्रा बिजुसी भ्रग्नि के सदृश (जनानाम्‌) मनुष्यों का (विधर्ता) विशेष करके धारणं 
करने वाला है वह्‌ (श्रस्मे) हमारा (शुष्मी) बहुत बल भे युक्त (भर्तु) हे (येन) 
जिससे (युक्षितये) सुन्दर पृथिवी की प्राप्ति केलिये हम लोग (श्रः) जलो को 
(तरेभ) तैर (श्रध) इसके श्रनन्तर (स्वभू) श्रपने (श्नोकः) गृहुके पार होवें रौर (वः). 
भाप लोगों के रक्चक (च्यास ) होवें ॥२४॥ 

भषा्थंः-जो मनुष्य, मनुष्यों कौ बलयुक्त करते श्रौर नौका 
भादिकों से समूद्रके पार होकर दुसरे देशमे जाकर धन बटोरतेहै 8 श्राप 
लोगों श्रौर हम लोगों के रक्षक हों ।॥२४॥ ॥ 

फिर मनुष्य किक सदृश क्या करे दक्त विषय को श्रगले मन्त्र में कहते ह ॥ 


तमन इन्द्रो षर॑मो भित्रो अभिरापं ओषंधीवेनिनें जुषन्त । 


शमेन्त्स्याप मरतायपस्थै ययं पात स्वस्तिभिः षद्‌ नः ॥२९५॥ 


पदाथंः--है विष्टानो जसे (इच्छः) बिजुली (वर्णः) जलाधिपति (मित्रः) 
मित्र (श्रगिनिः) श्रम्ति (प्रापः) जल (श्रोषधीः) सोमलता भादि श्रोषधिर्यो. को 
(धनिनः) बहुत किरणें जिन मे पड्तीं एेपे वन में वत्तमने वृक्ष श्रादि (नः) हम 
लोगों के (तत्‌) परोक्त सम्पूणं कमं का वस्तुकी (जुषन्त) सेवा करे श्रौर जिस 
(शम्मन्‌) भुखकारक गृह मे (मर्ताष्‌) पवनो वा विद्वानों के (उपस्थे) समीप में 
हम लोग सुखी (स्याम) होवे उसमे (युयम्‌) प्राप लोग. (स्वस्तिभिः) कल्याणो से 
(नः) हम लोगो की (खडा) सदा (पति) रक्षा कीजिये ॥२५॥ ` १ 

भावाय; -- स मन्त्र मे वाचकलुऽ--हे मनुष्यो ! जंसे बिजली श्रादि 
पदार्थं सब्र की उन्नति श्रौर नक्ष करतेर्है वसे दही दोषों कां ताश्च कर भ्रौ 
गुणों क्षी वृद्धि करके सवे की रक्षा को सब सदा करं ।॥२९॥ 


इस सूक्त मे वथु, विहन्‌, राजा, शुरवीर, प्रष्यापक, उपदेशक भौर रक्षक के गुणं 
 -वशेन कर्मे पे इस भुक्त के भर्थं की दसस पुवं सूक्त कफे रथे के साथ संगति ` 
जानती चाहिये ॥ | ५ 


यहु सप्तम शण्डल में दरुप्पनवां सक्तं समन्त हुश्ना ॥ 
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परथ सप्तचंस्य सप्तपंचाशत्तमस्य सृष्तश्य वसिष्ठ्षिः । मरतो देवताः २। ४ 
त्रिष्टुप्‌ । ई विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।३।५।६।७ निचुत्तिष्टुष्‌ छन्दः । वैवतः स्वरः ॥ 
फिर मनुष्य किसे सदृश क्या करें इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ॥ 
मध्व वो नाम्‌ मारतं यजत्राः भ यज्ञेषु शव॑सा मदन्वि । 
थ रेनयन्ति रोद॑सी चिदुषीं पिनवनत्युततं यदयास््र; ॥१॥ 

 , पदा्थः-हे (यजत्राः) मिलने वाले (ये) जो (उग्राः) तेजस्वी विजुली 
सहित पवन (यत्‌) जो (उर्वा) बहुत पदार्थो वै युक्त ( रोदसी) भ्रन्तरिक्ष पृथिवी श्रौर 
(उत्सम्‌) कूप को जैसे वैसे सम्पूणं संसार को (पिन्वन्ति) सींचते हैँ प्रौर (वितु) भी 
(रेजयन्ति) कम्पाते हैँ (श्रषासुः) प्राप्त होते उसको (ये) जो (वः) श्राप लोगोंको 
(मध्वः) मानते हृए (नाम) प्रसिद्ध (यज्ञेषु) विद्वानों के सत्कार श्रादिको मे (शवसा) 
बल से (मारुतम्‌) मनुष्यों केकर्मकी (भ्र, मदन्ति) कामना करते हँ उनको अरप 
लोग जानिये ।॥ १॥ | | | 

भावाः इस मन्व में वाचकलु° -जो पवन, भुगोलो को घुमाते 

श्रीर्‌ धारण करते हैँ श्रौर बृष्टियों से सचते है उनको जानकर विद्वान्‌ जन 
कार्थोको करके भ्रानन्द करें । १॥ | 


`  छ्रिवै विद्धान्‌ कंसे होवे इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते ह ॥ 
निचेतारो हि मरुतो गृणन्तं मणेतारो यजमानस्य मन्म॑ | 
अस्माकपच विद्धे हिरा वीयं सदत पिमिषाणाः ॥द॥ ` 

| पकारथः--हे विद्वान्‌ जनो (निचेक्तारः हि) जित कारण समूह्‌ करने वाले 

(मदत) पवने सबको प्रेरित करते है उस कारण (प्रणेतारः) श्रच्छे न्याय को क्रते 
हए जन (यजमानस्य) सब $ भुख के लिए यज्ञ करने वलि $ (मन्म) विज्ञाने को 
भ्रौर (धस्माकम्‌) हम लोगों के (विदथेषु) यज्ञो मे (गृणन्तम्‌) स्तुति करते हेर को 
(पिप्रियाणाः) प्रसन्न करते हए (श्रध) भ्राज (वीतये) विजान वा प्राप्ति तिग्‌ 
(बहिः) भ्रत्तरिक्ष में स्थित उत्तम रासन प्रर (श्रा, सदत) बैष्यि ॥\२ 

 _ भवायेः-इस मन्म वाचकलु०-हे मनुष्यो ! श्राप लोग सम्पूणं 
= पदार्थो क रचने वाले पवनों के समूह को जानकर सबके प्रिय को सिद्ध 
` किरि वे विद्वान्‌ जनकं हते ह इस विषय को भ्रगते मन्त्र म कहते ह ॥ 
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नेता्वदन्ये मश्तो यथेमे भाजने सकमेरायुधेस्तनुभिः 


श रोद्॑ो विश्वपिशः पिशानाः संमानमञभ्य॑ञ्नते शुभे कम्‌ ॥२॥ 


पदार्थः हे विद्वान्‌ जनौ (वथा) जैसे (इमे) ये (मर्तः) वायु सदश 

मनुष्य (स्कमः) प्रकाशमान (श्रगुधः) प्रायुधो भ्रौर (तनूकिः) शरीसेके साथं 
(राजन्ते) प्रकाशित हते है श्रौर (लिष्वपिश्षः) संछारके भ्रवयवभूत (पिक्चानाः) 
उत्तम प्रकार चूण कषरते हुए (श्रमे) सुन्दरता के लिए (समानम्‌) तुल्य (्रन्जि) 
गमन को श्रौर (कम्‌) सुख को (रञ्जते) व्यतीत करते ह तथा (रोदसी) भरन्तरिक्च 
ग्रीर पृथिवी को (श्रा) सबश्रोरसे प्रकाशित करते हँ (न) न (एताव्‌) इतनाषही 
(श्रन्थ) भ्रत्य करने को समर्थं होते ह ।३।१ 

 भावाथंः--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है-है मनुष्यो ! जेते विद्वान्‌ 
शूरवीर जन शरीर भ्रौरश्रात्माके बल से युक्त श्रौरश्रष्ठ प्रायु्धों से युक्त 
हुए सङ्ग्रामो मे प्रकाडित होते हैँ वसे भीरु सनुभ्य तहीं प्रका्ित होतेह 
जैसे प्राण सब जगत्‌ को श्रानन्दित करते हैँ वेषे विद्वान्‌ सबको सुखी करते 
है ।\३।॥ 


फिर मनुष्यों को केसा वत्ता करना चाहिये हस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हँ ॥ ह 


ऋधक्सा वें परो दियुष्सत यद्र आग॑ः पुरुषता करम । 


मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वो अस्तु छम॒तिथनिष्ठा ॥९॥ 
पदार्थः -हे (यजत्रोः) मेल करने वाते (भरतः) मनुष्यो (यत्‌) जिसते (वः) ` 
घ्रप लोगों के (श्रायः) श्रपराध को भ्रौर जिस (पुरुषता) पुरुषपते से (कराम) करे 
(तस्याम्‌ : उसमें (श्रपि) भी (वः) प्राप लोगोंके श्रपरावको (मा) वहीं करं प्रीर 
जिते हम सोय पुरुषार्थ (भूम) होवे (सा) वह्‌ (वः) श्राप लोगो के (ऋक्षं) सल 
मे (चनिष्ठा) श्रतिशय श्रनन श्रादि एैशवय्यं से युक्त (सुमतिः) भ्रच्छी बुद्धि. {भ्स्ने) 
हम लोगो मे (रस्तु) हो भौर वह (दिश्‌द्‌) प्रकाशमान नीति (वः) प्रपलोगोकी 
(रस्तु) हो ।४॥ 
|  भावा्थंः--हे मनुष्यो ! ्रस्याय से [=र्प] पराध का परित्याग 
कर श्रौर सत्य वुद्धि को ग्रहण करे पुरुषाधे से सुखी होभ्रो ॥४॥ ` 
फिर विद्वान्‌ जन कैसे होकर क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र में कटुते है ॥ 


कृते चिदत्र परती रणन्तानक्यापः शुचयः पावकाः । 
प्र णोऽवत घयुमतिभियेजवत्रा! अर वाजेभिस्तिरत पृष्यसे नः ।५॥ 
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पदार्थः--ह विदान्‌ जनो जैसे (श्रनवश्ासः) नहीं निन्य करने योग्य भौर 
 धर्माचरण से युक्त (शचयः) पवि श्रौर (पावकाः) पवित्र करने वाले (सरतः) 
मनुष्य (चित्‌) भी (कृते) उत्तम कम्मं मे (अश्र) इस संसार में (रणन्त) रमे वैसे 
(यजक्राः) मिलने वाले हुए श्राप लोग (सुमतिभिः) उत्तम बुद्धि वलि मनुष्यों श्रौर 
(वाजेभिः) श्रनन श्रादिकों के साथ (नः) हुम लोगों कौ (प्र, श्रवत) रक्षा कीजिये 
भ्रौर (नः) हम लोगों को (पुष्यसे) पुष्टि कै लिये (भ्र, तिरत) निष्पन्न कीजिये ।५।॥ 
 भावायैः--इस सत्त्र मे वाचकलु०--जो यथाथंवक्ता, धामिक, पवित्र 
विद्वात्‌ होके सब सबकी रक्षा करते हैँ वे सबको पृष्ट प्रौर सुखी कर सक्ते 
है ।॥५॥ 
| फिर मनुष्व क्या करे दस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते हैँ ॥ 
` उत स्तुतासो मर्तो व्यन्तु विशवंभिनामंमिनेरों हवीषि । 
ददात नो अमूर्स्य प्रजायै जिगृत रायः सूतां मघानि । 
पदाथंः--है (सरतः) पवनो के सदृश मनुष्यो (नरः) श्रग्रसी म्रप लोगों 
` (विष्वेभिः) सम्पूणं (नामभिः) संज्ञाभोसे (नः) हम लोगोंके लिए हम लोगोंके 
(हवीषि) देने योभ्य पदार्थो को (बरत) दी{जरएं (उह) भ्रौर (स्तृताच्चः) प्रशंसा को 
प्राप्त हुए जन देने योग्य दर्यो को (व्यन्तु) प्राप्त होवे, हुम लोगों भ्रौर (श्रमृत्तस्य) 
श्रविनाशी कौ (प्रजाये) प्रजा के खं के लिए (रायः) शोभाग्रो वा लदिमियो को श्रौर्‌ 
(सुनृता) घम्म से ईइकृद्‌ठ किये मए (मघानि) धनो को {जिगुत } उगल्िये ॥६॥। 
`  अवार्थः--है मनुष्यो! जो प्रशंसा करने वाले मनुष्य सम्पूणं शब्द 
प्रौर धर्थो के सम्बन्धो से सम्पुणं विद्याभ्रों को प्राप्तकर श्रौर शोभित होकर 
प्रजाजनों के लिए सत्य वचनकोदेतेहैँवे सम्पूणं सख को प्राप्त होते 
है ।॥६।। 0 | 
फिर कौन प्रशंसा करने मौर भ्रादर करने योग्य होते हैँ 
दस विषय को प्रगले मन्वरमे कहते है ॥ 
आ स्तुतासो परतो विव छती अच्छं सृरीन्त्सवैताता जिगात । 
ये नस्त्मना शतिनें वधेय॑न्ति युयं पत स्वस्तिभिः सद्‌ नः ।७॥ 


पदार्थः विदान्‌ मनुष्यो (ये) जो (विष्वे) सम्पूणं (स्तृतासः) प्रशा को ` 


प्त हुए (क्तिनः) धसंख्य बलवाले (मरतः) पवनौ के समान विद्याश्च व्पाप्त 
मचुष्य (त्मना) भात्मा से (उती) रक्षण रादि क्रियासे (नः) हम सोयोको 
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(वर्धयन्ति) बढ़ाते है उन (मुरीन्‌) धार्मिक विद्वानो.को (स्ंताता) सवके सुख करने 
वाले यज्ञ में (युयम्‌) भ्राप लोग (श्रण्छ) श्रच्छे प्रकार श्रा (निशत) प्रशंसता कीजिये 
भरीर (स्वस्तिभिः) कल्याणो भे (नः). हम लोगोकी (सवा) सर काल में (पात) 
रक्षा कीजिये ।॥७॥ ि । ॥ 
भावार्थः हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ धर्मयुक्त कम्मे करते वाले प्रसंख्य ` 

विद्या से युक्त, दानु, न्यायकारी. यथाथंवक्ता जन हम सनो की निरन्तर 
वद्धि करे, वुद्धि करफे सदा रक्षा करते ह उनको ही हम लोग प्रशंसित 
करके सेवा केर ।।७॥ ० ध 
देख मुक्त में पवन के सदृश विदठान्‌ फे गुरो श्रौर कृत्य का वर्णंन करने से इस ` 
मुत्त के रथं की संगति इससे पुवं मुक्त के श्रथं कै साथ जाननी चाहिये ॥ ` 

अह सप्तम मण्डल में सत्तावनवां सक्त समाप्त हृश्रा ॥ 
(~ 


भय षड्चत्याष्टापञ्चाश्त्तमस्य सुक्तस्थ वतिष्ठिः । भरतो देवताः। ३ । श 
निचृततिष्टप्‌ । ४ च्रिष्टृष्‌ । १ विराट्‌ त्रिष्टुष्‌ छभ्वः । धैवतः स्वरः ।२। ६ भुरिक्‌ 
पं कितश्छन्वः । पञ्चमः स्वरः ॥ । न अवा 

भव छः ऋचा वालि श्रदृठावनवे सक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र | 
विद्वान्‌ जन क्था करे इस विषय को कहते ह॥ ५ 
भर सिगुकते अर्ता गणाय्‌ यो दैन्यस्य धाम्नस्तुविप्मान । 
ऽत क्षोदन्ति रोद॑सी महित्वा नक्ष॑न्ते नाकं निशरतैरव॑शाद्‌ ॥१।। 


पवायंः--(यः) जो (तुविष्मान्‌) बहत बल चै युक्त (देव्यस्य) ववताश्ो से 
किथे गए (घाभ्नः) नाम स्थान श्रौर जन्म का जानने वाला है उप्र (साकमृक्षे) साथ 
ही सुख से सम्बन्ध करते वज (गणाय) गरानीय विद्वान्‌ कै लिए भाप लोग (प्र, 
भवेत) सत्कार करिये नौर (श्रपि) भी जो पवन (महित्वा) महत्व से (रोदसी) 
भन्तरिक्ष भौर पृथिवी को (नक्षन्ते) व्याप्त होते ह श्रदयणो के सितो को (उत) भी 
(क्षोदन्ति) पीसते ई (निशत; भरमि धे (श्रवंशात्‌) सन्तान भिन्न से (नाकम्‌) दुख 
से रहित स्थान फो व्याप्त होते ह उनफो जानने वाति विद्वानों को भ्रापलोगभ्री 
सत्कार करिये ॥१।। (८ 1 ^ . 

भावाथः-हे मनृष्यो {जो वायु श्नादिकी विचाको जानते है उनकां 


नित्य सत्कार करके इनसे वायु की विद्याको प्राप्त होकर ्रपलोगश्रष्ठ । 
हृजिये ॥¶।॥ ॑ | 
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न्यिन्कीन्कीनकोन्कीन्डन्यिन्न्कोन्केन्तिन्कीनदीन्कन्दोन्दोन्किन्दोतिनििनकोनकोठनतिन्न्न नवोनवो 69८ 
शिर कौन नहं विश्वाघ करने योग्य हैँ देष विषय को अगले मन्त्र मे कहते है ॥ 

ननृ्चिदठो मरुतस्त्वेष्येण मीमांसस्तुविंमन्पवोऽयासिः । 
भरे महोभिरोजसोत सन्ति विश्वो वो याम॑न्भयते खक्‌ ॥२॥ 

- -पदा्थः- हे (मरतः) पवनो के समान मनुष्यो (धे) जो (महोभिः) बड़े 
पराक्रमो वा गृणौँ क भ्रौर (ग्रोजसा) बल (त्वेष्येण) प्रकाश मे हए के साथ वत्तंमान 
(भीमासः) उरते हँ जिन से वे (तुविमन्यवः) बहुत क्रोधयुक्त (श्रयासः) जाननेवा 
जाने वले जन (चः) श्राप लोगों को (जनूः) स्वभाव (प्रसन्ति) प्रकाश करते हुए है 

 श्रौर (उत) भी जो (विक्ष्व) सम्पुणं (स्वद्‌ क्‌) सुख को देखने वाला मनुष्य (यामन्‌) 
जाते हँ जिससे वा जिसमे उसमें (वः) श्राप लोगों को (भयते } भय देता है उनको 
भ्रौर उसको (चित्‌) भी भ्राप लोग जानकर युक्ति से सेवा करिये ॥२॥ 
भावाचः-- इस सन्त्र मँ वाचकलु.०--हे विद्वन्‌ मनुष्यो ! जो भयङ्कर 
मनुष्य श्रादि प्राणी हैँ उनका विवास नहीं करके उनको बडे बलश्रौर 
 पराक्रमसेषक्षमेक्रिये॥२।॥ ए 
 किरकोन जगत्‌ ते ्रादर पाने योग्य होते है इस विषय को 
0 श्रते मनवम कते ॥ ` ¦ 
वृहदयो। मषव॑दयो दधात जनेधनिन्परतः सुष्टुत न॑ः | 
गतो नाध्वा वि तिराति नन्तं भर ण॑ः सया्हाभिरूतिभि स्तरे ॥३॥ 


पदा्थः--हे सनष्यो जो (मरतः) मनुष्य (मधघव्ूचः) ध्रन्न से युक्त (नः) ` ` 

हम लोगो के लिए (बृहत्‌) बहत (वयः) जीवन का (जयुजोषन्‌) सेवन करते (इत्‌) ही 
है (नः) हन लोगों की (सुष्टुतिम्‌) उत्तम प्रशंसाको (दधात) धारण करते हैश्रौर 
जो (गतः) प्राप्त हुमा (श्रभ्वा) मागं है उसमें (जन्तुम) प्रारी को (न) नहीं (चि, 
तिराति) मारताहैश्रौर जो (स्पाहभिः) स्पृहया करने योर्य (ऊतिभिः) रक्षा श्रादि 
क्रियाश्रो ते हम लोगों को (भ्र, तिरते) बढाव उनका हम लोग नित्य सेवनं फर ।) ३। 
 . भावाथः--हे मनुष्यो | जो विद्वान्‌ जन सबकी श्रवस्था को बढ़ते ह, 
्रशंसित कर्मो को करातिर्हैः वही सों से सत्कार करने योग्य होते हं ।३॥ | 
` किसे रक्षित मनुष्य कैसे होतेह हस धिषय को कहते है ।। ध 
धु्मोतो विभ मरतः शतस्वी युष्मोतो अर्वा सहुरिः सहसती । 


यमात सरा हनति वच म दे/ अषु पूरयो दृष्यम्‌ ॥8॥। = 
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पदार्थः-है (तयः) कम्पारे वाले (मरुतः) प्राणों के सदृश प्रिय करने वाले 
विद्वान्‌ जनो (बुध्मोतः) श्राप लोगों चे रक्षा किया (विप्रः) बुद्धिमान्‌ जन (शतस्वी). 
भ्रसंख्य घन बाला (युष्मोतः) श्राप लोगों सै पालन किया गया (श्र्बा) घोडे के समान 
(सहरिः) सहनशील (सहस्री) श्रसंख्यात उत्तम मनुष्य वा पदाथ जिसके वहू (उत) 
भौर (युष्मोतः) भप लोगों क्षे उत्तम प्रकार रक्षा किया गया (सन्नाद्‌) उक्तम 
प्रकाशित सूर्यं के समान वत्तेमान चक्रवर्तीं राजा (वृत्रम्‌) मेघको जैसे सुय्यं वैसे 
णनुप्रो का (हृन्ति) नाश करता है (तष्‌) वह्‌ (देष्णम्‌) देने योग्य दान (वः) श्राप 
लोगों के लिए (र, श्रस्तु) हे म्र्थात्‌ भ्रषक्ा दिया हृश्ना समस्तहैसो भ्रापका 
विष्यति हो ॥ य 


भावार्थः--हे मनुष्यो { जेते प्राण, शरीर श्रादि सबकी रक्षा करक 
पुख को प्राप्त कराते है वसे ही विद्वान्‌ जन शरीर, भ्नात्मा, बल श्रीर्‌ भ्रवस्थां 
की रक्षा करके सबको भ्रानन्द देते हैँ उनकी रक्षाके विना कोई भी चक्र- 
वर्तीं राजा होने को योग्य नहीं होता तिसक्षे ये सब कालम सत्कार करने. 
योग्य होते है1भा 


फिर कौन मनुष्य सत्कार करने योग्य श्रौर तिरस्कार करे योग्य होते है 
देष विषय को कहते है ॥ 


तौ आ शस्यं मीखहुषे षिदसे ऊवि्न॑सन्ते मरतः पुननेः। 
यस्स्वतीं जिजरे यदाविरव तदेन॑ परे तराणं ॥५॥ 


पदार्थः--जो मनुष्य (यत्‌) जिस (स्वता) तपने वचि शब्दश्च (चः) हम 
लोगों को {जिहीलिरे) ऋद्ध करावें उन (तुराणाम्‌) शीघ्र काय्यं करने बालोका 
(यत्‌) जो (एनः) पाप श्रपयध (तव्‌) उको (श्रव) विरोधमें (ईमहि) दूुरकरे 
उनको (ददस्य) प्राण के सदश विद्वान्‌ (मीमहुषः) सीचने वलि विन्‌ क सम्बन्धमे 
(नन्त) चतस्र होते है (पुनः) फिर (तान्‌) उनको (खरस्य) प्राण॒ क सदृश विदान्‌ कै 
(कुवित्‌) बड़ा करते हुए को मै (आविः) प्रकटता मे (श्रा) सव प्रकार से (विवासे) 
वसात हं ।\५॥। ¦ 

भावर्थः--हे मन॒ष्यो ! जो पापी जन धार्मिक जनों कै अ्रनादर करने 
वाते होवें उनको दर वसाना चाहियै श्रौरजो नञ्नता श्रादि से युक्त 
 धाभ्मिक होवे उनको समीप वसाव जिससे सवका श्रष्ठ यक प्रकट 
होवे ।॥५।) ५ (4 - 
क किर विदान्‌ जन क्या क्षरे इस विषय को कहते ह ॥ ` 
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भर सा वाचि छुष्टुतिभषोनांभिदं सूक्तं मरतो! छन्त । 
आराच्चिदुेषे। हषणो युयोत यूयं पात खस्तिभिः सदं नः ।.६॥ 


पदा्थः-- है (वृषणः) बलयुक्त जनो (मघोनाम्‌) बहत शष्ठ धन कालोंकी 
(वाचि) वाणी में (सा) वह (सुष्टुतिः) सुष्दर प्रशंसा है (इदम्‌) देस (युक्तम्‌) उत्तम 
वचन को (मर्तः) विद्वान्‌ मनुष्य (भ्र, जुषन्त) सेवन करें ` (सा) वह हम लोगोंको 
सेवन करे (यूथम्‌) श्राप लोग (देषः) द्वेष करने वालोंकोः (श्रारात्‌) समीपसेवा 
दुर से (चिद्‌) भी (युयोत) पृथक्‌ करिये. भ्रौर ` (स्वस्तिभिः) कत्याणों से (नः) हम ` 
लोगों कौ (सदा) सव काल में (पात) रक्षा कीजिये ॥६॥ । ५ 

भावार्थः- जो मनुष्य सदा ही सत्थ के कहते वले हं वे ही स्तुति 
करने वले होवे, उनके साथ बल को बढाय के सब शत्रुश्रों को द्रुर करके 
श्रष्ठों की सड रक्षाकरो ॥६॥ 


इस सुक्त मे वायु प्रौर विद्धान्‌ क गण वन करने से इस सूक्त कै प्रथं की इसत 
पूवं सुक्त के धथं कै साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यहं सप्तम मण्डल में श्रद्‌ ठावनवां सुकषत समाप्त हुभरा ॥ 





प्रय द्ावक्षचेस्येकोनषष्टितमस्य सुक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः! १-- ११ मर्तः । 
१२ श्द्रो देवता । १ निच्‌दषृहृती } ३ ब्रहती । ६ स्व राइ्ब्ृहुती षन्दः । मध्यमः 
स्वरः । ए पङ्क्तिः । ४ निवृस्पड्श्तिछन्ः । पञ्चमः स्थरः । ५। १२ श्रनुष्टुष्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः । ७ तिचृततरष्टुप्‌ । 5 त्रिष्टुपृ्ठन्दः ।  वैवतः; स्वरः । & । 
१० गप्यत्री । ११ निचृद्गायत्री छन्वः । षडलः स्वरः ॥ ४ 


धरन बारह्‌ ऋचा वाले उनसघवे सुक्त का प्रारम्भ है, उसके प्रथम मश्व मे फिर ४ 

विषटनो को क्या करना चाहिये इष विषय को कृते है ॥। | 

यं चा्थध्व इदमिदं देवासो यं च न्य | ॥ एप | 

तस्मा अग्रे र्ण मितार्यमन्मरतः भै यच्छत ॥ १ | 

` पडार्थः-हे (मर्तः) प्राणोके सदृश श्रप्रणी (देवासः) विद्वाभ्‌ प्राप लोग ` 

(इवण्दिम्‌) इस इस वचन को सुनायके वाकम कर के (पम्‌) जिसको (नयथ) ` 
प्राप्त कराये (यम्‌, च) श्रौर जिस मनूष्य की (त्रायध्वे) रक्षा करें (तस्मै) उसके 
लि (शम) घुल वा गृह (यश्च) दौभिये भोर हे (शरणे) म्न $ समान तेजस्वी 


म 








~~ = ------ 


नम 
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(वरण) श्रेष्ठ (चित्र) भित्र (्रग्दंमन्‌) न्यायकारी श्राप इन्हींकी सदा सेवा 
करिये । १ 

भावा्थः--हे विद्वान्‌ जनो ! प्राप लोग सत्य उपदेश, उत्तम शिक्षा 
प्रौर विद्या दान से सव मनुष्यों की उत्तम प्रकार रक्षाकरके वद्धि करिये 
जिससे सब सुखी होवे ॥१॥ 


फिर विद्वान्‌ मनुष्य क्या क्रे इसत विषय को श्रगले मन्त्र मे फटहूते § ॥ 
 वृष्माकं देवा अवशानि भिय ईजानस्तरति द्विषः । | 
प्रसक्षयंतिरतेतिमदीरिषोयोचो वराय दाष्रति॥२। 
पठा्थंः--है (देवाः) विषान्‌ जनो (थः) जो (ईजान } यजसात (्रवस) 
रक्षण श्रादि भे (षिषः) द्वेष करने वालों का (तरति) उल्लडः घनं करता है भौर 


(श्रिये) प्रीति करने वालि (श्रनि) दिनं में (युष्माकष्‌) श्राप लोगों कै प्रिय को सिद्ध 
करता हैश्रौर जो (महीः) भुमियों वा उत्तम प्रकार शिक्षित काशियों वा (इषः) 


 श्रन्नादिकोंको (शः) भ्राप लोगों कै श्रं (वाथ) घ्रेष्ठत्व कै विये (प्र, शक्षति) 


देता है (सः) वह (क्षयम्‌) निवास को (प्र, वि, विरते) बढ़ता है ।॥२॥ 
मावाथः- हे सतुष्यो ! जो दुष्टता के दुर करने वाले, सब कौ रक्षा 
करने वाले, विचा भ्रादि रेद्वथ्यं कै देने वलि, प्रौर सुख षे सवंदा वसाने 
वाले विद्वान्‌ हों उन्हीं कीरसेवा श्रौर मेल करै विद्याश्च को प्राप्त 
हजिये ॥।२। 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय क्षो श्रगले मन्व मे कर्हुते है 1 
नहि वशवरपं चन वर्भिष्ठ; परिमंसते 


अस्माकपदय प॑त; सते सचा विन्वं पिबत कामिनः ।॥१॥ ` 


पडार्थः--हे विदानो (कामिनः) कामना करने वाले (चिषवे) सम्पुशं (भर्तः) 
मनुष्य श्राप लोग (सथा) सम्बन्ध ते (शरद्य) इस समय (श्रस्लाकम्‌) हम लोगों के 
(सृते) उत्पन्न हुए बड़ भोषधियों के रस मेँ (पिबत) रस को पीरवे जिससे (वः) 
श्राप लोगों क (चरमम्‌) भरन्त वलि को (चन) भी (कसिष्ठः) प्रतिय वसति वाला 
(नहि) नही (परि, संसते) त्यागने योग्य वा विरुद्ध परिणाम को प्राप्त होता है ॥३॥। 

भावायः--हें मनुष्यो ! जो श्राप लोग इच्छाकी सिद्धि करनेकी 
ट्च्छा करं तो योग्य श्राहमार श्रौर विहार जिसमें. उस ब्रह्मचय्यं को 
करिये ॥\३॥ 
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निवि 
फिर मनुष्य क्य। करे इस विषय को कहते ह ॥ | 
नहि वं उतः पृत॑नासु मधति यस्मा अराध्वं नरः| 
` : अभि व्‌ आद्॑मतिनेवीयसी तूं यात पिपीषवः ॥४॥ 
पदायेः- हे (पिपीषवः) पान करने की इच्छा करने वाले (नरः) श्रप्रणी 
जनो जिन (वः) श्राप लोगों फी- (ऊतिः) रक्षा श्रादि क्रिया (पृतनासु) मनुष्यों की 
षेनाग्न मे (नहि) नहीं (मर्धति) हिसा . करती है श्रौर (यस्म) जिस क लिये श्राप 
लोग (अराध्वम्‌) भराराधना करते है वह (वः) भाप लोगो क (श्रनि, धा, श्रवते} 
समीप सब प्रकार से वत्त॑मान होता है भौर जिनकी (नवीयसो) श्रतिशय नवीन 
(सुमतिः) उत्तम बुद्धिहैवे भ्राप लोग विद्या को (तूयम्‌) शौघ् (खात) प्राप्त 
हूजिये ॥४।। | 
 : ` भावा्थः--हे मनुष्यो ! श्राप लोग इस प्रकार से प्रयत्न करिये जिससे 
भ्रापलोगों कीन्यायसे रक्नासेनाकी बढ़ती ्रौर उत्तम बुद्धिकभीन 
 भ्यून हो ॥४॥ | । 
फिर स्वामी जन नौकरो के प्रति कंसा श्राचरण॒ करे इस विषय को 
१ भ्रगले मन्त्रम कृते हँ ॥ । 
ओषु पषविराधसतो यातनान्धांसि पीतय । 
इमा वों हव्या रतो ररे हि कं ोष्व न्यत्र गन्तन ॥५॥ 
पदाथः-- (श्रो) हे (पृष्विराधततः) इकट्‌ठे लिये हृए धनौं वाले (मर्तः) 
मनुष्यो जिन (हमा) इन (हृष्य) देने प्रौर ग्रहृण करे योग्य (ग्रन्धांसि) श्रग्नपान 
भ्रादिकों को (बः) श्राप लोयोंके भ्रं (पीतये) पान करनेकैलिये ओँ (ररे) देता 
हं उनसे (हि) ही भ्राप लोग (कम्‌) सुख को (सु, यातन) श्रच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये 
(न्यत्र) ्रन्य स्थान में (मो) नहीं (सु) भ्रच्छे प्रकार (गन्तन) जादये ॥\२॥। 
` भावार्थे धामिक विद्रानो! मँ श्रापलोभोका पणं सत्कार करतां 
हं श्राप लोग अन्यत्र की इच्छाकोन करिये यहांही करने योग्य कर्मो को 
यथावत्‌ करके पूणं प्रभीष्ट सुल को यहां ही प्राप्त हजिये ।\५॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाद्ये इस्त विषय को श्रगले मन्त म कटते ह॥ ` 
°आचनो वहिः सदताविता च नः स्पार्हाणि दातैवे वसं । 


भतवमतो मसः सोम्ये मौ सरह मौदयाधे ॥२॥ 
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पदाथः हे (वसु) द्रव्य क्रा (श्रल्ञे षन्तः) नहीं नाश्च करते हए (सक्तः) 
मनुष्यो श्राप लोग (नः) हम लोगो के (स्पा्हभि) कामना करने योग्य पदार्थोको 
(ख) निशचत्त (दातवे) केने कै लिथे हम लोगों के (बाहुः) उक्तस ब्धे गृहमे (धा, 
सदत) बैष्यि (नः च) शरीर हंम लोगों की (श्रवत) रक्षा कीजिये (दह) इस लोक 
मे ,स्वाह्य) सत्य त्रिया से (सोम्ये) सोमलता के सदृश प्रानष्द करने वाले (मधौ) 
मधुर रस मे (मादयाध्वं) भ्रानन्द कीजिये ।1६॥ 


भावाः -है विद्रानो | श्राप लोग सब मनुष्यो के लिये विद्या देने 
को प्रवृत्त हुजिये, विद्या ही से इनकी रक्षा कीजिये श्रौर एेश्वय्यं शव के 
लिये बढ़ाये ॥६॥ 


फिर मनुष्य किसके सदश शछि्षको जानें इस विषय को रये मस्त मँ कहते ह ॥ 
सस्वश्चिद्धि तन्व शुम्भमाना चा हंसो नीङगृष्ठा अपप्तन्‌ । 
विश्वं शधो अभिमानि वेद्‌ नरो न रण्वाः सव॑ने मरदन्तः ॥७)) 
पङा्थः--हे विदान्‌ जनो जैसे (शुम्भमानाः) शोभते हुए (हि) ही (हंसासः) 
हंसो के समान गमन करने वले (नीलपृष्छाः) शुद्ध कारणं जिनके वे (सस्वः) चि 
हुए (शित्‌) निश्चित (वम्बः) विस्तारयुक्त प्राण देह भ्रादिमें (आ) सव श्रोरसे 
(श्रपप्तन्‌) गिरते है वैसे (सबने) रेश्वय्ये मे (मदन्तः) धरानन्द क्षरते हए (रण्वाः) 
सुष्दर (नरः) भ्रप्रणी जनों के (न) समानं (मा) मुफको (भ्रभितः) सबध्रोर से 
ध्रप लोग (नि, षेद) बेशाद्ये श्रौर (विश्वम्‌) सम्पुणं (शर्धः) वल. को प्रप्त 


कराये ।ज। 


भावा्थः--हे मनुष्यो ! जेसे हंस पक्षी शीघ्र चलते है वैसे देहं से प्राण 
निकलते हैँ ्रौर जसे उत्तम मनुष्य सवके प्रिय होतेह केही विद्वान्‌ जन 
सब के प्रिय होते है ।७।। 


फिर वाभि विद्धान्‌ क्या करे दस विषय को कहूते ह ॥ 
यो ने महतो अमि दहेणायुरसिरश्िविचानिं वसवो जिघौसति 


र्ट पाश्चान्पति स॒ संचीष्ट तपिष्ठेन हन्ना हन्तना तम्‌ 1८ 


पया्थः-हे (वततः) वास करानि वाले (मर्तः) मनुष्यो (यः) जो (दहं भायुः) 
दुष्ट विचार वासा (चः) हम लोगों के (चित्तानि) अरन्तःकरणौ को (रभि) 
सन्मृल (जिर्घासति) मारने की इच्छा करता है (सः) वहं (दुहः) दीह करने बाले 
(यायन्‌) बन्धनो को प्राप्त करता है (तन्‌) उसको हम लोगो के (प्रति) प्रति 








६३४ ऋग्वेदः मं०७। सुऽ १६९ ॥ 
निनि. पा पा स 
(मुचीष्ट) छोडिये (तपिष्ठेन) भ्रौर श्रत्यन्त तप्त (हन्मना) हनन से उसको (तिरः, 
हृन्तन) तिरला मायिये ॥८॥ 
भावायंः-हे घार्मिक विद्धानो ! श्राप लोग दुष्ट मनुष्योंको श्रेष्टो 
से दुर करके मोह भ्रादि बन्धनो को निवृत्त करके उनके दोषों का नाह 
कर्के उन को युद्ध करिये ।॥८॥ | - 
फिर मनृष्य क्या करे इस विषय कफो भरगले मन्त्र मे कहते है ॥ 


सान्त॑पना इदं हनिमेरुतस्वश्चुजषटन । युष्पाकोती रिशादसः ॥९॥ 


पदाथेः- ह विद्वानो | (सान्तपनाः) उत्तम प्रकार तपन सें हए (भर्तः) 
मनुष्यो श्राप (तत्‌) उस (इवम्‌) इस (हविः) देने योग्य श्रन्न भादि पदार्थं की 
(जुनुष्टन) षेव करिये, है {रिशादसः ) हिसा करने वालों के हसक (गुह्माक) श्राप 
लोगों की (उती) जो रक्षण प्रादि क्रिया उससे श्राप क्ेवन करे भर्थात्‌ परोपकार 


कर ॥६॥ | 
भावा्थः-हे विद्वानो ! श्राप लोग सवका रक्षण करके ग्रहण करने 


योग्य को ग्रहण कराये ॥8।। ` | 
| फिर गृहस्य कंसे होवे इस विषय को श्रगले मन्त मेँ कके हे ।॥ ` | 
मेषान अ। गत मर्तो म भूतन । युष्माकोती ददानः ॥१०॥ 
पदाथंः-है (गृहमेषासः) गृह में बुद्धि जिन की पिस (मर्तः) उक्तम मनुष्यो 
भाप लोग यहां (शरा, गत) भराय शरीर (सुदानवः) श्रच्छे दान बाले (भूतन) हजिये 
` श्रौर (युष्माक) धप लोगों की (उती) रक्षा प्रादि किया $ सहितः भष सोग 
(भा) नही (श्रष) विरद हुजिये ॥१०॥ . . | 
:: भावार्थः - है गृहस्थ जनो] प्राप लोग विद्याश्रादि श्रेष्ठ गुणों के 
देने वाले होकर धम्मं प्रौर पुरुषां के विषु मत होश्नो ॥ १०।। . 
फिर विद्धान्‌ क्या करे इस विषय को श्रगक्ते मन्वे कहते ह ॥1 
हहं वः स्वतवसः कवयः सुयैखचः । यद्ग मरत आ दणे ॥ ११॥ 
पदाथः -{घ्यत्वचः) सुथ्यं के समान . प्रकाशमान त्ववा जिन की देत 
(स्वतवसः) श्रपने बल वलि (कवयः) हे विदान्‌ (मरतः) मतुष्यो (इह) इसी संसार 
मे (बः) भाप लोगों के (यज्ञम्‌) सङ्गतिस्वरूप ` यज्ञको भँ (श्रा, वृणे) स्वीकार करता 
_  भावा्थः-है विद्वानो ! भाप लोग विद्या भरादिके प्रचार नामक ` 
कमं की सदा ठन्ति किये ११ 1 
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फिर मनुष्यों को किसकी उपासना करनी चाटु इस विषय को | 
भ्रगले मन्त में क्ते ह ॥ 
उरथम्बकं यजामहे सुगरिष पुष्टिषधैनम्‌ । | 
 उरवास्कभिंव बन्ध॑नान्पर्ोयुसलीय पाभृतात्‌ ।। १२॥ 


पदार्थः -है मनुष्यो ! जिप्त (सुगन्धिम्‌) श्रच्छे प्रकार पृण्यरूप यशुक्त 
(प्ष्टिवधंनम्‌) पुष्टि बढ़ाने वाले (त्थम्बकभ्‌) तीनों कालों मे रक्षण करते का तीन 
भर्थात्‌ जीव कारण ध्रौर कार्य्य की रक्षा करने वाले परमेश्वर को हुम लोग (यजा- 
महे) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें उसकी प्रप लोग भी उपासना करिये प्रीर जसे 
(अग्धतावु) बन्धन पे (उर्वाश्कमिव) ककड के फल के सदृश (मृस्योः) मरण से 
(मुक्षीय) चट वैसे श्रापलोग भीद्दियि जैसे भुक्तिसेन चुं वैसेश्राष भी 


(श्रमृतावु) मुक्ति की प्राप्ति से विरक्त (मा, भ्रा) मत हुजिये ।॥१२॥ 


भावार्थ --इस मन्त्र भ उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! हम सब लोगो 


का उपास्य जगदीश्वर ही है जिकी उपासना से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यज्ञ 


भ्रौर मोक्ष प्राप्त होता है, मृत्यु सम्बन्धी भय नष्टहोताह उसका त्याग 
करके अन्य की उपासना हुम लोग कभी न कचं | १२॥ 


इस सक्त मे वायु कै दुष्टान्त चै विद्वन्‌ प्रौर ईश्वर कै गुण भ्रौर कल्य के वर्णन 


करने कषे इस सुक्त ® भरथं की इससे पूवे सुक्त कषे प्रथं के सथ 
संगति जननी चाहे ॥ | 


यहु सप्तम धण्डल मे उनसट्वा सूक्त साप्त दधा ध 


निवतिथिम्यलष्यती 














र ओर प्र्‌ # 
अथ पञ्चमाष्टकं पञ्चमाऽध्यायारम्भः ॥ 
| --- ०2: ०:84: ०8: ० ~~ | 
विन्वानि देष सवितदरितानि परं सुव । यद्ध तन्‌ आ संव ॥ 


| रथ द्वावकनचंस्य षष्ठितमस्थ मुक्तस्य वतिष्ठ ऋषि; । १ सुर्य ¦ २--१२ 
मित्रावरुणौ देवते । १ पङ्क्तिः । ६ विराद्‌ पड्वितः । १० स्वराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः । २।३।४।६।७। १२ निचृत्विष्ुष्‌ । ५।८। ११ त्रिष्टुप्‌ 
छस्दः । धैवतः स्वरः । | 
भ्व मनुष्यो को किकी प्रार्थना करनी चाहिषे इस विषय फो कट्ते है ॥ 
पद चवे ्रषोऽ्नागा उचन्मिाय वंशाय सत्यम्‌ । 
= वर्थ देवत्रादिते स्थाम तवं परिषां अर्यमन्गृणन्तः ॥१॥ 
पवार्थः--ह (सुय) पूुय्यं के समान वर्तमान (श्रदिते) प्रबिनाशी भ्रौर 
(अर्यमन्‌) ष्यायकारी जगदीपवर (यत्‌) जो (श्रनागाः) श्रपरा् स रहित श्राप ष्टम 
लोगो को (उन्‌) उत करति हए पुय्यं जेते वसे (मित्राय) मित्र श्रौ (वरुणाय) 
रेष्ठ जन के लिथे (सत्यम्‌) यथार्थं बात को (श्रथः) कहि वैसे हम लोगों करे लिथे 
कषठ जिसे श्राप की (देवत्रा) विदानो मे (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम लोगं 
(तव) श्रापके (धर्ष) इस समय (प्रियासः; ) प्रिय (स्थाम) होवे ।९। 
भावाथः--ईस मन्त्र मे वाचकलु०--हे मनुष्यो ! श्राप लोग सु््येकै 
सदृश प्रकशिक परमात्माही की प्राथैना करो, है परब्रह्मन्‌ श्राप हेम लोगों 
के भात्माश्नों म अन्तर्यामी कै स्वरूप से सत्य सत्य उपदेश करिये जिससे 
भ्रापकौ ज्ञाने वर्ताव करके हम लोग श्राप के त्रिय होवें ।।१।। 


फिर बह कंसा नगदीग्वर किसके सदृश वया करता है इस विषय को 


| „` भरगले मन्व मे कहते है ६ | 
एष स्य मित्रावरुणा नृचक्षा उभे उदेति सूर्यो अभि ज्मन्‌ । 


विश्वस्य स्थातुनेगतथ गोपा ऋ मर्तेषु निना च परन्‌ ॥२।। ¢ 





च्वेदः मं० ७1 सु° ६० ॥ &३७ 





पडायः-हे मनुष्यो (एषः) (स्यः) सो यह्‌ (नृचक्षाः) मनुष्यों कै कर्मो को 
देखने वाला परमात्मा (उने) दोनों प्रकार के स्थूल श्रौर सूक्ष्म संसारमें जैसे ( ञमन्‌) 
भूमि मेँ (स्यः) सूर्यं लोक (भ्रमि, उव्‌, एति) सव प्रोरसे उदय करता है वैसे 
(विदवस्य) सम्दणं (स्थातुः) नहीं चलने वले प्रौर (जगतः) चलने वाले संसारका. 
भी (गोपाः) रक्षक वह्‌ (मतेषु) मनष्यों में { ऋजु) सरलतापुवंक (वृजिना) चेना्नौ 
को (ख) श्रौर (पदन) विशेष करके जानता हृ्रा (मित्रावरुणा) सब के प्राण॒ 
श्रौर उदान वायु को प्रकाशित करता है ।।२॥ 

मावा्थंः--इस मन्त में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! जेसे उदय को प्राप्त 
हुश्रा सूय्यं समीपमें वत्तंमान स्थूल जगत्‌ को प्रकारित करताहै वैसे 

न्तय्यामी ईस्वर स्थूल श्रौर सुक्ष्म जगत्‌ भ्रीर जीवों को सब प्रकार से 
प्रकाश्चित करता दहै भ्रौर सब की उत्तम प्रकार रक्षाकरके सबके कर्मोको 
देखता हश्रा यथायोग्य फलं देता है ।।२॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करे इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कते है ॥ 

अयुक्त सप हरितः सधस्थाचा ई वहन्ति स॑ पृताचीः । 
धामानि मित्रावरुणा युबाङकः सं यो यूथेव जनिमानि चं ॥२॥ 

पदाथंः-- हे विद्वानो जसे (सप्त) सात (हरितः) दिशा श्रौर (याः) जो 
(घृताचीः) रात्रिया (सधस्थातु) तुस्य स्थान से (सूर्यम्‌) सूथ्यं को श्रौर (ईम्‌) जल | 
को (वहन्ति) धारण करती ह वैसे (यः) नो (श्रयुकष्त) युक्त होता है (धामानि) जन्मः 
स्थान श्रौर चाम को (मिन्राददणा) प्रण श्रौर उदानवायु को (युषाकुः) उत्तम. 
प्रकार संयुक्त करने वाला हृ्रा (धृथेव) समुर के सदुश (जनिमनि) जन्मोको 
(सम्‌, चष्टे } प्रकारित्त करता है उसको श्राप लोग जनादये ॥३॥ 

भावार्थः - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है-जेसे पवन सूथ्ये लोकों को 
सबश्रोरसे धारण करते हैँ वैसे विद्वान्‌ जन सूयं, प्राण श्रौर पृथिवी भ्रादि 
छी विद्याको जानं ।।३।। . | 

फिर विह्मनों को क्था करना चाहिये इस विषय को ध्रगसे सन्तर में कहते हं ॥ 


उदरा पक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा घ्या अषदच्छक्रपरणैः | 
यस्म! आदिल्या अध्व॑नो रदन्ति भित्रो अयमा वरुणः सनोषाः || ४ 


वद्ार्थः--हे श्ध्यापक श्रौर उपदेशक जनो (वाम्‌) प्राप दोनों कैजो 


| (यक्लासः) सीचने ` वाले (मघुमन्वंः) मधुर प्रादि गुर विद्यमान जिनमेंवे (उतु; 


स्थः) उठे श्रौर जो (सूथ्यंः) सूये लोक (शुक्रम्‌) शुद्ध (श्रणेः) जल को. (श्रा 
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शरद्‌) सव श्रोर ध चदाता श्रौर (स्वै) जिसके लिये (अदित्यः ) वेषं के महीने 
(भध्वनः) मागे के म्य में (रङ्न्ति) श्राक्रमणा करते ह (सजोषाः) तुत्थ प्रीति स 
सेवा करने योग्य (भित्रः) प्राण (वरुणः) जल श्रादि (श्रय्यंमा) बिजुली श्रीर मामं क 
मध्यमे श्राक्रमण करते है उन सब क्रो श्राप लोग यथावत्‌ जानो 11५ | 
भावायः--हे विद्ठानो ! प्रध्यापक श्रौर उपदेशक से विद्या को प्राप्त 
हए श्राप लोग पृथिवी श्रादिकी विद्याको नान कर धनवान्‌ हृजिये ।४॥ 
क फिर विद्वान्‌ व्या करे इस विषय को ्रयले मन्त्रे कुत है ॥ 
मे चेतारो अनृतस्य शूरतरो अरथा वरणो हि सन्ति । 
इम आतस्यं बहधुदरोणे कमासं; पुत्रा अदितैरदन्धाः ॥९॥ 
4 वदारथः- हे विद्वानो जैसे (इमे) ये (मित्रः) सवं मित्र (श्रयंमा) न्यायकरारी 
भौर (वर्णः) जल के सदुश पालक (भूरेः) बहुत प्रकार के (श्रततस्य) मिथ्या वस्तु 
के (चेतारः) उत्तम प्रकार श्ानयुक्त वा जनानि वाले (सन्ति) है श्रीर (इमे) जो 
(हि) निश्चित (क्षग्बासः) बहुत सुख से युक्त (्रदितैः) भ्रखण्डिति न नष्ट होने बाली 
के (पुत्राः) पुत्र (अरदभ्धाः) नहीं हिसा करने वाते (रोणे) गृह मे बहत प्रकार के 
(ऋतस्य) सत्य वस्तुके विक्ञानको (ववृधुः) बढ़ाते ह इससे वे सत्कार करने योग्य 
है ॥४॥ ` 
 _ भावा्थः-जो पूणं वियायुक्त होते हवे ही सत्य श्रौर ग्रसत्यके 
जानने वलि होतेह ।॥५।॥ ` 
` फिर विद्वन्‌ कचे धेष्ठ होते है दस विषय को भगले मन्त्र मे कहूते है ॥ 
हमे मित्रो रणो दृत्भ॑सोऽचेवसं चिच्वितयनिति दक्षैः । 
अपि कत छुचेत॑सं वत॑न्तस्तरश्चदंहः सुपां नयन्ति ॥६॥ 
` पायः जो (इमे) पे (दूठभासः) टः घे प्राप्त होने योग्य विदन्‌ { भिज) 
मित्र श्रौर (वरणः) रेष्ठ पुरुष (वक्षः) सेनश्रो वा चतुरजनों से (धपि) भी 
(भरचेतसभ्‌) धज्ञानी को (चित्‌) भी (चितयन्त) जनाति हँ भोर (सुचेतसम्‌) शुद्ध 
भन्तःकरण श्रर (कतुम्‌) बुद्धि का (वतन्तः) सेवन करते हेए जनं (सुपथा) सुन्दर 
षम्मंयुक्त मागं से (रहः) अरपराधको (चित) मी (तिरः) निवारणे (नयम्ति) 
पहुंचति हवे ही संसार भँ कल्याराकारक हेते ह ॥६। . 
¦ _. भावार्थः जो शरजञानियोंको शीघ्र विद्वान्‌ करके सत्य वस्मे क ममे 
से चलाकर प्राप से पृथक्‌ करते हेही. इस संसारमें लेभ ह 1६॥ ` 


` फिरकोन विद्वान्‌ धरंण्ठ होते है इस विषय को भरते मन्व मे कहते हँ ॥ 
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इमे दिषो अनिमिषा पृथिव्याधिकित्वासिं अचेतसं नयन्ति | 


भाने चिन्न गाधमस्ति पारं नें अस्य विष्िहस्यं पैन्‌ ॥७:। 

पदारथः- है मनुष्यो जो (इभे) ये (चिकित्वां्ः) विज्ञान देते हए (अनि- 
भिषा) निरन्तरता से (पथिष्याः) भूमि श्रादि पदाथ माच्रकी प्रौर (दिवः) पथ्यं 
ध्रादि की विच्चा को (श्रचेतसम्‌ ) जइ बुद्धि को (नयन्ति) प्राप्त कराते है श्रौर (चित्‌) 
जेसे (भरत्राजे) जिसमे चलते हँ उस देश में (नधः) नदियां जाती ह जो इन नदियों 
का (गाधम्‌) प्रथाह्‌ जल (श्रस्ति) है इससे (पारम्‌) परभाग को पहुंवति है वैसे 


(भरस्व) इस (जिषिितस्य) व्याप्त कर्मंकेषार को (नः) हम लोगों को (पषम्‌) 
पहुचाते है वे हौ विद्वान्‌ करने को योग्य होते है ॥७।॥ ` 


भावा्थेः- जो विद्वान्‌ जन बिचली श्रौर भूमि भ्रादि सम्पूण सृष्टि 
की विद्याकोजानतेःहँवे सब मनृष्योंकोदुःखसेपारलेजाने को समथं 
होते है ।॥५। 
` फिर कौन विद्धान्‌ उत्तम होते ह इस विषय को भ्रगले मस्त्र मे कहते हैँ ॥ 
यदू गोपावददितिः शमं भद्रं पित्रो यच्छन्त वरणः सुदासं । 


तस्थिन्ना तीकं तन॑यं द्षाना भा कमे देवहेननं तुरासः || ८} 


पदायंः-- जसे (श्रदितिः) विद्यायुक्त साता (सिकत्रः) मित्रं (वरणः) श्रेष्ठ 
(गोपावह्‌) पृथिवी के पालनकेरने वाले राजा के सदृश (भ्रम्‌) सेवन करने योग्य 
सुखकारक (शम्भं) गृह कोदेते है वैसे (सृके) सुन्दर दाता जन जिस व्यवहरमें 
(तस्मिन्‌) उसमे (तनयम्‌) विशाल उत्तम (तोकम्‌). सन्तान को (इधानाः) ` धाररा 
करते हए (यवु) जो जते सवके लिए सुख (यश्छन्ति) देते है वे प्राप लोग (वुराषः) 
षीघ् करते दलि हुए (देषहेदनम्‌ ) विद्वानों का जिसमें भ्रनादर हो एेसे (कम्मं) कम्म 
को (मा) मत करं ॥८॥ 

भासार्थः-- इस मन्त्र धै वाचकलुज-जो माता के, मित्रके श्रौर 
त्थायाधीद कै सदश्च सब को सत्य विद्यादेकर भुखदेते है श्रौर धामिक 
विह्न के श्रनादर कोकभी भीनहीं करते श्रौर सब्र सन्तानो की 
बरह्मचर्यं श्रौर विद्याभे रक्षा करतेहैँवेही सम्पूणं जगत्‌ के हित चाहने 
बलिहोतेह।\5॥ ` । 

फिर मन्‌ष्य क्या करे श्रौर क्याने करं इस विषय को कहते ६ ॥ 
अघ वेटि होत्रामियेनेत शिपिः काश्वि्रर्णघतः सः+. | 


परि प्रवो भिरथैमा देणकतृहं सुदासं इषणा उ कोकम्‌ ॥९॥ 
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के निमित्त कुण्ड का (यजेत) समागम करे श्रौरजो कोई (चित्‌) भी (काः) कन्हं 
(रिषः) परापस्वरूप क्रियाश्रों का (श्रव) नहीं समागम करे (सः) बह (बरणघ्रुतः) 
भंष्ठ से स्थिर किया गया (शय्यं) न्याया (द्ेषोभिः) हेषसे युक्त जनों के 
साथ (परि) सब श्रोर से (वृणक्तु) पृथक्‌ होवे तथा (उश्म्‌) बहुत सुखक्षारक श्रौर 
विस्तीणं (लोकम्‌) लोक को (उ) श्रौर (वृषणौ) दो बलिष्टोंको (सुदासे) उत्तम 
प्रकार दान जिसमे दिया जाय ठेते कम्मं मे पराप्त होवे ॥९॥ | 
 _ भावार्थः-जो विद्वान्‌ जन दद घे युक्त वाणियो से सम्पुणं व्यवहारो 
को सिद्ध करकेश्रौर दुष्ट क्रियाश्रौ श्रौर दुष्टों कात्याग करते हवेही 
` उत्तम सुख को प्राप्त होते है ।।€॥ 

 फिरवे विद्धान्‌ जन क्या करे इस विषय को भ्रगले मन्व मे कहते है ॥ 
सस्वथिद्धि समतिस्त्वेष्येषागपीच्येन सहसा सहन्ते | 

युष्मद्धिषा ह॑षणो रेन॑माना दक्षस्य चिन्महिना पृतं नः || १०॥ 

पदाथः जो (हिं) निश्चित (सस्वः) मध्य मे चलते हए हँ (चित्‌) श्रौर 

(एषाम्‌) इनकी (वेषौ) प्रकाशमान (समृतिः) उत्तम प्रकार सस्य किया टै (भष. 
च्येन) जिभ्रशचे चलता है उस मे हए (सहसा) बल प (सनते) सहते हैँ उनके लिए 
भ्रौर (युऽ्मरत्‌) आप लोगोंके समीप भ (भिया) भय से (रेजमाना ) कपत श्रौर 
चलते हए (वृषणः) बलिष्ठ काते हृए जाने वाते होते ह वे श्राप लोग (दक्षस्य) बल 
कै (सहना) सहस्व से (चित्‌) भी (नः) हम लोगों को (मूठत) सुखयुक्त करं ॥ १०॥ 
भवा्ः--हे मनुष्यो ! जिसकी सत्य षुद्धि, विद्या, नीति, सेना भौर 
भ्रजा वत्तमान है वही शचुधरों को सहता हृभा सब को सुखयुक्त करता है 
वहं महिमा से भानस्दित होता है ॥ १२॥ | 

` किर विद्धान्‌ क्या करे इस्र विषयको श्रगले मन्त्रम कटते हँ । 

यो बरहणे सुमतिमायन॑ति वान॑रप साहो रमस्व रायः | 

सीक्षन्त मन्युं मघवानो अये उर क्षयाय चक्रिरे घुधातं ॥११॥ 

पदा्थः-- है मनुष्यो (यः) जो (परमस्थ) श्रेष्ठ (वाजस्य) विज्ञान रौर 

(रायः) घन क (सातो) उत्तम प्रकार बाटने मे (बरह्मणे) थन केव परमेश्वर कै लिथे 
(भुमतिम्‌) उत्तम बुद्धि को (भ्रायजाते) सव प्रकार से प्राप्त हवै शौर जो (मघ 
वानः) भ्त्न्त बन स युक्त (भरः) यथावत्‌ जानते वाले (मुम्‌). कोष को 


(सीक्षन्त) सम्बन्धित करते है श्रौर (क्षयाय) निवास के लिये (ऊ8) बड़ (सुषात्‌) ` . 





पदायंः--जौ (होत्राभिः) हवन की क्रिया वा वाणियों से (वेषिम्‌) हवन 


न 


न 
य 
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सुन्दर घातु सवरं श्रादि जिसमे उस गृह को (चक्रिरे) सिद्ध करै है वे ही लक्ष्मीवान्‌ 
होते है ।११॥ 
भावार्थः-जो मनुष्य ईश्वर के विज्ञान के, उत्तमधघम केलभिके 
प्रीरश्रष्ठगृहके लिये क्रोधमश्रादि दोषों का परित्याग करके प्रयत्न करै 
है वे सम्पूणं सखो से युक्त होते है ।॥११।॥ | - 
फिर विद्वान से क्या किया जाता है इस विषय को श्रगले मन्त्र मे कहते है ।॥ ` ` 
हवं दंव पुरोहिंतियुवभ्यां येषु मि्ावर्णावकारि । ` 


 विन्वानि दुर्गां कितं तिरे ने यूयं पात खस्तिभिः सदां नः ॥१२॥ 


पदायः-है (भित्रावरणौ) प्राण श्रौर उदान वायुके सदृश वर्तमान 
भध्यापक श्रौर उपदेशक जनो (देशा) दाता दोनों (युवभ्याम्‌) प्राप दोनो 8 (यकेषु) 
विद्वानों के सत्काररूपी यज्ञ कर्मों में (इयम्‌) यह्‌ (पुरोहितिः) पहले हित की क्या 
(भरकारि) कीजातीहै वे दोनों श्र (नः) हम लोगों के लिये (विश्वानि) सम्पुरं 
(दरण) दुःखसे जने षोग्य क्रमोक्ता (तिरः) तिरस्कार करके भ्रप दोनों (पिष्‌ 
तम्‌) पूणं करि श्रौर है विद्वान्‌ जनौ (यूयम्‌) श्राप लोग (स्वस्तिभिः) कल्याणो 8. 
(चः) हम सब मनुष्यों की (सदा ) सव काल में (पत) रक्ता कीजिये ॥१२॥ 

भावायेः-हे भ्रघ्यापक श्रौर उपदेक्षक जनो ! जैसे श्राप दोनों सवके 
हित को करें वैसे हम लोगों कै द्ृष्ट व्यसनों कोदूर करके सव कालमें 
हम लोगों की वुद्धि करें ।॥१२॥ 


इस सूक्त मे सू््थं रादि के दुष्टन्तोसे विद्वानोंके गुर प्रौर कृत्य के वर्णनं होने से 
इस मुक्त के श्रथं की सद्धति इसे पुवं सूक्त के प्रथं के साथ जाननी चाह्यि ॥ 
यहु सप्तम सण्डल में साठवां पृक्त समाप्त हुश्रा \। 





` श्रथ सप्त्स्येकबष्टितमस्य सृषतस्थं विषठबिः । मि्नावरणो देवते । २।४. 
चरिष्टप्‌\३।५  ६। ७ तिचस्तिष्टुष्‌ छन्दः । षवतः स्वरः । १ भुरिषपड्ति- 
दश्ठ्दः । पञ्चमः स्वरः \। | 

श्रव सात ऋ वाते दकसव्वे सूक्त का प्रारस्म है, उसके प्रथम मन्त मे श्रव 

करध्यापक भ्रौर उपदेशक कैसे होवे द्वस विषय को कहते ह ॥ 


दद्रा च्ुवेरण सुप्रतीकं देवयोरेति स॒थैस्ततन्वान्‌ । 


अभियो विश्वा युद॑नानि चष्टे स मन्यु मरस्येष्वा चिकेत ॥१॥ 
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पि कक क 


- पदार्थः--हे (वरणा) श्रेष्ठो (देवयोः) विद्वान्‌ जो ` (बाम) श्राप .उन दोनों 
क जिस (सुश्रतीकम्‌) उत्तम प्रकारसरूप रादि के ज्ञान कराने वाले (चक्षुः) चक्षु 
दन्द्िय को कि जिससे देखता है (ततस्बान्‌) विस्तृत करता हुश्रा (सुर्य) सूर्यमण्डल 
जे (उष्‌, एति) उदय को प्राप्त होता है भौर (यः) जो सनुष्य (विष्वा) सम्पूर्णं 


(भुवनानि) भूवनों को (भ्रमि, चष्टे} जानता है (सः) वह (सत्येषु) मनुष्यों मे 


(मन्युम्‌) -क्रोष को (श्रा) सत प्रकार से (चिकेत) जने वैसे श्राप दोनों करिये ॥१॥ 
भावार्थः--ईइस मन्न मे वाचकलु०-है मनुष्यो ! जसे सूयय सम्पूणं 
लोकों को प्रकारित करता है वैसे श्रध्यापक श्रीर उपदेशक जन सब 
भ्रात्माश्रों को प्रकारित करते हैँ ।॥¶।। .. | 
` ` फिर्वेदोनों कंसे हों इस विषय को कहते है । 
भवांस मित्रावरुणावृतावा दिमो मन्मानि दवश्यं; 
यस्य ब्रह्माणि सुक्रतू अवाथ आ यतकरत्वा न शरद॑; पणेयं ।२।। 
` पदाथः ~ (मित्रावरुणौ) प्राण प्रौर उदान वायु के सदुश वत्तंमान भ्ध्या- 
पकर श्रौर उपदेशक जनो (सः) वहु (ऋक्षषवा) त्य का सेवन करने श्रौर (दीर्घम्‌ त्‌) 
बहुत शार को वा बहुत काल पर्यन्त शस्तो को सुनने वाला (विप्रः) बुद्धिमान्‌ 
जन (वाम्‌) श्राप दोनों कै (मनानि) विज्ञानो को (हयत्ति) प्राप्त हेता है (यस्य) 
जिसके (ब्रह्माणि) धनों को {सृक्षत्‌) सुन्दर बुद्धिस युक्त होते हए प्राप (प्र, 


भवाथः) रक्षा करे श्रीर (यत्‌) जिसकी {क्रह्वा) बुद्धि से (न) जैत पदा्थोको वे 


(शरदः) शरद्‌ श्रादि ऋतू को (रा, पुणये) श्रच्चे प्रकार पुरो उन श्राप दोनो का 
इम लोग निरन्तर सत्कार करे ।२॥ | | 

` भावार्थे विद्ठानो | जो बहुत काल पय्यंन्त ब्रह्मचय्यं से शास्त्रों 
को पठता है वही वृद्धिमान्‌ होकर सब मनुष्यों कौ रक्षा करने कौ समथ 


होता है ।।२॥ 


इति भीमत्परमहंसपरिव्राजकावार्याणां श्रीपरसविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 


क्िष्येण भीमव्‌ दयानम्दसरस्वतीस्वामिना निपिते संस्क्‌तायमाषाभ्यां समन्विते 
सुप्रमाणयुक्ते च्वेदमाष्ये सप्तमे सण्डले चतुर्थानुवाक एकषष्टितमे सुकषते 
पञ्चमाष्टके पञ्चमाध्याये तृतीयवगे दवितीयमन्वरस्य भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 
उकतस्वामिक्ूतं माप्यं चैताधदेवेति ॥ | 
` संर १९५६ विर श्राषाढ कष्या भको दछपके समप्तह्ृष्ना। ` 
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न्दो ेर्महकनद्षेन्य 
नि 1.1 तावकाः 
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 शओोग्परकाश त्यागी 
मन्व्री--सावेदेलिक श्रायं प्रतिनिधि सभा 
महसि दयानन्द भवन, नर्‌ दित्ली-१ 








2 ॥ 
॥ 
४ 





¢... (क 
श्राय समाज काकड़वाडी ` 

विद्रुलभाई पटेल रोड, बम्बर्ह-४ नै वेदभाष्य प्रकाशनार्थं 
पाच हदेजार सपय प्रदान क्रिए--धन्यवाद 











माननीय श्री सेठ प्रतापरसिह 
पपन चि० सुपुत्र श्री श्रादित्य जी के शुभ विवाह के 


गूरजी वल्लभदास बम्ब ने 


प्रव्तर पर ५०००) पये सार्वदेशिक प्रायं प्रतिनिधि 
सभानरईदिल्लीको वेदभाष्य के प्रकाश्चनमें 
सटहायताथं प्रदान किमे | 








£ ‡ 
धमपरीयणा खर ध्रीषती राजदेवीजी 
(धरमपतेनी श्री प्र्युस्नसिह्‌ जी तम्ब) 
श्राप ३१-८-७२्‌ कौ म्व मेः स्वगंवास हो मया । प्रापने अप 


मौवनकालमेही वेदमाप्यकी सहायतां समाको 
५०००} रूपये प्रदान करते का संकल्प किमा था। 
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